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संपादकीय वक्तव्य 


तत्त्वाथेइलोक वार्तिकालंकार का यह छठवां खंड स्वाध्याय प्रेमी बंधुवों के हाथ में देते हुए हमें 
हे होता है, इस खंड के प्रकाशन में भी अपेक्षा से अधिक विलंब हो गया है, तथापि उसमें हमारी 
विवशता ही कारण है। प्रारंभ के कुछ भागों का मुद्रण श्री महावीरजी में हुआ, स्व० श्री पं० अजित- 
कुमारजी को देखरेख में यह कार्य चछा, परंतु उनके आकस्मिक स्वर्गवास से यह कार्य स्थगित रहा, 
अग्रिम भाग का कार्य वाराणसी में कराना पड़ा, इन सब यातायात आदि के कारण से इसके प्रकाशन में 
विलंब हुआ । आशा है कि हमारे बंधु क्षमा करेगे । 


ग्रंथ परिचय 

यह तो सुविदित हे कि तत्वार्थ इछोकवार्तिकालंकार तत्त्वाथंसूत्र पर सुविस्तत नैयायिक शैली 
की टीका है। महषि विद्यानंदि ने इस महत्त्वपूर्ण इलोकवात्तिक में सर्व-प्रमेयों का सांगोपांग विचार 
किया है । किसी भी विषय पर कोई भी शंका/होष न रहे इस प्रकार “निःसंदिष्ध विवेचन प्रस्तुत इछोक- 
वार्तिक में है। करोब ६०० पृष्ठों के प्रथम खंड में केवल प्रथम-सूत्र की व्याख्या है। दूसरे, तीसरे, और 
चोथे खंड में तत्त्वाथंसूत्र का केवछ प्रथम अध्याय समाप्त हो पाया ०, पांचवें खंड में द्वितीय, तृतीय और 
चौथे अध्याय के विषयों का निरूपण है । अब प्रस्तुत खंड में पांचवें, छठे और सातवे अध्याय के विषयों 
पर विचार किया गया है। यह खंड भी करीब 3०० पृष्ठों का हो गया है जो आपके सन्मुख उपस्थित है। 


इस खंड में आगत विषयों का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके साथ 
विस्तृत विपयानुक्रमणिका दी गई है । उसी से स्वाध्यायशीछ बँघुवों को विषयों का परिज्ञान हो जावेगा । 
आगामी एक खंड में ग्रंथ समाप्ति करने का हसारा संकल्प है। वह भी शीघ्र पूर्ण होगा ऐसी आशा है। 


विषयानुक्रमणिका देने की पद्धति का हमने इससे पूर्व के खंडों में अचलंबन नहीं किया था, 
परंतु कुछ मित्रों की सछाह थी कि विषयालुक्रमणिका देनेसे स्वाध्याय करने वालों को एवं संशोधक 
बिद्वानों को सहूलियत रहती है। सो इस खंड में प्रस्तुत खंड में आगत विषयों की सूची दी गई है । 
इलोकानुक्रमणिका भी यथापूर्व दी गईं है । 


है इस अंथ के प्रकाशन सें संस्थान ने बहुत बड़ा साहस किया है। कारण सातों खंडों के प्रकाशन 
में संस्था के करीब पचास हजार रुपयों का व्यय हो जायगा। तथापि एक सहान्‌ अ्रंथराज का प्रकाशन 
होकर जैन न्याय जगत्‌ की एक महती आवश्यकता की पूर्ति करने का श्रेय संस्था छो प्राप्त होगा | ऐसे 
ग्रंथों के एक बार प्रकाशित होने में ही जहाँ कठिनता का अनुभव होवा है वहाँ बार-बार प्रकाशन वो 
असंभव ही है। उसमें भी विशेष बात यह है कि यह ग्रंथ विद्वान व संशोधकों के काम की चीज हे । 
जनसाधारण क्े लिए यह गूढ़' दाशनिक विषय होने से शुष्क प्रतीत हो सकता है । हमारे करीब ५०० 
स्थायी सदस्य है, उन्‍हें तो यह ग्रंथ:विना मूल्य ही भेंट में देते हैं। हसारे सदस्यों में प्रायः समाज के 
भ्सिद्ध स्वाध्याय प्रेमी वंधु आ जाते हैं। अतिरिक्त सब्जन प्रंथ को खरीदकर पढने वाले बहुत कम रह 
जाते है। इसलिए संस्था का व्यय करोब-करोब साहित्य सेवा में ही उपयुक्त हो जाता है । 


( ४) 


हमारे साधर्मी बंघुों से निवेदन है कि वे हमारे इस काये में दवाथ बटावेंगे वो आगामी खंद 
भी शीघ्र ही प्रकाश में आ सकेगा, प्रत्येक श्रुव भण्डार, मंदिर, सरस्वती भवन, विद्यालय, महाविद्यालय, 
वीथे क्षेत्र आदि में इस अंथराज को एक-एक प्रति विराजसान करायें। गत वर्षो में अमेरिका आदि पर- 
देश के पुस्तक भंडारों में बीसों सेट गये हैं तो भारतीय म्रंथ-मंडारों फे संचालकों का भी ध्यान इस भोर 
जाना चाहिये, इस ग्रंथ के प्रकाशन में मदद देना या संस्था के कार्य सें सदद देना भी एक प्रकार से 
प्रकाशन में सद्दायता है। १०१) देने बाले स्थायी सदस्यों की वृद्धि करना भी संस्था के कार्य में एक प्रकार 
की सहायता है। उन स्थायी सदस्यों को अ्रंथमाला से प्रकाशित ( उपछब्ध ) सब साहित्य विना मूल्य 
भेंट में दिये जाते हैं। आशा है कि सारे धर्म बंधु यथासाध्य इस कार्य सें सहयोग देंगे। 


इस खड़ के प्रकाशन में सहायता 


इस खंड के प्रकाशन मे हमारी एक धममगिनी ने उल्लेखनीय सद्दायता की है। अतः उनका 
संक्षिप्त परिचय फरा देना हम अपना फतन्य समझते हैं । 


सद्दारनपुर नि० छा० धवलकीर्ति जी प्रसिद्ध धर्मोत्मा थे, उनकी चार पुत्र संवति (१) छा० 
मेहर चद, (२) छा० रूपचद (३) था० रतनचद्‌ (४) बा० नेमिचंद्र, और एक पुत्री जयबती देवी के नाम 
से थी । पिता श्री घदलकीर्ति नाम के अनुसार द्वी धार्मिक वृत्ति, सर और भद्र प्रकृति के थे, अतः संतान 
में भी प्रारंभ से दी धार्मिक बृत्ति आई है। भी प्र० रतनचंद मुख्तार और था० नेसीचंदजी वकीछ से 
समस्त समाज सुपरिचित है। सतत स्वाध्याय के व से दोनों सहोदरोंने जैन सिद्धांव का जो श्ञान 
आकलन किया है एव सूक्ष्मतल्स्पर्शी विषयों का विवेचन उनकी छेखनी से सदा द्ोता है, जिससे समाज 
के सर्व श्रेणी के छोग छाभान्विव होते हैं, भाई रतनचदजी ने मुख्वारगिरी १५४७ में छोडफर शातिमय 
जोबन को अपनाया, बा० नेमीचदजी ने १९७३ में चकाछत के व्यवसाय को छोड़कर अपनी ४० की उम्र 
में द्वी ज्द्गाचये प्रत घारण कर डिया है, दोनों सहोदरों की यह पायन बृत्ति अनुकरणीय दे । इनकी विन 
जयवती देवी का पिवाद सुछ्तानपुर नि० छा० महाज प्रसाद जी के पुत्र छा० जिनेश्वर प्रसाद जी यी० 
ए० के साथ हुआ, छा० मद्दाज प्रसाद जी तहसीलदार थे। उनके दो सुपुत्र थे । जो क्रमशः जयप्रसाद 
जिनेश्यर प्रसाद फे नास से असिद्ध थे एव परस्पर प्रेम में बलभद्र और नारायण के समान रहते थे । छा 
मद्दाज प्रसाद जी के पिता छा० अजुध्या प्रसाद जी डिप्टी कलेक्टर थे। उनका एक पुत्र छा० जनेश्वरवास 
भी ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट घ ऑ० असिस्टेंट कलेक्टर थे | छा० जनेश्धरदास की एक घह्िन सहारनपुर नि० 
सुप्रसिद्ध तीर्थ भक्त स्व० छा० जब प्रसाद जी से विषाही थी, उनके सुपुत्र छा० प्रगुस्नकुमार जी रईस आर्ज 
विद्यमान हैं, इस प्रकार श्रीमती जयबंती देवी छा० प्रथुस्न कुमार जी की सगी मामी थी। ढा० जिनेशर- 
प्रसाद और जयग्रसाद दोनों भाइयों को कोई सन्तान नहीं थी। छा० जयप्रसाद का स्वरंवास सर 
१९६० मे हुआ, अत्यधिक प्रेम के कारण छा० जिनेश्वर दास जी उनके बियोग को सद्दन नहीं कर सके। 
इसलिए उसी झोक से वे भी एक मद्दीने के बाद ही स्वस्थ हुए, अब उनकी स्प्ृ॒ति में उनकी दोनों विधवा 
पत्नियों ने एक छाखर रुपये नगद, और बहुत सी स्थाबर संपत्ति देकर सुछुतानपुर में इंटर कालेज स्थापित 
फराया है। सस्मेदझिखर जी, दस्तिनापुर आदि क्षेत्रों में भी कमरा आवि निर्मोण कराये एवं भौर भी 
पर्याप्त दान किया है। भीमती जयवंती देवी ने इलोक॒बातिकालूकार के इस खण्ड के प्रकाशन में ४०००) 
की घन राशि सहायता में दी है, दमारी प्रवछ इच्छा थी कि उनके सामने ही यह्‌ प्रफाज्ित हो जाय परहु 


(५) 


उनका स्वर्गवास २६-१२-६७ को हो गया। देवेच्छा के सामने हस विबश रहे । स्वर्ग में उनकी आत्मा को 
इस पावन कारय से अवश्य प्रसन्नता होगी | 


ऋणभार स्वीकार 


इस खांड के प्रकाशन में श्रीमती जयव॑ती देवी ने जो सहायता दी हे बह अविस्मरणीय हे, हम' 
उनके प्रति ऋणी हैं, श्री त्र० रतनचंदजी मुख्तार व श्री वा० नेमीचंदजी वकील ने प्रंथ की विषय सूचो के 
संकलन में, इछोकानुक्रमणिका के चयन में एवं उक्त सहायता के प्रदान कराने में सस्था के प्रति आत्मी- 
यता पूर्ण व्यवहार किया उनके प्रति हम ऋृतज्ञ हैं, श्री महावीर जी क्षेत्र स्थित शांतिसागर सिद्धांत प्रका- 
शिनी सस्था, स्व० पं० अजितकुमार जी श्ञास्त्री और आनन्द प्रेस वाराणसी के हम आभारी है जिनके 
सत्मयत्न से यह कार्य सुकर हो सका, पांचवे अध्याय के अंत तक श्री महावीर जी में ओर छठे, सातबे 
अध्याय का भाग वाराणसी में मुद्रित हुआ | और भी जिन जिन सज्जनों का हमें इस काय में सत्परामश 
च सहयोग प्राप्त हुआ उनके भी हम कृतज्ञ है। 


अपनी बात 


यह ग्रथमाछा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु देव आचाये कुंथुसागर महाराज की स्मृति सें सचा- 
लित है। आचाय महाराज स्वय विद्वान , छोफेपणा के धनी, विश्वबंध, स्बंजन मनोहर, कठिन तपस्वी एव 
प्रभावक साधु थे, उनके द्वारा निर्मित करीब ४० ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। जो जन साधारण के लिए बहुत 
ही उपयोगी सिद्ध हो चुके है । यह इलोकवर्तिकालंकार विद्वान्‌ू समाज के लिए अध्ययन की बस्तु है । 
इसे सरल व हृदयंगस करने के लिए जेन समाज के बयोवृद्ध सुप्रसिद्ध विद्वान श्री तार्किक शिरोमणि, 
सिद्धांत महोद्धि, प॑० माणिकच॑ंद जी न्‍्यायाचार्य ने जो विस्तृत हिंदी टोका लिखी है, चह अनुपम हे । 
विद्वत्समाज उनकी इस कृतिकी उपकृति के छिए सदा ऋणी रहेगा । पूज्य पंडित जी की भी उत्कठा है कि 
'इसका संपूण प्रकाशन जीवन काल में ही पूर्ण हो जाय | 

इसके प्रकाशन में ग्रंथमालछा के टूस्टियों का सहयोग पूर्णतया रहा है । वे हमारे कार्य में सतत 
प्रोत्साहन देते रहते है, परंतु हमारे ही कार्याधिक्य के कारण सबका द्रत गति से हो नहीं पाते हैं । फिर 
भी बड़ी उदारता से हमारे ट्स्टीगण, वाचक, स्वाध्याय प्रेसी इसे सहन करते हैं एवं सस्थाकों अपनाते 
हैं यह उनकी बड़प्पन है, हम सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। 


चीर स० २४९५ बेशाख सु० ३ ५... विनीत 
कल्याण भवन वर्धमान पाश्वनाथ शास्त्री 
सोछापुर २ ओऑए मन्नी, आचाय कुधुसागर ग्रंथमाला 


तत्त्वार्थश्लोकवातिकालंकार का मूलाधार 
षष्ठ खंड 
पंचमोथ्ध्यायः 
अजीव-काया धर्माधर्माकाश-पुदूगला। ॥ १ ॥ द्रव्याणि ॥ २ ॥ जीवाइच ॥ ३॥ नित्या- 
वस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ रूपिणः पुदूगला। ॥ ५ ॥ आ आकाशादेकद्गज्याणि ॥ ६ ॥ निष्करि 
याणि च ॥ ७ ॥ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमेंकनीवानाम ॥| ८ ॥ आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥ 
संख्येयासंख्येयाश्च पुदूगलानाम॥| १० ॥ नाणो! ॥१ १॥ छोकाकाशेजवगाह ॥ १२॥ धर्माधर्मयोः 
कृत्स्ने ॥ ११॥ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुदूगलानाम्‌ ॥ १४ ॥ असंख्येय-भागादिषु जीवानाम्‌ 
॥ १५॥ प्रदेश-संद्वार-विसर्पास्यां प्रदीपवत ॥ १६॥ गतिस्थित्युपग्रही धर्माधर्मयोरुपकार! 
॥ १७ ॥ आकाशस्यावगाह। ॥ १८ ॥ शरीर-वाढ-मनः-प्राणापाना। प्रुदूगलानाम ॥ १९॥ 
सुख-दुःख जीवित-मरणोपग्रद्दाश्व | २० | परस्परोपग्रहो जीवानाम ।| २१ ॥। वतेना-परिणाम- 
क्रिया-परत्वापरत्वे च कालस्य || २२ || रपशै-रस-गन्ध-वर्णवन्तः परुदूगाः || २३ ॥ घब्द-बन्ध- 
सौश्म्य-स्थौल्य-सस्थान-मेद-तमश्छायातपोद्योतवन्तरच॒ || २४ ।। अणवः स्कन्धाश्च || २५ ॥ 
मेदसंघातेम्य उत्पश्चन्ते ॥ २६ ।। मेदादणुः || २७ ॥ मेद-संघाताभ्यां चाक्षुपए || २८ | सदू्‌ 
द्रव्य-लक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ उत्पादव्यय-श्रीव्य-युक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ तद्भावाव्ययं नित्यस ॥ ३१ ॥ 
अर्पितानपिंतसिद्धे!॥ ३२ ॥ स्निग्धरुक्षत्वादूबन्धः | ३३ ॥ न जघन्य-गुणानाम ॥ ३४ ॥ गुण- 
साम्ये सदृशानाम्‌ ॥ ३० ॥ दथथिकादि-गुणानां तु ॥ ३२६॥ बन्धेडघिकौ पारिणामिकौ च 
॥ ३७ ॥ ग्रुण-पर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ || २८ ॥ कालश्च ॥ ३९ || सोउनन्तसमयः || ४० ॥ द्वव्या- 
श्रया निगुंणा गुणाः ॥ ४१ ॥ तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पव्न्चमो5ध्याय ॥ ५॥ 
षष्ठोत्यायः 
काय-वाह-मन/-कर्म योग! ॥ १ ॥ स आस्रवः ॥ २ ॥ शुभः पृण्यस्याशुसः पापस्य ॥३॥ 
सकषायाकषाययोः साम्परायिके्यापथयो। ।| ४ ॥ इन्द्रिय-कपायात्रत-क्रिया। पत्थ-चतु)-पश्च-पत्थ- 
विशति-संख्याः पूवेस्थ मेदा। || ५ ॥ तीत्-मन्द-ज्ञाता-शात-भावाधिकरण-वीय॑-विशेषेम्यस्तदिशेषः 
॥ ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीवा। ॥ ७ | आधघ्यं संरम्भ-समारम्भारम्म-योग-कृत-कारितानु मत-कपाय- 
विशेषेस्त्रि स्त्रिस्त्रिए्चतुश्चैकश) || ८ ॥ निर्वेतनानिक्षेप-संयोग-निसर्गाहि-चतुद्धिं-त्रि-मेदा। परसू 


( ७ ) 

॥ ९ ॥ तत्मदीषनिहनव-मात्सर्यान्‍्तरायासादनोपघाता ज्ञान-दशनावरणयो। ॥ १० ॥ दु/ख- 
तापाकन्दन-वध-परिदेवनान्यात्म-परोभय-स्थानान्यसद्वेदर्य ॥ ११ ॥ भूत-बत्युनुकम्पादान- 
सरागसंयमादियोगः क्षांतिः शौचमिति स्वस्थ ॥ १२ ॥ केबलि-श्रत-संघधम-देवावणवादों 
दर्शनमोहस्य ॥| १३ ॥ कपायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥| १४ ॥ बहारम्म-परिग्रहत्व॑ 
नारकस्यायुष ॥। १५ || मांया तैयग्योनस्य । २६ ॥ अल्पारम्मपरिग्रहत्व॑ मालुषस्थ ।। १७ ॥ 
स्वमाव-मार्दव॑ च ।। १८ ॥ निःशीलमतत्वं च सर्वेपाम || १९ || सरागसंयम-संयमासंयमाकास- 
निजेराबारूतपांसि देवस्थ ॥| २० ॥ सम्यक्‍त्वं च ॥ २१॥ योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य 
नाम्नः ॥ २२ ॥ तदिपरीतं शुभस्य ।। २३ ॥ दशशनविशुद्धि्विनयसम्पन्नता शील-बतेप्वनतीचारो- 
5मीएणज्ञानोपयोग-संवेगी शक्तितस्त्याग-तपसी साधु-समाधिवेयाबृत्यकरणमहंदाचाय-बहुश्रुत-प्रव- 
चन-भक्तिरावश्यकापरिहाणिमाग-प्रभावना प्रवचन-वत्सलत्वमिति तीथेकरत्वस्य ॥ २४ ॥ परात्म- 
निन्दा-अशंसे सदसद्शुणोच्छादनोड्भावने च नीचैगोंत्रस्य || २५ ।। तद्विपयंयों नीचैइन्यजुत्सेको 
चोत्तरस्थ || २६ || विध्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोध्ष्यायः॥ ६७ 
सप्तमोज्ध्यायः 

हिंसा<नृत-स्तेयातरह्म-परिग्रहेभ्यो विरतित्रतम्‌ | १ ॥ देशसबंतो5णु-महती ॥। २।॥ तत्स्थै- 
या भावना। पश्च पश्च ॥ ३॥ वाढमनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपण-समित्यालोकित-पानभोजनानि 
पश्च ॥ ४ ॥ क्रोध-लोम-भीरुत्व-हास्य-पत्याख्यानान्यचुवीची-भाषणं च पश्च ।| ५ ॥ शुन्यागार- 
विभोचितावास-प्रोपरोधाकरण-भेश्ष्यशुद्धि-सधर्माविसंवादा। पश्च ॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रवण-तन्स- 
नोहरांगनिरीक्षण-पूव रताजुस्मरण-वृष्येष्टरस-स्वशरी रसंस्कार-त्यागाः पश्च ।| ७।॥ मनोज्ञामनों 
ज्ेन्द्रिय-विषय-राग-ठेष-वजनानि“पश्च ।। ८ ॥ हिंसादिष्विहाम॒त्रापायावद्यदर्शनम्‌ ॥ ९॥ दुःखमेव 
वा ॥ १० ॥ सैत्रीअमोद-कारुण्य-साध्यस्थानि च सत्त-गुणाधिक-क्लिश्यमानाविनेयेष ॥ ११॥ 
जगत्काय-स्वभावो वा संवेग-वराग्याथेम्‌ ॥ १२ ॥ ग्रमत्योगात्माण-व्यपरोपणं हिंसा || १३ ॥ 
असह्िधानमनृतम्‌ ॥ १४ ॥ अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५ ॥ मैथुनमत्रह्म || १६ ॥ मूर्च्छा परिग्रहः 
॥ १७॥ निःशल्यों बती ॥ १८॥ अगायनगारश्च ॥ १९ ॥ अजुत्रतोड्गारी || २० ॥ 
दिग्देशानथदण्डविरति-सामायिक - प्रोपधोपवासो पभोग-परिभोग-परिमाणातिथि-सं विभाग-त्रत-सम्प- 
न्रच ॥ २१॥ मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ शंका-कांक्षा-विचिकित्सान्यदृष्टि- 
प्रशंसासंस्तवा। सम्पर्दृष्टेरीचारा। || २३ ॥ ब्रत-शीलेषु पश्च पश्च यथाक्रमम्‌ ।| २४ ॥ बन्ध- 
च्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा। ।| २५॥ मिथ्योपदेश-रहोभ्यारू्यान-कूटलेखक्रिया-न्यासा- 
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पहार-साकारमन्त्र मेदा/ ॥ २६ ॥ स्तेनप्रयोग-तदाहतादान-विरुद्धराज्यातिक्रम-हीनाधिकमानो- 
न्‍्मान-प्रतिरूपकव्यवहाराः || २७ ॥ परविवाहकरणेत्वरिकापरिग द्दतागमनानद्धक्रीडा-कामतीता- 
भिनिवेशा। ॥ २८ ॥ क्षेत्रवास्तुदिरण्यसुवर्ण-धनधान्य-दासीदास-कुप्य-अमाणातिक्रमाः || २९ | 
ऊर्ध्वाधस्तियंग्व्यतिक्रमण-प्ेत्र वृद्धि-स्मृत्यन्तराधानानि ।। ३० ॥ आनयन-्रेष्यप्रयोग-शब्द-रूपा- 
नुपात-पुद्गलक्षेपा: || ३१ ॥ कन्दप-कौत्कुच्य-मौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपमोगपरिभोगानर्थक्यानि 
॥ ३३ ॥ अपग्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादान-संस्तरोपक्रमणानादर-स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 
सचित्त-सम्बन्ध-सम्मिश्रामिषव-दु।-पक्वाद्वराः॥। ३५ ॥ सचित्तनिक्षेपापिधान-परव्यपदेश-मात्सय्य- 
कालातिक्रम!।। ३६ || जीवित-मरणाशंसामित्राजुराग-सुखाहुबन्ध-निदानानि ॥ ३७ ॥ अलुग्रद्यथे 
स्वस्यातिसगों दानस्‌ ॥ ३८ || विधि-द्गरज्य-दात-पात्र-विशेषातद्िशेष! ॥ ३९ ॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षक्षास्त्रे सप्तमोष््याय ॥ ७॥॥ 
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अत अनन्तको अनन्त रूपसे जानता हैं ९६ 
है. है। खून्र १० ९७--१०४ 
परमाणु ही स्कंध नही है इसका खंडन. ९९ 
४५ सूत्र ११ १०४-११ २ 
धरे परमाणु एक प्रदेशों हैं १०५ 


परमाणु द्रव्यरूप से निरश दाक्ति रूपसे 
साथ है 

धर्मादि द्रव्यो में निष्क्रियत्व व सक्रियत्व 
आदि अनेक विरोधी घर्मों का कथन 
सत्यका अमोघ चिन्ह स्यात्कार है 


सूत्र १२ 
यदि आकाश द्रव्य को अपना ही आधार 
भाना जायगा तो अन्य सब द्र॒ण्य स्व- 


आधार क्यो न माना जाय इसका निरा- 
करण 

आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है अन्य द्रव्य 
अग्यापी है अतः इनमें आधार आधेयपन 
घन जाता है 


सूत्र १३ 
घर्माधर्म द्रव्य सपूर्ण छोकमें क्यो है इस 
धकाका मिराकरण 

सूत्र १४ 
पुदूगलका सूक्म परिणमन होने के कारण 
आकाशके एक प्रदेश पर भी असख्यात 
घ अनन्तपुदूगल परमाणुमे स्कध समा- 
जाते है 


सूत्र १७ 


प्रत्येक जीवकी छोकके असख्यातववें भाग- 


में अर्थात्‌ असख्यात प्रदेशोमें अवगाह है 
सूम्र १६ 

आत्मा कथचित्‌ मूर्त कथचित्‌ अमूर्त 
आत्मा नित्यानित्यात्मक है 

अवयव की व्युत्पत्ति अनुसार भात्मा के 
प्रदेश नही हैं। केवछ परमाणुके परि- 
णाम की नाप करके चिह्धित किये गये 
आत्माके जल अश्योको प्रदेशपनेका 


कफोरा नाममातन्र कथन कर दिया हूँ। 
कक आत्माके भिन्न-भिन्न सण्ष नही 


सहमभाषी पदार्थर्मे भी आाघार आधेय- 
भाव 


मिदचयनयसे आधार आधेय सयध दो 
द्रब्योमें नही है, व्यवह्वरनयका खंडन 


१०९ 


१११ 
११२ 
११३-११४ 


११४ 


११४ 
११४-११७ 


११५ 
११७०--१ १८ 


११८ 
११८-१२० 


११९ 


१२१-१ है हे 
१२२ 


श्र५ 


श्श्ष 


१२७ 


१३१ 
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सूत्र १७ १३३-१४५ 
द्रन्यकी देणान्तरमें प्राप्तिका कारण रूप 
परिणाम गति हैं। छसीसे विपरीत 
स्थिति है १२४ 


धर्म और अरघर्म द्रव्योके न मानने पर 

लछोक अछोक घिमागका अभाव हो 

जायगा १४० 
निरवधि के सस्थानका विरोध है १४०-४१ 
यदि धर्म अधर्म द्रव्यको छोकाकाण प्रमाण 

न माना जाय सो छोक अछोकका विभाग संभव 


नही १४५ 
सृन्न १८ १४०--१४९ 

आकाशको अन्य द्रव्यके अवगाहकी आव- 

श्यकता नही है, क्योकि सर्वव्यापी है १४७ 
सूत्र १९ १४९-१५१ 

भाव वचन व भाव मन पौद्गलछिफ नहीं है १५० 

सूक्ष्म पुदूगल दारीर आदिके उपादान 

कारण है अमूर्तीक जीव प्रधान कारण नही १५१ 
सूत्र २० १५१-१५४ 

मरण भी उपकार है १भर 

आयु जीव विपाको भी हैं १५३ 
सूत्र २१ १४५४-१५६ 

परस्परमें एक दुसरेका अनुग्रह करना 

जीवोका उपकार है १५५ 
सूत्र १२ १५६-२०९ 

स्थकीय सत्ताकी अनुभूतिने द्रग्यको प्रत्येक 


पर्यायके प्रति उत्पाद व्यय ध्रौव्य आत्मक 
एक वृत्तिको एक ही समयमें गर्भित कर 
लिया है, वह स्वकीय सत्ताका तदात्मक 


अनुभवन करना वर्तना है १५७ 
काछ द्रव्य स्थ और पर दोचों के धर्ततत 

का ह्वेतु- है १६०-१६१ 
वर्तमान काल्‍के अभाषमे स्वसंवेदन अर्थात्‌ 

सुख दुख आदिके बेदनके अभावका प्रसंग 

आ जायगा १६रे 


वर्तता आदिके हारा काछ द्रव्यका अनु- 
मान होता है । १६४ 


स्वकीय जातिका परित्याग नही करके 
दृव्यका प्रयोग और चित्रसा स्वरूप 
विकार हो जाना परिणाम है १६९ 
जीवके प्रयत्नसे हुआ विकार तो प्रयोग 
स्वरुप परिणाम हैं १६९ 


जीव प्रयत्वके विच्ा अन्य अतरग वहिरंग 
कारणोंसे विस्नसा स्वरूप परिणाम होता हैं १६९ 


परिणमन की सामर्थ्य होते हुए भी वहिरंग 
कारणो की अपेक्षा रखता है १७० 
वहिरग कारण है सो काल है १७० 


बीजसे अकुर पर्यायाथिक नयको अपेक्षा 
भिन्न है और द्रव्याधिक तयकी अपेक्षा 


अभिन्न हैं १७४-७५ 
कुमार और युवा अवस्थाओमे सदृशपना 
भी है विदृशता भी है १८६ 
संकर व्यतिकर दोपोका लक्षण १९२ 
एकान्त मित्य व्‌ एकान्त क्षणिकका खण्डन १९३ 
काल अपने परिणमनमें स्वय निमित्त है १९४ 
काल विभाव रूप परिणमन नही करता 
इसलिए अपरिणाभी हैं १९४ 
क्रियाका लक्षण १६५ 
परत्व अपरत्वका रुक्षण १९८ 
निश्चय ( मुख्य ) काल २०१ 
व्यवहार काल २०२ 
भूत वर्तमान भविष्य कालोकी सिद्धि २०४ 
व्यवहार कालकी सिद्धि रण्श्‌ 
सूत्र २३ ३२०९-२१ ६ 
स्पर्श आदि चारो गुण एक दूसरेंके अवि- 
नाभावी है २१२ 
सूत्न २४ २१७-३१ ३ 


परमाणु तो शब्द जादि पर्यायोके धारी 
नही, क्योकि विरोध आता हैँ स्कंघ ही 
शब्द रूप होता हैं २२१ 


शब्द आकाशका गुण नही है २२१-२२ 
परमाणु शब्दका उपादान कारण नही हो 

सकता, क्योकि परमाणु सूक्ष्म है २४१-४२ 
बंधका लक्षण ३०४-३०८ 


[ ११ ॥) 


सयोगका लक्षण ३०४ 
संयोग व वंघका अन्तर ३०८ 
पुदूगलोके परस्पर बन्धमे एकत्व संभव है 
किन्तु जीव और पुद्गलके बधमे एकत्त 


उपचार से है ३१० 
सौक्ष्ममका कथन ३११ 
परमाणु साश भी है निरश भी ३१२ 
सूत्र २३ ३१४०-३२ ० 
अनेकान्तसे परमाणुकी सिद्धि रे१८ 
सूत्र २६ ३२०-६०२४ 
परमाणु व स्कंधघकी उत्पत्तिकी सिद्धि. ३२११-१२ 
सूत्र २७ ३ ४-३३५९ 
अणुसे भेद ही उत्पन्त होता है ३२५ 
परमाणु नित्य ध्रुव नही हैं ३३१ 
सूत्न २८ ३३९-३४७ 
संघातसे, भेदसे, संघातभेदसे चाक्षुप 
होता है ३४० 


“च्षुसे मात्र रूपका ही ग्रहण होता हैं” 
इसका खंडन । गुण गुणीके सर्वथा भेदका 
खडन ३४२ 
सघातसे, भेदसे, दोनोसे अस्पार्शन अ- 
रासन पदार्थ भी स्पार्शन रासन हो जाते 


...॥ 


हू ३४७ 
सूत्र २९ ३४७-३७०० 

सामान्य 'सत्त्‌' द्रव्यका लक्षण है ३४८ 
सूत्र ३० २३७५७०--३७०७ 

उत्पाद व्यय प्रौव्यका स्त्ररूप ३५१ 

सत्‌के इस लक्षणस्रे परमतों का खडन हो 

जाता हैँ ३५३ 

'युक्तका अर्थ तदात्मक सवघ है ३५७ 
सूत्र ३१ ३०७०-३६ ० 

जो अतज्ाव है व्यय सहित वह अनित्य 

है ३५७ 

अतड्भावका अर्थ अन्यपना है ३५८ 
सन्र रे२ ३६०-३६७ 


5 
अपित अनर्पितके कारण एक द्रव्यमे नित्य 
अनित्थपता विरोघको प्राप्त नहीं होता ३६१ 


द्रव्याधिक नयसे नित्य, पर्यायाथिक तयसे 


अनित्य है ३६१ 

संकर आदि ८ दोषोका कथन ३६२ 

प्रमाणकी अपेक्षा वस्तु जात्यतर रूप है शेध्दरे 
सूत्र ३३ इ६०--३७४ 

परमाणु साष्ठ व निरश ३७२ 
घूत्र ३४ 8७७५-४८ ३ 

जघन्यका अर्थ एक नहीं है किन्तु निकृष्ठ 

है अर्थात्‌ जिससे कम मे हो सके ३७६ 

परमाणुमं सदा अवध रहनेका नियम 

नही हूँ ३८३ 
सूत्र ६७ 8८३-३<५ 

गुण साम्य होनेपर विदुश्में बच नहीं 

होगा रेप४ट 
सूत् १६ 8६८ ५--३ ८८ 

सदृश् व विदृश गुण वाछोका द्वि अधिक 

गुण होनेपर वव होगा ३८७ 
सून्न ६७ ३६८८-६२३९३ 


बंध हो जाने पर अधिक गुण वारा वध 
रहे अन्य द्रव्योको स्वकीय गुण[नुरूप परि- 
णमन करा देता है ३८९ 
परमाणुका परमांणुके साथ मात्र सयोग 
सम्बन्ध नही होता है वध होकर स्कघरूप 


तीसरी अवस्था हो जाती है ३९५०-९१ 

परिणामके बिना परिणामी और परिणामी 

के बिना परिणाम नही हो सकता । तथा 

शानके बिना आत्माका भी अभाव हो 

जाता है ३९३ 
सूत्र ३८ ३५९३--४०७ 

द्रव्मका निर्दक्ति लक्षण ३९४ 

सतु तथा 'गुणपर्ययवद्‌ प्रव्य/ इन दोनो 

लऊक्षणोका सम्बन्ध ३९५ 

अनेकान्तकी सिद्धि ३९८ 
सूत्र ३५ 8०७--४०८ 

पदार्थोकोी क्रमवर्ती पर्यायोमें वर्तनारूप 

कारण द्वोना कार द्रव्यकी पर्याय है ४०६ 
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स्न्न 8० 8४०९-४१ ६ 
फाछ अनन्त समयवाऊा है यह प्यवहार 
से है ४१० 
भावका अर्थ,पर्याय है ४११ 
एक द्रव्य अपनी अपनी भिन्न-भिन्न धाक्तियो 
के बिना यह अनेक कार्योका सम्पादन 
तही कर सकता ४११ 
सूत्र ४७१ ४३१४-४७१७ 
गुण प्रव्यफे आश्रय रहते है ४१५ 
मुख्यके अमावमें उपचार समव नहीं है. ४१५-१६ 
पर्यायोके निषेघके छिये 'निर्गुणा' शब्द 
दिया गया ४१६ 
सूत्र ४२ ४१७-७४२१ 
'तद्भाव परिणाम' द्वारा पर्याय का लक्षण 
कहा गया ४१८ 
पर्याय” सहभावी और क्रममावी दो 
प्रकारकी है ४१९ 
सक्षेपसे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दो नय 
फही गई विस्तारसे तीन आदि अनेक 
नय है । ४१९ 
अध्याय ६ 
सूत्र १ ४३६१-४४५ 
योग आज्रवय का कारण है अत सर्व प्रथम 
योग का कथन किया गया ४३२ 


बंध दो पदायों में होता है । अनेक पदार्थों 
को कथचित्‌ एक हो जाने की वृद्धि को 
उपजाने वाका सयन्ध विशेष यघ है ४३३ 
शरोर वचन तौर मन वर्गणाके जाछ- 
पर आत्म प्रदेशोका परिस्पदत 


है ४३४ 
अयोग फेवछी और सिद्धोंके योग नहीं है 
अत दोनो अयोगी है डश्४ 
सिद्ध भगवान्‌ अव्यपदेश चारित्रसे 
तन्मय है ४३४ 
सन्न २ ४६६-४४९ 


केवली समुद्धातमें मी सूद्म काय योग 
होता है ४३६ 


मिथ्यादर्शन आदिका भी योगर्मे अनु- 
प्रवेण हो जाता है 

सूत्र ३ 
सम्यस्दर्शन आादिस अनुरंजित योग शुभ 
हैं और मिथ्यादर्णन आदिसे अनुरजित 
थीग अशुभ है, तयोकि सम्यस्दर्णन विशुद्ध 
परिणाम और मिथ्यात्व संबलेण परि- 
षाम हू 
विशद्ध परिणामोंसे शुभ फलवाले पुद्गलो- 
का और सबलेश परिणामोसे अशुभफल 
वाले पुदगलोका आखब होता है 
योग संख्यात, भसंख्यात प्रकार तथा 
अनस्त प्रफारका भी 

सूत्र ४ 
बपाय सेहित जीवोके साम्परायिक कर्मो- 
गा और कपाय रहित जीवोके ईर्यापथ 
प्रमोका आसव होता हूँ 
कपायका उक्षण और फल 
साम्परायका निमक्ति अर्थ और कार्य 
ईर्यापवका लक्षण व कार्य 
घकपाय जीयके जी नोकमंमे स्थित्ति 
अनुभाग पउता # 
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भौर अतरग कारण प्रकारके है 
दानमें सक्‍लेश रहिततासे उत्कृष्ट पुण्य, 
किचित्‌ सक्‍्लेशतासे मध्यम पुण्य, वृहत्‌ 
सकक्‍्लेशतासे अल्प पुण्य द्वोता है 
द्रव्यसे पात्रमें यदि गुणोकी यृद्धि होती है 
वो पुण्य होता है, यदि दोपकी वृद्धि होती 
है तो पाप वध, यदि गुण व दोष होते 
है तो मित्न वध होगा 
पात्रके अनुसार दामका फल 
जैसे क्ृपिमें भूमि जल घाम आदि कारणों 
से वीजके फलमें विशेषता हो जाती है 
वैसे ही सामग्रीकेः मेदसे दान फरलमें विशे- 
पता हो जाती है 
अनेकान्तके द्वारा पर मतोका खडन 
विधुद्ध परिणामोधप्ते अपात्रको दिया गया 
दान सफल, और सकक्‍्छेशसे पत्रको दिया 
गया दान निष्फल द्ोता है। अशुद्ध अवस्था 
में पात्र दान न करनेसे पुण्य यघ तथा 
अधुद्ध पदार्थके दानसे पाप बंध होता है 


ऐसा अनेकान्त य स्याद्वाद है 
सातवें अध्यायका साराश 
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अझथ पज्चमो ध्याय / 


ध्वस्तमोहतमा: सर्वे (लोका) लोकभासकंचिन्महाः । 
प्रवोधयेन्मन:पद्म श्रीमान्मे जिनभास्कर: ॥ १॥- 


3० नमो जिनेन्द्राय तुष्टिपुष्टिकत्र 


जीव तत्त्वका विरूपणु कर चुकने पर अब श्रीउमास्वामी महाराज अजीव तत्त्वका निरूपरा करनेके 
लिये परम अव्यायके आरम्प में अजीव तत्तके भेदोंकी सज्ञाका प्रतियादन करनेके लिये सूत्रकों कहते है-- 


'अजावकाया पसाधमाकाशपुदगलाः ॥१॥ 


ह धर्म अधर्म आकाश और पृद्ूगल ये चार पदाथ अजीब होते हुये काय हैं 
अर्थात्‌-चेतना गुण से रहित होते हुये प्रदेशप्रचयात्मक ये चार पदार्थ है। 
किमर्थास्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरत्रेत्याह । 


,. कोई शिष्य प्रइन करता है कि इस सूत्र की प्रशृत्ति किसलिये उमास्वामी महाराजने यहा 
की है। ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्याननन्द आचार्य वात्तिक द्वारा समाधानको कहते है-- 


अथाजोंवंधिभागादिविवादविनिवृत्तये। 
अजीवेत्यादिसूत्रस्य प्रवृत्तिर्पपद्यते ॥१॥ 


उक्त चार अध्यायों मे जीव तत्त्व का प्ररूपेण करने के अ्रनन्तर अब अ्रजीव तत्त्व के विभाग 
लक्षण, आदि मे पड़े हुये विवाद की विशेषतया निवृत्ति करने के लिये सुत्रकार द्वारा “प्रजीव काया” 
इत्यादि सूत्र की प्रवृत्ति करना युक्त बन जाता है। 


-“ । सम्यण्दशनविपयमावेन जीवोहिष्टे इृष्टेटजीवतत्त्तव्याख्यानेडनन्तरमजीद4तत्वव्या- 
ख्यानसहत्येव, तत्र च लक्षणविभागविशेषज्षण विग्नतिपत्तौ तहिनिवत्यर्थास्थ सत्रस्य प्रवत्तिर्ष 
ठतएवान्यथा नि।र्शकमजीवतस्व॒व्यथानात्‌ | 


“तत्त्वाथ॑श्रद्धान सम्यग्दशेनम्‌” इस सूत्र द्वारा तत्वाथों मे श्रद्धान करना सम्यरदर्शन वताया 
है तहा सम्यग्दर्शत के विषयभाव रके जीवतर्वका उद्द श कर चकने पर उक्त चार अध्यायों मे देखे 
जारहेया युक्तिप्रमाणो द्वारा अ्रभीछ्ठ होरहे अथवा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से परीक्षा किये गये 


है 
2० «है 


३ इलोक-वातिक 
जीव तत्त्व का व्यात्थान कर चुकने पर उसके अव्यबवहित पीछे भ्रजीव तत्त्व का व्याख्यान करनों 
उचित पड जाता ही है। उस अ्रजीव तत्व में सामान्य लक्षण, विभेद, विभेपलक्षण, इन मे अनेक 
प्रवादियों के नाना विवादों के उपस्थित होने पर उनकी निवृत्तिके लिये इस सूत्र की प्रवृत्ति होना 
घटित होजाता ही है। भ्रन्यथा यानी-सूत्रकार इस सृत्रको नही कह पांते तो शकारहित होकर प्रजीव- 
तत्व की व्यवस्था नही हो सकती थी | 


अजीवनादजीवाः स्युरिति सा. न्यलक्षएं। 

काया प्रदेशवाहुल्पादिति कालाडिशिष्टता ॥ २॥ 
धर्मादिशव्दतों वोध्यों विभागो भेदलक्षणः । 

तेन नेक प्रधानादिरूपता नाप्यनंशता ॥ ३ ॥ 
निःशेषाणामजीवानामिति सिद्ध प्रतीतितः । 

विपक्षे बाधसद्भावाद्‌ दृष्टनेट्रेन च स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्राणधारण या चेतनास्वरूप जीवन नही होने से धर्म श्रादिक द्रव्य भ्रजीव होजाते हैं इस 
प्रकार पाचो द्रव्यो मे व्यापनेवाला श्रजीव का सामान्यलक्षण निरुक्तिद्वारा कहृदिया गया है। प्रदेशों 
की वहुलता करके चारो पदार्थ काय है इसकारण काल द्रव्य से विलक्षणता श्राजाती है अर्थात्‌ 
काल द्रव्य जीवन से रहित होरहा श्रजीव तो है किन्तु भ्नेक प्रदेशी नही है भ्रत. प्रजीव होते हुए काय 
बन रहे ये चार पदार्थ ही है । धर्म श्रादि चार णव्दो की निरुक्ति से ही भिन्न भिन्न लक्षण वाला 
विभाग समझ लिया जाय तिस कारण सर्व भ्रजीवोको एक ही प्रकृति या शब्दब्रह्म या चित्राह्वत्त 
झ्रादि स्वरूपपना नही है झोर वह अजीवतत्व अंशो से भी रीता नही है भर्थातु-धरत्ति, न घरति, 
प्राकाशन्ते अस्मिन्‌, प्रणगलने यस्य, इन निरुक्ति-पुर्वक श्रथों से इनका लक्षण न्‍्यारा नन्‍्यारा साश 
होजाता है। साख्यो ने जैसे एक ही जड भ्रकृति को मान रकक्‍्खा है वैसा हमारे यहां श्रजीवतत्व नही 
है श्रथवा बौद्ध जैसे निरश स्वलक्षणों को स्वीकार कर बैठे हैं वैसा हमारा जीव द्रव्य नही है किन्तु 
झनेक प्रदेशों करके साझ्ष है। प्रत्येक द्रव्य मे म्रनन्‍्त स्वभाव विद्यमान है, इस प्रकार सम्पूर्ण भ्रजीव 
द्रव्यो के लक्षण भ्रादिक सर्वे प्रतीतियो द्वारा सिद्ध हो जाते है । इसके विपरीत विपक्ष में दृष्ट प्रमाण 
भ्ौर इष्ट प्रसाण करके स्वयमेव वाघाओ का सद्भाव है, भरत उमास्वामी महाराज का दक्त सूत्र निर्दोष 
सार्थक, झावश्यक, व्यावृत्तिकारक, झोर भज्ञात प्रमेय का ज्ञापक है । 


जीवस्थोपयोगो लक्तणं जीवनमितिग्रतिपादितं ततोन्‍्यदज्ीवर्न गतिस्थित्यवगा- 
दद्देतुत्वरूपादिस्वरूपमन्वयिसाधारण मजीवाना लक्षण । ४ 


उक्त तीन वात्तिको का विस्तृत विवरण इस प्रकार है कि जीव का लक्षण उपयोग है यही 
जीवन है। मूल सूत्रकार स्वयं दुसरे श्रध्याय मे इसका प्रत्तिपादन कर चुके है। उस जीवन से नन्‍्यारा 
पदार्थ पयु दसवृत्ति द्वारा श्रजीचन है, जो कि गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहहेतुत्व, रूप रसादि 
रवरूप हो रहा और भन्वय-हूप से लक्ष्यो मे श्रोत पोत वर्त रहा अजीतो का साधारण लक्षण है। 





पंचम-अध्याय । 


भावार्थ--धर्म द्रव्य में गति का हेतुपना है, अ्रधर्म में स्थति का हेतुपना है, श्रोकाश मे अवगाह का 
निमित्त कारणपना है और पुद्गल मे रूप, रस, श्रादि गुण विद्यमान है एततु-स्वरूप अजीवन नाम 
का भाव धर्म चारो अजीव द्रव्यो का लक्षण है । 


त्रिकालविपयाजीवनानुभवनादजीव इति निरुक्तेरव्यभिचाराज्ञ पुनर्जीवनाभावमात्र 
तस्य प्रमाणागोचरत्वात्‌ पदार्थलक्षणत्वायोगात्‌ भावांतरस्वभावस्येबामावस्य व्यवस्थापनात्‌ । 
काया इब काया; प्रदेशवाहुल्यात्‌ कालाणुबदणुमात्रत्वाभावात्‌ | ततो विशिष्ट: पंचेवरास्तिकाया 
एति वचनात। 


भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों में गतिहेतुत्व आदि अजीवन धर्मो का अ्रनुभवन करने 
से अजीवतत्व है। इस अजीव शब्द की निरुक्ति का कोई व्वभिचार दोप नही आता है, श्रतः निरुक्ति 
द्वारा ही निर्दोष लक्षण बन गया होने से सून्रकार ने श्रजीव तत्व का स्वतंत्र सूत्र द्वारा कोई लक्षण 
नही कहा है। अ्रजीव शब्द में नत्न शब्द तो सहृश को ग्रहण करने वाला पथु दास है जो कि शअनक्षर, 
अनंग, अनेकांत, अनुपम, अग भ्रादि के समान भाव--आत्मक पदार्थ है। तुच्छ हो रहा केवल जीवन 
का भ्रभाव तो फिर अजीव नही है क्योकि वह तुच्छ--प्रभाव किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है 
खरविषाण के समान तुच्छ अभाव किसी भी पदार्थ का लक्षण नही हो सकता है। जैसे “भूतले घटा- 
भाव: यहा घट से अश्रतिरिक्त भूतल पदार्थ जैसे घटाभाव अ्रभीष्ट किया गया है, उसी प्रकार अधिकरण 
स्वरूप श्रन्य भाव का स्वभाव हो रहे ही अभाव पदार्थ की व्यवस्था की गयी है। भावार्थ-वेशेषिको ने 
सातवा पदार्थ तुच्छ अभाव स्वीकार किया है उनके यहा जीव का तुच्छ-अभाव अ्रजीव सम'का जाता 
है किन्तु जैनो के यहा गति-हेतुत्व भादि अनेक गुणों से युक्त हो रहे जीव भिन्न पदार्थ अ्रजीव माने गये 
है। जीव से भिन्न हो रहे किन्तु सक्तव, द्रव्यत्व श्रादि धर्मों करके जीव के सहृश पदार्थ है। “अ्रजीव 
काया: यहा जो काय शब्द का प्रयोग किया गया है उसमे इव शब्द का उपमा श्रर्थ छिपा हुश्ना है 
जिस प्रकार जीवो के शरीर पुदुगलों के पिण्ड-स्वरूप एकत्रित हो जाते है उसी प्रकार अनादि-कालीन 
धर्मादिकों के प्रदेशो की वहुलता का तदात्मक एकत्रीभाव हो जाने से ये चार पदार्थ शरीरो के समान 
काय है, कालाखुओ के समान ये चार तत्व केवल एक-प्रदेशी अणुस्वरूप नही है। सिद्धान्त भ्रन्थों में 
ऐसा वचन है कि तिस कारण से अनेक प्रदेशों से विशिष्ट हो रहे जीव, पुद्गल, धर्म, अ्रधर्म, और 
श्राकाश ये पाच ही अस्तिकाय है, एक प्रदेश के अतिरिक्त शअ्रन्य प्रदेशों से रहित होने के कारण 
कालाणु द्रव्य श्रस्तिकाय नही है । 


अजीवाश्च ते कायाश्वेति समानाधिकरणवृत्तिसामथ्योदवर्सीयते, मिन्नाधिकर- 
णायां बृत्तो क्थंचिद्धेदविवक्ञायामपि कायानामेव संप्रत्ययप्रसंगात्‌ अजीवावां विशेषणभादात्त्‌ 
सामानाधिकरण्यायामपि बत्ती दोपोयमिति चेन्न, अमेदप्रतीतेः । अजोवा एवं काया इत्ति 
धर्मादीनामजीवत्वकायत्वास्यां तादात्म्य्राधान्ये तयोः सामानाधिकरण्योपपत्ते: । 


“अजीवकाया'”” इस शब्द की अजीव हो रहे सनन्‍्ते जो काय है, इस प्रकार दोनो पदो के 
वाच्या्ध के समान अधिकरण को बता रही कर्मधार य समास-वृत्ति हो रही है, यह विना कहेही शब्द 
भोर अ्र्थ की सामर्थ्य से जान ली जाती है । “समर्थ पदविधि:” पद-सम्बन्धी विधियां सामथ्यें के 
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भ्राश्ित हो रही समभ ली जाती है। दोनो पदो के वाच्य श्रर्थों के न्यारे न्यारे श्रधिकरण को ,कहने- 
वाली 'श्रजीवो के काय' यो पष्ठीतत्पुरुष वत्ति करने पर तो झजीव श्रौर काय मे कथचित्‌ भेद की 
विवक्षा होने पर भी केवल उत्तर पदार्थ-प्रधान मानी गयी तत्पुरुषव॒ृत्ति मे कायो की ही प्रधान रूप 
से भल्ी प्रतीति ,नेका प्रमग होतेगा। अर्थात्‌ 'अजोवोके काय' यो तत्युरुप करने पर श्रजीव श्रर्थ गौरा 
पड़ जाता है और 'भ्रजीव हो रहे जो काय' यो कह देने पर दोनो पदार्थोकी प्रधानता, रहती है। यदि 
यहा कोई यो आझाकछ्षेप करे “अ्रजीवाण्च ते कायाइच” यो विग्रह करते हुये “विशेषण विदेष्येरं/” इस 
सूत्र द्वारा कर्म-धारय समास करने पर भी अजीवो को विशेषणपना हो जाने से सेमानाधिकरंणपना 
रझु्यापन करने वाली कर्मंधारयवृत्ति मे भी वह दोष तदवस्थ है। भ्रर्थात्‌ृ-मजीव विशेपण है और काये. 
विशेष्य है। यो समान अधिकरण होते हुए भी विशेष्य हो रहे कायो की ही समीचीन प्रतीति हो 
सकेगी । विधेषण हो रहा श्रजीवपना गौण पड जायगा भौर आप जैनो को दोनो की प्रधानता भ्रभीष्ट 
है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि यहा भझ्रजीव भौर काय दोनो की श्रभेद की 
प्रतीति हो रही है “श्रजीव हो रहे ही जो काय है” इस प्रकार धर्म, अधर्म, श्रादिकोके भ्रजीवपन श्रौर 
कायपन करके तदात्मकपन की प्रघानता होने पर उन दोनो का समानाधिकरणपना बन जाता 
है। श्रजीवपन को छोडकर कायपना जीव द्रव्य मे है और कायपन को छोड़कर अ्रजीवपना काल 
द्रव्य मे है यो व्यभिचार की रक्षा करते हुये तथा श्रजीव को विशेषण बनाते हुये कर्मंघारयवृत्तिका 
निर्वाह कर दिया जाता है परन्तु श्रजीवपना इन चार कायो मे कायपना इन चार शभ्रजीवो मे ,शअभेद 
झनुसार भोत प्रोत प्रतीत हो रहा है. श्रत इस सूत्र मे दोनो भेदो की प्रधानता रख्ते हुये धर्म, 
अ्रधर्म, भाकाश, पुद्गलों का उद्देश्य कर युगपत्‌ श्रजीवपन ध्लौर तदभिन्न कायपन का. विधान कर 
दिया गया है। > 
काया इत्येवास्तु इति चेन्न, जीवस्यापि कायत्वात्‌ तदुव्यवच्छेदा्थत्वादजीब ग्रहणस्य | 
धर्मादीनानजीवत्वषिधानाथत्वाच्च सत्रस्य युक्तमर्जीव्ग्रहण । तहिं जीव श्त्येवारतु धति चेश्न, 
कालाखुवरत्प्रदेशमात्रत्वनिरा कर ण!थत्वात्‌ वायग्रहर.स्य | अन्यथा तेडस्तिकाया इति खत्नोंत- ' 
रारंभप्रसंगात्‌ | जीवानां कायत्वविधानाथभारमणीयमेत्र स्लत्रांतरमिति चेत्‌, नारंभरोये 
असंख्येया: प्रदेशा धर्मावमंकीवानामित्यत एवं जीवान। ग्रदेशवाहुल्यसिद्धें: कायत्वविधानात्‌ 
तहिं धर्माधमयोस्तत एवं, आकाशस्य नंता इति ६चनादाकाशस्य, संख्येयासख्येयानताश्च 
पुद्गलानामिति वचनात्‌ पुदुगलस्य कायत्वविधानसिद्ध रपाथक कायग्रहणएमिति चेन्न; ततो 
धर्मादिप्रदेशानासियत्तानि धानात्‌ । तई- जीव स्यापि ततो5संख्येयप्रदेशत्वदिधानान्न कायत्ववि- 
धिरिति छेक, ततो जीवस्य कायत्वानुमानात्‌ । न चात्र धर्मादीनां कायत्वविधाने तत्र ,जीवस्य 
कायत्वमनुमातु शक्यमिति युक्तमिह कायग्रहणं । अस्तिक़ायो जीवः ग्रदेशेयत्ताश्रयत्वांद्धर्मा- 
दिवदिन्यनुनानग्रवत्ते; अन्यथा द्ष्टान्वासिद्ध। । ४०.० 20 आह 
यहा कोई प्रतितादों कटाक्षा करता है कि भ्रजीव नही कह कर विघेय दल में 'काया * इतना 
ही एक पद रहो वृत्ति श्रादिका टण्टा स्वत मिट जायगा । ग्रन्थकार कहते हे कि यह तो नहीं. कहना 
शयोविः जीनको भी अ्रसब्यात-प्रदेणी होने से काण्पना है, भ्रत. अजीवो वा सग्रह करते समय उस 


पंचम-अध्याय, ५ 


जीव का व्यवच्छेद करने के लिये अजीव पद का ग्रहण किया गया है। दूसरी वाद यह भी है कि 
धर्म आ्रादिको के श्रजीवषन का - विधान करने के लिये यह सूत्र है, अ्रतः जीव का अ्रहए करना 
युक्तिपूर्ण है श्र्थात्‌--ब्रह्माद तवादी सवको जीव-आत्मक ही स्वीकार करते हैं उनके प्रति धर्मादिकों 
में श्रजीवपन का प्रतिपादन्‌ करना सूत्रकारकों आवश्यक पड़ गया है। परोपकारी आचाये महाराज 
सृत्रो द्वारा श्ज्ञात प्रमेयो का ज्ञापन कराते है। यदि वह प्रतिवादी फिर यों कहे कि तब,तो 'अजीवाः . 
इतना ही विधेय दल रहो, काय ग्रहुण की सूत्र मे कोई आत्रश्यकता नहीं। झाचार्य कहते है कि यह 
तो नही कहना क्योकि धर्मादिकों मे एकं--प्रदेशी या श्रप्रदेश कालाणु के समान प्रदेशमात्रपन का 
निराकरण करने के लिये सूत्रकार ने काय का ग्रहण किया है अन्यथा यानी यदि यहाँ काय का ग्रहरा 
नही किया जात. तो “तेःभ्रप्तिकाया:” वे धर्म श्रादिक अस्तिकाय है इस प्रकार एक न्यारे दूसरे सूत्र" 
के आरम्भ करनेका प्रसग होता. इसी सूत्र मे काय कह देने से उस गौरव दोष से. वच जाते हैं.।,यदि 
प्रतिवादी यहा यों कहे कि जीवों के कायपनका विधान करने के लिये निराला सूत्र तो आरम्भ 
करने योग्य ही है, ऐसी दशा मे लाघव कहाँ होसकेगा ? यों कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि 
हमको जीवो के कायपन का विधान करनेके लिये सथरा सूत्र नही आरम्भ करना है “असख्येया: 
प्रदेशा धर्माधर्मेंकजीवानाम्‌” धर्मद्रव्य, अधर्म:व्य, और एक जीव द्रव्य के मध्यम असख्यातासंख्यात 
प्रमाण असंख्याते प्रदेश है, इस सूत्र से ही जीवो के प्रदेशों की बहुलता की सिद्धि होजाने से कायपन 
का विधान होजाता है, अतः न्यारे सूत्र का आरम्भ नही करने से लाघव हुआ | पुन: प्रतिवादी बोल 
उठा कि तव तो उस ही सूत्र से धर्म और अरधर्म द्रव्य के बहुत प्रदेश सिद्ध होय ही जायगे, आकाश के 
अनन्त प्रदेश है इस सृत्रकार के वचन से आकाश 'के बहुत प्रदेश सध जायगे । तथा पुद्गलो के संख्याते 
असख्याते शोर अनस्ते प्रदेश है इस सूचकार के वचन से पुदुगल के कायपन का विधान होना सधजाता 
है, श्रतः इस सूत्र मे काय का ग्रहण करना व्यर्थ है । लाघव करने बैठे हों तो अ्रच्छा लाघव करना 
चाहिये। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि उन “असख्येया: प्रदेशा' धर्माधमेंकजीवा- 
नाम, आकाशस्पानन्ता:, संख्येयासख्येयाइच पुद्गलानामु., तीन सूत्रों करके धर्म भ्रादि द्रव्यो के प्रदेशों 
का इतना नियतपरिमाणपना विधान कर दिया गया है| 

« .. भरतिवादी बुरे ढगसे पीछे पडकर पुन' कहता है कि तब तो उस “असंख्येया: प्रदेशाः धर्मा- 
धर्मकजीवाना” सूत्र से जीव के भी अ्रसख्यात प्रदेशीपन का विधानमात्र होजाने से कायपन की विधि 
नही होसकेगी श्रर्थात्‌ उस सूत्र से धर्मादिक के समान जीवके भी भश्रसंख्यात प्रदेशों की ही सिद्धि 
होगी, कायपन की सिद्धि नहीं होसकेगी । धर्मादिकों के कायपनके लिये जब यह सूत्र किया है तबतो 
जीव के काथपन की विधिके लिये न्‍्यारा सूत्र बनाना ही पड़ेगा, लाघवकी चर्चा उड़ गयी । 

आचार्य कहते है कि यह तो नही कहना क्योंकि उस सूत्र से अंसंख्यात प्रदेशों की विधि 

होते हुये जीव के कायपनका अनुमान कर लिया जाता है। किन्तु इस सूत्र में यदि धर्म आ्रादिको के 
कायपन का विधान नही- किया गया होता तो.वहां “असंख्येया प्रदेशा: धर्माधर्मेकजीवाना” इस सूत्र , 
बा 8२%, कायपनका अनुमान लही किया जासकेगा,इस कारण यहा सूच मे काय का ग्रहण करना - 
उच्चित है । शक मे 
ु जीव (पक्ष) अस्तिकाय है (साध्य) प्रदेशोके बहुत से इतने परिमाण का आश्रय होने से (हेतु) ह 
धर्म, अधर्मआादि के समान (अन्वयहृष्टान्त) इस अनुमान की भ्रवृत्ति होजाती है। भ्रन्यथा यानी-यहां 


दर हलोक-चातिक 


फाय का ग्रहण नही करने पर तो अ्रस्तिकाय होरहे धर्मादि द्रव्य-स्वरूप इष्धन्त की भ्रसिद्धि हो 
जाने से जीव को भ्रस्तिकाय साधने वाला अनुमान नही प्रवर्त सकता था झ्ृत: इस सूत्र में काय का 
ग्रहण करना सार्थक है, तुच्छ लाघव को हम दृष्ट नही करते है । 

किमथे धर्मादिशब्दानां वचन॑ ९ विभागविशेषलद्षणप्रसिद्धयर्थ । भस्तु नाम पर्मा- 
धर्माकाशपुद्‌गला इति शब्दोपाद।नात्‌ विभागस्य प्रसिद्धि, विशेषलब्णस्य तु कथं १ तम्नि- 
पेचनस्प लक्षणाज्यभिचारात्‌ तह्ििशेपलदणसिद्धि!, सकृतुसकलगतिपरिसामिनां सांनिष्यधा- 
नाद्वम:, सदत्सकलस्थितिपरिणामिनां सांनिष्यधानादुगतिविपर्यायादधर्मः, भाकाशंते5स्मिन्‌ 
द्रव्याणि स्वयं वाकाशते इत्याकाशं, त्रिकालपूर्णगलनात पुदूगला इति निवंचन न ग्रतिपच्चप्रु- 
पयातीत्यव्यभिचारं सिद्ध । 


यहां कोई प्रश्न करता है कि भ्रजीव और काय द्षब्द का प्रयोग करना सूत्र से सार्थक समझ 
लिया, भ्रब यह बताझो कि धम भ्रादिक शब्दों का कथन सूत्रकारने किसलिये किया है ? इसका उत्तर 
झ्राचार्य कहते है कि विभाग करके द्रव्योके विधेष लक्षणों की प्रसिद्धिके लिये धर्म, श्रधर्म, भ्राकाक्ष 
झौर पुद्गल इन छाब्दो का सत्रमे उपादान किया गया है। 

पुन किसीका आक्षेप है कि धर्म, प्रधर्म, आकाश और पुद्गल इस प्रकार छ्व्दों का उपा- 
दान करदेने से श्रजीव काय के विभाग की प्रसिद्धि भले ही हो जाय किन्तु उनके न्यारे न्‍्यारे विशेष 
लक्षणोकी सिद्धि भला किस प्रकार हो सकती है ? किसी का नाम ले देने मात्रसे इतरव्यावर्तक लक्षण 
नही बन जाता है। भाचार्य महाराज इसका समाधान करते है कि उन धर्म भ्रादि शब्दों की निरुक्ति 
कर प्राप्त हुये यौगिक प्रथंका स्वकीय लक्षण के अनुसार कोई भी व्यभिचार दोष नही देखा जाता है 
भ्रत उन धर्म आदि के विद्येष विशेष लक्षणों की सिद्धि हो जाती है। जैसे कि सम्यग्शञान, सम्पक्‌- 
चारिश्र शब्दों की निरुक्ति द्वारा ही निर्दोप,लक्षण प्रसिद्ध है, हा सम्यग्दशंन का निरुक्तिद्वारा प्राप्त 
हुआ 'समीचीन देखना' स्वरूप भ्र्थ इृष्ट नही है, भरत. सूश्रकारको रूढि श्रर्थ या पारिभाषिक अर्थ प्रकट 
करने के लिये न्यारा लक्षण-सूत्र कहना पडा था । जब तक निरुक्ति से लक्षण भ्र्थ लन्ध हो जाय तब 
तक लम्बी परिभाषा बनाना उचित नही है। 

उसी ढगसे धर्म झ्रादिको की कुछ विद्ेषणों के साथ निरुक्ति इस प्रकार करलेनी चाहिये कि 
गमन परिणाम से युक्त होरहे जितने भी जीव या पुद्गल है उन सबके युगपत्‌ सन्निघान या सहकारि- 
पन का धारण कर देने से धर्म द्रव्य कहा जाता है। भावार्थ-गमनमे उपादान कारण या प्रेरक निमित्त 
तो ये जीव पुद्गल ही हैं किन्तु गमन करने वाले सम्पूर्ण जीव पुदूगलो का युगपत्‌ उदासीन कारण 
धर्मंद्रव्य है 'धुत््‌ धारणे,, धातुसे मन प्रत्यय करदेने पर धर्म शब्द बनता है। 

तथा कतिपय जीव, पुदुगल भौर घधममम, भ्रधर्म, झ्राकाश, काल, इन स्थितिपरिणामवाले 
सम्पूर्ण द्रव्योके एक ही काल में सान्निध्य या सचिवपन का श्राधान कर देनेसे कारण भ्रधममे द्रव्य कहा 
जाता है, यह प्रधर्म द्रव्य उस गति से विपर्यय कर देनेके कारण भ्रप्नर्म कहा जाता है। भ्रधर्म दब्द 
मे पडा हुआ नजर शब्द विपरीत श्रर्थे का प्रतिपादक है, पुद्गल द्वव्य बने हुये पुण्य पापों से ये धर्मे, 
भ्रधर्म द्रब्य सर्वेया विलक्षण हैं। पारिभाषिक या साझतिक शब्दो मे झानुपूर्वी का साहरदय मिलाते 
रहना ठलुभाशोका भस्‍्रप्रासग्रिक क्तेग्य है। 


पंचम-अ्रध्याय ७ 


कही आचार्यों के मतानुसार गति पूर्वक स्थिति परिणामवाले जीव और पुदुगल ही यहा 
ग्रहण करने योग्य माने गये है । श्राकाश की निरुक्ति यो है कि जिसमें सम्पूरा द्रव्य युगपत्‌ अ्रवकाश 
पाते रहते है श्रथवा स्वये श्राकाश भी जिससे अवगाह पाजाता है, श्रतः वह अत्यन्त परोक्ष पदार्थ 
आकाश है। तथा तीनो कालो में पुर जाना या गल जाना होते रहनेसे ये पुदूगल है । इस प्रकार धर्म 
झ्रादि चार शब्दों की निरुक्ति प्रतिपक्ष यानी विपक्ष मे नही प्रवर्तती है, इस कारण निरुक्ति द्वारा 
प्राप्त हुआ श्रर्थ ही व्यभिचार दोष से रहित होरहा विशेषलक्षण सिद्ध हो जाता है। 

यहा यह कहना है कि उदासीन कारण, प्रेरक कारण, और उपादानका रण इनकी शक्तियों 
मे व्यूनता या प्रधिकता की पर्यालोचना करता व्यर्थ है, सभी अश्रनन्त शक्तियों को धारते है। 

कालस्याजीवत्वेनोपसंख्यानमद्दि कतंव्यमिति चेन्न, तस्याग्रे वच्यमाणत्वात्‌ | 

ततो धर्माधर्माकाशपुद्गला; कालश्चेति पंचेवाजीवपदार्था: प्रतिपादिता भव॑ति । तेन प्रधान . 
मेवाजीवपदार्थों धर्मादीनामशेवाणामजीवार्ना प्रधानरूपत्वादिति न सिद्ध तेषां पृथशुपलब्धे) । 

यहा किसी प्रतिवादी का श्राक्षेप है कि काल द्रव्य का भी इस सूत्र में अरजीवपन करके 
. फेंथन करना चाहिये अन्यथा सुत्रकार की ब्रुटि समझी जावेगी, सूत्रकार की भूल होजाने पर वात्तिक- 
कार को उचित है कि वे उस क्षति को पूरा करने के-लिये नवीन वात्तिक वना देवे । 


अन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योकि स्वय ग्रन्थकार “कालइच” इस सूत्र द्वारा 
इस काल को श्रागे ग्रन्थ मे श्रजीव स्वरूप कहनेवाले हैं तिस कारण पाचवे अध्यायका पूरा प्रकरण 
होजाने पर “धर्म अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल ये पांचोही द्रव्य श्रजीव पदार्थ समझा दिये- 
गये होजाते है और वैसा होजाने से साख्यो का यह मन्तव्य सिद्ध नही हो पाता है कि एक प्रधान 
धक्कति) ही श्रजीव पदार्थ है क्योकि धर्मादिक सम्पूर्ण भ्रजीव प्रधान स्वरूप ही है। बात यह है कि 
उन धर्म, भ्रधर्म श्रादिको की न्‍्यारी न्यारी उपलब्धि होरही है, श्रतः विरुद्ध होरहे धर्मश्रादिक पाच 
ह#व्य भला एक प्रकृति रूप कथमपि नही हो सकते है । 

,.. अधानाइंते इष्ठेन स्वयमिष्देन च वाधसद्भाबात्‌। नहि प्रधानसेकप्ुप्लभामहे 
अन्तवेहिश्व भेदानामुपलब्धे! | न चेषा आंतर्ेदोपलब्धिवाँधकामाबात्‌। प्रधानाई तग्राहक- 
मनुमानं वाधकमिति चेन्न, तस्य तदमभेदे तद॒दसिद्धत्वात्तस्साधकत्वाभावाद्‌ भेदोपलब्धिवाधकत्वा- 
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योगात्‌ । ततो भेदे हू तप्रिद्धिप्रसंगात्‌। पराभ्युपगमादलुमानं तत्साधकमेदोपलब्धेश्व वाघक- 
मिति चेन्न, पराम्युपगमस्यात्रमाणत्वात्‌ । तत्ममाणत्वे मेदसिद्ध रचश्यंभावात्‌ | ततः प्रधाना- 
ृ्वते निवाधं दष्ट चिरोध। | तथेष्टेन च महदादिविकारप्रतिपादकागमेन तद्धाधोस्ति, तस्या- 
विद्योपकल्पितस्वे प्रधनाइ तसिद्धिरपि ततो न स्पात्‌, न च भ्रत्यक्षानमानागमागोचरस्पापि 
प्रधानस्य स्वतः प्रकाशमचेतनत्वादिति न तद्र पता धर्मादीनां | 

दूसरी 235 यह है कि आ्रात्म-भिन्न सम्पूर्ण चर, अचर, पदार्थों को एक प्रधान-अद्वत स्वरूप 
भानते प्र तुम साख्यों के यहा स्वयं इ और इष्ट प्रमाणों से वाध।ये उपस्थित हो जावेगी । देखिये 


इलोक-वार तिक॑ 


प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हम तुम सब एक प्रधान को ही नही देख रहे है क्योंकि सुख, दु.ख, द्व प, प्रयर्त्त 
श्रादि भन्तरज् और घट, पट भादि वहिरग भिन्न-भिन्न हो रहे पदार्थों की उपलब्धि हो रही है 
पदार्थों का भिन्न-भिन्न प्रतिभास करने वाली यह उपलब्धि आआात्ति ज्ञान नही है क्योकि कोई वाधक 
प्रमाण सन्मुख उपस्थित नही है। 
यदि कापिल यो कहे कि “प्रिगुणमविवेकि विपय: सामान्यमचेनन प्रसव्धाम,” अविवेक्यादि 
सिद्धस्त्रैगुण्यात्‌ तद्विपर्यायाभावात्‌, भेदाना परिमाणात्‌ समन्‍्वयांत्‌ भक्तित प्रवत्तेर्च, इत्यादि ग्रन्थ 
द्वारा हमारे पास प्रधान के अद्व त का ग्राहक प्नुमान प्रमाण विद्यमान है जो कि तुम्हारी भेद-ठप- 
लब्धि का बाधक है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना बयोकि उस अनुमान को यदि, उस 
प्रधान से भ्रभिन्न मानोगे तो उस प्रधान के समान्त श्रनुमान की भी भ्रसिद्धि हो.जाने से भ्रनुमान को 
उस प्रधानाद्वत के साधकपन का अ्रभाव हो जावेगा, अत. वह अनुमार्ना हमारी भेदोपलब्धि का 
धाधक नही हो सकेगा । ः 
भ्र्थात्‌-जब प्रधानाह्व त ही श्रसिद्ध है तो उससे प्भिन्न मोना गयों अनुमान 'भी श्रसिद्ध है 
हा यदि उस प्रधान से श्रनुमान को भिन्‍न मानोगे तो उक्त दोप यद्यपि, टल गया किन्तु अपसिद्धान्त 
हो गया, भ्रद्ग त को साधते हुये तुम्हारे यहा प्रधान और अनुमान यो, हर त पदार्थों की सिद्धि हो जाने 
का प्रसग॒ प्रार्बठा । यदि तुम कापिल यो कहो कि दूसरे विद्वान्‌ जैन या नैयायिको के स्वीकार करने से 
न्‍्यारे अनुमान को उस प्रकृति भ्रद्ं त का साधक श्र जैनो की भेद-उपलब्धि का वाधक कह दिया है 
वसस्‍्तुत. हमारे यहा भ्रनुमान प्रकृति-मात्मक ही है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि 
दूसरे के स्वीकार करने को तुमने प्रमाण नही माना, यदि उसको प्रमाण मान लोगे तव तो तुम भौर 
दूसरे क्रथवा दूसरो के माने हुये प्रनेक तत्वों के स्वीकार करलेने से भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों फो सिद्धि 
श्रवश्य हो जावेगी, तिस कारणा प्रधान का भ्रद्वत मानने पर कापिलो के यहा वाघा-रहित होकर 
इृष्ट ( प्रत्यक्ष ) प्रमाणो से विरोध आया। तथा इंष्ट अनुमान प्रमाण करके महत्‌ श्रहंकार, तन्मात्राये 
श्रादि विकारो के प्रतिपादक भ्रागम प्रमाण करके भी उस प्रधानाद्व त की याघा है । 


यदि उन भिन्‍न भिन्न अनुमान, भागम, या महदादि विकारो को भूठी भ्रविद्यासे १ढ लिया 
गया मान लोगे तो उस शअ्रनुमान या श्रागंम प्रमारां से तुम्हारे श्रभीष्ट प्रधानाद त की भी सिद्धि नहीं 
हो सकेगी । प्रत्यक्ष, श्रनुमान, और झ्ागम प्रमाणो-के विपय नही हो रहे भी प्रेंघांन 'का स्वेय प्रकाश, 
स्वरूप स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष तो हो नही सक़ता है क्योकि कापिलो ने प्रधान को अ्रचेतन माना है किसी 
भी भ्रचेतन पदार्थ का-स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष नही हो सकता है ।.हस कारण धर्म श्रादि द्वव्यो को 
प्रधान का स्वरूप हो जाना उचित नही है 


पेन शब्दाहतरूपता प्रतिपिद्धा पुरुषाह्तरूवतायां तु तेषामनीलव्िरोधः.।; श 


ब् 


धव पुरुष एवेद सवेभिति शक्यव्यवस्थं पुरस्तादजीवसिद्धिविधानातू। :..' *.. +/ - 7, 


इस उक्त कथन करके धर्म श्रादिक़ो का शब्दाद्व त स्वेरपपना -निषेधा जा चुका समझ लेना 
चाहिये शब्दाद त पक्ष मे भी दृष्ठ भौर दृष्ट प्रमाणो से वाघा भाती है भर्थात्‌ृ--धर्म आदिक यदि छोब्द- 
स्वरूप होते तो कानो से सुनने मे भ्राते किन्तु ऐसा नही है तथा पापाण, झग्नि भ्रादि दाब्दों का अर्थ 
के साथ अभेद मानने, पर कान के छूट जाने या-जलजाने का प्रसंग भावेगा जब कि भ्र्थ से शब्द 


॥। 


है 
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प्रभिन्‍्त माना जा रहा है। इसी प्रकार धर्म, अधर्म आदिको को पुरुषाद्रत स्वरूप होने पर तो उन 


' धर्मादिको के अ्रजीवपन का विरोध आ्रावेगा, आत्म-स्वरूप पदार्थ चेतनात्मक होते है, श्रजीव नही । 


ब्रह्माद्व तवादी ये 'सब ग्राम, बाग, पर्वेत, घट, पट, आदिक नब्रह्म-स्वरूप ही है',इस सिद्धान्त की 
व्यवस्था नही ऋर सकते है क्योकि प्रथम श्रध्याय मे “जीवाजीवाज्व”, सूत्रका व्याख्यान करते समय 
पहले भ्रजीव को सिद्धिका विधान किया जा चुका है। प्रत्यक्ष-सिद्ध हो रहे अनेक चेतन, अचेतन, 
पदार्थों का अपलाप करता उचित नही है। 
(5 चर 5 
पथिव्यप्तेजोबायुमनो दिवका लाकाशभेद्रूपता प्यजी व पदाथस्यायुक्तेव, पथिव्यप्ते- 


'ोमनमां पुद्गलद्रव्यपर्यायत्वज्जात्यंतरस्वासिड्धे) | प्थिव्यादय; पुदुूगलपर्याया एवं भेद्संघाता- 


भ्गाधुताधपरानत्यात्‌ । ये तु न पुदूगलपर्यायास्ते न तथा दृष्टा: यथाकाशादय; भेदसंघातास्यामुत्प- 
यमानाश्च पृथिव्यादय इति न ततो जात्यंतर । विभागर्सयोगास्यामुत्पचमानेन शुब्ेन व्यभिचार 
हृति चेन्न, तस्पापि पुदूगलपर्यायत्वात्‌ । तद॒पर्यायत्वे तस्प वहि।करणवेद्यलपिरोधात्‌ न च भेदो 
'विधागमात्रं, स्कंधविदार गस्य भेदशदेब्ना भिधानात्‌ | नापि सघातः संयोगमात्र, सत्पिडादीनां 
संबपरिणापरप संघातशब्दवाच्यत्वात्‌ । न च ताभ्यापुत्पधमानत्वमपुदूगलपर्यायस्य ज्ञानादेरस्ति 
येनानेक॑तिको हेतु: स्थात्‌ । 
वेशेषिक नौ द्वव्यों में से पृथिवी, अप, तेज, वायु, मन, दिकू, काल, भ्राकाश, इत आत्म- 
भिन्न श्राठ द्रव्यो को अजीव पदार्थ मानते है आचायें कहते हैं कि यो अजीव पदार्थे का पृथिवी आ्रादि 
भ्राठ भेद स्वरूप होना भी युक्तिरहित ही है क्योकि पृथिवी, जल, तेज, वायु, और मन ये पाच स्वतंत्र 
द्रव्य नही हैं, पुदूगल द्रव्य की विशेष पर्याय होने से इनको न्‍यारी न्‍्यारी जाति का द्रव्यपना असिद्ध 
है, इसमे युक्ति यह है कि पृथिवी आदिक (पक्ष) पुदूगल के विकार नही हैं (साध्य) भेद और सघात से 
उपज रहे होने से (हेतु) जो पुद्गल के पर्याय नही है वे तो तिस प्रकार भेद और सघात से उपज रहे 
नही देखे जा! रहे है जैसे कि आकाश. आत्मा, आदिक पदार्थ है (व्यतिरेकदृ2न्त) भेद और सघात से 
उपजरहे पृथ्वी आदिक है ।उपनय इस कारण वे पुद्गल की पर्याय ही है, उस पुदुगल से न्यारी जाति 
ततवाच्तर नही हैँ (निगमन , । 
मे इस अनुमान में कोई वेशेषिक पण्डित अनैकान्तिक हेत्वाभास उठाता है कि कणादप्रणीत 
पेशेषिक दर्शन का सूत्र है “सयोगादिविभागाउ्च शब्द-निष्पत्ति.” बास को चीरते समय या कपड़े 
को फाड़ते समय विभाग से शब्द उपजता है तथा ताली, घन्टा, घड़ियाल वजाते समय या लोहा 
कासा श्रादि को पीठते सप्रय संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द तो गुण है, पुदंगल का पर्याय नही 
है, अतः विभाग और सयोगसे उपजरहे शब्द करके तुम जैनो के हेतु का व्यभिचार हुआ | हेतु रहगया 
पाध्य नही रहा। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि वह शब्द भी पुदगलसे उपादेय हो 
रहा पुदृगल की पर्याय है। यदि उस शब्द को उप्त पुदुगल को पर्याय नही माना जावेगा तो वहिरग 
श्रोत्र इन्द्रिय करके उस शब्द के जानने योग्यपन का विरोध हो जावेगा। स्पशेन आदि पांच बहिरग 
इन्द्रियो करके पुदुलपर्याय ही जाने जाते हैं अर्थातदू-फोनोग्राफ के तवा या चूड़ी पर पौदुगलिक शब्द 
ही जवाबा जा सकता है, टेलोग्राम या टेलीफान में पौदृगलिक शब्द ही पांदुगलिक बिजली करके 
है हु 


१० इलोक-वा तिक 


फेंका जाता है, घनगर्जन या बड़ी तोप के शब्दों से तो काने वहिरे या गर्भपात, हृदयकप भादिं 
विपत्तिया उपज जाती हैं, ये कृत्य पुद्गलपर्याय से ही सम्भवते है, गुण से नही । हेतु मे पड़े हुये भेद 
का भर्थ केवल विभाग नही है, पुदूगल पिण्डस्वरूप स्कन्‍न्ध के विदारण को भेद शब्द करके कहा 
जाता है तथा सघात का अर्थ भी केवल सयोग ही नही है किन्तु यही, चून, के पिण्ड या तन्तु भादिके 
स्कन्धभूत, ५रिणाम को सघात शब्द करके कहा गया है, इकडे होजाने के। झ्लौर मिल जाने को स्थूल 
रूप से भेद और सधात का भअ्र्थ समझ लेना चाहिये | जो ज्ञान सुख, प्रादिक पदार्थ पुद्गल पर्याय 
नही है इन को उन भेद श्रोर सघात से उपजरहापन नही है जिससे कि हमारा हेतु व्यभिचारी होजाय 
झर्थातु-भेद और सघात से उपजरहापन हेतु निर्दोप है। अपने साध्य किये गये पुद्गलपर्यायपन फो 
सिद्ध कर ही देता है। 
, मेदात्‌ पुथिव्यादीनाम्ुत्पन््यसंभवादसिद्धो द्देतुरिति चेन्न, घटादिभेदात्कपालाधु- 
त्पविदशनातू दृखुकमेदादपि परमाणूलत्तिसिद्वेः | यथेव्‌ हि तंत्वादिसंघातान्वयव्यतिरं- 
फानु विधानात्‌ पटादीनां तत्संघातादृत्पत्तिरुररीक्रियते तथा पटादिभेदान्वयव्यतिरेक।नु्धाना 
तंत्वादीनामा[त्मलामात्तदूभेदादुत्पत्ति; सुशकाभ्युपगंतुम्‌ / पठादिभेदामावेपि तच्वादिदशेनान 
ततस्तदुपत्तिरिति चेन्न, तस्यापि तंत्वादे कर्पासप्रवेणीमेदादेव व्पत्तितिड्धे) । 
यहा कोई वेशेषिक प्रतिवादी उक्त हेतु को स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास बताने का प्रयत्न करता 
है कि स्कत्धो का विदारण करने से धृथिवी श्रादिको के उपजने का भ्रसम्भव है, भ्रत जैनो का हेतु 
पक्ष मे नही वर्तने से म्सिद्ध है भर्थातु-जैन जहा भेद से खण्डपट, कपलिका श्रादि फी उत्पत्ति मानते 
है वहा भी भ्रवय्वी के श्रवयव, पंचाणुक, चतुरणुक, ज्यणुक, हथणुक, परमाणु, इस क्रम से प्रलय हो 
कर पुन हृघणुफ, त्यसुक, चतुरणुक झ्ाादि की स्ृष्टिप्रक्रिया भ्रनुसार ही खण्डपट, कपालिका, ठिकुच्ची 
श्रादि ५ उत्पत्ति भी सघात से ही होती है, भेद से तो नाश्व भले ही हो जाय, जो कोई छोटा टुकडढा 
भी उपजेगा वह अपने उपादान फारण लघु अ्रवयवोके सयोगसे ही उत्पन्न होगा, भ्रतः जैनो का 
हेतु भसिद्ध है । 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नही कहना क्योंकि घट, गेहूँ, डेल झ्रादि का ,विदारण कर 
देनेसे कपाल, चून, डेली, भ्रादि पुद्गल पर्यायो की उत्पत्ति होरही देखी जाती है। हृषणुक के भेदसे 
परमाणु फो उत्पत्ति हो रही भी सिद्ध है, परमाणु की उत्पत्ति मे भेदके अतिरिक्त श्रन्य कोई उपाय 
नही है जब कि परमाणु से छोटा कोई भ्रवयव नही माना गया है, परमाणु नित्य द्रव्य नही है इसका 
प्रकरणवश निर्णय करा दिया जावेगा। देखो जिस ही प्रकार तन्तु, कनिक, झादि श्रवयवों के एकी- 
भाव के साथ अन्वय और व्यतिरेक का अनुविधान करने से पट लुण्ड, आदि अ्रवयविधों की उन्र 
झवयवोके सघातसे उत्पत्ति होना स्वीकार फिया जाता है उसी प्रकार पट (थान) लक्कड चना, प्रादि 
प्रथयवियों के भेद के साथ अ्न्वय व्यततिरेको का भ्रनुविधान करने से तन्तु (सूत) चीपुटी, दौल, भादि 
धवयवो का आत्मलाभ होजाने के कारण उन झ्वयवियो के भेद से अ्रवयवो फी उत्पत्ति होना बहुत 
भ्रच्छा स्वीकार किया जासकता है। कपडा फाड करके चीर चीर कर दिया जाता है, दुपट्टा काढ़ने के 
लिये लडकियां कपड़े मे से सृत निकाल लेती हैं। 
यदि यहा वैशेपिक यो कहै कि पहिल पहिले उपजे हुये सूत की प्रवस्था में फप्ा, थान। 
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ग्रादि का भेद नहीं होते हुये भी तन्तु श्रादिक उपज रहे देखें जाते है, श्रतः उस भेदसे उन तन्तु आविकों 
का उपजनां नही बन पाता है, भ्रत स्वरूपासिद्ध नहीं तो सागासिद्ध दोष प्रवध्य लागू होगा। 

ग्रन्थकार कहते है # यह तो नही कहना क्योकि उस प्रथम ही प्रथम के तन्तु आदि का भी 
कपास (रूई) की बनी हुई पौनी का भेद होजाने से ही उपजना सिद्ध है। घुनी हुयी छई के पिण्डो को 
भेद कर पौनी बनाई जाती है, पुनः चर्खा या तकली द्वारा पौनी को क्रम-पूर्वक छिन्न भिन्न कर के सुत 
बनाया जाता है। ' 

यथाविधानां च तंत्वादीना पटादिभेदादुत्पत्तिर्पलव्धा तथाविधानां न तदभावे 

प्रतीयते इति नोपालंभः | समर्थयिष्यते च मेदात्परमाण्वादीनाएत्पत्तिः संघाताच्चेति नासिद्दो 
हेतु, यतः पुद्गलपर्याया; पृथिव्यादयों न सिद्धेयु३ । 

हा, कार्यका रण भाव का सूक्ष्महूप से विचार करने पर निर्णीत होजाता है कि जिस प्रकार 
चपटे या ठपरहे तन्तु आदिको की उत्पत्ति पट आदिके भेद से ही होरही देखी गयी है उस प्रकार के 
होरहे कार्य भूत तन्तुओ श्रादि की उत्पत्ति उस पट आदि के भेद हुये विना नही प्रतीत होती है, इस 
फारण हम जैनो के ऊपर केाई उलाहना या हेत्वाभास नही उठाया जा सकता है। सूत्रकार स्वयं 
भविष्य ग्रल्थ मे कहेगे और मुझ विद्यानन्द स्वामी करके उसका समर्थन किया जावेगा कि परमाणु की 
या महास्कन्धपूर्वक हुये लघुस्कन्ध आ्रादि की उत्पत्ति भेद से ही होती है तथा लघु, महान्‌ अनेक, 
पृथ्वी आदि स्कत्धो की उत्पत्ति सघात से हो रही है, इस कारण हम दोनो का हेतु भ्रसिद्ध हेत्वाभास 
नहीं है जिससे कि पृथ्वी, जल आदिक कार्य पुदुगल द्वव्य के पर्याय नही सिद्ध हो सके श्र्थात्‌ पृथ्वी 
जल, तेज, वायु और मन ये स्वतस्त्र द्रव्य नही है किन्तु पुद्गल के पर्याय है । 


दिशोपि नात्रोप्सरूयान॑ कार्यमाकाशेउस्तर्भावात्‌ ततो द्रव्यांतरत्वाप्रसिद्धे) । 
वेशेषिकों ने नौ द्वव्यों मे से जीव-भिन्न आठ द्वव्यो के स्वतत्रतया अ्रजीव द्रव्य स्वीकार- 
क्षिया है इन मे पृथ्वी आदि पाच का पुदुगल पर्यायपना साध दिया गया है। अ्रव दिशा द्रव्य का 
विचार करते हैं। वैशेषिक की शोर से कोई कहरहा है कि स्वतत्र अ्जीव द्रव्य के प्रतिपादक इस सूत्र 
मे दिशा द्रव्य का भी निरूपण करना चाहिये था, सुत्र॒कार भूल जांय तो वात्तिककार द्वारा दिशा 
पैव्य का भी उपसंख्यान करना चाहिये। आचार्य कहते है कि यह ठीक नहीं क्योकि उसका आकाश 
में भन्तर्भाव आजाता है, अतः दिशा के। उस आकाशसे निराले द्रव्यपन की_प्रसिद्धि नही होपाती है, 
दिशा आकाशस्वरूप ही है। 
स्यान्मतं, पूर्वापरादिप्रस्ययविशेष+ पदार्थविशेषहेतुको विशिष्टप्रत्ययत्वातू दंब्यादि- 
मत्ययवत्‌, योडइसो विशिष्ट: पदाथस्वद्धेतु; सा दिग्द्व्यं परिशेषा इन्यस्य प्र पतक्तस्य अतिपेधात्‌ तो 
पव्यांतरमाकाशादिति । तदसत्‌, तड्रेत॒त्वेनाकाशस्य प्रतिपेद् मशक्तेस्तत्प्रदेशश्रेणिष्वेषादित्यो- 
दयादियिशात्‌ प्राच्यादिदिग्ब्यवदरअ्सिद्धे | प्राच्यादिदिक्सम्बंधाच्च सूर्तद्रव्येपु पूर्वापरादिप्रत्यय- 
विशेषोत्पत्तन परस्परापेत्षया सूर्तद्ृव्पाएयेष तद्भेतवः | एकतरस्य पूर्वस्थासिद्धावन्यतरस्थापर- 
रपापरलासिद्ध सतंद्सिद्रों चेकतरस्य पूर्वत्वायोगादितरेतरायश्रत्वात्‌ उभग्शसत्वप्रसंगान | 
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सम्भव है फि वेशेपिको दा यह मग्तध्य होय कि पूर्व, पश्चिम, भ्रादिक होरहे शानविश्वेष 
(पक्ष) किसी विशिष्ट पदार्थ के हेतु मान कर उपजे है (साध्य) विशिष्ट प्रत्यय होने से (हेतु) दण्डी 
कुण्डली, आ्रादि प्रत्ययो के समान (अन्वय दृष्टान्‍्त) | जो कोई वह विशिष्टपदार्थ उस ज्ञात्र का हेतु 
होरहा है वह तो परिशेषन्याय से दिशा द्रव्य सिद्ध होजाता है क्योकि प्रसगप्राप्त होरहे भन्य श्रात्मा, 
म्राकाश, पृथ्वी श्रादि का प्रदिषेघ कर दिया जाता है, तिस कारण श्राकाशसे निराला स्वतन्त्र द्रव्य 
दिशा के मानना चाहिये | श्र्थात्‌-पूर्व, पश्चिम, भादि ज्ञानो का कारण झात्मा नही होसकता है 
क्योफि स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष के भ्रतिरिक्त ज्ञानो द्वारा पूर्व, पदिचिम, श्ादि की व्यवस्था हो रही है, गह 
इससे पूर्व है, यह यहा से परिचम है, इस ज्ञान का फारण झाकाण भी नहीं है क्योकि दिद्लाओो को 
झापेक्षिक परावृत्ति देखी जाती है। शब्द का समवायिकारण आ्राकाश होता है, दिशा नहीं। 


पृथ्वी श्रादिक छह द्रव्य भी उक्त प्रत्यय के कारण +ही है क्योकि इन मे विलक्षणता प्रतीत हो रही है। 
झत'* परिक्षेष से नवमा स्वतत्र दिग्द्रव्य स्वीकार करना पडता है। 


शभ्राचायें कहते है। कि वैशेषिको का यह मन्तव्य प्रदासनीय नहीं है। क्योंकि उस पूर्व, 
पश्चिम, आदि ज्ञानो के हेतुपने करके आकाश का निषेध करने के लिये अश्कक्ति है। उस भझाकाश् फ्री 
प्रदेश-श्र शियो मे ही सूर्य के उदय अस्त झादि के वष्ष से पूर्व पश्चिम श्रादि दिद्याओो के व्यवहार 
प्रसिद्ध होजाते है। भर्थात्‌-सम्पूर्ण भ्रलोकाकाश के ठीक मध्य मे लोकाकाश विराजमान है । लोका- 
काश का ठीफ मध्य सुदर्शन भेर की जड मे विराज रहे झ्राठ प्रदेश हैं। चार वरफियो के ऊपर रक्से 
हुये चार वरफियों के समान उन आठ प्रदेशोके छह शोर परमाणु के समान नापलिये गये भाकाश' 
प्रदेशो को पक्ति भ्रनुसार छ' दिशाये नियत होरही हैं। अथवा भ्रमण करते हुये सूर्यके उदय भ्रस्त 
डेरी वाजू, सुधी लाग, ऊपर भर नीचे भ्रनुसार छह दिशाये स्वीकार फरली जाती है, इस दूसरी 
व्यवस्था के अनुसार दिशाश्रोकी ढाई द्वीप मे परावृत्ति होजाती है। वात यह है कि भ्राकाश द्रव्य का 
मानना अ्रवगाह देनेकेलिये भझावश्यक ही है। श्राकाश के अतिरिक्त फोई निराला भनेक गुणों फा पिण्ड 
दिल्ला द्रव्य नही है। सूर्येके उदय आदि के भ्रधोन पूर्वेदिशा, पद्चम दिशा आझ्ादि व्यवहार प्रसिद्ध 
हो रहे हैं। तथा सूर्योदय की शोर वन गयी पूर्वंदिशा भ्रादि के सम्बन्ध से वनारस, पटना भादि मूतें 
द्र्यों मे या सिन्घुनदी भ्रादि में पूव, परिचम, अभ्रादि ज्ञानविद्येषो की उत्पत्ति होजाती है, भ्रतः परस्पर 
को भ्रपेक्षा करके मूतं द्रव्य ही उन एक दूसरो मे पूर्व, पश्चिम, भ्रादि ज्ञान फो उपजाने के कारण 
नही हैं। क्योंझि यदि मथुरा की भ्रपेक्षा पटना को पूर्व मे भर पटना फी अ्रपेक्षा मथुरा को.पश्चिम 
में जान लेना मथुरा, पटना, इन मूते द्रव्यो की भ्रपेक्षा से ही होरहा माना जावेगा तो दानो मे से एक 
के पूर्व पनकी नही सिद्धि होने पर शेप बचे हुये दूसरे का पश्चिमपना सिद्ध नहीं हो सकेगा और उस 
का परिचमपना सिद्ध नही होनेपर दो में से प्रकरण-प्राप्त इस एकका पूर्वपना नही बन सकता है,भतः 
भ्रन्योन्याश्रय दोप होजाने से दोनो मूर्त द्रव्यो के पूर्व पश्मिपन के अ्सद्भाव का प्रसंग भावेगा इस 
कारण मूते द्रव्य से भ्रतिरिक्‍्त भ्रखण्ड झ्राकाश की प्रदेश श्रे रिएयो को दिशा द्रव्य मानकर मूर्त द्रव्य 
मे उस दिशा करके पूर्व पश्चिम आदि व्यवहारों को साध लेना चाहिये, वैशेषिको के यहा दीधितिकार 
पण्डितजी तो दिल्ला को ईदवर से भ्रतिरिक्त पदार्थ नही मानते है। कि्तु भ्रवेतन दिशा फा चेतन 
ईष्वर में भ्न्तर्माव करना कठिन है। हा भ्ाकाश में सुलभतया भ्रन्तर्भाव हो सकता है। 


नन्वेबमाकाशग्रदेशश्रेणिष्वपि छुतः पूर्वापरादिप्रत्ययः सिदृच्येत्‌ १ स्वरूपत एबं 


पैचम:श्रध्याय १३ 


तत्सिद्ध तंस्य परावृ्ष्यमावग्रसंगात । परस्परापेच्चयता तत्सिद्धाबितरेतर।श्रयणादुभयासू प्रसवते 
रिति चैत्‌, दिवश्रदेशीष्वपि पूर्वापरादिप्रत्ययोरपत्तो समः पयेलुयों गः। द्रव्य|तरपरिव ल्एनायासन- 
वस्थाग्रसंगश्च । यभ्रव हि मृत वद्रयमवर्धि कृत्वा मूततें प्वेवेदम सम त्पश्चिमेनेत्यादिग्रत्यया दिः्द्रव्यहेतु 
कासततो दिग्मेदमवर्धि कृत्या दिग्मेदेप्वेचेपमितः पू७ पश्चिमेय्मित्यादिग्र-्यया द्रव्यांतरहेतुका: 
सनन्‍्तु विशिष्टप्रत्ययत्वाति शेष ,त तद्भेदेष्वपि पूवापरादि-प्रत्यया; परद्ग व्यहेतुका इत्यनवस्था | 
दिवु मेदेषु द्व्यांवरमंतरेश पूर्वापरादिप्रत्यय प्योस्पत्तो तेनेत्र हेतोरनेकातिकत्यात्कुतों दिक्‌ 
पिद्ठि: | े 

स्वपक्ष का भ्रवधा रण करते हुये वेशेषिक यहा कटाक्ष करते है कि इस प्रकार आकाश की 
प्रदेशपंक्तियो में भी पूर्व, पण्चिम आदि ज्ञान भला किस कारण से सिद्ध होयंगे बताओ ? यदि जैन 
यो कहै कि आ्राकाश के स्वकीय स्वरूप से ही आकाश की प्रदेश-श्रशियों मे उस पूर्व, पश्चिम, भ्रादि 
ज्ञान होने क्री सिद्धि होजायगी, ऐसा कहने पर तो हम वेशेपिक कहते है कि उस पूर्व, पण्चिम, आरादिके 
ज्ञानोके परिवर्तन नही होसकने का प्रसंग आवेगा अर्थात्‌-मथुरा से पटना पूर्व है वे ही पूर्व दिशा के 
प्रदेश कलकत्ता की अपेक्षा पद्चिचम दिशा सम्बन्धी हो जाते हैं, जो ही निषध पर्वंतका पूर्वीय छोर यहा 
से पूर्व दिशा मे है वही विदेह क्षेत्र वालो के लिये पदिचमदिशा स्वरूप होकर वदल जाता है । यदि 
ग्राकाशकी प्रदेशपक्तियों मे पूर्व, पश्चिम, दिशा को नियत करादिया जावेगा तो दिश्लाश्रों का बदलना 
नही होसकेगा । 

अ्त्र यदि जैन परस्पर की अपेक्षा आकाश प्रदेशों मे पूवें पद्चिचमपन की सिद्धि करोगे तो 
तुम्हारे यहा भी इत्तरेतराश्रय दोष होजाने से दोनो अपेक्षकोके श्रंभाव होजाने का प्रसंग आता है। 

यो कटाक्ष हो चुकने पर आचार्य कहते है कि तुम वेशेषिको के यहा दिशासम्वन्धी प्रदेशोमे 
भी पूर्व पश्चिम, आ्रादि ज्ञानों की उत्पत्ति मे यह कुचोद्य सम्रान रूपसे लागू हो जाता है अर्थातत- 
वेशेषिको ने दिशा द्रव्य एक माना है “उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादि-व्यपदेशभाक्‌” उपाधियो के भेद 
से दिशा द्रव्य के छह या दश भेद कर लिये गये है यहा भी अन्योन्याश्रय दोप तदवस्थ है परस्पर मे 
एक दूसरे की या मूत्त द्रव्य की अपेक्षा है। यदि मूर्तं द्रव्यो मे पूर्वापरादि का ज्ञान कराने के लिणे 
दिशा द्रव्य को और दिला द्रव्पर में पूर्व, पण्चिमादि का ज्ञान कराने के लिये श्रन्य द्रब्यो की लम्बी 
कल्पना करते चले जावोगे तो वेशेशिको के ऊपर अनवस्था दोप होजाने का प्रसंग आता है कारण 
कि जिस ही प्रकार मू्ते द्रव्य को अ्रवधि करके मूर्त द्रव्यों में ही यह इससे पश्चिम दिल्या-चर्त्ती है 
यह इससे उत्तरदिश्ावर्त्ती है। इत्यादिक ज्ञान वेशेपषिकों के यहा दिश्षा द्रव्य को कारण मानकर उपज 
जाते है उसी ढगसे दिशा द्रव्य के भेदो की अवधि कर, पूर्व, अ्रपर, आदि दिल्लया भेदो मे ही ( भी ) 

है इससे पूर्व दिशा है और यह इससे पश्चिम दिशा है इत्यादिक ज्ञान श्रन्य द्रव्य को कारण मान 

कर हो जावो, क्योकि विशिष्टज्ञानपना मूर्त द्रव्य और दिला द्रव्योकों कारण सानकर हुये दोनो नानो 
मे भ्रन्तर रहित है तथा दिशाके उन भेदो में भो पूर्व, पद्चिम, आदि ज्ञान अन्य तीसरे द्रव्य को हेतु 
मान कर होजायंगे यो चौथे, पांचवे, आदि द्वव्यों को कारण मानते हुये अनवस्थ्य दोप आता है। 
यदि भ्राप वैशेधिक दिश्यात्रों के भेदों मे अन्य द्वव्य के विना ही पूर्व, पद्िचिम आदि ज्ञानोकी उत्पत्ति 
होने की मानेंगे तो उस करके ही तुम्हारे विशिष्ट प्रत्ययत्व हेतु का व्यभिचार दोप गाता है, ऐसी दबा 


१४ इलोक-वातिक 


में उस व्यभिवारी हेतु से दिश्ला द्रव्य की सिद्धि कैसे होसकती है ? श्रर्थावू--नही । 


भावार्थ--जो दिशा द्रव्य के लिये उपाय विचार रबखा है उसी से आकाश प्रदेश श्रेणियों 
के विपय मे हुये प्न्योत्याश्रय का परिहार हो जाता है प्रत्युत वेशेषिको के ऊपर अ्रनवस्था भौर 
व्यभिचार दोप भ्रधिक श्राजाता है “इत इदमिति यतस्तद्िण्यं लिझ्रम्‌” इस वेणेषिक सूत्र द्वारा 
स्पारे दिल्ला द्रव्य को मानना अनुचित है। 


विपुवति दिने यत्र सवितोदेति स पूर्वो दिग्मागो, यत्रास्तमेति सो5पर हृति 
दिग्मेदेषु पूर्वापरादिग्रत्ययसिद्धों गगनप्रदेशपंक्तिष्वपि तथेद् तत्सिद्िरस्तु किमत्र दिग्द्रव्यांतर- 
कल्पनया तदेशद्रव्यकल्पना प्रसंगात्‌ । अयमृत' पूर्वों देश इत्यादिग्रत्ययस्य देशद्रव्यमंतरेण।नु- 
पपत्तः एथिव्यादिरेव देश द्रव्यभित्ययुक्तं, तत्र प्रथिव्यादिग्रत्ययोत्पतेः । पूर्वादिदिक्कृत: 
प्थिव्यादिषु पूर्वदेशादिप्रत्यय इति चेत्‌, पूर्वाद्याकाशकृत सतत्रेव पूर्वा'दद्िकिप्रत्ययों स्त्विति 
व्यर्था दिककल्पना । 


पन्‍द्रह मूह्॒त का दिन भर पन्द्रह मुहूर्त की रात यो दिन रात जिस दिन समान हो जाते हैं 
छ छः महीने पीछे झ्ाने वाले उस विषुवान्‌ दिन मे जिस दिशा में सूर्योदय होता है वह भाग पूर्व 
दिल्ला सम्बन्धी है भौर उसी दिन जहाँ सूर्य भ्रस्त होजाता है वह दिशाका अ्रश पद्िचम कहा जाता है, 
इस प्रकार वेशेषिक विशाओ्रों के भेदो मे यदि पूर्व, पश्चिम. भादि ज्ञानो के हो जाने की सिद्धि मानेंगे 
तव तो प्राकाक्ष की प्रदेश-पक्तिझ्ो मे भी तिस ही प्रकार दिन, रात, के भ्रवसर पर सूर्यके उदय, भ्रस्त, 
प्रनुसार उन पूर्वादि दिश्वाओ्रों की सिद्धि हो जाओो, यहा व्यर्थ न्यारे दिल्ला द्रव्य की कल्पना करके क्या 
लाभ निकला ? 

यदि इसी प्रकार लोक व्यवहार की थोड़ी थोडी भित्ति पर न्यारे न्यारे द्वव्यों की कल्पता की 
जा“ गी तो देह द्रव्य की कल्पना करने का भी प्रसग झ्ायगा । देखिये यह इससे पूर्व देश है, यह देश 
इससे पष्िचम है, यह मालव देश है, इत्यादिक ज्ञानो का होना स्वतन्त्र देश द्रव्य के बिना नही बन 
सकता है। यदि वेभेषिक यो कहैँ कि पर्वत, नदी झादि स्वरूप पृथिवी, जल, भ्रादिक नियत द्वव्यही तो 
देश द्रव्य हैं, न्‍्यारे देश द्रव्यको हमे माननेकी कोई झ्रावध्यकता नही है। श्राचार्य कहते है कि यह कहना 
प्रयुक्त है क्योकि पृथिवी श्रादि द्रव्योमे यह पृथिवी है, यह जल है इत्यादि ज्ञान ही उपज सकते है, यह 
पूर्व देश है यह पश्चिम देश है ये विद्षिष्ट-श्ञान तो पृथिवी आदिक से नही उपज पाते है। यदि बंशे- 
षिक यो कहैं कि पूर्व प्रादि दिशाह्रो द्वारा पृथिवी झादिको मे पूर्व देश, दक्षिण देश, झ्ादि ज्ञान कर 
दिये जाते है । यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते है कि तवतो पू्वे श्राकाश या परचम भ्राकाश सम्बन्धी 
प्रदेश श्रेणियों द्वारा उन विशाश्रो मे ही पूर्व श्रादि दिशा के शान हो जाझो, इस अ्रवस्थामे न्यारे दिशा 
द्रव्य की कल्पना करना व्यर्थे पडती है । 


नन्वेबभादित्योदयादिवशादेवा काशप्रदेशभर खिप्विव पृथिव्य|दिष्वेव ' पू्वाररादिश्रत्यय 
सिद्धेराकाशर्श खिकल्पनाप्यनर्थिका सव त्विति चेद न, पूवस्यां दिशि प्रथिव्यादय इत्याथ्ाधारा-. 
घेयण्यवहारदश नात्‌ । एथिव्याधधिकरणभूताया गगनग्रदेशपंक्तेशः परिकल्पनस्यथ सार्थकत्वात्‌ , 
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गगनर्य प्रमाणांतरत्वतः साधयिष्यमाशत्व,च्च | ततो न धर्मादीनामजीवादीनां दिर्द्रव्यरूप- 
' तोपसंस्यातव्या । 
वशेषिक अपने पक्षका अ्रवधारण करनेके लिये श्राक्षेप करते है कि इस प्रकार तो सूर्यके उदय, 
अ्स्तमन, दायाों, वाया, आदि के वश से ही आकाश की प्रदेश--श्रेशियों के समान प्रथिवी आदिको में 
ही परम्परा विना आ्ादित्य के उदय आदि से ही पूर्व, पश्चिम, भ्रादि ज्ञानो की सिद्धि हो जायगी, अत. 
आकाश के प्रदेशों की श्रेणियों की कल्पना करना भी व्यर्थ ही रहो । यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते 
हैं कि यह तो नहीं कहना क्योकि पूर्व दिशा में पृथिवी, परवेत, नदी झाडिक है इत्यादिक न्यारे भ्राधार 
और न्यारे ग्राधेय भ्रनुसार व्यवहार हो रहे देखे जाते है, श्रत पृथिवी आदिको का आश्रय हो रही 
श्राकाश के प्रदेशों की पक्तियों की छहो श्रोर या दशो ओर कल्पना करना सार्थक है। 
दूसरी बात यह है कि भ्रन्य अन्य तक, अनुमान, या आगम प्रमाणो से हम भविष्य ग्रन्थ मे 
आकाश को साध देवेगे, भ्रतः सर्व द्रव्यों को युगयत्‌ अवकाश होने के लिये आक।श द्रव्य का मानना 
वबलृप्त है । उसी की कल्पित श्रे णियो से दिशा के कतंव्य का निर्वाह कर दिया जाता है। तिस कारण 
सत्रोक्त धर्म श्रादि “अजीवकायो” को (मे) अथवा जीव, अजीव, श्रादि तत्वोको (मे) एक स्वतन्त्र न्यारे 
दिग्द्वव्य स्वरूपपन का नही उपसख्यान करना चाहिये भ्रर्थातृ--स्तुत्रकार ने द्रव्य या तत्वों के गिनाने 
में कोई न्ुटि नही रकखी है, दिशा द्रव्य श्राकाश स्वरूप है । 
पृथिव्यादिरूपता १सस्क्घस्वरूप एवाजीवपदार्थ इत्यप्ययुक्‍त, धर्माधर्मादीनामपि 
ततो भिन्नस्भावानामज।वद्रव्याणामग्रे समर्थयिष्यमाण त्वात्‌ । पुदुगलद्गव्यव्यतिरेकेण रूपस्कंध- 
स्थासं भवचच सकते धर्माद्य एबाजीवपदुर्था इति। 
यहा कोई चार्वाक या बौद्ध कहते है कि पृथिवी, पर्वत, नदी, जल, आदि पिण्ड-स्वरूप के 
समान झूपस्कध स्वरूपी ही अ्रजीव पदार्थ है, कोई यारा श्रमृूत्त श्रजीव द्रव्य नहीं (यहा तावत्‌ शब्द 
व्यर्थ दीख रहा है) ग्रन्थकार कहते है कि यह कहना भी शअ्रयुक्त है क्योकि उस रूपस्कन्ध से भिन्न 
स्वभाव वाले धर्म, अधर्म भ्रादि अ्रजीव द्वव्यो का भी श्रग्निम ग्रन्थ मे समर्थन किया जानेवाला है तथा 
पुदुगल द्रव्य के अ्रतिरिक्त सौत्रान्तिको के भ्रभीष्ट हो रहे रूपस्कन्ध का असम्भव है, अ्रत' धर्म आदिक 
ही भ्रजीव पदार्थ है, इस प्रकार सूत्रकार ने इस सूत्रमे बहुत अच्छा कहा है, चार ये और कहे जाने वाले 
कील द्रव्ध इन पाच द्रव्यो से अधिक या न्यून अजीव पदार्थ नही है। 
पृतकार महोदय के प्रति किसी विनीत परिडत का अरन है कि आयः सभी दाशंनिक्ों के यहाँ 
अव्यों की मुख्यता से तलों की व्यवस्था की गई है तथा “मितिश्रतयोनिबन्धों द्रव्येलसर्वप्ययिवु”” “सिर्वद्रव्य- 
पययिषु केवलस्य””, यहा द्वव्यो को कहा गया है वे द्रव्य कौन है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री उमरास्वामी 


गहाराज अग्रिम सूत्र को कहते है-- 
द्रव्याणि ॥२॥ 


... उक्त धर्म आदिक चार पअ्जीवकाय माने जाचुके द्रव्य स्वरूप है अर्थातु-धर्म श्रादिक चार 
पेदाथ गुखण या पर्याय स्वरूप नहीं है किल्तु प्रमेक अनुजोचो, प्रतिजोवी, झादि गुणों के अविष्व- 
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स्भाव पिण्ड-स्वरूप होरहे प्रवर क्रियापरिणत द्रव्य हैं, भविष्य मे कहे जाने योग्य जीव भौर की 
को मिला कर छह द्रव्य होजाते है । ह 

स्वपरप्रत्पयोत्पादविगप्रपर्यायैद्र यँते द्रवन्ति व तानीति द्रव्याणि, कर्मकरत साध- 
नशथ्वोपपत्तः द्रव्यशब्दस्य स्याद्वादिनां विराधानवतारात । सर्वर्थक्रांतवादिना तु तदसुपपत्ति- 
पिरोधात्‌ । द्व्यपर्यायाणां हि भेदेकांते न द्व्याणां पर्यायैद्रंवर्ण तथा स्वयमसिद्धत्वात्‌ | सिद्ध- 
रूपरेव दि देवदत्तामिः प्रसिद्धसत्ताका ग्राम्ाद्यो द्रयमाणा दृष्टाः न पुनरसिद्धमत्ताकैरसिद- 
सत्ताका वन्ध्यापुत्रादिमिः कूम रोमादय इति | न घ्‌ द्रव्येम्यः पर्याया: प्थक्सिद्धसत्ताः पर्याय- 
स्वविरोधात्‌ द्रव्यांतरबत-द्रव्यपरतंत्राणामेत्र स्वमावानां पर्याग्ग्वोपफते। | 


जिस प्रकार घृत, तेल जल, यथायोग्य श्रागे, पीछे, वह जाते है, उसी प्रकार स्व को भौर 
पर को कारण मान कर हुये उत्पाद भौर व्थयसे युक्त होरहे पर्यायो करके जो बहाये जारहे हैं। 
झथवा उन उन पर्यायों को वहाती हुयी जो गमन कर रही है इस कारण वे द्रव्य हैं। द्रव्य शब्द के 
कर्म-साधनपना शझौौर कते साधनपना वनजाता है स्याद्वादियोके यहा कोई विरोधदोष नही उतरता है। 
हा सर्वथा एकान्तदादियो के यहा तो विरोध होजाने से वह्‌ करमंपना धौर कत पना एक में नहीं बन 
पाता है। 

भर्थात्‌ृ-- "दर गतौ” धातु से कर्म या कर्ता मे यत्‌ प्रत्यय करने पर द्रव्य शब्द बन जाता है 
नदी का पानी स्वयं नीचे को वह जाता है भौर नहर, वम्बा, झ्रादि का जल हृष्ट स्थानों पर नीचे 
की भोर वहा दिया जाता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण द्रव्य प्रतिसमय उत्पाद व्ययवाले झ्नेक पर्याय्रों को 
धारते है, कभी द्रव्य स्वतत्र होकर पर्याये द्रव्य के पराधीन होजाती हैं। झौर कदाचित्‌ पर्यायें स्वतत्र 
होकर द्रव्य की परतत्रता विवक्षित होजाती है। रूक्ष भोजनको विश्वेष प्रयत्न करके लीला जाता है। 
किन्तु चिकना, पतला, भोज्यपदार्थ स्वयमेव लिल जाता है। इसी प्रकार पर्याये द्रव्य को तीनो काल 
तक वही वहा रही हैं प्रथवा भ्रन्वित द्रव्य ही झनेक पर्यायो मे अनुगत होरहा तीनो काल वहा जा 
रहा है। भ्रनेकान्त वादियोके यहा विवक्षा अनुसार सब व्यवस्था बन जाती है । 

यदि द्रव्य और पर्यायो का एकान्तरूपसे भेद मान लिया जावेगा तो द्रव्योका पर्यायों करके 
प्रनुगमन होना नही बन सकेगा क्योकि तिस प्रकार थे पर्याये स्वयं असिद्ध हैं। श्रात्मलाभ कर चुके 
सिद्ध स्वरूप द्वी होरहे देवदत्त, जिनदष्त, आदिको करके द्रवण या गमन किये जारहे वे ग्राम, नगर, 
श्रादि देखे जा चुके हैं जिनकी कि सत्ता प्रसिद्ध है। भसिद्ध सत्ता वाले वन्ध्यापुन्न भ्रदवविषाण श्रादि 
करके प्रप्रसिद्धतत्तावाले कच्छुपरोम, गगनकुसुम, आदिक प्राप्त हो रहे फिर नही देखे गये है । सर्वथा 
भेदवादियो के यहा द्वव्यो से स्वंथा पृथक्‌ होरहे पर्यायों की सत्ता सिद्ध नही है क्योकि यो पर्यायपन 
का विरोध हो जावेगा जैसे कि एक विवक्षित्त द्रव्य की पर्याय दूसरे भ्रप्रकृत द्रव्य की पर्याय नहीं 
कहीं जाती है । 

अर्थात्‌--धर्म द्रव्य की पर्याय ज्ञान नहीहै, कारण कि पधर्मंद्रव्यसे ज्ञान सर्वंथा भिन्न है । 
उसी प्रकार भ्रग्नि से उष्णत्ता को सर्वया भिन्न मानने पर उधर उष्णतारहित भ्रग्नि मर जावेगी 
झोर इधर झावार रहित हो रही उष्णुता न& हो जावेगी, पिरको घड़ते श्रलग कर देने पद वह मनुष्य 


दि ब्क ्ह्ड़ हे धर 
पंचम-अध्याय १७ 


परजाता है भ्रथवी एक के धड़पैर दूँसरे के सिर को या दूसरे के छड पर एक के सिर को जोड देने से 
दोनो मर जाते है, इसी प्रक्रार सर्वथा भेद पक्ष से पर्याय और पर्यायी दोनों असत्‌ है। दो श्रन्धो के 
मिल जाने पर भी रूप को देखने की शक्ति नहीं उपज पाती है। वस्तुतः द्रव्य के पराधीन होरहे 
स्वभावों को ही पर्यायपना बनता है जोकि कथचित् तादात्म्य पक्ष मे शोभता है सर्वथा भेद मे नही । 
प्रथग्भूता अपि द्रव्यतो द्रव्यपरतन्त्राः पर्यायास्तत्समवायादिति चेन्न, कथचित्तादा- 
स्म्यव्यतिरिकेण समवायस्य निरस्तपूर्वत्वात्‌ । पर्यायेभ्यो भिन्नानां द्रव्याणां च सेचसिद्धो 
पर्याययरिकल्पनावे यर्थ्यात्‌ । कार्यनानार-परिकल्यनायां त्वमिन्नपर्यायएु॑वंधनानात्वसिद्धितरत- 
जिबंधनपर्यायांतरपरिकल्पनाप्रसंगात्‌ । सुदूरमपि गत्त्या पर्यापांतरतादात्म्योपगमे प्रथमत एवं 
पर्यायतादात्म्योपगमे च न पर्यायेद्रेव्यारि द्र यंते कथचिझक्लिल्नानामेत प्राप्यप्रापक्रमावपपत्तः । 
वेभेषिक कहते है कि द्रव्य से पृथरभूत भी होरही किन्तु द्रव्योके पराधीन होकर वतंरही 
पर्यायें उस नियत द्रव्य की ही वखानी जाती हें बयोकि अ्रयुतसिद्धि के अनुसार आत्मा में उन ज्ञान, 
श्रादि पर्यायो का या पृथिवी में रूप, रसादि पर्यायों का समवायसम्बन्ध होरहा है, ग्रन्थकार कहते 
है कि यह ता नही कहना, कारण कि कथचित्‌ तादात्म्यसम्बन्ध के श्रतिरिक्तने करके समवाय 
सम्बन्ध का पूर्व प्रकरणों मे निराकरण किया जा चुका है। अर्थात्‌--सम्याय का अ्रर्थ कथब्चितु 
तादात्म्य है । कथज्चित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध से जुड़ रहे पदार्थो मे सवंधा भेद नहीं बन पाता है। 
एक बात यह भी है कि पर्यायों से सवंथा भिन्न होरहे द्वव्यों के सद्भाव की सिद्धि यदि मानी 
जायगी तो व॑शेषिकों के यहा पर्यायो की चारो श्रोर कल्पना करना व्यर्थ होजायगा श्रर्थात्‌-उष्णता 
से सर्वथा न्‍्यारी यांद अ्रग्नि रक्षित रह सकती है। तों पीछे श्रग्नि पर उष्णता का वोक लादना 
निरर्थक है इस ढंगसे तो कोई किसी का म्रात्मभूत स्वभाव या स्वभावों का आात्मभृत आश्रय नही 
ठहर पायगा सर्व निराधार निराघेय होते हुये मारे मारे फिर कर नष्ट होजायगे। यदि भेद-वादी 
वेशेषिक पर्यायों से द्रव्य को भिन्न मानने के लिये उनके अपने अपने नियत अनेक कार्यों की कल्पना 
करेगे तबतो भिन्न भिन्न पर्यायों के अनेक सम्बन्धा को सिद्धि होजाने से पुन. उनके नियोजक कारण 
' हुये भ्रन्य पर्यायों की कल्पना करते रहने का प्रसग आजाने से अ्रनवस्था दोष श्ाता है अर्थातृ-भिन्न 
द्वव्यो की भिन्न पर्याया को नियत करने के लिय नान। काय निय्रामक साने जायगे, पुनः उन कार्यों के 
नियोजक सम्बन्ध अ्रनेक माने जायगे, सम्बन्ध भो भिन्न ही रहेगे उनका नियत करने के लिये पुनः 
अन्य पर्यायो की आवश्यकता होगी, यो चाहे कितना भी लम्बा पक्ति वढा लोजाय अ्नवस्था दोप 
प्रनिवाय है । 
यदि वैशेषिक बहुत दूर भी जाकर अ्रनवस्था के डर से अन्य पर्यायोके साथ द्रव्य का तदा- 
स्मकपन स्वीकार कर लेगे तो प्रथम से ही पर्यायोके साथ द्रव्य का तदात्मकंपन स्वीकार कर लिया 
जाय और ऐसा होने पर पर्यायों करके द्रव्य द्रवण करने थोग्य यानी प्रान्त करने योग्य नही ठहर 
पाती है बवोकि कथचित्‌ भिन्न होरहे पदार्थों मे ही प्राप्यप्रापक भाव बनता है, सर्गया भिन्नो मे नही । 
देवदत्तको ग्राम की प्राप्ति होता भिन्न प्रकार का कार्य है। अतः भेद पक्षमे भा वह वन सकता है यो तो 
ख़्यपन या वस्तुपन करके देवदतत और ग्राम मे भो अमेद माचा जातकता हैं; कु थह्दा द्रव्य श्ौर 
३ 


९६ 'इलोक-वातिक 
सहभावी क्रमभावी, पर्योयोंमे पाया जारहा क्रवण स्वरूप प्राप्त होजोना यो आप्त के रलेना दास 
"अभिन्न होरहे पदार्थों में ही घटित हे। , ॥॒ 34 
स्पाद्तादिनां तु भेदनयापणात्‌ पर्याणणां द्रव्येम्यः कर्थंचिद्‌भेदे सति यथोदितपर्या- 
यैद्ू ये) प्राप्यते इति द्रव्याणि “कर्मणि यरत्यो युज्यते” द्रवन्ति प्राप्लुबंति पर्यायानिति 
द्रव्याणीति च कर्तरि वहुलरचनादुपपद्यते । द्रव इव भवन्तीति द्रव्यालौति चेत्ाथ द्व्यशब्दरय 
निपावनाव्‌ | ;ं 
स्पाह्गादियों के यहा तो भेद नय की विवक्षा करने मे पर्यायों का द्रव्य से कथंचित्‌ भेद 'होने 
पर पूर्व मे कहे जा चुके भ्रनुसार उत्पाद व्ययवाले पर्यायो करके जो द्रव डोते रहते है मानी प्राप्त 
किये जाते है इस कारण वे द्रव्य है, यो विग्नह करके कर्म मे य प्रत्यय करना युक्त पड़जाता है #, धातु 
से कर्म मे य प्रत्यय करनेपर द्रव्य साघु वनालिया जाता है तथा णो द्रव्य स्वतंत्र होकर पर्यायों को 
द्रवण करते है । यानी प्राप्त करते है । दस कारण! द्रव्य है, यो कर्ता में बहुल वचन से “ये पत्यय 


करना बन जाता है। हि 
प्र्थात्‌--कर्मं मे य प्रत्यय करना तो न्यायप्राप्त है बहुल शब्द का वचन होने से कही 


कही कर्ता मे भी युद्प्रत्यय के समान य प्रत्यय कर लिया जाता है प्थवा द्रु यानी काष्ठ के समाने जो 
होते हैं इस कारण ये द्रव्य हैं यो इव यानी सदृश श्र्थ मे द्रव्य शब्द को निपातसे साध लिया जाता है 
भ्र्थाव्‌ -द्रव्यभव्ये इस सूत्र से निपात करके द्रव्य शब्द साधुवनालिया जाता है जैसेगाठ या चिन्हो से 
रहित होरहा सुन्दर काठ मन चाहे मोगरा, मुद्गर कडी टोडा, जुआ भ्ादि किसी भी आकार से प्रकट 
कर लिया जाता है। सुडील उत्तम पाषाण मे से कसी भी प्रतिमा उकेर ली जाती है। तिसी प्रकार 
द्र्ग्य हर स्वपर या अन्तरग वहिरग कारणों भनुसार उत्पाद-व्ययवाले पर्यायो करके भव्य कर लिया 
जाता है। ; 
द्रव्यत्वयो गादुद्रव्याणो त्य रे, तेपां द्रव्यर्बवतीति स्याइण्डीत्यमिधानपेत्‌ । अभा- 

सेदोपचारः क्रियते यष्टियोगात्‌ पुरुषो यथ्टिरेति यथा तथापि द्रव्यत्वानीति स्पान तु द्रब्याणि । 

द्रव्यत्व जाति का समवाय सम्बन्ध हो जाने से पृथिवी भ्रादिक नौ द्रव्य माने जाते है इस पकार 


कोई दूसरे विद्वान नैयायिक या बेद्षेषिक य यहां धर्म भादि या 
परथिवी झादि के साथ “'द्रव्याणि” यह हे कह तन मद न शातिका मिन्न सम्बन्धे 
होजाने से वे पृथिवी श्रादिक द्रव्यत्व जाति वाले है यो 'द्रव्यत्ववन्ति” ऐसा प्रयोग होसकेगा जैसे कि 
सर्वथा भेद श्रवुसार दण्ड के योग से पुरुष के लिये दण्डवान्‌ या' दण्डी यह शब्द कहा जाता है। यदि 
वैश्वेषिक इस दोष से बचने के लिये यहा अ्रव भ्रमेद का उपचार यानी अभेद नही होते हुये भी 

श्रादिक नौ द्रव्य भौर द्रव्यत्व जाति में भ्रभेद की कल्पना करे जैसे कि लकड़ी या छड़ी के गोग से 
पुरुष को लकडी कह दिया जाता है, लाल चोला वाले पुरुषको प्रभेद के उपचार भ्रतुसार ताल 'चोला 
कह दिया जाता है। तब तो हम जैन कहते हैं कि तौभी “पृथिव्यादीनि ब्रव्यत्वानि' परथिवी आदिक 
द्रव्यत्व है यह शब्द कह सकोगे किन्तु पृथिवी झादिक द्रव्य है भ्रभेद उपचार करनेपर यो कथमपि नहीं 
कह सकते हो “यह्ि: पुरुष.” यहा प्रभेद उपचार करने से मतुमर ही तो उड़ाया गया है, पदबुुस्तार यहां 
भी मतुप्‌ को हटा कर द्रष्यत्थानि द्वोना बाहिये । - « हद 236. + ४ हे 


॥५ 
| 


। 


, 


| 


पेंचम-श्र ध्याय १६ 


४» : “' द्रव्यत्वाभावलच्षणाभावात्‌ तद्च द्रव्यत्व॑ द्रवर्ण द्रव्यभिति द्रव्यशब्दाभिधेयमयि 
0 4३७. ७ ३ । । पु 
सामान्य यदि सर्वग॒तामूर्तनिस्यस्वभाव॑ द्रव्येस्यः सर्वथा मिन्नं तदा न प्रमाणरिद्ध', द्रव्येषु सद- 


' शपरिशणामस्थेव द्रव्यत्वाख्यस्थानुत्त्तप्रत्ययहेतुत्वोपपत्तेरित्यन्यत्र निरूपणात्‌ | अथ तदेव साह- 


| श्य॑ सामान्य तुदभिमतमेत्र पर्यायेद्र यूंत इति द्र्याणीति वचनात्‌ साइश्यव्यंजनपर्यायत्वाद्‌। 


ः _ वेद्येषिक पुनः अपना मत कहते है-कि द्रव्य और द्रव्यत्व एक ही है क्योकि द्रव्यत्व में द्रव्यपन 
के अभावका लक्षण विद्यमान नहीं है श्रतः वह द्रव्यपना द्रवण-भाव स्वरूप होरहा द्रव्य है इस कारण 


. दृव्य शब्द का वाच्य भी द्रव्यत्व सामान्य है तब तो “पृथिव्यादीनि द्रव्यत्वानि” कह दो या “द्रव्यारित” 


, कह दो, एक ही भ्रर्थ पडता है। 


!, , + इस पर आचार्य कहते है कि वह द्रव्य या द्रव्यत्व रूप सामान्य भी सर्वव्यपक अ्रमृर्त और 
नित्य स्वभाववाला माना जा रहा द्वव्यों से यदि सर्वथा भिन्न है तव तो वह प्रमाणो से सिद्ध नही है 

_ क्योंकि द्रव्यों मे वर्तरहे सदशपरिणाम को ही द्रव्यत्व इस नाम से कहा गया है, यह गौ है, यहगौ है, 
इस प्रकार के श्रनुवृत्त;ज्ञानो के हेतुपने करके सहश परिणाम ही स्वरूप गोत्व श्रादि सामान्य वन सकते 
है, इसका निरूपण अन्य प्रकरणों मे या अ्रत्तिरिक्त ग्रन्थो मे किया जा चुका है, अव वेशेपिक यदि उस 
सह्शपन क़ो ही . सामान्य ( जाति ) पदार्थ कहैगे तब तो हम जैनों को स्वीकार ही है। सिद्धात्त ग्रच्थो 
में ऐसा वचन है कि पर्यायो करके जो प्राप्त किये जारहे है इस कारण वे द्रव्य है ऐसी कर्मसाधन 
निरुक्ति कथन करदेने से द्रव्य शब्द साधु बन जाता है क्योकि सहृशपरिणाम रूप व्यजन पर्याय ही, 
दव्यत्व पड़ता है सहश परिणामों, से अतिरिक्त अन्य गुण या पर्याय भी द्रव्य के श्रात्मभूत शरीर है । 


'. धर्मादयोचुवर्तते इति सामानाधिकरण्यात्‌ द्रष्याणीति वचनात्‌ । पुल्लिगत्वप्रसग 
इति चेन्‍्न, आविश्टलिंगत्वादुद्रव्यशब्दस्य चनादिशब्दवत्‌ । 

पूर्व सूत्र मे कहे गये धर्मादिक शब्दों की यहा अनुबृत्ति कर ली जाती है इस कारण उनके 

साथ समानाधिक रणपना/ होने से “द्रव्यारि।” ऐसा बहुबचन से इस सूत्रका निर्देश किया गया है । यदि 

यहा कोई यो भझ्राक्षेय करे क्रि उन धर्मादिको का समानाधिकरणपने से जैसे यहा वहुवचन किया गया 

पक प्रकार पुल्लिग पनका भी प्रसग आता है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि द्रव्य 

ब्द अ्रपने नियत लिंग को 'ग्रेहणा कर रहा आविष्टलिग है जैसे कि वन, भाजन, पुण्य, श्रादि शव्द 

वहुब्रोहि समास के विना अपने लिंग को कही छोडते है ,उसी प्रकार द्रव्य जब्द अपने गुहीत नपु स- 

कलिग को नही छोड़ सकता है। 

' कि पुनरत्रानेन सत्रेण कृतमित्याह--- ० 

कोई शिष्य पूछता है कि यहाँ सूत्रकार ने फिर इस सूत्र करके क्या क्‍या प्रयोजन सिद्ध किया 

है । इस प्रकार जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द आचाये समाधान--कार अगली वातिक को कहते हैं-- 


-  तद्गुणादिस्वभावल्॑ द्रव्याणीतीह सूत्रतः । 
द्रव्यलक्ञांसड्रावात्त्याख्यातमवेयते ॥। १ ॥ 


$ 


२७ एलोक-बा तिंक 


सूत्रकार श्री उम्रास्वामी महाराज ने “द्रव्यारि/दस्‌ सूत्र से धर्म आादिकों को ग्रात्माडा 
गुणपतना, अ्रभावपदार्थपना, गुण-समुदायपना, गुणसंद्भाव, प्रादि उत्-ब्ुुभावपन का निराकरण कर 
दिया है, ऐसा जान लिया जाता हे क्योकि पर्यायों करके द्रवे जाय या पयाविं।+>-सद्ा प्राप्त करते रहे 
इस द्रव्य के लक्षण का सदभाव इन धर्म ध्रादिकों में है | न 

धर्माधमंयोरात्मगुणत्वादाकाशस्य थ॒ मूर्तेद्रब्याभावस्वभावस्वाश्र द्म्पत्वे....& 

सन्य॑ते, तान्‌ प्रति धर्मादीनां गुशभावस्वभाषत्वमनेनाग्र प्रत्याख्यातं निश्चीयते | न हि पुएप- 
पापे घर्माधमों मुझो नाप्याकाश मूर्तद्रव्याभावमात्र' द्रब्यलक्षणयोगाद तेपां द्रव्यव्पपदेशरिद्द!। 
कथमित्याइ--- 

कोई एक विद्वान यो मान रहे है । कि बेशेशिक मतानुवायी तो धर्म और भ्रधर्म को प्रात्मा 
का विशेपगुरा स्वोकार करते है उनके यहा चौवीस गुणों मे या श्रात्मा के चौदह गुरणों में धर्म, भधमे, 
( श्रद््ट ) गिनाये गये हैँ भ्रत श्रात्मा के गुण होने से धर्म, भ्रधर्म, को द्रब्यपना नहीं माना जाता है। 
पृथिवी भ्ादि नौ ही द्रव्य है तथा चार्वाक मत के अनुयायी आकाश को स्वतंत्र द्रव्य नर मात कर 
मूर्त वव्यो का भ्रभाव स्वरूप स्वीकार करते है । प्रसज्यबृत्ति से मूर्त द्रव्योका तुच्छ अभाव झाकाश पढ़ता 
है। प्रन्यकार कहते है कि उत्त वैशेश्षिक या नैयायिको तथा चार्वाक्‌ या वौद्धोके प्रति धर्म झादिको का 
गुण स्वरूप भावस्वभावपना इस सूत्र करके यहा खण्डन कर दिया जा चुका निश्चय कर लिया जाता 
है हम ग्रन्थकार पुण्य श्रौर पाप को धर्म और भ्रधर्म नही कह रहे है तथा मूर्त $व्यों के केवल भाव 
को भाकाश भी नही वख्ान रहे है क्योकि द्रव्य के सिद्धान्तित लक्षण का सम्बन्ध होजाते से उन धर्म 


अधर्म, और आकाझ् क्रो द्वव्य का व्यवहार होना युक्तियो से सिद्ध है। कित्त प्रकार है ? ऐसी जिज्ञासा 
होने पर झाचार्य समाधान कहते है-- ट 


धर्माधर्मों मतो ऋव्ये गुणित्वात्युदुगलादिवत्‌ । 
तथाकाशमतो नेषां गुणामावस्वभावता ॥ २ ॥ 
न हेतोराश्रयासिद्धिस्तेपामग्रे प्रसाधनात। 

नापि स्व॒रूपतोसिद्धिमहत्वादिगुणस्थिते: ॥ ३ ॥ 


धर्मे योर अभ्रधर्म पक्ष) द्रव्य माने गये है ( साध्य ) गुणवाच्‌ होने से ( हेतु ) पुदंगल, आला, 
भ्रादि द्रव्यों के समान ( भ्रन्वय दृष्टान्त ) तिसी प्रकार गुणवान्‌ होने से झ्ाकाह भी द्रव्य है भत इन 
धर्म, भ्रधर्मो, को गुशास्वभावपना और झ्राकाश को अभाव स्वभावपना नहीं माना जा सकता है। अएऐ- 
वानूपन हेतुके भ्ाश्रयासिद्ध दोष नही है क्योकि उन अतीन्‍न्द्रिय धर्म, अधर्म और झाकादाफी भागे अन्ध 
बहुत शच्छी सिद्धि करदी जावेगी श्रत वस्तुभूत पक्ष के प्रसिद्ध होजाने पर हमारा हेतु आश्रयासिद्ध- 
हेत्वाभास नही है “पक्षे पक्षतावच्छेदकाभाव आश्रयासिद्धि” तथां महाप्रिमाणा, संख्या, संयोग गति- 
हेतुत्व, भरस्तित्व, प्रमेयत्व भरादि गुरों की स्थिति वर्त रही होने से गुशासहितपना हेतुं स्वरूप से भर्तिद्ध 
भी नही है मर्थात्‌ गुणीपना द्वेतु पक्ष मे वर्तरहा होने से स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास-नही है (पक्ष हेत्वभाव- 
स्वरूपासिद्धि ) सम्पूर्ण वादियों ने गुणवान्‌ पदार्थों को द्रव्य स्वीकार किया है। 
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द्रव्यत्वे साथ्ये धमोदीनां धर्मिणामग्रसिद्धत्वादृगुस्त्विदित्यस्य हेतोराश्रयासि- 
डत्वात्तत एवं गुणखित्वस्थासंसवात्‌ स्वरूपासिद्धत्व॑ चेत्येके। दल सम्यक्‌ तेषासग्र अमाणतः 
साधनात्‌ तत्र महत्वादिगुणस्थितत्वाच्च। ततः सक्त' धर्मादयो द्रव्याणोति । 


उक्त वात्तिकों का विवरण यो है कि कोई एक विद्वात्‌ यहा दोप उठारहे है कि धर्म आदिको 
का द्रव्यपना साध्य करने पर पक्षस्वरूपधर्मियों के अ्रप्रसिद्ध होजाने से “गुरासहितपन” इस हेतु का 
प्राथयासिद्धपना है और तिस ही कारण से यानी जब पक्ष ही नही तो हेतु विचारा कहा ठहरेगा ? 
यो पक्ष मे हेतु का सम्भव ( सदुभाव ) नही होने से गुशित्व हेतु स्वरूपासिद्ध।है। आचार्य कहते है 
कि विलक्षण एक 'विद्वान्‌ का यह कहना समीचीन नही है क्योकि अगले ग्रन्थ मे प्रमाणो से उतर धर्म 
श्रधर्म, और श्राकाश का साधन कर दिया जावेगा अ्रत हमारा हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास नही है। 
तथा उन धर्म आरादि तीनो मे महत्त्व भ्रादि गुणों की स्थिति होरही होनेसे गुरित्व हेतु स्वरूपासिद्ध 
भी नही है तिस कारण सूत्रकार ने इस सूच द्वारा यो बहुत अच्छा कह दिया है कि धर्म श्रादिक चार 
पदार्थ द्रव्य है अ्र्थात्‌-युण या पर्याण अथवा स्वभाव एवं अविभागप्रतिच्छेद या अ्रभावस्वरूप नही है 
किन्तु इन सबके तदात्मकपिडभूत अ्खण्ड द्रव्य हैं “नयोपनयकान्ताना त्रिकालाना समुच्चय:। श्रवि- 
भ्राइभाव--सम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा यह गुरु जी समन्तभद्र स्वामी ने द्रव्य का लक्षण बहुत अ्रच्छा कहा 
है तथा सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती नेभिचन्द्र आचार्य ने “'एयदवियम्मि जे अत्थपज्जया वियशापज्जया चावि | 
तीदाणागदभूदा तावदिय त हवदि दव्व” यो प्राम्तात किया है। अकलक देव महाराज के राजवात्तिक 
मे कहे गये द्रव्यलक्षण से तो ग्रन्थकार की परिपूर्ण सहानुभूति है, ये द्रव्य के लक्षण सब धर्मादि मे 
सुघटित होरहे है । 
... 'अब व्या उक्त चार पदार्थ डी द्रव्य है? अथवा क्या कोई अ“्य पदार्थ भी द्रव्य है ? ऐसा प्रश्न 
प्रवततने पर अन्य द्रव्य का उपादान करने के लिये सूत्रकार इस अगले सूत्र को कहते हैं -- 


जीवाश्व ॥१॥ 


जो जीव चुके है, जीव रहे है, जीवेंगे वे श्रनन्तानन्त जीव पदार्थ भी द्वव्य है ।॥ यों पांच ये 
भर कहे जाने वाले काल के साथ सम्पूर्ण द्रव्य छह हो जाते है । 


द्रव्याणत्यभिसस्वन्ध! । तत्र बहुत्ववचरन जीवानां वेविध्यख्यापनाथ । 
पूर्व सून में कहे गये “द्वष्यारित” इसका विधेय दल की ओर सम्बन्ध कर लिया जाता है। भ्रतः 
जीवो का झहूं इय कर द्रव्पपन का विधान कर लिया ज्ञाय | उन जीवो मे बहुवचनपना तो जीवो के 
, अनेकपन को प्रकट करने के लिये है भ्र्थात्‌-अद्ौतवादियों के समान जीव एक ही नहीं है किन्तु 
, सैसारी मुक्त, या त्रस स्थावर, सूक्ष्म वादर, श्रादि भेदों करके अपनी अपनी न्यारी न्‍्यारी सत्ता को 

धार रहे अनन्तानन्त जीव है । 

द्रव्याणि जीवा इत्येकयोगकरणां युक्तमिति चेन्न, जीवानामेव द्रव्यत्वप्रसंगात्‌ । 
धर्मोदीनामप्यधिकारात्‌ द्रव्यत्वसंस्पयय इति चेन्न, द्रव्यशब्दस्य जीवशब्दावुबद्धत्वाइसोदिभि: 


श्२ इल्तोक-बातिक 


सम्बन्धयितुमशक्तेः | सत्यप्यधिकारे अ भिश्रेतसम्पन्धरस्य यत्नमन्तरेणाग्रसिद्धे!। व शन्दकरणा- 
व्‌ तत्सिद्विरिति चेद, को विशेष) स्यादेकयोगकरणे ? योगद्रिमागे तु स्पष्ट, प्रतिपचिरिति-त्त 
एवास्तु । अक आ 

यहा कोई तर्क उठाते है कि पुव॑वर्त्ती “द्रव्यारिए” भौर इस सूत्र को मिलाकर “्व्याणि 
जीवाः” इस प्रकार दोनो को जोडकर एक सूत्र करना सूत्रकार को उचित था, दो सूत्र वनाने से भौरें 
च्‌ शब्द डालने से गौरव होता है ? ग्रन्थकार समभाते है कि यह तो नही कहना क्योकि जीवो के ही 
द्रव्यपन का प्रसग आवेगा अर्थात्‌--जीव ही द्वव्य हो सकेगे, घर्म श्रादिक चार-या पाच पदार्थ द्रव्य 
नही हो सकेंगे । 

यदि तर्की यो कहे कि धर्म झ्रादिको का अ्रधिकार चला झा रहा है भ्रतः एक योग होने पर 
भी धर्मादिको के द्वव्यपन का भी साथ में समीच्ीन प्रत्यय हो जाता है भ्ौर “द्रव्यारिए/ यह चहुवचन 
भी तो किसी न किसी रोग की औषधि है । आचार्य कहते हैं कि यहु भी तो नहीं कहना क्योकि एक 
योग करने पर द्वव्य शब्द जब जीव शब्द के साथ सर्वाद्भीण वध जायगा ऐसा होने से उस द्वव्य शब्द 
का धर्मादिको के साथ सम्बन्ध नही किया जा सकता है, अधिकार शला भा रहा होते हुये भी भ्रभीष्ट 
पदार्थ के साथ किसी विवक्षित पद के सम्बन्ध करने की विशेष प्रयत्न के त्रिना लोक व्यवहार या 
शास्त्रथ्यवहार मे प्रसिद्धि नही है, भ्रत जीवो को ही द्रव्यपना सिद्ध हो सकेगा। रढा “द्रव्यारित/ यह 
बहुवचन तो बहुत से जीवो को न्यारे न्‍्यारे स्वतल्त्र द्रव्यपन का विधान करते हुये भ्रवन्तानन्त जीव' 
द्रव्यो की सिद्धि कराने के लिये सफल है। ह॒ 

यवि तक करने वाले तुम यो कहो कि इस सूत्र मे “'च” शब्द करने से धर्मादिको के उसे 
द्रव्यपन की सिद्धि कर दी जायगी, यो कहने पर तो हम जैन कहते है कि ऐसी दशा मे एक योग करने 
पर या दो सूत्र बनाने पर भला क्या भ्रन्तर रहा ? भ्र्थात्‌--कुछ भी नही । साठ भौर तीन-वीसी का 
भ्र्थ एक ही है । प्रत्युत योगका विभाग कर दो सूत्र कर देने पर तो धर्मादिको के द्वव्यपन्त की भ्रधिक 
स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाती है इस कारण न्यारे दो सूत्र बनाकर वह योगविभाग करना ही अच्छा बना 
रहो यो “च” शब्द करना भी सार्थक हो जाता है । - 

कि पुनरनेन वा व्यवच्छिधते हत्पाह--- हे 

कोई प्रइन करता है कि प्राय* सभी सूत्र प्रनिष्ट हो रहे इतर धर्मों की व्यावृत्ति किया कहते 
है, सूत्रकार ने इस सूत्र करके भला किसका व्यवच्छेद किया है ? ऐसो , जिज्ञासा होने पर ग्न्थकार 
समाधान को कहते है । ह । " 
कल्पिताभ्रित्तमन्‍्ताना जीवा इति निरस्यते । 

जीवाश्चेतीद सूत्रेण हव्याणीत्यनुबृत्तितं: ॥१॥ 

यहा “जीवाइच” इस सूत्र करके “द्रव्यारिग” इस पू्वे सूत्र की भ्नुवृत्ति कर देने से वौद्धो 
द्वारा माने गये कल्पित चित्त सस्तान जीव हैं, इसका निराकरण कर दिया जाता है। भर्थात्‌-बौद्ध 
छन प्न्वित प्रव्य को स्वीवार नही करते हैं असंतू: का उत्पाद भौर“सत्‌ का विनोझ् मानते, हुये प्रति- 


>>. हि 
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क्षण एक एक विज्ञान परिणाम को उपज रहा स्व्रोकार करते है, उन अनेक ज्ञॉर्नें-प्रेत्मिक चित्तो के 
.कल्पित समुदाय या त्रिकाल सम्बन्धी कल्पित क्षरिक क्षणो की सनन्‍्तान को रा मान बैठे है, उसका 
निराकरण करने के लिये अनेक गुणो के आश्रय हो रहे परमार्थ-भूत जीवों को भी वास्तविक अन्वित 
द्ृव्यपता,इस सूत्र द्वारा जताया गया है । ै । । 


नहापरामृशभेदा निरन्वयविनश्वरचित्तक्षणा एव पूर्वापरीभूता: सन्‍्ताना जीवाख्यां 
'प्रतिपद्॑त इति युक्त, यतस्तेषां संवृत्या द्रव्यव्यवहारानुरोधतः प्रमाणतः प्रसिद्धान्वयत्वात्‌ | 
प्रगाणं पुनस्‍्तदस्त॒ पत्र राधे हमे क्र स्यभिज्ञानं पुरस्तात्समर्थित॒मसिति परमाथसदेव द्रव्यत्वमनेन 
जीवानां सत्रितं। ततः कल्पिताश्चित्तसन्ताना एव जीवा इत्येतबन्निरारुत बेद्तिव्यं। 


बौद्ध यो मान रहे है कि “प्रन्वय-रहित हो रहे विनाश-शील ऐसे विज्ञान परमाणुओ्रोंके क्षरिक 
क्षण ही वस्तुभृत है जो.कि पहले पिछले समयो में श्रागे पीछे होचुके, हो रहे, हो गये इस ढज्भ से स्वतन्त्र 
प्रकेले अकेले अपने अपने काल मे है, जिस प्रकार भिन्न सन्तानो का परस्पर कोई सम्बन्ध नही है, उसी 
प्रकार एक सन्‍्तान मानी जा रही स्वलक्षणो की लम्बी पक्ति मे एक दूसरे का कोई सम्बन्ध नही है, 
, परस्परें मे सर्वथा भेद पड़ा हुआ्ना है। भेद पड़े-होते हुये भी मिथ्या वासनाओ के अ्रनुसार उस «»दका 
पराप्र्श नही किया गया है श्रतः समुल-चूल नष्ठ हो गये, वर्तमान क्षण मे वर्त रहे, श्रौर सर्वथा 
नवीन ढंग से उपजने वाले, ऐसे पहिले पिछले श्रनेक निरन्वय क्षरिक सन्‍्तानी स्व में पडे हुये भेद की 
नही विवक्षा करने पर जीव नामक सज्ञा को प्राप्त हो जाते है, श्रतः जीव पदार्थ कल्पित है, न्यारे 
स्यारे चित्तक्षण ही अ्रकेले अकेले वस्तुभूत् हैं ।” 


' भ्राचार्य कहते है कि यह बौद्धों का कहना युक्तियो से पूर्ण नही है, जिस कारण से कि उन 
जीव नामक सन्तानों का तुम्हारा यहा व्यवहार या भू ठी कल्पना करके द्रव्यपन के व्यवहार की 
भनुक्नलता से प्रमाणों द्वारा अन्वय प्रसिद्ध हो जायगा श्रर्थात्‌ृ-जीवो मे द्वव्यपना तुम संवृति से स्वीकार 
करोगे उसी समय.समीचीन युक्तियो द्वारा पूर्वापर अनेक पर्यायों मे श्रन्वितपना श्रच्छा सिद्ध कर दिया 
जायगा उस अल्वय को अ्रच्छा साधने वाले एकत्व ग्राह 6 प्रत्यभिज्ञान के फिर प्रमाणपनका पहिले 
प्रकरणों मे समर्थन किया जा चुका है, इस कारण जीवो का द्रव्यपना वास्तविक सद्‌ ही है। 

' इस बात को इस सूत्र करके सूचित किया गया है ओर तेसा हो जाने से “कल्पित चित्त 
सन्‍्त।न ही जीव है” इस प्रकार के इस बौद्ध मन्तव्य का निराकरण कर दिया गया समभ लेना 


चाहिये “एकसन्तानगादिचत्तपर्यायास्तत्वतोन्विता: । प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्मृत्पर्याया यथेहशा.” इत्यादि 
पहिले वात्तिको का अध्ययन करलों । 


हि पथिव्यादीन्येव द्रव्याणि न जीवास्तेषां तत्समुदायोत्यजीवत्कायात्मकत्वात्‌, 
चेतन्यविशिष्ट: कायः पुरुष इति वचनात्‌ द्रव्यांतरत्वालुपपत्त रित्यपरः, सोषि तेनैब पराक्ृत 


+् 


श््पावेदयति । 


का यहाँ चार्वाक बोल उठे कि पृथिवी प्रादिक ही चार >्य है जीव कोई तत्वान्तरभूत द्रव्य 
भेहीं है बंयोंकि वे जीव तो उन पृथिवी, जल, तेज॑, वायु, के विशि2 समुदाय से- उपजे हुये काय-आात्मक 


३॥ इलोक-वातिवी 


है। हमारे ग्रन्थों मे ऐसा कहा है कि चेतन्‍्य नामक परिणति से विशिष्ट हौ रहा यह शरीर ही अरष्मां 
है, श्रत जीवो को पृथिवो भ्रादिक से निराला स्वतत्त्र द्रव्यपना युक्तियों से नही वन पाता है। श्र्थात्‌- 
पिठी, ग्रुड, महुआ, पाती, इनके सडाने से मदश्कक्ति नवीन उपज जाती है, उस मद शक्ति से युक्त हो 
रहा मद्य उक्त चार पदार्थों से कोई निराला तत्व या द्रव्य नही है, इसी प्रकार “वृथिव्यप्तेजोवायुरिति 
तत्वानि” “तत्समुदये शरीरेन्द्रियविपयसज्ञा तेम्यइचैतन्य” यह चैतन्थ के उपजने की पद्धति है। 

उस चैतन्य से युक्त हो रही काय को ही स्थुन--ुद्धि व्यवहारी जन जीव कह देते हैं इस 
प्रकार कोई दूसरा पण्डित कह रहा है। ग्रन्थकार कहते हैं कि चार्वाक पण्डित भी तिस 'द्रव्याणि' के 
प्रधिकार पडे हुये “जीवाइच” सूत्र करके पराभव को प्राप्त कर दिया गया समझ लेना चाहिये, इस 
बात का ग्रन्थकार दूसरी वात्तिक द्वारा निवेदन किये देते हैं-- 


चंमादिभूतवतुष्काच्च द्रव्यांतरतया गति; । 


न तु देहगुणत्वादिरिति देहात परे नरा; ॥२॥ 
पृथिवी आदि चारो भूतो से द्रव्यातरपने करके जीव की ज्ञप्ति हो रही है, बुद्धि या चैतन्य 
को देह का ग्रुएपना भ्रादि तो कथमपि नहीं है, इसको कहा जा चुका है । इस कारण शरीर से भिन्न 
जीव द्रव्य है, यह सिद्धान्त निर्णीत है । 
पृथिव्यादिस्पो द्रव्यांतरं जीव इति प्रामुक्तात्साधनाद्मिन्नलक्षणत्वादेविनिश्चय। । 
तथा देहस्य शुणः काये वा चेतनेत्यपि “न इदिग्रहगुणों बोध. तत्नानष्यवसीयते!” इत्यादेर्वा 
निरस्तत्वान्न देदहगरुग॒त्वादिजीवानामतो भेदत्‌ द्रन्यांतराण्येव जीवाः । एवं पंचाह्तिकायद्रव्याणि 
धर्माधर्भाकाशपुदूगलजीवाख्यानि ग्रसिद्धानि मव॑ति | 
पहिले सूत्र के अवतार प्रकररणी मे कहे जा चुके भिन्न लक्षणत्व, भिन्‍न प्रमाणवेद्यत्व, भ्रादि 
हेतुओं करके इस वात का विभेषतया निर्णय कर लिया जाता है कि पृथिवौ झ्ादिकोसे निराला 
द्रष्य जीव है श्रर्थात्‌-“विभिन्नलक्षणुत्वाच्च भेदश्चैतन्यदेहयो: । तत्वान्तरतया तोयतेजोवदिति 


मीयते ॥ भिन्नप्रमाण बेद्यस्वादित्यप्येतेन वशितम । साधितं वहिरन्तरच प्रत्यक्षस्यथ विभेदत, ॥ ” इन 
वात्तिको द्वारा जीव द्रब्य को पृथिवी झादिक से निराला तत्व साध दिया चुका है चार्वाक उस ग्रन्थ 
को पढ ले । 

तथा देह का गुण हो रहा अथवा शरीर का कार्य हो रहा चैतन्य है, «ह चार्वाको का कहना 
भी “न विग्नहगुणों वोधस्तत्रानण्यवसायत । स्पर्शादिवत्स्वयं तद्भदन्यस्यापि तथा गते. । तदगुरणत्वे हि 
बोधस्य मुतदेहेईपि वेदनम्‌ । भवेष्त्वगादिवद्वाह्मकरणजशानतो न किम्र्‌ ॥।” इत्यादि वार्तिको क रके पूर्व 
प्रकरणो मे निराकृत किया जा चुका है, भत जीवो को देह का गुणपना, जीवित शरीर फा गुणपना, 
पृथिवी झादिका साधारण गुरणापना, मन का गुणपना, प्ादि सिद्ध नही होपाता, है, इस कारण धप्रृथिवी 
भ्रादि से भिन्न होजाने से जीव पदार्थ न्‍्यारे न्यारे स्वतम्न द्रव्य है किसी की पर्याय या किसी के गुण नही 
है और इस प्रकार व्यवस्था होचुकने पर धर्म, 'भ्रबर्म, झाकाश, पुदुगल भौर जीव संश्ा वाले पा 
प्रस्तिकाय (द्वेव्प प्रसिद्ध हो जाते है | 


; श्रेय [ 
पंचम-अंन्‍्याय २४ 


, तानि पुन।--- । 
; बे द्रव्य किए केसे है ? इस प्रश्न के अनुत्तार द्रव्यों की विशेष अ्तिपत्ति कराने के लिये ृजकार अगले 
यूत्र को कहते हैं | ह 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ 


धर्म आदिक द्रव्य नित्य है श्रर्थातु-तीनो कालों मे वर्त रहे सन्‍्ते कभी नष्ट नही होते है। पर्यायों 

का नाश भले ही होजाय किन्तु परिणामी द्रव्य सदा विद्यमान रहते है। यदि द्रव्य ही नाश को प्राप्त 

, होने लगते तो संसार में कभी का शुन्यवाद छाजाता और यह चराचर जगत्‌ देखने में नही आाता। 

, पैथा धर्म आदिक द्रव्य अवस्थित है अर्थात्‌-अपने नियत संख्या के परिसाण का उल्लंघन नही करते है 

- द्रव्य जितने है उतने ही रहते हैं, न एक घटता है और न एक बढता है। सत्‌ का विनाश नही होता है 

और असत्‌ का उत्पाद नही होता है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, श्राकाश द्रव्य भी एक है, काल 

ब्रव्य भ्रसख्यातासंख्यात है, जीव द्रव्य स्वतत्र होरहे श्रनन्‍्तानन्त है, जीवो से अ्रनन्त-गुरो पुद्गल द्रव्य है 

ये सब संख्याये नियत है, कोई पोल नही है जैसे कि मोहमद ( मुहम्मद ) के अनुसार चाहे जितनी 
आत्माये ( रूये ) उपजा ली जाती है श्नौर चाहे जिनको नष्ठ कर दिया जाता है। 


वौद्ध भी नियत संख्यावाले नित्य द्वव्योंको नही मानकर स्व-लक्षणों को क्षणु-ध्वंसी ध्वन्सी स्वीकार 
फर बैठे है। बात यह है कि द्रव्य तो श्रवस्थित है ही श्रन्य भी गुण, पर्याय, अविभागप्रतिच्छेद, स्व- 
भाव, जिसके जिन जिन निमित्तो द्वारा जैसे जेसे कालत्रय मे होने योग्य है वे भी सव प्रतिनियत है 
स्वज्ञ के ज्ञान में जैसा जिसका परिणमनत भझलका है रेफसात्र उससे न्यून, भ्रधिक, नही होसकता है। 
भोले लोग कह देते है कि दाने दाने पर छाप पड़ी हुयी है, हम कहते है कि दानो पर ही क्या सम्पूर्ण 
पृथिवी, जल, वायु, जीव, कालाणु, लोहा, चांदी, रेत, मल, बूरा, काठ, अक्षर, आदि सभी पर अपने 
अपने नियत स्वभ।वों की छाप पडी हुयी है, सर्वत्र कंचित्‌ भेद केवलान्वयी होकर श्रोत पोत घुस रहा 
है, गेहू के एक दाने के हजारों एक एक एक चून के टुकड़ों पर श्रौर एक एक टुकड़े के भ्रनन्‍्त परमाणुओरो 
पर तथा एक परमाणु द्रव्य के अ्नन्तानन्त गुणों पर एवं एक एक गुणकी अ्रनन्त पर्यायो पर तथैव एक 
एक पर्यायके अनन्तानस्त अविभाग--प्रतिच्छेदो या स्व्ावों पर छाप लग रही है “ज जस्स जम्हि देसे 
जेण विहारेण जम्हि कालम्मि” इत्यादि ग्रस्थ करके श्री कार्तिकेय स्वामी ने बहुत अ्रच्छा सिद्धान्त कर 
दिया है। एव ये उक्त द्रव्य सभी रूपसे रहित है। रूपके कहने में उसके श्रविनाभावी रस श्रादिका भी 
प्रहरा होज्ञाता है। भविष्य ग्रन्थ में अकेले पुद्गल को ही रूपी द्रव्य कह देगे। भ्रतः उससे शेप रहे द्रब्यों 
को हपरहित समभाजाय । | ' 


तंदुभावाव्ययानि नित्यानिं, नित्यशब्दस्य भौव्यवचनत्वात्‌ सर्वदेयततानिवृत्तेरबरिथ- 
तानि, न विद्यते रूपमेतेष्वित्यरूपाणि कृतस्तान्ये्रमित्याद | 
| 


२६ इलोक-वातिक 


"तद्भावाव्यय॑ नित्य” प्रत्यभिज्ञान के हेतु हो रहे वह के वही भाव करके व्यय नही होते रहने, 
को नित्य कहा जाता है । ये धर्म श्रादिक द्रव्य “तदेव इदम्‌” इस प्रत्यभिज्ञान के हेतु-भूत सहभावी गुणों : 
करके या पर्याय भ्रौर गुणो के भविष्वस्भाव पिण्डस्वरूप करके व्यय को प्राप्त नही होते है, नित्य शब्द 
प्रूवपन का कथन कर रहा है " णित्न प्रापणे” घातु से ह्न्‌वश्चर्थ मे त्य प्रत्यय कर नित्य शब्द बना 
लिया जात्ता है, सदानियत सख्यावाले इतने! परिमाणाका उल्लघन, 'नही करने से ये द्वब्य भ्रवस्थित 
कहे जाते है। ये द्रव्य भ्रपने नियत प्रदेशों की सख्या का भी उल्लंघन नही करते है । इन द्रव्यो मे रूप 
गुण विद्यमान नही है इस कारण गे अरूप माने जाते है । यहा कोई पूछता है कि वे घर्मादिक द्रव्य इस 
प्रकार उक्त तीन बिघेय दलों से किस प्रकार विहित समझे जाय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार 
उत्तर वात्तिको को कहते है-- 


द्रव्याथिकनयात्तानि नित्यान्येवान्विततः । 
अवस्थितानि सांकयस्यान्योन्यं शश्वदस्थितेः ॥ १ ॥ 
ततो द्रव्यांत्तरस्पापि द्रव्यपदकादभावतः । 
तत्ययायानवस्थानान्निलले पुनर्थतः ॥ २॥ 


' द्रव्याथिकनय से धर्म भ्रादिक ( पक्ष ) नित्य ही है ( साध्य ) तीनो कालसम्पन्धी गुण भौर 
पर्यायों के पिण्ड मे परस्पर अन्वय बन चुका होने से ( हेतु ) इस श्रनुमान द्वारा धर्मादिको को नित्य 
साध दिया गया है तथा धर्मादिक द्रव्य ( पक्ष ) भ्रवस्थित हैं (-साध्य ) सर्वदा परस्पर मे सकरपन 
की स्थिति नही होने से ( हेतु ) भ्र्थातू-एक दूसरे से न्यारे वर्त रहे ये द्वव्य परस्पर मे मिल कर भपनी 

“सत्ता को नही खो वैठते हैं भौर' मिल मिलाकर अतिरिक्त द्रव्यों को नहीं उपजा लेते है, भपने भपने 
प्रगुरुलघु गुण द्वारा भन्युनानतिरिक्त होकर प्रवस्थित रहते है, तिसी कारण छह द्रग्यो से भ्रतिरिक्त 
प्रस्य द्रव्योका प्रभाव है | द्रव्याथिक नय अनुसार परमार्थ रूपसे नित्य या प्रवस्थित होनेपर यह बात 
विना कहे ही निकल श्राती है कि पर्याय-दृष्टि से वे धर्म श्रादिक भ्रनित्य और अ्नवस्थित है इतर 
व्यावत्ति या अतिव्याप्ति का निवारण करने पर ही. विशेषण लगाना सफल त्मका जाता है। 


धर्मादीन व्याल्यातान पंच वंक्ष्यमाणेन कालेन सद्ट पडेव द्रण्याणि | रात 
द्रव्याधिकनयादेशारैव नित्पानि, निर्वाधान्वितविज्ञानविपयत्वान्यथानुपप्तेः | तत एवावस्थि- 
तानि तेषामन्यान्यप्षांकर्यश्याव्यवस्थानात्‌ सर्वदा सप्तमद्रज्यंस्याभाव।च्वेति प्ृत्॒कारबचनात्‌ | 
पर्यायार्थादेशादनित्पानि तार्न्यन५स्थितानि चेति सामंथ्यदिवगम्यते । हे 


धर्म प्रादिक पाच द्रव्यो का व्याख्यात्त किया जा चुका है. काल (द्रव्य को सुत्रकार झागे कहने 
घोले है यो ये पांच काल के साथ मिलकर छह ही द्रव्य हैं। वे छह हंब्य द्रव्याथिक नयकी भ्रपेक्षा कघन 
कर देने से ही नित्य है क्योकि अन्वितपने के वोाधारहित विज्ञान का विषयपत्ा भन्यथा यानी-त्ित्य 
मामे विना बन नही सकता है। तिस ही कारण यानी द्रग्याथिक तय प्रनुसार ये द्रव्य भ्रवस्थित हैं, 


पंचम-भअध्याय २७ 


क्योकि उनका १२२प२ में संकर होजाने वी व्यवस्था नही है। एक बात यह भी है कि सूत्रकार ने जब 
' छह ही द्रव्यो का निरूपण किया है तो सदा कालब्रय मे सातवें द्रव्य का अभाव होजाने से ये द्रव्य 
अ्रंबस्थित रहते है | हां पर्यायाथिकनय से कथन करने के अनुसार वे धर्म श्रादिक भ्रनित्य है और अनव- 
: स्थित हैं, यह सिद्धान्त कण्ठोक्त बिना यों ही शब्द--साम्थ्य से जान लिया जाता है। 
भावाथे--द्रव्य और पर्यायोंका समुदाय वस्तु है जो कि प्रमाणाका विपय है। वस्तु के अंशों 
को जानने वाले नय ज्ञान है। द्रव्याथिक नय वस्तु के नित्य, अवस्थित, अ्रश्ों को और पर्यायाथिक 
ग्रनित्य, अ्रनवस्थित अ'शो को जानता रहता है। द्वव्ये नित्य है, उनकी पर्यायें अनित्य है, इसी प्रकार 
/ द्ब्ये प्रवेस्थित है, हां उनकी पर्याये भ्रमवस्थित हे । ब्रह्मचय नामक पर्यायमे जैसे सत्यत्नत, अरहिसाब्रत, 
इत' कारित झ्रादि नो भंग, क्षमा श्रादि परिस्थितियों के अनुसार जैसे अ्रनेक उत्तम श्रश बढ जाते है, 
उसी प्रकार प्रत्येक पर्याय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, झ्रादि की अनेक परवद्मताओ से न्यून, अधिक, 
“अविभाग-प्रतिच्छेदो को लिये श्र'श श्रनवस्थित रहते है। अत्यन्त छोटे निमित्तसे भी पर्याये अवस्था 
से भ्रवस्थान्तर को प्राप्त होरही अवस्थित नही रह पाती है। परिशुद्ध प्रतिभा वाले विचारकोकी 
सम क में यह सिद्धान्त सुलभतया श्राजाता है। न्यायकर्त्ता ( हाकिम ) ने श्रपराधी को एक घण्टा, एक 
दिन, महीना, छह महीना, तीन वर्ष, सात वर्ष, श्रादि के लिये जो कारावास का दण्ड दिया है वह 
ताहश अपराध की अपेक्षा अपराधी के भिन्न भिन्न भावों का उत्पादक है, इसी प्रकार एक रुपया, दस, 
वीस, पाचसो, हजार, दस हजार श्रादि का दण्ड विधान भी अपराधी की न्यारी न्यारी परिणतियों 
. का उत्पादक है, एक एक पैसे की न्यूनता या अधिकता उसी समय ताहश भावों की उत्पादक होजाती 
है। दीपक के प्रकाशमें मन्द कान्ति वाले कपड़े या भाण्डकी स्वल्प कान्तिका परिणमन एक गज, 
: दैसगज, वीसगज की दूरी पर न्यारा न्यारा है--यहां त्तक कि एक प्रदेश भ्रागे पीछे होने पर मच्द चमक 
के ग्रविभाग प्रतिच्छेदो की संख्या मे श्रन्तर पडता रहता है । शिखा, मुछे भौये, आदि के वाल यद्यपि 
निर्जीव है फिर भी उनको कोची या छुरा से काट देने पर मर्यादा तक फिर बढ़ जाते है यदि नही काटे 
जांय, तो विलक्षण,परिणति के अनुसार भीतर से नही निकल कर उतने ही मर्यादित बने रहते है । 
' “ कहाँ तक कहा जाय परिशामो का विचित्र नृत्य जितना श्रन्त --प्रविष्ट होकर देखा जाता है 
“ उतना ही चमत्कार प्रतीत होता है, घच्य है वे सर्वज्ञदेव जिन्होंने सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिणुतियो का प्रत्यक्ष 
' फर' अनेक परिणामो का हमे दिग्दशेन करा दिया है कि अमुक वस्तु का क्या भाव है ? इसका तात्पये 
* यही है। कि बाजारमे प्रत्येक वस्तु का मूल्य दिन रात न्यून आधक होता रहता है इसमे भी बेचने भर 
खरोदने--योग्य वस्तुओं के परिणंमन तथों क्रेता, विक्रेताओं की आवश्यकता, अनावश्यकता अथवा 
सुलभता, दुर्लभता, उपयोगिता, अनुपयोगिता, के अनुसार हुये परिणाम ही भाव माने गये है। मोक्षमाग 
में भी शुभ भावों की झतीव आवश्यकता है, भावोंको भी चीन्हने वाले व्यापारो के समान मुमुक्षु जीव 
भी भटिति आत्म-लाभ कर लेता,है। कहां तक स्पष्ट. किया जाय पदार्थके भावोसे ही सिद्ध अवस्था 


रद इलोक-वातिक 


भ्रौर जगत्‌ की चमत्कार चित्र, विचित्र, परिणतियां अनादि से प्रनन्त काल तक हो रही हैं। प्रतः 
पर्यायों को प्रनवस्थित कहना समुचित ही है, नियत का रणोसे ही प्रतिनियत पर्याये ही बनेगी जैसा कि 
सर्वज्ञ ज्ञान में कलक रहा है, इस दृष्टि से पर्यायो को अवस्थित कह॒ देना भी बुरा नही है “भ्रपिता- 
नपितपिद्धे , तीन काल के जितने भी प्क्षय भ्ननन्‍्तानन्त समय हैं उतने हो तो एक द्रव्य या एक एक 
गुण के झनन्तानन्‍्त परिणाम होगे और भ्रधिक क्या चाहते हो ? 

एतेन क्षणिकान्येव स्वलघणानि द्र॒व्याणीति दर्शन प्रत्याख्य त॑,प्रमाशतः प्रकृत- 
द्ृव्याणां नित्यस्वसिद्धरन्यत्र प्रतीत्यमावात्‌ । दथेकमेत्र द्वव्यं सम्म्रात्नं प्रधानाचईनमेव वा 
नाना द्रव्याणंं तत्रानुप्रवेशात्‌ । परमाथतीइनवस्थिवानि त नीत्यपि सठमपागतं प्रति यत- 


लच॒णमेद्ात्सवंदा तेपामबरस्थितत्वमिड्धः 

द्व्यो का नित्यपन और पर्यायों का भ्रनित्यपन समभाने वाले इस कथन करे वौद्धों के 
इस दर्शन का प्रत्याख्यान कर दिया गया है कि स्वलक्षण ही द्रव्य हो रहे क्षणिक ही है| 

मर्थातु-बौद्धों ने असाधारण, क्षरिक, १रमाणु स्वरूप, स्वलक्षणो को द्वी द्रव्य माना है 
जो कि प्रत्येक क्षण मे ठहरकर दूसरे क्षण मे समूल-चूल नष्ट हो जाते स्वीकार किये है, प्राचार्य कहते हैं 
कि प्रवरणा-प्राप्त धर्म भ्रादिक द्रव्यो के नित्यपन की प्रमाणों से सिद्धि हो रही है, प्नन्‍्य स्वलक्षण, 
चित्राद त, प्रादि मे प्रतीति होने का भ्रभाव है, अत. बौद्ध दर्शन का प्रत्याख्यान हो जाता है। 

तथा ग्रह्गौत-वादियो ने एक ही केवल सत्‌--स्वरूप परमन्नह्म को द्रव्य माना है। पश्रथवा 
कपिलो ने प्रकृतिका भ्रद्व त ही प्रचेतन द्रव्य स्वीकार किया है, श्रन्यमतियो ने भी ज्ञानाई त, शब्दाद 
आ्रादि स्वीकार किये है। श्रद्व तवाद झनुसार भ्नेक द्रव्यों का उस ग्रेद्वतत में ही विचार करने के पीछे 
प्रवेश हो जाना माना है। ग्रन्थकार कहते है कि द्रव्य-हप से नित्य और पर्याय-रूप से प्रनित्य कहने 
वाले इस प्रकरण से इन सबका निराकरण कर दिया जाता है, साथ मे इस मत का भी ' खण्डन 
किया जा चुका समझो कि “वे द्रव्य वास्तविकरूप से श्रनवस्थित है” जब कि प्रत्येक मे नियत हो रहे 
लक्षणो के भेद से सदा उन द्र॒व्यों का अवसम्धितपना सिद्ध है, तो वे द्रव्य श्रनवस्थित कथमपि नही है, 
पर्याये भले ही भ्रनवस्थित रहो । 

अथारूपाणोति कि सामान्यतो वाविशेषतो3मिधीयत इत्याशंकमार्न प्रत्याह | 

अ्रव कोई णिष्य अच्छी भ्राणका कर रहा है कि सूत्नकार ने जो “प्ररूपारिण” कहा है वह क्या 
सामान्य रूपसे कहा गया है ? श्रथवा क्या विशेष रूप से धर्मादिकों को रूपरहित कहा गया है ” इस 
प्रकार भ्राश्वका करने वाले के प्रति ग्रन्थकार वात्तिक द्वारा समाधान को कहते है--- 


अरूपाणीति सामान्यादाह न त्वपवादतः । 
रूपित्वचनादसे पुद्गलानां विशेषतः ॥ ३॥ 


पंचम-भ्रध्याय २६ 


धर्म ग्रादिक पांच द्रव्य रूपरहित हैं, इस बातकों सूत्रकारने सामान्यरूप से कहा है, श्रपवाद 
' यानी विशेषरूप से नही । क्योकि अगले सूत्र मे पुद्गलों का विशेष स्वरूप से रूपसहितपन का वचन 
' कहा जाने वाला है। पुद्गल के अतिरिक्त किसी भो द्रव्य मे किचित्‌ भी रूप नही है। 
बिक ० ७ ० ५ (१ गज की 
न हि विद्यते रूप मूर्तियंपां ताम्यरूपाणीस्युत्सगतः पडपि द्वव्याणि विशेष्यंते, न 
है पुर्ना-्शेषतरतथो त्तरत्र पृद्गलानां रूपिसविधानात्‌ । 
जिन द्रव्यों के (में। रूप' यानी मूर्ति विद्यमान नही है वे द्रव्य श्ररूप है, यो उत्स्ग रूप से यानी 
सामान्यरूप से छऊ भी द्रव्य "अरूपारि” इस विशेषण से विशिष्ट होरही है किन्तु फिर विशेषरूप से 
कोई कोई ही #व्य या द्रव्यों के प्रन्तभेंद स्वरूप कोई नियत द्रव्य ही अ्ररूप नहीं है क्योकि उत्तर ग्रन्थ 
में पुदूगलों के रूपसहितपन का विधान कर दिया जावेगा । यो धर्म, च्धर्म, आकाश, जीव और फाल 
ये सभी पाचों द्रव्य रूपरहित कह दी गयी है, कर्म और नो-कर्म से बंधे हुये ससारी जीवको अशुद्ध- 
» १र्यायाथिक नय से भले ही मूर्त कह दिया जाय इसमे हमारी कोई क्षति नहीं है, द्रव्यदथि से सभी जीव 
अमूर्त है। 
, ... फश्चिदाह--धर्मावर्मकाल णवो जीवाश्व नापूर्तयो असर्वगतद्रव्यत्वात्‌ पुदूगलवत्‌ 
.स्पाइ्ादिभिस्तेपामसबंगतद्रव्पत्वास्युपगमान्न त्र'पिड़ो हेतु, नाप्यनेकांतिकः साध्यविपक्षे गगने 
सुखादो वा पर्याये तदसस्मवादिति । सोडच्र पृष्टव्यः का पुनरिय॑ मृतिरिति १ असर्व ग॒तद्रब्य-परि- 
णामो मूतिरिति चेत्‌ तहिं न स्वेगत द्व्यपरिणामवन्तो धर्मादय इति साध्यमायात॑ तथा च 
 पिद्ठसाथनं | 
... कोई यहा वेशेषिक को एक-देशी कह रहा है कि धर्म, भ्रधर्म, काल-शरण ये, और जीव (पक्ष) 
श्रमूर्त नही है ( साध्य ) अ्रव्यापक द्रव्य होने से ( हेतु ) पुदूगल के समान ( अ्रन्वय दृष्टान्त ) इस अनु- 
मान मे हेतु पक्ष मे वर्त रहा होने के कारण असिद्ध हेत्वाभास नही है क्योकि स्थाद्वादियों ने उन धर्म 
' भ्रादिकों का असर्वंगत द्रव्य होना स्वीकार किया है, भले ही लोक मे व्याप रहे धर्म, भ्रधर्म होय किन्तु 
आकाश के समान सर्वव्यापक नही है, परिच्छिन्न परिमाण वाले द्रव्य श्रमूत नही होते हैं ““परिच्छिन्न- 
परिमाणवत्त्व मूर्तेत्वं” तथा हम वैशेषिको का हेतु व्यभिचारी भी नही है क्योकि साध्यके विपक्ष 
! हो रहे अमूर्त श्राकाश द्रव्य अथवा सुख, बुद्धि आदि पर्यायो मे उस असर्व॑गतद्रव्यपन हेतु का असम्भव 
| है। आचार्य कहते है कि यो कह रहा बेशेषिक यहां पूछने योग्य है कि बताओ भाई | तुम्हारे यहां यह 
; मूति फिर क्या पदार्थ 'माना गया है। यदि अव्यापक द्रव्य का परिणाम ( अपक्ृष्ट परिमाण ग़ुरा ) 
मूर्ति है, तो यो कहने पर हम जैन कहैगे कि तब तो सर्वंगत द्रव्यों के परिणामों को नही धार रहे ये 
धर्म झ्रादिक है यह साध्य दल कहना प्राप्त हुआ और वैसा होने पर तुम वशेषिको के ऊपर सिद्धसाधन 
दोप लग वेठा । अर्थात्‌-जैसा हम जैन मान रहे है वैसा ही तुम साधरहे हो, नवीन कार्य कुछ नही कर 
' रहे हो। साध्य तो प्रतिवादी को असिद्ध होना चाहिये तथा हम जैनो को श्रभी'्ठ होरहे विषय पर 


साध्यस्म हेतु नाभका दोष उठाना हमे उचित नहीं दीखता है तुम उसको भी मन में समझलो । यहां 
,रिखाम के प्थान पर “परिमाण” शब्द ध्च्छा जचता है। 


३े० इलोक-वा तिक 


अथ स्पर्शादिसंस्थानपरिणामों मृतिस्तद्धवान्नाम'्त यो घर्मादय इति साध्यं तदा-' 
नुमानवाधितः पक्ष; कालात्ययापदिष्टश्च हेतु; । तथाहि--धर्मादयों न मर्तिमन्तः पुदगलादन्यते 
सति द्रव्ययतादाकाशवदित्यनुमान विवादाध्याप्तितद्रव्याणामम्तिन्व॑साधयत्येव | सखाद- 


पर्या ग्रेष्मभावाद्भधागासिद्धत्व॑ हेतोरिति चेन्न, तेपामपत्तीकृतत्वात | 
झव तुम वेशेपिक यदि स्पर्श श्रादि रचना--श्रात्मक परिणाम को मूर्ति मानोगे भौर उत्त। 
मूर्ति का सदभाव होने से धर्म श्लादिक द्रव्य श्रमृतिमान्‌ नदी है, यह ,साधा जायगा तब तो तुम्हारा पक्ष 
भ्रनुमान' प्रमाण से वाधित होजायगा भध्रौर हेतु कालात्ययापदिष्ट यानी वाधित्न हेत्वाभास चन जायगा 
धर्म प्रादिक मे स्पर्श श्रादि के सदभाव का ग्रभाव है यानी स्पर्भ श्रादिक नही है 'पक्षे-साध्याभावों वाव 
है, उसी वात को ग्रन्थकार स्प")्ट कर दिखलाते है कि धर्म झ्रादिक द्रव्य पक्ष) मूर्ति वाले नही है (साध्यी, 
पुद्गल से भिन्न होते हुये द्रव्य होने से ( हेतु ) आकाश के समान (हृष्टान्त, यह निर्दोप अनुमान विवाद- 
मे भ्रधिह्ढ होसहे धर्म श्रादि द्रब्यो के भ्रमू तपन को साथ ही देता है, अतः उस निर्दोप प्रनुमान से 
बशेपिको का (या श्रार्यसमाजियो का ) पक्ष वाधित होजाता है, यदि जैनो के ऊपर वशेषिक यो 
दोप उठावे कि सुख, इच्छा झादि पर्यायों मे तुम्हारा पुद्गल से भिन्नपन होते हुग्रे द्रृव्यपना हेतु विद्य 
मान नहीं है, भ्रतः हेतु भागासिद्ध हेत्वाभास है, पक्ष के एक देश मे नही रहने वाला हेतु भागासिद्ध हेत्वा: 
भास कहा जाता है। ग्रन्थकार क. ते है कि यह तो नही कहना क्योकि उन सुख्ादि पर्यायों को पक्ष 
नही किया गया है, पाच द्रव्मोको ही पक्ष कोटिमे डाला गया है, भ्रतः भागासिद्ध दोप नही म्राता हैं। 


कुवस्तेपाममूतित्वसिद्धिः ! सावनान्तरादित्यमिघीयते । सुखादयोप्यमुत्तद्रब्यपर्यायाः 
न मृतिमन्तः अमृर्तद्रत्यपेणयत्वादाकाशपर्यायत्रत्‌ । मूर्तिमद्द्रव्यपर्यायाणां रुपादीनां फथममूर्ति 
त्वसिद्धिरिति चेन्न कथमपि तेपां रुवर्य मृर्तिमसात | मुत्येतरामाबाद्‌ तेषासमूर्तित्व॑ गुणत्ादेत 


सिद्धथति शुणानां निशु खणत्वसाधनात्‌ | 

यहा यदि कोई यो पूछे कि फिर उन सुख, ज्ञान, उस्साह, भादि पर्यायों का श्रमृर्तेपना 
भला किससे साधा जायगा ? इस पर हमारा यह कहना है कि भ्नन्य साधनों से सुख्लादिको के अमूर्तपन 
की सिद्धि कर ली जाती है जैसे कि गूढ अगाद की भग्निको धूम से भ्रतिरिक्त किसी अन्य हेतु से 
साध लिया जाता है सर्वत्र उस साध्य को साधने के लिये एक ही हेतु का ठेका नही है, दूसरे दूसरे हेतुओ 
द्वारा अन्य झनुमान उठा लिये जाते हैं। यहा सुखादिको मे यह श्रमूर्तेपना यो साघ लिया जाता है- 
कि भूत द्रव्यों के पर्याय होरहे सुख श्रादिक. भी ( पंक्ष ) मूतिवाले नही है ( साध्य ), रूप भादि 
संस्थान परिशतियो से रहित होरहे भमूर्त द्रव्यो के पर्याय होने से ( हेतु ), भाकाश. द्रव्य की पर्याय" 
के समान ( पनन्‍्वय 'इश्टन्त )। इस दूसरे अनुमान द्वारा सुख-भादि पर्यापोके अमूर्तपत को साध दिया 


जाता है। 
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यदि यहां वेशेषिक यों कहै कि 'हपारे यहाँ और स्यादह्यादियों के यद्ा भी रूप मे पुनः रूप, 
रस, आदि गुण नही माने गये हैं, रस में रूपरसादि गुण निगगुण हुआ करते है, ऐसी दशा मे हम 
पूछते है कि मूर्तिवाले पुदुर्गल द्रव्य की पर्याय होरहे रूप आदिको के अमूर्तपन की सिद्धि भला किस 
प्रकार करोगे ? भश्रभी तक के दा अनुमानो से तो रूप आदि गुण या काली, नीली, खह्ी, मीठी आदि 
पर्यायों के अमूर्तपत की सिद्धि तही होपायी है, दानो हेतु रूप आदि सहभावों पर्यायो या क्रम पावी 


.पर्यायों मे नही वर्तते है! यों बेशोषिक' के कहने पर तो ग्रन्थकार कहते है कि किसी भो प्रकारसे उन 


रूपादिको के अमृतिपन की सिद्धि नही है क्योकि वे स्वयं मूर्तिमान्‌ पदार्थ है पुदूगल जैसे स्वयं मूतिमान 


' हैं पुदुगल से कंथंचित्‌ अभिन्न होरहे रूप आदि पर्याय भी उसी प्रकार मूतं है,-हा प्रकरणुप्राप्त उन रूप 


आदिको मे दुसरे अ्रप्रकृत रूपादि संस्थान स्वरूप भूति के नही होने से उन रूप श्रादिको के अमूर्तपना तो 
गुणपना हेतु से ही सि& होजाता है क्योकि ''द्रव्याश्नया नियु णा' गुणा.” गुणों के गुणशरहित॒पन की 
सिद्धि प्रसिद्ध है । 

... भावार्थ-अघटो घट ? यहा नत्न का श्रर्थ यदि श्रन्योन्याभाव है तब तो यह प्रयोग अशुद्ध 
है जब कि घट घंटस्वरूप है तो वह तादात्म्यसम्बन्धावच्छिल्तप्रतियोगिता वाले घट--भेद से युक्त कथ- 
मपि नही होसकता है “घटो घट:” यह सपाचीन ज्ञान “अवडटो घट' ” इस बुद्धि को नही होने देता 


"हां यदि “अघटो घटः:४ में नञ्म का श्रर्थ अत्यन्ताभाव है तव तो यह प्रयोग ठीक है, संयोग सम्वन्धसे 


घंदवान होरहां भूमाग श्रघट नहीं होसकता है किन्तु घट के ऊपर या भीतर कोई दूसरा घट सयोग 


. सम्बन्धसे नही घरा हुआ है अत. दूसरे घटंसे रहित'होरहा यह घट अघट है| इसी प्रकार रूप श्रादिक 


स्वयं मूर् हैं, हा रूप आदि मे दूसरे मूर्ति पदार्थों के नही वर्तने से वे रूप झादि गुण अमृत सध जाते है। 
आत्मा ज्ञांनवान्‌ है, ज्ञात ज्ञानवान्‌ नही है। इसीअकार मूंत॑ द्रव्यो को पर्यायो मे श्रमृतपनों गुण--पर्या- 
यत्व हेतु से साध लिया जाय । यहा वात यह है कि पुद्गल द्वव्य गुणवान्‌ होते हुये मृत है, पुदुगल के 
गुण यो उनकी पर्याये मूर्त नही है ।ग्वालिया गोभान्‌ है गाये -दूधवाली है, कन्तु दूध स्वयः गोमान्‌ या 
दुः्धवान्‌ नहीं है, दण्डी पुरुष डडे वाला है, स्वयं दंड तो डडें वाला नही है, कथचित्‌ तादात्म्य मानने 
पर पुदूगल द्रव्य के गुण था पर्यायें भी मूर्त होजाते है, पुद्गल की' स्कन्‍्ध या अथुयें ये पर्याय तो मूत्त हैं 
ही। मूर्त द्रध्य के साथ वध जाने पर'संसारी जोव को भी मूर्त कह दिया जाता है, शेष चारद्रव्य श्रर 
उनके गुण या पर्याये अमूर्त' ही हैं यहा भी' स्थाह्माद सिद्धान्त अनुसार कर्थंचित्‌ मूर्तप्ना लगाना तो 
भज्ञो को चेष्ठा करना है, सर्वत्र विना विचारे 'स्थात्‌' को लगाने वाला पुरुष श्रपता उपहास कराता है। 
एतेन सामाल्यविशेषसमवायानां सब्शेतरपरिणामराधिपम्भावलक्षणंणनां मूर्तिम- 

दु्व्याश्रयाणां कमंणां च मूतेत्वममू्तित्व॑ं चिंतित 'बोद्धव्यं । तेषाममूर्तित्वमेवेस्यपिं प्रत्या- 

झपात॑ ,तेन यदुक्त गुणकर्मप्तामान्यविशेषसम्राया अंमू तय एवेति तदयुक्त,, प्रतोतिविरोधात्‌ । 

। , रस उक्त कथन करके इस बात का भी विचार किया जा चुका संमक लेना चाहिये कि 
सहशपरिणाम-सल्वरूप सामान्य पदार्थ ( भाति ) और विसदश परिणाम स्वरूप विशेष पदार्थ तथा 

अविष्वस्भाव यानी अधृथर्भाव ( कथंचित्‌ तादात्म्य ) स्वरूप समवाय पदार्थ का भी मृतंपन और 
अभूर्तेपन है एवं मूर्तिमान्र पुद्गल थो संस।दों जात द्वव्य! के प्राश्चित होरहे गमन, भ्रमण, भ्रादि 


_ ३२ इल्लोक-वातिक 


क्रियाओं का भी मूति-सहित-पना और मूर्तिरहितपना विचार लिया गया समभ लेना चाहिये भ्र्थाव- 
वेशेपिको ने द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विजेष, समवाय, यो छह भाव पदार्थ, स्वीकार किये है, पृथिवी, 
घल, तेज, वायु, और मन इन पांच श्रपक्ृष्ट--परिमाण वाले मूर्त द्र॒व्योको छोड करके भ्रवशेप चार 
व्यापक द्रव्य तथा गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और ग्मभाव भी अमूर्त पदार्थ माने गये है । 
वैशेषिको के छह पदार्थों की परीक्षा के भ्रवसर पर उनको वहत कुछ भोधा गया है । द्रव्य, गुण और 
कर्मों की भ्रच्छी विवेचना की गयी है, निश्य एक और श्रनेक मे रहने वाला ऐसा कोई सामान्य पदार्थ 
नही है, हा सदरश परिणाम या पूर्वापर विवर्तो मे व्यापने आला परिणाम ही सामान्य ( जाति ) है, 
तिर्यक भौर ऊध्वंता उसके भेद है। तथा श्रन्त मे होने वाला और नित्य द्वव्य मे वर्त रहा विशेष पदार्थ॑ 
प्रमाणो से सिद्ध नही है, हा विलक्षण परिणाम स्वरूप विभेष पदार्ण स्रुचित हे, पर्याय और व्यतिरेक 
जिसके भेद हो ,सकते है। समवाय भी भ्युत-सिद्धो का सम्बन्ध होरहा नित्य ससर्ग नही है किन्तु कथ- 
खित्‌ तादात्म्य स्वरूप ही समवाय है । जैन सिद्धान्त भ्रनुसार छहो द्रव्यो मे सामान्य, विभेष, समवाय 
विद्यमान है । ह कर 
हा परिस्पन्द रूप क्रियायें तो जीव मौर पुदुगल दो द्रव्यो मे ही है। प्रकरण मे यह कहना है 
कि मू्त द्रव्यों के गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तो मू्त है क्योंकि भूर्त द्रव्य से कथचितृ ग्रभिन्न 
हो रहे वे मूर्त ही तो कहे जायगे, हा इन गुणा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायों में पुन" दूसरे गुण, 
कर्म, , सामान्य, प्रादिक नही रहते है भ्रौर रूप आदि संस्थान-परिणाम भी नही है भतः ये भ्रमुर्त 
भी है भमूत्त द्र॒व्यों के गुण या पर्यायें सब अमूर्त ही है |ऊष्वंगमन काल मे मुक्त जीवो की, किया भी 
झमूत ही है, भत जिन वेशेश्िको के यहा उन गुर, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायो का प्रमू तपना ही 
जो वखाना गया है इस कथन से उस भअ्रमू तपन के एकान्त का भी खण्डन हो चुका समझ लेना 
चाहिये । तिस कारण जो वैशेषिकोने यह कहा था कि ग्रुण. कम, साभान्य, विशेष, समवाय ये पांच 
पदार्थ भ्रमृर्त ही है, इस प्रकार उनका वह कथन श्रयुक्त है क्योकि प्रतीतियो से विरोध आता है। देव- 
दत्त के पुत्र का शरीर जैसे देवदत्त का लडका है उसी प्रकार उस शरीर के हाथ, पाव मस्तक, पेट, 
को भी देवदत्त का लड़कापन प्राप्त है, मिश्री मीठी है उसका मीठा रस भी मीठा है, हां मीठे रस मे 
पुन. दूसरा मीठा रस नही घोल दिया गया है भ्रत उसको भले ही रसान्तर से रहित कह दिया जाय 


५५ 


एतावता मिश्री का रस एकान्त रूप से नीरस नही है। 
श्रात्मा ज्ञानवान है उसका ज्ञान भी ज्ञानवान्‌ है, जिनदत्त की भ्रात्मा पण्डित है साथ में जिनदत्त 
का शरीर उस शरीर का हाथ, पाव, पेट, मुख, भवयव भी -पण्डित है, असद्भूत व्यवहार नय से तो 
पण्डित की पगड़ी या दुपट्टा भी पर्णिडत है तभी तो उन की पगडी का विनय करते है। द्रव्यनिक्षेप के 
भेदो का विचार कीजिये। अतः प्रतीति के अनुसार वस्तु की व्यवस्था स्वीकार कर लेनी चाहिये 
कुत्सित प्राग्नंह करंने का परिपाक भ्रच्छा नहीं है । ' 
'.  आथोस्सर्गतः पुदृगलानामप्यरूपित्वप्रतक्तौ तदपवादार्थमिदमाई | 





पचम-अध्योय ३३ 
श्रव सुत्रकार उत्सर्ग यानी सामान्य विधि से पुद्गलों के भी रूप-रहितपन का प्रम्॑ंण आप्त होने पर 
उसका अपवाद (प्रतिषंध या विशेष) निरूपण करने के लिये इस अगले शूत्र को कहते है-- 


रूपिणः पुद्गलाः ॥५॥ 


पुद्गल द्रव्य रूपवाले होते है श्र्थात्‌--रूप रसादि सस्थान परिणाम वाले पुद्गल द्रव्य मूर्ते 
है श्रतः अ्रपवाद को टालकर उत्सग विधिया प्रवतेती हैं। यो पुदृगल के अतिरिक्त शेप पाच द्वव्यों मे 
पूर्व सूत्र अपुसार अरूपपना समझा जाय । 
रूपशब्दस्पानेकार्थस्वेपि मूतिमत्पर्यायग्रहणं, शास्त्रसारुथ्यांत्‌ | ततो रूप॑ भू्ति- 
रिति गृद्यते रूपादिसंस्थानपरिणामो मूर्ति-रिति वचनात्‌ गुणविशेषवचनग्रहण वा रसादौनां 
तदबिनाभावात्तदंतभू तत्वादग्रहणाभावात्‌ । रूपमेतेष्वस्तीति रूपिण इति नित्ययोंगे करथ॑चिदू- 
व्यतरेकिणां रूपतद॒तामिति , पुदूगला इति बहुबचनं भेदप्रतिषादनाथ तदेव॑ । 
रूप शब्द के अनेक श्रर्थ होने पर भी यहा प्रकरण अनुसार मूर्तिमान््‌ पर्याय को कहने वाले 
शब्द का भ्रहण है क्योकि अहँन्तशगवान्‌ करके कहे गये और गणुधर देव करके धारण किये 
शास्त्र की सामथ्य से श्रथयह लब्ध हो जाता है कि स्वभाव, श्रभ्यास, श्रवण तांदात्म्य श्रादि ये रूप 
शब्दे के अर्थ अ्रभीष्ट नही है, तिस कारण रूप का श्रर्थ “मूति” यह ग्रहण किया जाता है। रूप, रस 
आदि संस्थान १रिणाम मूर्ति है इस प्रकार शास्त्रो मे वचन है अथवा गुण विशेष को कथन करने वाले 
रूप शब्द का यहा ग्रहण है जो कि गुण चक्षुः द्वारा ग्रहण करने योग्य है या काली, नीली, झ्रादि 
टष्यायो से परिणत होता है। 
यहा रूप शब्द उपलक्षण है श्रत' उस रूप के साथ अविनाभाव सम्बन्ध हो जाने से उस रूप में 
ही अन्तभू त हो जाने के कारण रस, गन्ध आदिको के नही ग्रहण हो सकने का अ्रभाव है श्र्थात्‌-- 
रूप के अ्रविनाभावी सभी रस आ्रादिक परिणाम रूप का ग्रहण करने से पकड लिये जाते है। इन 
पुद्गलो में रूप विद्यमान है यो विग्नह्‌ कर कथंचित्‌ भेद को धार रहे रूप और उस रूप वाले पुद्गलों 
नित्य योग होने पर रूप शब्द से मत्वर्थीय इन्‌ प्रत्यय करते हुये “रूपिण.” यह बहुवचन शब्द बन 
ता है। 
सून्रकार ने उद्देश्य दल मे “पुदूगला. यह जस्‌ विभक्ति वाला बहुवचन्तान्त रूप तो पुदगल 
कै भेदो की प्रतिपत्ति कराने के लिये कहा है श्रर्थातु--अ्रणु, स्कन्‍्ध, या परमाणु, संख्यातवर्गणा 
असंख्यातवग णा, आहारवर्गंणा भाषावगंणा आदि पुदंगल के अनेक भेद है। तिस कारण इस प्रकाद 
होने पर जो सूत्रंकार का अभिप्राय ध्वनित हुआ उसको वात्तिक द्वारा यो समभो कि-- 
ष् 


३४ इलोक-वातिक 


अरूपित्वापवादो-5यं रूपिण, पुदूगला इति। 

रूप मूर्तिरिह ज्ञेया न स्वभावोखिलार्थ माक्‌ ॥ १॥ 
रूपादिपरिणाभस्य मूर्तिवेनामिधानतः । 
स्पर्शादिमत्मेतेषामुपलक््येत तत्ततः ॥२॥ 

“हूपिण' पुद्गला, ” यह जो सुत्र है सो पूव॑सूत्र मे कहे जा चुके पुदुगल के अ्रूपीपन का 
झपवाद है यहा प्रकरण मे रूप का श्रर्थ मूति समझता चाहिये । सम्पूर्ण भ्र्थों मे प्राप्त होरहा स्वभाव 
तो रूप का श्रर्थ नही है प्र्थात्‌ु- रूप का श्रर्थ यदि स्वभाव या स्वरूप पकड लिया जाय तब तो 
सम्पूर्ण पदार्थ या सम्पूर्ण द्रव्य गुणा, पर्याये, रूपी वन बैठेगी । भ्रन्य भ्राकर ग्रन्थो मे रूप श्रादि परिणाम 
को मूतिपन करके कथन किया है वस्तुतत्त्व रूप से इन पुदुगलो को उपलक्षरणों द्वारा स्पर्श झादिसे 
सहितपना समझ लिया जाता है यानी रूपिण कहने से रसवन्त , गन्धवन्त* इत्यादि सव पौदगलिक 


गुणों से सहितपना जान लिया जाय । संक्षिप्त सूत्र मे भ्रनेक गुणों का नाम कहा तक गिनाया जा 
सकता है ? 


अथ पृणणामपि द्रव्याणां नानाद्रव्यत्वमाहोरिषदेककद्र॒व्यत्वम्ुत थेपांचिश्नानाद्रव्य 
त्वमित्याशंकायामिदमाह । 


कोई शिष्य श्री उस्मास्पामी महाराज के ग्रति शंका उठाता है कि बढों भी द्रग्यों को क्‍या 4त्येक के 
अनेक द्रव्यपना है ? भ्रथवा क्या छट्ठों द्रव्य एक एक द्रव्य स्वच्य ही हैं ? कि वा कोई कोई ही नाना द्रव्य हैं ? 
इस प्रकार आशका होने पर सूत्रकार इस अगले सूत्र को स्पष्ट कहे देते है-- 


आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ 


पग्राकाशपर्यन्त एक एक द्रव्य है भ्रर्थात्‌ृ-धर्मद्रव्य एक ही द्रव्य है और प्रधम॑ द्रव्य भी एव 
ही है तथा भ्राकाश द्रव्य एक ही है, शेष द्रव्य भ्रनेक होगे यह परिक्षेषन्याय से लब्ध होजाता है । 
असिविधावाड्प्रयोग/ः । एकशब्दः संख्यावचनस्तत्सवंधादू द्रव्यस्येकवचनग्रसंग 
इति चेन्न, धर्माचपेक्षया बहुत्वसिद्धे!। एक घ॒ द्रव्यं च तदेकद्र॒व्यं एकद्वर््य चेकद्रव्यं व एक 
द्रव्याणीति धर्माधपेष्ठया बहुत्व” न विरुध्यते। एकेकमस्तु लघुत्वात्‌ प्रसिद्ध त्वाद्द्रव्यग॒तेरिति 
सेल वा द्रव्यापेक्षयेकत्वर्यापना्थत्वादेकद्रज्याणीति पचनस्य पर्यायार्थादेशाद्पहुत्वप्रतिपत्ते | 


पंचम-भ्रप्याय ३५ 


इस सूत्र में अभिविधि प्रर्थ में ग्राइ_ का प्रयोग किया गया है “तत्सहितोइसिविधि ” यों प्रगुज्य- 
मान झ्राकाश का भी ग्रहण हो जाता है। यदि ग्राड_ का अर्थ मर्यादा होता तो आकाश छूट जाता। 
यहा सूत्र में एक शब्द सख्या श्रर्थ को कह रहा है । इस पर किसी का प्रश्न है कि यह एक शब्द संख्या 
को कह रहा है तो उस संख्या-वाचक एक शब्द के साथ सम्बन्ध हो जाने से द्रव्य शब्द के भी एक 
वचन हो जाने का प्रसंग आवेगा ? ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योंकि धर्म श्रादिक कति- 
पय द्वव्यो की अपेक्षा करके द्रव्य शब्द के वहुवचनपना सिद्ध है, एक हो रहा और जो द्रव्य है, यो 
विग्रह कर कर्म-धा रय बृत्ति श्रनुसार “एक द्रव्य” शब्द को एक वचनान्‍्त वनालो फिर एक द्रव्य (धर्म) 
भ्ौर एक द्रव्य (अ्रधर्म ) तथा तीसरा एक द्रव्य (आकाश ) यो विग्नह कर एक-शेप-बृत्ति द्वारा “एक 
द्रव्याणि” यह साधु शब्द वन जाता है, धर्म आदिक तीन द्रव्यो की अपेक्षा बहुवचन का प्रयोग करना 
विरुद्ध नही १ड़ता है । 
यहा कोई गअ्राक्ष प करता है कि “एक द्रव्यारि” ऐसा नही कह कर 'एकैक॑' इतना ही विधेय 
दल रहो क्योकि लाघव गुणण है, द्रव्यो का प्रकरण चल रहा है, तथा लोक मे आकाश आदिक द्रव्य 
झुप से असिद्ध ही है। इस काररा द्रव्य की ज्प्ति विना कहे स्वयं हो ही जायगी, सूत्र मे द्रव्य का ग्रहण 
करना व्यर्थ है ? अन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना, द्रव्य शब्द व्यर्थ नही है क्योकि द्रव्य 
की अपेक्षा करके एकपन की प्रसिद्धि कराने के लिये 'एक द्वव्याणि' ऐसा सूत्रकार का वचन है, हा 
पर्यायाथिकनय अनुसार कथन करने से बहुपने की प्रतिपत्ति होजाती है अ्र्थातृ-घधर्म, अ्रधमे, आकाश, 
ये द्रव्य तो एक ही एक है, किन्तु इनकी सहभावी या क्रमभावी पर्याये बहुत है । 


एकसंख्याविशिष्टानीत्येकद्रव्याणि सूचयन्‌ । 
अनेकद्रव्यतां हन्ति धर्मादीनामसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 
आ आकाशादिति स्यातेः पुद्गलानां तणामपि । 
कालाणूनामनेकलविशिष्यद्रव्यत्तां विदु; ॥ २ ॥ 


“एकप्रव्याणि" यहा मध्यम पदलोपी समास करके या धर्म से विशिष्टपन का लक्ष्य कर एकत्व 
संख्या से विशिष्ट होरहे ये एक एक द्रव्य है, इस प्रकार सूत्रद्वारा सुचन कर रहे श्री उमास्वामी महा- 
राज तीत धर्मादि द्रव्यो के अनेक द्रव्यपन को सशयरहित नष्ट कर देते है। और आकाश पर्यन्त इस 
भकार सृत्रकार द्वारा उत्कृष्ट कथन कर देने से तो पुदगल और जीवो के भी तथा कालाखुओ के अने- 
कल्वविशिष्ट द्रव्यपन को विद्वान सम लेते है। 

आ आकाशादेकत्वसंख्याविशिष्टान्येक् द्रव्याणीति सज्यश्न केवल द्व्यापेत्षयानेक- 
दरब्यतामेपामपास्यति कि तहिं ९ जीवपुद्गलकालद्रव्याणामेकत्व॑ च ततोनेकत्ववि शिष्टद्रत्यता - 
मैषां वातिककारादयो विद: | कथमिति चेत, उच्यते | 


३६ इलौव -वातिक 


ग्राकाश पर्यन्त एकत्व संख्या से विशिष्ट होरहे एक एक द्रव्य है, इस प्रकार सूत्र करते हुये 
उमास्वामी महाराज उन धर्मादिकों के द्रव्य-अ्रपेक्षा केवल अनेकद्रव्ययन का ही निराक रण नही 
करते है किन्तु साथ ही जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य भौर कालद्रव्यों के एकपन का भी खण्डत कर देते है 
तिस कारण वात्तिक को बनाने वाले अकलक देव श्ादि उत्स्कृष्ट विद्वानु इन जीव पुदूगल कालाखणुप्रो, 
के भ्रनेकत्व विशिष्ट द्ृब्यपन को समीचीन जान रहे है, साथ ही सूत्र प्रनुसार धर्म, अवर्म, और आाकाब् 
का एक एक द्र॒व्यपना निर्णीत कर चुके है। यहा यदि कोई यो पूछे कि इस प्रकार कैसे निर्णीत कर 
चुके है ? यो कथन करने पर तो ग्रन्थकार करके यह युक्ति कही जा रही है कि-- 


एकद्रव्यमयं धर्म: स्थादधर्मश्च तत्वतः । 
महत्वे सत्यमृतंवात्खवत्तत्सिड्डिवादिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


यह धर्म द्रव्य भर अधर्म द्रव्य ( पक्ष ) एक द्रव्य है । ( साध्य ) तत्त्व स्वरूप से महानु यानी 
महापरिमाण वाले होते सन्‍्ते भ्रमूर्त होने से ( हेतु )। अत्यन्त परोक्ष उस श्राकाश् की सिद्धि को कहने 
वाले मीमासक नेयायिक, साख्य, वैशेषिक झादि वादिपो के यहाँ भाकाश के समान ( भ्न्वय इृष्टान्त ) 
प्र्थानु--वशेषिको के महत्‌ परिमाण वाले श्राकाश को एक द्रव्य स्वीकार किया है, इसी प्रकार घर्म 
और अ्रधर्म भी एक एक द्रव्य हैं । ; 
महत्थादित्युच्यम्ाने पुदुगशस्कन्वैव्यैमिचारों मा भृदित्पमूर्तत्ववचनं, भमूर्त- 
त्वादित्युक्ते कालाणुभिवादिन। सुखादिभिः प्रतिवादिनो ब्नेकांतो मा भूदिति महत्तविशेषयणं | 
न च.मृत व्वमसिद्ध धर्माधर्मयोः पुदगलादन्यस्वे सति द्र5ग्त्वादाह्अशवदिति तत्साधनात्‌। 
नापि मछ॑ त्रिज्गइष्यापित्वेन साधयिष्यप्ताणत्वात्‌ । ततो निरव्या हेतु! । 
महस्त्वे सत्ति भ्रमृतंत्व हेतु यह निर्दोप है यदि महनत्वात इतना ही कह दिया जाता तो पुद्गल- 
निर्मित स्कन्धों के साथ व्यभिचार होजाता। वह व्यभिचार नही होय इस लिये अमूर्तपत का कथन 
किया है, अर्थातु- पुद्गल के नभोवर्गंणा, महास्कन्धर्गंणा, सुमेर, स्वयंप्रभाचल पर्वत, स्वयभूरमण 
समुद्र, श्र णीवद्धविमान आदि स्कन्ध महान है। किन्तु अ्रमूर्त नही है, भ्रत पुदूगल की स्कतन्ध-स्वरूप 
झनेक पर्यायों मे एक द्रब्यपन नही ठहराया जा सकता है। यदि श्रमृत॑त्वात्‌ इनना ही हेतु कह दिया 
जाता तो वादी विद्वान जैनो के यहा कालपरमाणुभो या सिद्ध प्लात्माओ करके व्यभिचार हो जाता 


तथा इस समय प्रतिवादी बन रहे नैयायिक या मीमासक के यहा भमूर्त माने गये सुख,इच्छा, भादि 
करके व्यभिचार होजाता | वह व्यभिचार नही होय इस लिये हेतु मे मह्त्व नामक विशेषण डाला 
गया है | 

भावार्थ--जैनो के कालाणु और सिद्ध जीवो को शअमूर्त माना गया है, किन्तु महा परिमाण 
वाले नही होने से ये एक द्रव्य नही है। कालाणये तो भ्रसख्यात है, भौर सिद्ध अ्रनन्तानन्त है। प्रति- 
वादियों की अपेक्षा काल करके व्यभिचार तही होगा क्योंकि वे वैशेषिक या नैयायिक काल द्रव्य को 
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महापरिमाण वाला और अमूर्त मानते हुये प्रसन्नता पूर्वक एकद्रव्य स्वीकार कर बेठे है, श्रत: उनके 
यहा श्रमूृर्त होरहे सुख, ज्ञान, क्रिया श्रादि करके हुये व्यभिचार की निवृत्ति के लिये महापरिभाण 
यहा विशेषश देना सफल है, धर्म और अधर्म द्रव्य मे अ्रमृतंपना हेतु ठहर रहा है, अत स्वरूपासिद्ध 
नही है, देखिये धर्म और अ्रधर्म ( पक्ष ) श्रमृर्त है ( साध्य ) क्योकि पुद्गल से भिन्न होते सन्‍्ते द्रव्य हैं। 
(हेतु ) श्राकाश के समान (अन्वयहृशत्त )। इस अनुमान से उस अमृतंपन हेतु को साध दिया 
जाता है तथा हेतु का महत्त्व विशेषण भी असिद्ध नही है, पक्ष मे ठहर जाता है, कारण कि तीन 
जगत्‌ मे व्यापक हो रहे-पन करके धर्म और अधर्म मे महापरिमाण को भविष्य मे साध दिया जावेगा 
तिस्न कारण यह महापरिमाण वाले होते हुये श्रमृतं पना हेतु निर्दोष है, इसमे कोई हेत्वामास दोष नही 
आता है। 
खप्तुराहर णमपि न साध्यक्ताधनधम विकलं तत्सिद्धिवादिनां, तदेकद्रव्यत्वस्य साध्य- 

धर्मस्य च महत्त्व|मूर्तत्वस्थ तत्त॒तस्तत्र प्रसिद्धत्वात्‌) गगनाससवादिनां प्रति तस्य तथात्वे- 
नाग्रे साधनाडु्माधर्मद्रव्यदत्‌ | तत एव नाश्रय'सिद्धों हेतुस्तदाश्रयस्य धर्मस्याधर्मस्प च प्रभा- 
णोन पिद्धत्वात्‌ । 

यक्त अनुमान में उस आ्राकाश की सिद्धि को स्पष्ट कहने वाले वादियो के यहां आकाश उदा- 
हरण भी साध्यरूप धर्म और साधन स्वरूप धर्म से रीता नही है, क्योकि उस आकाश में उसके एक- 
द्रव्यपन स्वरूप साध्यधर्म की और तत्त्व रूप से महान्‌ होते हुये श्रमृतंपन स्वरूप साधन धर्म की 
प्रसिद्धि हो रही है। हा गगन का प्षद्धाव नही मानने--वाले चार्वाक आदि वादियो के प्रति उस श्राकाश 
को तिस प्रकार साध्य--सहितपन और हेतुसहितपन करके आरागे ग्रन्थ मे साध दिया जायगा जैसा कि 
यहा धर्म और अधम द्रव्य को, तैसा एक द्वव्यपना और भहाच्‌ होते हुये प्रमूर्तपना साध दिया जाता 
है। त््सि ही कारण से यह हेतु आश्रयासिद्ध भी नही है। क्योकि उसे हेतु के आधारभूत धर्म और 
श्रधम की प्रमाण करके सिद्धि हो चुकी है, “प्रसिद्धो धर्मी” ऐसा सूत्र है। ' पक्षे पक्षतावच्छेदकाभाव 
आश्रयासिद्धि'” खर--विपाण आंद असत्‌ पदार्थों मे कोई भी वास्तविक्र स्वकीय धर्म नही रहता है 
यों पक्ष मे पक्ष के घ॒र्म का नही रहना आश्रयासिद्धि दोप है । 


नानाद्रव्यमसो नानाप्रदेशलादूरादिवत्‌ । 
इत्ययुक्तमनेकातादाकाशेनेकता हृता॥ 9 ॥ 
तस्य नानाप्रदेशवसाधनादग्रतो नयात्‌ । 
निरंशस्यास्य तत्सवंमूर्तद्रव्येरसंगति; ॥ ५ ॥ 
यदि कोई पण्डित इस हेतु में सतप्रतिपक्ष दोप उठाता हुआ यो दूसरा अनुमान वनावे कि 
वह धर्म या भ्रधर्म ( पक्ष ) अनेक अनेक द्रव्य है, (साध्य ) अनेक प्रदेशवाले होने से ( हेतु ) पृथिवी, 
जल, भादि द्रव्यो के समान ( अच्वय हृष्टान्त )। जाचार्य कहते है कि यह कहना अयुक्त है क्योंकि एक- 
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पन को हरलेनेवाले या एकता को धारने वाले भ्राकाश करके व्यभिचार होजाता हैं। अर्थात्‌--प्राकान्न 
झनेक प्रदेशवान्‌ है, किन्तु नाना द्रव्य नही है, एक द्रव्य है। प्रगले “प्राकाशस्यानन्ता:” इस ग्रन्थ से 
झथवा नय युक्तियो से उस श्राकाश का श्रनेक प्रदेश सहितपना साध दिया जायगा। इस प्रणरहित 
प्ाकाद की उन सम्पूरण मूत्त द्ृव्यों के साथ संगति नही होसकती है। 
भर्थात्‌ू-वेशेषिको ने श्राकाह को विश्लु द्रव्प माना है ' सर्बमूर्ति महृब्यसयोगित्व विभुर्व॑” पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, भौर मन इन सम्पूर्ण मूर्तिमत्द्रव्यों के साथ संयोग रखने वाला पदार्थ विभु माना गया 
है । यदि वैश्षेषिक भ्राकाश के श्रशों को स्वीकार नही करेंगे तो निरंश आकाश भला वम्बई, कलि- 
काता, यू रप, अमेरिका, स्वग नरक भ्रादि दूर दूर सभी स्थलो पर विराज रहे मूर्तिमान द्वव्यों के साथ 
कैसे संयुक्त हो सकेगा ? भ्र शो से सहित होरहा वास या नापने का गज तो नाना देश मे फैल रहे भीत 
या वस्त्रो पर सयुक्त होजाता है, किन्तु निरश परमाण सक्ृत्‌ भिन्नदेशीय पदार्थों से चिपट नहीं सकता 
है, ( समर्थन )। 
ततो न पत्तस्यानुमानेन वाधा तस्याप्रयोजकत्गद । नापि हेतो। कालात्ययापदि- 
श्तेति धर्माधमंयोरेव द्रव्यत्वसिद्धि! | 
तिस कारण हम जैनो के पक्ष की इस वेशेषिक के भ्रनुमान करके वाघा नहीं भाती है। 
क्योकि वह नाना--भ्रदेशत्व हेतु नाना द्रव्य--पन का प्रयोजक नही है, भौर हमारे हेतु के कालात्ययाप- 
दिष्टपना यानी वाधितहेत्वाभासपना भी नही है, इस कारण तीसरी वात्तिक द्वारा धर्म भौर भ्रधमंके 
एक द्रव्यपनकी ।सद्धि होजाती है श्राकाश के एक द्रव्यपन मे किसी का विवाद ही नही है । 
यथा च तानि धर्माघर्माकाशान्येकद्रव्याणि तथा | 
जिस ही प्रकार वे धर्म, अधर्म, और आकाश द्रव्य रूप से एक एक हैं, उत्ती अ्करार और भी कुछ 
विशेषता फो लिये हुये हैं | स ब।त को अमकने के लिये श्री उम्ास्ामी महाराज अगले सूत्र को कहते हैं-- 


निष्क्रियाणि च ॥ ७॥ 


धर्म, अ्रधमं, भौर भाकाश ये तीन द्रव्य क्रियाओं से रहित है, भ्र्थात्‌ृ-धर्म, श्रधर्म, झ्राकाश 

ये केवल एक द्रव्य ही नही हैं, साथ मे देशसे देशान्तर होना रूप क्रिया से रहित भी है, जीव पुद्गलो 
के समान अपने स्थान को छोड कर परक्षेत्र मे नही चले जाते है। 

उमयनिमित्तापेक्षः पर्यायविशेषो द्रव्यस्य देशांतरप्राप्तिहेतुः क्रिया, न पुनः पढा- 


र्थान्तरं तथाउग्रतीयमानत्वात्‌ गुणसामान्यविशेषसमवायवत्‌ । 

भ्रन्तरग कारण मानीगयी क्रिया परिणमन शक्ति और वहिरंग होरहे संयोग भ्रादि इन दोनों 
निमित्त कारणो की श्रपेक्षा रखते हुए द्रव्य का जो पर्याय विशेष देश से देशान्तर प्राप्ति का कारण 
है, वहू क्रिया है। फिर कोई स्वतंत्र न्यारा पदार्थ क्रिया नही है, क्योकि तिसमप्रकार स्वतत्र त्व रुप 
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'करके या अन्य पदार्थ-पते करके कर्म की प्रतीति नही होरही है | जैसे कि गुण, सामान्य, विशेष और 
समवाय स्वतत्र होकर नही जाने जारहे है। अर्थातु-- वेशेषिको ने द्रव्य से सर्वथा भिन्न स्वीकार कर 
गुणा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इनको स्वतंत्र तत्त्व माना है, आचार्य कहते है, कि क्रिपा भ्रथवा 
गुणा, सामान्य, विशेष, समवाय भी द्रव्य की ही विशेष पर्याये है। निराले तत्त्व नही है, भरत" यह 
क्रिया का लक्षण निर्दोष किया गया है। 
नजु क्रिया द्रव्यात्पदार्थान्तर॑ तद्धिन्नलक्षणत्वाद्गुणादिवदिति | पदार्थातरस्वेनाग्रती- 
यमानत्वमसिद्धमिति चेत्‌, कर्थंचिद्धिनलचणत्वस्य द्रव्यव्यक्ति भिरनेकांतातू। काल्ादिद्वव्य- 
व्यक्तीनां न द्व्याद्धिन्नलक्षणर्वं क्रियावद्गुणनत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणस्य तत्र भावा- 
दिति चेन्न, कालादिषु क्रियावत््ववजितस्य द्रव्यलक्षणस्योपगमात्‌. प्थिव्यादिषु तदवर्जितस्य 
तस्य व्याख्यानात्‌ कर्थचित्तेषां द्रव्यलक्षणभेदसिद्धे.। पदार्थान्तरत्वे तु द्रव्यव्यक्तीनां गुणा- 
दिव्यक्तीनामपि पदार्था'तरस्वप्रसक्ते; कुतः पट॒पदार्थनियमः ९ 
यहां वेशेषिक स्वपक्ष का अ्रवधारण इस प्रकार कहते है कि क्रिथा ( पक्ष ) द्रव्य से स्वेथा 
“भिन्न निराला पदार्थ है ( साध्य ) उस द्वव्य के लक्षण से सत्रथा भिन्न लक्षण को धार रही होने से 
“( हेतु ) गुणा, जाति, झ्रादि के समान ( अन्वयदृष्टान्त ) | “क्रियावदगुरणवत्समवायिकारण” इस द्रव्य के 
"लक्षण से “एक द्रव्यमगुणं सयोगविभागेष्वनपेक्षकारणं” यह कमे का लक्षण भिन्न है, अत. श्रन्‍्य 
'पदार्थपन करके नही प्रतीत होरहापन क्रिया में अ्रसिद्ध है, यो कहने पर तो आचार्य कहते है, कि तुम 
'वशेष्रिको के भिन्नलक्षण॒त्व का अथे यदि कथंचित्‌ भिन्न भिन्न लक्षरावात्रापन है। तब तो द्रव्य की 
व्यक्तियों करके व्यभिचार होजायगा, देखिये द्रव्य के पृथिवी, जल, तेज, श्रादि ये भेद है, पृथिवी के 
भो घट, पट, पुस्तक आदि अनेक भेद तुम्हारे यहा माने गये है। इन में कथंचित्‌ भिन्न-लक्षणपना हेतु 
विद्यमान है, किन्तु सवंथा पदार्थान्तरपना सांध्य नही है, भ्रत: बैशेषिको का हेतु भ्रने कान्तिक हेत्वा- 
भास है । 
यदि वैशेषिक यो कहे कि द्रव्य के काल, ग्रात्मा, पृथिवी, आदि व्यक्त विशेषों का लक्षण द्रव्य 
के लक्षण से भिन्न नही है जो क्रियावान्‌ है. श्र गुणवात्र है. तथा कार्योका समवायि कारण है, वह 
द्रव्य है, द्रव्य के इस लक्षण का उन काल आदिको मे सद्भाव है। अभ्रत: व्यभिचार नही आयगा, ग्रन्थ- 
कार कहते है। कि यह तो नही कहना क्योकि काल आदि चार व्यापक द्रव्यो में क्रियावानपने से 
रहित होरहे द्रव्य लक्ष ए! को स्वीकार किया गया है, और पृथिवी आदि पाच मूर्तों मे उस क्रियावक्त्व 
को नही छोड कर उस पूरे द्रव्य लक्षण को वखाना गया है ।.. श्रतः उन द्रव्य व्यक्तियों के घटित होरहे 
“प्रव्य लक्षणों का कथंचित्‌ भेद सिद्ध होजाता है। 
अर्थात्‌ू--करादमुनि प्रणीत वेशेषिक दर्शत मे “'क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति” द्रव्य का 
' लक्षण कहा है, यह पूरा लक्षण पृथिवी, जल, तेज वायुऔर मन में घट जाता है, आकाश आदि 
 ध्यापक द्रव्यों में क्रिया नही मानी गयी है। श्रतः क्रियावर्व नही। श्राद्यक्षणावच्छिनत्त भ्रवय॑वी में गुण 
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वच्त्व भी नही माना गया है, कार्य से कारण एक क्षण पूर्व मे रहता है, गुण उपजने के प्रथम दरध्य 
नियु ण॒ है। यो द्रव्य के विशेष नौ भेदो मे कथचित्त भिन्न लक्षणपतना वंत रहा है, भ्रतः व्यभिचार 
दोष तदवस्थ है, व्यभिचार की निवृत्ति के लिये यदि वैशेषिक द्रब्यो की विशेष व्यक्तियों को स्वतंत्र 
तत्त्व रूप से न्यारे न्यारे पदार्थ स्वीकार करेंगे तब तो गुण के रूप, रसादि, व्यक्तियों को या कर्म के 
उत्क्षेपण, भ्रपक्षेपण झ्रादि व्यक्तियों को एव पर-त्राति, श्रपर-जाति, इन सामान्य व्यक्तियों भ्रथवा 
प्रनन्त विशेष व्यक्तियों को भी स्वतंत्र तक्ष्व रूप से पदार्थान्तर पने का प्रसग प्राप्त होगा, ऐसा होने 
पर छहो भाव पदार्थ होने का नियम भला कैसे ठहर सकता है ? सैकडो या भ्रनन्ते मूलतत्त्व वन 
बेठेगे । 

द्रव्यत्वप्रतीतिमात्र द्र्यलक्षणं॑ सकलद्रव्यव्यक्तीनाममिश्न' तस्य कर्माणि मना- 
गप्यभावात्‌ सरवेथा तद्धिनलच्णत्व॑ देतुरिति चैत्‌, प्रतिवा्यसिद्ध! सदृद्रव्यलच्णसिति कर्मण्यपि 
द्रष्यप्रत्ययमात्रस्य मावादन्यथा तदसच्वग्रसंगात | 


वेशेषिक कहते है, कि द्रव्यत्व जाति स्वरूप करके जातिमात्र द्रव्य की प्रतीति होजाना केवल 
इतना ही द्रव्य का लक्षण तो द्रव्य के पृथिवी श्रादि सम्पूर्ण नौऊ व्यक्ति विक्षेषो के अभिन्न है उस द्रव्य 
के लक्षण का कर्म मे कदाचित्‌ भी सदभाव नही पाया जाता है, भ्रत, उस द्रव्य से सर्वंथा भिन्‍न लक्षर॒- 
पना हेतु ठीक है, क्रिया मे वर्त्त रहा हेतु द्रव्य से पदार्थान्त रपने को सांघ देगा, यो कहने पर तो ग्रन्थ- 
कार कहते है, कि कथचित्‌ भिन्न लक्षणत्व हेतु मे व्यभिचार दोष दिया जा चुका है, हा सर्वथा भिन्न- 
लक्षणत्व हेतु को कही तो प्रतिवादी विद्वान जैनो के प्रति प्रसिद्ध है। पक्ष मे हेतु नहीं ठहरता है। 
'सद्द्रव्यलक्षण द्रव्य का लक्षण सत्‌ है इस प्रकार सतत स्वरूप द्रव्य की केवल प्रतीति करा देना इस द्रव्य 
का लक्षण सद्भाव कर्म मे भी विद्यमान है, भ्रन्यथा यानी सत्‌ स्वरूप द्रव्य के लक्षरा को यदि कर्ममे 
नही माना जायगा तो खरविषाण के समान उस कर्म के भ्रसक्त्व का प्र्षग होजावेगा, श्नत. 'सर्वथा 
भिन्‍न लक्षणत्व” हेतु पक्षभूत कर्म मे नही ठहरा इस कारण तुम्हारा हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। 


न हि सत्तामहासामान्यमेव द्रव्यमिति स्याह्वादिनां दशेनं तस्या; शुद्धृद्॒त्यत्वोपग- 
सात्‌ । गुणयययवदुद्रव्यमित्यशुद्धद्रन्यलक्षणस्थ कर्मण्यमावेषि कथ॑चिदेकद्रज्यामिश्नलचणतत्व॑ 
तस्य सिदुध्येक्त सर्वथा । तच कथंचित्पदार्थान्तरत्व॑ साधयेदिति विरुद्डसाधनाहिरुद्ध परे! सर्वथा 
पदार्था तरत्वस्य तत्र साध्यत्वात्‌ । 


#सद्द्रग्य लक्षण” इस सूत्र श्रनुसार सत्ता नामका महासामान्य ही द्रव्य है, यह स्पाद्वादियो 
का सिद्धान्त नही है। उस महासत्ता को तो हमने शुद्ध द्रव्यपन करके स्वीकार किया है, भ्र्थात्‌-घुद्ध 
द्रव्यो का निूपण सत्स्वरूप करके किया जाता है, अनेक शुद्ध द्रब्यो मे प्रत्येक होकर वर््त रहे भ्रनेक 
प्रस्तित्व गुणों के परसग्रह नय द्वारा किये गये श्ापेक्षिक पिण्ड को महासत्ता कह दिया जाता है। 
झत्त: सूत्रकार करके कहा जाने वाला “सद्द्रव्यलक्षण” ,यह छुद्ध द्वंव्यो का लक्षण समझा जाय जो कि 
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क्थचित्‌ प्रमेद दृष्टि अनुसार शुद्ध द्रव्य की ओर लक्ष्य रखते हुये यावत्‌ गुण, क्रिया, श्रशुद्धद्रव्य, पर्याय 
इन सम्पूर्ण सत्पदार्थो मे घटित होजाता है। 


हा गुणा और पर्याय वाला द्रव्य होता है, इस अशुद्ध द्रव्य के लक्षण का कर्म में श्रभाव होने 
पर भी कथचित्‌ एक द्रव्य के साथ अ्रभिन्न लक्षणपना उस कर्म के सिद्ध होजावेगा अतः सर्वेथा द्रव्य 
के लक्षणपना नही सिद्ध होसका। वेशेशिको का द्वितीय पक्ष अनुसार सर्वथा भिन्‍न लक्षणपना हेतु 
स्वरूपासिद्ध है, और प्रथम पक्ष अनुसार कथंचित्‌ भिन्‍नलक्षणपना हेतु तो कर्म मे द्रव्य से कथचित्‌ 
पदार्थान्तर को साध सकेगा, इस कारण इष्ट होरहे साध्य से विरुद्ध साध्य को सिद्धि कर देने से वेशे- 
षिको का हेतु विरुद्ध हेत्वाभास है। क्योंकि दूसरे विद्वान वैशेषिको ने उस कर्म में सभी प्रकारों से 
पदार्थान्तरपन यानी न्‍्यारेपन को साध्य कर रखा है, अतः वेशेषिको का भिन्‍न--लक्षणत्व हेतु अनै- 
कान्तिक, श्रसिद्ध और विरुद्ध दोषो से युक्त है । 


कर्म सवंथा न द्र॒व्यात्पदार्थान्तरं कथंचित्तद्धिललक्षणत्वाहू णादिवदिति परमतसिद्धेः 
न चात्र कर्माप्रतिपत्न॑ येनाश्रयासिद्धि! साधनस्य। नापि स्वेथा पदार्था वरत्वेन द्रव्यात्प्रतिपन्न॑ 
कुतश्धित्प्रमाणात्‌ स्याद्ादिभि), येन धर्मिग्राहकप्रमाण बाधा | तस्य कथ॑चित्पदार्था तरत्वेनैव 
प्रतिपन्नत्वात्‌ न चैवं सिद्धांतविरोधः, कमणः पर्यायत्वेन द्रव्यात्कथंचित्पदार्था तर॒त्वव्यवस्थि- 
तेरुत्पादविनाशस्वलक्षण॒स्य भ्रौव्यादद्ब्यलक्षणाहु दसिद्धे! | कर्मगुणसामान्यविशेषसमवायानां 
पर्यायलक्षणसद्भावातू पर्यायपदाथत्ववचनादन्यथातिग्रसकते! | प्रागभावादीनां विशेषशविशेष्य- 
भावादीनां च पदार्थतरत्वश्रसंगात्‌ पदाथशेपत्दकल्पनाथामेकेनेव पदाथन पर्याप्तत्वादन्येषां 
पदार्थशेषावस्थिते सत्नेवधारणाभावादित्युक्तप्राय॑ | 
वेशेषिको के अनुमान का वाधक यह अनुमान है कि कर्म (पक्ष ) द्वव्य से सर्वथा न्‍्यारा भिन्न 
पदार्थ नही है ( साध्य ) उस द्रव्य के लक्षण से कथंचित्‌ भिन्न, अभिन्न होरहे लक्षण को धारने वाला 
होने से ( हेतु ) गुण, सामान्य, आदि के समान | इस अ्रनुमान द्वारा पर-मत की यानी जैनमत की 
सिद्धि होजाती है। इस अनुमान मे पक्ष हो रहा कर्म ( क्रिया ) पदार्थ अ्रपरिज्ञात नही है जिससे कि 
हेतु के श्श्रयासिद्धि नामका दोप लग बैठता श्रर्थातू- बाल गोपालो तक को क्रिया प्रसिद्ध होरही है 
भ्रत. हसारा “ कथंचित्‌ भिन्नलक्षणत्व ” हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभात्त नही है और स्याद्वादियो करके 


जिस किसी भी प्रमाण द्वारा वह कर्म से सबंथा भिन्न तक्त्यपने करके भी ज्ञात नही है जिससे कि धर्मी 
को ग्रहण कराने वाले प्रमाण से वाधा आती । 


हाँ द्व्यसे कथंचित्‌ भिन्न पदार्थपने करके ही उस कमंकी प्रतिपत्ति होचुकी है भावार्थ -बैशे- 

षिक यदि हमारे हेतु मे यो वाधा उठाना चाहेँ कि जिस प्रमाण करके घर्मी कर्म जाना जायगा वह 

प्रमाण द्रव्य से भिन्न होरहे ही कर्म को जान पायगा ऐसी दशा मे द्रव्य से सर्वथा भिन्न पदार्थान्तर- 

पन के भश्रभाव को साधने वाला हेतु वाघधित होजायगा, हम स्पाद्वादी कहते है कि घोड़े कादोड़ना, शत 
घर 
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फल का पतन होना, चक्की का भ्रमण होना, भ्रर्निज्वाला का $ंपैर जाना, जैंले या वांयु की तिरछा 
बहना. ये सव क्रियायें क्रियावान्‌ पदार्थों से सर्वंथा भिन्न नही" दीख रही हैं, हाँ पहिले धोडा स्थिर था 
अब चलने लगगया । स्थिर चाकी पीछे भ्रमण करने लग जाती है, यो क्रियावान्‌ दरब्यसे क्रिया का कथ- 
चित्‌ भेद ही निर्णीत है, सवंथा भेद नही है, इस प्रकार कहनेसे हम अ्रनेकान्त--वादियो के यहाँ कोई जैन 
सिद्धान्त से विरोध नही झ्राता है क्योंकि क्रिया होना एक पर्याय विश्ञेष ,है, भ्रत पर्याय होने के कारण 
क्रिया को द्रव्य से कथंचित्‌ पदार्थान्त रपना व्यवस्थित है। सुवर्णा के कडे का सुवर्ण से सर्वथा भेद नही 
है। द्रव्य भौर पर्याय का समुदाय सत्‌ है, उत्पाद व्यय झौर भ्ौव्यों से तदात्मक युक्त होरद्दा सत्‌ पदार्थ 
माना गया है। पर्याय के उत्पाद और विनाश लक्षण है, १व्य मे प्र चपना भोतपोत हो रहा है, झत कर्म 
के उत्पाद, विताश--स्वरूप लक्षण का द्रव्य के लक्षणाश्व होरहे श्रौव्य से भेद सिद्ध होरहा है। क्रिया, 
गुण, सामान्य, विशेष श्र समवा« के पर्याय का लक्षण विद्यमान है, श्रत जैन सिद्धान्त मे परिस्पन्द 
रूप क्रिया, सहभावी-क्रमभावी पर्याय स्वरूप गुण, सहश परिणाम या परापर विवर्त-व्यापी परिणाम, 
स्वरूप सामान्य, पर्याय व्यतिरिक-स्वरूप विशेष और अ्विष्वग्भाग सम्बन्ध-स्वरूप समवाय इन सब 
के पर्याय का लक्षण विद्यमान है, अतः इनको जैन सिद्धान्त में पर्याय पदार्थ कहा गया है, भन्‍यथा 
यानी--कर्म, गुण, आदि को पर्याये नही मान कर स्वतश्र तत्त्व ( पदार्थ ) माना जायगा तो प्रति- 
प्रसंग होजायगा । श्रापेक्षिक गुर, भ्रविभागप्रतिच्छेद, प्रतियोगित्व, भ्नुयोगित्व, आदि को भी न्यारे 
न्‍्यारे पदार्थ होने क। प्रसण आजायगा | प्रागभाव, प्रागूसता, पश्चात्‌- सत्ता श्रादि को भौर विशेष्य- 
विभेपणभाव, श्राघार श्राघेयभाव, स्वरूप सम्बन्ध, तादात्म्य सम्बन्ध भादि को भी न्यारे न्‍्यारे 
पदार्थ होजाने का प्रसग झावेगा | यो अनन्त मूल पदाय होजाने पर भला वशेषिको के यहाँ छह या 
सात पदार्थों की हो व्यवस्या कहाँ रही ? 

यदि वेशेषिक यो कहै कि पदार्यों की सख्या के प्रतिषादन करने वाले “घर्मविशेषप्रसूताद 
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषस मवायाना पदार्थाना साधर्म्पे- वेधर्म्यास्या तत्वज्ञानाप्निश्रेयसम्‌”/ इस 
कणाद ऋषि प्रणीत सूत्र मे हमने एवकार द्वारा कोई श्रवधारण नही किया है। दार्शनिक वेचारा 
कहाँ तक अनेक पदार्थों को गिना सकता है ? छह, सात, नौ, सोलह, पच्चीस श्नादि कितने ही पदार्थ 
गिनाये जाय तो भी सैकडो, हजारो, पदार्थ शेष पड़े रहते है विद्वान जन उपरिष्ठातु उन वेद्देष्य- 
विशेषणभाव श्ादि पदार्थों को मान ही लेते है। ग्रन्थकार कहते है कि इस प्रकार उक्त उपलक्षण 
पदार्थों के गेपपन करके यदि अ्रतिरिक्त पदार्थों की कल्पना की जायगी तब तो एक ही उपलक्षणभूत , 
पदार्थ करके पर्याप्तपनां है। यानी सभी प्रयोजन सिद्ध हो जायंगे क्योकि पदार्थ-प्रतिपादक सृश्न मे छह 
ही भाव पदार्थों का शभ्रवधारण नहीं है, श्रत. कण्ठोक्त एक या दो पदार्थों से श्रतिरिक्त शेष भ्रनेक 
पदार्थों के श्रवस्थित हो जाने पर सभी पदार्थ समकाये जा सकते'है। इस बात को हम “ जीवा- ' 
जीवास्व ” इत्यादि सूत्र का विवरण करते समय कह चुके हैँ, श्रकरण प्रनुतार झौर भी कई बाद 
ऐसा विवेचन किया जाचुका है ।. पा 


प्रंचम-अध्याय * ४३ 


सामान्यसमवायो कथ पर्यायो ? नित्यत्वादिति चेन्न, तयोरपि गुशकर्मबिशेषदद- 
 नित्यत्वोपगरभात्‌। सदशपरिणामों हि सामान्य स्थाह्ादिनां अविष्वग्मावश्च द्र्यव्यवियो: 
समवायः, सचोत्याद-विनाशवानेव सदशव्यक्त्युत्पादे साइश्योस्पादगप्रतीतेस्तद्धिचाशे च तद्विना- 
शमात्रभावात्‌ । 


कलुषित--चित्त होकर वंशेषिक पू'छते है कि तुम जनों के यहाँ सामान्य भौर समवाय भला 
- किस प्रकार पर्याय माने गये है ? क्योकि तुम्हारे यहाँ उत्पाद व्यय वाली पर्याये अनित्य मानी गयी है 
किन्तु नित्य होता हुआ, भ्रनेको मे समवेत होरहा सामान्य श्र नित्य सम्बन्ध माना गया समवाय 
तो नित्य है श्रत: ये दोनो स्वतत्र तत्त्व होने चाहिये। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योंकि 
उन सामान्य और समवाय दोनो को भी गुर, कर्म, और विशेष पदार्थों के समान अनित्यपना स्वी- 
कार होजाता है। भ्रथवा वशेषिको के यहाँ अनित्य द्वव्यो के सम्पूर्ण गुणों श्र नित्य द्रव्यो के भो 
कतिपय गुणो तथा सम्पूर्ण कर्पो को जैसे ग्रनित्य माना गया है उस्ती प्रकार सामान्य और समवाय 
भी अनित्य मानने पडेगे। विशेष पदार्थ भी हृष्टान्त समक लिया जाय जब कि स्याद्वादियों के यहाँ 
सहशपरिणाम ही सामान्य माना गया है तथा द्रव्य और पर्याों का कथचित्‌ तदात्मक अपृथर्भाव 
, ही समवाय सम्बन्ध है, तब तो वह उत्पादवान्‌ और विनाशवान्‌ ही है क्योकि सहश व्यक्तियों का 
उत्पाद होने पर साहइ्य ( सामान्‍य ) की उत्पत्ति होना प्रतीत होता है और उन सद्दश व्यक्तियो का 
विनाश होने पर उस सहृशपन ( जाति ) का पुरा विनाश होरहा देखा जाता है। 


सादश्यस्य व्यक्त्यंतरेष दशनान्रित्यत्वमितिचेन्न, वैसावश्यस्य विशेषस्य गुणस्य 
कमरश्चेव॑ नित्यत्वप्रसंगात्‌ | नष्टोत्पन्नव्यक्तिस्यो व्यक्त्यंतरेषु न तदेव वैधाद्श्यादि दृश्यते 
ततोन्यस्येत्र दशनादिति चेत्‌, साध्श्यादि परमेव किन्न भत्रेत्‌ तथाप्रतीतेरविशेषात्‌ । ततो द्रव्य- 
पर्याय एवं क्रिया | 
यदि वेशेषिक यो कहै कि एक व्यक्ति के नष्ट होने पर भी अच्य दूसरी दूसरी व्यक्तियों मे 
सहशपना देखा जा रहा है, अत' साहइ्यस्वरूप सामान्‍य भी नित्य ही होना चाहिये । प्रन्थकार कहते है 
कि यह तो नही कहना क्योकि इस प्रकार तो विसहृशपन--स्वरूप विशेष पदार्थ को और गुण को 
* तथा कर्म को भी नित्य होजाने का प्रसंग आवेगा । देखो, विलक्षण पदार्थ के नष्ट होजाने पर भी दसरे 
विसहृश पदा्थ विद्यमान हैं। एक काले, पोले, या खहं , मीठे, गुण के विनश जाने पर भी अन्य पृथि- 
वियो मे काले श्रादि गुण विद्यमान है, हलन, चलन, भ्रादि कर्म भी स॒दा किसी न किसी के होते हो रहते 
है, भ्रत; ये भी नित्य वन बंठेगे। 


दें इलोक-वातिक 


यदि वैशेषिक यों कहै कि नष्ट होरही या उत्पन्न होरहीं व्यक्तियों से निराली श्रन्य विद्यमान 
व्यक्तियों मे वे ही तो वेसाहृए्य, गुण, क्रिया, भ्रादि नही, देखे जा रहे हैं, जो कि नष्ट या उत्पन्न 
व्यक्तियों मे है किन्तु उन नष्ट या उत्पन्न व्यक्तियों में वर्त रहे वैसाहर॒य भरा दिसे दूसरे भिन्न 
वैसाहरंय भ्रादि का ही झन्य व्यक्तियों में दर्शन होरहा है, श्रत* ये भ्रनित्य हैं, यो कहने पर तो हम जैन 
कहते है कि तब तो नन्‍्यारे न्यारे वैसाहश्य भ्रादि के समान फिर साहष्य, समवाय, आदि भी निराले 
ही क्यो नही होज्ञायगे क्योकि तिस प्रकार न्यारे साहइय या निराले वैसाहण्य श्रादि की प्रतीति होने 
का कोई अन्तर नही है तिस कारण सिद्ध होता है कि द्रव्य की पर्यायविश्रेष ही क्रिया है, द्रव्य से 
निराला स्वतंत्र तक्ष्व कोई कर्म पदार्थ नही है । 


गुणादोीनां क्रियात्वप्रमंग इति चेन्न, ततो दिशेपलच्षणसद्भावात्‌ । द्रव्यस्य दि 
देशांतरप्राप्तिद्देतुः पर्याय: क्रिया न सर्व; | सत्र सबेदा कप्मात्न स्यादिति चेन्न, उमयनि- 
पित्तापेक्षवात्‌ क्रियायास्तदूमाव एवं मावात्‌ पर्याणांतरवत्‌ | निष्कांतानि क्रियायाः निष्क्रि- 


याणि धर्माधर्माकाशा नि । छुत इत्याह | 

वेशेषिक कहते है कि द्रव्य की पर्याय को यदि क्रिया कहा जायगा तब तो गुण या सामान्य 
श्रादि को क्रिया होजाने का प्रसंग झाजायगा । जैन सिद्धान्त अ्रनुसार गुण भादि भी द्रव्य के पर्याव हैं, 
झाचार्ये कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि उस क्रिप्रा से गुण झादि में विज्येष लक्षणों का सदुभाव 
पाया जाता है। द्रव्य को प्रकृत देश से भ्न्य देशान्तर की प्राप्ति का कारण होरहा द्रव्य की 
पर्याय तो किया है, द्रव्य की शेष सभी पर्याये क्रिया नही हैं। यदि यहा कोई भ्राक्षेप करे कि जब क्रिया 
द्रव्य का अ्रन्तरग परिणाम है तो सर्व देशों मे सभी कालो मे द्रठ्य की देशान्तर प्राप्ति जो होती 
रहनी चाहिये सो किस कारण से नही होती है वताझो ? आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना 
क्योकि द्रव्य की क्रिया नामक परिणति अन्तरग, वहिरग, दोनो निमित्तो की शअपेक्षा रखती है जब 
भ्रन्तरंग, वहिरग, कारणो की योग्यता प्राप्त होगी तब उसके होने पर ही तो क्रिया की उत्पत्ति 
होसकेगी जैसे कि द्रव्य की अन्य पर्याये सर्वत्र सवंदा नही होती फिरती है किन्तु नियत कारखणो के भनु- 
सार कचित्‌, कदाचित्‌, ही होती है । यहाँ तक यह निर्णीत कर दिया गया है कि परिस्पन्द स्वरूप 
क्रिया से निष्कान्त हो रहे धर्म, अधमे, भौर झ्राकाश द्रव्य निष्क्रिय है। किस कारण से ये तीन द्रव्य 
क्रियाओं से रहित है बताशो ? इस प्रकार जिज्ञामा हीने पर ग्रन्थकार वात्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं-- 


निष्कियाएि च तानीति परिस्पंदविमुक्तितः । 
सूत्रितं त्रिजगद्व्यापिरुपाणां स्पंदह्नितः ॥ १ ॥ 


पंचम-भ्रध्याय ४५ 


देश से देशास्तर होना--स्वरूप परिस्पन्द से छूट जानो होने के कारण सूत्रकार ने उन धर्मे, 
अ्रध्म, और आकाश को इस सूत्र द्वारा " निष्क्रिय ” ऐसा सूचित किया है क्‍योंकि तीनो जगत्‌ में 
व्यापने वाले स्वरूपको धारने वाले पदार्थ के हलन, चलन, भ्रादि स्पन्द होने की हानि है, जो तीनो 
जगत में ठताठस भर रहा है वह कहाँ जाय ? और कहाँ से कहाँ आरावे ? य,नी कही नही | 
धर्माधर्पों परिस्पन्दलक्षणया क्रियया निष्क्रियों सकलजगदुव्यापित्वादकाशवत्‌ । 
परिणामलक्षणया तु क्रियया सक्रियावेव, अन्यथा वस्तुत्वविरोधात्‌ | स्वरूपासिद्धो हेतुरिति 
चेन्न, धर्माधर्मयो: सकललोकव्यावित्वस्याग्रे समथनात्‌ । 
धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ( पक्ष ) पस्पिन्द स्वरूप क्रिया करके रहित होरहे निष्क्रिय है 
( साध्य ) क्योकि सम्पूण जगत्‌ मे व्याप रहे है ( हेतु ) आकाश के समान ( अन्वयदृष्टान्त )। हाँ 
झप्रिस्पन्द-अत्मक अनेक परिणाम स्वरूप क्रिया करके तो वे सहित होरहे सक्तिय ही है श्रन्यथा 
यानी धर्म आदि में यदि अपरिस्पन्द परिणाम स्वरूप क्रियाये भी नहीं मानी जायगी तब तो अपरि- 
णामी पदार्थों के वस्तुपन का विरोध होजायगा जैसे कि खर-विषाण कोई वस्तु नही है | यदि यहाँ 
कोई यो आपेक्ष करे कि पक्ष मे नदी वर्त्तने से जैनो का सकल जगतु--व्यापीपना हेतु स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास है, ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नही कह बेठना क्योकि धर्म, श्रधर्म के सम्पुर्ण लोक में 
व्याप--रहेपन का श्रग्नमिम ग्रन्थ मे समर्थन कर दिया जावेगा, उतावले मत होओझो । 


सामर्थ्यात्सक्रियो जीवपुदूगलाविति निश्चयः | 
जीवस्य निष्क्रियते हि न क्रियाहेतुता तनो ॥ २ ॥ 


धर्म, श्रधर्म, आकाश, इन तीन द्रव्य था काल को मिला देने से चार द्वव्यो के निष्करियपन की 
सूत्र द्वारा सूचना होचुकने पर विना कहे ही श्रन्य शब्दों की सामथ्य से यह निश्चय कर लिया जाता 
है कि जीव द्रव्य और पुदुल-द्र॒व्य क्रियासहित है | पुद्गल को क्रियासहित माननेमें प्रायः किसी का 
'विवाद नही है। हॉ त्रेशेषिक, नेयायिक, साखझ्य विद्वान आत्मा में क्रिया होना नही मानते है कोई 


श्रक्रिया-वादी पण्डित तो किसी भी पदार्थ मे क्रिया को नहीं मानते है, सिनेमा मे देखे जारहे चित्रो 
को क्रियाश्रों के ज्ञान समान सभी क्रियाओं के ज्ञान श्रान्त हैं, अन्य अन्य प्रदेशों पर पदार्थ 
दूसरा, तीसरा, उपज जाता है। पूच्र प्रदेशों पर का पदार्थ वहा ही समुल-चूल नष्ट होजाता' है । इस 
पर हम जेनो का यह कहना है कि यदि जीव को क्रियारहित माना जायगा तो शरीर मे क्रिया करने 
का हेतुपना जीव के घटित नही होसकेगा । भावाथ--हाथ, पाँव, आदि शरीर में जीव ही क्रिया को 
उपजाता है, यथार्थ बात तो य_ है कि हम हाथ को उठाते है यहा हाथ मे श्रोत पोत घुस रहे आत्मा 
या आत्मा के प्रदेशो को ही हम उठा रहे है, भ्रात्मा के उठ जाने पर उससे चिपट रहा हाथ भी उठ 
जाता है। बैलगाडी का ऊपरला भाग बलों हारा खीचाजाता है, उससे चिपट रहे पहिये भी घिसटते 
जाते हैं गाड़ी पर बेठेहुए मनुष्य भी लदे जारहे है, आत्मा शरीर की हड्डियों में उलभरहे मांस, रक्त, 
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( खून ) चर्म आदि धातु उपघातु, और मलो मे भी क्रिया उपजाती है। जहां तक पूछ पहुँच जाती 
है, वद्या पर तो घोडा पूछ से ही डास को उडा देता है, हा, इसके श्रतिरिक्त शरीर प्रदेश पर कभी 
मच्छर के बैठ जानेपर घोडे की सक्रिय झ्रात्मा वही चर्म मे कप क्रिया पैदा कर मक्खी को उडा देता 
है । स्वयं क्रिया-रहित पदार्थ दूसरो मे क्रिया उपजाने का प्रेरक निमित्त नहीं होसकता- है। अपने 
अपने शरीर वरावर परिमाण को घार रहे जीव के हलन, चलन, श्रादि क्रियाश्रो का होना प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध है । ; 

प्रकृतेषु पंचसु द्रव्येप्वाकाशांतानां त्रयाणां निष्क्रियत्ग्वचने सामर्थ्याज्जीवपुदगलौ 


सक्रियौ छत्नितौ वेदितव्णै | 

प्रकरण प्राप्त पाच द्रब्यो मे श्राकाश परयंन्त तीन द्वब्पों के निष्क्रिपपन का कथन करने पर 
उमास्वामी महाराज ने विना कहे ही सामथ्यं से जीव भौर पुद्गल के क्रिया--सहितपन का सूचन कर 
दिया है, यह समझ लेना चाहिये। गम्यमान पदार्थ को पुन कण्ठोक्त शब्दों द्वारा कहना व्यर्थ है, 
सत्यन्त सक्षिप्त शब्दों द्वारा वहुत्त प्रमेय को कह देने वाले सूत्रकार महाराज का तो यह लक्ष्य रहना 
ही चाहिये । 

ननु पुदुगला; क्रियावत्तयोपलम्यमानाः क्रियावंत इति युक्त', जी०म्यु न सक्रि- 

यस्तस्थ तथानुपलम्प्तानत्वादिति न चोथ , तस्य निःष्क्रयत्वे शरीरे ब्रियाहेतुत्वविरोधात्‌ | 
ततः क्रियावानात्मान्यत्र द्रग्ये क्रियाहेतुत्वात्‌ पुद्गलद्ग व्य+दित्यनुमानाज्जीवस्य क्रियावत्तो- 
पतल्म्मान्न तस्थ सक्रियत्वसयुक्त । 

यहा किसी का प्रश्न है कि क्रियासहितपन करके देखे जा रहे गाडी, वायु, बादल, समुद्रजल, 
झ्ादि पुद्गल क्रियावान है, यो जैनो का कहना युक्ति-पूर्ण है किन्तु जीव क्रियावान्‌ है, यह कहना तो 
उचित नही क्योकि उस जीव की तिस प्रकार क्रिया-सहितपने करके उपलब्धि नही हो रही है। भ्ात्मा 
सर्व व्यापक है, एक देश से दूसरे देश मे नही जा सकता है। ग्रन्थकार कहते है, कि यह कुचोद्य उठाना 
ठीक नही है, कारण कि उस आत्मा को क्रिया रहित मानने पर शरीर मे क्रिया करने के हेतु हो रहेपन 
का विरोध होजायगा। स्वयं दरिद्र मनुष्य दूसरे को घन देकर घनी नही बनासकता है। स्पर्शरहित 
झाकाश दूध या पानी को उष्ण नही कर सकता है । तिस कारण से सिद्ध होजाता है कि भात्मा (पक्ष) 
क्रियावान्‌ है (साध्य ), भन्य पुदुगलद्वव्य मे क्रिया का हेतु होने से (हेतु ), पुदगल द्रव्य के समान (अन्य- 
यहशन्त ) । भर्थातू-जसे क्रियावान्‌ ही पुदुगल दूसरे पुदुगल मे क्रिया को उपजा सकता है, क्रियावातर 
ऐ जिन गाडी के डव्बो मे क्रिया कर देता है, इस प्रकार म्रनुमान से जीव के क्रिया-सहित-पन का 
उपलम्भ होजाने के का रण उस जोव को क्रिपा-सद्वितिपना अभीष्ट करना शअयुक्त नही है । 


कालेन व्यमिचारात्न हेतुर्गमको वेति चेत्र, कालस्य क्रियाहदेतुत्वाभावात्‌। क्रिया- 
निर्यतंकत्व॑ क्रियाहेतुत्वमिद साधन न पुनः क्रियानिमित्तमान्रत्व तस्य कालादो सद्भाषामा- 
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वाले व्यभिचारः | कोलो हि. क्रियापरिशामिनां स्त्र्य निमित्तमात्र स्थविरगतो यष्ठिवत्‌, न 
पुनः कियानिव्तेकः पर्णादो पवनवत्‌ । 

यदि यहाँ कोई यो दूषण उठावे कि काल तो सम्पूर्ण गति आदि परिणतियों का कारण 
होरहा निष्क्रिय माना गया है श्रत काल करके व्यभिचार होजाने से जेनो का अन्यत्र द्रव्य क्रिया- 
हेतुत्व नामका हेतु अपने सक्तियत्व साध्य का ज्ञापक नही है, आचार्य कहते हैं कि यह तो नही कहना 
क्योकि काल को क्रिया का प्रे रकहेतुपना नही है क्रिया का प्र रक होकर सम्पादन करा देना यहाँ 
“ क्रियाहेतुत्व,, साधन का श्रर्थ है किन्तु फिर क्रिया का केवल उदासीन निमित्तकारणपना क्रिया- 
हेतुत्व नही है, अत. क्रियाके उस प्रे रक निमित्तपन हेतु का काल भ्रादि मे सदभाव नही है इस कारण 
व्यभिचार दोप नही होता है। 

.. यो समभिये कि काल तो स्वयं स्वकीय अभ्यन्तर वहिरग कारण या नियत उपादान कारणों 
अनुसार क्रिया स्वरूप परिणत होरहे पदार्थों का केवल उदासीन निमित्त है। जैसे कि अति वृद्ध 
पुरुष को गमन करने मे लठिया थोडा सहारा मात्र देती है, या चाक को घुमाने मे नीचे की पतली 
कीली साधारण सहायक है । बैठे हुये बुड्ढे को लठिया बलात्कार से नही चला देती है। दण्ड करके 
कुम्हार के घुमाये विना विचारी स्थिर कील चाक को नही घुना देती है, इसी प्रकार काल क्रिया का 
उदासीननिमित्त है। जैसे तिनका आदि मे' वायु प्र रक निमित्त होरहा है उस प्रकार काल क्रिया का 
स्वातंत्रयवृत्ति से सम्पादक नही है। यद्यत्रि जीवो के साथ बंध रहा पुण्य, पाप, भी स्वय गतिरहित 
कं अन्य इष्ट, श्रनिष्ट, वस्तुप्रो की गति करने मे सहायक होजाता है तथापि श्रप्राप्यकारी वह 

नेमत्त कारण भले ही रहो किन्तु प्रेरक निमित्त नही है। 
तारों में बह रहा बिजली का प्रवाह जैसे पता, ट्राम गाड़ी, श्रादि की गतियो का निर्वर्तक 
। वेनानेवाला है वैसा अ्रद्धष्ट नही है, इसो प्रकार चुम्बक पाषाण, भले ही लोहे का आकर्षण कर 
उसको चिपटा लेवे किन्तु थहाँ वह गमन किये विना स्वतंत्रता-पुर्वक लोहे को ठेडा, तिरछा, ऊचा, 
नीचा, नही चला सकता हे, बौइलर से निकल रही भाप स्वयं गतिमान्‌ होती हुई ऐ जिन को चलाने मे 
प्ररक कारण होजाती है। सत्य बात यह है कि मन्रशक्ति, ऋद्धि, अतिशय, श्रदृष्ट, तत्न आदि पदार्थ 
| क्रिया के निमित्त कारण भले ही होजाय किन्तु प्र रक कारण वे ही द्रव्य है जो स्वयं क्रियावान है 
मे जैन क्रियारहित कारण से दूसरे मे क्रिया होजाने का निषेध नही करते है। श्रादिभूत क्रियारहित 
"रणो से ही पहिली क्रिया उपजेगी हाँ-जो प्रकृष्ट प्र रक होकर दूसरे पदार्थ मे क्रिया को करेगा 
'ैक््वयं क्रियावान्‌ अवश्य होना चाहिये । प्रकृत मे जीव द्रव्य शरीर से क्रिया का प्रे रक सम्पादक है 
त. वह क्रियावान्‌ अवश्य होना चाहिये जैसे कि पत्तो श्रादिक में क्रियाओं का सम्पादक वायु स्वयं 


क्रमावान्‌ है। धीवर पालकी'मे बेच्य जी को लिये जा रहे है यहाँ वेद्चध जी मे किया पालकी द्वारा 
होशही है, पालकी. में क्रियः को धीवर कर रहे है धीवरो फे शरोर मे क्रियाओं को उप्तकी प्रात्मायें 
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कर रही है। उत्साह, इच्छा, वेग, पुरुषार्थ, शक्ति इन करके छाती में क्रिया होरही घौवरों कौ शांगों 
को ढकेलती जाती है भ्रथवा कौर लीला जाता है यानी ग्रटक लिया जाता है, यहाँ भी क्रियावान्‌ ही 
भ्रात्मा अपने हाथ, जवडा, गलकाक आदि शरीर के प्रवयवो मे क्रिया का सम्पादक है, भले ही भात्मा 
की क्रिया स्वय निष्क्रिय होरहे इच्छा, प्रग्त्न, उत्साह प्रादि से होजाय । झ्त. विचारक्षील विद्वानो को 


यहाँ ग्रन्थकार के “ भ्न्यत्न द्रव्ये क्रियाहेतुत्वात्‌, इस हेतु फा श्रन्तरतल मे श्रवगाह कर विचार कर 
लेना चाहिये | 


प्रयत्नादिगुणस्तद्वान्न हेतुरिति चेन्न वे । 
गुणोरित तद्॒तो भिन्नः सर्वथेति निवेदितम।॥ ३ ॥ 


बेशेषिक कहते है कि पआ्रात्मा मे, सख्या, परिमाख, पृथक्‍्त्व, सयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, 
दुख, इच्छा, ह प, प्रयत्न, घ्मं, भ्रधर्म, और भावना नामक संस्कार ये चौदह ग्रुण हैं तिन मे से 
प्रयत्न भादि तीन गुण ही झरीर मे क्रिया करने के हेतु हैं उन ग्रुणोवाला श्नात्मा त्तो शरीर मे क्रिया 
करने का हेतु नही है। ग्रन्थकार कहते है कि यह्‌ तो कथमपि नहीं कहना क्योकि उस ग्रुणों वाले 
ध्रात्मा से सर्वथा भिन्न हो रहा कोई गुण नही है, पूर्व प्रकरणों मे हम इस बातका निर्णय कर चुके 
हैं। भर्थातृ-गुणी से गुण मिन्न नही है, जब भात्मा के गुण शरीर मे क्रिया के सम्पादक हैं तो उनसे 
प्रभिन्न होरहा पात्मा भी क्रिया का हेतु बन बैठा । 
नात्सा शरीरादो क्रियाहेतुर्नियु णस्यापि भुक्तस्थ तद्धेतुत्वप्रसंगात्‌ ततो5सिद्धों हेतु! 
प्रयत्नो घर्मोज्धमंश्चात्मनो गुणों हि तन्वामन्यत्र वा द्रन्ये क्रियाहेतुरिति परेषामाशयों न 
युक्त), प्रयत्तस्प गुणत्वासिद्ध:, वीर्यान्तरायज्योपशमादिकारणापादितों श्ात्मग्रदेशपरिस्पंदः 
प्रयरनो नश क्रियेवेति स्याह्मादिमिनिवेदनात्‌। तथा धर्माधर्मयोरपि पुदूगज्परिणामत्वसमर्थना- 


ज्लात्मगुणत्व॑ । 

इस कारिका का विवरण यो है वेशेषिको का यह अभिप्राय है कि शरीर भादि मे क्रिया 
का कारण भात्मा नही है किन्तु गुण है यदि शरीर मे क्रिया का कारण आत्मा को माना जायगा 
तो गुणो से रहित मुक्त भात्मा को भी उस क्रिया के हेतुपन का प्रसग होजावेगा, तिस कारण जैनो 
का हेतु स्वरूपासिद्ध है “'झात्मा क्रियावान्‌ भ्न्यत्र द्रग्ये क्रियाहेतुत्वात्‌” यह हेतु पक्ष मे नही.वर्तता है। 
हाँ प्रयत्न , धर्म, झौर अधर्म ये आझ्ात्मा के तीन गुण ही शरीर मे भ्रथवा भनन्‍्य वस्त्र, भुषण,,ठेलटट: 
सूक्ष्म शरीर भादि ब्रव्यो मे क्रिया के हेतु है। इस प्रकार दुसरे वैशेषिको का यह आझाश्चय है। ग्रन्थकार 
कहते हैं कि यह उनका प्रभिप्राय समुचित नही है क्योकि प्रयत्न को .्रुणपना भ्रसिद्ध है, वीर्यन्तिराय 
कर्म के क्षमोपशम, इच्छा, भ्रादि कारणो- करके, सम्प्रादित किया बय्ा झात्मा के प्रदेशों का परिस्पन्क 
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हौजाना. ही प्रयत्न है वही हमारे यहाँ प्रयत्न झ्रात्मा की क्रिया मानी गयी है, इस प्रकार स्याह्दी 
विद्वानों करके निवेदन कर दिया गया है। अर्थात्‌- श्रात्मा का प्रयत्न ही आत्मा की क्रिया है जो 
कि आत्मा की पर्याय आत्मस्वरुप ही है यदि कोई धनिक घोडागाडी मे बैठा ( लदा ) जा रहा है 
या कोई रोगी डोली मे बैठा जा रहा है यद्यपि परनि मत्त से उस धनिक या रोगी की आत्माओ मे 
क्रिया होरही है किन्तु यह उनका प्रयत्न नही है, अ्तएव प्रयत्न-स्वहूप क्रिया से युक्त होरहे आत्मा को 
शरीर अथवा श्रन्‍्य द्वव्यों मे क्रिया का हेतुपना कहा गया है तथा दूसरे तीसरे कारण माने गये धर्म, 
अधर्म, भी पुदगल द्रव्य के पर्याय है, इस वात का हम प्रथम अध्याय से समर्थन कर चुके है, अ्रत' ये धर्म 
भ्रधर्म आत्मा के गुण नही है, ऐसी दशा मे वेशेषिकों का श्राक्षेप सफल नही होसका । 

सन्नप्यतो प्रयत्नादिरात्मगुणः सर्वथात्मनो भिन्नो न प्रमाणसिद्धो सती ति निवेदनात्‌ 

कथंचित्तद भिन्‍नस्तु स तत्र क्रियाहेतु रित्यात्मंव तद्धेतुरुक्तः स्थात्‌ । तथा च कथमसिद्धो हेतु १ 
४ अस्तुतोप न्याय ” से उन प्रयत्न श्रादि को आत्मा का ग्रुण भी मान लिया जाय तो भी 

वे प्रयत्न धर्म, और अधम ये आत्मा से सर्वथा भिन्न होरहे तो प्रमाणों से सिद्ध नही है, आ्रात्मा से 
कथचित्‌ अभिन्न हो रहे ही प्रयत्न या भावपुण्य, एव भावपाप होसकते है, इसका हम निवेदन कर चुके 
है। उस आत्मा से कथ चित्‌ अभिन्न हो रहे प्रयत्न आदिक उन शरीर या श्रन्य द्वव्य मे क्रिया के कारण 
है, यो कहने पर तो वहआत्मा ही उस क्रिया का कारण है, यो कह दिया गया समझा जाता है। 
श्रभेद पक्ष के अनुसार एक की बात दूसरे कथब्स्चित्‌ श्रभिन्न मे भी लागू होजाती है। और तिस प्रकार 


श्रात्मा को शरीर आदि की क्रिया का कारणपना सध जाने पर हम जैनों का ' द्रब्ये क्रियाहेतुत्व ” 
यह हेतु भला श्रसिद्ध हेत्वाभास कैसे होसकता है ? अर्थात्‌-नही । 


क्रियहेतुगुणत्वाढा लोष्ठवत्सक्रियः पुमान्‌। 
धमद्रव्येण चेदरसय व्यभिचारः परश्रतो ॥ ० ॥ 

न तस्य प्रेरणाहेतुगुणयोगिव्वहानित: 
निमित्तमाऋ"ेतुलात्खयं गतिविवतिनाम्‌ ॥ ५४॥ 


झ्रथवा आत्मा को क्रिया--सहित सिद्ध करने का दूसरा अ्रनुमान यो समभिये कि आत्मा 
(पक्ष ) सक्तिव है ( साध्य ) क्रिया के हेतु होरहे गुणो को धारने वाला होने से (हेतु ) डेल के समान 
( अन्वय दृष्ट/न्त )। यदि यहा कोई वेशेषिक पण्डित दूसरे विद्वान जैनो के शास्त्रों की सम्मति अनु- 
सार धर्मद्रव्य करके इस हेतु का व्यभिचार उठावे कि जीव, पुदुलो की गति का कारण धर्म द्रव्य है 


या गति के हेतु होरहे “ गति-हेतुत्व ” चामक गुण को धारने वाला धर्म द्रव्य है किन्तु वह सक्रिय नहीं 
हि 


9७ इलोक-वा तक 

माना गया है, भ्रभी इसी सूत्र मे धर्म द्रव्य को क्रियारहित साधा जा रहा है। ग्रन्थकार कहते हैं कि 
यह दोष उठाना ठीक नही क्योकि उस धर्म द्रव्य को क्रिया की प्र रणा करनेवाला हेतुभूत गुण के 
योगीपन की हानि है। भ्र्थातु-क्रिया का प्र रक कारण घ॒र्म द्रव्य नही है, हा स्वयं गति-स्वरूप परि- 
णमन कर रहे जीव पुदलो की गति-क्रिया का केवल सामान्य रूप से निमित्त कारण धर्म द्रव्य है, हेतु 
के शरीर मे प्र रकपना घुसा हुआ है, झत व्यभिचार दोष नही आता है। 


क्रियाहेतुगुणत्वस्य हेतो; क्रियावत्वे साध्ये गगनेनानेकांत इत्ययुक्तं, तस्य क्रिया- 
हेतुगुणायोगात्‌ । वायुसंयोगः क्रियाहदेतुरिति चेन्र, तस्य क्रियावति तणादो क्रियाहेतुत्वेन 
दर्शनात्‌ । निष्किये व्योमादौ तथात्वेनाप्रतीतेः । न च य एवं दुणादौ घायुसंयोगः स एवा- 
काशेरिति, प्रतिसंयोगि-सयोगस्य भेदात्‌ वायुसंयोगसामान्यं तु न क़चिदषे क्रियाकार्ं, 
मंदतमवेगवायुसंयोगे सध्यपि पादपादों क्रियानुपलब्धे। | 


वैशेषिक जन व्यभिचार दोष उठाने के लिये पुन. प्रपनी घर-मानी प्रक्रिया भ्रनुसार चेष्टा 
करते है कि क्रिया के हेतुभूत गुण से सहितपन हेतु का क्रियासहितपनत साध्य करनेपर भाकाश करके 
व्यभिचार होजायगा । माचार्य कहते है कि यह कहना भ्मयुक्त है क्योकि उस झाकाश के क्रियाके हेतुभूत 
होरहे गुणा का योग नही है। यदि वेशेषिक यो कहै कि आकाश और वायुका, संयोग नामका गुण 
क्रिया का हेतु होरहा माकाश मे विद्यमान है जैसे तृशवायुसयोग तुृण मे क्रिया को कर देता है। सयोग 
दो भरादि द्वव्यों मे ठहरता है, चल रही वायु मे जो ही संयोग है वही सयोग वहां के प्राकाश मे 
विद्यमान है। आाचायें कहते है कि यह तो नद्दी कहना क्योकि वह वायु सयोग तो क्रियावान्र साने- 
गये तिनके, पत्त।, शाखा, भ्रादि मे क्रिया करने के हेतुपने करके देखा गया है, क्रियारहित भ्राकाश 
झ्रादि मे तिस प्रकार क्रिया के हेतुपने करके उस वायरुसयोग की प्रतीति नही होती है। 

दूसरी वात यह है कि जो ही वायु--संयोग तृर झ्ादि मे क्रिया का हेतु है वही वायु-संयोग 
तो पश्राकाशमे नहीं है, कारण कि प्रत्येक सयोगी द्रव्य की श्रपेक्षा संयोग भिन्न भिन्न है, घट और 
पट का संयोग होजाने' पर घट का सयोग ग्रुण न्‍्यारा है और पट का सयोग न्यारा है, दो द्वव्यो का 
एक गुण साभे का नही होसकता है, भ्रलीक है। हाँ सांमान्‍्य होने से दो गुणो को एक गुण भले ही 
व्यवहार मे कह दिया जाय, वैशेषिको ने भी दो, तीन, भादि पदार्थों मे प्रत्येक मे स्थारी न्‍्यारी द्वित्त, 
त्रिश्व, संख्या का समवाय सम्बन्ध से वर्तना स्वीकार किया है। पर्वत में भ्ग्नि संयोगसभ्वन्ध से रहती 
है, यहाँ प्रतियोगिता सम्बन्ध से भ्रग्नि मे सयोग रहता है भ्रौर भ्रनुयोगिता सम्बन्ध से पर्वत में संयोग 
रहता माना गया है, वस्तुतः ये सयोग दो द्वोने चाहिये, भ्रत दो संयोगियों की भ्रपेक्षा बायु संयोग उने 
मे न्‍्यारा न्यारा है। 


पंचम-अव्याय भर 


हाँ सामान्य रूप से मात्र वायुसयोग तो किसी भी द्रव्य में क्रिया का कारण नही मात्ता 
गया है, देखिये अतीव मन्द वेगवाले वायु का संयोग होने पर भी कदाचित्‌ वृक्ष आ्रादि मे क्रिया नही 
देखी जाती है श्र्थात्‌-जी वनोपयोगी वायु सदा बहती ही रहती है कभी अद्ध॑राति के समय या वर्षा 
की आदि मे अ्रथवा अन्य अवसरो पर भी सर्वया मत्द वायु चलती है, तब वृक्ष, दोपक, आदि पदार्थों 
में भी क्रिया देखने मे नही आती है, पुष्ट भीत या दृढ थम्भो को तो तीज्र वेग वाले वायु का संयोग भी 
हिला, के नही सकता है, अत' म्राकाश करके “क्रिया-हेतु गुणत्व ” हेतु का व्यभिचार दोष नही 
श्राता है। । 
स्पान्मतं, न क्रियावानात्मा सर्वंगतत्वादाकाशवदित्यनुमानवाधितः क्रियावान 
पुरुष इति पक्ष), कालात्ययापदिष्टश्च हेतुरिति | तदसत, पुरुषस्य सर्वग॒तत्वासिद्धे! । सर्व- 
गतः पुरुषों द्रव्यत्वे सत्यमूतंत्वादगगनवदिति चेल्न, परेषां कालद्रब्येण व्यभिचारात्‌ साधनस्य । 
कालस्य पक्तीकरणाददोष इति चेन्न, पत्तस्यानुमानागमवाधानुषन्जात्‌ | 
वेशेषिकों कायो मन्तव्य भी होय कि आत्मा ( पक्ष ) क्रियावान्‌ नही है ( साध्य ) सर्वत्र 
व्यापक होने से (हेतु ) आकाश के समान ( दृष्टान्त )। इस अ्रनुमान से तुम जैनो का “ आत्मा 
क्रियावान्‌ है ” यह पक्ष वाधित होजाता है और "' क्रियाहेतु-गुणात्वहेतु ” कालात्ययापदिष्ट (वाधित 
हेत्वाभास ) होजाता है। आचार्य कहते है कि यह उनका कहना श्रसत्य है प्रशंसनीय नही है क्योकि 
पुरुष के सर्वव्यापकपन की सिद्धि नही होसकी है श्रर्थात्‌ सभी आत्माये अपने अपने गरृहीतशरीर 
बराबर मध्यम परिमाणवाले है। मुक्त आ्रात्मायें चरम शरीर से किचित्‌ न्यून लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, 
को धार रही है केवल लोकपूरण अवस्थामे ञ्रात्मा तीन लोकमे व्याप जाती है। यदि वेशेषिक आत्मा 
को व्यापक सिद्ध करने के लिये यो भ्रनुमान उठावें कि श्रात्मा ( पक्ष ) सर्वत्र फैल रहा व्यापक है 
, ६ साध्य ) द्रव्य होते हुये अमूर्त होने से ( हेतु ) आकाश के समान ( दृष्टान्त ) । 
यहाँ रूप आदि गुणो या क्रिया, सामान्य, आदि मे व्यभिचार की निवृत्ति के लिये द्रव्यपन्न विशे- 
पण देना और पृथिवी आदि में व्यभिचार के निवारणार्थ अमृत्तेत्व कहना सार्थक है। ग्रन्थकार 
कहते हैं कि यह अ्रनुमान तो ठीक नही । क्योंकि दूसरे विद्वान जैनो के यहाँ स्वीकार किये गये काल 
द्रव्य करके - तुम्हारे हेतुका व्यभिचार दोष श्राता है। भावाथे--वादी, प्रतिवादी, दोनोको हेतु श्रभीष्ट 
होना चाहिये श्रन्यथा वह साध्य कोटि में घर दिया जाता है। सवारी का घोडा वह होना चाहिये 
जो स्वयं चलता हुआ अइववार को भी अभीष्ट स्थान पर ले पहुँचे किन्तु जो घोडी का निर्बल बच्चा 
( बछेडा ) स्वयं सिर पर धरना पडे वह गमक ( ले जाने वाला वाहन ) नही होसकता है। देखो 
काल बेचारा द्रव्य है और अमूर्त भी है किन्तु सर्वंगत नही है। यदि बेशेपिक यो कहै कि काल को भी 
हम पक्ष कोटि मे कर लेंगे, वह भी व्यापक द्रव्य है, अतः कोई दोष नही आ्ञाता है। आचांये कहते हैं 


ध्र्‌ इलोक-वारतिके 


कि यह ढंग तो ठीक नही। व्यभिचार स्थल को पक्षकोटि में डालने का विचार रखना भच्छा नही है, 
काल को संबंगत मानने पर तुम्हारे पक्ष की अनुमानप्रमाण और प्ागमप्रमाण से वाघा आजाने का 
प्रसंग श्राता है। 
तथाहि--कालो5मर््रंगतो नानाद्रव्यत्वात्‌-पुद्लबंदि यलुमान॑ पक्षस्थ वाधक। न 
चात्रासिद्धो हेतु ; तस्य नानाद्रव्यत्वेन स्पाद्ादिनां सिद्धत्वात। नानाद्रव्यं॑ कालः प्रत्या 
काशप्रदेश युगपदूव्यवहारकालमेदान्यथानुपपत्त: | प्त्याक' शप्रदेशं मिल्नो व्यवहारकाल; सकृ- 
त्कुरुचेत्राकाशलंकाकाशदेशयोदिवसादिभेदान्यथालुपफ्त्ते; | तत्र दिवसादिभेदः पुनः क्रिया- 
विशेषभेदात्‌ नेमित्तिकानां लौकिकानां च सुप्रसिद्ध एब। सच व्यवद्ारकालभेदो गौणः 
परेरभ्युपगम्यमानो मुख्पकालद्रव्यमंतरेण नोपप्चते । यथा मुख्यस्त्यमंतरेण कचिदृषचरित 
सत्वमिति | ग्रतिलोकाकाशग्रदेशं कालद्रव्यमेदसिद्धिस्तत्साघनस्यानव्वत्वात्‌ अन्यथानुप- 
पन्नत्वसिड्ठें। । 
इसी वात को स्पप्ट कह कर यो दिखलाया जाता है कि काल द्रव्य ( पक्ष ) भ्रव्यापक है 
( साध्य ) अनेक द्रव्य होने से ( हेतु ) पुदूंगल के समान ( दृष्टान्त ) । यह निर्दोष अनुमान तुम्हारे 
पक्ष का वाधक है, इस श्रनुमान मे पडा हुआ हेतु असिद्ध नद्दी है क्योंकि उस काल की नाना द्रव्यपने 
करके स्थाद्वादियो के यहा सिद्ध कर दिया है।और भी लीजिये कि काल ( पक्ष ) पभ्नेक द्रव्य है 
( साध्य ) भाकाक्ष के प्रत्येक प्रदेश पर एक ही समय मे भिन्न भिन्न व्यवहा र कालो की भ्रन्यथा यानी 
कांलको नाना द्रव्य माने विना, सिद्धि नही होपाती है। इस अनुमान का हेतु भी भ्रत्विद्ध नही है, देखिये 
व्यवहार काल ( पक्ष ) प्रत्येक श्राकाण के प्रदेशों पर भिन्न भिन्न व्त रहा है ( साध्य ) क्योकि एक 
ही समय उत्तर प्रान्तवर्तती कुरुक्षेत्र सम्बन्धी झ्राकाण और दक्षिण प्रान्तवत्ती लका सम्बन्धी आकाश 
प्रदेशो मे दिवस झ्रादिका भेद अन्यथा यानी भिन्न भिन्न व्यवहार कालको माने विना नही बन पाता है। 
यह भी हेतु भ्रसिद्ध नही है क्योकि उन कुरुक्षेत्र, लका भ्रादि देशों मे फिर दिवस आदि का 
भेद तो क्रियाविशेषों के भेद से होरहा निमित्तशास्त्रज्ञाता, ज्योतिषी पण्डित झौर लौकिक पुरुषो के 
यहाँ वहुत अच्छा प्रसिद्ध ही है श्र्थात्‌-सूर्यके उदय और शस्त की श्रपेक्षा लंका और कुरुक्ष त्र का 
स्वल्प भ्रन्तर पड जाता है। भीत झौर उष्णता मे भी श्रन्तर है, आज्र भ्रादि फलो का झागे पीछे पकना 
इत्यादि क्रियाये भी विशेपताझो को लिये हुये है। यो क्रियाविशेपो के भ्रनूसार दिवस आदि भेद भौर 
न्यारे न्यारे स्थलो पर दिवस आदि भेदो करके उन व्यवद्वार कालो का भेद तथा व्यवहार कालों के 


भेद से काल को नाना द्रव्यपन साध दिया जाता है। ह 
भिन्न, भिन्न, व्यवहार काल तो वैशेषिक, मीमासक, श्रादि सबको मानने पडते है झौर वह 
दूसरे विद्वानों करके गौश होकर स्वीकार कर लिया भिन्‍न मिलन व्यवहार कल तो मुख्येकाल-द्रव्यके 


पंचम-श्रध्याय ४३ 


विना नही वन सकता है । जैसे कि वैश्षेषिको के यहां पर द्रव्य, गुण, कम मे मुख्य सत्ताको माने 
विना कही सामान्य, विशेष, श्रादि मे उपचरित ( गौण ) सत्ता नही बन पाती है इस कारण लोका- 
काश के प्रत्येक प्रदेश पर भिन्‍न भिन्‍न काल द्रव्य की सिद्धि होजाती है क्योंकि अ्रन्यथानपपत्ति की 
सिद्धि होजाने से काल के उस नाता द्रव्यपन् को साध्ने वाला हेतु निर्दोष है। नाना द्रव्यपनसे पुनः 
काल का शअव्यथापकपना सध जाता है। अत आत्मा को व्यापकपना साधने मे दिया गया वेशेपिको का 
“४ द्रव्य होते हुये प्रमूर्तपना ” हेतु काल द्रव्य करके व्यभिचारी है। स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष से भी आत्मा 
का अपने अपने जरीर--परिमाण वाले का ही अनुभव होरहा है। 
फालस्पासव गतत्वेडनिष्टानुषंगपरि जिही या ग्राह | 


काल को अ्व्यापक द्रव्य मानने पर अनिष्ट का प्रसग होजायगा, यो वैशेषिको के अभिप्राय 

के परिहार करने की इच्छा करके ग्रन्थकार अगली वातिक को सुन्दर कह रहे है। 
कालो-5सर्वंगतल्वेन क्रियावान्नानुष््यते । 
सर्वदा जगदेकेकदेशस्थतवात्‌ पृथक पृथक ॥ ६ ॥. 

कणाद मत-अनुयायी कहते है, कि काल को यदि असर्वगत द्रव्य माना जायगा तब तो इस 
हेतु करके परमाणु मन, डेल, गोली आदि के समान काल को भी क्रियावान्‌ बनने का प्रसंग श्रा जा- 
वेगा किन्तु हम और जेनभी कालको क्रिया-रहित मानते है श्राचाय्यें कहते है कि यह प्रसंग नही आपाता 
है क्योंकि सदा लोक के एक एक प्रदेश पर पृथक पृषक्‌ होकर कालाखु स्थित हो रहे हैं। बात यह है कि 
कालाणुओं के अ्रतिरिक्त सुमेरु पव॑त, भ्र्‌ वतारा, मनुष्य लोक से बाहर के सूर्य चन्द्र विमान, अन्य भी 
विले, भवन, कुल-परववेत, आदिक शअ्रव्यापक पदार्थ जहाँ के तहाँ नियत होरहे स्थित है, हलन, चलन, 
नही करते है । उसी प्रकार अ्रसख्यात कालाणुयें भी अनादि काल से श्रनन्‍्त काल तक अपने अपने 
नियत स्थानों पर अ्रडिग होकर व्यवस्थित है, उन मे क्रिया होने का भ्रन्तरंग कारण सर्वथा नही 
है। कोई वेगयुक्त पदार्थ कालाणखुओ्ो मे आधात भी करे तो वह अमूत कालाणुओ मे से श्रव्याघात 
होकर परली झोर निकल जायगा, जैसे से कि स्वच्छ काच चलाया, फिराया, गया फैल रेहो धूप 
को हिला, डुला, नही सकता है, धूप वहा की वहा ही रहती है, कांच से उसका व्याधात या देशान्तर 
कर देना नही हो पाता है । 

क्रियावान्‌ कालो5सवंगतद्गव्यत्वात्‌ पुदूगलवदि त्यनिशनुषंजनंमयुक्त, स्बंदा लेका- 

काशकेफम्र शेशस्थत्वेन पृथक्‌-पृथकू कालाणनां प्रसाधनात्‌ । ते हि ग्रत्याकाशप्रदेश प्रतिनियत- 
स्वभावस्थितयो5स्युपगन्तव्या; परीक्षकेरन्यथा व्वहारकालभेद्प्रतिनियतस्वभावस्थित्यनुपपत्ते; 
कदाचित्तत्पराजृत्तिप्रसंगात्‌ । 


रद इलोक-वातिक 


वेशेषिक प्निष्ट प्रसंग को उठा रहे है कि काल द्रव्य (पक्ष) क्रियावान्‌ हो जाना चाहिये 
(साध्य) भ्रव्यापक द्वव्य होने से ( हेतु ) पुदूगल के समान (हष्टात) | ग्रन्थकार कहते है कि यह हम तुम 
दोनो को अनिष्ट हो रहे काल के क्रिया-सहित पन का प्रसग उठाना भ्नुचित है क्योकि सदा लोका- 
काक्ष के एक एक अदेश पर स्थित हो रहेपन करके पृथक-पृथक कालाखु द्रव्यों की भ्रच्छी सिद्धि कर दी 
गयी है। वे कालाणुये भाकाश के प्रदेश पर अपने प्रतिनियत स्वभावों करके स्थित हो रही परोक्षक 
विद्वानों करके अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है, भ्रन्यथा यानी--प्रत्येक प्रदेश पर श्रत्येक बालाणु के 
नही मानने पर तो प्रतिनियत स्वभावो को लिये हुये व्यवहार काल के भेदो की स्थिति नहीं वन 
पाती है। यो तो कभी कभी उन व्यवहार काल के विश्षेषो की पराधृत्ति हो जाने का प्रसंग हो जायगा 
किन्तु परावृत्ति ( रहोबदल ) होती नही है, झतः कालाणुओको क्रिया-रहित और प्रत्येक प्रदेश पर 
नियत मान लेना उचित है ! 
अगुपरिमाणानि च तानि कालद्रव्याणि स्कंघाकारत्वेन कार्यातुमितिप्रवीयमानस्य 
कायस्य प्रत्याकाशग्रदेशं सक्ृद्द्रव्यवद्वारकालमेदलक्षणस्याशुनापि कालद्रव्येण क॒तु' शक्यत्व|त्‌ । 
एतेन सर्वगतः काल हृति पक्षस्थागभवाधोपदर्शिता । कथ॑ ९ “लोयायासपएसे एक्केंक्के जे 


ठिया हु एक्केका | रयणाणं रासी इव ते कालाणू म्ुणयव्या!” इत्यागमस्यावधितस्य सिद्धू; 
अत एव द्र॒व्यत्वे सत्यमूर्तत्वादिति हेत: कालात्ययापदिष्टः कालोअसर्वगत एवं व्यवतिष्ठते | तथा 
चात्मनः परसमहरवे साध्येब्स्येव हेती! कालेन व्यभिचारः सिद्ष्यतीति नातस्तत्पिद्वियन क्रिया- 
वानात्मा क्रियाददतगुणत्वाल्लोष्ठवद्त्यनुमानमनवर्य॑ न भपेत्‌ । पच्तस्यानुमानवाधनानवतारा्ू- 
तोश्व कालात्ययापदिश्लाभावा दिति छक्तमाकाशान्तानां निष्करियत्व॑ तद्चनेन साँमथ्याज्जीव 
पुदूगला | सक्रियत्वप्रतिपांदन॑ च काँलस्य वच्यमांणस्य निष्कियत्वांत्‌ | 

वे काल द्वव्य श्र॒णु परिमाण वाले है क्योकि स्कन्ध भाकारपने करके कार्य श्रनुमिति द्वारा 
प्रतीत किया जा रहा जो प्रत्येक भ्राकाश के प्रदेश पर युगपत्‌ व्यवहार काल के भ्रनेक भेद-स्वरूप कार्य 
है वह भणु-स्वरूप भी काल द्रव्य करके किया जा सकता है। इस कार्यके लिये व्यापक काल या लस्बे 


चौड़े काल द्रव्य की श्रावश्यकता नही है। 
इस उक्त कथन करके वैशेषिको के काल सर्वंगत है, इस पक्ष की भ्रागमप्रमाणसे झा रही वाघा 
दिखलाई जा चुकी है। भनुमान प्रमाण से तो वेक्षेषिको के पक्ष की वाघा हो ही चुकी । 
भ्रागम प्रमाण से वाधा किस प्रकार भाती है ? उसको यो सुनो । प्राचीन किस। सिद्धान्त 
ग्रन्थ की गाथा है श्री नेमिचन्द्र सिद्धा्त-चक्रवर्त्ती ने भी द्र॒व्य-संग्रह ग्रन्थ मे उल्लेख किया है “लोका- 
काश के एक एक भ्रदेश पर एक एक होकर जो रत्नो की राशि के समान स्थित हो रही है वे काजाणुये 


समझ लेनी चाहिये । इस ध्वाधित हो रहे झागम की सिद्धि है। 





पंच॑म-अध्यार्य प्र 
यों काल कौ भी पक्ष कोटि मे डालकर व्यापक सिद्ध कर रहे वैशेषिकों के पक्ष की अनुमान 
से वाधा दिखला दी जा चुकी थी, अब भ्रागम से भी उस पक्ष की वाधा को प्रसिद्ध कर दिया है। ' 
इसी कारण से काल को पक्ष कोटि से डालकर “द्रव्य होते हुये अब तपन ” यह हेतु बाधित 
हेत्वाभास हो जाता है क्योंकि काल द्रव्य अव्यापक ही व्यवस्थित हो रहा है भ्ौर तैसा होनेपर आत्मा 
को परम महापरिणाम वाला (सर्वव्यापक) साध्य करने पर इस द्रव्यत्वे सत्यमृर्तेत्व' हेतु का काल द्रव्य 
करके व्यभिचार सिद्ध हो जाता है, इस कारण इस द्रव्यत्वे सति अमृतंत्वह्ेतु से श्रात्मा के उस सर्वंगत- 
पने की सिद्धि नही हो पाती है जिससे कि हम स्थाह्वादियों का "आत्मा क्रियावान है क्रियाके हेतु- 


भूत गुणों का धारने वाला होने से डेल के समान” यह श्रनुमान निर्दोष नही होता । 
अर्थात्‌-जैनियों का अनुमान निर्दोष है क्योकि हमारे पक्ष के ऊपर अनुमान प्रमारों द्वारा 


वाधाओं का श्रवतार नही है श्रौर इसी ही कारण हमारा हेतु कालात्ययापर्दिप्ट नहीं है। अतः 
सूत्रकार ने यह बहुत अच्छा कहा था कि श्राकाश पर्यन्त द्रव्यों के क्रिया-रहितपन हैं तथा उस कथन 
करके परिशेष न्याय द्वारा विता कहे ही भ्रन्य उक्त शब्दों की सामर्थ्य 'से जीव और पुद्गल द्वव्यों का 
क्रियासहितपता समझा दिया गया है और भविष्य भ्रन्थ में कहे “ जानेवले काल द्रव्य को क्रिया-रहित 
पना भी निर्णीत कर दिया है जो कि सुत्रकार के अभिप्राय के अनुसार यह छटवां वात्तिक और उसका 
विवरण काल के निष्क्रियपन का प्रतिपादन कर रहा है। 


नन्‍्वेवं निःक्रियलेपि धर्मादीनां व्यवस्थिते । 

न स्थु स्वयमभिप्रेता जन्मस्थानव्ययक्रिया: ॥७॥ 
तथोतपादव्ययप्रोव्ययुक्तं सदिति लक्षण । 

तत्र न स्थाततो नेषां द्व्यत्वं वस्तुतापि च॥ ८ ॥। 
इत्यपास्तं परिस्पंदक्रियायाः प्रतिषेधनात्‌। 
उत्पादादिक्रियासिद्धेरन्यथा स्॒हानितः ॥ ६॥ .. 
प्रिस्पंदक्रियामूला नचोत्यादादय; क्रिया । 

सर्वत्र गुणभेदानामुत्यादादिविरोधतः ॥ १० ॥ 
स्वपरप्त्ययो जन्मव्ययों यदि गुणादिषु.। 
'स्थित्तिश्व. किःन॑ धर्मादिब्रव्येष्वेत्रमुपेयते ॥ १९ ॥ 


५६ इलौक-वा तिक॑ 


भ्रब यहा किन्‍्ही दूसरे ही विद्वानो का प्रश्न है कि इस प्रकार प्रमाणों द्वारा धर्म भादि 
द्रव्यों के क्रिया- रहितपन की भी व्यवस्था होचुकने पर फिर स्वय जैनो को अभीष्ट हो रही उत्पत्ति, 
स्थिति, और व्यय स्वरूप क्रियाये उनमे नही हो सकेगी और ऐसी दशा मे सूत्रकार द्वारा किया गया 
तिस प्रकार उत्पाद, व्यय, श्नौव्यो से युक्त पदार्थ सत्‌ है, यह द्रव्य का लक्षण उन धर्म आदिको मे. 
घटित नही होसकेगा, तिस कारण इन घर्म झादिको का द्रव्यपना और वस्तुपना भी नही बन पाता 
है, भर्थात्‌ू-धर्म आदिको मे जब कोई क्रिया नहीं पायी जाती है तो उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य रूप 
क्रियाओं के भी भ्रभाव हो जाने पर धर्म श्रादिक न तो द्रव्य और न वस्तु सध सकेगे, खर-विषाण के 
समान असत्‌ हो जायंगे। 

आचार्य कहते है कि यह शकाकार का कहना यो निराकृत होजाता है, कि सुत्रकार 
ने " निष्क्रियारिि च” इस सून्न द्वारा हलन, चलन, कम्प, श्रादि परिस्पन्द--स्वरूप क्रिया का धर्म 
झादिक द्र॒व्यो मे प्रतिपेष किया है, शुद्ध घात्वर्थ-स्व॒रूप या भ्रपरिस्पन्द-शझात्मक उत्पाद श्रादि क्रियाये 
तो उनमे सिद्ध हैं, भ््यथा धर्म आदिको के सतपने की ही हानि होजायगी | उत्पाद, व्यय, भ्रादिक 
क्षियायें परिस्पन्द--स्वरूप क्रिया को मुल कारण मान कर नही होती है। यदि हलन, चलन, श्रादि 
क्रिया की भित्ति पर उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य माने जायगे तो ग्रुणों के रूप पीत भादि भेद प्रभेदो के 
उत्पाद श्रादि होनेका विरोध हो जायगा | भावाथें--वैश्षेषिको ने द्रव्यो मे ही उत्क्ष पणा भ्रादि परि- 
स्पन्द स्वरूप क्रियाये मानी है। “ गुणादिनियु शक्तियः ” गुणो मे क्रियाये नही रहतो है, ऐसी दशा 
में क्रिया-रहित ग्रुणो मे तुम्हारे विचार अभ्रतुसार उपजना, नशना, ठहरना, बढना, घटना भ्ादि 


क्रियायें नही हो सकेगी । 
यदि झाप गुण श्रादिको मे स्व शोर पर को कारण मान कर होरहे उत्पाद, व्यय भौर 


स्थिति को मानेंगे तो इसी प्रकार'घर्म भ्रादि द्रब्यो मे उत्पाद, व्यय, स्थितियों को क्यो नही स्वीकार 
करलिया जाता है। भावार्थ--परिस्पन्द क्रिया के विना जैसे गुणा श्रादिको मे अनेक म्रपरिस्पन्द-भ्रात्मक 
क्रियाये होरही है, ज्ञान उपजता है, घटता है, वढता है, सुख ठहर रहा है, भावना हृढ होरही है भादि 
उसी प्रकार परिस्पन्द के विना भी धर्म श्रादि द्रव्यो में उत्पाद भ्रादि क्रियाये सघ जाती है। शुद्ध पर- 
मात्माये, आकाशद्रव्य, कालाखुये, धर्म, भ्रधर्म, इन द्रव्यों मे हलन, चलन, श्रादि के विना भ्रनेक अप- 
रिस्पन्द क्रियाये होरही है, पद्स्थान-पतित हानि वृद्धियो के श्रनुसार अन्तरग, वहिरग कारण-वश 
अनेक उत्पाद, व्यय, भौज्य होते रहते है । भ्रत इनमे वस्तुपना, द्रव्यपना, वाल वाल रक्षित होरहा 


ण्णहै अतिस्थिलपेंगार्िर्ो निव॑ंधन 
5 प्रत्र न निंवंधनं। 
धर्मांदीनि क्रियाशुन्यस्वभावत्वात्खपुष्पवत् ॥ १२॥ 


4 ह् ३ पे 
कैंधरम-पध्याये भ्र७ 


क्रियावत्प्रसंगो वा तेपां वायुधरांबुवत्‌ । 
इत्यचोयं बलाधानमात्रवादगमनादिषु ॥ १३ ॥ 
धर्मादीनां स्वशकत्येव गत्यादिपरिणामिनां । 
यथेन्द्रियं वलाधानमात्रं विषयसंनिधो ॥ १ ४॥ 
किसी विद्वान का आचार्यों के ऊपर श्राक्षेप॒ है, कि धर्म आदिक तीन द्रव्य ( पक्ष ) 
दूसरे द्रव्यो में गति स्थिति, और अवगाह के कारण नही होसकते है, ( साध्य ) क्रियारहितपना स्व- 
भाव होने से ( हेतु ) श्राकाश के फूल समान ( दृष्टान्त )। यदि धर्म, श्रधर्म और आकाश को यथाक्रम 
से गति, स्थिति, और अवगाह देना इनका कारण माना जायगा तो वायु, पर्वेत, और जल के समान 
उन धर्म श्रादिको के क्रिया--सहितपन का प्रसंग होजावेगा श्रर्थातु-वायु क्रियासहित हो रही ही तृर 
प्रादिको की गति का निवन्ध है, पर्वत क्रिया करने की सामर्थ्य को धार रहा ही पक्षी, पशु, श्रादि 
की स्थिति का श्रवलम्ब होरहा है। जल भी स्वयं क्रियावान्‌ होरहा मछली, डेल, भ्रादि के श्रवगाह 
का हेतु होरहा है। इसी प्रकार धर्म श्राविक भी क्रियावान्‌ होजायगे । 
प्रन्थकार कहते है कि यह चोच्य उठाना ठीक नही हैं। क्योकि श्रपनी शक्ति करके गति 
झ्रादि स्वरूप परिणत होरहे पदार्थों के गमन, स्थिति, श्रादि मे धर्म आ्रादि द्रब्यो को केवल वलाधायक- 
पना है, जिस प्रकार कि रूप रस, झादि विषयो के सन्निधान होने पर चक्षु श्रादि इन्द्रिया चाल्षुपप्रत्यक्ष 
भ्रादि की उत्पत्ति में श्रात्माके केवल वल का आ्राधान कर देती है | भावार्थ--जैसे कि आत्मा को ज्ञान 
फरने भे इन्द्रिया थोडा सहारा लगा देती है, उसी प्रकार गति, स्थिति, अवगाह क्रियाओरो में धर्म 
भ्रादिक तीन द्रव्य स्वल्प सहारा लगाने वाले उदासीन कारण है, समर्थ कारण तो गति-परिण॒त या 


स्थिति--परिणत अथवा श्रवगाह--परिणत् पदार्थ ही है। अ्रतः धर्म श्रादिको के परिस्पन्द क्रिया से 
सहितपन का प्रसंग वही आपाता है । 


पुसः स्वयं समर्थस्य तन्न सिद्धेन बान्यथा । 

तथेव दृव्यसामर्थ्यान्निष्कियाणामपि स्वयं ॥ १५॥ 
धर्मादीनां परत्रास्तु क्रियाकारणमात्रता । 
नचेवमात्मनः कालक्रियाहेतु्मापतेत।॥ १ क॥। 
सर्वथा निष्कियस्था पि स्वयं मानविरोधतः: 


' भेद इलौक-वी तिके 


आत्माहिपेरकोहेतुरिष्ट;कायादिकर्मणि ॥- * ' 
'तृणादिकर्मणीवास्तु पवनादिश्व सक्रियः ॥१७॥ (पदपदी) 


विशेष शक्तिशाली कारणो की भ्रपेक्षा विचार किया जाय तो उन चाक्षुष-प्रत्यक्ष आदि ज्ञानो 
मे स्वयं समर्थ हो रहे भात्मा की ही सिद्धि है, भन्य प्रकारो से ज्ञान नही उपजता है। यानी-प्रात्मा के 
बिना मृत छारीर मे वत रही इन्द्रिया ज्ञानो को नही उपजा सकती है। ' 

तिस हो प्रकार द्रव्य की सामर्थ्यं से स्वय क्रिया--रहित हो रहे भी धर्म भ्रादिकों को दूसरे 
जीव पश्रादिको की गति श्रादि मे क्रिया का केवल सामान्य कारणपतना रहो। 

यदि यहा कोई बेशेविक अवसर पाकर यो वोल उठे कि इस प्रकार तो क्रिया-रहित 'ही 
झ्रात्मा को भी श्षरीर में क्रिया का हेतुपना आ पडेगा ( प्राप्त हो जावेगा ) श्रर्थात्‌ क्रिया-रहित धर्म 
आ्रादिक ज॑से दूसरे ५दार्थो मे क्रियाश्ो को कर देते हैं, उसी प्रकार क्रिया-रहित जीव 'भी शरीरमे क्रिया 
को उपजा देगा, फिर 'शरीरे क्रिया-हेतुत्व' हेतु श्राप जैनो ने झात्मा मे क्रिया-सहितपन को क्यो साधा 
था ? आचार्य कहते है कि यह नहीं समझ बैठना क्योकि सर्वथा भी स्वय क्रियाओ से रहित हो ' रहे 
शझ्रात्मा को मानने पर प्रमाणो से विरोध शभ्राता है जब कि शरीर झादि की क्रिया करने मे प्रात्मा 
प्रेरक कारण इष्ट किया गया है जैसे कि तृर पत्ता आदि की क्रियांशो मे वायु, जल, विजली प्रादिक 
प्रेरक कारण माने गये है, दूसरो मे क्रियाश्रो के प्रेरक कारण पवन श्रादिक क्रिया-सहित ही हैतो 
उसी प्रकार झात्मा भी क्रिया-सहित होना चाहिये तभी शरीर भादि मे क्रिया करने का वह प्रेरकहेतु 


हो सकता है । 
वीर्यांतरायविज्ञानावरणच्छेदभेदतः । 
सक्रियस्येव जीवस्य ततोंगे कर्महेतुता ॥१०॥ 


तिस कारण से सिद्ध हुआ कि वीर्यान्तराय कर्म भौर ज्ञानावरण कर्म के (का) विश्लेष क्षयो- 
पश्षम हो जाने से क्रियासहित हो रहे ही जीव को शरीर मे क्रिया का हेतुपना प्राप्त होता है। 


हस्ते कर्मात्मसंयोंगप्रयत्नाभ्यामुपेयते ॥ 

येस्तेपि च प्रतित्षिप्तास्तयोस्तच्बक्त्ययोगतः ॥१६॥ 
निष्कियो हि यथात्मेषां क्रियावढ सहश्यतः ।, 
कालादिवत्तथेवात्मसंयोगः सप्रयत्नक; ॥२०॥ 


पंचम-अध्याय पृ 


गुण; स्यात्तस्य तहच्च निष्कियलाविशेषतः । 
गुणाःकर्माए चेतेन व्यास्यातानीति सूचनात्‌ ॥२१॥ 
नतावदात्मसंयोगः केवलःकर्मकारणं । 

नुःप्रयलस्य हस्तादो क्रियाहेतुत॒हानितः ॥२२॥ 
नेकस्य तत्पयलस्य क्रियाहेतुलमीस्यते। 
शरीरायोगिनोन्यस्य ततः कर्मप्रसंगतः ॥२३॥ 


श्रात्मा के हो रहे संयोग से शौर प्रयत्न से हाथ में कर्म (क्रिया) उपज जाती है, यह सिद्धान्त जिन 
वैशेषिको करके स्वीकार किया गया है वे कणाद मतानुयायी भी उक्त कथन करके प्रतिक्षेप को प्राप्त 
कर दिये गये है व्योकि उन झात्मा के संयोग और आत्मा के प्रयत्न में हाथ में उस क्रिया को करने की 
दक्ति का योग नही है अर्थात्‌ कशाद ऋषि प्रणीत वैशेषिक दर्शन के पाचवे अ्रध्याय का पहिला सूत्र 
है “आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कमें” प्रात्मा के सयोग और श्रात्त्माके प्रयत्न से हाथ मे क्रिया 
उपज जाती है, किया का समवायी कारण हाथ है, प्रयत्त वाले आत्मा का सयोग अ्रसमवायी कारण 
है और प्रयत्न नि्मित्त कारण है। वैशेषिकों ने पाचर्वे श्रध्याय के अगले सूत्रों में भी कर्म पदार्थ की 
परीक्षा की है। हम ग्रन्थकार को यह कहना है कि साधम्य, वेधर्म्य अनुसार प्रमेय निरूपण करने वाले 
इन बशेषिकों के यहा क्रियावान्‌ पदार्थों के साथ विसदृशपना होने से जिस श्रकार निष्किय हो रहा 
प्रात्मा वेचारा काल आदि के समान क्रियाओं का सम्पादक नही है उसी प्रकार प्रयत्न का साथी हो 
रहा प्रात्माका संयोग नामक गुरा भी क्रिया का कारण नही है क्योंकि उस भआात्म-संयोग या प्रयत्न को 
उन काल आदिक के समान क्रियारहितपन का कोई अन्तर नही है “दिकूकालावाकाशठ्च क्रियावह- 
धर्म्यान्निष्कियारिग” चकारादात्मसंग्रह: | इसके लगे हाथ ही वैशेषिकों के इस प्रकार सूत्र करने से कि 
इस 'क्रयावान्‌ के साथ विधर्मापन करके गुण और कर्मो का भी निष्क्रियपने करके व्याख्यान किया जा 
जा चुका है, केवल आत्मसंयोग तो कर्म का कारण नही हो सकता है । 
श्र्थाव--वैशेषिक दशन मे पाचवे भ्रध्याय के दूसरे श्रान्हिक का वाईसवां सूत्र “एतेन 
कर्माणि गुणाइच व्यास्यातां.” है, इस सूत्र के अनुसार कोई भी गुण भला क्रिया का कारण या भ्रधिक- 
रण नही हो सकता है ऐसी दशा मे केवल आत्म-संयोग भी तो उत्क्षेपण आदि कर्म का कारण नही 
बन पाता है, श्रात्मा के प्रयत्न को भी. हाथ आदि क्रिया के हेतुपन की हानि है क्योकि उस आत्मा के 
अकेले प्रयत्न को क्रिया का हेतुपना नही देखा जाता है, कोरा प्रयत्न यदि किया का कारण होता 


तो शरीर का सम्बन्ध नही रखने वाले अन्य प्रदेशवर्त्ती व्यापक आत्मा के उस प्रयत्न से भी क्रिया 
होने का प्रसंग आवेगा। , ४ अर के 


६6 इलोक-्व/ तिक 


प्र्धात--आत्मा को व्यापक मानने वाले वैशेषिको के यहां शरीर से भ्रतिरिक्त थम्भ या भीत॑ 
में भी भ्रात्मा विद्यमान है आत्मा का प्रयरन गुगा भी वहा श्रात्मा में समवेत हो रहा है किन्तु भींत मे 
क्रिया नही देखी जाती है जो गुण वेचारे स्वयं क्रिया रहित है वे प्रन्‍्य द्रव्यो मे क्रिया के प्ररक-कारण 
नही हो सकते है व्यापक द्रव्यका गुण किसी एक देणवर्त्ती म्वकीय घरीर नामक उपाध्तिमे दी क्रिया का 
प्ररफ कारण नही वन सकता है या तो सम्पूर्ण स्वसंगोगी पदार्थों मे क्रिया को उपजावे प्रथवा 
कही भी क्रिया को नही उयजावे | 

वात यह है कि बेणेपिकों के बहा स्वीकृत व्यापक झात्मा था उसके सबोग और प्रयत्न 
गुण भला हाथ भ्ादि मे क्रिया की उत्पत्ति नही करा सकते हैं। 


सहितावात्मसंयोगप्रयत्नी कुरुतः क्रिया: । 
हस्तादावित्यमंभाव्यभन्धयो: सहरदृष्टिवत्‌॥ २४॥ 
यदि वंणेषिक, यो कहै कि प्रात्मा का भ्रकेला सयोग या प्रयत्न गुग तो हाथ में क्रिया को 

नही उपजा सकते है, हाँ श्रात्मा के संयोग और प्रयत्न दोनों सहित होते हुये हाथ, पांव, भादि मे 
क्रियाश्रों को कर देते है। श्राचार्य कहते है कि यह श्रसम्भव है । जैसे कि दो भ्न्धे पुरुष साथ होकर 
भी दर्शन को नही कर पाते है श्रर्थातृ-श्रकैला श्रकेला भ्रन्धा भी देख नह्ठी सकता है मौर दो भन्धे 
मिल कर भी चाक्ष्‌ प-प्रत्यक्ष नही कर पाते है, इसी प्रकार मिलकर श्ात्मसंयोग और शात्मप्रयत्व भी 
हाथ में क्रियाओं को नहीं उपजा सकते है । 


अरृष्टपेक्षिणो तो चेदकुर्बाणो क्रियां नरि । 
भर कुरुतः कर्म नेवं क्रिददृष्टितः ॥ २५ ॥ 
यदि वशेपिक्र 







यो कहे कि अ्रहृष्ट यानी विशेष प्रुण्य, पाप की अपेक्षा को कर रहे वे 
सयोग और प्रयत्न भले ही ओरत्मा मे क्रिया को नहीं कर रहे है किन्तु हाथ, शिर भादि मे क्रिया 
को कर देते है। ग्रन्थकार कहते है कि यह कथन दीक नही है। क्योकि इस प्रकार कही भी नही देखा 
गया है, विना देखी बाद को केवल तुम्हारी प्रतिज्ञा-मात्र से स्वीकार करने की हमे टेव नही है। 
उष्णपेक्षो यथा वन्हिसंयोग: कलशादिषु । 
रूपादीन्‌ पाकजान्‌ सूते न वन्‍्हो स्वाश्रये तथा ॥ २६॥ 
नृसंयोगादिरन्यत्र क्रियामारभते नतु4 
स्वाप्नारे नरि तस्येत्यं सामर्थ्यादिति चेन्‍न वे ॥ २७॥ 


पंचमन्प याप- ६१ 


वेष्यादस्मदिष्टस्य सिड्धेः साध्यसमत्तः । 
के #< 

प्रतीतिवाधनाचतहिपरीतप्रसिद्धित: ॥ २८ ॥ 

साध्ये क्रियानिमित्तत्वे रृष्टांतो हक्रियाश्रयः । 

स्थादेव विषमस्तावदन्निसंयोग उष्णुभृत्‌ ॥ २६ ॥ 

पन् अपि वैशेषिक वोलते है कि उष्णता की अपेक्षा रखता हुआ अग्नि का संयोग जिस 

प्रकार घट आदिकों मे पाक से जायमान रूप, रस, आदिको को उपजा देता है किन्तु वह वन्हि- 
सयोग अपने आधार भूत अग्नि में रूप झआदिको को नवीन नही उपजाता है, उसी प्रकार आत्म-संयोग 
झ्ादि गुण भी अन्य हाथ, पांव, आदि में क्रिया को वना देते है परन्तु अपने आधार होरहे भ्रात्मा 
मे क्रिया को नही उपजा पाने है क्योकि उन्त आत्म--सयोग, प्रयत्न, आदि की इसी प्रकार सामर्थ्ये 
है, कार्यकारणभाव के नियतपन में आप जैन भी व्यर्थ ऋगडा नही उठावेगे। आचार्य कहते है कि 
यह तो नही कहना क्योकि निश्चय से आपका हृष्टान्त विषम पडता है उससे तो हमारे ही इष्ट 
की सिद्धि होजाती है। वैशेषिको के ऊपर साध्य-सम दोप भी लगता है और प्रतीतियो से वाधा शआ्राती 
है तथा वैशेषिको के इस अभीष्ट मन्तव्य से विप्रीत होरहे क्षिद्धान्त की अच्छी सिद्धि होजाती है । 
देखिये प्रकरण मे क्रिया का निरभित्तपना साध्य किया जा रहा है उस अ्रवसर' पर क्रिया का आश्रय 
नही ऐसा अ्रग्निसंयोग हृष्टान्त दिया जा रहा है, श्रत: उष्णता के साथीपन को धार रहा यह अग्नि- 
सयोग विषम दृष्टान्त है। विपमद्ृष्टान्त इप्ट साध्य को नही साध पाता । 


यथा च स्वाश्नये कुबेन विकारं कलशादिषु। 

करोति वन्हिसंयोगः पुसो योगस्तथा तनो ॥ ३० ॥ 
इत्यस्मदिष्टसंसिद्धिः क्रियापरिणतस्य नुः 

काये क्रियानिमित्तवसिद्धे; संयोगिनि स्फू्टं॥ ३१ ॥ 


दूसरी बात यह है कि अ्रग्नि-संयोग जिस प्रकार अपने आश्रय होरहे अग्नि मे विकार को 
कर रहा सन्‍्ता ही घट, ईट, रन्ध-रहे भाव आदि में विकार को कर देता है, उसी प्रकार श्रात्मा 
का सयोग भी श्षात्मा मे क्रिया को करता सन्‍्ता ही शरीर में क्रिया को कर देवेगा, इस प्रकार क्रिया- 
परिणत श्रांत्मा के सयोगी शरीर मे क्रिया के निमित्तपन की सिद्धि होजाने से हम जैनों के इष्ट 
साध्य की भली सिद्धि होजाती है। आत्मा का क्रियासहितपना मन्दबुद्धि बाल गोपालो तक मे स्पष्ट रूप 
से परिज्ञात होरहा है। भावार्थ--अवा या भट्ठा मे लग रही आग का संयोग घट या ईंट मे कठिनता, 


दद्र्‌ इलोक-वातिक , 


रक्ति या पकता को उपजा देता है, साथ मे मग्नि के भी अनेक विकार कर देता है। भरिन पर मोटी 
रोटी को सेकने से श्रग्नि की दक्षा को निहारिये वह निवंल, निस्तेज, होजाती है किन्तु वैशेषिक 
प्रग्ति मे विकार होने को स्वीकार नही करते है, भ्रत साध्यसम दोष लागू होता है यहाँ तक ग्रन्थ- 
कार वेशेषिको के ऊपर विषमता, भ्रस्मदिष्ट-सिद्धि और साध्यसमता का भ्रापादन कर चुके हैं, मव 
चौथी प्रतीतिवाधा को उठा रहे है । 


संयोगोर्थान्तरं वन्हेः कुपदेश्व तदाभितः । 
समवायात्ततों भिन्नप्रतीत्य। वाध्यते न कि ॥ ३२१॥ 
धथदिष्वामरूपादीन्‌ विनाशयति स स्वयं । 
पाकजान्‌ जनयत्येतत्म तिपथ्येत कः सुधीः ॥ ३३ ॥ 


उस भ्गिनि या घट आदि के झाश्चित होरहा भ्रग्ति या घट आदि का सयोग तो समवाय: 
सम्बन्ध होजाने के कारण भला उन प्राधारो से भिन्न माना गया है तब तो कथंचित्‌ भ्रभिन्न होने 
की प्रतीति करके वह सर्वथा भिन्न संयोग क्यो नहीं वाधित हो जावेगा ? थोडा इस बात को 
विचारो कि वह भग्निसंयोग स्वय घट, ई ट आदि मे कच्चे, रूप, रस, भ्ादिको को विनाश देता है 
झौर पाक से जायमान पक्के रूप,रस, झ्रादिको उत्पन्न कर देता है कौन बुद्धिमान्‌ ऐसी भयुक्त बात 
की प्रतिपत्ति कर लेवेगा ? प्रर्थातू-कोई नही । भ्रग्नि के कार्य को बेचारा निगु ण, निष्क्रिय भग्नि- 
सथोग नही कर सकता है। 


न चेषा पाकजोत्पत्तिप्रक्रि । व्यवतिष्ठते । 
वन्हेः पाकजरूपादिपरिणामाः कुटादिषु ॥ ३४ ॥ 
स्वहेतुमेदतः सब: परिणामः प्रतीयते। 
पूर्वाकारपरित्यागादुत्तराकारलब्धित; ॥ ३५४ ॥ 
' कुटेध्पाकजरूपादिपरित्यागेन जायते। 
वन्हे; पाकृजरूपादिस्तथा दृष्टेरबाधघनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
नौष्ण्यापेक्षस्ततो वन्हिसंयोगोउत्र निदर्शनं। 
: मु; क्रियांहेतुतासिद्धीं विपरीतप्रसिद्धितः ॥ ३७ ॥ 


पंचम-अच्यार्य ६ 
-  बशैषिकों के यहाँ मानी गयी यह पाकजपदार्थों की उत्पत्ति की अक्रिया व्यवस्थित नहीं 
हो पाती है। भावार्थ-परमाणु में ही पाक होने को मानने वाले पीलुपाक-वादी वेशेषिकों के यहाँ 
तथा परमाणु और अ्रवयवी दोनों मे पाक होने को कहने वाले पिठर -पाक--वादी नैयायिको के यहाँ 
पाक-जन्य रूप आरादिकों के उपजने की यह प्रक्रिया है कि प्रथम अग्वि-संयोग से परमाणुओो मे क्रिया 
उपजती है, क्रिया होजानेसे दूसरे परमाणु करके विभाग होजाता है, उस विभाग से दृधणुक को बनाने 
वाले सयोग का नाश होजाता है, पश्चात्‌-इथणुको का नाश होजाता है, उसके पीछे परमाणु में 
: इ्याम आदिका नांश होजाता है, २--पुनः परमाणु मे रक्त भ्रादि की उत्पत्ति होती है, ३-तत्पश्चातु- 
' दृशणुक द्रव्य को बनाने के अनुकूल लाल परमाखुओं मे क्रिया उपजती है, ४-पुनः विभाग होता है, 
५ पदचातू-परमाणुओ में पहिले होरहे सयोग का नाश होता है, ६-पीछे दृथणुको को आरम्भ करने 
वाला संयोग उपजता है, ७-उसके पीछे दृचंणुको की उर्तपत्ति होती है, उसके पीछे हृचणुकोमे रक्त आदि 
की उत्पत्ति होती है। इसो प्रकार और भी कई प्रक्रियाये हैं । 
नैयायिको के यहा भी पाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्ञों की उत्पत्ति करने में व्यून--अधिक, 
बसी प्रक्रिया इष्ट की गया है, ये भश्रवयवी मे भी पाक को मानते है किन्तु यह सब प्रमाण-वाधित है 
, अबे मे घड़ा या भट्टा मे ईट विचारी टूट फूट कर परमाणुस्वरूप टुकड़े डुकड़े नही होजाते है यदि 
कोई ई'ट पिघल जाय या विखर जाय तो फिर वह वैसी ही छित्न, भिन्‍न, होकर पक जाती है 
क्वचित्‌ होने वाला कार्य सर्वत्र के लिये लागू नही होता है, भ्रतः यह वैशेषिको की प्रक्रिया व्यर्थ घोष- 
णामात्र है। बात यह है कि अग्निसयोग से नही किन्तु वेशेषिको के मतानुसार मानी गयी अ्रग्नि 
नामक द्रव्य से और जेन मतानुसार श्रर्ति नामक अशुद्ध द्रव्य या पर्याय से घट, ई'ट, आदि में पाक- 
'जन्य रूप, रस, भ्रादिक परिणाम उपज जाते है । जगत्‌ मे अपने अपने विशेष हेतुओ से सम्पूर परि- 
णाम होरहे प्रतीत किये जाते हैं। पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितिलक्षण: परिणाम:, जैनसि- 
ड्वात्त मे पृवआ्आाकार का त्याग और उत्तर आकार का ग्रहण तथा श्रौव्य श्रशो करके स्थिति होने 
की परिणाम कहागया है, पूर्व-आाकारो का परित्याग और उत्तर--वर्त्ती आकारो की प्राप्ति होजाने 
से घट मे पहिले के पाकजन्य नही ऐसे भ्रपाकर्ज रूप आदिका प१रित्याग करके पुन. अ्रग्नि के द्वारा 


पाकंज रूप आदिक' उपज जाते है यो तिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से दीख जाने को कोई वाधा नही 
श्राती है त्तितकारण ' यहाँ उष्णता की श्रपेक्षा र॒+ता हुआ श्रग्निसयोग नामक वैशेषिको का दृष्टान्त 
देना ठीक नही है क्योकि इस दृष्टान्त की सामर्थ्य से आत्मा के क्रियाहेतुपन की सिद्धि होजाने पर 


वेशेषिको के मन्तव्य से विपरीत होरहे सिद्धान्त की प्रसिद्धि होजाती है, श्रत. वैशेषिकों के ऊपर 
प्रतीतिवाधा और विपरीतप्रसिद्धि का श्रापादन किया गया समझो | 


अनुष्णाशीतरूपश्चाप्रेरोनुप्धातक:. . 
कुदः प्राप्त: कथ॑ रुप|बुच्चेदोत्पादकारणं ॥ ३८॥ 


६४ इलीक-वलिके 


वेशेषिकों ने उप्णता की श्रपेक्षा रखते हुये प्रग्नि-सयोग को पाकज रूप भादिकों का 
कारण वताया है, उसमे हमारा यह कहना है जब कि भनुष्णाज्षीत स्पर्ण वाला और काले रूप वाला 
पूर्ववर्ती कच्चा घडा तुम वेश्षेपिको ने प्रेरक भी नही माना है और उपधातक भी नही माना है, ऐसो 
दशा मे वह घड़ा पृर्व--वर्त्ती रूप आदिको के उच्छेद का कारण और उत्तर-वर्त्ती पाकज रूप भ्ादिको 
के उत्पाद का कारण कैसे प्राप्त होसकता है ? #र्थात्‌-घ्ट यदि प्रोरक होता तब तो नवीन रूप 
झादिको का उत्पाद कर देता भर बदि उपघातक होता तो पुर्वेवर्ती रूप आदिको का नाश कर 
देता किन्तु यह सब,कार्य श्रापने वन्हिसयोग के ऊपर रख छोडा है, ऐसी दशा मे समवायिकारण 
होरहे घट की गाँठका कोई बल रूप आदिको के उत्पाद या विनाश मे कार्यकारी नही हो पाता है। 


गुरुत्व॑ निष्कियं लोष्ठे वर्तमानं तृणादिषु । 
क्रियाहेतुयेथा तदतयत्नादिस्तयेक्षणात्‌॥ ३६ ॥ 

ये ताहुस्तेपि विध्वस्ताः प्रत्येतव्या दिशानया । 
स्वाश्रये विक्रियाहेतो ततोन्यत्र हि विक्रिया ॥ ४० ॥ 


द्रव्यस्येव क्रियाहेतुपरिणामात्युनः पुनः ।, 
क्रियाकारिलमन्यत्र प्रतीत्या नेव वाष्यते ॥ ४१॥ 

४ झ्रात्मसंयोगप्रयत्नाम्या हस्ते कर्म ” इस सिद्धान्त को पुष्ट कर रहे वैशेषिक पुन कहते है 
कि जिस प्रकार डेल मे विद्येमान होरहा ग्रुरुत्व नाम का ग्रुरा स्वयं क्रियार॒हित है किन्तु तृण, पत्ता, 
श्रादि में क्रिया को उपजाने का हेतु है उसी के समान प्रयत्न, संयोग, झ्रादि निष्क्रिय भी है परन्तु 
श्रादि मे क्रिया के उत्पादक हो जायंगे क्योकि तिस प्रकार देखा जा रहा है, डेल के साथ बन्ध रहा 
हलका तिनका या पत्ता भी नीचे गिर जाता है। आचार्य कहते है कि इस प्रकार जो कोई वेशेषिक 
पण्डित कह रहें है रे इसी उक्त कथन के ढग करके निराक्षुत कर लिये गये समझ लेने चाहिये । 
प्र्थात्‌ृ-फेवल भारोपने| किसी भी क्रिया का सम्पादक नही है, गिर रहा क्रियासहित डेल ही तिनका 
प्रादि मे क्रिया को ४ ता है, विक्रिया के हेतु होरहे स्वकीय भ्राश्रय, मे विक्रिया होते हुये ही उस 
विक्रियावान्‌ द्रव्य से भन्स पदार्थों मे, विशेष क्रिया होसकती है, भ्रत्यथा नहीं। बात यह है कि द्रव्य 
क्रो ही बड़ी देर तक क्रिया के हेतुपत करके परिणति होती रहतो है :तभी वह द्रव्य भन्य 
हाथ, शरीर, तिनका, भ्ाददि पदार्थो मे क्रिग्ना को क्ररा देता है; यह द्रव्य “का क्रियाकारीपना प्रती- 
तियो करके बाधित नही हो है, भत्त कियास॒हित आत्मा, को-ही क्षरीर' आदि मे क्रिया का हेतुपना 


है, यह निर्णातःसमको। ' 
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पुरुपस्तदुगुणो वापि न क्रियाकारणं तनो । 
निष्कियलाबबथा व्योमेत्युक्तियत्मनि वाधक॑ ॥ ४२ ॥ 
नानेकांतिकता धर्मद्रव्येणास्य कथंचन । 

तसया प्रेरकतासिद्धेः क्रियाया विग्रह्ददिषु ॥ ४३ ॥ 


सक्रिय जीव को क्रिया का हेतु मानने वाले जैनो के ऊपर कोई वाधा उठा रहे है कि आत्मा 
झथवा उसका प्रयत्न श्रादि गुरा भी ( पक्ष ) शरीर मे क्रिया का कारण नही है ( साध्य ) क्रिया- 
रहित होने से ( हेतु ) जैसे कि आ्राकाश ( श्रन्वयदवष्टान्त ) | आचार्य कहते है कि इस प्रकार जो आत्मा 
मे क्रिया के कारणपत् का वाधक कथन किया गया है वह हमारे विद्धान्त का वाधक नहीं होसकता 
है क्योकि अनुमान मे पडे हुये इस निष्क्रियत्व हेतु का धर्म द्रव्य करके व्यभिचार है। देखिये उस धर्म 
द्रव्य को शरीर बआ्रादि मे क्रिया का किसी न किसी प्रकार उदासोनरूप से अग्रेरकहेतुपना सिद्ध है । 
दूसरी बात यह है कि निष्क्रियत्व हेतु भागासिद्ध भी है क्योकि पुरुष के क्रियासहितपना साधा जा 
चुका है, गुण को तुम भले ही निष्क्रिय मानते रहो। 


एवं सक्रियतासिद्धावात्मनो निब तावपि । 

सक्रिय प्रसक्त चेदिष्टमूध्वंगतिततः ॥ ४४ 
याहशी सशरीरस्य क्रिया मुक्तस्य तादशी । 

न युक्ता तस्य मुक्तवविरोधात कर्मसंगतेः ॥ ०५ ॥ 
क्रियानेकप्रकारा हि पुदूगलानामिवात्मनां । 
स्वपरप्रत्ययायत्तभेदा न व्यत्तिकीर्यते ॥ ०६ 0 


वैशेषिक आराक्षेप करते है कि इस प्रकार आत्मा का क्रियासहितपना सिद्ध होजाने परु 
तो मोक्ष मे भी आत्मा के क्रियासहितपन का प्रसंग आवेगा | यो कहने पर तो हम जैनो को कहना 
पड़ता है कि यह प्रसग हमको अभीष्ट है, हम प्रात्मा का ऊध्वंगमत स्वभाव मानते हैं, आठ कर्मो का 
नाश तो मनुष्य लोक मे ही होजाता है पुन" ऊध्वंग मनस्वभाव करके मुक्त जीव सिद्धलोक मे विराज- 
मान होजाते है । हा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि स्थूल, सूक्ष्म, शरीरो से सहित होरहे 
ससारी जीव की जिस प्रकार की क्रिया है बसी मुक्त जीव की क्रिया मानना समुचित नही है, नही 
तो उसके मुक्तपन का विरोध होजावेगा अर्थात्‌ृ-ओऔदारिक, वैक्रियिक, दरीर-धारी जीव ऊपर, 
नीचे, तिरछे, चलते है, घूमते है, नाचते कुदते है, भ्रथवा सुक्ष्मशरीर--धारी विग्रहगति के जीव भी 
ऋजुगति, पारिमुक्ता, लागलिका, गोमृत्रिका, गतियो जंसे जाते श्राते है, वैसे मुक्त जीव क्रिया को 


नही करते है । 
६ 


दर्द इलौक-वालिक 


कर्मो का क्षय होते ही उसी समय ऊर्ध्वगति स्वभाव करके सात राजुं ऊ'चा गमन करके 
सिद्धलोक मे विराजमान होजाते है, भले ही ' सिद्धों मे ऊध्वेगतिस्वभात्र सदा विद्यमान है किन्तु 
ऊपर धर्म द्रव्य का श्रभाव होनेसे सिद्ध भगवान्‌ पुन ऊपर अलोकाकाशह में गमन नही कर पाते हैं। 
ज्ञानावरण श्रादि कर्मो के साथ सगति होजाने से पुदूंगलो के समान संसारी आत्माओ की परिस्पन्द- 
स्वरूप क्ियायें नेक प्रकार की है, स्व और पर कारणो के अधीन होकर श्रनेक भेदो को धार रही 
वे क्रियायें परस्पर मिश्वित नही होजाती है। भावार्थ--स्वकीय और परकीय कारणो फ्े वश्ष होरही 
वे क्रियायें न्‍यारी न्‍्यारी है, घोडे पर चढा हुआ भद्ववार स्वयं भौर घोडे को निमित्त पाकर नाना 
प्रकार की भिन्न भिन्न क्रियाओं को कर रहा है, वे क्रियायें भ्रश्ववार से कथंचित्‌ भिन्‍न अभिन्‍न 
स्वरूप है । 


सान्येव ततो येषां तेषां तदृद्ययशून्यता । 
क्रियाक्रियावतोमे देनाप्रतीतेः कदाचन ॥ ४७ ॥ 


वह क्रिया उस क्रियावात्र से स्वथा भिन्न ही है यह सिद्धान्त जिन वैशेषिको के यहाँ स्वी- 
कार किया गया है उन वेशेपषिक या नैयायिको के यहाँ उन क्रिया मौर क्रियावान्र्‌ दोनो का छुन्यपना 
प्राप्त होता है क्योकि क्रिया और क्रियावान्‌ की भिन्नपने करके कदाचित्‌ भी प्रतीति नही होती है। 
प्र्थात्‌-जै से अग्नि को उप्णता से सबवंथा भिन्न मानने पर उष्णता के विना भ्रग्नि की कोई सत्ता नही 
झौर झाश्रय भ्रग्नि के विना उष्णता भी ठहर नही पाती है, दोनो का श्रभाव होजाता है, उसी प्रकार 
क्रियावान्‌ द्रव्य को किया से भिन्न मानने पर क्रिया और क्रियावान्‌ दोनो पदार्थ शून्य होजाते है। 
कोई क्रिया या क्रियावान्‌ को न्‍्यारा दिखा तो दे ?। 


क्रियाक्रियाश्रयों मिन्नो विभिन्नप्रत्ययलतः | 
सह्यविध्यवदित्येतड्िभेदेकांतसाधनं ॥ ४८ ॥ 


धमिग्राहिप्र माणेन हेतोवाधिननिर्ण यात्‌ । 
कथंचिद्विन्नयोस्तेन तयोग्रहणतः स्फुट ॥ ०६ ॥ 


वेशेपिक श्रनुमान वनाते है कि क्रिया और क्रिया का झ्राश्नय होरहा क्रियावान द्रव्य 
( पक्ष ) ये दोनो सर्वथा भिन्न है ( साध्य )। विशेष रूप से “भिन्न है! “भिन्न है” इस ज्ञान का विषय 
होनेसे ( हेतु ) सह्यपरवंत और विध्य पर्वत के समान ( भ्रन्वय दृष्टान्त )। इस प्रकार यह क्रिया भौर 
क्रियावान्‌ के सवथा भेद को एकान्त से साधने वाला अनुमान है। श्राचाय कहते है कि इस अनुमान मे 
पड़े हुये हेतु की धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रमाण करके वाधा होजाने का निर्णय होरहा है क्योकि 
पक्ष कोटि मे पड़े हुये कथाचत्‌ भिन्न होरहे ही उन क्रिया और क्रियावान्‌ का उस धर्मी ग्राहक प्रमाण . 
क रके स्पष्ट रूप से ग्रहण होरहा है। क्रिया और क्रियावान न्यारे न्यारे किसी को नही दीख रहे हैं, 
क्रिया के नही उपजने पर भी अथवा क्रिया के नष्ट होजाने पर भी क्रियावान पदार्श्र॑' विद्यमांन रह 
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सकता है, अतः क्रिया से क्रियावान को सर्वेथा अभिन्न भी नही कह सकते है, अतः क्रिया और क्रिया- 
वान मे कथंचित्‌ भेद स्वीकार करना ही बुद्धिमानो को सन्‍्तोष कराने वाला है। 
हर रे 
विभिन्नप्रत्ययलं च सर्वधा यदि गयते । 
तत एवं तदा तस्यासिद्डलं प्रतिवादिन; ॥ ४० ॥ 
० ० | मेर | 
कृथ॑चित्तु न तत्सिडडं वादिनामित्यसाथन। 
विरुद्ध वा भवेदिष्टविषरीतप्रसाधनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
वैशेषिको ने क्रिया और क्रियावान के सर्वथा भेद को साधने मे विभिन्नप्रत्ययपना हेतु 
दिया है, प्रत्यय शब्द का श्रर्थ ज्ञान पकडा जाय तो भिन्न भिन्न ज्ञान का गोचरपना श्रर्थ निकलता 
है और प्रत्यय का अर्थ कारण करने पर क्रिया श्रौर क्रियावान के कारण भिन्न भिन्न हैं, यह हेतु का 
श्रथ प्रतीत होता है, भ्रस्तु--वशेषिक चाहे किसी भी श्रर्थकों अ्रभिप्रेत करें हमे केवल इतना ही कहना 
है कि विभिन्न प्रत्ययपना क्रिया और क्रियावान्‌ मे सवंथा कहा जा रहा है तब तो तिस ही कारण से 
थानी कथवचित्‌ विभिन्न प्रत्ययपना उन क्रिया, क्रियावानो मे ज्ञात होजाने से प्रतिवादी होरहे जेनो के 
यहा वह सर्वेथा भिन्न प्रत्ययपना हेतु असिद्ध हेत्वाभास है श्रर्थात्‌-जैन सिद्धान्त अनुसार सर्वथा भिन्न 
प्रत्ययपना हेतु तो पक्षभुत क्रिया और क्रियावान्‌ मे नही ठहर पाता है, अत वणेषिको का हेतु प्वरू- 
पासिद्ध है। हा यदि कथंचित्‌ भिन्न प्रत्ययपना हेतु कहा जाय तो प्रतिवादी जैनो को तो सिद्ध है किन्तु। 
वादी होरहे वेशेषिको के यहा वह कथचित्‌ विभिन्‍न प्रत्ययपना हेतु सिद्ध नही है, इस कारण फिर भी 
वह हेतु समीचीन साधन नही बन सका । दूसरी वात यह है कि कथंचित्‌ विभिन्‍तप्रत्ययपना हेतु क्रिया 


श्रौर क्रियावानु मे कथचित्‌ भेद को ही साधेगा, श्रत' इष्ट होर्हे सर्वथा भेद से विपरीत कथ॑ंचित्‌ भेद 
का श्रच्छा साधन कर देने से वेशेषिको का कथंचित्‌ भिन्न प्रत्ययपना हेतु विरुद्ध हे्वाभास होजायणगा 


साध्यसाधनवेकल्यं दृष्टांतस्यापि दृश्यताम। 
सखेनाभिन्नयोरेव प्रतीतेः सह्यर्विध्ययो: ॥ ५४२ ॥ 
वशेषिको के द्वारा प्रयुक्त किये गये सह्य और विध्य पर्वत हृष्टान्तो के भी साध्यविक- 

लता और स धनविकलपा देखी जा रही है। सत्पने करके अभिन्‍न होरहे ही सहाय और विध्य पर्वतों 
की बाल गोपालो तक को भ्रतीति होती है। भ्र्थात्‌--सह्य पर्वत सदभूत है श्ौर विध्याचल भी सद्भूत 
है सतृपने करके या वस्तुत्व, पदार्थैत्व रूप से सहा और विध्य अभिन्‍न हैं, यदि सतपने करके भी सह्य 
ओर विध्य को भिन्‍न मान लिया जायगा तो दोनों मे से एक के आकाश-पुष्प समान अ्रसनुपने का 
प्रसग आजावेगा, अ्रतः दृष्टान्त मे वैशेषिको का “सर्वेथाभिन्‍नत्व ” नामक साध्य नही रहा और सर्वथा 
भिस्नप्रत्ययपना हेतु भी नही ठहरा जिन स्कन्ध या परमाणुओ से सहाय या विध्य पवेत बनेहुये है| 
उनमें भी पुद्गलपने करके अ्रभेद है, 'इस कारण साध्यविकल शौर साधनविकल द्रष्टान्त होगया । 


द्प इलोक-वा तक , 


विरुद्धधमंताध्यासादित्यादेरप्यहेतुता । 
प्रोक्तेतेन प्रपत्तव्या सर्वथाप्यविशेषतः ॥ ५३ ॥ 


यदि वेशेषिक दूसरे तौसरे, आदि अनुमान यो उठावे कि क्रिया और क्रियावान्‌ ( पक्ष ) 
सवं था भिन्‍न है (साध्य ) विरुद्ध धर्मों से श्रधिरुढ होरहे होने से ( हेतु ) पुदल भौर भ्रात्मा के 
समान ( भन्वयहष्टाग्त )। प्रथवा क्रिया और कियावानू भिन्‍न है विभिन्‍न-कर्त क होने से १ या विभि- 
न्‍नकालवर्त्ती होने से २ प्रथवा भिन्‍न भिन्‍न कार्यो के सम्पादक होने से ३ ( हेतु )। भाचार्य कहते हैं 
कि इस ही से यावी-भिन्‍न प्रत्ययपन हेतु का विचार कर देने से विरुद्ध धर्माध्यास, भिन्‍नकतृ कत्व, 
भिन्‍नकार्यकारित्व झ्रादिक हेतुओो का भी प्रसद्धतुपना वढिया कह दिया गया, भली भाति समझ लेना 
चाहिये वयोकि उक्त हेतु से इन हेतुओ मे सभी प्रकारों से कोई विशेषता नही है। भ्र्थात्‌--विभिन्‍न 
प्रत्ययत्व हेतु पर जैसा विचार चलाया गया है उसी विचार अनुसार विरुद्धधर्माष्यास श्रादि हेतु भी 
मसिद्ध, विरुद्ध,-हेस्वाभास है और उन अनुमानों के दृष्टान्त भी साध्यविकल झर साधन-विकल 
होजाते है, यो विभिन्‍नप्रत्ययत्व हेतु से ६न हेतुओ का कोई भ्रन्तर नही है। 


क्रियाक्रियावतोनन्यानन्यदेशलवतः क्रिया । 

तत्स्वरूपवदित्येके तदप्यक्ञानचेष्टितं ॥ ५७ ॥ 

लोकिकानन्यदेशत्व॑ हेतुश्चेहयमिचारिता । 

वातातपादिभिस्तस्यानन्यदेशेविभेदिमि: ॥ ५५ ॥ 

वैभेषिको के पक्ष से प्रतिकुल सवंथा भ्रमेद-वादी कोई एक विद्वान कह रहे है कि क्रिया- 

वान्‌ पदार्थ से क्रिया भ्रभिन्न है ( प्रतिज्ञा ) दोनो का अभिन्‍न देश होने से ( हेतु ) क्रिया और उस 
क्रिया के स्वरूप समान ( भ्रन्वयदृष्टान्त ) | श्राचार्य कहते हैं कि कापिलो का वहू कहना भी भझज्ञान 
पूर्वक चेप्टा करना है। यहाँ श्रभेद-वादियो से हम स्याद्व।दी पूछते है कि अभिन्‍नदेशपना हेतु यदि 
लोक मे प्रसिद्ध होरहा भ्रभिन्‍नदेश मे बृत्तिपना माना जायगा तत्र तो वायु प्रौर घृष या शर्वत मे 
घुल रहे वूरा शौर जल भ्रथवा तिल भौर उससे प्रविष्ट होरहे तैल श्रादि करके तुम्द्वारे उस हेतु को 
व्यभिचारि-हेत्वाभासपना प्राप्त होजायगा, देखो वे वात, भ्रातप आदिक पूरे भ्रभिन्‍न देश मे वर््तं रहे 
है किन्तु वे वात, आतप भ्रादिक परस्पर मे विशेष रूप से भिन्‍त हैं, भ्रत. हेतु के रहजाने पर भी 
साध्य के नही ठहरने से ध्यभिचार दोष हुआ | 


शास्त्रीयानन्यदेशत्व॑ मन्यते साधन य।दे । 
न सिद्धमन्यदेशलप्रतीतेरुभयोस्तयो। ॥ ५६-॥ 


पंचम-पभ्र -याय ६६ 


तद॒द शा क्रिया तद्ान्स्वकीयाश्रपदेशकः । 
प्रतीयते यदानन्यदेशत्ं कथमेतयो; ॥ ५७ ॥ 


यदि अभेद-वादी पण्डित यो कहै कि शास्त्र युक्ति अनुसार सिद्ध होरहे भ्रनन्यदेशपन को 
हम हेतु इष्ट करते है। वायु और धूप मे लौकिक देश की अपेक्षा भले ही अ्रभिश्नदेशपना हो किन्तु 
शास्त्र-ृष्टि से वायु का देश न्‍्यारा है और धूप का आश्रय होरहा देश न्यारा है, सम्पूर्ण श्रवयवी 
अपने अपने समवायिकारण होरहे श्रवयवों में निवास करते है, बूरा अपने श्रवयवों मे है और जल 
अपने भ्वयवों मे आश्ित होरहा है, भ्रत' कोई व्यभिचार दोष नही ता है। श्राचार्य कहते है कि 
शास्त्रीय अभिन्न-देशपना यदि हेतु माना जा रहा है तब तो वह हेतु सिद्ध नही है श्रर्थात-पक्ष मे नही 
वत्तने से अनन्यदेशत्व साधन असिद्ध हेत्वामास है क्योकि उन दोनों क्रिया और क्रियावात्‌ का भिन्न- 
देशवृत्तिपना प्रतीत हो रहा है। देखिये क्रिया तो उस क्रियावाले देश (द्रव) के श्राश्चित होरही प्रतीत 
होती है श्लौर वह क्रियावान्‌ पदार्थ तो अपने आश्चय-भूत पदार्थ मे वर्त रहा देखा जाता है। क्रिया 
दौडते हुये घोडे मे है श्रौर क्रियावान्‌ घोडा तो समवाय सम्बन्ध से स्वकीय आ्राधार होरहे अ्रवयवों 
मे या सयोगसम्बन्ध से भूमि देश मे आाश्चित होरहा है, जब ऐसी दशा है तो भला इन क्रिया भर 
क्रियावान्‌ का भिन्न देश मे वृत्तिपता किस प्रकार वन सकता है ? अर्थात्‌ -नही । ऐसी दशा मे तुम्हारा 
हेतु अ्रसिद्धहेत्वाभास है। 'अन्यौ देशों ययो स्तावन्यदेशौ तयोर्भावः अन्य-देशत्व” यो बहुत्रीहि समास 
करन । न्‍्यायशास्त्र में बहुब्रीहि समास को अधिक स्थल मिलते है: “ न कर्मधारय स्यान्मत्वर्थीयों 


बहुन्नीहिब्चेदर्थप्रतिपत्तिकर: ”। 
सर्वथानन्यदेशत्वमसिड् प्रतिवादिनः । 
कथंचिद्वादिनस्तत्स्याहिरुद्ध वेष्टहानिकृत्‌ ॥| ५८ ॥ 
धर्मिग्राहिप्रमाणेन वाधा पक्तस्य पूर्व॑वत्त। 
साधनस्य च विज्ञेया तेरेवातीतकालता ॥ ५६ ॥ 


'क्रिया और क्रियावान्‌ के अ्रभेद को साधने वाले वादी ने अभिन्न-देशपना हेतु दिया था उस 
पर हमारा यह प्रश्न है कि सवथा अभिन्नदेशपना यदि हेतु है ” तब तो प्रतिवादी होरहे जैनो के 
प्रति यह हेतु असिद्ध है। जेन सिद्धा-त--अनुसार क्रिया और क्रियावान्‌ का'अधिकरणभूत देश सर्वेथा 


अभिन्न नही है। लकडी को छील रहे तक्षक्र ( बढई ) की क्रिया का आधारभूत देश न्यारा है और 
क्रियावाच्‌ तक्षण का अधिकंरण स्थान उससे भिन्न है। हाँ यदि कथचित्‌ अभिन्‍नदेशपना, हेतु कहा 
जायगा तब ती वह वादी को विरुद्ध पड़ेगा कथंचित्‌ अभिन्‍नदेशपना हेतु सर्वथा श्रभेद को नही साधता 
हुआ कर्थंचित्‌ भ्रभेद को साधेगा यो वह हेतु स्बंधा अभेद-वादी के इष्टसिद्धास्त की हानि को करने 
वाला हुआ । एक बात यह भी है कि धर्मी को अभ्रहरणा करने वाले प्रमाण करके तुम्हारे पक्ष की 


वाधा उपस्थित होजाती है जैसे कि पूर्व मे किया और क्रियावान का सर्वथा भेद सानने वाले को 


७० हलोवा-वातिक 


वाधा उपस्थित हुई थी, जो प्रमाण पक्ष में हुये क्रिया और क्रियायात्र को ग्रहण करेगा वह उनको 
कथचित्‌ श्रभिन्‍त ही जानेगा तथा तुम्हारे सवंथा प्रभिन्‍नदेणपन हेतु का उन वायु, धृप, श्रादि करके ही 
कालात्ययापदिष्टपनता भी समभा जाता है श्रर्थातृ-क्रिया भर क्रियावान्‌ प्रमाणों द्वारा सर्वथा अ्भिन्‍न 
नही भप्रतीत्त होरहे है, भतः सर्वथा प्रनन्यदेशत्व हेतु बाधित हेत्वाभास है। 


निष्किया; सर्वथा सर्वे भावाः स्थुः च्षणिकत्ततः । 
पर्यायार्थतया लब्धि प्रतिक्षणविवर्तवत्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्याहुये न ते स्वस्था: साधनस्याप्रसिद्धितः । 

न हि प्रत्यक्षतः सिद्ध क्षणिकरत्व॑ निरन्‍्वयं ॥ ६१ ॥ 
साधम्यस्य ततः सिद्धेव॑हिरन्‍्तश्च वस्तुनः । 
इदानींतनता दृष्टिन क्षणक्षयिणः क्वचित्‌॥ ६२॥ 


कालांतरस्थितेरेव तथात्वप्रतिप्रत्तितः । (पद्‌ पदी )॥ ६३॥ 
यहाँ बौद्ध कह रहे है कि सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) सब ही प्रकारों से क्रिया-रहित हैं (प्ताघ्य) 
क्षरिक होने से ( हेतु ) | पर्यायार्थ स्वरूप से श्रात्मा लाभ कर रहे प्रतिक्षण होने वाले परिणाम के 
समान ( दृ्टान्त )। श्रर्थातु-वौद्ध लोग किसी भी पदार्थ में क्रिया को नही मानते है, फेंका जा रहा 
डेल या दौडता हुमा घोडा उन उन प्रदेशों मे स्वथा नवीन ढंग ते उपजता जा रहा है, पृव समय मे 
जिन प्ाकाझ्ष के प्रदेशों पर घोड़ा उपजा था, दूसरे समय मे उसका सर्वथा विनाश होकर प्नगले प्रदेश्ो 
पर नवीन घोडे का भ्रसत्‌ उत्पाद हुआझ्ा है, यही ढंग कोसो तक के प्रदेशों पर सत्‌॒ का विनाश स्‍क्‍्ौर 
ग्रसत्‌ का उत्पाद करते हुये मान लेना चाहिये। पर्याय-पदार्थ द्वी श्रात्मलाभ करता है, द्रव्य कोई वस्तु 
नही है, प्रतिक्षण में होने वाली तददेशीय पर्याय जैसे क्रियारहित है उसी प्रकार सम्पूर्णों पदार्थ क्रिया- 
रहित हैं। सिनेमा मे फिल्‍म के वही चित्र दौडते नही है केवल दूसरे दूसरे चित्र भाते जाते हैं, भौर 
देखने वालो को उन्ही के दौडने, घूमने, नाचने का भ्रम होजाता है । 
आचाये कहते है कि इस प्रकार जो कह रहे हैं वे वौद्ध भी स्वस्थ नही है, रोगी पुरुष ही 
ऐसी श्रण्ट सण्ट प्रयुक्त बातो को कह सकता है, क्योकि उनके कहे हुये क्षरिकत्व हेतु की प्रमाणो से 
सिद्धि नही हुई है, देखिये निरन्वय क्षरि।कपना प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध नही है वहिरग घट, पवव॑त, 
काष्ठ, सुबर्ण, श्रादि वस्तुझ्ो के और अन्तरंग झ्रात्मा भ्रादि वस्तुओं के सघमापन यानी अन्वयसहित- 
पन की उस प्रत्यक्ष से सिद्धि होरही है जो कोई पदार्थ एक ही क्षण तक स्थायी होकर क्षरिक होता 
तो इस ही कांल मे बृत्तिपने करके उसका दर्शोन होता किन्तु कही भी क्षरमात्र मे क्षय होजाने वाले 
पदार्थ का इस एक ही समय काल मे धृत्तिपने करके दर्शन नही होता है। कालान्तर तक स्थिति की 
ही तिस प्रकारपने करके प्रतिपत्ति होरही है। बिजली, प्रदीप, बुदबुदा, भादि पदार्थ भी अनेक क्षणो 
तक स्थित रहते है, भरत. प्रत्यक्ष प्रमाण से भ्रन्वय-रहित होरहे सर्वथा क्षशिकपन की प्रतीति नही 


होती है । 





पेंनम-अधच्योये ७१ 


नानुमानाच तत्सिडं तदधेतोरनमीलणात्‌। 
सचोतत्त्यादिहेतुश्चेन्न तत्रागमकल्वतः ॥ ६४ ॥ 
विरुद्भादितया तस्य पुरस्तादुपवर्णनात्‌। 

.... प्रप॑चेन पुनने ह तहिचारः प्रतन्‍्यते ॥ ६४ ॥ 


- - दूसरे अनुमानप्रमाण से भी वह क्षरिगकपना सिद्ध नहीं होता है, क्योकि उस क्ष रिकपन 
को साधने वाला समीचीन हेतु नहीं देखा जा रहा है, यदि बौद्ध यो कहैं कि हम क्षणिकत्व को 
साधने के लिये सक्त्वात्‌ उत्पत्तिमक्त्वात्‌, कृतकत्वात्‌, यानी--सत्‌पना, उत्पत्तिसहितपना, कृतपना आभ्रादि 
भादि हेतु देंगे । ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योकि उस क्षरितकपन को साधने मे वे 
हेतु गमक अर्थात्‌ साध्य के ज्ञापक नही है, विरुद्ध, वाधित्र, आदि हेत्वाभास रूप से उन हेतुओो का 
पहिले प्रकरणों में विस्तार से वर्णंत किया जा चुका है. यहाँ उनके विचार को पुनः नहीं फैलाया 
जाता है, भ्रतः क्षरिकत्व हेतु से सम्पूर्ण पदार्थों मे सबंथा निष्कियपता सिद्ध करना उचित नही है। 
जो कि “ निष्क्रिया. स्वंधा सर्वे भावा स्युः क्षरिकत्वत. ” बौद्धो करके कहा गया था । 


कथंचिन्निष्कियतेेन साध्ये स्यात्सिडसाधनं । 
तन्निश्वयनयादेशात्मसिद्धं सर्ववस्तुषु ॥ ६६ ॥ 
व्यवहारनयात्तेषां सक्रियलप्रसिद्धितः । 

भूतियेंषां क्रिया सेपेत्ययुक्तं सानवयत्व॒तः ॥ ६७ ॥ 


यदि सस्पूर्ण भावों को क्थंचित्‌ कियारहितपन करके साधा जायगा तब तो हम जैन 
तुम्हारे ऊपर सिद्धसाधन दोष उठा देवेंगे क्योकि निश्वयनय की अपेक्षा कथन करने से सम्पूर्ण 
वस्तुओं मे वह क्रियारहितपना प्रसिद्ध ही है, अर्थात्‌ निश्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने शुद्ध 
स्वरूप मे सदा तिष्ठते है। जाना, श्राना, घटना, बढना, ठहरना, ठहराना, झ्रादि क्रियाये उसमे नही 
होती हैं, व्यवहारनय से ही उन पदार्थों के क्रियासहितपत को प्रसिद्धि होरही है, निश्चयनय तो वस्तु 
के शुद्ध निविकल्प अ्रशो को ग्रहणा करता है, जिन वादियों के यहाँ पदार्थों के भवन यानी नवीन 
उत्पत्ति को ही क्रिया माना गया है, वह स्वंथा प्रसत्‌ पदार्थों की उत्पत्ति स्वरूप क्रिया भी युक्त नही 
है क्योकि पदार्थों के अन्वयसहितपना विद्यमान है, पूर्वकालवर्त्ती पर्यायों मे ओत-पश्रोत होकर द्वव्य या 
गुणों का अन्वय प्रविष्ट होरहा है, सर्वेथा असत्‌ का उत्पाद होना अलीक है ॥ 


नित्यतवात्सवंभावानां निष्कियलं तु सर्वथा । 
येरुकत तेप्यनेनेव हेतुना दूषिता हता; ॥ ९८ ॥ 


७र शैलीक-वो तिंकी 


स्वंथा तन्मतध्वंसात्ममाणाभावतः क्वचित्‌। 
कथचिन्नित्यताहेतुर्यदि तस्य विरुद्वता ॥ ६६ ॥ 
कृथंचिन्निष्कियत्वस्य साधनात क्षणिकादिवत । 


ततः स्युरनिष्कियाः सर्वे भावाः स्थात्सक्रियाः सह ॥ ७०॥ 

हा तो जिन पण्डितो ने कुटस्थ नित्य होने के कारण सम्पूर्ण पदार्यों का स्व॑धा क्रियारहित- 
पना व्ान दिया है वे पण्डित भी इस हेतु करके दृषित कर दिये जा चुके हैं, इस ही कारण वे हर 
लिये गये है भ्रर्थात्‌--भाचार्यों ने क्षरिौक-वादी बौदो के प्रसतु-वाद का खण्डन करके जैसे पदार्थों के 
क्रिया रहितपन को नही सधने दिया है, उसी प्रकार सवंथा सत्‌-वाद का प्रत्याख्यान कर नित्यवादियो 
के यहाँ पदार्थों के निष्क्रियत्वकी सिद्धि नहीं हो पाती है। सभी प्रकारों से उन नित्य-वादियों के मत 
का खण्डन होणाता है, किसी भी घट, घोडा, गाडी, वाण, झादि पदाथ में सवंधा नित्यर्व या 
निष्कियत्व को साधने वाला कोई प्रमाण नही है | हाँ कथंचित्‌ नित्यत्व उनमे झवदय पाया जाता है, 
प्रत यदि कथंचित्‌ नित्यपन को हेतु कहोगे तब तो वह हेतु विरुद्ध होजावेगा, जैसे कि क्षणिकत्व, 
कृतकत्व, भ्रादिक हेतु विरुद्ध हेत्वाभास होगये थे । क्योकि कर्थंचित्‌ नित्यपना हेतु तो सबंथा निष्कि- 
यपन के विपरीत कर्थंचित्‌ निष्क्रियपन का साधन करेगा | तिस कारण अब तक सि हुभ्रा कि 
सम्पूर्ण का “स्थातु ( कथंचितु ) निष्क्रिय” है श्नौर साथ ही “स्यात्सक्रिय” है, यह स्याद्वाद सिद्धान्त 
श्रेयस्कर है । ह 


विरोधादिपसंगश्चेन्न दृष्टे तदयोगतः । 
चेत्रेकज्ञानवत्सेष्य्तत्ववद्वा प्रवादिनाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्वेष्टं तत्तमनिष्टात्मशून्यं सदिति ये विदु। । 
सदसद्रपमेक ते निराकुयु; कथं पुन! ॥ ७२ ॥ 


पदार्थों को निष्किय भर साथ ही सक्रिय साधने मे विरोध, वेयधिकरण्य, सशय, उभय, 
सकर, व्यतिकर, भ्रनवस्था, भ्रप्रतिपत्ति, भभाव, श्रादि दोषों का प्रसग भावे, यह तो नही समझना 
क्योकि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा 'अनेक धर्म-प्रात्मक देखे गये पदार्थ मे उन विरोध झ्ादि दोषों का योग 
नही है, जैसे कि बौद्ध प्रवादियों के यहाँ नोल, पीत, भ्रादि अनेक भ्राकार वाला एक चित्रज्ञान स्वी- 
कार किया गया है, भ्रथवा भनन्‍य नैयायिक, मीमांसक, भादि प्रवादियों के यहाँ अ्रपने भ्रपने दृष्ट तत्त्व 
जैसे स्वीकार किये जाते हैं। भावार्थ--श्लेष्म रोगी को दृध ह्ाानिप्रद है, श्रौर नीरोग पुरुष को दुध 
लाभप्रद है, साहुकार को दीपक इष्ट है, चोर को श्रनिष्ठ है, चलतीहुई रेलगाडी में बैठा हुम्ना मनुष्य 
चल भी रहा है, यो क्रियासहित होरहा भी क्रियारहित है। बौद्ो ने भ्रनेक भ्राकार वाले एक चित्र- 
ज्ञान को इृष्ट किया है; उस ज्ञान मे नानापन के साथ एकपना विद्यमान है व शेषिक या नेयायिको ने 


पंचम-अध्याय छ३ 


भौ सामान्य के विशेष होरहे द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, श्रादि को माना है, सभी प्रवादी विद्वान श्रनिष्टतच्त्व 
से रहित होरहे, इष्ट तत्त्व को स्वीकार करते हैं, अत” वह इष्ट तत्त्व विचारा स्वरूप की अपेक्षा 
सत्रूप है, और पररूप होरहे भ्निष्ट तत्त्व की अ्रपेक्षा असत्रूप है, जो विद्वान्‌ अनिष्ट्भ्रात्मक पदार्थो 
से शुन्‍्य होरहे अपने 'इष्ट तक्त्य को सतू्‌ इस प्रकार जान रहे है वे श्राचार्यों करके सिद्धान्तित 
किये गये सत्स्वरूप और असत्स्वरूप एक पदार्थे का फिर किस प्रकार निराकरण कर सकेंगे ? 
भ्र्थात--नही । 


निष्क्रियेतरता भाषे वहिरंतः कृथंचन । 
प्रतीतेवाधशून्याया: स्वधाष्यविशेषतः ॥ ७३ ॥ 


कहिरंग पदार्थ और अन्तरंग पदार्थों मे निष्कियपत श्रौर उससे भिन्‍न सक्तियवन के सद्भाव 
होने मे वाधको से शून्य होरही प्रतीति होरही है, श्रतः पदार्थों को कथचित्‌ निष्क्रिय और सक्रिय 
स्वीकार कर लेना चाहिये, सभी प्रकार,से कोई विशेषता नही है। क्रियासहितपन और क्रिपारहितपन 
दोनो की अन्‍न्तररहितप्रसिद्धि होरही है, इस प्रकरण मे आत्मा को सक्रिय मानना युक्तिपूर्ण है। यहाँ 
तक इस सूत्र का विवरण समाप्त हुझा । 

/ ग्रजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला ” इस सुत्र मे काय शब्द का ग्रहण कर देने से इन 
द्रब्यों के नाना प्रदेशों का श्रस्तित्व तो निदिचत हुआ्ा किन्तु उन प्रदेशों की ठीक संख्या का परिज्ञान 
नहीं होसका है, कि किस द्रव्य के कितने कितने प्रदेश है? अत: उन प्रदेशों की नियत संख्या का 
ज्ञान कराने के लिये श्री उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सुत्र को कहते है-- । 


“असंख्येयाः प्रदेशा धर्मामेंकजीवानाम्‌॥ ८ ॥ 


धर्म द्रव्य शोर श्रधर्म द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य के श्रसख्याते प्रदेश है, श्रर्थात्‌ृ--जगत्‌ मे 
धर्म द्रव्य एक ही है, और श्रधमं द्रव्य भी एक ही है, जीवद्रव्य अनन्तानन्त है, अ्रतः पूरे धर्म द्रव्य भर 
प्रधर्म द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य इन में से प्रत्येक के लोकाकाश के प्रदेशों वरावर मध्यम श्रसख्याता- 
सख्यात गिनती वाले भ्रसंख्याते प्रदेश है, पुदगल परमाणु जितने स्थान को घेरती है वरकी के समान 
उतने घन चौकोर श्राकाश स्थल को प्रदेश कहा जाता है, सकोच, विस्तार स्वभाववाला जीव भले ही 
कर्मों से निभित छोटे या बडे शरीर के वरावर होय किस्तु केवल-समुद्घात करते समय लोकपू रण 
अवस्था में सम्पूर्ण लोकाकाश को व्याप लेता है । 


प्रदेशेषत्तावधारणाथ मिद धर्माधर्म योरेकजीवस्प च। कुतः पुनरसंख्येयप्रदेशता 
धर्मादीनां प्रपिद्नयतीस्यावेद्यति | 
घर्मं, अधर्म, श्रौर एक जीव के प्रदेशों की इतनी परिमाणपन-संस्या का अवधा रण करने 
के लिये यह सूत्र प्रारम्ता गया है। यहाँ कोई शिष्य प्रश्न करता है कि धर्म आदिको का फिर असं- 
१० 


छ्ड इलोक-वा तिके 


ख्यातप्रदेशीपना भला किस प्रमाण से प्रसिद्ध होजाता हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द 
झ्राचार्य श्रग्नमिम वातिको द्वारा समाघान का निवेदन करे देते है। ह 


प्रतिदेशं जगद्व्योमव्याप्तयोग्यवसिद्धितः । 
धर्माधमेंकजीवानामसंस्येयप्रदेशता ॥ १ ॥ 
लोकाकाशवदेव स्यायासंस्येयप्रदेशभत्‌। 
तदाधेयरय लोकस्प सावधित्प्रसाधनात्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्तदेशतापायात प्रप्तंस्पातुमशक्तितः । 

न तत्रानंतसंस्यातप्रदेशवविभावना ॥ ३॥ 


लोक-सम्वन्धी प्राकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर व्यापने की योग्यता की सिद्धि होजाने से 
धर्म, भ्रधर्म, भौर एक जीव के असख्यात प्रदेशों से सहितपना है. धर्म और श्रधर्म से घिरा हुआ तथा 
एक एक जीव से घिर जाने योग्य यह परिमित जगत्‌ वेचारा लोकाकाहक्ष के समान ही झसख्याता- 
सख्य्गत प्रदेशो को घार रहा है, क्योकि जिस अ्रधिक रणभूत लोक के धर्म, अ्रधर्म और एक जीव द्रव्य, 
ये भ्राघेय होरहे है, उस लोक का छ॒हो झोर भ्रवधि-सहित पना वढिया साध दिया है। भअ्नन्त प्रदेशी- 
पन का भ्रमाव होजाने से इन तीन द्वव्यो के भ्रच्त प्रदेशो से सहितपन का विचार करना नही चाहिये । 
झोर एक, दो, तोन, चार आदि ढग से वढिया गिनतो करने के लिये सामर्थ्य नही हाने से सख्यात 
प्रदेशीपन का भी विचार नहो करना चाहिये । तब तो अनन्त और पंरुयात से शेष बचे भसख्यात प्रदेश 
ही इन तीन द्रब्यो मे स्वीकार करने याग्य हैं, जगत्‌ श्र णी के घन-प्रमाण मध्यम भ्रसख्यातासख्यात 
प्रदेश धर्मादिको के प्रसिद्ध होजाते है । 

न क्षय लोको निरत्रविः प्रतीतिविरोधात्‌ | एथब्पा उपरि सावधित्वदर्शनात्‌ 

पाश्व॑तोधस्ताव सावधित्वसंभवन।त्‌ तद्॒दूर्पार लोकस्य सावधित्वसिद्धे! | सबंतेः अपयेता मेदि- 
नीति साधने सर्व॑स्य हेतोरप्रयोजकर्वापत्तें: | असिद्धे च सावधी लोफे तद्पिकरणस्याकाशस्य 


लोकाकाशसंज्ञकस्प सावधित्वसिद्ध) । 


यह लोक छहो शोर मर्यादारहित नही है । मर्यादारहित मानने पर समीचीन प्रतीतियो से 
विरोध भाजावेगा क्यो,क पृथवी के ऊपर मर्यादासहितपना देखा जाता है, झौर पसवाडो मे या नीचे 
भी भ्रवधिसहितपन की सम्भावना होरही है, इसी प्रकार ( के समाव ) भ्रधिक ऊपर देशों मे भी 
लोक का अ्रवध्सिहितपना सिद्ध होजाता है | “ यह प्रथवी सब भ्नोर से' पर्यन्तरहित है, ” इस बात 'को 
साधने मे जितने भी हेतु दिये जावेंगे, भ्रपने अ्रपयेन्तरपणत साध्य के साथ भ्रनुकूल तक॑ नही मिलने के 
कारण सभी हेतुओ के भ्रप्रयोजकपन का प्रसंग भ्ाजावेगा यो वे अपने सा०, को नहीं साध सकेगे। 
झतः इस लोक के भ्रवघिसहितपन की प्रसिद्धि होजाने पर उस जंगत्‌ के भ्रधिकरण हो रहे लोकाकाश 
नामक भाकाद का भ्रवधिसहितपन सिद्ध होजाता है । 


पंचम-अध्याय जप 


परिशेषादसंख्येयप्रदेशस्वसिद्धि। तथाहि व ताबलल्‍लोकाकाशमनंतप्रदेशं शश्वद- 
३ हि ७ ५5 ढ न] 
संहरणधर्मत्वे सति सावधित्वात्‌ पंचाजुकाकाशवत्‌ । असंहरणधमत्वादित्युच्यमाने बलोकाकाशेन 
व्यभिचार इति सावधित्ववचन॑, सात्धित्वादित्युक्तेपि पुदंगलस्कंधेनानंतपरमाणुकेनानेकांतो 


माभूदिति शश्वदसंहरणधर्मकस्वे सतीति विशेषय । 


परिशेष न्याय से लोकाकाश के असख्यातप्रदेशीपन की सिद्धि होजाती है। उसी को विशद- 
रूप से यो समभिये कि सब से पहिले लोकाकाश अनन्‍्तप्रदेशवाला तो नही है, ( प्रतिज्ञा ) सबंदा 
सहार धर्म से रहित होते सते ऋवधिसहितपना होने से ( हेतु ) पाच अणुओ करके बने पचाणुक से 
घिरे हुए पाँचप्रदेशी श्राकाश के समान ( अन्वयहटटान्त )। यह अनुमान प्रशस्त है, यदि वेशेषिको के 
मतानसार पचाणुक दृष्टान्त लिया जायगा तो एक सौ वीस परमाणुनओ का पंचाणुक माना जायगा 
क्योकि दो परसाणुओ का एक द्ृबघणुक श्रौर तीन दृधणुको का एक वज्यणुक तथा चार वज्यणुकों का 
एक चतुरणुक एवं पाच चतुरणुको का एक पंचाणुक । यो एक पंचाणुक ने आकाश के अधिक से अ्रधिक 
एक धौ वीस प्रदेशों को घेर लिया है, अ्रस्तु, लौकिक या परीक्षक्रों की समानबुद्धि का विषय होरहा 
किसी भी ढंग का पचाणुक हृष्टान्त बना लिया जाय । 

इस अनुमान में कहे गये हेतु के यदि केवल भ्रसकोचधर्मंपन इतने विज्येषण दल को ही हेतु 
कहा जायगा, तब तो अलोकाकाश करके व्यभिचार होजायगा । देखिये अलोकाकाश सहारधर्म वाला 
नही है, किन्तु श्रनन्त-प्रदेश वाला है, अ्रतः हेतु के रहने पर और साध्य के नही ठहरते हये व्यभिचार 
दोष हुआा । 


इस व्यभिचार की निवृत्ति के लिये हेतु का विशेष्य दल अ्वधिसहितपना कहा गया है, 
अ्लोकाकाश अ्वधिसहित नही है, अवधिसहितपना इतना केवल विशेष्यदल के कथन करने पर भी 
अनन्त परमाणु वाले पुदूगल स्कन्ध करके व्यभिचार नही होजावे, इस लिये सर्वदा असह रणधममपना 
होते सन्‍्ते ऐसा विशेषण दल प्रयुक्त कियागया है। श्रवन्त परमाण से बना हुआ पुदुलस्कन्ध घडा या 
लड्डू अवधिसहित है किन्तु अनन्तप्रदेशीपन के अभाव वाला नही है, सदा अश्रसहार धर्म वाला होते 
सन्‍्ते इस विशेषण से व्यभिचार का वारण होजाता है, क्योकि घडा, लड्डू, आदि पुदु गल स्कन्ध तो 
संकुचित होजाने वाले या नाशशील हैं। यो हम जैनो का प्रयुक्त हेतु निर्दोष है। 

न चेतद्सिद्धं साधनसदुभाणत्‌ | शश्वद्संहरणधर्मक लोकाकाशमजीवत्वे सत्य- 
मृतद्रव्यत्वादलोकाकाशब्त्‌ ) न हलोकाकाशं कदाचिस्संहररघर्म स्वदा परममहत्त्याभाषप्रसंगात्‌ 
तथा न संख्यातप्रदेशं लोकाकाश गणनया प्रसंख्यातुमशक्यत्वादलो काकाशवर्देवे ति नानंतसंख्यात- 
प्रदेशत्व॑ तस्य विभावयितु' शकय॑ । परिशेषादसंख्येयप्रदेशं लोकाकाशं सिद्ध | ततो धर्माधमैंक- 
जीदा स्त्वसंख्येयग्रदेशा! ग्रतिग्रदेश तावदसंख्येयग्रदेशलोकाकाशव्याप्तियोग्यत्वातू यन्‍्न तथा 


-स्ष तथा ययेकूपरमणुरिति निरवदयो हेतु , अन्यथासुपपत्तिसद्भावत्‌ । 


७६ इलोक-वातिक 


यह हेतु पक्ष में वत्तें रहा है, भ्रसिद्ध हेत्वाभास नही है क्योकि हेतु को साधने वाले दूसरे अनु- 
मान का सदभाव है। लीजिये, लोकाकाश ( पक्ष ) सर्वंदा असहार धमंवाला है, ( साध्य ) भ्रजीव होते 
सन्‍्ते श्रमृर्त द्रव्य होने से (हेतु) भलोकाकाण के समान ( भ्रन्वय दृष्टान्त )। भ्रलोकाकाश कदाचित्‌ भी 
संहार धर्म वाला नही है, क्योकि अलोकाकाश को सहार धर्मी मानने पर सदा परममहत्त्व परिमाण 
के भ्रभाव का प्रसग होजायगा, कदाचिए्‌ भी सकुचने वाला पदार्थ सदा परम महापरिमाण का आश्रय 
नही बना रह सकता है, भ्रतः लोकाकाशथ श्रनन्त-प्रदेशी नही है यह सिद्ध हुआ तथा वह लोकाकाश्ष 
(पक्ष ) सख्याते प्रदेशों वाला भी नही है ( साव्य )। बयोकि लोकाकाण के प्रदेशों की एक, दो, तीन 
चार, सौ, पाचसौ, हजार, लाख, कोटि, श्रादि गिनती करके श्रच्छी सलया करने के लिये किसी की 
सामध्य नही है ( हेतु ). ऋलोकाकाश के ही सम न ( भन्वय दृष्टान्त ) । इस प्रकार उस लोकाकाश्ष के 
प्रनन्तप्रदेशीपन भौर सख्यात-प्रदेशीपन का सहिचार नही किया जा सकता है, परिदेष से भ्रसख्यात 
प्रदेश वाला ही लोकाकाश सिद्ध होजाता है। 

भावार्थ- सख्या-प्रमाण के संख्यात, भ्रसंख्यात और भ्रनन्‍्त तीन भेद है, तिनमे प्रसंख्य और 
अनन्त के परीत, युक्त और ह्विकवार यो तीन भेद है। उक्त सातसंख्यात्रो के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, 
यो तीन तीन भेद कर इकईस भेद वाला सख्या-मान है, इन मे से मध्यम असख्यातासंख्यात का विशेष 
भेद यहाँ लिया गया है। तिस कारण से इस सूत्र द्वारा यह सिद्ध हुआ कि धर्म, अधर्म, सौर एक जीव 
द्रव्य तो ( पक्ष ) प्रसख्यात प्रदेश वाले है ( साध्य )। क्योकि उतनी ही असंख्यातासख्यात रूप संख्या 
को धार रहे भ्रसख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश्ञ के प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश पर इन तीन द्रव्यो के व्यापने 
की योग्यता है ( हेतु ), श्र्थात्‌--जितने ही धर्म झ्रादि के प्रदेश है। ठीक उतने ही लोकाकाश के प्रदेश 
है, जो तिस प्रकार साध्य वाला नही है । यानी भ्रसख्यातप्रदेशी नही है, वह तिस प्रकार हेतुमात्र नही 
है, यानी लोकाकाश को व्यापने की योग्यता नही रखता है। जैसे कि एक परमाणु ( व्यतिरेकहृष्टान्त ) 
इस प्रकार हमारा हेतु अन्यथानुपपत्ति का सदभाव होने से निर्दोष है। अ्रसिद्धि, व्यभिचार भ्रादि कोई 
भी दोप इस हेतु मे नही है । 


नन्‍्वन्र जीवस्येऋविशेषण किमर्थ मित्यारेकाया मिद्माह | 
यहाँ किसी की शका है कि सूत्रकार ने इस सूत्र मे जीव का विशेषण “एक” किस लिये दिया 
है। इस प्रकार प्राशका द्वोने पर ग्रन्थकार इस समाधान को कहते है-- 


एक जीववचः शक्ते्नासंख्येयप्रदेशता । 


नानात्मनामनंतादिप्रदेशत्वस्य संभव!त्‌ ॥ ४॥ 
सूत्र मे एक जीव के कथन की सामरथ्यं से सिद्ध होजाता है, कि झनेक जीवों को भ्रसख्यात 


प्रदेशीपना नही है। नाना जीवो के तो भ्रनन्त भ्ादि प्रदेश होते सम्भवते हैं। भ्र्थात्‌--यहाँ झादि पद 
को यो घटित किया जा सकता है कि जघन्य युक्तानन्त प्रमाण श्रभव्य जीवो के मिल कर सम्पूर्ण प्रदेश 
मध्यम युक्तानन्त प्रमाण होजाते है । समस्त सिद्धो के प्रदेश इन से भी झवन्तानन्त गुरो मध्यम प्न- 
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न्‍्तानन्त रूप है। तथा सस्पुर्ण जीवों के तो इनसे भी अनन्त गुरो मध्यम अनन्‍्तानन्‍्त प्रदेश है, जीवो 
की राशि और असख्यात प्रदेशों का गुणा करने पर विवक्षित जीवो के पिण्ड के प्रदेशों की संख्या 
मिकल श्ाती है, हा किसी भी एक जीव के प्रदेश तो असंख्याते ही है । 
एकजीवबचनसामथ्यौत्र नानाजीवानामसंख्येयग्रदेशत्व॑ तेषां अनंतप्रदेशत्वस्यानंता- 
नंतप्रदेशत्वस्य च संभवत | 
सुत्रकार द्वारा एक जीव के वचन की साप्ररथ्यं से नाना जीवो का असख्यात प्रदेशीपना 
नही सिद्ध द्ोपाता है, क्योकि उन नाना जीवो के अनन्तप्रदेशीपना और शभ्रनन्तानन्तप्रदेशीपना सम्भव 
रहा है। 
कुतः पुनधर्मादीनां सप्रदेशत्व॑ सिद्ध, यतो5सख्येयप्रदेशता साध्यत इत्याशंकां 
निराचिकीषु राह | 
पुनः किसी विनीत शिष्य की शका है, कि फिर यह बताओ कि धर्मादिको का प्रदेशों से 
सहितपतना भला किस प्रमाण से सिद्ध होजाता है”? जिससे कि उनका असख्येयप्रदेशों से सहितपना 
साधा जाता है, इस प्रकार को झाशंका का निराकरण करने की इच्छा रखते हुये ग्रन्थकार भ्रगली 
वात्तिक को कहते है । 


सप्रदेशा इमे सर्वमूर्तिमद्द्॒व्यसंगमात्‌ । 
सकृदेवान्यथा तस्यायोगादेकाणुवत्ततः ॥ ५ ॥। 


ये धर्म, भ्रधमं, आदिक द्रव्य ( पक्ष ) प्रदेशो से सहित ही है, ( साध्य ) एक ही वार मे 
सम्पूर्ण मूर्तिमानु्‌ द्रव्यो के साय सम्बन्धी होजाने से ( हेतु)। अन्यथा-यानी इन धर्मादिको को सप्रदेशी 
माने विना उन सम्पूण मूत्तिमान्‌ द्रव्यों के साथ उनके सम्बन्ध होजाने का अ्रयोग होजावेगा जैसे कि 
एक परमाण प्रदेश सहित नही होने के कारण सम्पूर्ण मूर्तिमानु द्वव्यों के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध नही 
कर पाता है ( व्यतिरेक॒दृष्टान्त )। तिस कारण से ये धर्म श्रादिक अनेक प्रदेश वाले है, ( निगमन ) 
यो यह उक्त सिद्धान्त पुष्ट होजाता है। 


न हि सकृत्सबंमूर्तिमदुद्॒व्यसंगमः देसप्रशत्वमंतरेश घटते धर्मा शनामेकपरमाणुबत्‌। 
ततोमी धर्माधमेंकजीवास्ते सभ्रदेशा एवं। 


प्रदेशो से सहितपन के विना धर्मादिको का युगपत्‌ सम्पूर्ण सू्तिमान्‌ द्वव्यों के साथ संयोग 

होजाना घटित नही होपाता है, जैसे कि प्रदेशों के विना निरंश एक परम।णु का एक ही समय मे 

सम्पूर्ण मू्तिमान्‌ द्रव्यो के साथ सम्बन्ध नही होपाता है, तिसकारण से ये जो धर्म, अधर्म, और एक 
जीव द्वव्य है वे स्वात्मभूत प्रदेशों से सहित ही हैं। 

- मुख्यप्रदेशामावाद्पचरिता प्रदेशास्तेपामिति चेत्‌ छुतस्तत्र तद॒ुपचारः १ सकुन्ना- 

नादेशद्रव्यसंबन्धादेव तस्य सम्रदेशे कांडपटादो दरशनादिति चेत्‌ तहन्मुख्यप्रदेशसदभावे को 


छ्द रलोक-वारतिक 


दोषो १ अनित्यत्वप्रसगः सावयव स्यानित्यत्वप्रसिद्धंघंटादिवदिति चेत्‌, कथ॑चिदनित्यत्वस्पेष्टत्वा- 
ददंपोय॑ । सर्वथानित्यत्वेर्थक्रियाविरोधात्‌ | सर्वस्य कर्थंचिदनित्यत्वस्य व्यवस्थापनात्‌ । 


कोई पहछित कह्ठते है कि उन धर्म श्रादिको के प्रदेश मुख्य नही है, भ्रत' उपचार से ही उनके 
प्रदेश मान लिये जाश्रो | यो कहने पर तो ग्रन्थकार पूछते है, कि उन धर्मादिको मे किस कारण से 
उन प्रदेशों का उपचार किया जाता है, वताश्रो ? यदि तुम यो कहो कि धर्म श्रादिको का एक ही 
समय मे नाना देशो मे वर्ते रहे द्रव्यो के साथ सम्त्नन्ध होरहा है, इस ही कारण इन मे प्रदेशों का 
उपचार है क्योकि प्रदेशों से सहित होरहे हो टे रा, परदा, वास आदि में उस अनेक देश-वर्ती द्रव्यो 
'के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध होजाने का दर्शन होरहा है । 


यो कहने पर तो प्रन्थकार कहते है कि उन्ही डेरा भ्रादिको के समान धर्म श्रादिक में भी 
मुख्य प्रदेशों का सदूभाव मानने पर भला कौनसा दोष श्वाता है, वताशो ' । यदि तुम यो कहो कि 
मुख्य प्रदेश मानलेने पर काण्ड पट श्रादि द्वव्यों के भी भ्रनित्यपन का प्रसंग भाजायगा क्योकि अवययो 
से सहित होरहे सावयव पदार्थों का अनित्यपना प्रसिद्ध है, जैसे कि सावयव घट, पट, ग्रादिक भ्रनित्य 
है। यो कहने पर तो आचार्य कहते है कि धर्म झादिकों का कथचित्‌-भ्रनित्यपन यह हमारे यहा 
कोई दोष नही है, कथचित्‌-अनित्यपना धर्म ऋादिको के इृष्ट किया गया है, यदि घर्म आदिको को 
सर्वेथा नित्य माना जायगा तो कूटस्थ नित्य पदार्थ के श्रर्थक्रिया होने का विरोध होजावेगा, पर्यायो 
की भपेक्षा सम्पूर्ण पदार्थों के कथचित्‌-अ्रनित्यपन की व्यवस्था करा दी गयी है, भ्रतः धर्म श्रादिको 
के श्रनित्यपन का भय करना व्यर्थ है। 


जीवस्य सर्व॑तदृद॒ब्यसंगमों न विरुष्यते । 
लोकपूरणसंसिद्धें; सदा तथयोग्यतास्थिते; ॥ ६ ॥ 


एक जीव का भी सम्पूर्ण उन मूतिमान द्रब्यों के साथ सम्बन्ध होना विरुद्ध नही पडता है, 
केवलि-समुद्घात के भ्रवसर पर लोक-पूरण। अवस्था मे एक समय तक सम्पूर्ण मृत्ंद्रव्यों फे साथ 
सम्बन्ध होजाना भले प्रकार सिद्ध है, भौर भन्य अवस्थाओ मे भी सर्वदा उस सर्वे मूर्तिमद्द्रव्यों के 
साथ सम्बन्ध होने की योग्यता अवस्थित रहती है, भ्रर्थात्‌-जैसे तीन गज लम्बा फैला हुआ चादरा 
तीन गज भूमि को छुरहा है, छोटीसी घरी कर देने पर भी संकुचित चादरे मे तीन गज भूमि को स्पर्श 
करने की योग्यता सदा विद्यमान है, इसी प्रकार चीटी, मक्खी, घोड़ा श्रादि भ्रवस्थाओो, मे भो जीव 
के तीनो लोक मे फैल जाने की योग्यत्रा विद्यमान है। हाँ जीव के अलोकाकाश्य में व्यापने-योग्य झत- 
न्तानन्त प्रदेश नही हैं। वैशेषिको ने भी ''स्वमूर्तिमदद्रग्यसयोगित्व व्यापकत्व * यो भ्ात्मा का व्यापक- 
पना इष्ट किया है, प्रन्तर इतना ही है कि वैशेषिक या नैयायिक तो सम्पूर्ण झात्माझ्ो का सर्वदा 
व्यापक बना रहना भ्रभीष्ट करते है भौर हम स्याह्ादी आत्मा का परिमाण तत्कालीन ग्रुहीत धरीरो 
के बराबर स्वीकार करते है। हा वैक्रियिक समुद्घात, मारणान्तिकसमुद्घात, केवलिसमुद्घात, अव- 
'स्थाओ्रो में भात्मा के अदेश लोक मे बहुत फ्रैल जाते हैं, लोक-पूरण प्रवस्था मे तो तीव सौ तेतालीस 
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घन राजू प्रेमाश लोक को कोई एक जीव व्याप्त कर लेता है, हाँ सम्पूर्ण लोक में फेल जाने की 
योग्यता सम्पूर्ण जीवों के सदा विद्यमान है । 
जीवो हि लोकप्रणावस्थायां सकृत्सवंमूर्तिमद्द्न्येः संवध्यते इति सिद्धान्तसदू- 
भावाह्ञ स्याद्वादिनां तस्य सकृत्सबंमूर्तिमद्द्रव्यसंगमो विरुध्यते, शेपावस्थास्वपि तद्योग्यताब्या- 
वस्थापनात्‌ | एतेन धर्माधर्मयोः सर्वथा प्रतिदेशं लोकाकाशव्याप्तिवदेकजीवस्थापि तदूव्या- 
प्तियोग्यत्वस्थितेरसंख्येयग्रदेशल्वसाधने हेतोरसिड्धिः परिहृता वेदितव्या। तथा योग्यता मं- 
तरेश धर्मादीनां शश्वत्तदृव्याप्तिविरोधात्‌ ! परमाणुवत्‌ कालाखुबद्धा तदृव्याप्ति; साधयिष्यते 
चाग्रत; । 
जीव नियम से लोक-पूरण अवस्था मे सम्पूर्ण मृतिमान्र द्रव्यों के साथ युगपतुसंम्वन्ध कर 
लेता है, इस प्रकार सिद्धान्त का सदभात्र होने से स्प्राह्मदियो के यहा उस जीव का युगपत्र्‌ सम्पूर्रा 
मृत द्रव्यो के साथ संयोग होना विरुद्ध नही पडता है क्योकि लोकपूरण के अतिरिक्त शेष श्रवस्थताओ 
मे भी जीव के उस सर्वमूर्तिमद्द्वव्य-सम्बन्ध की योग्यता का व्यवस्थापन होजाता है। इस कथन करके 
धर्म और अधर्म के सभी प्रकारों से लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशो पर व्यापजाने के समान एक जीव 
के भी उस लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर व्वापने की योग्यता स्थित होजाती है, इस कारण अस- 


ख्येय प्रदेशों के सहितपना साधने पर हेतु के स्वरूपासिद्ध दोष का परिहार कर दिया गया समभ लेना 
चाहिये क्योकि तिर प्रकार लोक-व्यापकपन की योग्यता के बिना धर्मादिको के सवेदा उस लोकमे 
व्यापकपन का विरोध होजावेगा। जैसे कि पुद्मल परपाणु प्रथवा कालाणु के लोक में व्यापकपन की 
योग्यता का विरोध है, और भी श्रग्निम ग्रन्थों से ( मे ) इन धर्म श्रादिको का उस लोक मे व्यापकपन 
साध दिया जावेगा, यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है। धर्माधर्मेक-जीवा: ( पक्ष ) अरसंख्येय-प्रदेशा. 
(साध्य ) प्रतिप्रदेश तावदसंख्येय-लोकाकाशव्याप्तियोग्यत्वात्‌ ( हेतु ) इस अनुमान का हेतु पक्ष मे 
विद्यमान है, जो कि अपने साध्य को पक्ष मे स।ध देता है। | 


अथाकाशस्य कियत: प्रदेशा इत्याह | 


अब महाराज यह बताश्रो कि आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर 
सूत्रकार उमास्वामी महाराज श्रग्निम सूत्र को कहते है-- 


आकाशस्यानंताः ॥६ ॥ 


आकाहा द्रव्य के भ्रनन्‍्त प्रवेश है। श्रर्थातृ-यहां श्रनन्‍्त पद से जिन-दृष्ट कोई मध्यम 
प्रनन्तानन्त ग्रहण करना चाहिये, अनन्त नाम को एक संखूया विशेष है। जिसका अन्त नही आगे 
ऐसा अनन्त यहा अभीष्ट नही है। उत्कृष्ट असख्यानासंख्यात से एक बढ़ा देने पर ही जघन्य अनन्त 
होजाता है, केवलज्ञान या श्रतज्ञान की अपेक्षा इकईसो भी सख्याय्रो का परिमाण किया जा सकता 
है, कोई भ्रशक्यता नही है । हा अक्षयन्यवादि ग्रक्षय-श्रवन्‍्त को उसी स्वरूप से जान लेना या गि्न 
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लेना प्रमाणज्ञान्न की कार्य है। जीव रादिसे प्रनन्तगुणी पुद्गल राश्ि है, पुदुगलों से भ्रमन्त-गुणौ काले 
समयो की राशि है। भूत, भविष्यत काल के समयों से अनन्तानन्तगुणं श्रेणीरूप प्रलोकाकाश के 
प्रदेश है, इनके घन प्रमाण सम्पूर्ण श्राकाश के श्रनन्तानन्त प्रटेश है। यो परिप्राण किया जा सकता 
है, कोई पोल नहीं है । ६ जिसका अनन्त नही वह प्ननन्‍्त है, य हूं केवल अनन्त गब्द की निरुक्ति की जा 
सकती है। प्रकृत्थर्थ नही करना चाहिये । 

अदेशा इत्यलुवतंते। पूर्वसनन्ने इच्यफरणाचत्र वृत्तिनिदेश हि प्रदेश/नामसंख्येय- 
शब्दोपाधीनां व्यवस्थानात्केवलाना मिहानुब॒चिने स्थाद, तत एचासंख्येयप्रदेशा इति वृत्तिनिददशे 
जाधवेषि चाकपनिदशो5परूपेया: इति कृत इद्दोच रसन्नेप्र चअरदेशगरदरण मा भूथतों गौरव मिति | 


पूर्व सूत्र से “ प्रदेशा. ” इस पद की श्रनुश्ृत्ति कर लो जाती है, त्ेस ही कारण से पहिले 
सूत्र में प्रदेश शब्द की अ्रसंख्येय शब्द के साथ कर्मधारयबृत्ति नहीं की गयी है। यदि वहा कर्मघारय 
समास वृत्ति अनुसार निर्देश कर दिया जाता तो ” असरयेय-प्रदेशा ” पद वन जाता ” विवेषश' 
विशेष्येरा बहुत ” के प्रनुसार असंख्येय शब्द को विणेपण रखने वाले विश्लेप्पभूत प्रदेशों की व्यवस्था 
होजाने से केवल प्रदेशों की यहां श्रनुवत्ति नहीं होसकेगी “ एकयोग--निर्विप्टानां सह वा निवृत्ति. 
सह वा प्रवृत्ति ” या तो प्रसख्येय झौर प्रदेश दोनो शब्दों को अनुधुत्ति होती या एक की भी नही 
होपाती | तिस ही कारण से यद्यपि समास करने पर “ असख्येय--प्रदेशा, ” इस प्रकार समास दृत्ति 
पूर्वक कथन करने मे लाघव है, फिर भी सूश्रकार ने “ अ्रसर्येया: ” यह पद न्यारा रखते हुये वाक्य 
का -कथन किया है । यहां “ भाकाथस्थानन्ता ” इस सूत्र मे झौर भगले दो सूत्रों में पुन प्रदेश 
शब्द का ग्रहण नहीं होवे जिससे गौरत्र होजाता श्र्थादु-गौरव दोप का परिदह्यर करने के लिये 
/ प्रदेश, ” शब्द को असमसित रखता है, उसकी यहाँ अनुर्त्ति कर ली जाती है। 


अंतोष्वसानमिह गृद्यते, अविद्यमानों अतो येपां त श्मेडनंताः प्रदेशा इृत्यन्यपदा्थ- 
निर्देशोय | ते चाकाशस्पेति भेदनिदेशः कथचित्मदेशप्रदेशिनोमेंदीप५तेः ? सब था तयोर- 
भेदे प्रदेशिनः स्वग्रदेशादेकस्मादर्थान्तरत्वाभावात्र अदेशमात्रत्वप्रसंग इति प्रदेश्नो5सच्' | 


तदसच्ते ग्रदेशस्पाप्यससमित्युमयासच्षप्रसक्ति: | 

यहाँ सूत्र में भ्रन्त का भ्रर्थ अवसान ग्रहण किया जाता है, जिनप्रदेशो का भ्न्त विद्यमान 
नही है, वे प्रदेश, ये भ्रनन्‍्त है, इस प्रकार वहुप्नीह समास द्वारा अ्रन्य पदार्थ को कथन करने वाला 
इस सूत्र मे “ प्रनन्ता ” यह निर्देश है। वे भ्रनन्त प्रदेश आकाश द्रव्य के है, इस प्रकार षष्ठचन्त पक 
प्रथमान्त पदो के अनुसार सूत्रकार द्वारा भेदपूर्वक कथन किया गया है, क्योंकि भ्र गमूतत प्रदेश पा र्‌ 
प्रगी होरहे प्रदेशी इनका कर्थचित्‌ू-भेद होना युक्तियो से सिद्ध है। यदि सभी प्रकारो से हा प्रदेश 
श्र प्रदेशी द्रव्यो का भ्रभेद माना जायगा तब तो प्रदेदावाले द्रव्य को अपने एक प्रदेश से भेद नहीं 
होने के का का केवल एकप्रदेशधारीपन का प्रसंग होगा, यो प्रदेशी द्रव्य का भ्रमाव हुआ ४ 
भौंर उस. प्रदेशों का प्रसदर्भाव होजाने पर प्रदेश का भी भ्रसत्त्व होजञाता है। इस प्रकार प्रदेश प्रोद 


, पृच्रम-प्रध्ष्या्य "पर 


'शी-दोनों के अंसतेवकी प्रसंग आया । भावार्थ --प्रदेशी द्रव्य का एक प्रदेश के साथ अभेद मानने 
[र “ द्रव्य ” एक--अदेशवान्‌ हुआजाता है, एक प्रदेश वाला द्रव्य तो परमाणु के समान प्रदेशी नही 
कहा जा सकता हैं, जब प्रदेशी कोई नही रहा तव प्रदेश भी कोई नही ठहर सकता है, यों दोनो का 
ग्रभाव होजायगा, भ्रत: एक झाकाश श्रौर उसके अनन्त प्रदेशों का सर्वया श्रभेद नहीं मान कर कथ - 
चित्‌ अभेद स्वीकार करना चाहिये । 


सर्वथा तदूभेदे पुनराकाशस्य च द्रव्यप्रदेशा दृब्याणि था स्थुग्रु णादयों वा ९ 
यदि द्रव्याणि तदाकाशस्यानेकद्रव्यत्वप्रसंगो घटादिव्त्‌ | ठथा च सादिपयेवसानत्व॑ तददेव 
न हनेकद्रव्यारब्धं॑ द्ृव्यं किचिदनाधनंत॑ दप्टभिष्टं वा परस्य | गुणाः प्रदेशा इति चेन्न, 
गुणातराश्रयत्वविरोधात्‌ साधारणशुणा हि स'योगविभागसंख्यादयरतत्रेष्यंते घटसंयोगोन्यरया- 
काशप्रदेशस्य कुब्यसंयोगोन्यस्य करविभागो5न्यस्थ दडविभागोन्यस्येति संयोगविभागयो: 
प्रतीते; | एक: खस्य प्रदेशों दी चेति सख्यायाः संप्रत्ययात्‌ परो गगनप्रदेशो5परो वेति पर- 
' ल्वापरत्वयोरघबोधात्‌ एथगेतस्मात्‌ पाटलिपुत्राझाशप्रदेशा बित्रकूटायाकाशग्रदेश इति पृथक्ल्व- 
'स्योपलम्भात्‌ तथाधटाकाशप्रदेशान्महान्‌ मन्दराकाशप्रदेश इति परिभाणस्य सचिणयात्‌ | 


यदि फिर आकाश ओर उसके प्रदेशों का सर्वथा भेद माना जायगा तब तो बताशो वे 
प्राकाशद्रव्य के सर्वथा भिन्न पड़े हुये प्रदेश भला द्रव्यपदार्थ है ? अ्रथवा कया गुरा, कर्म, सामान्य, 
-प्रादि पदार्थ माने जायगे ? बताओ यदि वे अनेक प्रदेश द्वव्यहूप है, तब तो आकाश को अनेक-द्वव्य- 
पन का प्रसंग श्रावेगा जैसे कि घट आदिक अनेक द्रव्य माने गये हैं, किन्तु वेशेषिको ने श्राकाश को 
एक द्रव्य स्वीकार किया है “ तत्त्वे भावेत ” ॥ २६ ॥ “ शब्दलिगाविशेषाहिशेषलिगाभावाच्च ” 
३० ॥ इन दो सूत्रों से आकाश का एकद्रव्यपना साधा गया है, आकाश के प्रदेशों को द्वव्य मानने 
'पर आ्राकाश अनन्त द्रव्य हुये जाते है, और तेसा होने पर उन घठ आदिको के ही समान आकाश 
को सादिपना और सान्‍्तपना भी प्राप्त होजायगा श्रनेक द्रव्यो से आरमस्भा जा चुका कोई भी द्रव्य 
अनादि और अनन्त नही देखा गया है। ह 


तथा उन दूसरे पण्डित वैशेषिको के यहाँ अनेक द्वव्यो से बनाये गये घट, पट, श्रादि द्रव्यों 
का अनादि श्रनन्तपन्रा इष्ट भी नहीं कियागया है। यदि उन प्रदेशों को द्रव्य नही मान कर गुरा- 
स्वरूप माना जाय तो यह भी ठीक नही पड़ेगा क्योकि तब तो उन ग्रुण॒स्वरूप प्रदेशों मे अन्य गुणों 
के आ्राश्रयपन का विरोध होजायगा, ग्रुणो मे दूसरे गुण नही रहा करते है “ निगु णा गुणा ” ' 'गुणा- 
दिनिगुं णक्रिय: ” ऐसा जैनो ने और वेशेथिको ने स्वीकार किया है। जब कि आकाश-्सम्बन्धी उन 
प्रदेशों मे संयोग, विभाग, संख्या, आदि साधारण ग्रुण वर्त रहे वैशेषिको ने इष्ट किये है। 
2 देखिये श्राकाश के अन्य प्रदेश का घट के साथ संयोग होरहा है, श्रौर आकाश के दूसरे ही 
भ्न्‍्य प्रदेश का भीत के साथ संयोग होरहा है, यो प्रदेशो मे सयोग गुण ठहर जाता है। तथा आकाश 
के अन्य प्रदेशों का हाथ से विभाग होरहा है, और आकाश के दूसरे अन्य अदेश का दण्ड के साथ 
११ 
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विभाग होरहा है, यह प्रदेशो मे विभाग गुदा रह गया। एस प्रकार श्राकाण के प्रदेशों मे संयोग भौर 
विभाग गुणों की प्रतीति होरही है। श्राकाश का एक प्रदेश और शाकाश के दो प्रदेश, तीन प्रदेश, 
इत्यादि ढग से प्रदेशों मे संख्या गुणा का भी भले प्रकार प्रत्यय होरहा है।यह भाकाश का दूर-वर्त्ती 
प्रदेश परे है, और यह निकट-वर्त्ती प्रदेश भ्रपर है, यो आकाश के प्रदेशों मे परत्व भौर भ्रपरत्व गुणो 
का परिज्ञान होरहा है । तथव पटना-सम्बन्धी भ्राकाश के इस प्रदेश से चित्रकुट, मथुरा, उज्जैन भ्ादि 
के भ्राकाशप्रदेश पृथक्‌ है, इस प्रकार झाकाश्ष के प्रदेशों मे पृथकत्व गुण का उपलम्भ होरहा है। तथा 
घट-सम्बन्धी भ्राकाण के प्रदेश से मन्दराचल-सम्बन्धी श्राकाश का प्रदेशस्थल महान है, यो प्रदेशों मे 
परिमाण गुणका अ्रच्छा निर्णय होरहा है। 
इस ढग से प्रदेशों मे सयोग, विभाग, सख्या, परत्व, स्परत्व, पृथकत्व, परिमाण, ये सात सामान्य- 
गुण पाये जाते है। वैशेषिको के यहा बुद्धि, सुख, दु ल, इच्छा, हू प प्रयत्न, धम, भ्रधर्म, मावना, रूप, 
रस, गध, स्पर्श, स्नेह, सासिद्धिकद्रवत्व श्ौर शब्द, ये सोलह विशेष गुण हैं, भौर सस्या, परिमाण, 
पृथकत्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, झपरत्व, गरुरुत्व, वेग और नेमित्तिकद्रवत्व ये दस सामान्यगुरा है द्रवत्व 
झौर संस्कार के विशेषभेद दोनों शोर आंगये हैं यो चौवीस गुणों की संख्या छ्वीस होगयी है। 
प्तः गुणवान्‌ होने से श्राकाश के श्देश गुरास्वरूप नही होसकते हैं । 
प्रदेशिन्येवाकाशे सयोगादयों गुणा न प्रदेशेष्विति चेन्र, अवयवसंयोगपूर्वक)०य ४- 
संयोगोपगमादुद्वि-ततुकशीरणसंयो गत त्‌ । पटादीन/माकाशग्रदे शसंणेगर्म *रेणाकाशग्रदेशस यो - 
गो5परः एकवीरणस्थासिद्धः। सिद्धे तन्‍्त्वेकसंयोगे द्वितंतुकसयागश्रसंगात्‌ स॑ शेगज [योगा थावः। 
प्रदेशो और प्रदेशी के भेद को माननेवाले वै्वेषिक कहते है कि प्रदेशों वाले झ्राकाद्य मे ही 
सयोग,विभांग, भादिक गुर है प्रदेशो मे कोई गुर नही है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नही कहना 
क्योकि भ्रवयवो के संयोग-पुर्वक होरहा भ्रवयवी का संयोग तुम्हारे यहाँ स्वीकर किथा गया है, जैसे कि 
दुसूता भौर वीरण का संयोग है। भर्थात्‌-हस्त पुस्तक सयोग से दरीर पुस्तक संयोग जो हुआ है वह 
अ्वयव संयोग-पूर्वक भ्रवयवी का सयोग वंश्षेषिको के यहाँ माना गया है, तृरा या डछ्बीर से बने हुये 
और तन्तुभो को स्वच्छ या विरल करने वाले साधन को वीररणा ( ब्नूश ) कहते है। एक तन्तु भौर 
वीरण के सयोग से हुआ दो दो तन्‍्तुओ के साथ वीरणा का सयोग संयोगज सयोग है। वैक्लेषिको ने 
सयोग के एक कर्मजन्य, उभयकर्मजन्य भौर संयोगज--सयोग यो तीन भेद माने हैं, बाज पक्षी भौर 
पर्वत का संयोग श्नन्यतर कमं-जन्य है। यहा एक बाज मे क्रिया हुयी है, पव॑त मे नही । लडने वाले 
दो मेढाशो का उभय-कर्मजन्य सयोग है । क्योकि दोनो मेंढाश्नो मे क्रिया होकर वह सयोग हुआ है, 
कपाल झौर बृक्ष के सयोग से घट और बृक्ष का सयोग तो सयोगजसयोग है । यह भ्रवयव के समोग 
पूर्वक हुआ अववयी का सयोग है। पट प्लादिको का झाकाश के प्रदेशों के साथ सयोग होजाने विना 
परॉकाश्ष प्रदेश मे दूसरा सयोग भ्रसिद्ध है। प्रदेशों के विना एकतन्तु भौर वीरण का सयोग भी प्रसिद्ध 
है, एक तन्तु के साथ सयोग सिद्ध होने पर दो तस्तुओ के साथ संयोग होने का प्रसग है, झत 'झाकाश 
मे सयोगजसयोग का प्रभाव हुआ । भावार्ण--भाकाश के श्रदेशों में संयोग को नही मानने वाले बेशे* 


पंचम-अ्रध्याय फरे 


गञ्राकाह् में एक कर्मजन्य सयोग को नही मान सकते है, क्योकि आकाश मे तो क्रिया है नही । 
र दूसरा सयुक्त होने वाला द्रव्य यदि क्रिया को कर भी तो जहाँ वह पहिले था वहाँ भी आकाश 
यमान था, ऐसी दशा मे दो में से एक की क्रिया से हशा सयोग आकाश मे मानना व्यर्थ है। 
7 उभय करमंजन्य सयोग भी झ्राकाश मे अलीक है, तीसरा सयोगजसंयोग तभी बन सकता है जब 
श्रववव सारिखे आकाश प्रदेशों मे संयोग माना जाय । यदि वेशेषिक पण्डित आकाश के प्रदेशों मे 
ग्रोग को नहीं मानते है, तो भ्राकाश मे संयोगजसंयोग नहीं वन पाता है, ऐसी दक्शा होने पर आकाश 
संयोग ग्रुण का अ्रभाव हुआ । 


एतेन विभागजविभागाभावः ग्रतिपादितः | संख्या प्ुनर्शित्वादिकाकाशे प्रदेशि- 
यनुपपत्नेव तस्येकत्वात्‌ | एतेन परत्वापर त्वपृथक्त्वपरिसाराभेदाभावः प्रतिनिधेदित) तत्रें- 
त्र॒ तदनुपपत्तः । ततः स्वप्रदेशेष्वेबेते गुणा! सिद्धा इति न गुणा प्रदेशा गुणित्वात्‌ पृथि- 
द्वित्‌ 


इस ही कथन करके आकाण मे विभागजन्य विभाग का अभाव भी प्रतिपादन कर दिया 
या समझो | श्र्थातू--हस्त और वक्ष का विभाग होजाने से शरीर शौर वृक्ष का विभाग हुआ विभा- 
ज विभाग कहलाता है, जब आकाश के प्रदेशों मे विभाग ग्रुण नही माना जाता है, तो वैशेषिकों 
; यहाँ श्राकाण में भला विभागज विभाग कैसे ठहर पायेगा ? । श्रन्यतर करम-जन्य चील और पवव॑त 
का विभाग है, केवल चील उड कर पर्वत से श्रलग होजाती है तथा उभयकर्मेजन्य भिडे हुये दोनों मेढों 
हो थिभाग एवं कारणमात्र विभाग जन्य विभाग और कॉरणाकारण विभागजन्य विभाग ये विभाग- 
जविभाग है | आकाश के प्रदेशों में विभाग माने विना आकाश में विभाग गुण का भअ्रभाव होजाता 
है । तीसरा गूण फिर हित्व, आदिक संख्यातो प्रदेशवाले आकाश से असिद्ध ही है, क्योकि वह श्राकाश 
व्य एक माना गया है, झाकाशके प्रदेशों में ही द्वित्व श्रादिक सख्याये ठहर सकती है । इस उक्त कथन 
करके परत्व, अ्रपरत्व, पृथक्त्व, और परिमाण विश्येषो का श्रभाव भी झाकाश मे है, प्रतिवादी के 
सन्मुख इस बात का बहुत अश्रच्छा निवेदन कर दिया गया है क्योंकि उस श्रकेले आकाश में उन परत्व, 
प्रपरत्व, भ्रादि की सिद्धि नहीं होणती है, तिस कारण से आ्राकाश के प्रदेशों में ही संयोग, विभाग, 
संख्या, परत्व, अ्परत्व, पृथक्त्व, परिमाण. ये गुण सिद्ध होजाते है। इस कारण श्राकाश के प्रदेश 
( पक्ष ) गुण पदार्थ नही है ( साध्य ) गुणवान्‌ होने से ( हेतु ) पृथिवी, जल, श्रादि द्रव्यो के समान 
( प्रन्वयदृष्टान्त ) | यहां तक आकाश के प्रदेशों का ग्रुणपन्रा निषिद्ध कर दिया है । 


नापि कर्माणि तत एवं परिस्पन्दात्मकत्वासावाच् | नापि सामान्यादयोलनुवृत्तिप्रत्य- 
यादिशेतुत्वाभावात्‌ । परदार्थांतराणि खग्नदेशा इत्ययुक्त | पटपदार्थ नियमविरोधात्‌ । 


आकाश के प्रदेश तिस ही कारण से यानी ग्रुणवान््‌ होने से तीसरे माने गये कर्मपदार्थ 
स्वरूप भी नही है क्योकि कर्म गुणों के घारी नहीं है, दूसरी वात यह है कि परिस्पन्द-श्रात्मकपन 
का भ्रभाव होजाने से वे प्रदेश कर्मरदार्थ स्वरूप नहीं हैं, कर्म होते तो हलन, चलन, श्रादि किसी 
भी फियास्वरूप होते किन्तु यह वेशेषिको ने इप्ट नही किया है । तथा आकाश के वे प्रदेश सामान्य, 





घ्द इलोक-वातिफ 


विशेष, समवाय और प्रभाव पदार्थ स्वरूप भी नही है वयोकि प्रनुवृत्तिप्रत्यय झ्रादि के हेतुपन का 
श्रभाव है, अर्थात्‌-यह घट है, और यह घट है, तथा यह भी घट है. इत्यादिक भनुवृत्ति प्रत्यय का 
हेतु जैसे घटत्व सामान्य है, वैसे अ्नुवृत्त ज्ञान के कारण प्रदेश नही है भौर यह इससे व्यावत्त है, 
यह इससे व्यावृत्त है, ऐसे व्यावत्तिजान के कारण नही होने से वे प्रदेश विशेष पदार्थ' भी नही हैं 
भ्रयुतसिद्ध पदार्थों का “ यहा यह है ” इम ज्ञान के कारण नही होने से वे प्रदेश समवाय पदार्थ मी 
नही है, भाव पदार्थ - स्वरूप प्रदेश भला प्रभाव पदार्थ-स्वरूप कैसे होसकते है ?। गुणवान्‌ होने से 
भी प्रदेश इन सामान्य आदि पदार्थ -स्वरूप नही हैं क्योकि सामान्य आदि मे गुण नही पाये जाते हैं। ' 
यदि वेशेपिक यो कहै कि आकाश के प्रदेश इन छह पदार्थों से श्रतिरिक्त भ्रन्य पदार्थ स्वरूप होजायगे 
ग्रन्थकार कहते है। कि यह इनका कहना श्रयुक्त है क्योकि “ जगत्‌ के सम्पूर्ण भाव पदार्थ छह 
ही है ” जो कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विभेष, समवाय, उनके यहाँ माने गये हैं, इस नियम का 


विरोध होजायगा । 
अत एवं न म्ुझुयाः खस्य प्रदेशा इति चेन्न, मुख्यकायकरणदर्शनात | तेपाप्नुप- 


'वरितत्वे तदयोगात । न हाय पचरितोरिनः पाकादाबुपयुज्यमानो दृष्टस्तस्य मुख्यत्वग्न व गात्‌। 
प्रतीयते च मुख्य कार्यमनेकपुद्गलद्गव्याद्वगाहकलचणं । 


पुनः वैशेशिक यदि यो कहै कि इस ही कारण यानी छह॒पदार्थो के नियम का विरोध नही 
होय, भ्रत* झाकाश्ष के प्रदेश वास्तविक मुख्यपदार्थ कोई नही है, कल्पित या उपचरित है। ग्रत्थकार 
कहते है कि यद्द तो नही कहना क्योकि उन प्रदेशों करके मुख्य कार्य का करना देखा जाता है, वस्तु- 
भूत कार्य का कारण उपचरितपदार्थ नहीं होसकता है, उन प्रदेशों के कल्पि7 होने पर उस मुख्य . 
कार्य के किये जाने का अयोग है। देखिये. मिट्टी का भग्नि रूप बना हुआ खिलौना या अग्नि का चम- 
कीले पदार्थ मे पडाहुआ प्रतिविम्व श्रथवा «प्रर्निर्माणवक.” झ्ादि उपचरित अग्नि है, यह कल्पित 
भग्नि पकाने, जलाने, सुखाने भ्रादि कार्यो मे उपयोगी होरही नही देखीगयी है, यदि कल्पित प्रस्नि 
पाक आदिको कर देती त्तो उसको मुख्य भ्र्निपनेका प्रसग झ्राजावेगा किन्तु भाकाझके प्रदेशोंसे 
होरहा भ्नेक पुदुगलद्रव्य, जीवद्र्य श्रादिका अवगाह करदेना स्वरूप मुख्य कार्य प्रत्नीत होता है। 

निरशस्यापि विश्वुत्वाततदुक्तमिति चेत्‌ कर्थ विश्वनिरंशो वेति न विरुद्धथते | नञु 

प्रमाणसिद्धत्वाद्यादिग्रतिवादिनोराकाशे विश्वत्वामावान्न विश्नतिषिद्धं । तत एवं निरंशत्व 
सिद्धिः। तथादि-निरंशमाकाशादि सर्वजगद्ज्यापिस्वात्‌ यश्न निरंशं न तत्तथा रृष्ट यथा घटादि 


सर्वजगद्व्यांपि चाकाशादि तस्माम्निरंशमिति कश्चित्‌ । तदसमीचीन, हेतोः पश्चाव्यापकत्वात्‌ 
परमाणौ निरंशे तदमाबातू। | 
। * भदिवे शेषिक यो कंहे कि मुख्य प्रदेशों से. रहित होरहे निरंश भी प्राकाष्ष के व्यापक होने 
_ के कारण वह भनेक द्रव्यो को अवगाह देना युक्त बन जाता है। यो कहने पर तो भाचायय कहते हैं कि - 
प्ाकाशु को विभु कंहना और निरंश कहना यह किस प्रकार पृ्वार्पर विरुद्ध-नही:पड़ेया- ? भर्थादु-, * 


पचम-पश्रव्याय॑ घर 


अशो से रहित है, वह परमाणु के समान सम्पूर्ण स्थानों में कैसे फेल सकता है? अथवा जो 
पक होरहा है वह निरश कैसे होसकता है ? यह तुल्य-बल विरोध है। पुनरपि व जेषिक अपने 
क्ष का भ्रवधागरण करते है, कि वादी. प्रतिवादी, होरहे चैशेषिक और जंत दोनो के यहाँ आकाश 
 व्यापकपन का सद्भाव प्रमाणो से सिद्ध है, अत' निरंशपन और विभुपन का कोई तुल्यबल वाला 
बरोध नही प्राप्त हुअर, तिस ही करण से यानी विभ्रुपन से ही आकाश के निरशपन की सिद्धि 
गैजाती है, उसको स्पष्ट रूप से यो समभ्ये कि श्राकाश, काल, भ्रादि पदार्थ ( पक्ष ) श्रगो से 
(हित है ( साध्य ) सम्पूर्ण जगत्‌ मे व्यापनेवाले होने से ( हेतु ) जो पदार्थ श्रशो से रहित नही है, 
ह' तिस प्रकार सम्पूर्ण जगत में व्याप रहा नही देखा गया है, जैसे कि घट, पठ, आदि है ( व्यति- 
रैक हृष्टान्त )। सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापनेवाले झ्राकाश्ष श्रादि है ( उपनय ) तिस कारण से झाकाश 
दि निरश है ( निगमन )। इस प्रकार यहाँ तक कोई वैशेषिक कह रहा है । 
आचाये कहते है कि वेशेषिक का वह कथन समीचीन नही है, क्योंकि पक्ष के एक देश मे 
हेतु नही व्यापता है निरंश परमाणु मे उस हेतु का अभाव है, अतः सर्व जगत्‌ व्यापकपना हेतु भागा- 
सिद्ध हेत्वाभास है। “"पक्षैकदेशेहेत्वभावो भागासिद्धि ” यह भागासिद्धि का लक्षण है। 
तस्या विवादगोचरत्वाद१च्षीकरणांददोपष इति चेन्न, सांशपरमाणुवादिनस्तत्रापि 
विश्नतिपत्ते: पच्चीकरणोपपत्त: । साधनांतरात्तत्र निरंशत्वसिद्धेरिहापक्षीकरणमिति चेतू, एवं 
तहिं न कश्चित्पक्षाव्यापको हेतु: स्यात्‌। चेतनास्तरवः स्वापात्‌ सनुध्यवदिस्यत्रापि तथा परि- 
ह रस्‍्य संभवात्‌ | शक्य हि वक्त *घु तरुषु न स्व'पादयोउसिद्धास्त एवं पक्षोक्रियते, नेतरे 
तत्र हेन्व॑तराचेतनत्वप्रसाधनात्‌ ततो न पत्चाव्यापको हेवुरिति | 

वशेषिक कहते है कि वह परमाणु तो बशेषिक, नैयायिक, जैन, मीमांसक, किसी के यहाँ 
भी विवाद का विषय नही है, सभी विद्वात्‌ परमाणु को निरंश मानते है, अतः परमाणु को पक्ष कोटि 
मे नदी किया गया, है. तत्र तो भागासिद्ध दोष नही आया। आचार्य कहते है कि यह तो नही कहना 
क्योकि परमाणुओ को 'अजणो से सहित कहने वाले वादी पण्डित का उस परमाणु मे भी निरशपन 
का विवाद खडा हम्ना है। प्रथम जैन विद्वानु ही पूर्व, पर्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्वं, श्रधः, यो छहो 
ओर से अन्य छह परमाणुओ को चिपटाने वाले छह पहलो करके सहित होरहे परमाणु को शक्ति की 
श्रपेक्षा पडश मान लेते हैं, श्रतः विवाद पडजाने से परमाणु का भी पक्षकोटि मे कर लेना बन जाता 
है, उस मे हेतु के नही वर्तने से वेशेषिको के ऊपर भागासिद्ध दोष खडा हश्रा है। ु 

यदि वंशेेषिक यो 'कहै कि उस परमाणु मे अन्य चरमावयवत्व आदि हेतु से निरंशपन की 
सिद्धि करली जायगी, अतः यहां इस अनुमान में परमाणु का पक्षकोटि में ग्रहण करता उचित नहीं 
जंचा है। आचार्य कहते है कि थो कहोगे तब तो इस प्रकार कोई भी हेतु पक्ष में श्रव्यापक ( भागा- 
सिद्ध ) नही होसकेगा | देखिये भागाएिद्ध का प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि वृक्ष ( पक्ष ) चेतन है. 
(-साध्य ) स्वाप यानी शयन करना पाया जाने से ( हेतु ) सो रहे मनुष्यो के समान ( अन्वयहष्टान्त ) 
यो सोते-हुये व॒क्षो मे तो स्वाप हेतु है भ्लौर निद्रा कम॑ की उदय उदीरणा से रहित हो रहे, जागते वक्षो.- 





पद इलोक-वा तिक 


मे स्वाप हेतु नही ठहरा किन्तु सभी बक्षो को पक्ष बनाया गया है, शतः यह हेतु परे पक्ष मे नही 
व्यापने के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास है। यहा भी तिस प्रकार भागासिद्ध दोष के परिहार का 
सम्भव होरहा है। देखिये वादी के द्वारा यो कहा जासकता है कि जिन वृक्षों में शयन, भग्नक्षत-सरो 
हण, झ्रादि परिणाम भ्रसिद्ध नही है, वे ही वृक्ष यहा पक्ष कोटि मे किये जाते है झ्रन्य स्वाप आदि से 
रहित होरहे कम्पित या जाग्रृत वृक्ष यहाँ पक्त नही किये गये है । उन जागते वृक्षों मे श्राह्दार करता, 
फ़लना, फूलना, अ्रादि हेतुओ से चेतनपन की अ्रच्छे ढग से सिद्धि करादी जावेगी, तिस कारण यह 
स्वाप हेतु भी पक्ष मे भ्रव्यापक यानी भागासिद्ध नही हो सकेगा । यहाँ तक व शेषिको के “ सब जगत्‌- 
व्यापित्व ” हेतु को भागासिद्ध बता दिया गया है। 

किल कालात्ययापदिष्टो देतु्निरंशत्वसाधने सर्वजगद्व्यापित्वादिति पक्षस्यानुमा- 
नागमवाघितत्वातू सांरामाकाशादि सद्ृद्भिम्नदेशद्रव्यसंबन्धत्वात्काएडपटादिवदिति गगनादेः 
सांशत्वानुमानवचनातू । धत्र द्वेतोः मामान्यादिभिव्यंमिचारासंभवात्‌। तेपां सकृझ्धिन्रदेश- 
द्रव्यसबंधस्य प्रमाणसिद्धस्यामादात्‌ | तथा धर्माधमं कज्ीवलोकाकाशानां तुल्य'संख्येयप्रदेश- 
त्वात्‌ प्रदेशसमवाय इत्याद्याग्रमस्यापि तत्सांशत्वअतिपादकस्य सुनिश्चित स'म द्व धकस्य 


सद्भावाश्व । 

वेशेषिको का भ्राकाश श्रादि के निरंशपन को साधने मे दिया गया “ सर्वजगद॒व्याकपना होने 
से ” यह हेतु कालात्ययापदिष्ट / वाधित ) हेत्वाभास भी है, क्योकि 'प्राकाश आदि निरंध हैं इस 
पक्ष को श्रनुमान म्ौर झआागम प्रमाणो से वाधित॒पना है। आकाश, झात्मा श्रादिक पदाथ , पक्ष ) 
झ्रशो से साहत है, (साध्य) एक ही वार मे भिन्न भिन्न देशवर्ती द्वव्यों के साथ सम्बन्ध कर रहे होने से 
( हेतु ) काण्डपट, पदी, कनात, भीत झादि के सभान ( भ्रन्वयष्टष्टान्त )। इसप्रकार प्राकाश भादि 
के साशपन को साधने वाले भनुमान का वचन है, इस अनुमान मे पड़े हुये हेतु का सामान्य ( जाति ) 
विशेष, झादि करके व्यभिचार दोष होजाने का असम्भव है, क्योकि उन सामान्य झादिको के एक 
ही वार मे भिन्न देशीय द्वव्यों के साथ सम्बन्ध होजाने की प्रमाणो से सिद्धि नही होपाती है, वेशेषिको 
द्वारा माना गया नित्य, एक, अ्रनेकानुगत, स्वगत, ऐसे सामान्य की प्रमाणो से सिद्धि नही होसकी 
है, घट या पट के पूरे देशो मे व्याप रहे सहशपरिमाण--स्वरूप घटत्व, पटत्व श्रादि सामान्य यदि 
कतिपय भिन्नदेश्वीयद्रव्यो से सम्बन्ध रखते हैं तो वे सामान्य साथ मे साश भी हैं, श्रत* व्यभिचार दोष 
की सम्भावना नही है, यह वेश्षेषिको के भ्रनुमान की इस भनुमान से वाघा प्राप्त हुई। तथा वैक्षेषिको 
के प्रनुमान की झागम-प्रमाण से यो वाधघा प्रात्ती है कि धर्म द्वव्य, अ्रधर्म द्रव्य, एक जीव ब्रव्य भौर 
लोकाकाश् के तुल्य रूप से अ्रसख्यातासख्यात प्रदेश है, इस कारण इन चारो का समत्रदेशत्व रूप॑ से 
सम्बन्ध होरहा है, इत्यादिक माकाश भादि को साहपने के प्रतिपादक भागम का भी सदुभाव है, जिन 
झागमो के वाघक प्रमारों के श्रसम्भवने का वहुत भ्रच्छा निर्णय होचुका है । ४ 

भावार्थ--द्वादशागो के विषय का , वर्णन करते हुये म्राचार्यों ने समवायाग !का निरूपण 
करते समय .धर्म, भ्रादिक चार के, तुल्य असख्यात प्रदेशी होने से द्रब्यसमवाय इष्ट किया है ! राजवा- 
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तक मैं भी “' श्र त॑ मतिपूर्व दघनेकद्वादाशभेद ” इस सूत्र के व्याख्यान में लिखा है कि धर्मास्तिकाय 
और श्रधर्मास्तिकाय तथा लोकाकाश एवं एक जीव के तुल्य संख्या रूप असंख्यात प्रदेश होने के कारण 
एक प्रमाण ( नाप ) करके द्वव्यों का समवाय होजाने से परस्पर मे द्रव्यसप॒वाय है, इस प्रकार 


श्रनुमान और आगम प्रमाणों से वाधित होरहा वेशेषिको का झाकाश मे निरशत्व को साधने वाला 
हेतु कालात्ययापदिष्ट है। 


यदप्युच्यते निरंशमाकाशादि सदावय 7नारम्यत्वात्‌ परसाणुवद्ति तदणप्यनेन 
निरस्त, हेतोः कालात्ययापदिष्टत्वाविशेषात्‌ | कि च यदि सर्वथा सदावयवानारस्यत्व॑ हेतु- 
स्‍्तदा प्रतिवाद्यसिद्ध) पर्यायार्थादेशात पूर्व पर्वाकाशादिय्रदेशेभ्य उत्तरोत्तराकाशादियश्रदेशोत्पत्तें- 
राम्भ्यारंभकभावोपपत्ते! । अथ कथंचित्सदावयवानारभ्यत्वं हेतुस्तदा विरुद्ध), कथ॑चित्रिरंश-- 
न्स्य सर्गथा निरंशत्वविरुद्धस्थ साधनात्‌ । कथ्थ॑चिन्रिरं शत्वस्य पाधने सिद्धसाधनमेव पुगदू- 
लस्कृंघवत्सव दावयवतिभागाभांवात्‌ सावयवत्वाभावोपग्मांतू 


शौर भी वैशेषिको द्वारा जो यह कहा जाता है कि झ्राकाशं आदि (पक्ष ) निरश है, (साध्य) 
सवदा श्रवयवों से नही आरम्भने योग्य होने से ( हेतु ) परमाण के समान ( अन्वय दृ८्टान्त )। 
इस प्रकार वेशेषिको का यह अनुमान भी इसी कथन करके निराक्ृत होगया समझो, क्योंकि पूर्व 
भ्रनुमान के हेतु समान इस अनुमान के हेतु का भी कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासपना श्रन्तररहित है, 
दूसरी बात यह भी है कि वेशेषिक यदि सर्वथा सदा अवयवों से अ्रनारभ्यपन्न को हेतु कहेगे तब तो 
प्रतिवादी हो रहे जैनो को यह वैशेषिकों का हेतु असिद्ध ( हेत्वाभास ) पड़ेगा क्योंकि पर्यायाथिक नय 
की अपेक्षा कथन करने से पूर्व पूर्व समय--वर्त्ती श्राकाश आदि के प्रदेशों से उत्तरोत्तर समयवर्ती 
बह श्रादि के प्रदेशो की उत्पत्ति होरही मानी जाती है, श्रतः आारभ्य, आरम्भक भाव बन 
रहा है । 

भावाथे--पर्याय--दृष्टि से श्राकाश या उसके प्रदेश आदि सभी पदार्थ प्रतिक्षण उपजते रहते 
है, पूर्व समय--वर्त्ती पर्याय कारण होती है, और उत्तर समय--वर्त्ती पर्याय कार्य मानी जाती है 
झाकाश के प्रदेश भी उत्तर समय--वर्त्ती श्राकाशीय प्रदेशों को या प्रदेशों के पिण्ड आकाश को उप- 
जाते रहते है, ऐसी दक्षा मे सभी प्रकारो से भ्रवयवो द्वारा अनारम्यपना हेतु श्राकाश मे नही रहता 
है, अतः वेशेषिकों का हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। हाँ श्रब यदि कथंचित्‌ सदा श्रवयवों से श्रना- 
रभ्यपन को हेतु कहोगे तव तो वेशेषिकों का हेतु विरुद्ध हेत्वाभास होगा क्योंकि वह हेतु साध्य किये 
गये स्वेंधा निरंशत्व से विरुद्ध होरहे कथचित्‌ निरंशत्व का साधना करेगा | तथा आकाश मे कथचित्रु 
निरंशपन का साधन करने मे हम जेनो कीओर से वेशेषिकों के ऊपर सिद्धसाधन दोप ही भी हैँ; 
क्योकि जिस भ्रकार पुदुगल स्कन्धो में सदा श्रवयवों का विभाग है, वे टूट, फूट, जाते है जुड़ मित्र जाते 
है, उस प्रकार झ्राकाश मे सदा अवयवो का विभाग नही है, अत- आकाश में सावयवपने के अभाव 
को हम जेनो के यहां नही स्वीकार किया गया है, इस कारण जिस कथचित्‌ निरंशपन को हम जैन 


प्रथम से ही मानते श्रारहे है, उसके लिये ही श्राप पुनः अ्रनुमानत रचने का घोर परिश्रम कर रहे है 
जो कि व्यर्थ है। ह ; ट 
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स्यान्मतं, नाकाशदीनां प्रदेशा प्रुख्याः संति स्वतोड्परदिश्यमानत्वात' परमाशुवत्‌ | 
पटादीनां हि मुरुयाः प्रदेशाः स्वतो5वधारयमाणाः सिद्धा इति | तदयुक्त, परमाणोरेकग्रदेशा- 
भावग्रसंगात्‌ छम्नस्थेः स्वतो5प्रदिश्यमानत्थाविशेषात्‌ | परमाणुरेक्रदेशोत्यन्तपरश्षत्वाद- 
स्मदादीनां स्व॒तो5प्रदिश्यमान इतिचेत्‌ तत एग्राकाशादिग्रदेशाः स्व॒तो5प्रदिश्यमानाः संत्वस्म- 
दादिमिः । अतीद्रियार्थदशिनां तु यथा परमाणरेकग्रदेशः स्वतश्प्रदेश्यस्तथाकाशादिय्रदेशो- 
पीति स्व॒वी5प्रदिश्यमानत्वादित्यसिद्धों हेतुः। पट/दिद्दवणुकादवयवेरनेकांतिकश्च, तेपामस्म- 
-दादिमि; स्वतो5प्रदिश्यमानानामपि मावात्‌ | 


सम्भव है वैशेषिको का यह मन्तव्य होय कि श्राकाश श्रादिको के प्रदेश ( पक्ष ) मुख्य नही 
है ( साध्य ) स्वतः एक एक प्रदेश द्वारा नापने के ढग से नहीं अ्रदेशित किये जारहे होने से ( हेतु ) 
परमार के समान ( अन्वय दृष्टान्त )। जिध्त कारण से कि पट, घट, वृक्ष, झादिको के मुस्य अदेश 
है तिस ही कारण से वे स्वत प्रदिष्ट होकर ग्रवधारण किये जा रहे सिद्ध है | भ्राकाग में यह बात 
नही है भ्रतः झाकाश के मुख्य प्रदेश नही है। भ्राचार्य कहते हैं कि वैशेशिको का यह कथन युक्तिरहित 
है क्योकि योत्तो परमाण के माने जा रहे एक प्रदेश के श्रभाव का प्रसंग होजावेगा, कारण कि 
अ्ल्पश्ञ छु्नस्थ जीवो करके परमाण में भी स्वतः श्रप्रदिष्यमानपना पआ्ाकाश के समान प्न्तररहित 
विद्यमान है। यदि वैशेषिक यो कहै कि परमाश तो एक प्रदेणवाला है ही, किन्तु अत्यन्तपरोक्ष होने 
से हम श्रादि छप्नस्थ जीवो को स्वत.नापने योग्य प्रदिश्यमान नहीं होपाता है भ्रथवा परमाण का 
एक प्रदेश तो अनुमान या भ्रागम से स्वीकार करने योग्य है, श्र॑गुलिनिर्देश करने के समान सुक्ष्म प२- 
माणु के प्रदेश को ध्वत:प्रदेशद्वारा श्रनकित नही किया जा सकता है ।' 


आचार कहते है कि तिस ही कारण से यानी पत्यन्त परोक्ष होने से भ्राकाश, काल, प्रादि 
के प्रदेश भी हम आदि भ्रल्पज्ञ जीवो करके स्वत. नही प्रदेशने योग्य होरहे होजाओ, हाँ श्रतीन्द्रियश्रथों 
का प्रत्यक्ष करने वाले सर्वज्ञ जोवो के तो तिसप्रकार एक प्रदेश वाला परमाण अज्जभ,लिनिर्देश से भी 
प्रत्यधिक स्वतःप्रदेशने योग्य है, तिस प्रकार भाकाश आदि के प्रदेश भी स्वतः प्रदेश करने योग्य है । 
इस प्रकार वैशेषिको का “ स्वत भ्रश्रदिष्यमानत्वात्‌ ” यह हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। तोसरा 
-दोष यह है. कि पठ झादि के समान हृषणक, ध्यणक, झ्रादिकी करके यह हेतु व्यभिचारी भो है, 
'क्योकि हम भ्रादिको करके स्वतः नही भ्रदेशित किये जारहे भी उन दृधणुक का सद्भाव है प्र्थात्‌-- 
हचरण क, व्यण॒क भादि अथवा पट आदि के भी एक परमाण्ववगाही प्रदेशो का स्वत प्रदिष्यपना नहीं 
है, फिर भी उनके प्रदेश माने गये है, भरत द्वेतु के रहने पर.हृभण॒कादिको मे साध्य के नही बरतने 
से बैशेपिको का स्वत प्रप्रदिश्यमानत्व हेतु व्यभिचारी हेत्वाभास है। 


५ कि च कथ॑चित्सांशमाकाशादि परमाणुमिरेकदेशेन गुज्यमानत्वात्‌ स्कंपवत्‌ | 
तस्य तैः  सर्वात्मना 'सयुज्यमानत्वे परमांणुमात्रत्वप्रसंगांत्‌ | तथा चाकाशोदिवह॑त्थापत्तिः | 

एक बांत यह.भी है कि झाकादा झादि द्रव्य ( पक्ष ) क्यचित्‌ भर श्लो से सहित है ('साध्य ) 

भ्रनेक परमाणभों के साथ एक एक प्रदेश करके सयुक्त होरहे होने से ( हेतु ) घट, पट, मोदि संकर्च 
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के समान ( दृष्टान्त-) | यदि आराकाश को साश नही माना जायगाश्रौर उस. आ्राकाश का 'उन परमा- 
णुओ के साथ सम्पूर्ण स्वरूप से सयोग होरहा स्वीकार किया जायगा तब तो आकाश को परमार के ' 
बरावर होने का प्रसंग आजायगा अर्थातृ-देखों, विचारी, जो पदार्थ एक प्रदेशीय या निरश पर- 
भाण के साथ भीतर बाहर ऊपर, नीचे, सर्वात्मना संयुक्त हो रहा है, वह परमाण के बरावर ही है । 
यदि परमाण से उस संयुक्त पदार्थ का परिमाण बढ जायगा तो समझ लेना चाहिये कि उस संयुक्त 
पदार्थ का कुछ अ्र'श परमाण के साथ चिपटा नही था जैसे कि एक रुपये का दूसरे रुपये के साथ एक 
भाग में संयोग होजाने से दो रुपयो की गडडी बढ जाती है, सर्वाग रूप सेः एक रुपये का दूसरे रुपये 
के साथ सास मानने पर तो दो रुपये मिल कर भी एक रुपये बराबर ही होंगे। केशाग्र मात्र भी बढ 
नही सकेगे। इसी प्रकार श्राकाश का सर्वांग रूप से एक परमाण के साथ सयोग होजाने पर वह 
आकाश परमाण के-वराबर होजायगा और तंसा होने पर भ्रनेक परमाणओ के साथ आकाश का 
सर्वात्मना सम्बन्ध सानने पर आकाश धर्मं आदि द्वव्यो के अ्नेकपनकी आपत्ति होगी जो कि हम, तुम, 
दोनो को इृष्ट नही है । 


स्यान्मत॑, नेकदेशेन सर्वात्मना वा परमाणुभिराकाशादियु ज्यते | कि तहिं? 

गुज्यते एवं यथावयवी स्वावयवें सांसान्‍्य॑ वा स्वांश्रयेरित । तदसत्‌ साध्यसमत्वान्लिद्शनस्थ ' 
तस्याप्यवयव्यादे) सवंधा निरंशत्बे स्वावयबादिभिरेकांततो भिन्नैने संबंधों यथोक्तदोपालुषंगातूं 
कार्स्न्यें कदेशव्यतिरिक्तस्य प्रकारांतरस्य तत्संबंधनिबंधनस्यासिद्धे! | कथंवित्तादात्म्यस्य तत्सं- 
पंधत्वे स्याह्ांदिमतसिद्धि', सामांन्यतद्वतोरवयवावयविनोश्च ' कथ॑चित्तादात्म्योपगमात्‌। न ' 
चेवमाकाशादे! परमाणुमिः कथंचित्तादात्म्यमित्येकदेशेन संयोगोश्युपगतव्य;। तथा च सांश- 
लसिद्धि) । ु ु 

धाँधलवाजी करते हुये वेशेषिकों का यह मत होय कि परमाण भ्रादिको के साथ आकाश 
श्रादि द्रव्य न तो एक देश करके सयुक्त होते है। जिससे कि झाकाश आदि सांश होजाय और सर्वाग 
रूप से भी आकाश श्रादिकक द्रव्य उस परमाण के साथ सुक्त नही होजाते है। जिससे कि आकाश 
का परिमाण परमार, के समान होजाता या अनेक परमाणओ्रो के साथ संयुक्त होजाने से आकाहा 
द्रव्य'श्रनेक होजाते । तो यहा किस ढंग से परमाणु श्रादिको के साथ आकाश आदिक युक्त होते है ? 
इस शंका पर हम वैशेषिकों का सक्षेप से यही राजाज्ञा--स्वरूप उत्तर है, कि वे श्राकाश श्रादिक द्रव्य 
परमाणुओं के साथ संयुक्त हो ही जाते है। जैसे कि अपने भ्रवयवों के साथ अवयवी सम्बन्धित हो ; 
जाता है। श्रथवा सामान्य ( जाति ) अपने द्रव्य, गुण, या कर्म नामक आराश्रयो के साथ सम्बन्धित 
होजाता. है। 

झाचाये कहते है' कि इस प्रकार वेशेषिकी का वह कथन श्रशसनीय नही है। क्योंकि उनका 
दिया हुआ अवयवी या सामान्य स्वरूप इृष्टान्त साध्यसम है, भ्र्थात्‌-जैसे परमाणओों के साथ श्राकाश 

श्र 
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श्रादि का सयोग किसी. ढंग से साधा जारहा है। उसी प्रकार भवयवी झौर 'सार्मान्य को अ्रपने ' अ वै- 
यव या शभ्राश्नयो के साथ ससर्ग, क़रना भी साघने योग्य है। उनका ससर्ग जैसा प्राप' मानते है; बसा 
कोई निर्णीत नही होसकता है। वौद्धोने श्रवयवों मे श्रवयवी के चने पर जो श्राक्षे+' किये थे उस पर 
भी वंशेषिको ने कोरी प्रचण्ड नरपति की श्राज्ञा के समान युक्तियो से रीता उत्तर दियई है ॥ बात यह 
है कि अवयवो में अवयवी रहता है, सामान्‍्यवान्र्‌ मे सामान्य रहता है, किन्तु वेशेषिक जिस ढग से' 
कहते हैं उस रीति से नही, वैशेषिको के भ्रनुसार उस श्रवयवी या सामान्‍य, भ्रादि को भी यदि सर्वथा 
निरश सानलिया जायगा तो एकाग्त रूप से भिन्न होरहे स्वकीय अवयव आदिको के सांथ सम्बन्ध 
नही होसकता है, क्योकि ऊपर कहे गये भ्ननुसार दोषो का प्रसंग झाता है'। पूर्णरूप.से या एक देश ' 
से इन दो के भ्रतिरिक्त उस सम्बन्ध के कारण होरहे भ्रन्य प्रकारो, की! भ्रसिद्धि है, श्रत. वशेषिको के 
दृष्टान्त मे भी वे ही दोप खडे हुये है, असिद्ध दृष्थान्त से साध्य की सिद्धि नही होसकती है'। ' ' '_ 
, यदि कथचित्‌ त्ादात्म्य को उनका सम्बन्ध स्वीकार किया जायगा तंव तो स्याद्वादियी के 
मत की सिद्धि होजाती है क्योकि सामात्यवान्‌ का एवं श्रवयवों और भ्रवयवी का कथंचित्‌ तादात्म्थ 
सम्वन्ध हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। किन्तु इस प्रकार :परमाणुश्रो के साथ काश भ्रादि का 
कथचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध नही माना जा सकता है क्योंकि ये सर्वथा भिन्न द्रव्य हैं, कथचित्‌-भिन्ना-। 
भिन्न पदार्थों मे तो कथचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध बन सकता है,' श्रब अनेक परमांण के साथ'एक झाकाश 
द्रव्य का-एक देदा करके ही सयोग, स्वीकार करना पड़ेगा शौर तैसा होने पर « एक देश, एक'*देदा यो 
झनेक देश होजाने से श्राकाश के साशपन की सिद्धि होजाती है। », ५ ' 


किच सांशमाकाशादि श्येनमेषाद्न्यतरोभयकम जसंयोगविभागान्यर्थालुपपती; [ 
श्येनेन हि स्थागो; संयोगो विभागश्चान्यनरकमज्स्तत्रोत्पन्न' कस स्वाश्रयं श्येन॑ तदाकाश- 
प्रदेशाद्ियोज्य स्थाण्वाकाशदेशेन संयोजर्यात ततो वा विभिद्याकाशदेंशांवरेण संयोजयतीति 


प्रतीयते, न चाकाशस्येकदशाभावे तद्घटनात्‌, 'कर्मणः स्वाश्रयान्याश्रययोरेकदेशत्वात | 


एक बात यह भी है कि भ्राकाह् भ्रादिक पदार्थ ( पक्ष ) स्वकीय ,भ्र'शो से सहित है !साध्य) 
सयुक्त या विभकत «व्यो मे से किसी एक द्वव्य मे हुई क्रिया से उत्पन्न हुआ श्येन (बाज़ पक्षी )) था 
मनुष्य भ्रादि का संयोग और विभाग तथा संयुक्त या विभक्त दोनो द्रव्यो मे उपजी क्रिया से जन्य 
मेढा, मल्‍ल, आदि के सयोग भौर विभाग ये श्रन्यथा यानी श्राकांश प्राँदिं को सांश माने विना नही 
बन सकते हैं (हेतु )| जब कि वाज पक्षी के साथ स्थाण ( दू'ठ ) का संयोग ' भौर विभाग भलो 
झ्न्यतरकर्म से जन्य हुप्रा है। यहा यो समुभिये कि उस,इ्येन में उत्पन्न हुश्ला कर्म श्रपने भ्राधार होरहे 
इयेन को आकाश के उस प्रदेश से वियोग करा कर स्थाण से भ्रवच्छिघ्न हो रहे भाकाश के' प्रदेश के 
साथ सयोजित करा देता है, श्रथवा वह भ्रन्यतर कर्म उस संयुक्त प्रदेश,से विभिन्न कर यानी विभाग 
कराआाकाद के धन्य प्रदेश के साथ संयुक्त करादेता है. इस प्रकार प्रतीति होरही है । झाकाश के एक 
एक,देश को माने विना उस एक एक प्रदेश के साथ हुँये संयोग या विभाग की घटना नहीं होसकती 
है, क्रिया भी स्वकीय आश्रय में हो या अन्य आश्रय मे उपज गयी होय, श्राकादय के एक देश मे वर्त 
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रहे द्रव्य ही में पायी जा सकती है, झ्ाकाश के सर्वदेशवर्ती द्वव्य मे क्रिया नहीं होपाती है। क्योकि 
ऐसा कोई क्रियावान्‌ द्रव्य ही नही है। 


' एतेन मेपयोरुसयकर्म ज) संयोगो विभागश्चाकाशस्याप्रदेशत्वे न घटत इति निवे- 
दित॑, क्रियानुपपत्तिश्व तस्या; देशांतरप्रांप्तिहेतुत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ देशांतरस्य चाउसमवात्‌ । 
“तत एव परस्वापरत्वपृथक्त्वाचनुपपत्ति; पद्मर्थानां विज्ेगा | तत्सकलमशस्युपगच्छतांजसा सांश- 
माकाशादि प्रसाणयितव्य | "बी 


इस उक्त कथन करके इस वात का भी निवेदन कर दिया जा चुका समझलो कि दो मेढाश्रो 
का दोनो की क्रियाओं से उपजा सयोग अभ्रथवा विभाग ही आकाश को प्रदेशरहित मानने पर नही 
घटित होपाता है। दूसरी बात यह है कि श्राकाश को निरश मानने पर पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
'और मंत्र इन मे से किसी भी द्रव्य को कोई क्रिया नही वन सकती है, क्योकि वह क्रिया तो अन्य 
देशो की प्राप्ति का कारण होकरके व्यवस्थित ' होरही है। भ्रर्थात्‌--जब आकाज्ञ के प्रदेश नही है, तो 
प्रक्रृत देश से, दूसरे देशो मे प्राप्ति कराने वांली क्रिया कथमपि नही वन सकती है। किस देश से कौससे 
दूसरे देशो पर पदार्थ को रकखे ? श्राकाश को निरंश मानने वालो के यहाँ देशान्तर का तो असम्भव 
है। नथा तिस ही कारण से यानी देशान्तरोका अ्रसम्भव होने से पदा्थोके परत्व, अपरत्व, पृथक्स्व, 
द्रवत्व, गुरुत्व आदि की असिद्धि होना समझ लेना चाहिये अर्थात्‌--भ्राकाश के प्रदेश होने पर ही 
सहारनपुर से काशी की श्रपेक्षा अ्रयोध्या श्रपरं है, पटना पर है, यो पटनासम्बन्धी 'परत्व और 
श्रयोध्या सम्बन्धी अपरत्व गुण वन सकते है अन्यथा नही । 


सप्रदेश झ्राकाश के देश, देशान्तर मानने पर ही पदार्थों का एक दूसरे से पृथर्भाव बनता 
है, वस्त्र से मेल पृथक होगया, य॑ गुलीसे नख को पृथक कर दिया, ये सव आकाशके अनेक-प्रदेश मानने 
पर ही सम्भवते है। वशेषिको ने श्राद्य स्पन्दन ( बहना ) का अ्रसमवायी कारण द्रवत्व गुण माना है, 
और झाद्य पतन का असमवायी-का रण गुरुत्व गुण स्वीकार किया है, जब झ्राकाश के प्रदेश ही नही 
है तो कौन द्रव्य कहा से बह कर कहाँ ज्ञाय ? और भारी पदा्थे कहा से गिर कर कहां'पडे ? समझ 
में नही आता है। तिसकारण उन संयोग, विभाग, क्रिया, परत्व, अपरत्व, पृथकत्व आदि सम्पूर्ण 
सुव्यवस्थाओ को स्वीकार करने'वाले वेशेपिक या अन्य वादी करके आकाश, आत्मा, आदि द्वब्यो को 
अतिशीघ्र प्रामाणिक मार्ग अनुसार साश स्वीकार कर लेना चाहिये। 


कुतः पुनराकाशस्यानंताः प्रदेशा इत्यावेद्यति । 
महाराज फिर यह बताओ कि आकाश के श्रनन्त प्रदेश भला किस ढंग से सिद्ध कर लिये जाते है ? 


सम्भव है कि सम्रदेश सिद्ध करदिये गये आकाश के सख्यात या असंख्यात ही प्रदेश होवे? इस प्रकार 
जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार अग्रिम वात्तिक द्वारा आवेदन करते है। 


अन॑तास्तु प्रदेशा: स्थुराकाशस्य समंततः । 
लोकत्रयाइहिः प्राताभावात्तस्पान्यथागतेः ॥ ६ ॥ 


| 
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छहो झोर से या सव शोर से आकाश्ष के प्रदेश तो भ्रनन्तानन्त ही'हो सकते है ( प्रतिज्ञा ) 
तीनो लोक से वाहर नियत प्रान्त का अभांव होने से ( हेतु )। भ्रन्यथा यानी लोक से बाहर प्रान्त 
का अभाव नही मानने पर तो उस भ्राकाश की गति यानी ज्नप्ति नहीं होसकेगी । वेशेषिकों के मत 
धनुसार सवंगतपना भी नही सम्भवेगा, भ्रल्प देशो मे वर्त रहा झ्राकाश भ्रल्पगत बन वैठेगा । 


अन॑तप्रदेशमाकाशं लोकत्रयाद्दद्दिः समंततः ग्रांतामावात्‌ यज्मानंतप्रदेश न तस्य 
ततो वहिः समन्ततः प्रांतामावो यथा परमाण्वादे इत्यन्यथानुपपत्तिलक्षणों हेतु) स्वस्ाध्यं 
साधयत्येव । ततो वहिः समततः प्रान्ताभावस्थामाये पुनराकाशरथ गत्यभावप्रसंगात्‌ मावेषि 
कफथमाकाशस्य ग॒ तिरित्याह । 


श्राकाश द्रव्य ( पक्ष ) भ्रनन्त प्रदेशवान्‌ है (साध्य) तीनों लोक से वाहर सब श्रोर से प्रान्त 
का अभाव होजाने से ( हेतु ) | जो प्रनन्त प्रदेश वाला नही है, उसका उस तीनो लोक से वाहर सव 
औोर प्रात का झ्रभाव नही पाया जाता है जैसे कि परमाणु, घट, पट, भ्रादिका प्राताभाव नही है, 
( व्यत्तिरेक दृष्टान्त )। इस प्रकार अन्यथानुपपत्ति नामक भ्रसाधारणा लक्षण से युक्त होरहा हेतु भपने 
साध्य को साध ही देता है। उस लोकत्रय से बाहर समन्ततः श्राकाश्ष के प्रान्ताभाव का भभाव माना 
जायगा यानी प्रान्तमाग मान लिये जायगे तो फिर श्राकाश द्रव्य की ज्ञप्ति होने के भ्रभाव का प्रसंग 
आझजायगा । कोई प्रइन करता है कि लोक से बाहर झाकाश के प्रान्तो के प्रभाव का सद्भाव मानने 
पर भी भला भाकाश्न की ज्ञप्ति किस प्रकार होजायगी ? बताप्रो, ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य 
महाराज उत्तर वात्तिक को कहते है । 


जगतः सावधेस्तावदुभावों वहिरवस्थितिः। 
संतानात्मा न युज्येत सर्वथार्थक्रियात्तम: ॥ २ ॥ 


न गुणः कस्यचित्तत्र दब्यस्यानभ्युपायतः । 
तदाश्रयस्य कर्मादेरपि नेवं विभाव्यते ॥ ३ ॥ 


द्॒ब्यं तु परिशेषात्स्याचन्नमों नः प्रतिष्ठितं। 
प्रसक्तप्रतिषेषे हि परिशिष्य्व्यव्रंस्थितिः ॥ 9.॥ 


सब से प्रथम यहाँ विचार करना है कि चराचर वस्तुओं का पिण्ड होकर यह जगत्‌'मर्यादा- 
सहित है, चाहे तीन लोक माने जाय या सात भुवन भ्रथवा- चौदहभुवन आदि माने जाय, इनकी 
झवधि अवध्य मानी जायगी। भ्रवधिसद्तित इस जगत्‌ से बाहर भी कोई भावात्मक पदार्थ अभ्रवस्थित है 
जो कि कल्पित सन्तानस्वरूपः तो नही उचित है, क्योकि भर्थक्रियों करने मे' वह समर्थ है, कल्पित 
पदार्थ सभी प्रकार से भर्थक्रिया को नही कर सकता है, “ नहि मृण्मयो गौर्वाह-दोहादाबुपयुज्यते ” 
झ्त. वह भाव--पदार्थ बौद्धो के यहा माने गये अनुसार कल्पित सन्तान स्वरूप नहीं माना जा सकता 
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है। पृथथिवी, जल, आदिस्वरूप भी वह नहीं है, क्योकि ये सब लोक के भीतर ही है। लोक से वाहर 
' का भाव पदार्थे रूप, रस, आदि गुए-स्वरूप भी नही होसकता है क्योकि उस गुण के भ्राश्रयभूत किसी 
भी एक प्रृथिवी आदि द्रव्य को वहा स्वोकार नही किया गया है। इसी प्रकार कर्म ( क्रिया ) सामान्य 
(जाति) भ्रादि के सम्भवने का भी वहाँ विचार नही किया जा सकता है क्योकि उनके आअआ्राश्रयभूत हो 
रहे दृव्य का प्रभाव है, द्रव्य के विना ये विचारे कहा ठहर पायेंगे ? । हाँ पृथिवी, वायु, श्रात्मा, गुरा, 
आदि का निषेध करते हुये / परिश्षेषन्याय ” से जो कोई द्रव्य वहा जगत्‌ के बाहर ठहर पायेगा वही 
तो हम स्याह्नादियों के यहां झ्राकाश द्रव्य प्रतिष्ठित है, “ प्रसक्तप्रतिषेघे परिशिष्ट--संप्रत्ययहेतु. परि- 
शेप: ” क्योकि प्रसंग-प्राप्त पदार्थों का युक्तियो से निषेध कर चुकने पर अन्त मे जो परिशिष्ट (बच ) 
रह जाता है, उसकी “'परिशेषन्याय” अनुसार व्यवस्था कर दी जाती है। श्रर्थातृ-जगतु के बाहर कोई 


पृथिवी श्रादि द्वव्य नही है, केवल आकाश द्रव्य है । 


ु अनंता लोकधातव: इत्याकाशत्ववादिनां दर्शनमयुक्त प्रमाणाभावात्‌ | स्वभाव- 
विप्रकृष्टानां मावाभावनिश्चयासंभवात्‌ संभवे वा स्वतः क्षतिश्रसंगात्‌ तदागमस्य प्रमाणभूत- 
स्यानश्युपगसात्‌ | ततः सावधिरेव लोको व्यवतिष्ठते तस्य च स्वतो वहिः समंतादमभावस्ता- 
पत्सिडट: स च नौरूपो न युज्यते प्रमाणाभाधत्‌ | भातरधर्मस्वभावों न शुण), कर्म, सामान्य, 
विशेष वा, कस्यचिद्द्रव्यस्य तदाश्रयस्यानस्युपगमात्‌ परिशेषादुद्रव्यमिति विभाव्यते | प्रस- 
क्तप्रतिषेषे परिशिष्टव्यवस्थितेः तदस्माकमाकाशं सर्वतोध्यधिरहितमित्यन॑तग्रदेशसिद्धिः । 


लोक नामक धातुये अनन्‍न हैं भ्र्थात--लोक तीन, सौ, हजार लाख, आदि इतने ही नही 
है किन्तु सख्यात, असंख्यात, से भी बढ कर अनन्त है। श्राचाय कहते है कि इस प्रकार आ्ाकाशनत्व 
को मानने वालो का दर्शन श्रयुक्त है क्योकि इस मे कोई प्रमाण नही है, अथवा आ्राकाश को तत्व मानने 
वालो के यहा लोको को भी अनन्त कहने वाला दर्शन अयुक्त है, इस विषय का कोई प्रत्यक्ष या अनु- 
मान अथवा आगम प्रमाण नही है| स्वभाव से विप्रकृष्ट ( व्यवद्ित ) होरहे चाहे किन्‍्ही भी अती- 
न्द्रिय पदार्थों के भाव था अभाव का निरचय करना असम्भव है, फिर भी चाहे किसी भी अतीन्‍न्द्रिय 
पदाथ का संदुभाव समान लिया जायगा तो सभी दा्शनिको के यहाँ स्वतः ही क्षति होने का प्रसग 
आजावेगा, चाहे कितने भी मन--माने सूक्ष्म पदार्थ मान लिये जावेंगे और चाहे किसी भी परमाणु, 
आकाश, कम, काल द्रव्य आदि स्वभांवविप्रकृष्ट पदार्थोका श्रभाव कर दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष या 
अप्रमान प्रमाण से तो अनन्त लोकों की सिद्धि नही होसकती है, और जिस आगम मे लोक श्रन्रन्त 
लिखे हुये है, उस आगम को प्रमाणभूत स्वीकार नही किया गया है, तिस कारण से मर्यादासहित ही 
लोक व्यवस्थित होता है। । 

उस पडच द्रव्य समुदाय या षट्‌ द्रव्यसमूह--स्वरूप मर्यादित लोक का अपने से वाहर सब 
भोर अभोव तो सिद्ध हीं है किन्तु वह लोक का अभाव निःस्वरूप या प्रसज्यपक्ष अनुसार तुच्छ श्रभांव 
रूप माने! जाय यह तों उचित नही है क्योकि इस विषय मे कोई प्रमारा नही है। इस परिमित लोक 
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के वाहुर भी कोई भाव-पदार्थ ठहर सकता है, पयुंदास नामक अ्रभाव के अनुसार वह लोक के वाहर 
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लोक का अ्रभाव माना गया भाव धर्म स्वभाव होरहा पदार्थ किसी रूप भ्रादि चौवीस गुणा स्वरूप भी 
नही है, श्रथवा उतक्षेपण आदि पाच कर्म स्वरूप भी नही है, इसी प्रकार वश्लेपिको के यहाँ माने गये 
सामान्य भ्रथवा विशेप पदार्थ-स्वरूप भी नहीं है, क्योकि उन गुण शआ्ादि के भ्राश्रय होरहे किसी भी 
द्रव्य को वहाँ स्वीकार नही किया गया है, स्वकीय श्राधार के विना ग्रुण भ्रादि किसका श्ाश्रय पाकर 
, ठहरे ? | तव तो परिशेपन्याय से वह कोई द्रव्य ही विचारा जा सकता है। प्रसग-प्राप्तो का निपेध 
कर चुकने पर बच रहे परिश्षिप्ट य.र्थ की व्यवस्था होजाती हे, #त्* वही द्रव्य हम स्याहादियों के 
यहा श्ाकाश माना जा रहा है, श्रर्थातु-लोक के वाहर ैथिवी, जल झादि तो हो ,नही भकते हे, 
क्योकि वहा उनके ठहरने या गमन का हेतु अ्रधर्म या धर्म द्रव्य नहीं है, इस कारण से वहा जीव द्रव्य 
भी नही है, जहा पुगदल, जीव, धर्म प्रधर्म श्रौर कालद्रव्य पाये जाते है वह तो लोक ही है, लोक से 
वाहर सब झोर से झवधिरहित होरहा आकाशद्रव्य है, इस कारण झाकाश के अनन्तानन्त प्रदेशो-की 
सिद्धि होजाती है, यो आकाश की ज्ञप्ति और श्राकाश के प्रदेशों की सिद्धि कर दी गयी है। 
परेषां पुनरनन्ता लोकधातवः सतोपषि यदि निरतरास्तदा अंतरालपग्रतीर ने स्पात्‌ 
सर्वथा तेषां निरंत्तरम्वे वेंक॑ लोकघतुमात्र॑ स्यात्‌॒ परेषां लोकधातूनां तत्र नुप्रवेशाव ० +देशेन 
नैरन्तयं सावयवत्व॑ तदवयवेनापि तदव्यवांतरेः सर्वात्मना नेरंतर्ये तदेकाः यवमत्र ग्यात, तदे- 
कदेशेन नेरन्तयें तदेव सावयवन्वमेतसनल्तपरमाणुनां सर्वात्मना नेरन्‍्त्यें परसाणुमात्रं ज्गद्भवेद 
तदेकदेशेन नैरंतयें सावयवत्व॑ परमाणुनां । तन्नातिष्टं इति मांतरा एवं लोकब्रात : प्रतिपर- 
माणु वक्तव्या। । तदन्तर एवाकाशमेवोक्तव्यापादनादनंतप्रदेशमायातं । 
दूसरे वादी पण्डितो के यहाँ फिर लोकधातुये अभ्रनन्त होरहे सन्‍्ते भी यदि वे अन्तररहित हैं. 
तब तो उनके मब्य मे पड़े हुये भ्रन्तराल की प्रतीति नही होनी चाहिये | दूसरी बात यह है कि सर्वथा 
उनका श्रन्तररहितपना माननेपर केवल एक ही लोकधातु हो सकेगा, अनेक लोक कथमपि नही माने 
जासकेगे क्योकि भ्रन्तररहित अवस्था मे भ्रन्य सम्पूर्ण लोक धातुओं का उस एक ही लोक मे भनुप्रवेश 
होजायगा । जैसे कि एक लोक मे पड़े हुये प्रान्त या देशो का उसी लोक मे श्नन्तर्भाव हीजाता है, यदि 
लोको का परस्पर मे एक देश करके अ्रन्तररहितपना माना जायगा तव तो लोक सावयव होजायगे 
क्योकि अ्वयवों से सहित हो रहे पदार्थों का एकदेश या प्रान्तदेश भ्रथवा मध्यदेश करके निरतरपना 


या सान्तरपना सम्भवता है। तथा उस भ्रवयवी के एक देश होरहे प्रवयव करके उसके भ्न्‍्य भवयवो 
के साथ सम्पुर्णो रूप से यदि निरतरपना माना जायगा तो वह पूरा अवयवी केवल एक झवयवन-प्रमाण 


(वरोबर) होजायगा । हे 

इसी प्रकार उस छोटे भ्रवयवी स्वरूप झ्वयव के एक देश करके भ्रन्तराल का भभाव माना 
जायगा तो फिर वही भ्रवयव-सह्दितपना प्राप्त होता है। इस प्रकार भ्रन्‍्त मे जाकर सब, से छोटे घर- 
मांवयव होरहे अनन्त परमाणु का सम्पूर्णा स्वरूप से निरन्तरपना स्वीकार करने पर यह जगत 
केवल एक परमाणु-वरोवर होजायगा । यदि परमाणु के वरोवर उस जगत्‌ का फिर एक देक्ष करके 
झन्तरालाभाव माना जायगा तो परमाणुशो को श्रवयव से सहितपन .का भ्रसग प्राप्त होता- है, जो-कि 
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किसी भी वादी, प्रतिवादी, विद्वान को इष्ट नही हैं, इस कारण निरन्तरपन के पक्ष का परित्याग कर 
लोक धातुओ को भ्रन्तरसहित ही स्वीकार कर लेना अच्छा है। सूक्ष्मदष्टि से विचार करने पर, प्रत्येक 
परमाणु को झनन्‍्तर-सहित कहना उचित पडता है, प्रत्येक प्रत्येक परमाणु अनुसार वे लोकधातुयें प्रन्त- 
राल सहित है और वह अन्तर यानी व्यवधान ही तो आ्राकाश है, या वह अन्तर आकाश ही जो है, इस 
प्रकार भ्रनन्‍्त लोक-धातुओं को मानने वाले वादी के उक्त मन्तव्य का खण्डन कर देने से यह प्राप्त 
होता है, कि एक श्राकाशद्वव्य अनेक प्रदेशों मे फैल रहा अनन्तानन्त प्रदेशो वाला है। 


आल्लोकतम!परमाणुमात्रमतरमिति चेन्न, आलोकतमपरमाणुमिरपि सास्तरेभेवि- 
तव्यं | तन्नेरंतयें प्रतिपादितदोषानुपंगात्‌ | तद॑तराण्याकाशग्रदेश! एजेत्यवश्यभावि नभोऊन॑- 
तप्रदेश । 


यदि कोई यो कहै कि लोकधातुशो या परमाखुओं को त््यारा न्‍्यारा करने के लिये अन्त र- 

सहित मानना ठीक है किन्तु वह अ्रन्तराल भ्राकाश पदार्थ स्वरूप नहीं मानकर केवल अवश्य माने जा 
हे आलोक अन्धकार, और परमाणुस्वरूप ही श्रन्तर माना जाय अथवा प्रकाश होने पर आलोक के 
परमाणुओरो स्वरूप और अन्धकार मे तम: के परमाणुओ स्वरूप वह शअ्रन्तराल मान लिया जाय 
व्यर्थ मे अत्यन्तपरोक्ष आकाश द्रव्य के मानने की आवश्यकता नही दीखती है । ग्रन्थकार कहते है, 
कि यह तो नही कहना क्योकि ग्रालोक के और अन्धकार के परमाणुएं भी तो खण्ड, खण्ड, होकर 
न्यारे ध्यारे द्रव्य है, उनको भी श्रन्तरालसहित होना चाहिये तभी उन छोटे छोटे परमाणुओ के स्व- 
तंत्र द्रव्यपन की रक्षा होसकती है, यदि उन आलोक परमाखुओं था अन्धका रपरमाणुओं का निरन्तर- 
पना 'स्वीकार किया जायगा तो अ्रभीकहे जा चुके दोषो का प्रसंग होगा । ! 


अर्थात्‌-एक देशकरके निरन्तरपतना मानने पर अनेक परमाणुओ का सावयवपना मानना- 
पड़ेगा भर सर्वात्मना निरन्तरपना ( ससर्ग ) मानने पर केवल परमाणु के वरावर जगत हुआ जाता 
है, जोकि किसी को भी इष्ट नही है, अत. लोकघातुओो अ्रथवा प्रत्येकपरमाणुओ तथा आलोकपरमाखुर्ये 
भर तमःपरपाणयें उत्त सब के प्रन्तर होरहे श्राकाश प्रदेश ही है, इस कारण लोक के वाहर' अनच्ता- 
नन्‍त प्रदेशो कला आकाश द्रव्य अ्रवश्य भावी है, लोक के बाहर एक अखण्ड आकाश द्रव्य अनन्तानन्त 
क्षेत्र मे फेल रहा है। घी से भरी हुई कढाई में दसों पूडियो को डाल देने पर उन पूड़ियो के सब ओर 
फेल रहा घृत जैसे उनके परस्पर मे अन्तर है, उसी प्रकार अनेक पदार्थों का अन्तर आकादाद्रव्य होस- 
कता है, हाँ भ्रच्तरालरहित पदार्थों मे आकाश का अन्तर मानना कोई प्रयोजनसाधक नही है, भले 
ही उन 'अखण्ड, प्रच्छिद्र, स्कन्ध आदि पदार्थो मे भीतर वाहर सथ ओर आकाश द्रव्य औत पोत घुस 
रहा है या वे पदार्थ उस श्राकाश मे सर्वाज्भ डूब रहे है। मे 


आगमल्ञानसंवेमनुमानविनिश्चितं । 
स्वज्ञेर्वा परिच्छेयमप्यनंत्ममाणमाक्‌ ॥ ४ ॥ 


हद इलोक-वारतिक 


श्राकाह् द्रव्य का भनन्तप्रदेशीपना निर्दोष भ्रागम प्रमाण से जानने योग्य है, तथा निर्दोष 
हेतु से उत्पन्न हये अनुमान प्रमाण द्वारा मी श्राकाद का श्रनन्तप्रदेशीपना विशेषरूप से निद्चत कर 
लिया जाता है, अ्रथवा सर्वज्ञ जीवो करके भो भनन्त प्रदेशीपना विषय करने योग्य है, इस प्रकार 
श्रागम, अनुमान, और प्रत्यक्ष प्रमाणो करके जाना जा रहा भ्राकाद अनन्तप्रदेशो के परिमाण को 


धार रहा है । 
यहिज्ञानपरिच्छेयं तत्सांतमिति योत्रवीत । 
तस्य वेदो भवादिां नानंत्यं प्रतिप्यते ॥ ५ ॥ 


यहा कोई कुतर्क उठाता है कि जो विज्ञान करके जानने योग्य है, वह सान्त ही है, भनन्त 
नही। आचार्य कहते है कि इस प्रकार जो कटाक्ष कह चुका था उस पण्डितके यहा वेद अथवा महेष्वर, 
काल, बीन, वृक्ष सनन्‍्तान झआादिक पदार्थ फिर अ्नन्तपन को नही प्राप्त होसकेंगे। अर्थात्‌-ज्ञान से 
परिच्छेय् वेद है, ईद्वर को भी भागम ज्ञान से जाना जाता है, युक्तियो से सन्तान का ज्ञान होजाता 
है किन्तु ये शञय होकर भी श्रनन्त माने गये है। इसी प्रकार झाकाश्ष द्रव्य भी परिच्छेय होकर मनन्‍्त 
होसकता है, ये बात दूसरी है कि अनन्त को प्रनन्तपने करके ही जाना जायगा, सान्तपने करके नही। 
यो कुतर्की का सान्तत्व को साधने मे दिया गया “ विज्ञान परिच्छेश्वत्व हेतु व्यभिचारी हश्रा ”। 


स्वयं वेदस्येश्वरस्य पुरुषादेवी! अनाधनन्तत्व॑ कुतश्चित्प्रमाणात्‌ परिच्छिदश्नपि' 
तत्सादिपर्यन्तत्वं प्रतिक्षिपन्नाकाश ए्यानुमानाग मयोगिप्रत्यत्षे) परिच्छिधम।नस्यानंतत्व॑ प्रतिधि- 
पतीति क्॑ स्व॒स्थः १ प्रमाणस्य यथावस्थितवस्तुपरिच्छेदनस्वमावत्वादनंतस्यानंतत्वेनेव परि- 
च्छेदने को विरोध: स्यात्‌ संल्यातासंस्यातादेस्तथा परिच्छेदुनवत्‌ | ततः ब्रक्तमाक्ाशस्यानता$; 


प्रदेशा इति। 

वेद का, ईदवर का, अथवा श्रात्मा, प्रकृति, भादि का, अनादि अ्रनन्तपना किसी भी प्रमाण - 
से स्वय जान रहा सन्‍्ता भी और उन वेद भ्रादि के सादि सान्तपन का क्षण्डन कर रहा सन्ता,भी 
यह वादी फिर अनुमान, भ्रागम, भर सर्वज्ञप्रत्यक्ष इन प्रमाणो करके जाने, जा रहे भ्राकाश के अतन्त- 
पन का खण्डन कर. देता है, इस प्रकार कहने वाला वादी स्वस्थ किसप्रकार कहा, जासकता, है । 
किसी ज्ञेय पदार्थ को अनन्त माने और दूसरे ज्ञय पदार्थ को यो ही मनमाऩा सान्त कह दे, वह वादी 
उन्मत्त ही कहां जा सकता है | भाई, बात यह है कि प्रमाण का स्वभाव तो जो पदार्थ-जैसे व्यवस्थित, 
है, उस वस्तु का उसी अन्यून, अनतिरिक्त, रूप से ज्ञान कर लेना है, भ्रनन्त पदार्थ का। झनन्तपने- करके 
ही ज्ञान करने मे भला कौन सा विरोध आजायगा ? श्रर्यातृ-कोई नही | जिस प्रकार सख्यात या 
झसख्यात श्रादि की तिसप्रकार संख्यातपने या, असंख्यातपने आदि करके ठीक परिक्छतत्ति हो जाती, 
है, भ्रथवा झसख्यातासंख्यात की मसंख्यातासर्यात रूप करके ज्ञप्ति है, उसी प्रकार भाकाश के प्रदेशों 
का भ्रनन्तानन्तरूप से ज्ञान होजाता है किसी स्यथुलबुद्धिवाले पुरुष को यदि कोई सुक्ष्म पदार्थ या कठिन 
पदार्थ समझ में नही झ्ाकर भज्ञेय होरहा है, फिर भी उस भज्ञेय. पदार्थ को भ्रज्ञ.य-पतने करके शे य 
कह सकते है, केवलज्ञानके भ्रविभागप्रतिच्छेद सबसे बडी उत्कृष्ट श्रत॒न्तानन्त्र,नाम्रक़ी संख्या वाले है, 


पंचम-अ्रध्याय , 8७४ 


भ्रलौकिक गशिंत श्रंनुसार वे भी इकईसवे संख्यामान द्वारो परिमित है, आ्रकाश के अनन्तानन्त 
प्रदेश भी सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष मे हस्वामलऋवत्‌ देखे जारहे परिमित है, हा वे अनन्तानन्त अवश्य हैं, तिस 
कारण सूत्रकार ने यो इस सूत्र मे बहुत श्रच्छा कहा था कि आकाश द्रव्य के भ्रनन्तानन्त प्रदेश है। 
यहाँ तक इस सूत्र का व्याख्यान समाप्त हुआ ॥। 


0 


धर्म, अधर्म, एक जीव और आकाश यों चार अ्रमूत द्रव्यों के प्रदेशों का परिमाण जाना।जा चुका 
है, अबः महाराज बताओ कि मूत पुद्गलों के प्रदेशों का परिमाण कितना है? ऐस्ती जिज्ञासा होने पर सूत्रकार 
श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्र को कहते हैं । 


संख्येयासंख्येयाश्व पुदूगलानाम्‌ ॥ १० ॥ 


पुद्गल द्वव्यों मे से किसी के सख्यात प्रदेश है, किसी अशुद्ध पुदगल द्रव्य,के अ्रसंख्यात प्रदेश 
है, और च शब्द करके समुच्चय किये गये अनन्त प्रदेश भी किसी पुद्गल स्कन्ध के माने जाते है।, 


प्रदेशा इत्यनुबर्तते | च शब्दादनंताश्च समुचचीयते । कुत्ते पुगद्लानां तथेत्याह । 


इस सूत्र में ” असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मकजीवानाम ” इस सूत्र से प्रदेशा: इस पद की 
श्रनुवृत्ति होरही है और च शब्द से पूर्व॑सृत्रोक्त “ अ्रवन्‍्ता: ” इस वाच्यार्थ,का समुच्चय कर लिया 
जाता है, ऐसी दशा मे इस सूत्र का यो श्रथ होजाता है कि पुद्गलों के सल्येय, असंख्येय ओर अनन्त 
प्रदेश हैं। कोई यहा यदि यो प्रश्न करे कि पुद्गलों के तिस॑ प्रकार संज्यात, अ्रसंख्यात, और अनन्ते 
वे' प्रदेश किस प्रमाण से भला' सिद्ध होजाते है बताओ्रो ? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर- 
वात्तिक को कहते है । 


संख्येयाः स्युरसंस्येयास्तथानंताश्व तत्वत;। 
प्रदेशा; स्कंधसंसिद्धें: पुगदलानामनेकधा ॥ १ ॥ 


पुद्गल द्वव्यों के प्रदेश सख्यात और असख्यात तथा अनन्त होसकते है, ( प्रतिज्ञा ) क्योकि 
वास्तविक रूप से पुदुगलो के अनेक प्रकांर के स्कष्धो की श्रेच्छी सिद्धि होरही है, ( हेतु )। अर्थात्‌-- 
जितने परमाण श्रो से जो स्कन्ध बनेगा उस-स्कन्ध मे उतने परमसाण्ववगाही प्रदेश' कहे जायेगे | प्रुदू- 
गलस्कन्ध मे आकाश के प्रदेशों की लम्बाई, चौड़ाई,.अनुसार प्रदेश नही माने गये हैं जैसे कि धर्म, 
श्रधर्म, एक जीव और आकाश में माने गये थे किन्तु'पुद्गलो मे तो परमाणओ की गिनती अनुसार 
प्रदेशो' कौ संख्या - नियत की गयी है, भले ही आकाश का क्षेत्र उनमे वहत थोडा होय या अधिक से 
भ्धिक परमाणुओ क्री संख्या बराबर संख्यातप्रदेशी या असख्यात प्रदेश वाला होय। भश्रनन्त प्रदेश 
वाले झ्राकाश मे तो.क़ोई-पुद्रगल- दव्य ठहरता ही नही है क्योकि पुद्ग ली का अवस्थान असंख्यात 
प्रदेशवाले लोकाकाश मे.ही है श्रलोकाकाश में नही । 

»श : 


घद इलोकै-वालिय: 


' सरूयेयपरमाणवारब्धानामनेकधा- स्कंधाना मसंख्यातानंतानंतप२मा एदरव्घाना चे 
सप्तिद्धः पुदुग्ञानां स्पुरेवं संख्येयाश्वासरूयेयाश्वानंताश्च श्रदेशास्तक्ततः सकलवाधवेधु्याद। 


सख्याते परमाणुओो करके भ्ारसभ्मे गये श्रनेक प्रकार के स्कन्धों की भले प्रकार प्रमाणों से 
सिद्धि होरही है तथा भसख्यात परमाणओझो या प्रनन्‍्त-प रमाणु भ्रो श्रथवा अनन्‍्तानन्त परमाणुश्रो से 
बनाये जा चुके अनेक प्रकारके पौदृग लिक स्कन्धों की भलो त्िद्धि होरहा है, इध कारण से प्रुदगर्लों के 
इस प्रकार सख्येव झौर असल्येव तया अनन्त प्रदेश होसकते है क्योकि ताक्ष्विक रूप से सम्पूर्ण 
वाधाओं का रहितपना देखा जाता है अर्थात्‌ वाधा-रहित श्रमाणो से जिसकी सिद्धि है उस पदार्थ का 
सद्भाव पझ्रवश्य स्वीकार करने योग्य है। ज॑से कि स्वकीय या पर के सुखदुःखो का अ्रस्तित्व जान 
लिया जाता है । 


नछु च॒ स्कंधस्य ग्रहणं तदारमकावयबग्रहरण पूर्वक तदग्रहणापूर्वक॑वा ९ प्रथमपक्षे- 
5नतशः परमाणुनां तदवयवानामतीद्वियत्वादग्रहणे स्कृपाग्रहणमिति सर ग्रिहगमवयव्यसिद्धे), 
द्वितीयपक्षेउत्र सकलावयवर शुन्येपि देशेड््यरविग्नहग्प्रसग/ः कतिय्यावयवग्रद शप्ईकेए सके - 
ग्रहणे सर्वाग्रहरमेव कतिपयात्यशाना प्यनतशः परमाणुनां व्यवस्थानानेपां व ग्रहणासंभ- 
वात्‌ | ततो न परमार्थतः स्क३संसिद्धिः . अनाधविद्यावशादत्यासब्रेष् संसुष्टेष वहिरंतश्च 
परमाणुषु तदाकारप्रतीतेः ताइशकेशादिष्वप्यन्यांकारप्रतीतिव दिति कश्चित्‌ 


यहाँ कोई भ्रवयवी को नही मानने वाला बौद्ध-वादी शका करता हुभ्रा स्वपक्ष का भव- 
घारण करत। है कि स्कनन्‍्ध का ग्रहण क्या उत्तको बनाने वाले भ्रवयवो के ग्रहरण॒पूर्वक होगा ? अ्रथवा 
क्या उसके भ्रारम्भक श्रवयवो का पूर्व मे ग्रःण नहीं कर झठिति भ्रवयवी का ग्रहण होजावेगा ? 
बताओ । प्रथम पक्ष ग्रहणा करने पर उस स्कनन्‍्ध के भ्रवयव होरहे कई वार भ्रनन्ते भ्नन्‍्ते परमाणुभो 
का भतीन्द्रियपना होने के कारण नही ग्रहण होने पर स्कनन्‍्ध का ग्रहरा नही होसकता है, इस कारण 
सम्पूर्ण पदार्थों का ग्रहण नही होसका क्योकि श्रवयवी पदार्थ की सिद्धि नही हो सकी है। प्रर्थातु-- 
परमाणुभूत भ्रवयव तो “तीन्द्रिय हैं श्लौर भ्रवयवीको हम वौद्ध मानते नही है, ऐसी दशा मे किसी भी 
पदार्थ का ग्रहण नही हुआ । यहा दूसरा पक्ष लेने पर तो यानी-पूर्व मे श्रवयवोका ग्रहण नही होते 
हुये भी स्क-ध का ग्रहण हो जाता है ० मानने पर सम्पूर्ण भ्रवयथो से ह रीते होरहे भी देश 'मे अ्रवयवी 


के ग्रहण होजाने का प्रसग झावेगा । | 


यदि जैन या नैयायिक यो तीसरा पक्ष उठावें, कितने ही एक थोड़े से भ्रवयवों का ग्रहण 
पूर्व मे होने पर पुन स्कन्ध का ग्रहण होजाता है तो भी इम बौद्ध . कहते हैं कि यो मानने पर भी सभी 
झवयवो या भ्रवयवियो का अ्ग्रहण ही होगा क्योकि स्कनन्‍्ध के कतिपय भ्रवयव होरहे भी तो अनन्‍ते 
परमाणओझो की आप जैनो के यहाँ व्यवस्था को गयी है, भरत. कितने ही एक भ्रवयवमूत झनन्ते परमा- 
णाओ का ग्रहण करना असम्भव है, तिस कारण वास्तविक रूप से स्कन्ध की समीचीन सिद्धि नही 
होसकती । हाँ अनादि काल से लगी हुई भ्रविद्या के वल से जीवो को. भ्रांत निकटव॑र्त्ती हो रहे किन्तु 
एक दूसरेके साथ नही ससर्गित ढये वह्रिग परमाण और भ्रन्तरग परमामुभोमे उस स्कन्ध भाकार की 
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प्रंतीति होजाती है जो कि श्रान्त है जैसे कि तिस प्रकार के श्रति निकट-वर्ती और परस्पर नही 
सम्बन्धित होरहे केश धान्य, वालुका कण श्रादि मे भी उन आ॥आकारो से न्‍्यारे आकारो की प्रतीति- 
कीजाती है । भावार्थ-त्यारे न्‍्यारे केशो के श्रति निकट होजाने १र कवरी, वैनी, चुट्ट, जटा, आदि 
प्रतीतिया होजाती है, न्यारे च्यारे अनेक धानन्‍्यो को मनुष्य एक धान्यराणि कह देते है, इसी प्रकार 
स्यारे न्‍्यार परमाणु श्रो के समीपवर्ती होजाने पर उनको भआञान्तिवश जन स्कन्ध कह देते है। वस्तुतः 
सूक्ष्म, श्रसाधारण, क्षराक परमाणुये ही यथार्थ है, कालान्‍्तरस्थायी, स्थूल, साधारण, माना जा रहा 
भ्वयवो या स्कन्ध तो वस्तुभूत पदार्थ नही है, यहा तक कोई बौद्ध पण्डित कह रहा है। 


तस्यापि सर्भाग्रहरासवयज्यसिद्धे: । परमाणवों हि वहिरंतर्वा5्बुद्धिगोचरा एवा- 
तीं(्रयत्वात्‌ न चावयवी तदारब्धोश्युपगतः इति मर्वस्य वहिरंगस्यातरगस्य चार्थग्रहण कर्थ 
विनिषायते १ । 


अब आचायें कहते हैं कि उस बौद्ध पण्डित के यहा भी (ही ) सम्पूर्ण पदार्थों का ग्रहण 
नही होपाता है क्योकि श्रवयवी पदार्थ की सिद्धि उन्हो ने नहीं मानी है, तथा वहिरग और श्रन्तरग 
स्वलक्षण परमाणुये भ्रथवा विज्ञानपरमाणुये त्तो अतीन्द्रिय होने के कारण बुद्धि के विषय ही नही है 
और उन परमाणुओ से वनायागया अवयवी पदार्थ बौद्धों ने स्वीकृत नही किया है, इस प्रकार सम्पूर्ण 
वहिरगपदार्थ और अन्‍्तरंग पदार्थों का ग्रहणा नहीं होसकना भला किस प्रकार दूर किया जा सकता 
है ? श्र्थात्‌-बौद्धो के यहाँ किसी भी पदार्थ का ज्ञान नही होपाता है। 


अथ केचित्संचिता।! परमाणव एव स्व्ग्रत्थ्यच्शिषादिद्रि ज्ञानणरिच्छ धस्ूमाण 
जाय॑ते तेषां ग्रह*सिद्धेने सर्वाग्दृशमिति मत॑ तृद्पि न समीचीनं, कदाचित्क्चित्कस्यच्ित्परमा- 
णुप्रतीत्यमावात्‌ , एकोहि ज्ञानसब्रिविशी स्वधियानाकारः परिस्फुटमवभासते |परमाणव एव 
चैतनात्मन्यविद्यमानमप्पाकारं *थवयांसं कुतश्चिहिभ्रमाइशेथ्तीति चेत्‌, कर्थ॑ंचित्मतिभातास्ते 
तमुपदर्शयेयुरप्रतिभाता छा १ न तावदप्रतिभाताः सर्वन्न सर्वदा, सर्वथा सर्वस्य तदुण्दर्शनअसंगाव, 
प्रतिम ठा ए.. ते तझुपदशय॑6 सक्ततादिनाकेशादिवद।|त चेन्न | १९साणशत्वादिनापि तेषां प्रति- 
भातत्वप्रसंगात्‌ । 


अब बोद्ध यो कहते है कि हम परमाणुओं की सदा उत्पत्ति मानते रहते हैं कोई कोई एकत्रित 
हुये परमाणु ही स्वकीय कारणों की विशेषता से इन्द्रियजन्य ज्ञानो करके जानने योग्य स्वभाव वाले 
उपज जाते है, उनका ग्रहण होता सिद्ध है. इस कारण सस्पूर्णा पदार्थोका अ्रग्नहरय नही हुआ, कतिपय 
दृष्टव्य परमाणुओ का इन्द्रियो द्वारा ग्रहण होचुका है, बौद्धों का यह मत है। अब आचार्य कहते हैं 
कि बौद्धों का वह भच्तव्य भी समीचीन नही है क्योकि कभी भी, कही भी, किसी भी, अल्पज्ञ व्यक्ति 
को परमाणुओो की प्रत्यक्ष प्रतीति होने का श्रभाव है। जब कि एक ही स्कन्ध बेचारा ज्ञान मे स्थुल 
रचनाओं को धारने वाला प्रतीत होरहा है, जो कि अपने को जानने वाली बुद्धि करके श्रनाकार 
होरहा पूर्ण स्पष्ट रूप से अतिभास रहा है अर्थात्‌-श्र्थों के प्रतिविस्बों के नही धाररहा भ्रौर स्व को 
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भी जानने वाला ज्ञान, भ्रनाका र है, हा उस ज्ञान द्वारा स्थुल भाकौर .वाला,एक पअ्रवयवी स्पष्ट जान 
लिया जाता है। 
यदि-बौद्ध यहा यो कहै कि परमाणुयें ही चेतन आत्मा मे नही विद्यमान होरहे भी भ्ति स्थुल 
श्राकार को किसी एक श्रान्तिज्ञान से दिखला देती है जसे कि स्थुलदर्शक मोटे काच 'करके छोटा पदार्थ 
भी वहुत वडा दीखने लग जाता है, यो कहने पर तो भाचार्ण बौद्ध से पूछते है कि वे परमाणुयें किसी 
'न किसी प्रकार प्रतिभासित होचुकी सन्‍्ती उस स्थूल आकार को दिखलावेंगी ? भ्रथवा कया नही प्रति- 
भासित होरही परमाणुरयें भी भ्रविद्यमान, स्थुल, भाकार को चेतन भ्रात्मामे दिखल। देवेगी'? बताझो। 
द्वितीय पक्ष अनुसार नही प्रतिभासित हुयी परमाणुये तो विज्ञान में स्थुल भ्राकार को नही दिखला- 
सकती हैं क्योकि यो मानने पर तो सभी स्थानों पर सभी कालो मे, सभौ प्रकार, सम्पुरं जीवो के, 
उस स्थूल आकार के दीख जाने का प्रसग आवेगा वयोकि परमाणुओ का श्रप्नतिभास तो सर्वेत्र सबंदा 
सब जीवो के सुलभतया विद्यमान है| हाँ प्रथम पक्ष श्रनुसार भाप बौद्ध यो कहैं कि वे परमाणुयें सक्तत, 
वस्तुत्व, आदि करके प्रतिमासित हो रही सन्‍्ती .ही उस स्थुल झाकार “को दिखला देती हैं, जैसे कि 
सत्त्व, पदार्थत्व, आदि रूप करके प्रतिभासित होरहे ही केश, धान्य, सूत, भ्रादिक उन कबरी, घान्य- 
राशि, रस्सा आदि रणल झकारो को दिखला देते है। भाचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योकि 
जव भाप बौद्ध परमाणुओ को सर्वा गीण प्रतिभासित कर चुके है, तो परमाणुत्व, सुक्ष्मत्व क्षरिकत्व, 
स्वलक्षणत्व भ्रादि स्वरूप-करके भी उन परमाणुझ्रो के प्रतिभासित हो चुकनेपन का प्रसंग झायगा 
किन्तु यह वात अलीक है, किसी भी भ्र्वाग्दर्शी को परमाणु का परमाणुपन श्रादि-धर्मो करके स्पष्ट 
प्रतिभास नही होपाता है। 
सत्यं, तेनाप्रतिभाता एवं परमाणवः“ एकस्याथस्वृमावस्य अत्यक्षस्य स्वतः स्वयं। 
फोन्यो न दृष्टो भागः स्याहा प्रमाणेः परीक्ष्यते” ॥| इतिवचनाद केवल तथा निश्चयाजुस्पे- 
-स्तेपामप्रतिभातत्वमुच्यते | “ तस्माददृष्टस्य मावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः | आंतेनिंश्चीयते 
नेति साधन संग्रवर्तते !” ॥ इति वचनात्‌ 'सत्वादिनेव स्वमावेन तत्र निश्चयोत्पत्तेरस्य|सप्रक- 
रणवुद्धिपाटवाथिस्वलच्षणस्य तत्कारणस्य भावाहस्तुस्वभावात्‌ । वस्तुस्वमावो श्वष पर प्रति 
प्रातीतिकाइुमवपटीयान्‌ क्चिदेव स्मृतिवीजमाधत्े अवोधयति चांतरं संसारमिति चेत्‌, कथ- 
मेव॑ सच्चादेरशुत्वादिस्वमावः परमांशुषु मिल्नो न मवेहिरुद्वधर्माष्यासात्‌ सक्मर्विष्यवत्‌ । 
बौद्ध कहते है कि श्राप जैनो का कहना सत्य है उस परमाखुत्व श्रादि स्वभाव ,करके नही 
प्रतिभासित हो रहे ही परमाणुयें उस आकार को दिखलाते है यह ह्वितीयपक्ष हमको श्रभीष्ट है, हमारे 
बौट्धप्रर्थो मे इसप्रकार का कथन है कि श्रर्थ के एकस्वभाव का जब स्वत. ही पझपने आप प्रत्यक्ष ज्ञान 
होगया है, तो उस पदार्थ का-कौनसा भ्रन्यभाग देखा जा चुका, भला प्रमाणो करके परितः नही देखा 
गया है ? पर्थात्‌-पदार्थो मे भ्रनेक स्वभाव तो नही हैं किसी का एक वार प्रत्यक्ष कर लेने पर उस 
पदार्थ का पुर्णखूप से प्रत्यक्ष होजाता है, कोई भाग भ्रदृष्ट नही रहता है, केवल इतनी -वात है कि तिस 
प्रकार निरचय की उत्पत्ति नही होने से उन परमाणुझो का भ्रश्रतिभासितपना कह दिया जाता:है, 
हमारे गन्थों मे यह भी कथन है कि तिसकारण देखे जा चुके पदार्थ के सम्पूर्ण गुरा देखे जा चुके समझ 
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लेने चाहिये, हाँ कदाचित्‌ भ्रान्ति.होजाने से यदि किसी गुण का निश्चय नही किया जा सकता है तो 
-साधन की प्रवृत्ति होती'है, यानी--हेतु के द्वारा उस्त भनिर्णीति ' गुण का निश्चय कर लिया जाता है। 
भावार्थ--जैसे असाधारण, सूक्ष्म, परमाणु स्वरूप, स्वलक्षण के क्षरिकपन का ज्ञान निविकल्पक प्रत्यक्ष 
'हारा उसी समय हो चुका था क्योकि देखे जा चुके पदार्थ मे कोई न्यारेन्‍्यारे अनेक अ्श नही है। 
जिसमे कि कुछ श्र शो को जान लिया जाय और कतिपय स्वभावों को छोड दिया जाय। बात यह 
है कि निविकल्पक प्रत्यक्ष करके पदार्थका सर्वागीण प्रत्यक्ष होजाता है किन्तु श्रनादि--कालीन वासना 
से जीवो के उत्न्न होगये भ्रान्ति ज्ञान अनुसार उस क्षरिक पदार्थ मे कालान्तरस्थायीपन या नित्यपन 
स्थूलपन आदि का ज्ञान हो जाता है, इस स्रान्ति को दूर करने की सामथ्य निरविकल्पक ज्ञानमे नही 
है, अत्त: “ सर्व क्षरिक सक्त्वात्‌ कृतकत्वादवा ” इस निरचयज्ञानात्मक अनुमान करके देखे जा चुके 
ही क्षरिकत्व का निर्णय कर लिया जाता है, इसी प्रकार परमाणु को जान चकने पर ही उसके सम्पूर्ण 
स्वभावों का उसी समय दर्शन होचुका था, केवल कुछ ग्रुणो का तिस प्रकार निश्चय नही उपजने 
से परमाणुओ को प्रप्रतिभासित कह दिया जाता 'है 


सत्व, पदाथत्व, आदि स्वभावो करके ही उन परमाणु स्वरूप विषयो मे निश्चय की उत्पत्ति 
होती है क्योंकि वस्तु के स्वभाव अनुसार उस निशवप के कारण होरहे १ अभ्यास, २ भकरण, ३ बुद्धि 
पाटव और ४ अधित्व स्वरूपो का वहाँ सद्भाव है। वस्तु का यह स्वभाव है कि प्रतीति के अनुसार 
प्रनुभव कराने मे अतीव दक्ष होरहा वह स्वभाव वस्तु के किसी ही श्रभ्यस्त अश्रश मे दूसरे स्मरण 
करता जीव के प्रति स्मृति के बीज दा भ्राधान कर देता है, भ्रन्‍्य अ्नश्यस्त या अवुद्धि-गोचर भ्रशो 
मे नहीं । और संसार--वर्त्ती प्राणियों को अभिन्न परमाणु मे भी यो श्रन्तर--प्रबोध करा देता है। 
'भर्थात्‌- परमाणु के सत्तवगुणा में अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपद्ठता और श्रभिलाषुकतायें विद्यमान है, अतः 
परमाणु के सक्तव-स्वभाव की प्रतीति भंटिति होजाती है, किन्तु परमाण के अगत्व या क्षरिकत्व 
स्वभाव मे भ्रभ्यास आदिक नही हैं, अतः उसका शीक्ष स्मरण नही होपाता है, एक परमाण मे भी 
संसारी जीव स्वभावों करके भेद को समऊ बैठते है, श्रत हम बौद्धो का कहना ठीक है कि शअप्रतिभा- 
सित परमाण थी अपने भे अविद्यमान होरहे स्थूल आकार को किसी विभश्रम से दिखला देते है, यों 
वौद्धो के कहने पर तो .ग्रन्थकार कहते है कि इस प्रकार परमाणुओो मे अ्रण॒त्व, क्षरि|कत्व, श्रादि 
स्वभाव भला सत्व आदि स्वभावो से भिन्न क्यो नही होजायगे क्योंकि निश्चितत्व और अनिश्चितत्व 
धर्मों का.उनमे अध्यास होरहा है ज॑से कि सहा श्रोर विन्ध्य पर्वत विरुद्ध धर्मो से अधिरूढ होने के 
'कारण भिन्न भिन्न माने गये -है, परमाण के कुछ धर्मो का निश्चय है, और अन्य स्वभावो का निरचय 
नही, ऐसी दशा मे परमाणु के स्वभावों का भेद होजाना अनिवाय है। बौद्धो के कहने से ही परमाणु 
'भे अनेक भ्रश सध जाते है । 


'यदि पुननिश्चयस्यावग्तुविषयत्वान्न तद्भावाभावाभ्याँ वस्तुस्वभावभेद इति- 
बिक. $ 
मतं, तदा कथ दर्शनस्य प्रमाण तरसावव्यवस्था निश्चयोत्पस्यजुत्पत्तिस्यां विषययोपजननालुप- 
जननाभ्यामिति तदह॒थवस्थानुषंगात्‌ । 


यदि फिर बौद्ध यों कहै कि निश्चय ज्ञान तो वस्तु को विषय नही किया करता है, निविक- 
ल्पक प्रत्यक्ष ही वस्तु को छूता है, निएचय द्वारा कल्पित श्रश जाने जाते हैं इस कारण उस निश्चय 
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के सदभाव और झभाव करके वस्तु के स्वभावो मे भेद नहीं होसकता है। श्राचार्य कहते है कि वौद्धो 
का यदि यह मत है तब तो निश्चय की उत्पत्ति करके निविकल्पक् प्रत्यक्ष के प्रमाणपन और श्रप्रमा- 
एपन की व्यवस्था भला किस प्रकार होगी ? यो तो विपर्यय ज्ञान की उत्पत्ति और भनुत्पत्ति करके 
भी दर्शन के उस प्रमाणपन या श्रप्रमाणपन की व्यवस्था होजाने का प्रसग झावेगा । भावार्थ-वौद्धो 
ने निविकल्पक प्रत्यक्ष मे निश्चग ज्ञान की उत्पत्ति होजाने से प्रमाणपना स्वीकार किया है, भौर 
जिस देखे हुये भी विषय मे पण्चात्‌ निश्चय उत्पन्न नहीं हुआ है, उस दर्णनका झप्रमारापना व्यवस्थित 
किया है जैसे कि नीलस्वलक्षण का प्रत्यक्ष कर पीछे यह नील ही है, ऐसा निएचय उपज गया तब 
तो उस निविकल्पक प्रत्यक्ष की प्रमाणता मानी जायगी और यदि स्वलक्षणत्व या क्षरिकत्व का 
पीछे निश्चय ज्ञान नहीं उपञज्ञ सका हे तो उनका निर्विकल्पक दर्दान हो चुकने पर भी उस 
दर्शन की प्रप्रमाणता ही समझी जाती है इसप१र हमे यह कहना है कि दर्शन मे प्रमाणता और भ्रप्न- 
माणता के व्यवस्थापक निदचय को वस्तु का निईचय करने वाला नही माना जाय यह भ्रादचर्य है, 
यदि वस्तु को नही विषय करने वाले भूठे ज्ञानो को प्रमाणता या श्रप्रमाणता का व्यवस्थापक मान 
लिया जायगा तो विपयंयज्ञान या संशय भी प्रमाणपन झौर अप्रमाणपन की व्यवस्था करा देंगे । मूर्ख 
या भ्रपराधी पुरुष भो न्‍्यायकी गद्दी पर बैठ कर भ्रण्ट सण्ट शासन करने लगजावेगा कौन राकता है ? 


दशनप्रामाण्यदेतुर्यथार्थ निश्वय ए। दृष्टार्थाष्यवसायिस्वान्न विपर्ययः संशयो वा 
तह्विपरीतत्वा दिति चेद्न्याहतमेतत्‌ स्वलच्षणानालम्धनश्च निश्चयो दष्ट थाघ्य सायी चति तत 
स्वलक्षणाध्यवसायी स्पलच्षणालंवन एवेति वस्तुविषयो निश्चयोन्यथानुपपत्तेः सिद्ध । एवं 
च्‌ वद्धाव।भावा+पां वस्तुस्वमावमेरोवश्यंभावीति सच्चद्रव्यत्वादि-स्वभावेन निश्चीयमाना! 
परमाणवी अखुत्वादिस्वभावेन चाउनिश्वीयमाना नानाम्वभावाः सिद्धा एवं। केशादित्वेन 
निश्चीयमानाः प्रतविरलत्वादिना चाइनिश्वीयमाना; प्रतिपत्तव्या;। सर्वथा तदनिश्चये तत्र 


विश्रमाभावप्रसंगात्‌ तद्भावे अतिप्रसक्‍्ते! । 


बौद्ध कहते है कि दर्शान मे प्रमाणपन्र का कारण तो यथार्थनिश्चय ही है क्योकि निर्विल्पक- 
प्रत्यक्ष ढवारा देखे जा चुके भ्रथ का भ्रष्यवसाय ( निर्णय ) करने वाला निदचय ज्ञान है, विपर्ययज्ञान 
प्रथवा सष्ठाय ज्ञान तो निविकल्पक दर्शन मे प्रमाणता के सम्पादक नही है क्योकि वे उससे विपरीत 
हैं, यानी दृष्ट भ्र्थ का भ्रध्यवसाय नही करा सकते है | यो वौद्धोके कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि 
यह कहना परस्पर व्याघात दोष युक्त है, एकान्त-वादी बौद्धो को ऐसी बात कथमपि नही कहनी 
चाहिये । एक झोर निश्चय को स्वलक्षण को नही विषय करने वाला कहा जाता है, भौर दूसरी भोर 
निदचय को हृष्ट श्र का प्रष्यवसाय करने वाला माना जाता है, इसमे उसी प्रकार व्याघात दोष 
प्राता है, जैसे कि भ्रपनेको भ्ज्ञानी मानता हुआ कोई पुरुष स्वयको सर्वेज्ञ कहबैठे । देखो जो निश्चग्र- 
ज्ञान तुम बौद्धो के यहाँ वस्तुुत माने गये स्वलक्षण को भालम्बन नही करेगा वह दृष्ट अ्रथ का 
भ्रध्यवसाय करने वाला नही है, भौर जो ज्ञान दृष्ट प्र्थ का अ्रध्यवसाय करता है, वह स्वलक्षण को 


विषय अवश्य करता है। . 
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, स्वलक्षण को विषय करने वाला ही स्वलक्षश-अ्रध्यवसाय करसकता है, तिस कारण सिद्ध 
हुआ कि स्वलक्षण का अचव्यवसाय करने वाला ज्ञान ( निश्चय ) स्वलक्षण को आालम्बन ( विषय ) 
करने वाला ही होना चाहिये । इसप्रकार श्रन्यथानुपपत्ति से यह सिद्ध हुआ कि निश्चय ज्ञान वस्तुभूत 
को विषय--क रने वाला है, अन्यथा यानी वस्तु को विषय करने वाला नही मानने पर अनुपपत्ति यानी 
निदचय ज्ञान करके हृष्ट अर्थ के अ्रध्यवसाय की सिद्धि रही होपांती है। और इस प्रकार उस निश्चय 
के सदभाव और अ्रभाव करके परमाणस्वरूप वस्तु के स्वभावों का भेद अवश्य ही होजावेगा, इस 
कारणा सत्व, द्रव्यत्व, पदार्येत्व आदि स्वभावों करके निश्चय किये जारहे और परमार त्व क्षरिएकत्व, 
असाधा रणत्व, सुक्ष्मत्व झ्रादि स्वभावों करके नही नि३चय किये जा रहे परमाणायें अवश्य अनेक 
स्वभाव वाले सिद्ध हो ही जाते है, जैसे कि केश, धान्‍्य, श्रादिपने करके निश्चय को प्राप्त होरहे और 
विरलपन, अससृष्टपन, सान्तरालपन, आदि करके नही निश्चय किये जारहे वे परमाणु समझ 
लेने योग्य है । 


यदि सभी प्रकारों से उन १रमाणुश्रो का निश्चय नही माना जायगा जो कि वौद्धो ने परमा- 

णुश्नो के अ्रप्रतिभातपन का पक्ष लेरखा है, तब तो विश्रम के भी अभाव होजाने का प्रसग होगा ऐसी 

दशा में बौद्धो का यह कहना शोभा नही पायगा कि परमाणऐ' ही अ्रविद्यमान होरहे स्थुल आकार को 

किसी विभ्रम से दिखला देती है, यदि बौद्ध परमाणुश्रो का सर्वथा श्रनिर्चय होने पर भी उन में 

अआन्तिज्ञान होने को स्वीकार कर लेंगे तब तो अ्तिप्रसग होजायगा यानी-मरीचिकाचक्र के नही होने 

पर भी जल की अञआरान्ति उपज जानी चाहिये, सीप के नही होनेपर भी या सोते हुये पुरुष को भी रजत 

' चादी का अ्रान्तिज्ञान होजाना चाहिये, बात यह है कि लम्बी पड़ी हुयी वस्तु को जानकर ही रस्सी मे 
ताप का ज्ञान होसकता है, अन्यथा नही । 


सलादिना च निश्चयमानोवयवी वहिन परमाणव हइत्ययुक्तं, सर्वानिश्चयेष्वयव्य- 
सिद्ध! | तदा्य मूल्यदानक्रयिण: परमाणवः। प्रत्यचबुद्धावात्मानं च न समर्पयति प्रत्यत्ञतां च 
स्व कुवेन्तीति ततः परमार्थसंतः पुगदूलानां स्कंधा हथणुकादयोड्नेकविधा इति तेषां सख्येपा- 
दिग्रदेशा। प्रातीतिका एवं | 


बौद्ध कहते है कि सत्व, द्रव्यत्व, श्रादि स्वभावों करके अ्रवयवी का निश्चय किया जा रहा 
है जो कि भ्रवस्तुभृत है, इसका ज्ञान भी भ्ज्ञान सारिखा है किन्तु वहिरंग परमाणयें तो सत्व श्रादि 
करके नही निश्चय की जा रही है, भ्रतः वे भ्रप्रतिभात ही रही । ग्रन्थकार कहते है कि बौंद्धों का यह 
कहना युक्तियो से रीता है, क्यो कि तुम्हारे पूर्व कथन--अनुसार सम्पूर्ण पदार्थों का निर्चय नही होने 
पर अवयवी को भी सिद्धि नही है, जब तुम बौद्ध सत्व आदि करके भी परमाणु का निश्चय होना 
नही मानते हो तबतो वे परमाण मूल्य नही देकर खरीदने वाले हुये, यह बड़ा भारी दोषआया। प्रत्य- 
क्षबुद्धि मे परमाणयें अपने को समर्पण नही करती है, और अपना प्रत्यक्ष होजानापना स्वीकार कर 
रही हैं यह “ अमूल्यदान ऋयित्व ” दोष है, तिस कारण से पुगदुलो के अनेक प्रकार हृधणुक, वज्यणाक 
आदि स्कुन्ध आप बौद्धो को परमार्थ रूप से सदुभूत मानने पडेगे | यो इस सूत्र द्वारा कहे गये उन 
पोगंदलिक स्कब्धो के संस्येव, ग्रवरुपेश आदि प्रदेश तो प्रतोतियों अबुसार- सिद्ध ही होजाते है कतिपय 
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स्थूल,स्कन्धो का चक्षुप्रो से प्रत्यक्ष होरहा है, किन्तु सूधम स्कन्ध या परमाणझओं को भनुमान या झगम 
ज्ञान से जान लिया जाता है, प्रतीतियो के भ्रनुसार सार वस्तुकी ध्यवस्था है. श्रौर वस्तु की व्यवस्थिति 
झनुसार समीचीन प्रतीतिया होजाती है। ज्ञापकपक्ष मे एक को जानकर उससे भ्रज्ञात् को,जानने मे 
कोई भअन्योन्याश्रय दोष नही शभ्ाता है ॥ 

“ संख्येयाप्तंस्येयाश्व पुगद्लाना ”” इस सूत्र में सामाम्य रूप से प्रदगलों के प्रदेशों का निरूपण 
किया गया है, यों अविशेष रूप से कथन होने के कारण एक पुद्गल परमाणु के भी उस प्रकार भनेक अदेश 
होजाय॑ , ऐसी आशंका उपस्थित हो ने पर उत्तका, निषेध करनेके लगे सृश्रकार इस अगले सूत्र क्रो कहते हैं। 


नाणोः ॥ ११॥ 


पए्रमाए के प्रदेश नही है ! भर्थाव-प्रण. केबल एक अदेश परिमारः वाली है, अतः जैसे 
झ्राकाश के एक प्रदेद्षके पुन: भ्रन्य प्रदेश नही है, उसी प्रकार एक भ्रविमागी परमाण का भी भ्रप्रदेश- 
पत्ता जान लेना चाहिये । जब कि परमाण से कोई छोटा पदार्थ जगत्त मे नही है तो इस परमाणु.के 
प्रदेश फंसे भिन्न किये जा सकते है ? भ्रतः “ भ्रत्तादि श्मत्त मज्मं भत्तत्तं णोव इन्दियेगेज्ज॑ ” ऐसे सृक्ष्म 
श्र के दो तीन आदि कितने भो प्रदेश नही माने गये है । 


संख्येयासंख्पेयाश्च प्रगेशा इत्यनुवतेनातत एवाणों $ प्रतिपिध्यंते | तथा च--- 


पूर्व सूत्र से संख्येय, भसख्येय तथा च॑ शब्द करके लिये गये श्रनन्त और प्रदेश इन पदो की 
झनुवृत्ति कर लेने से वे संझ्यात, भ्रसंख्यात, भौर भ्रनन्त प्रदेश ही भ्रणु के इतत सूत्र द्वारा प्रतिषिद्ध किये 
जाते हैं और तसा होने पर सूत्र का भ्रथ ऐसा होजाता है कि-- 


नाणोरिति निषेधस्प वचनान्नाप्रदेशता । 
प्रसिद्धो वेकदेशलात्तस्याणुल न चान्यथा ॥ १ ॥ 


पर के प्रदेश नही हैं इस प्रकार सूत्रकार द्वारा निषेघ का कथन “कर देनें से उस प्र॒णु का 
प्रप्रदेशपना या प्रदेश रहितपना नही भ्रसिद्ध होजाता है क्योकि उस श्रणु,का एक प्रदेश माना जा रहा 
है, झन्‍्यथा यानी भरण का,एक़,मी प्रदेश,नद्दी मानने, पर तो खर-विपाण के समान उसका अणपना 
ही पीएचरिघ-णह सफेगा भ्र्थातु-जब भरा स्वयं एकप्रदेश परिमित है.तो फिर उसके दूसरे प्रदेश नही 
ज्वाहिये | एक भा ऋपया पुन. दो,तीन, भादि रुपयो वाला नही है। एक वात यह भी है कि. एयादीया 
४०७ -- जो हष्ट भ्रपति स#  । तीयादीण शियमा कदित्ति सण्णा मुरोेदव्वा ” जैन सिद्धान्त मे 


कु भ्रम्ग्म्भ ? - है, गुण जैक स्वयं निगुण है उसी प्रकार एक देश वाला भी 
द मेँ लोक -. सन्ता डे है ! | 
यावस्तुर था णोः प्रदेशस्ने प्रदेशी का 


३ खलछ “शीचर? 
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चैत्‌ तदुभयस्वभानन्वोपपत्ते! । प्रदेशित्वस्तभास्त्वस्याति स्क्रधावस्थायां तझ्भावान्यथानुपपत्त: 
प्रदेशत्वस्वभावः पुद्यद्रव्यत्वात्‌ | एकेन अ्रदेशेत पुद्गलद्र॒व्यस्याग्रदेशित्वे हयादिभ्रदेशरप्यप्रदे- 
शित्वप्रसंगात्‌ विरुद्ध चेद॑ परमार रेकप्रदेशो5प्रदेशी चेति प्देशभ्रदेशिनोरन्योन्याविनाभावात्‌ 


प्रदेशिनमंतरेण प्रदेशस्यासंभवात्‌ खपुष्पय्त्‌ अदेशमंतरेण च प्रदेशिनोलुपपत्तेस्तद्वदेव । 


एक प्रदेशवाला भी अश्र॒णु नही होता है, यह कहना तो उचित नहीं है क्‍्योक्ति यो तो उस 
परमाणु के श्रवस्तुपन का प्रसंग आजावेगा सर्वथा एक भी प्रदेश से रहित तो खर--विषाण शादि 
असत््‌ पदार्थ ही है । यहा किसी की शंका है, कि यदि अणु को एक प्रदेशस्वरूप माना जायगा तो 
भज्रा प्रदेशवाला प्रदेशी यहा कौन पदार्थ होसकेगा ? प्रदेशी के विना कोई एक भी प्रदेश स्थिर नही 
रह सकता है। एसके उत्तर मे ग्रन्थकार कहते है, कि स्पर्ण, रस, आदि गुणों का आश्रय होने से वह 
गुणवान्‌ परमाणु ही प्रदेशी है, ऐसा हम जन सिद्धान्ती सिहगर्जना करते हुये बोलते है। शकाकार 
पुन कहता है, कि वह प्रदेश होरहा ही परमाणु भला प्रदेशी किस प्रकार हो सकेता है ? क्योकि 
विरोध हैं, स्वयं धन ही तो धनवात्र्‌ नही होजाता है, स्वय वच्चा बच्चे--बाला नहीं है । 


यो कहने पर तो ग्रस्थकार कहते है कि उस परमाणु मे दोनो स्वभावों से सहितयना वन 
रहा है। देखिये प्रदेशीपन स्वभाव तो इस परमाणा के विद्यमान है अन्यथा स्कंध अवस्था में परमा- 
ग़ुझो के उस प्रदेशीपन भाव की सिद्धि नहीं होसकेगी, परमाणु में प्रदेशीपन आत्मभूत है । तभी वो 
कतिपय परमाणुओ के बंधजाने पर स्कन्ध दगा में वह्‌ प्रकट होजाता है, तथा पुद्गल द्रव्य होने से 
प्रदेशपन स्वभाव स्पष्ट ही है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश स्वरूप परमाणु ही तो है, यदि पुद्गल द्रव्य 
को एक प्रदेश करके प्रदेशीपना नहीं माना जायगा तो दो, तीन, श्रादि प्रदेशों करके भो उसके अप्र- 
देशीपन ( प्रदेशी नही होसकने ) का प्रसग श्रावेगा । यद्या किसी का यह कहना विरुद्ध है कि परमाणु 
एक प्रदेश वाला हो रहा अग्रदेणी है, जैन--सिद्धान्त अनुसार प्रदेश और प्रदेशा का परस्पर में अविना- 
भाव होरहा है। प्रदेशी के विना प्रदेश का असम्भव है, जैसे कि ब्राक्ाश का कूल प्रदेशी नही होता 
स्वयं प्रदेश भी नही है। तथा प्रदेश के विता प्रदेशी की भी सिद्धि नही है, उस ख पुष्प के समान हो 
समभलो भ्रत. प्रदेश होता हुआ भी परमाणु प्रदेशी है । | 
तत एव न प्रदेशों नापि प्रदेशी परमाणुरिति चेन्न, द्रव्यत्वविरोधात्‌ गुणादिवत्‌ | 
न चाद्रव्यं परमाणयु णव प्वात्‌ स्कपवत्‌ । न चाप्रदेशप्रदेशिस्वसाव किंचिद्द्रन्य सिद्ध । गगना 
दिसिद्धमिति चेन्न, तस्यानंता दिग्रदेशत्वसाधनन प्रदेशिस्वव्यवस्थापनात्‌ । 
हा नंयायिक कहते है तिस ही कारण थानी प्रदेश और प्रदेशी का अविनाभाव होने में 
हुमारे यहा परमाणु प्रदेश स्वरूप भी नही है। झोर प्रदेशवान्‌ भी परमाणु नही माना गया है। ग्रन्थ- 
कार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योकि यो कहने से परमाणु के द्वव्यपन का विरोध होजायग 
जैसे कि युरा, कर्म भ्ादिक पदार्थ प्रदेश न होते हुये भी प्रदेशी नहों है। अन्तः वे द्रब्य नही है, इसी 
प्रकार परमाणु भी द्रव्य नट्टी हो सफेगा किन्तु बह परमाणु अद्वव्य तो नहीं है। क्योंक्ति स्पर्त आदि 
श्र 
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गुणों से सहित है जैसे कि गुणवान होने से पुद्गल स्कन्ध द्रव्य भाना जाता है। दूसरी बात यह है, 
कि प्रदेश और प्रदेशी स्वभावों से रहित तो जगत्‌ में कोई द्रव्य ही सिद्ध नही है | यदि वशेषिक यो 
कहै कि प्ाकाश, श्रात्मा, आदिक द्रव्यन तो प्रदेशस्वरूप है और न प्रदेशीस्वरूप है किन्तु वे द्रव्य 
रूप से सिद्ध हैं। भाचाय कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि उन ग्राकाश भ्रादि के श्रनन्त, भ्रस- 
र्यात, अनन्तानन्त श्रादि प्रदेशों से सहितपन का साधन कर देने से प्रदेशीपन की व्यवस्था करा दी 
गयी है । 
स्यादाकृत ते अनेकप्रदेशः परमायुद्रे्ययवादू घटाकाशादिवदिति। तदसत्‌- 

घर्मिग्राहकप्रमाणवाधितत्वाद पत्तस्य काज्षात्ययापदिष्टत्वात्‌ हेतो; कालेन व्यमिचारात् | स्पा 
द्वादिनां मीमांसकानां च शब्दद्रव्येणानकरांतात्‌ । 

यदि तुम कटाक्ष-कर्ताशो का यह चेष्टित होय कि परमाणु (पक्ष ) प्रनेकप्रदेशों वाला है, 
( साध्य ) द्रव्य होने से ( हेतु ) घट, झ्राकाश, झात्मा, भादि के समान | ग्रन्यकार कहते हैं कि तुम्हारा 
वह कथन प्रशसनीय नही है क्योकि पक्ष होरहे परमाण स्वरूप घर्मी को ग्रहण करने वाले प्रमाण 
करके वाधित होजाने से द्रव्यत्व हेतु कालात्ययापदिष्ट ( वाधितद्वेत्वाभास ) है अर्थावू-जों कोई प्रमाण 
परमाण को जानेगा वह चरमावयव होरहे परमाणु को केवल एक प्रदेश छप ही जान पावेगा यदि 
इसमे भी श्रनेक प्रदेश माने जायगे तो उन भनेक प्रदेशों मे पडे हुये एक प्रदेश का जहा सदभाव होगा 
वह परमार व्यवस्थित किया जायगा बहुत दूर भी जाकर जब कभी परमाणु सिद्ध होगा वह एक 
प्रदेश स्वरूप ही निर्णीत किया जायगा, ऐसी दछ्षा मे भी परमाणुके भ्रनेक प्रदेश स्वीकार करते जाना 
कालात्ययापिदिष्ट है, यानी एक प्रदेशयन, इस की सिद्धि होइकी पुन साधनकाल के श्रभाव होजाने 
पर तुमने हेतु प्रयुक्त किया है, यो साध्याभाव का निर्णय होचुकने पर द्रव्यत्व हेतु से भ्रनेकप्रदेशत्व की 
सिद्धि नही होसकती है । दूसरा दोष यह है कि द्रव्यत्व हेतु का काल द्रव्य करके व्यभिचार आझातां है, 
काल भला द्रव्य तो है किन्तु अनेक प्रदेशों वाला नही है। तीसरी वात यह है कि स्याह्गादी क्‍्लौर 
मीमाँसको के यहाँ माने गये शब्द द्रव्य करके व्यभिचार झाता है, वेशेषिक या नेयायिक भले ही णब्द 
को गुण मानें किन्तु स्पर्श, वेग, सयोग, भ्रादि गुणों का धारी होने से शब्द का द्रव्यपना निर्खीत है । 
झथवा इस पक्ति का अर्थ यो कर दिया जाय कि स्याद्वादियों के यहाँ काल द्रव्य से व्यभिचार है, 
झौर मीमासको के यहाँ माने गये शब्द द्रव्य करके व्यभिचार झाता है, मीमासक द्रव्य मानते हुये शब्र 
को प्रदेशों से रहित स्वीकार करते है किन्तु स्याह्वादी तो छान्द को भशुद्ध द्रव्य मानते हुये साथ ही 
प्रनेकप्रदेशी भी इष्ट कर लेते है । 

तथाहि--घट।दिर्िध मानपरयन्तो भेय्त्वान्यथानुपपत्तेः योड्सौ तस्य पर्यन्तः 


स परमाणुरिति परमाणुग्राहिणा श्रमाणेतानेकप्रदेशित्व॑ वाध्यते तस्यानेकग्रदेशत्वे परमाणुत्व- 
विरोधात्‌ | । 

ग्रन्थकार ने वेशेषिको के द्रव्यत्व हेतु को वाधित कहा था उसी को स्पेष्ट कर 238 

है'कि घट; पट, प्रादिक पदार्थ (पक्ष ) छोटे छोटे भवयव रूप से छिन्न, भिन्न, किये जारहे पेर्यन्तमृत 

किसी चरपावयव पदार्थ को धार रहे है, भन्‍यथा यानी अन्तपर्यन्त उनके छोटे छोटे ट्रकड़े होजानो 
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नहीं माना जायगा तो भेह्यपना नही बन सकता है ( हेतु ) जो भी कोई पदार्थ सब से अन्त मे जाकर 
उस घटादि अवयवों का पर्यन्त होगा वह परमाणु है, इस प्रकार परमाणु को ग्रहण करने वाले 
प्रमाण करके अनेक प्रदेशी पना वाधित होजाता है। यदि उस अन्तिम श्रवयव को अनेकप्रदेश वाला 
माना जायगा तो उसके परम अशुपनका विरोध होजावेगा । परम अणृतो वही होसकता है जिससे फिर 
कोई छोटा अवयव न कभी हुआ, न है, न होगा, “ भ्रणोरप्यणीयान्‌ न परो वतंते ” । 


अष्टप्रदेशरूपाएुवादो 5नेन निवारितः । 
तज्नापि परमस्कन्धविदभावप्रसंगतः ॥ २ ॥ 


इस उक्त कथन करके रूप-परमाणु के आठ भ्रदेशो के प्रवाद का निवारण किया जा चुका 
समझ लो । एक कारण यह भी है कि उस अगणु के श्राठ प्रदेश मानने के प्रवाद मे भी बडे लम्बे चौड़े 
स्कन्ध की प्रतीति होने के भ्रभाव का प्रसग आता है। भावाथ-अआ्राठ दिशा, विदिशाओ, से दूसरे दूसरे 
आठ परमाशुओ का बध होजाने की अपेक्षा जो परमाणु के आ्राठ प्रदेश माने गये है, वहां भी एक देश 
या सर्व देश का विकल्‍प उठा देने पर परमाणु का प्रदेशों से रहितपना ही सिद्ध होता है। वस्तुतः 
परमाण का एक ही प्रदेश है, और उस प्रदेश की व्यअजन पर्याय वरफी के समान छह पल वाली है, 
तदनुसार एक परमाणु के साथ चार दिशाओ और ऊपर नीचे यो छह परमाणु बंधसकते हैं, श्रने- 
कान्‍्त वाद मे परमाण के एक देश या सर्व देश कर्‌के दूसरे परमाणु का बंध जाना घटित होजाता है। 
शक्ति की अ्रपेक्षा छह श्रश वाला परमाण साधा जा चुका है, परमाणु के आठ श्र श मानने वाले को 
ऊध्वे और अधः: अंश अवश्य मानने पडे गे इस मे एक बडाभारी दोष यह भी होगा कि आठ पैल. 
वाले अनेक पदार्थ छिद्र रहित होकर सघन बन्ध नही सकते है जेसे कि गोल गोल पदार्थों का छिद्र- 
रहित पिण्ड नही बन सकता है, तथा दिशा विदिशाओ सम्बन्धी आठ पैल वाले पदार्थे का ऊपर और 
नीचे का पैल बहुत वडा होजाता है कि्तु परमाणु के अश एक से होने चाहिये यदि परमाणु के 
समतल- मे छह पैल माने जाय और ऊपर नीचे दो पैल मानकर यो श्राठ प्रदेशो की कल्पना की जायगी 
तो यद्यपि छह पैल वाले पदार्थों का भ्रच्छे ढग से समतल मे छिद्वरहित बन्ध होसकता है किन्तु ऊपर 
नीचे के पैल बहुत बड़े होजाने से अ्रशो मे छोटापन, बडापन आजाता है परमाण को घन समचतुरस्र 
( वरफी के समान ) मानने पर ये कोई आपत्तिया नहीं श्राती है श्रतः परमाणु के आठ श्र'श या दक्ष 
भ्रश अथवा गोल आकार का मानना ठीक नही जंचता है। 


परमाणुनामनेकप्रदेशत्वाभावे सर्वात्मनेकदेशेन च संयोगे पिण्डेपि अशुमात्रप्र- 
सक्तेः सावयवत्वेडनवस्थाप्रसंगाच्व परमस्कंधस्य प्रतोतिविरोधादष्टप्रदेशरूपाण मिचमानपर्यन्त: 
सर्वदा स्वयमभे्ः सिद्धयति न पुनरनंशः परमाणुस्तस्य बुद्धया प्रिकल्पनादिति क्रेषांचिद्ष्ट- 
प्रदेशरूपाणवादः सोप्यनेनेव प्रदेशपरमारस्कंपरय वचनेन विचारितो द्रष्टव्य;, रूपाणोरष्टग्रदे- 
शर्य सर्वदाष्यमेथवत्वायोगात्‌ | तथाहि-मेद्ो रूपाणुः सूतत्वे सत्यनेकाबयबत्वात्‌ घटवत्‌ | नात्र 
हेतोराकाशादिभिरनेकांतो मूर्तिमत्वे सतीति विशेषणात्तपाममूर्तत्वात्‌ । ततः परमाणुरेकप्रदेश 
एवं मिद्यमानपर्यन्तः सिद्ध: । 


१०८ इईलोक-वॉतिक 


परमाणु के आठ प्रदेश को मानने वाले कहते है कि यादे परमागमुझो के अनेक प्रदेशों से 
सहितपना, नही माना जायगा तो सर्वा गरूप से सयोग होजाने पर पिण्ड मे भी केवल श्रण वरावर 
बने रहने का प्रसग भावेगा क्योकि एक परमाणु दूसरे परमाण मे सर्तागीणा प्रविष्ट होजायगी और 
उसी में तीसरी, चौथी, भ्रादि अणुये सबत्मिता भ्रन्त प्रविष्ट होजायगी तो ऐसी दशा में सुमेरु पर्वत भी 
झण के वरोवर छोटा वन वेठेगा भ्रोर यदि एक देश करके परमाणशझ्रो का सयोग माना जायगा तव 
तो सावयवपना होने पर अ्रनवस्था दोप का प्रसंग श्रावेगा कारण कि पहिले से ही जिस पदार्थ के 
कतिपय अ्वयव होते है, उसी पदार्थ के कई एक एक देशो की कल्पना करके उसका एक देश करके 
सयोग होजाना वन सकता है, और यो पहिले से ही कतिपय भ्रवयवों करके गढ़ गया वह झवयवी 
पदार्थ हुआ उन पूर्ववर्ती अवयवों के सयोग मे भी एक देश करके सम्रोग होने की कल्पना करते करते 
थो लम्बी घारा बढती चलीजायगी, इस प्रकार अनवस्था होजाती है, याहे सवत्मिना संयोग मानो 
एकदेशेन सयोग मानो बडे स्कन्ध की प्रत्तीति होने का विरोध श्राता है, श्रत* हम कहते है कि 
वह श्राठ प्रदेशों वाला रूपाण उत्तरोत्तर भेदा जा रहा भ्रन्त मे जाकर सिद्ध होजाता है जो कि सदा 
किसी करके भी स्वय पुन भेदने योग्य नही है, किन्तु वह परमाण फिर श्रश्ञोसे रहित नही है, 
भ्रस्मदादि जीवो को प्रत्पक्षज्ञान द्वारा अवेश् होरहे उस साद्य परमाण की बुद्धि करके परिकल्पना 
कर ली जाती है। इस प्रकार किन्‍्ही विद्वानो का रूपाण के भ्राठ प्रदेशों का मानने वाला प्रवाद है! 


ग्रन्थका र कहते है कि वह कुत्सित पक्ष का परिग्रह भी इस ही प्रदेश-स्वरूप परमाणओो से 
बनजाने योग्य स्कन्ध के कथन करके विचार कर दिया गया देख लेना चाहिये। अर्थात्‌-स्याद्वाद 
सिद्धान्त अनुसार एक प्रदेश वाले परमाण का सर्वात्मरूप से या एक देश रूप से संयोग होजाने पर 
श्रनेक भ्रण अरणामात्र भी होसकते है झौर वडे स्कन्घ स्वरूप भी परिणाम जाते है, कोई दोप नही ग्राता 
है, तुम्हारे म्राठ प्रदेशवाले रूपाण के सदा भी भ्रभेद्यपन का भ्रयोग है, भाठ प्रदेश वाले पदार्थ के पुन- 
रपि कतिपय टुकड़े होसकते है, इसी बात को स्पष्ट करके यो प्रनुमान द्वारा दिखलाया जाता है कि 
रूपाण (पक्ष ) भेदने योग्य है, ( साध्य ) मृत होते सन्‍्ते अनेक अ्रवयवों वाला होने से ( हेतु ) घट 


के समान ( भश्रन्वयद्धष्टान्त )। 

यहा हमारे हेतु का आकाश श्रादि करके व्यभिचार दोष नही भ्राता है क्योकि मूर्तिवाला 
होते सन्‍्ते इस प्रकार हेतु मे विजेषण दे रखा है, वे आकाश झ्रादि तो अमृर्ते है, तिस कारण घट, 
कपाल, कपालिका, पडणुक, पंचाणुक यो भेद को प्राप्त होरहा सन्‍्ता सब से अन्त मे जाकर एकमग्रदे- 
दवाला ही परमाण सिद्ध होता है, भत' भ्रष्ट प्रदेशवादी भले ही उसको रूपाण कहे या बौद्ध उसको 
स्वलक्षण कहे, नैयायिक परमाणक कहै, जैन उसको प्रण कहैं। वात यह है कि भ्न्तिम सब से छोटा 
प्रवयव केवल एक प्रदेश स्वरूप है, हा उसकी व्यंजनपर्याय समघनचतुरत्न है, झगड़ा वढाना थवर्थ है, 
परोक्ष पदार्थों का निर्णेय भ्रप्तोक्त आगमो से बहुत घढिया होता है । 


नन्वेवं परमस्कन्धप्रतीत्यमावश्रसग इति चेन्न, तस्याष्टप्रदेशायवादेपि समानत्वात्‌। 
तथाहि-- +« ४ #40 «६ 





पंचम-अध्याय १०६ 


परमाश को श्रा5 प्रदेश का कहने वाले पण्डित यहाँ अर करते हैं कि इस प्रकार परमाणु 
का एक ही प्रदेश मानने १२ तो वड़े लम्बे चौडे महान्‌ स्कन्ध की प्रतीति होने के अभाव का प्रसंग 
आ्रावेगा क्योंकि परमाण के अनेक प्रदेश तो नहीं है, ऐसी दशा में अनेक परमाणुओों के सयुक्त होजाने 
पर भी पिण्ड अ्रणमात्र ही वता रहेगा। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योकि वह बड़े 
स्कन्ध की प्रतीति नही होना तो तुम्हारे श्राठ प्रदेश बाली अ्रण को कहने वाले प्रवाद मे भी समान है, 
श्राठ प्रदेश चाले अगु का एक देश करके सयोग मानने पर छिद्र रह जाते है, ऊपर नीचे के स्थल भर 
नही पायगे और एक देण का पक्ष लेने पर अनवस्था दोप भी श्रात्ता है, अत्तः सम्पूर्ण रूप से सयोग 
मानने वाला दूसरा पक्ष ही लेना पडेगा । ऐसी दक्षा मे पिण्ड श्रगु मात रह जायगा और बड़े पिण्ड 
की प्रतीति नही होसकेगी, इस वात को ग्रन्थकार स्वय विणद रूप से अग्रिम वातिको द्वारा कहते है। 


यथाएुरएुमिनान|दिक्के: संबंधमादधत्‌। 
देशतोवयवी तदठदेशोन्ये: प्रदेशतः ॥ ३ ॥ 
सर्वात्तना व तेस्तस्थापि संबंधेएुमात्रकः । 

पिडः स्थादन्यथोपात्तदोषाभाव; मम्मो न किय ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार एक मध्य-वर्ती परमाणु इधर उधर नाना दिश्ाओ्रों मे वत्तेरहे नाना परमाशओ 
के साथ सम्बन्ध को सब ओर से घारण कर रहा सनन्‍्ता एक एक देश की अपेक्षा से वह प्रदेश यानी 
परमाण शवयवी हुआ जाता है, उसी के समान उस झवयवी के पहिले से भी अ्रनेक देश ये उन अन्य 
प्रदेशो के साथ भी एक एक देश करके सम्बन्ध धारने पर अनव-था दोष का प्रसंग आता है। हाँ 
द्वितीय पक्ष अनुसार सम्पूर्ण रूप से भी उन नाना दिशा-वर्ती अनेक परमाणणश्रो के साथ उस मध्य- 
वर्त्तो परमाशु का सम्बन्ध मानने पर तो पिण्ड अणु मात्र होजायगा अन्यथा यानी जैन सिद्धान्त अनुसार 
अन्यप्रकारो से सम्बन्ध मानने पर यदि ग्रृहीत दोपोक्ा अ्रभाव किया जायगा तो प्रदेशमात्र परमाण को 
मानने वालो के यहां भी वह दोष का अभाव क्यो नही समान रूप से लागू होगा ? अर्थात्‌-द्रव्य रूप से 
निरश और बक्ति रूप से साश परमाण का श्रन्य दिय्या-वर्ती परमाणओश्रो के साथ वन्ध होजाने पर म हान 
स्कन्ध की प्रतीति होजाती है, यह आचार्यो करके माना गया निर्दोष मार्ग है। 


अप्टप्रदेशोषि हि रूपाणु' पूवोदिदिग्गतरूगण्वंतस्प्रदेशरेकशः संबंधमधितिष्ठ- 

न्नेकदेशेन कात्स्न्यंन वाधितिष्ठेत्‌ १ एकदेशेन केददण्यी प्रदेश! स्यात्परमार वत तथा चान- 

वस्था परापरप्रदेशपरिकल्पनात्‌ कास्स्स्ेंन चेत्‌ पएडो5र मात्र, स्पात्‌ रूपाणुप्रदेशेषष्टासु रूपा- 
शवंतरअदेशानां प्रवेशात्तपां च प्रस्परानुप्रवेशात्‌ । तथा च्‌ परमप्कपप्रतीत्यभावः । 

यहाँ हम जैन प्ररन उठाते है कि आठ प्रदेशों वाला भी रूपाण पूर्व आदि दिलश्लाओ मे प्राप्न 

होरहे अन्य भ्रन्य रूपाणु स्वरूप प्रदेशों के साथ एक ही वार सम्बन्ध को प्राप्त होरहा सन्‍्ता क्या एक 


देश करके भ्रथवा क्या पूर्ण रूप करके ही संसर्गित होगा बताओ यदि रूपाण एक देश करके अन्य 
रुपाणझो के साथ सम्बन्धित होगा तब तो परमाणु के समान तुम्हारे यहा माना गया प्रदेश स्वरूप 


११० इलोक-वातिक 


रूपाण भ्रवयव प्रवयवी होजावेगा श्रवयवी के ही एक देश हुआ करते हैं और तिस प्रकार उस अवयवी 
के भी पूर्व ग्वयवों के साथ एक एक देश करके सम्बन्ध-यवस्था मानने पर उत्तरोत्तर अनेक प्रदेशो 
की कल्पना करने से भ्रनवस्था दोप भञाता है। द्वितीय पक्ष भ्रनुसार सर्वाग रूप से सम्बन्ध मानने पर 
तो श्ननेक प्रदेशों का पिण्ड विचारा केवल अणु के समान परिमाणावाला होजायगा क्योकि प्रकरणाप्राप्त 
रूपाणु के श्राठो प्रदेशों मे श्रन्य रूपाणओ के प्रदेशों का सर्वाज्लीण प्रवेश हो जायगा श्लौर उनका भी 
परस्पर मे भनुप्रवेश होजावेगा यो असरुय परमाणओों का परस्पर मे परिपूर्णारूप से सम्बन्ध होजाने 
प्र पिण्ड एक परमाणु के बरावर ही वन जायगा श्र तैसी दद्या मे घट, पट, पर्वत, भीत आदि बड़े 
बड़े स्कन्धो की प्रतीति होने का श्रभाव होजायगा । 


अ्रथ महतः स्कन्धस्य ग्रतीश्यन्यथानुपप्त्या प्रकारातरेण रूपाणुभ्र देशानामन्य- 
रूपाणुप्रदेशें! संवधसिद्धे! कात्स्न्ये कदेशपक्षोपात्तदोपामावो विभाव्यते परमाशुनार्माप ग्रकार्रा- 
तरेण संचधस्तत ण्वेति समानस्तत्पक्षोपात्तदोपाभाव! | वक्यते च परमाणुनां वंधपरिणामहेतुः 
स्निग्धरूचत्वादिति परिणामविशेष। ग्रकारान्तरमिति नेद्दोच्यते-- ४ 


भ्रव यदि श्राप यो विचार करे कि बडे बडे स्कन्घो की प्रतीति का होना भ्रन्‍्यथा वन नही 
सकता है, भ्रत* एक देद भ्रौर सम्पूर्ण देश इन दो प्रकारो से श्रतिरिक्त तीसरे रूपाणु के प्रदेशों का 
भ्रन्य रूपाण॒ प्रदेशों के साथ सम्वन्ध होजाने की सिद्धि कर ली जाती है, भ्रतः सर्वांगीणता या एक 
देश इन दो पक्षों मे उपादान किये गये दोषो का भ्रभाव विचार लिया जाता है, तव तो हम जैन 
कहेगे कि तिस ही कारण से तुम्हारी रूपाणश्रों के समान हमारे यहा मानी गयी परमाखझो का भी 
उसी तीसरे प्रकार करके यानी कथचित्‌ एकदेश और कशथ्रचित्‌ स्वदेश भथवा स्निग्धरूक्षपत इस ढंग 
करके-सम्बन्ध स्वीकार कर लिया जाता है, इस कारण उस पक्ष मे उपादान किये गये दोषो का 


झभाव समान है। 


भर्थात्‌--भ्राठ प्रदेश वाली परमाणु को मानने वालो के यहाँ जिस ढंग से भ्रनवस्था दोष का 
निवारण कर दिया जाता है, तथा पिण्ड के असुमान्न होजाने श्रौर परम स्कन्धर की प्रतीति नही होस- 
कने का जैसे निवारण किया जाता है, उसी नीति के भ्रनुसार एक प्रदेश वाली परमाणु को स्वीकार 
करने वाले जैनो के यहाँ भी उक्त दोषो का परिहार होजाता है, सुत्रकार द्वारा इसी अध्याय मे स्निग्ध 
रूक्षपने से बन्ध होता है, “स्निग्धरूक्षत्वाद थ” इस प्रकार परमाणुओ की वन्ध परिणत्ति का कारण 
कह दिया जायगा, वह स्निःध रूक्ष पर्यायों के श्रविभाग-प्रतिच्छेदों का दृचधिकपना स्वरूप परिणाम-- 
विवेष ही तीसरा प्रकार है, जो कि एकदेशेन ससर्ग कराता हुआ परमाणुओ करके बडे पिण्ड को बना 
देता है, और कदाचित अनेक परमाणुओ का पिण्ड सर्वात्मना ससर्ग होजाने पर अ्रणुमात्र ही रह जाता 
है, तभी तो इस छोटे से लोक मे अनन्तानत्त परमाणुये निरापद विराजमान हैं, विचित्र विश्नित्र 
कारणो से पदार्थो की भ्रनेक प्रकार परिणतिया.वन बैठतो हैं। भ्रनेकान्तवादियों के यहाँ एक देश और 
सर्वे देश दोनो पक्ष स्वीकृत होजाते है। हा उन पक्षो के घटना की पद्धति को समझ लेने पर पुन भव- 
यवी और भ्वयवों के कार्यकारणभाव मे कोई शका नही रहती है। उस न्यारे प्रकार को सुत्रकार 
स्वयं कहैंगे, इस कारण यहाँ श्री विद्यानन्द स्वामी करके इस विषय मे कुछ नही कहा जाता है। , 


पंचम-अध्याय १११ 


विद्यादजीवकायानां द्रब्यत्वादिस्वभावता । 
एवं प्राधान्यतः प्रोक्तां समासात्‌ सुनंयान्विताम ॥ ५ 0 


हे अ्रजीव कायो के सुनयो करके अन्वित होरहे भर सक्षेप से ग्यारह सूत्रों द्वारा इस प्रकार 

श्रच्छे कहे जा चुके प्रधानरूप से ब्रव्यत्व, नित्यपनर, रूपित्व, निष्कियत्व भ्रादि स्वभावों को समझ 
लिया जाय । 

धर्मादीनामजीवकायानाभादिसत्रोवतानां द्रव्यत्वस्थभावो जीवाना च प्राधान्येन वेदि- 

तव्यो गुणभावेन पर्यायत्वस्वभावस्थापि भावात्‌ । शुद्धद्वव्यस्य हि सन्सप्रात्रदेहस्य पर्याया एवा- 

जीवकाया जीवाश्च तस्येकस्पानतपर्यायस्थातिसंक्षेपतो सिमतत्वात्‌ । एके द्रव्यमनंतपर्यायमिति 


बचनात्‌ । 


पचम अध्याय के “ अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुदुगला: ” इस आदिसूत्र मे कहे जा चुके 
धर्म, श्रधम, श्रादि का द्वितीय सूत्र द्वारा कहा गया द्रव्यपन-स्वभाव, और तृतीयसुत्र द्वारा कहा गया 
जीवो का भी द्रव्यवन स्वभाव, प्रधानता करके समभ लेने योग्य है, क्योकि गौण रूप से उक्त धर्म, 
अधर्म, आकाश, पुदूगल और जीवद्रव्यो के पर्यायपन स्वभाव का भी सद्भाव है, अर्थातू--एकान्त रूप 
से इन सब को द्रव्य ही कहते जाना ठीक नही है, ये किसी श्रपेक्षा पर्याय भी है जब कि सिद्धान्त 
शास्त्रो मे इस प्रकार निर्णीति है, कि “सत्‌” केवल इतने ही शरीर को धार रहे शुद्ध द्रव्य की ये 
श्रजीव काय श्रौर जीव सब ॒ पर्याय ही है उस अन्त पर्यायो वाले एक सतु का अतिस क्षेप से कथन 
करना अभीष्ट है, एक द्रव्य है, और उसकी अनन्ती पर्याये है, इस प्रकार प्राचीन शास्त्रों मे कहा 
गया है। भावार्थ -- " श्रश--कल्पन पर्याय' ” श्रशों की कल्पना करना यह पर्थाथ का सिद्धान्त- 
लक्षण है। शुद्ध संग्रहतय की अपेक्षा एक ही सत्‌ स्वरूप वस्तु के ये जीव, धर्म, आदि सब पर्यायें है 
४ सत्ता सव्वपयत्था सविस्स॒हूवा अण॒नन्‍्तपज्जाया ? भगोप्पादधुव॒त्था सन्पडिवक्‍्खा हृवदि एक्का” ऐसा 
श्री कुश्दकुन्द स्वामी का वचन है, अतः स्याह्मादसिद्धान्त अनुसार अपनी पर्यायों की अपेक्षा तो ये 
धम आदिक पर्याये है हो किन्तु सत्‌ पदार्थ के अंश होने के कारण भी ये पर्यायें है, हो इनमे पर्यायपना 
गौण रूप से है, प्रधान रूप से ये स्वतंत्र न्यारे त्यारे अखण्ड असकीजणों द्रव्य ही है । 


पथ 


तथा नित्यत्वावस्थितत्वारूपत्वेकद्रव्यत्वनिष्कियत्वस्व॒भावो5पि आधान्येनेव तेषा शुणभावेना- 
नित्यत्वानवस्थितत्वसरूपत्वानेकद्रच्यतवस्वभावाना मंपि भावात तेषामहुक्तानामपि गस्यमानत्व) त्‌ 
समासतोमिधानात्‌ । तथेव सुनयान्वितत्वोपपत्तेरन्यथा दु्नयान्वितत्वश्रसं गात्‌ । द्रव्यार्थान्नित्य- 
त्वेषि पर्यायार्थदेशादनित्यस्वोपगमादल्यथार्थक्रियाविरोधाइस्तुत्वायोगातू । तथा द्रव्यतोब- 
स्थितत्वेषि पर्यायतोनवस्थितस्वसिद्धेरिस्यवयवावस्थानामावात्‌ | तथा स्वरूपतो श्ररुपत्वैषि 
सूर्तिमदृद्॒व्यसवंघात्तषां सरूपस्वव्यवहारात्‌ । 
तथा इस पांचवे भ्रध्याय में चौथे, पाचवे, छठवे, सातवे, सूत्रो द्वारा नित्यपन, अवस्थितपन, 


११२ इलोक-वातिक 


अरूपपन, एकद्रव्पपन, निष्क्रिपन, स्वभाव भी प्रधानता करके ही उन धर्म आदिको के समभने' 
चाहिये,गौरा रूप से धर्मादिको के अ्रनित्यपन, भ्रनवस्थितपन, सरू५पन अश्रनेकद्रव्यपन, स्वभावों का 
भी सदभाव है, पुदंगल के रूपीपन के समान सध्षारी जीव का रूप-सहितपन स्वभाव भी वर््त रहा है, 
श्रत सूत्र मे नहीं कहे गये भी उन स्वभावों को श्रर्थापत्ति से जान लिया जाय । सूत्र मे तो सक्षेप से 
ही कथन हुआ करता है। तिस प्रकार कथन करने पर ही सुनयो से श्रन्वितपना बन सकता है भन्यथा 
यानी सूत्र मे कहे गये स्वभावों का ही एकान्तरूप से हठ किया जायगा तो दुनयो से श्रन्वित्तपन का 
प्रसग भ्रावेगा देखिये द्रव्य को ही विपय क रनेवाते द्रव्याथिक नय से उन धर्मादिको का नित्यपना होते 
हुये भी पर्यायाथिक नय भ्रनुसार कथन करने से उनका प्रनित्यपना स्वीकार किया जाता है; भ्न्‍्यथा 
यानी सर्वथा क्ूटस्थ नित्यद्र्यपन मानने पर तो धर्म श्राविको मे भ्रर्थ-क्रिया होजाने का विरोध होने 
से वस्तुपन का भ्रयोग होजायगा | तथा द्रग्यरूप से भ्रवस्थित होते हुये भी पर्यायरूप से धर्म प्रादिकों 
का अनवस्थितपना सिद्ध हो रहा है, इस कारण प्रवयवों का नियत अ्रवस्थान नही होसका प्रर्थातु-- 
द्रव्यें तो इयत परिमाण रूप से नियत होरही परियरणित हैं किन्तु पर्याये श्रवस्थित नही हैं । तिसी प्रकार 
स्वकीय स्वरूप से घर्मादिको का रूपरहितपना होते हुये मी मूर्तिमान्‌ द्वव्यो के साथ सम्बन्ध होजाने 
से उन धर्मादिको के गौरारूपेणा रूपसहितपन का व्यवहा र कर लिया जाता है। 


तथेकद्रव्यत्वेषि विभागापेज्षया तद्दिमागविवज्ञायामनेकद्रव्यत्वोपपत्ते!। परिस्पंद- 
क्रियया निष्क्रियत्वेषि तेषामवस्थितत्वादिक्रियया साक्रयत्वातू | एवमसंख्येयप्रदेशत्दादयोपि 
प्रधानमावेनेव धर्मादीनां गुणमावेन संख्पेयप्रदेशत्वादिस्व॒भावानामप्यविरोधात्‌ परिमिततद्मा- 
० आप [ (6 
पेत्ञया संख्योपपत्त रेति सर्वत्र स्यान्कारः सरयलांछनो द्रष्टव्यम्तस्यानुक्तस्यापि सामर्थ्यात्‌ सर्वत्र 
प्रतीयमानत्वादिति प्रकरणार्थो पसहृति। । 
तथा “झा श्राकाशादेकद्रव्यारिण ” यो एकद्रव्यपन होते हुये भो विभाग की श्पेक्षा करके 
उन धर्म झ्ादिको के विभाग की विवक्षा करने पर शअनेकद्रव्यपना भी युक्तिसिद्ध है, श्रत. गौरारूप से 
धर्म, अधमं, और शभ्राकाश का श्रनेकद्रव्ययना स्वभाव भी मान लिया जाय। तथ्ग हलना, चलना, 
भ्रमण॒क रना, चढना, उतरना, आ्रादि परिस्पन्दरूप क्रिया ऋरके उन धर्म, अधर, आकाश, द्रब्यो का 
निष्करिपपना है तो भी धात्वर्थस्वरूप, श्रवस्थितपन, अस्तित्व, द्रव आदि अपरिस्पन्द रूप क्रियाओ 
करके क्रियासहितपना है, इसी प्रकार आठवें, नवमे सूत्रों करके कहे गहे धर्म आदिको के असंख्येय- 
प्रदेशीपन आदिक स्वभाव भो प्रधानरूप करके ही समझे जाय गौरारूपसे तो सख्यातेप्रदेशोसे सहितपन 
भ्रादि स्वभावों का भी कोई विरोध नही है परिमित होरहे उन उन भावो की अपेक्षा करके धर्म 
झ्रादिको के भ्रल्पदेशीय प्रदेशों की संख्या करना वन जाता है इस प्रकार सभी स्थलों पर सत्य का 
प्रमोघ चिन्ह होरहा स्यात्कार देख लेना चाहिये शब्दो द्वारा नहीं कहे गये भी उस स्यथात्कार की 
केवल धन्य उक्त शब्दों की सामर्थ्य से सर्वत्र प्रतीति कर ली जाती है। 
वस्तु के चाहे किसी भी स्वभाव का निरूपण किया जाय वहा कण्ठोक्त नही कहनेप रभी 
प्रनेकान्त का घोतक स्यात्पद उपस्थित होजाता है, भ्रत पाचवों भ्रध्याय के उक्त ग्यारह सूत्रो द्वारा 
कहे गये स्वभावो मे स्पाद्वादसिद्धान्त की योजना कर लेनी चाहिये । इस प्रकार प्रकरणम्राप्त श्र का 
उपसंहार होचुका है, भव सूत्रकार दूयरे प्रकरण का प्रारम्भ करते है। 


, पैचमं-अध्याय॑ ११३ 


अब कहे जा चुके धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, आदि द्रव्यों के अधिकरण की प्रतिपत्ति कराने के 
लिये सृत्रकार इस अगले सूत्र को कहते हैं-- 


लोकाकाशेप्वरगाहः ॥ १२॥ 


धर्म, अधर्म आदि द्रव्यो का इस तीन सौ तेतालीस घन राजू प्रमाण लोकाकाश में श्रवकाश 
हो रहा है। बाहर अलोकाकाश मे नही । 


धर्मादीनाभित्यमिसंबंधः प्रकृतत्वादर्थवशादविभक्तिपरिणामात्‌ । लोकेन युक्तमा- 
काश तत्रनावगाह; । कुत इत्याह । | ह 


पूर्व सूत्रों के अनुसार धर्म, अधर्म, आादिको का प्रकरणप्राप्त होने से यो उद्दे इय दल की ओर 
सम्बन्ध कर लिया जाता है कि धर्मादिकों का लोकाकाश मे अवगाह है। आचसूत्र मे और तृतीयसूत्र 
मे प्रथमा विभक्ति वाले धर्म आदिको का वचन है, किन्तु कृदन्त श्रवगाह क्रिया की अपेक्षा पष्ठबन्त 
पद की श्रावश्यकता है, अतः अथ के वश से विभक्ति का बदलकर विपरिणाम कर लिया जाता है, 
धर्म, श्रधर्म पुदूयल, जीव काल इन पाच द्रव्यों का समुदाय लोक है, लोक करके युक्त होरहा जो ठीक 
मध्यवर्त्ती श्राकाश है, वह लोकाकाश है, उस लोकाकाश मे धर्म आदिको का अ्रवगाहन होर< है, 
जैसे कि समुद्र में जल, मगर, मछली, आ्रादि का अवगाह होरहा है। कोई आतुर पुरुष पूछता है कि 
यह लोकाकाश से धर्म आदि द्रव्यो का अवगाह होरहा भला किस प्रमाण से निर्णीत किया जाय ? यों 
जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर वात्तिक को कहते है। 


लोकाकाशेवगाहः स्थात्सवेपामवगाहिनां । 
बाह्मतोसम्भवात्तस्माल्लोकत स्यानुषंगत; ॥ १ ॥ 


अबगाह करने वाले सम्पूर्ण पदार्थों का लोकाकाश मे भ्रवगाह है, उस लोक से बाहर झ्राकाश 
से श्रतिरिक्त किसी भी द्रव्य के अवगाह का असम्भव है, यदि लोक से बाहर अलोकाकाश में भी कुछ 
द्रव्यो का भ्रवगाह माना जायगा तो उस श्रलोकको लोकपन का प्रसंग होजायगा । 


न हि लोकाकाशाह्वह्मतो धर्मादयोध्वगाहिनः संभवन्त्यलोकाकाशस्थापि लोका- 
काशत्वग्रसंगात्‌। नु च यथा धर्मादीनां लोकाकाशेज्वगांहस्तथा लोकाकाशस्यान्यस्मिन्नधि- 
करणेउवगाहेन भवितव्य तस्याप्यन्यस्मिन्नित्यनवस्था स्यात्‌, तस्य स्वरूपेवगाहे सर्वेषां स्वात्म- 
न्‍्यवावगाहो स्त्वित्याशंकायामिदभुच्यते | 

लोकाकाश से वाहर की ओर अवगाह करने वाले धर्म आदिक द्रव्य नही सम्भवते है, श्रन्यथा 
झलोकाकाश को भी लोकाकाशपन का प्रसंग आवेगा जो कि किसी भी वादी प्रतिवादी, को ड्ष्ट 
नही हा पुत्र: यहाँ किसी का प्रइन है कि जिस प्रकार घर्सादिको का लोकाकाह में भ्रवगाह है उसी 


११४ इलोक-वारलतिक 


प्रकार लोकाकाश का किसी भ्रन्य म्रधिक रण में श्रवगाह होना जाहिये श्ौर उस अ्रन्य का भी किसी 
तीसरे निराले श्रधिकरण मे भ्रवगाह होना चाहिये, तीसरे का भी चौथे श्रादि मे प्रवगाह मानते 
मानते पब्रनवस्था दोष होगा। यदि उस अ्रनवस्था दोष के निराकरण के लिये उस लोकाकाछ्ष का 
स्वकीय निज रूपमे अवगाह माना जायगा तब तो उसी प्रकार सम्पूर्ण द्रव्यो का श्रपनी अ्रपनी निज 
श्रात्मा ( शरोर ) मे ही भ्रवगाह होजाप्रो, व्यर्थ मे श्रधिकरणो के निरूपण की कया भ्रावश्यकता है ? 
इस प्रकार आाशका उपस्थित होने पर ग्रन्थकौर करके यह समाधान कारक वाक्तिक कहा जाता है| 


लोकाकाशस्य नान्यरिमिन्नवगाहः क्वरचिंन्मतः। 
आकाशस्य विभुल्वेन स्वप्नतिष्ठ्वसिद्धितः ॥ २॥ 


लोकाकाश का फिर कही भी अन्य भ्रधिकरण में श्रवगाह होना नही माना गया है क्योकि 
श्राकाश सर्व व्यापक है इस कारण शआआकाज्न के स्व मे ही प्रतिष्ठित बने रहने की सिद्धि होचुकी है। 
भावार्थ--अनन्तानन्त राजू लम्बा, इतना ही चौडा, भौर ठीक इतना ही ऊंचा, समघन, चतुरत् 
प्राकाश्ष द्रव्य है, उसके ठीक मध्य के चौदह राजू ऊचा तथा दक्षिण उत्तर सात राजू लम्बा झौर पु 
पद्चम सात, एक, पाच, एक राजू चौडा इतना तीनसौ तेतालीस घन. राजू प्रमाण भाग को लोका- 
काश कल्पित कर लिया है लोकाकाश भौर अलोकाकाश का अभेद सम्वन्ध है, झ्राकाश द्रव्य व्यापक 
है उससे वडा कोई द्रव्य नही है जो कि श्राकाश का आधार होसकता था, भप्रंत. भाकाश्ष द्रव्य स्वप्र- 
तिष्ठित है, थौर अन्य द्रव्यो का उस श्राकाश मे भ्रवगाह है। झाचारसार और त्रिलोकसार मे श्रलो 
काकाश को वरफी के समान घनसमचतुरक्ष सिद्ध किया है । 


ततो नानवर्था नाप सर्वेपा स्वात्मन्येबावगाइस्तेपामबिश्वुत्वात, परस्मिन्नधिक- 
रणेड्वगाहोपपत्त रन्‍्यथाधाराघेयव्यवहाराभावातू | _ 

तिस कारण से यानी भाकाश के स्वप्रतिष्ठितपन की सिद्धि होजाने से भ्रनवस्था दोष नही 

झ्राता है, तथा सम्पूरां द्रव्यों के स्वकीय स्वरूप मे ही भ्रवगाह होजाने का प्रसग भी नही भाता है 

क्योकि वे धर्म भादिक पाच द्रव्ये अव्यापक हैं, भ्रत' अव्यापक पदार्थों का दूसरे व्यापक प्रधिकरण 

मे अवगाह होना युक्ति-सिद्ध है, भनन्‍्यथा यानी-दूसरे पदार्थों मे द्वव्यो का श्रवगाह नही मान कर निरचेय 

नय प्ननुसार स्वात्मा मे ही सब का अ्रवगाह साना जायगा तो जगत प्रसिद्ध आधार आाधेयपत के 

व्यवहार का भ्रभाव होजायगा जो कि इष्ट नही है ? अतः प्रमाणदृष्टि और व्यवद्वार नय के अनुसार 

जो व्यवस्था है उसकी प्रतिपत्ति करो | 
उस लोकाकाश में अवशाहितपने करके अषघारण किये जा रहे न्यारी न्योरी द्रव्यों के अवस्थान १ा 
भेद होना सम्भव है. भतः उत्त विशेष अपस्थान की अतिपत्ति कराने के लिये सूत्रंकार थी उम्राखामी बरहाराज 


अगले सूत्र को कहते है | ६१ हा 
धर्माधर्मयोः कत्सने ॥ .१३॥ 


सम्पूर्ण लोकाकाश मे भ्रन्तरालरहितपने करके धर्म झौर भ्रधर्म द्रव्य का भ्वगाह होरहा है ! 


पच्रम-अध्याय १ प्र 


लोकाकाशेवगाह हइत्यनुवर्तनीयं | कृत्स्न इति बचनात्तदेकदेश एवं धर्माधमयोर- 
वबगाहो व्युदस्त: | कुतर्ती कृत्स्नलोकाकाशावगाहिनी सिद्धावित्याह। 

.' लोकांकाश में अवगाह है, इप प्रकार पूर्व सूत्रोक्त पदों की यहा अनुवृत्ति कर लेनी चाहिये 
सम्पूर्ण लोकाकाश में श्रवगाह है, इस प्रकार कथन कर देने से उस लोकाकाश के एक ही देश में 
धर्म और अधर्म के अवगाह का मिराकरण किया जा चुका है। यहां किसी जिन्नासु का प्रश्न है कि 
किस कारण से वे धर्म और श्रधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश में अवगाह होरहे सिद्ध है, बताओ्रो ? ऐसी 
जिज्ञासा होने पर श्रीविद्यानन्द आचाये उत्तर-वात्तिक को कहते है । 


धर्माधमों मती झत्सनलोकाकाशावगाहिनो । 
गज्छत्तिष्ठयदार्थानां सर्वेपामुपकारत: ॥ १ ॥ 
धर्म और श्रधर्म द्रव्य तो सम्पूर्ण लोकाकाण सें अवगाह करने वाले माने गये है ( प्रतिन्ना ) 
क्योकि गमन कर रहे और ठहर रहे सम्पूर्ण पदार्थों का उपकार किया जा रहा होने से | भावार्थ-- 
सम्पूर्ण लोकाकाश में गमन कर रहे पदार्थों का उपकार धर्म द्रव्य से होता है, और ठहर रहे पदार्थों 
का ठहरा देनां-स्वरूप उपकार श्रधर्म द्रव्य करके होता है, श्रतः ये दोनो द्रव्य लोकाकाश मे ठउसाठस 
अ्रवगाह कर रही मानी गयी है । 

न हि लोकत्रयवर्तिनां पदार्थानां सर्वेषां गतिपरिणामिनां स्थितियरिणामिनां च 
गतिस्थित्युपग्रहो युगपदुपकारों धर्माधमंयोरेकदेशवर्तिनो संभवत्यलोकाकाशेपि तद्गतिस्थिति- 
प्रसंगात्‌। ततो लोकाकाशे गच्छत्तिष्टत्पदार्थानों सर्वेषां मतिस्थित्युपकारमिच्छ॒तों धं्माधर्मयों: 
करने लोकाकाशेध्वगाहो भ्युपगंतव्यः 


देखो बात यह है कि गति नामक परिणाम को धार रहे श्रौर स्थिति नामक परिणति को 
प्राप्त कर रहे लोकत्रयवर्ती यथायोग्य सम्पूर्ण पदार्थों के गति-उपग्रह श्रौर स्थिति-उपग्रह ये एक साथ 
होरहे उपकार तो एक एक देश मे वत्तरहे धर्म द्रव्य भौर श्रधर्म द्रव्यके द्वारा नही सम्भवते है। श्रन्यथा 
झलोकाकाक मे भी उन पदार्थों की गति और स्थिति होने का प्रसंग श्राजावेगा श्रर्थातु--एक देश 
मे ठहर रहे धर्म या अधर्म द्रव्य यदि पुरे लोकाकाश मे पदार्थों की गति या स्थिति को करा देवेंगे तब 
तो यहाँ एक कोने मे बैठ कर, अ्रलोकाकाश में भी पदार्थों को चला देंगे या ठहरा देंगे ऐसी दशा में 
झलोकाकाश मे भी जीव और पुदूगल का गमन या स्थापन् होजाने से लोक, अलोक, का विभाग 
नही बन सकेगा तिस कारण लोकाकाश में ही गमन करते हुये और ठहरते हुये सम्पूर्ण पदार्थों के 
गति-उपकार या स्थिति-उपकार को चाहने बाले पण्डित करके धर्म और अधर्म द्रव्य का सम्पूर्गा 
लोकाकाश में अबगाह होना स्वीकार कर लेता चाहिये । 


$ 


११६ इलोक-वा तिक 


लोकाकाश में अमृत हो रहे धर्म, अघर्म, द्रव्यों के अपगाह का प्रतिपादन कर भव उनसे विपरीत 
मूर्तिमान्‌ अप्रदेश अणु भोर संख्यात, असंस्यात, अनन्त प्रदेशों वाले पुद्यल दृव्यों के अवयाह की विशेष 
प्रतिपत्ति कराने के लिये भनन्‍्यकार अगले सूत्र को कहते हैं | 


एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुदूगलानाम्‌ ॥ १४७॥ 


एक प्रदेश को भ्रादि कर सख्यात, भरसख्यात, प्रदेशों में पुद्गल द्रव्यों का श्रवगाह विकल्प- 
नीय है। भर्थात्‌--तदगुणविज्ञान वृत्ति द्वारा एक प्रदेश भी पकड लिया जाता है, एक भाकाश्ष के प्रदेश 
मे एक परमाणु का श्रवगाह है। भौर वद्ध या भ्रवद्ध होरहे दो, तीन, सेकडो, भ्रसंख्याते, प्रनन्‍्ते पर- 
माणुओो का भी भवगाह है, दो प्रदेशो पर दो, तीन, संख्याते, श्रसंख्याते, भ्रनन्ते, वद्ध या भ्रवद्ध पर- 
माणुओ का भवगाह है, हा तीन प्रदेशों पर तीन, चार, सख्यात भ्रादिक बद्ध या अ्रवद्ध परमाणुझो 
का अवकाश है। दो प्रदेशो पर एक परमाणु कथमपि नहीं ठहर सकती है। तीन परमाणु यदि दो 
प्रदेशों पर ठहरेंगी तो भ्रवद्ध दक्ा मे एक प्रदेश पर दो श्लौर दूसरे प्रदेश पर एक यो तीन पर- 
माणु ठहर जायगी किन्तु दो प्रदेशोमे एक, एक प्रदेश पर डेढ डेढका वाट होकर तीन परमाणु नहीं 
ठहर पाते है, तीन परमाणुप्नोका बन्ध होजाने पर तो एक नवीन अजशुद्ध पुद्गल पर्याय उपज जाती है। 
झ्रत एक व्यणुक भ्रवयवी का एक प्रदेश मे या दो प्रदेशों मे ध्रथवा तीन प्रदेशों मे अवस्थान होजाता 
है। एक परमाणु का दूसरे या तीसरे परमाणु के साथ सर्वात्मना बन्ध होजाने पर ज्यणुक केवल 
परमाणु के वरावर श्राकार वाला बन जायगा। तथा एक परमाणु के साथ दूसरे परमाण का सर्वा- 
त्मना बन्ध होजाने पर भौर तीसरे का एक देश से वन्ध होजाने पर श्यणुक का सस्थान द्विप्रदेशी 
इृथणुक के समान होगा, हा तीनो भ्रणुओ्रों को एकदेशेन बन्ध होजाने पर अ्यणुक तीन प्रदेशों को 
चेर कर बैठ जावेगा । शक्ति रूप से परमाण के छ' श्रश साधे जा चुके है। प्रत. भ्रप्रदेश भण का भी 
एकदेशेन या सर्वात्मना बन्ध या सयोग मान लेना अ्रनिष्टापत्ति नहीं है। एवं भनेक जातीय पुद्गल 
स्कन्‍धो का लोकाकाश में एक, दो, सौ, भादि संख्यात, असंल्यात प्रदेशों मे श्रवगाह होरहा है भ्रवगाह 
शक्ति के योग से भ्नन्‍्तानन्त बादर या सूक्ष्म पुद्गल इस असख्यात-प्रदेशी लोकाकाश मे निविध्न 


विराज रहे है । रे 
'. अवगाह हत्यनुवर्तते लोकाकाशस्येत्यर्थवशाद्विमक्तिपरिणामः तेन लोफाकाश ए्येक- 


प्रदेशेष्वसरूपेयेषु च पुदूगलानामवगाह इति वाक्‍्यार्थः सिद्ध! | कथमित्याइ--- ह 

.  “लोकाफाहेथ्वगाह ” इस सूत्र से यहां “भवगाह” इस छाब्द की भ्रनुवृत्ति करली जाती 
है, और लोकाकाशे इस सप्तमी विभक्ति वाले पद की विभक्तिका श्र्थ के वशसे षष्ठी विभक्ति रूप परि- 
बतेंन कर लिया जाता है तिस कारण इस प्रेंकार वाक्य का भ्रथे सिद्ध होजाता है कि लोकाकाश के 
एक, दो, तीन, भ्रांदि सख्यात प्रदेशों मे एक, दो, तीन, भ्रादि सख्याते या भ्रसख्याते अ्रथवा झनन्ते 
परमाणओ्रों का भ्रथवा इन से बने हुये स्कधो का भ्रवगाह है। तथा लोकाकाश के अलख्यात प्रदेशों , 
पर भसख्याते या भनन्‍्त परमाणुझो अथवा इन से बने हुये पुद्गल स्कन्धो का भवगाह है। कोई . 
पूछता है कि इस प्रकार थोडे से प्रदेशों पर बहुत से श्रणु या स्कन्धोका प्रवाह होजाना भला किस 


पंचम-पअ्रध्याय ११७ 


प्रकार समझ लिया जाय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिको द्वारा उत्तर को 
कहते है । 


है ५३ 


तस्येबेकप्र देशेस्ति यथेकस्यावगाहन॑ 
परमाणोस्तथानेकाएस्कंधानां च सोक्म्यतः ॥ १॥ 
तथा चेकप्रदेशादिस्तेषां प्रतिविभियतां । 

सोवगाहो यथायोग्यं पुदूगलानामशेषतः ॥ २ ॥ 


उस ही लोकाकाश के एक प्रदेशमे जिस प्रकार एक परमाण का अवगाह होरहा है, तिसी 
प्रकार अनेक भ्रण॒ अथवा अनेक स्कन्धो का भी सूक्ष्म परिणाम होजाने से श्रवगाह होजाता है और 
तिस प्रकार उन पुदूगलो का सम्पूर्ण रूप से वह एक प्रदेश आदि मे होरहा अ्रवगाह यथायोग्य प्रत्येक 
मे विभाग प्राप्त कर लिया जाओ भ्रथवा प्रत्येक विभेद को प्राप्त होरहे पुद्गलो का सम्पूर्ण रूप से 
यथायोग्य एक प्रदेश भ्रादि अवगाहस्थान है, उसी को सूत्रकार ने कहा है कि आकाश के एक प्रदेश, 
दो प्रदेश, संख्यात भ्रादि प्रदेणों मे पुद्गलो का अवगाह भजनीय है। 


तस्पेव लोकाकाशस्यैकप्रदेशे यथेकस्य परमाणोरबर्गाहनमस्ति निर्वार्ध तथा हया- 
दिसख्येयानां स्कंधानामपि १रमसौदम्यपरिणामानां | तदुद॒यादिग्रदेशेष॒ च यथेकत्वपरिणाम- 
निरुत्सुकानां दयादिपरमाणुनामवगाहस्तथा दित्यादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रमणुसयस्कथाना- 
मपि ताइशात्‌ सौरुम्यरिणामादित्यशेषतो यज्ञायोग प्रविभज्यतां | 

असख्यात-प्रदेशी उस ही लोकाकाश के एक प्रदेश मे जिस प्रकार एक परमाण का वाधा 
रहित होकर अवगाहन होरहा है, तिसी से प्रकार उस एक प्रदेश मे दो, तीन, सौ, लाख, कोटि, 
सल्याते परमाणुओं और स्कन्‍्धो का भी परमसृक्ष्मपल परिणामवालों का अ्रवगाह होरहा है, अ्रस- 
ख्याते और अनन्ते भी परमाणओं और स्कंधो का श्रवगाह है। और उसी एक प्रदेश के समान दो, 
तीन, आरादि प्रदेशों मे जिस प्रकार एकत्व परिणत्ि के उत्सुक नही होरहे दो, तीन, सर्यात, अस- 
ख्यात, भादि अबद्ध परमाणओ का अवगाह है, तिसी प्रकार उन दो आ्रादि प्रदेशों में दो, तीन, पचास, 
हजार, खब, सख्यात, असंख्यात, अनन्ते, परमाणओ से तादात्म्य रखते हुये तन्‍्मय होरहे स्कन्धो 
का भी अवगाह होना समझ लिया जाय, उन प्रमाणाओके ही समान तिसी जातिके सुक््मपन परिणाम 
से पुदुगल का अशेष रूप से यथायोग्य होरहे अ्रवकाशकी अ्रच्छी विकल्पना कर ली जाओ्रो, कोई विरोध 
नही आता है । 

न च पुद्गलस्कंधानाम्‌ ताहशसौक्तम्यपरिणमो5 सद्ध$ स्थुलानामपि शिथिलाव- 
यवकर्पासपिंडादीनां निषिडावय्रदशायां सौच्म्यद्शनाव्‌, कृष्मांडमातुलु गषिल्वामलकबदिरि- 
सोक्म्यतारतस्यद्शंनाच क्चित्कामणस्कंधादिषु परमसौर्म्यानुमानात्‌ महत्त्वतारतम्यदशनात्‌ 
कचित्परममह्वानुसानवत्‌ | ' 


श्ध्फ इलोक-घातिफ 


यहाँ कोई यदि यो कटाक्ष कर कि पुद्गलस्कन्धो का तिन परमाणश्रो के समान सूक्ष्मता 
स्वरूप परिणाम हो जाना तो श्रसिद्ध है, ग्रन्यकार कहते है कि यह कटाक्ष उचित नही है कारण कि 
स्थूल होरहे भी शिथिल अ्रवयव वाले कपासनिर्मित रई के पिण्ड, बुरादा, रेख, प्रादि स्कन्धों का दवा 
देने पर कठिन श्रवववों के सथोग द्वाजाने की दकल्षा में सूथ्मपना देखा जाता है। तथा क्रृष्माण्ड- 
(तौमरा ) विजौरा, बेल, झामला, बेर, कालीमिरच, वायविरंग, सरसो झादिमे सूक््पना का तरतम- 
पना देखा जाता है, शा किनन्‍्ही २ ज्ञानावरण आदि कर्मों के पिण्ठभूत कार्मणस्कंध, तैजस शरीर 
श्रादि मे भी परमसूथ्मपन्त का अ्रनुमान कर लिया जाता है जैसे कि पोस्त, मु ग, मटर, सुपारी बहेडा, 
झ्रमरूद, खरबूजा, पेठा, घडा, कपडा, प्रासाद, पर्वत झ्रादि मे वडप्पन के तरतमभाव का दर्शन होने 
से कही भ्राकाश मे परम महायरिमाण का अनुमान होजाता है। एक घर मे सैकडो दीपको के प्रकाश 
भरपूर होकर समाजाते है, वात यह है कि ऊ'टनी के दूध से भरे हुये पात्र मे उतना ही मछु ( शहद ) 
भ्राजाता है, दूध मे वूरा समा जाता है वुभुक्षित पारा सोने को खा जाता है शर वोमउतना ही 
रहता है, बालू, रेत, या राख मे पानी समा जाता है, इत्यादि स्थूल पदार्थ भी पश्रन्य स्थुल पदार्थों को 
जब अ्रवकाण दे रहे हैं तो सुक््मपरिणामधारी श्रनन्ते पदार्थों का भ्राकाश के एक दो, तीन भ्रादि 
संख्यात, श्रसख्यात, प्रदेशों पर श्रवगाह होजाने मे कौन श्ाव्चर्य है ? | शत असख्यात-प्रदेशी लोका- 
काश मे श्रनन्तानन्त वादरपुद्गलों और सूक्म पुदूगलों का निरावाघ अ्रवस्थान होरहा है। 


पुद्गलों फा अबवयांह ज्ञात कर लिया अब ऋरमप्राप्त जीव द्रव्यों का 'भ्रवयाह किस प्रकार है ? ऐसी 
जिज्ञासा होने पर सूत्रकार श्री उमास्‍्वागी महाराज अगले सूत्र को कहते हैं । 


असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५॥ 


उस लोकाकाश्य के एक भ्रसख्यातवे भाग को शभ्रादि लेकर पूरे लोकाकाश तक असंश्यात 
प्रकार के स्थानों मे जीवो का अ्वगाह होरहा समभ लेना चाहिये | 


लोकाकाशस्येति संवधनीयं॑ अवगाहो भाज्य इति चालुवर्तते | तेनासंस्येयमागे 
असख्येयप्रदेशे कर्यचिज्त्रीवस्थ स्वंजधन्यशगीरस्य नित्यनिगोतसर्यावगाह;, कस्यचिदृद्वयोस्त- 
दसंख्पेयमागयोः कस्यचितृत्यादिषु सर्वस्मिश्चु लोके स्यादित्युक्त॑ मत्रति | 


सप्तमी विभक्ति के स्थान मे बदली हुयी षष्ठी विभक्ति वाले “ लोकाकाश्षका ” इस प्रकार 
यहा सम्बन्ध कर लेने योग्य है, झवगाह मौर भाज्य इन दो पदो की भी यहा पूव॑ सूत्र से भ्रनुवृत्ति 
करली जाती है, तिस कारण इस सूत्र का वाक्य वनाकर भ्रर्थ यो होजाता है कि उस लोकाकाश् के 
असंख्येय प्रदेश वाले होरहे तद्योग्य भ्रसख्यातवें भाग मे किसी एक जीव का यानी शरीर की सब से 
छोटी जघन्य,अ्रवगाहना वाले नित्यनिगोदिया का श्रवगाह होरहा है और किसी एक जीव का लोक 
के दो भसंख्यातर्वें भागो मे अवकाश होरहा है । एवं किसी किसी जोव का लोकाकाद्ष के तीन, चार, 
संख्याते, अ्रसंख्याते, उन असख्येय भागों मे भ्रवस्थान होरहा है, केवलि समुद्घात करते समय लोकपू- 
रण भवस्था मे तो सम्पूर्ण लोक मे वह एक जीव फैल जाता है, यह इस सूत्र द्वारा कहा गया समझा 


थाता है। 


पृचम-अध्याय ११६ 


भावार्थ-कोई भी जीब किसी भी पर्याय में असंख्यातप्रदेशो से कमती एक, दो, सो, लाख, 
सख्याते प्रदेशों मे नहीं ठहर पाता है, जीव की सब से छोठी व्यंजनपर्याय भी अ्रसंख्यात प्रदेशों को 
घेर रही है, सूच्यंगुल के भ्रसंख्यातवें भाष मे भी असख्याती उत्सपिणी, अवसपिणी के समथो से 
अत्यधिक प्रदेश विद्यमान हैं | सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ तीसरे 
समय में घनागुलके असंख्यातवें भाग स्वरूप सब थे छोटी जघन्य अ्रवगाहना है, इस अवगाहना से 
एक, दो, आदि या असख्याते प्रदेशों बढती हुयी अ्रगले समयो मे इसी जीव की श्रथवा अन्य जीवो 
की भी अ्रवगाहनायें है, सूकम निगोदिया की भ्वगाहना से दूनी अवगाहना को या तिगरुनी अवगाहना 
को लोकाकाश के दो या तीन अ्रसख्यातवे भाग कहा जा सकता है किन्तु जघन्य अवगाहना से एक, 
दो, पाच, सौ, सख्याते, प्रदेशों से बढी हुयी अ्वगाहना को तो एक संख्यातवे भाग और दो असख्याजवे 
भागों की मध्यम दशा समझता और इस माध्यम को चार, पाच, आदि के बीचो मे भी लागू कर 
लेना चाहिये। 


सूत्रकार या व्याख्याकार ने इनका कण्ठोक्त निरूपण नही किया है फिर भी “ तन्मध्यपति- 
तस्तदूग्रहणोन ग्ृह्मते ” श्रनुसार उन सब का ग्रहण होजाता है। एक बात यह भी है कि जब लोक के 
,पैकडो या भ्रसख्याते, असख्याते भागो को मिला देने पर भी लोक का अ्रसख्यातवां भाग रक्षित रह 
जाता है तो जघन्य अवगाहना के ऊपर दो, चार, दस, वीस, पचास, प्रदेशों के बढ जाने पर लोक के 
असंख्यातवे भाग मे कोई क्षति नही झाती है, इसी प्रकार अवगाहनाओो के बढते बढ़ते धनाग्ुुल का 
सख्यातवा भाग, पूराधनागुल, संख्यातेषनागुल, होता हुआ महामत्स्य का साडे बारह करोड, 
योजन क्षेत्रफल वाला जीवसस्थान होजाता है, मारणान्तिक समुद्घात या दण्ड कपाठ, प्रतर, अवस्थाओ 
मे लोक का बहुत बडा असंख्यातवा भाग या सख्यातवा भाग श्रथवा कुछ कम लोक बराबर भी जीव 
की अभ्रवगाहना होजाती है जो कि लोकाकाश के उतने उतने प्रदेशों को घेर लेती है।, 


नानाजीवानां केपषांचित्साधारणशरीराणामेकस्मिन्नत॑सुपेयमागेवगाह), केपांचिदू- 
दयो* सख्येयधागयोस्ूयादिषु चासंख्येयमागेष्यिति साज्योबगाहः । ' 


.. सांधारणशरीर वाले किन्ही किन्ही अ्रनन्तानन्‍्त जीवो का लोक के एक ही अभ्रसख्यातवे भाग 
में अवगाह है, भ्रौर किन्ही किन्ही नाना जीवो का लोक के दो अरसख्यातवें भागो मे और तीन आदि 
यानी चार, सौ, संख्यात, असख्याते, भी अ्रसख्येप भागो मे इस प्रकार अवगाह होजाना विकल्पनीय 
है। भावार्थ-साधा रण नामक नामकर्म का उदय होने से बांदर या सूक्ष्म जीव होजाते है, जिन अनच्तो 
जीवो का आहार श्वास, उत्शवास, जन्म, मरण, साधारण हैं, वे जीव साधारण निगोदिया है । इस 
लोक में श्रसख्यातलोक प्रमाण स्कन्‍्ध हैं, एक एक स्कन्ध भे अ्रसख्यात लोक के प्रदेशो बराबर अ्रण्डर है, 
एक एक अण्डर मे असख्यात लोक-प्रमाण आवास है, एक ' एक ओवास मे अ्रसंख्याती पुलबियां है, 
एक एक पुलवी मे.वादर निगोदिया जोवो के अश्रसख्यात लोक ध्रमाण शरीर है, एक एक दरीर मे 
सिद्ध राशि से अनन्त गुरे अथवा अ्रतीत काल के समयो से अनन्त गुरो निगोदिया जीव अपने स्वकीय 
शरीरो को लिये हुये भरे हुये है। ये म्नेक जोव लोक क एक अप्न॑ख्यातवें भाग दा तोब, अदिश्रत्त 


स्थातवे भागो में ्रवगाहित होरहे है । 
न चेकसय तद्संख्येयर्मींगस्य दयवथितेस्पेंयमार्गानां चावेडवेब पर्शत्वाशैपात 


१२० इलोक-वातिक 


म्रवेजीवानां समे।नोचगाहः शंकनौय!। असंख्येयरपासंस्थेयविकल्पत्वात्‌ । तत्सिद्धं ज्ञोकाकाशै- 
कासंख्येयग्रदेशपरिण मनत्वादद्थाधसंस्येयमागानामसिति नानारूपावगाहसिद्धिः | 


यदि यहा कोई यो शंका करे कि उस लोक के एक पअसंख्यातवे भाग का और दो, तीन, 
झ्रादि असंख्यातवे भागो का जब अ्सख्येय प्रदेशपना श्रन्तररहित है । तव तो इस कारण सूक्ष्म जधन्य 
निगोदिया या सूक्ष्म वातकायिक जीव तेजस कारयिक, त्रीन्द्रियक, चतुरिन्द्रिय, दवीन्द्रिय, भ्रप्रतिष्व्त 
प्रत्येक, महामत्स्य, श्रथवा समुद्घात करने वाले यो सम्पूर्ण जीवोका अश्रवगाह समान होजायगा । ग्रन्थ- 
कार कहते है कि यह जका तो नही करनी चाहिये भ्रसव्यातके क्योकि श्रसंख्याते भेद है, जैसे कि 
संख्यातोके सख्याते भेद होसकते है । श्रतः वह अनेक प्रकारोका श्रवगाह होना सिद्ध होजाता है, लोका- 
काछ्य के भेद ससस्‍्याते दो, तीन, झादि सख्यात, असख्याते भी भ्रसख्येय भागोकी परिणति लोकाकाशके 
एक शभ्रसख्येय भाग होरहे प्रदेशो स्वरूप होजाती है। भ्र्थात-कई असंख्यातवें भाग मिलकर भी लोक 
का एक शअसंख्यातवा भाग वन जाता है। इस प्रकार अनेक जीवो के नाना स्वरूप अ्रवगाहों की 
सिद्धि होजाती है । दसो के दसो भेद है, संकडो के सैकडो प्रकार है, इसी प्रकार भ्रसख्यातवे भागों के 


भ्रसख्याते प्रभेद हैं। 
घ॒र्मादी | सकललोकाकाशाधवगाहव चनसा मर्थ्याल्‍्लोकाकाशस्यकस्मिन्ने कस्मिद 


प्रदेशे चेफेक्स्य कालपरमाणोरवर्गाहः प्रतीयते तथा च सत्रकारस्य नासंग्रहदोप:। 


धर्म, श्रधर्स, पुद्गल भादि द्रब्यो का सम्पूर्ण लोकाकाश या लोक के भ्रस॒स्येय भाग श्रादि मे 
सवगाह होजाने का सुत्रकारद्वारा कण्ठोक्त निरूपण करने की सामर्थ्य से यह प्रतीत होजाता है कि 
लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक एक काल परमाणु का अ्रवगाह होरहा है। भौर तिस प्रकार होने से 
सूत्रकार श्री उमास्थामी महाराज के ऊपर कोई “नही सग्रह करने का' दोष लागू नही होता है । 

सावार्थ--सूत्रकार ने धर्म, अधमं, पुद्गल, भश्लौर जीव द्वव्यो के श्रवगाह का सुत्र द्वारा निरू- 


पर किया है, भ्राकाश द्रव्य तो स्वयं अपने मे ही भ्रवगाहित होरहा है। किन्तु छठे काल द्रव्य के 
्रवकाशस्थान का सूत्र द्वारा निरूपण नही किया, श्रतः भ्रवगाहित द्रव्यो का निरूपण करते हुये सूत्र- 
कार ने काल द्रव्य का सग्रह नही करपाया है। यह भ्रसग्रह दोष खटकने योग्य है। इस भझाक्षेप का 
उत्तर ग्रस्थकार लगे-हाथ यो दिये देते है, कि बहुत से प्रमेय विना कहे ही भर्थापत्या उक्त छब्दो की 
सामथ्यें से लब्ध होजाते हैं। जब कि धर्म, भर अधर्म, का निवास स्थान पूरा लोक कहा, प९्चात्‌ 
पुदूगलो का एक प्रदेश भादि, अवगाह स्थान कहा, पुन जीवों का अ्ररास्येयमाग भादि कहा, ऐसी दशा 
'भे कालाणओ' का लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थान पाजाना स्वृत्त ही लब्ध होजाता है, इस 


कारण प्नसग्रह दोष कथमपि नही भाता है। लि | ीः 
नजु च लोकाकाशग्रमाणत्वे जीवस्य व्यवस्थापिते कर्थ तद्सरूयेयमागावगाहन॑ 


न विरुष्यत इत्याशंक्याद । है कलिनकिम भटक हल 
५ यहा किसी की दाका है कि “ झससख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेंकजीवानाम “ इस सुत्र करके 3 
के प्रदेशो की जब लोकाकाश प्रमाख व्यवस्था कद दो जा चुको है, तो फिर उस लाक के ध्रसाद्यात 


4 


े [| * हल 

पंचैंम-अध्यांय १२१ 
भाग आदि में जीव का अवगाह होजाना किस प्रकार भला विरुद्ध नही पडता है ब॒ताग्रो ? वैशे।षकों 
के विचार अनुसार सम्पूर्ण लोक मे प्रत्येक जीव का व्यापक होकर अवैगाह होना चाहिये ऐसी थोग्य 
आशंका उपस्थित होजाने पर सूत्रकार इस अगले सूत्र को कहते है। 


प्रदेशसंहारविसर्पाम्यां ग्रदीपवत्‌ ॥१६॥ 


जीव सम्बन्धी प्रदेशों के सकोचन श्रौर प्रसारण से अ्रसख्येय आदि भागो में जीव को बृत्ति 
होजाती है, जैसे कि प्रदीप का छोटे बडे स्थलों मे सहार और विसर्प हो जाने से अ्रन्तराल-रहित अव- 
काश होजाता है। भावार्थ--छोटे घर मे दीपक का प्रकाश पूर्ण रूप से उतने में प्रमा जाता है श्रोर 
बडे घर मे, वही प्रकाश अविरल फल कर समा जाता है। प्रदीप के निमित्त से हुआ प्रकाश भी प्रदीप 
का ही परिणाम है, श्रतः प्रदीप-आत्मक है। यद्यपि चर में फंलरहे अन्य पुद्गल स्कन्ध ही प्रकाशित 
स्वरूप परिणम गये है, तो भी वह प्रदीप का हो शरीर है ज॑से कि प्रचण्ड प्रर्ति को कारण मानकर 
हुये यहा वहा दूर तक के उष्ण॒ता वाले पदार्थ सब अग्नि के भ्रग माने जाते है। जल रहा काठ कुछ 
देर मे सब का सब अग्नि होजाता है, भरत. प्रदेशों के साहार या विसर्प मे प्रदीप का दृष्टान्त अनुप- 
योगी नही है । यो दृष्टान्त के सभी धर्म तो दार्ष्टान्त मे नही पाये जा सकते है। कुछ तो श्रन्तर रहता 
ही है, अन्यथा वह हृष्टान्त ही नही समता जावेगा, दा्ष्टान्‍्त वन बठेगा । 


असंख्येयमागादिषु जीवानामबर्गाहो भाज्य इति साध्यत इत्याह । 
लोक के अ्रसख्येय भाग आदिको में जीवो का विकल्पता करने योग्य प्रवगाह होरहा है, यह 


यहा साधा जांता है ( प्रतिज्ञा ) प्रदेशसहार-विसर्पास्थाम्‌ यह हेतु है, प्रदीप ह्टान्त हे । इप्ती वात को 
ग्रन्थकार वार्तिको द्वारा कहते है । 

न जीवानामसंख्येयभागादिष्ववगाहन । 

विरुद्ध ततदेशानां संहारा्नविसप॑तः॥ १ ॥ 

दी्‌ 4. बाप | है 
प्रदीपवर्दिति ज्ञया व्यवहारनयाश्रया । 
आधाराधेयताथानां निश्चयात्तद्योगतः ॥ २ ॥ 
जीवों का लोक के असंख्यातवे भाग झादिकों मे अवगाह होना विरुद्ध नही है ( ध्रतिजा ) 

उन जीवो के प्रदेशो का, संहार होने से और विसर्प होने से ( हेतु )। प्रदीप के समान ( अन्वय-- 
इृष्टास्त )। ,इस अनुमान-अनुसार पदार्थों के व्यवहार ,का श्रवलम्ब लेकर “ आधार आधेयभाव ” 
वन रहा जान लेना चाहिये, हा निश्चय नय से तो श्र्थों के उस आधार भ्राघेय भाव का योग नही है। 
भावाथं--निश्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने शुद्ध स्वरूप में भ्रवस्थित है, न कोई .किसी का 


आधार है और न कोई किसो का आधेय है, हाँ व्यवहार नय से आचार अ्राधेथ--वग्र वश्था होरही है, 
रद ४ 


रे 


श्र इलोक-वार्तिकं 


वस्त्र के समान जीव स्वकौय प्रदेशों का संकोच या विस्तार होजाने से लौकाकाश मै भनैक प्रवगाहे- 
ताझो-भनुसार भ्राश्चित होरहा है। । 
अमूर्तस्वमावस्थाप्यात्मनो5ना दिसंबंध प्रत्येकलाद कर्यचिन्‍्सूर्ततां विश्रतो लोका- 

काशत॒न्यप्रदेशस्यापि कार्मणशरीर-पशादुपात्त॑ सूद्मशरीरमघितिष्ठतः शुष्कचर्मवत्संकोचन 
प्रदेशानां संद्ारस्तस्येव वादरशरीरमधितिष्ठतो जले तेलबद्विसर्पणं विश्रदेशानां सर्पस्ततोडसं- 
रूयेयमागा दिपु वृत्ति: प्रदोपवन्न विरुष्यते । न द्वि प्रदीपस्य निशगउ२ण नमोदेशावध्वृतप्रकाशपरि- 
माणस्यापि शरावसानिकांपवरकाद्य|वरणवशात्‌ श्रकाशगप्रदेशसंधारविसों कस्यचिदसिद्धौं यतो 
न रृष्टांवता स्यात्‌ । 

यद्यपि प्रत्येक श्रात्मा का निज स्वभाव भअ्रमुतपना है तथापि प्रवाह रूप से भ्रनादि कालीन 
सम्बन्ध को प्राप्त होरहे पुदंगल के प्रति ( साथ ) कथंचित्‌ एकपना होजाने से आत्मा कथचित मूर्ते- 
पन को धारण कर रहा है, लोकाकाश के प्रदेशों के समान भ्रसख्यात प्रदेशों के धारी भी ऐसे मृत भौर 
कार्मण शरीर के वशसे ग्रहण किये गये ध्रुक्ष्म शरीर को घारण कर रहे भ्रात्मा का सूखे चमड़े समान 
सकुचित होजाना ही भात्माके प्रदेशोका सहार है. संहारका श्र्थ नाश नही है। भौर प्रसंख्यात प्रदेशी, 
मृतं, वादर शरीरमे अ्रधिष्ठान करते हुये उस ही भ्रात्माका जल में तैलके सभान फैलजाना-रूप विसपं 
ही प्रदेशो का प्रसर्प है, तिस कारण से प्रदीप के समान जीव का लोक के अ्रसख्यातवे भाग भ्रादि 
स्थानोमे वर्त जाना विरुद्ध नही पडता है। भ्र्थात्‌ मृत झ्रात्मा भृर्त होरहे सुक्ष्म, स्थुल. शरीरो भनुसार 
सकुचित विसपित होरहा सता लोक के अनेक छोटे, बड़े स्थानों मे वर्त रहा है, चमड़ा या रबड़ के 
सिकरुंड जाने पर उनके प्रदेश नष्ट नही होजाते हैं एवं जल मे तेल के फल जाने पर तेल के नवीन 
प्रदेशों की उत्पत्ति नही होजाती है, इसी प्रकार जीवो के प्रदेशों मे कोई उत्पाद या विनाश नही है। 


बाल्य-भ्रवस्था के शरीर की युवा भ्रवस्था मे वढ़ जाने पर ग्राह्मार वर्गंणा के प्रदंशो की 
वृद्धि अनुसार सर्वथा नवीन व्यजन पर्याय उपज गयी है, भोर युवा से वुद्ध होने पर जीर्ण शीर्ां वृद्ध 
शरीर की व्यजन पर्याय शरीरोपयागी पुदंगलो की भ्रधिक हानि मनुसार नश्रीन रीत्या उत्पन्न होगयी 
है, किन्तु वाल्य-प्रवस्था से युवा पुरुष की आत्मा का केवल भ्रदेश विस्थार ह्ोगया है धर थकेवुद्ध 
की प्रात्मा का के +ल अदेश सकोच हागया है, प्रदेशों की वृद्धि था हानि नही हुयी है, भले ही भात्मा 
की व्यजन पर्याय उतनी ही मान ली जाय फिर भी शरीर की व्यजन पर्याय और पात्मा की व्यजन 
पर्याय में महान्‌ भरनन्‍्तर है, बुद्धिमान्‌ पुरुष इस रहस्य को समभ लेवे । इस सूत्र मे कहा गया प्रदीप 
इष्टान्त प्रकरण प्राप्त साध्य के सवथा उपयोगी है. भावरणु-रहि्त लम्बे, चौड़े, झाकाश के प्रदेशो 
मे दूर तक मर्यादित प्रकाशने के 4रिणाम को घारने वाले भी श्रदाप का सरबा, मौनी, घड़ा, डेरा, 
गृह, भादि भावरणो के वष्ष से होरहे प्रकाश-पात्मक अ्रदेशो के सहार भौर विसप॑ दीखरहे सनन्‍्ते किसी 
भी वादी प्रतिवादी के यहा असिद्ध नही है, जिससे कि दापक को दृष्टान्तपना नही होसके भ्रर्यातु-- 
लम्बे, चौड़े प्रकाशो वाला दीपक छोटे छोटे स्थानो मे निरन्तराल मर्यादित होजाता है, भ्रत. यह 
दृष्टान्त बहुत भ्रच्छा है। 


स्पादाइत॑, नात्मा प्रदेशपंद्ारजिसर्पवान्‌ अप वद्व्यवादाकारव॒द्ति । तद्‌इृकध, 


पंचम- अध्याय श्र्३ 


पद्स्य वाधितग्रमाणत्णव | तथाहि-आस्मा ग्रदेशसंहारविसपंवानस्ति महाल्पपरिसाणदेशव्या- 
पित्वात्‌ प्रदीपप्रकाशवदित्यनुमानेन तावत्पक्षो वाध्यते।। न चात्र हेतुरसिद्रः शिशुशरीर- 
व्यापिन; पुनः कुमारशरीरव्याणित्वप्रतीतेः। स्थूलशरीर-व्यापिनश्व सतो जीवस्थ कृशशरीर- 
व्यापित्वसंवेदनात्‌ | न चपूर्वापरशरीरव्शिपव्यापिनो जीचस्य भेद एवं ग्रत्यभिज्ञानाभावम्रसं- 
गाद | न थेह तदेकत्वप्रत्यमिज्ञानं अंतं वाधकाभावादित्युक्तत्वात्‌ । 

सम्भव है कि नैयायिक या वैशेषिको का यह भी मन्तव्य होवे कि आत्मा ( पक्ष ) स्वकीय 
प्रदेशो के सहार और विसर्प को नही धारता है ( साध्य ) अमृत द्रव्य होने से ( हेतु ) आकाश के 
समान ( अ्रन्वयदृष्टान्त ) | किन्तु इस प्रकार वेशेषिको का वह श्रनुमान तो युक्तियो से रीता है, 
क्योकि उनके पक्ष की अनुमान या आगमप्रमाणों से वाधा प्राप्त होरही है, उन्हीं वाघक प्रमाणोकों 
स्पष्ट कर यो कहाजाता है कि आत्मा ( पक्ष ) अपने प्रदेशों के सहार और विसर्प को तदात्मक होकर 
धारने वाला है, ( साध्य ) वडे परिमाण वाले और अल्प-परिमार वाले देशो मे व्यापक होजाने से 
( हेतु ) प्रदीप के प्रकाश समान ( अन्वयहृष्टात )। सव से प्रथम इस निर्दोष अनुमान करके वेशे- 
षिकों का पक्ष ( प्रतिज्ञा ) वाधित होजाता है! देखो इस अनुमान मे कहा हेतु असिद्ध नही है, कारण 
कि बालक के छोटे शरीर मे व्याप रहे झरात्मा का परचातु-कुमार अवस्था के वड़े शरीर में व्याप जाना 
प्रतीत होरहा है तथा स्थूल शरीर मे व्याप रहे सन्‍्ते जीवका पुनः कृश शरीर होजाने पर वहाँ व्यापक 
होरहेपन का सम्बेदन होरहा है। यदि यहाँ कोई यो श्राक्षेप करे कि शिशु-अ्रवस्था का जीव न्यारा है, 
श्रीर कुमार अ्रवस्था का जीव भिन्न है, मोठे शरीर वाले जीव से पतले उस शरीर में ठहर रहा जीव 
पृथक है, पहिले पिछले शरीर-विश्ेषों मे व्यापने वाले जीव का भेद ही है। भ्राचार्य कहते हैं कि यह 
श्राक्षेप नही चल सकता है क्योंकि एकत्व प्रत्यभिज्ञानके भ्रभावका प्रसंग हो जावेगा । जो मैं वालक था 
वही मैं भ्रव युवा हूँ, मेरा मोटा शरीर अब पतला होगया है, ऐसे श्रात्मा के एकत्व का ज्ञापक करने 
वाले प्रत्यभिज्ञान हो रहे हैं । यहा हो रहे वे एकत्व प्रत्यभिज्ञान भ्रान्त नही हैं क्योकि प्रत्यभिज्ञान के 
वाघक प्रमाणो का अभाव है इस बात को हम पूर्वेप्रकरणो मे कई वार कह चुके हैं । 


तथागमबाधितश्च पक्तः स्थाद्वादागरमे जीवस्य ससारिणः प्रदेशसंहारविसर्पवत्त्व- 

फथनात्‌ । न च तदग्रमाणत्व॑ सुनिर्णीतासंभत्र दा धकत्थात्‌ प्रत्यक्षार्थथ्तिपादकागमबत्‌ | सर्व- 
गतत्वादात्मनो न प्रदेशसंहारविसर्पत्यमाकाशवदिति चेन्न, तस्यासव॑गतत्वसाधनाव | 

तथा वैशेषिको का आत्मा मे प्रदेशों के सहार और विसर्प के अश्रभाव को साधनेवाला पक्ष 

हमारे श्राप्तोक्त भ्रागमसे वाधित होरहा है क्योकि स्यथाह्याद सिद्धान्त मे संसारी जीव को प्रदेशो के 

सहार और विसर्प से सहितपन का कश्न किया गया है, “लोगस्स असखेज्जदिभागप्पहुदि तु सन्वलो- 

गोत्ति, अ्रप्पपदेदाविसप्पण संहारे वावडो जीवो ” इत्यादिक अथवा इन से भी पूव्वर्त्ती उन आगम 

वावयो को श्रप्रमाण नही कह सकते हो क्योकि वाधक प्रमाण के नही सम्भवने का अ्रच्छा निर्णय 

हो चुका है। जैसेकि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा जाने गये भ्र्थ के प्रतिपादक झ्लागम का अप्रमाणपना नही है। 

मर्थातु-कोई सज्जन देहली था झागरा को देखकर दूसरे स्थान पर वहाँ के दृश्यों का सच्चा वर्णन 


१२४ इलोक-वातिक 


कर रहा है, उन सज्जन के वाक्‍्यो से उत्पन्न हुआ श्रागम ज्ञान जैसे प्रमाण है, उसी प्रकार सर्वज्ञ 
झ्ाम्नाय से प्रतिपादित आ्रागम भी प्रमाण है, श्रत भ्रनुमान भौर श्रागम प्रमाण से वैज्ञेषिको का पक्ष 
वाधित हुम्ना । 

पुन वैशेषिक वोलता है कि सर्वंगत होने के कारण श्रात्मा का स्वकीय प्रदेशों के सहार 
और विसपं रो सहितपना नही वनता है जैसे कि सर्वव्यापक झाकाश् अपने प्रदेशोके संकोच या विस्तार 
को लिये हुये नही है। ध्ाचायं कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योकि उस पआझाात्पा का श्रव्यापकपना 
साधा जा चुका है, ससारी आत्मा श्रपने उपात्त शरीर के परिमाण है शौर मुक्त भात्मा चरम छ्वरीर से 
फुछ न्यून परिमाणवाला है, श्रत' श्रव्यापक पआात्मा के प्रदेशों का सकोच या विस्तार होसकता है । 

येपां पुनर्वेटकशिकामात्रः सहस्त॒धा मिन्नो वा केशाग्रमात्रोंगुष्ठपर्वश्रमाणों बात्मा 

तेषां सर्वशरीरे स्वसंवेदनविरोधः, नस्याशु-सचारित्वात्तथा संवेदने सकलशरीरेषु तथा संवे-- 
दनापत्तेरेकात्मवादावतरणात । शक्‍्य हि वक्‍तु' सकलशरीरेष्वेक एवास्माशुग्रमाणोप्याशु-संचा- 
रित्वात संवेद्यत इति तत्रश्वेवाचेतनस्वप्रसगो न्‍्यत्र संचारणादिति चेत, शरीरावयबेष्व पि तन्पु- 
फोप्वचेतनत्वसुपसज्येत तथुक्तस्पेव चोपशरीरेकदेशस्थ सचेतनत्वोपपत्तिरिति यल्किविदेतत्‌ 
यथाप्रतीतिशरीरपरिमाणालुविधायिनो जीवस्याभ्युपगसनी यत्वात्‌ | 


जिन प्रतिवादियों के यहाँ फिर आत्मा का परिमाण वट-व॒क्ष के छोटे वीज की कनी बरो- 
वर माना गया है भ्रथवा हजारो प्रकार ( वार ) छिन्न भिन्न किये गये वाल के श्रग्नभाग प्रमाण 
अत्यन्त छोटा आत्मा माना गया है ग्रथवा श्र गूठझे की पमोली वरावर झात्मा का परिमाण इृष्ट किया 
है, उन पण्डितो के यहाँ सम्पूर्ण घरीर मे भ्रात्मा के स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होने कां विरोध होगा। 
अर्थात्‌--छोटासा शआत्मा शरीर मे जहाँ होगा वहा ही श्रात्मा का स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होसकेगा, हाथ, 
पाव, पेट, मस्तक, सर्वत्र भ्रात्मा का प्रत्यक्ष नही होसकेगा । दुःख, सुख भी छोटे से ही शरीर भाग मे 
पनुभव किये जा सकेगे, पूर्णंशरीरावच्छिन्न पश्रात्मा मे नही। यदि वे पण्डित यो कहैँ कि छोटी भात्मा 
का प्रत्यन्त शीत्ष सचार होजाने से तिस प्रकार सम्पूर्ण शरीर मे ज्ञान, सुख, प्रादि का सम्वेदन होजाता 
है जैसे कि अत्यन्त शीघ्र भ्रमण कर रहे चाक पर लगगई काली ब्द सव श्रोर दीख जात्ती है | यो 
कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, वृक्ष, श्रादि के सम्पूर्ण शरीरो मे 
तिस प्रकार भीघत्र सचार होजाने से एक ही झात्मा के सम्वेदन का प्रसग आजावेगा प्रतः झ्द्द तवा- 
दियो के समान एक ही आत्मा के प्रवाद का अवतार हुभा जाता है। 


'' योनि संशय कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण छारीरो मे झणु के समान परिमाण को घार रहा 
एक ही झात्मा है, अणु-परिमाण वाला एक ही श्रात्माभी शीघ्र शीघ्र संचार करनेवाला होनेसे सम्पुण 
शरीरो मे सवेदा जाता है। श्रर्थात्‌--जैसे 'हाथी, बैल, मनुष्य, आदि शत्येक के श्षरीरमे वट करियका या 
केशाग्र, श्रथवा श्र गूठा के वरावर परिमाण का घारी छोटा भात्मा यहाँ, वहा, शीघ्र गमन करने के 
के कारण -सम्पूर्ण शरीर मे सम्विदित होजाता है, उसी प्रकार जगत्‌ भर के प्राणियों का भी झात्मा 
एक ही छोटा सा मानलिया जाय, बिजली की गति से भी अतीब शीघ्रगति होजाने से वह एक ही 


पंचम- अध्याय श्शश 


छोटा आत्मा सम्पूर्ण शरीरो मे सम्विदित होता रहेगा । यदि वे पण्डित यो कहै कि उन सम्पूर्ण शरीरों 
मे एक ही आत्मा के माननेपर तो शीक्र ही अ्रन्य अन्य शरीरो मे सचार होजाने से उन त्यक्तों के अ्चे- 
तनपन ( मरजाने ) का प्रसग भ्राजायगा एक भाव के सचार से उसके अनेक अभावो के शीघ्र श्रांग- 
मन का काल बहुत है, अत'* सम्पूर्ण शरीरों मे तो एक छोटी आत्मा नही मानी जा सकती है, हाँ एक 
शरीर मे अल्प-आत्मा को मानने मे कोई विपत्ति नही दीखती है। 


ग्रन्थकार कहते है कि यो तो एक शरीर के उस छोटी आत्मा करके छोड़े जा चुके अनेक 
भ्रवयवो में भी अचेततनपन का प्रसंग झ्राजाबेगा । हाँ उस छोटी सी आत्मा से युक्त होरहे ही स्वल्प 
शरीर के एक देश को सचेतनपना बन सकेगा, ऐसी दशा मे शरीर के स्वल्पभाग को छोड कर अव-- 
शिण्ट सम्पूर्ण शरीर मृत बन जावेगा। शीघ्र घूमते हुये चाक़ पर जैसे काली बूंद चारो ओर दीखजाती 
है, उसी प्रकार उससे अभ्रध्चिक देर तक काली बूद से रीता स्थान दीखता रहता है, गाडी के पहियो का 
भ्रमण होने पर अरो से भरे हुये स्थान के समान अरो से रीता स्थान भी खुब दीखता है, ऐसी दशा 
मे यह आत्मा का भ्रणणु-परिमाण या श्र गुष्ठ-परिमाण मान लेना मनवाहा जो कुछ भी आग्रह पकड़ 
लेना मात्र है, कोई युक्त मार्ग नही है, प्रतीनियो का उल्लंघन नही करके उपात्त शरीर के परिमाण का 
ग्रनुविधान करने वाले ही जीव को परिशेष में स्वीकार कर लेना श्रावश्यक होगा, उसी प्रकार अपने 
अपने शरीर परिमाण वाले ही आत्मा की सम्पूर्ण जीवो को प्रतीति होरही है । 


तथा सति तस्यानित्यत्वप्रसंगः प्रदीषधदिति चेल्न किंचिदनिष्टं, पर्यया्थादेशा- 
दात्मनो 5नित्यव्वसाधनात्‌ । द्रव्याथदिशात्त न्नित्यत्ववचनात्‌ प्रदीपवदेव । सोपषि हि पुदुगल- 
द्रव्याथदिशान्रित्त्य एदान्यथा वस्तुत्वविरोधात्‌ । 


प्रतिवादी कहता है कि तिसप्रकार अपने विनश्वर शरीर का अनुकरण कररहा श्रनुनयका री 
( खुशामदी ) आत्सा यदि शरीर के परिमाण ही घट, बढ, जाता है तव तो उस आत्मा के अ्नित्यपन 
का प्रसंग श्राता है जैसे कि अपने श्रावारकों के परिमारा अनुसार घट रहा श्रौर बढ रहा प्रदीप या 
दीपकप्रकाश अ्रनित्य है | श्राचार्य कहते है कि यह प्रसंग तो हम को कुछ भी श्रनिष्ट नही है, पर्याया- 
थिक नय अनुसार कथन करने से आत्मा का अ्रनित्यपना साध दिया गया है. हाँ द्रव्याथिक नय अनुसार 
कथन करने से ही उस झात्मा के नित्यपन का “ नित्यावस्थितान्यरूपारि ” इस सुत्र द्वारा निरूपण 
किया गया है, प्रदीप के नित्यपन समान ही । भ्र्थातृ-जब कि वह प्रदीप भी पुद्गलद्रव्य श्रथ का कथन 
करने अनुसार द्रव्याथिक नयसे नित्य ही है, उसी प्रकार आत्मा भी द्रव्याथिकनय अनुसार नित्य है, 
अन्यथा यानी द्रव्यदृष्टि से नित्य और पर्यायदृष्टि से अनित्य यदि शअ्रात्मा या प्रदीप को नही माना 
जायगा तो इनके वस्तुपन का विरोध होजावेगा द्रव्य और पर्यायो का तदात्मक समुदाय ही वस्तु है, 
केवल नित्यद्रव्य या केवल पर्यायें तो खरविषाण या कच्छुपरोमो के समान श्रसत है। 


जीवस्थ सावयवत्वे मंगुरत्वे वाचयवविशरणग्रसंगो घटवदिति चेन्न, आकाशादि- 


दिनानेकांतात्‌ । न बह्याकाशादि क्थ॑चिदनित्योपि सावयत्रोपि प्रसाशसिद्दो न भवतिन 
चापयबविशररां तस्येति अतीत | 


१२६ इलोक -वारतिक 


यदा पुन.वैशेषिक आक्षेप करते है कि जीवका यदि भ्रवयव-सहितपना अ्रथवा प्रनित्यपना 
पाना जावेगा तो जीवके भ्रवयवों का फट जाना टूटजाना, नष्ट भ्रष्ट हो-जाना रूप विशरण होजाने का 
प्रसग भ्राता है जैसे कि ग्रवयवों से सहित होरहे भगुर घट के अवश्नव टूट फूट, छिल्न,भिन्न होजाते हैं। 
ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहन। क्योकि भ्राकार श्रादि करेके व्यभिचार दोप होजावेगा देजिये 
पर्यायाथिक नय करके भ्राकाश आ्रादि कर्थ॑चित्‌ अ्रनित्य भी श्रौर अवयवोसे सहितभी प्रमांणों से सिद्ध न 
होवे यह नही सम बेठना किन्तु उस गझ्राकाश्ष श्रादि के अवयवो का टूट फूट,जाना तो प्रतीत नही होता 
है भ्र्थात-भिन्न भिन्न प्रान्तो मे बर्त रहा आकाश सावयव है शौर क्ूटस्थनित्य भी नही है आकाश 
की पूर्व समय--वर्त्ती पर्याय से उत्तर समय की पर्याय न्यारी है झ्रत. सावयव और भंग्रुर होते हुये भी 
झाकाश का छिन्न भिन्न होना नही देखा जाता है, श्रत तुम्हारा हेतु व्यभिचारी हुआ । 


किंचिदात्मगोवयवा न विश यतेडकारणपूर्वकन्वादाकाशा 5 ग्रदेशब्त्‌ "रमारवेक- 
प्रदेशवद्वा । कारणपूर्वका एव हि पठादिस्कधावयवा विशीर्यमाणा दृष्ट ग्तथाश्रय'वेनाब्यव- 
व्यपदेशात्‌ | अत्रयूयते विश्लिष्यंते हत्यवयवा इति व्युत्पचें। नचेंत्रमात्मतः प्रददे गा!, परमाणु - 
परिमाणेन प्रदिश्यमानतया तेपां प्रदेशव्यरदेशादाऊ तादिप्रदेशवत्‌ | ततो न विशरणं 


जन सिद्धान्त यह है कि श्रात्मा के कुछ भी भ्रवयव जीरा शीर्ण नही होते हैं (प्रतिज्ञा) क्यो 
कि आत्माके भ्रवयव भ्रकारण-पूर्वक हैं जैसे कि भ्राकाश धर्म, आदिके श्रनेक प्रदेश प्रथवा परमाणु का 
एक प्रदेश कारण-पूर्वक नही होनेसे छिन्नभिन्न नही होपाते हैं कारण कि पट घट, पुस्तक आदि स्कन्धो 
के कारण-पूर्व क हुये श्रवयव तो टूट फूटे जारहे देखे गये हैं भात्मा,भराकाश,भादिके नही । पर्थात्‌-पौनीसे 
सूत्त भौर सूत से कपडा बनता है, यहाँ वस्त्र के भ्रवयव कारणपूर्वक बने हैं, इसी प्रकार घट के भवयव 
भी कपाल, कपालिका, स्थास, गादि से बने है, भ्रतः घट, पट, के श्रवयव तो विशीर्ा होजाते हैं किन्तु 
झात्म द्रव्य या श्राकाश के अ्खण्ड अवयव (प्रदेश) तो कारणो को पूर्ववर्त्ती मानकर उपजें नही हैं केवल 
तिस प्रकार झात्मा या आकाशके झाश्रयपने करके उन प्रदेशोमे श्रवयवपनेका व्यवह्वार होजाता है 'प्रव' 
उपसर्ग पूर्वेक 'यु मिश्रणामिश्रणयो * धातु से श्रप्‌ प्रत्ययः करने पर भअ्रवयव छान्द बन जाता है। चारो 
झोर से विश्लेष को प्राप्त होजाय इस प्रकार “भ्रवयव” इस शब्द की व्याकरण द्वारा ब्युत्पत्ति की 
गयी है, इस व्युत्पत्तिके श्रनुसार झ्रात्मा, श्राकाश, परमाणु, इनमे श्रवयव-सहितपना घटित नही होता है 
प्रात्मा के इस प्रकार विभाग को प्राप्त होरहे मुख्य प्रदेश नही मानेगये हैं केवल परमाणु के परिमाण 
की नाप करके चिन्हित किये जारहेपने से उन भात्मा के भ्रखण्ड भ्रशों को प्रदेशपन का कोरा नाम 
मात्र कथन कर दिया है जैसे कि आकाशछ, धर्म, भ्रादि के विष्कम्मक्रम से की गयी श्र शकल्पना श्रनुसार 
प्रदेश या भ्रवयवों का केवल व्यवहार कर लिया जाता है तिसकारण पभ्रात्मा के प्रदेशों का छिन्न,भिन्न, 
होजाना नही वन पाता है। वस्तुत* देखा जाय तो भ्रवयत्र शब्दका मुख्य भ्र्थ तो घट, पट,भादि खण्डि- 
तानेकदेश श्रशुद्ध द्रव्यो मे ठीक घटित होता है भ्रवयवों मे श्रवयवी की धृत्ति मानी जाय भ्रथवा भ्रवयवों 
मे भ्रवयवोका वर्तता माना जाय हमको दोनो भ्रभीष्ट हैं किन्तु यह प्रक्रिया कारण-पूर्वक उपजने वाली 
झणुद्ध द्रव्यो मे है, आकाश या भात्मा के भर दो मे तो उपचार भ्वयवपनका निरूपण किया पया है। 


पैचम-प्रध्याये १२७ 


जीवस्याविभागद्रव्यत्वादाकाशा दिवत्‌ नावयवविशर णामविभागद्रव्यमात्मा अमृत- 
स्वालुभवात्‌ | असाधितं चास्यामूर्तद्रव्यत्यसिति न पुनरत्रोच्यते । तदेव लोकाकाशमाधारः 
कात्स्न्येनैकदेशेन वा धर्मादीनां यथासंभव धर्मादयः पुनराधैयास्तथाप्रतीतेज्यवहारनयाश्रयादिति 
विज्येयार्थानामाकाशधर्मादीना माधाराधेयता घटोदकादीनामिव बाधकामावातू । 


एक बात यह भी है कि अ्विभागी द्रव्य होने से (हेतु) जीव के श्रवयवों का विशरण नही हो- 
पाता है (प्रतिज्ञा) श्राकाश, परमाग़ु, आदिके समान(अन्वय दृष्टान्त) | इस अनुमान मे पडा हुआ हेतु 
स्वरूपासिद्ध नही है उस हेतु को यो सिद्व(पक्षर्ञत्ति) समभियिेगा कि आत्मा(पक्ष)कालत्रय में भी विभाग 
को प्राप्त नही होने वाला द्रव्य है (साध्य)भ्रमु तपन का अ्रनुभव कर रहा होने से(हेतु)। इस अ्रनुमान 
का हेतु भी असिद्ध नही है क्योकि इस आत्मा का अमुतंद्रव्यपन्न पहिले प्रकरणोमे श्रच्छा साधा जा चुका 
है इस कारण फिर यहा अमृर्तद्रव्यपन की सिद्धि नही कही जाती है, अतः आ्राकाशशके समान्त आत्मा या 
उनके प्रदेशों का फटना, हटना, फूटना,आ्रादि का प्रसग हम जैनों के ऊपर नही आपाता है। 
तिस कारण इस प्रकार सिद्ध हुआ कि धर्म, अधर्म जीव, आदि, द्रव्यों का यथासम्भव पूर्ण 
रूप करके अथवा एक देश करके वहु लोकाकाश आधार है और धर्म आदिक द्रव्य फिर आधेय हैं क्‍्यों- 
कि व्यवहार नथ का अ्रवलम्ब लेनेसे तिसप्रकारकी प्रतीति होरही है। यो आकाश, धर्म, श्रादिक पदार्थों 
का आधार- आधेव भाव समझ लेना चाहिये जैसे कि घड़ा पानी का, कड़ा दही, आदि का आधार 


आधेयपना प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध होरहे श्राधार श्राघेयभाव मे वाधक प्रमाणों का अभाव है। 


न तेषामाधाराघेयता सहभावित्वात्‌ सच्येतरगोविषाणवरद्त्येतद्/धकमिति चेन्न; 
नित्यगुणिगुणाम्यां व्यभिचारात्‌ 


यहाँ कोई पण्डित आधार आधेय भाव का वाधक यो भ्रनुमान खड़ा करते है कि उन आ्राकाश 
और धर्म आदिको का “आधार आ्राघेय भाव” सम्बन्ध नही है ( प्रतिज्ञा ) साथ साथ वर्त रहे होने से 
( हेतु ) गाय के डेरे श्रौर सीधे सोगसमान ( अ्रन्वयहटान्त ) ; यह वाधक प्रमाण है। अ्र्थातु-गाय का 
डेरा सीग सोघे सीगपर बैठा हुआ नही है, और एक साथ ही होजानेके कारण सीधा सीग भी छेरे सीग 
पर स्थित नही है, इसी प्रकार अनादिकालसे आकाश और धर्म आदि द्रव्य साथ साथ विद्यमान है, ऐसी 
दशामे किसको आधार और किसको आरधेय कहा जाय ? जब कि आधार पहिले वर्तेता है, और आधेय 
पीछे उस पर श्राकर बैठ जाता है। अ्राचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योकि नित्यगुणी 
श्र उसके नित्यग्रुण करके व्यभिचार होजायगा अ्र्थातृ-अनादि निधन आकाश द्रन्यमे श्रनादि निधन 
परम महत्व गुण ठहर रहा है, आत्मा मे द्रव्यत्व, वस्तुत्व, आदि नित्य ग्रुण सबंदा से आधेय हो रहे है, 
श्रत: सहभावी पदार्थों मे भी श्राधार आधेय भाव देखा जाने से तुम्हारा सहभावित्व हेतु व्यभिचारी 
हेत्वाभास है । 


श्र इईलौक-वार्तिक 


ने लोकाकाशहव्ये धर्मादीनि द्रव्याण्याधेयानि युतसिद्ध॑त्वादनककालेंद्रव्यवदिति 
चेन्न, कु डबद्रादिमिरनेकांतातू । साधारणशरीराणामात्मनामपि परस्परमाघांराधघेयत्वोपगर्भा 
दश्वमनुष्यादीनां दशनातू्‌ साध्यशून्यप्रुदाहरणं । 
यहाँ कोई पण्डित लोकाकाश श्रौर धर्मादि द्रव्यो के आधारआझावेयभाव का निराकरण करने 
के लिये अनुमान बोलता है कि लोकाकाश स्वरूप द्रव्य मे बर्म श्रादि स्वरूप द्रव्ये तो श्राश्रित नही होरही 
हैं, ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि ये युक्त सिद्ध पदार्थ है, ( हेतु ) भ्रनेक काल द्वव्यो के समान । अन्वयइप्टान्त )। 
प्र्थात्‌-सयोगसम्वन्ध के उपयोगी होरही युत-सिद्धि जहा वर्त रही है, उन पदार्थों मे म्राधार आधेय 
भाव नहीं है, तभी तो काल परमागणुओो मे प्राधघार श्राघेय भाव नही है, ज्ञान झ्रात्मा, या घट रूप, 
झथवा भ्रग्नि उष्णता श्रादिक समवायसम्वन्धवाले अ्रयुत-सिद्ध पदार्थों का श्राधार श्राघेयपना उचित 
है। झाचारय कहते हैं कि यह तो नही कहना क्योकि थुत-सिद्धत्व हेतुका क्ुडा. वेर, थाली, वही, दण्ड, 
दण्डी, श्रादि करके व्यभिचार दोष भ्राता है श्रर्थात्‌-क्रुण्ड, वेर, श्रादि युत-सिद्ध पदार्थों का बहुत 
अच्छा श्राधार भ्राघेय भाव वनरहा है जब कि साधारण दारोर वाले प्रनन्त श्रात्माम्रो का भी परस्पर 
मे झ्राधार भाधेयपना स्वीकार किया गया है, 'साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगहण च। साहारण 
जीवाणं साहारणलक्खण भरिणयं ” एक निगोदिया जीव के प्राश्वित अ्रनेक जीव वर्त रहे है वह भी 
दूसरो के श्राश्चित होरहा है, यो संयुक्त जीवों में भी परस्पर भाधार झाधेय भाव सुलभ है, घोड़ेके ऊपर 
मनुष्य बैठा हुआ है, चोकी पर पुस्तक है, यहा घोडा, मनुष्य, भ्रादिक युत-सिद्ध पदार्थों के भी निर्दोष 
भ्राधार आधेय भाव देखा जाता है, भ्रत. तुम्दारे हेतु मे व्यभिचार दोप तदव॑स्थ है। अनेक काल द्रव्यो 
का उदाहरण भी साध्यशुन्य है, कारण कि नीचे ऊपर के कालाशुभो मे उपचार से आधेय भाव वन 
जाता है झ्रथवा अनेक काल द्रव्य को उपलक्षण मान कर घोडा, मनुष्य, भादि को भी दृष्ठान्त 
कह दिया जायगा, ऐसी दशा में अदृव, पुरुष आदिको में साध्य दल के नहीं वर्तने से €ृप्टान्त साध्य से 
रीता होगया । 0 
न तानि तत्राघेयानि शश्वद्समवेतत्वे सति सहभावादिति चेन्न, हेतोरन्यथाहुपप- 


लनियमासिद्ध | न दि यत्र यदाधेयं तत्र शश्वस्तमवेतं तदसहमाति च सर्व दृष्ट व्योमादो 
नित्यमहवादिगुणस्याघेयस्य शश्वत्समवेतस्य सिद्धावपि तदसहभावाग्रतौते।, कु डादो वदरादे- 
राधेयस्य सहमावसिद्धावपि शश्वत्समपेतत्थाग्नसिद्धिरिति सम्मुदितष्य हेतो। साध्यव्यावृत्तों व्याइ- 
स्पभावादप्रयोजको हेतु! न9)पृद्गक्षद्रव्याम्यां' व्यभिचारात् ' 'न हि नभप्ति पुदुगलद्रज्यमा- 
घेय॑'न मवति 'तस्य तदवंगाहित्वेन प्रतीवस्तदाधेयत्वश्िद्धं) पंयसि मकरादिवव, वन्न तस्य 
शश्वद्समवेतरंवे सति सहम।वश्च हेतुः प्रसिद्ध: । खे पुदुगछ्दद्रव्यस्य सदा समवायासंभवाम्रित्य 
स्वेन सहभावत्वेषि विपक्षेपि मावात्‌ तस्य व्यमिचार एवं | 


पुनरपि लोकाकाक्ष को धर्म प्रादिको का प्राधार नही सिद्ध होने देने वाला पण्डित कह रहा 
है कि उस लोकांकाश मे वे धर्म भ्ादिक द्रव्ये ( पक्ष ) पग्राश्चित नहीं है ( साध्य ) सर्वदी समवाय 
सम्बन्ध करके नहां वर्तमान हारहो सस्ता सदा साथ हो वर्तना होने से ( हेतु )। भर्थात्‌--क्टमे रूप 
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क्दाचित्‌ संमवाय सम्बन्ध से रहता है, भ्रात्मा- मे ज्ञान कभी कभी समवाय से रहता है, सदा वही रूप 
या ज्ञान नही बना रहता है। दण्ड, पुरुष, घोडा,मनुष्य, आदिका सहभावः नही है, अतः इनका आधार 
प्राधेय भाव वन जाता है किन्तु जिन पदार्थों का सदा असमवेतपना है, और सहभाव है, उन में आधार 
आधेय भाव नही है जैसेकि बैलके डेरे (बाये) और सीधे दाये सीगमे या साथ धरे हुये अनेक घडो आदि 
में श्राश्नय आश्रयी भाव नही है। ग्रन्थकार कहते है कि यहतो नही कहना क्योकि हेतुके श्रन्यथानुपपत्ति 
स्वरूप तियम की सिद्धि नही है, देखिये' जो पदार्थ जिस अधिकररणा मे आधेय होरहे है, वे सभी पदार्थ 
उस अ्रधिकरण मे सर्वदा समवाय सम्बन्ध से वर्तमान होय और सहभाव रखने वाले नहीं होय ऐसा 
कोई नियन नही है । आकाश, श्रात्मा, आदि अश्रधिकरणो में महत्व, संख्या आदि गुण आधेय होरहे 
सर्वदा समवाय सम्बन्ध से वर्तमान है, ऐसे सदा समवेतपन की सिद्धि होते हुये भी उन आधार बअ्राधेयो 
का सहभाव नही होना प्रतीत नही होता है, तथा क्ुडा श्रादि में वेर श्रादि आधेयो के सहभाव को 
सिद्धि होते हुए भी कुण्ड, बदर, आदि सयुक्त पदार्थों का सर्वदा समवेतपना शअ्रप्नसिद्ध है। इस प्रकार 
सत्यन्त विशेषण से युक्त होरहे समुदित हेतु की साध्य की व्यावृत्ति होने पर व्यावृ त्तिका अभाव होजाने 
से तुम्हारा हेतु भ्रप्रयोजक है, यानी श्रनुकुल तर्क नही मिलने से अविनाभावका अ्रभाव होजानेके कारण 
उक्त हेतु साध्य का प्रयोजक नही है, अन्यथानुपपत्ति ही तो हेतु का प्राण है । 
तथा श्राकाश और पुदुगल द्रव्य करके व्यभिचार दोप भी श्ञाता है श्रर्थात्‌ु-श्राकाग 
श्रौर पुदूगल का सदा श्रसमवेषता होते हुए सहभाव है किन्तु श्राधारश्राधेयभाव का श्रभाव नही है, 
यानी श्राधार श्राघिय भाव है। आकाश मे पुदुगल द्रव्य आधेय नहीं होय, यह नहीं समक बैठना 
क्योकि उस आकाश की उस पुदुगल के अवगाहकपन करके प्रततीति होरही है, अतः पुदुगल को उस 
झ्राकाश का श्राधेयपता सिद्ध है जैसे कि नदीजलमे मगर, कछवा, श्रादिक आराधेय होरहे हैं, अत" 
व्यभिचार स्थल होरहे भ्राकाश और पुदुगल द्रव्य मे साध्य नही रहा किन्तु उस आकाशमे उस पुद्गल 
द्रव्य का सदा असमवेतपना होते सन्‍्ते सहभाव होरहा हेतु तो प्रसिद्ध है, द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ 
सयोग सम्बन्ध होसकता है, समवाय नही। अश्रतः आकाशमे पुद्गल द्रव्य के सदा समवाय होने का 
झसम्भव है तथा आकाश द्रव्य और पुदुगल द्वव्य के नित्यपन होने के कारण सहभावपना भी है, ऐसी 
दशा होने पर भी तुम्हारा हेतु विपक्ष मे भी विद्यमान रहता है, श्रत”' उस हेतु का व्यभिचार दोष 
तदवस्थ ही है । 
तयोः पक्तीकरणेत्र पत्तस्य प्रमाणवाघः कालात्ययापदिष्टश्च हेतु! खपुद्गलद्॒व्य- 
योराधाराधेयव।प्रतीतेः । पुद्गल्पर्याया एवं 'घटादयः खस्याधेया प्रतीयंते न च द्रव्यसिति चेन, 
पर्यापेभ्यो दृव्यश्य कर्थंचिदव्यतिरेकात्‌ तदाधेयत्वे तस्याप्याधेयत्वसिद्ध! | ततः सक्त लोका- 
का शधर्मादिद्वव्याणामाधाराधियता व्यवह्ारनयाश्रया प्रतिपत्तव्या वाधकामावादिति निश्चयन- 
यात्ष तेपामाधाराधेयता युक्ता व्योमवर्दद्धमादीनामपि स्वरूपेत्स्थानादल्पत्यान्ययत्र स्थितौ 
स्परूपसकरप्रसंगात्‌ । 
यदि पूर्व-पक्षी पण्डित यो कहे कि उन झ्राकाश और पुदुशल द्रव्य को पक्षकोटि मे कर लिया 
१७ 
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जावेगा यानी आकाश भौर पुद्गल का भी झ्राधार झ्राघेय भाव नही है, हैतु रह॑गया तो क्या हुआ 
वहा साध्य भी रह गया कोई व्यशिचार दोष नही है | यो इस पक्ष के लेंनेपर ग्रन्थकार कहते है, कि 
तुम्हारे पक्ष की प्रमाणो से वाधा उपस्थित होती है, तथा हेतु वाधित-हेव्वाभास हुआ जाता है वयोकि 
प्राकाश और पुद्गल द्रव्य का श्राधार आधेयपना बालकों तक को प्रतीत होरहा है। कौन विचारशील 
मनुष्य भ्राकाश, युदूगल,' और प्रन्य पर्याय या द्रव्यो के प्रसिद्ध श्राधार आ्रधेयपन को मेट सकता है ? 
यदि वह पण्डित यो कहे कि पुदुगल द्रव्य के पर्याय होरहे घट, पट, पुस्तक, भ्रादिक ही झ्ाकाह के 
प्राघेय होरहे प्रतीत किये जाते हैं, भ्रनादि काल से सहचारी होरहा नित्य पुद्ृगल द्रव्य तो आकाश्ष का 


आधेय नही है। 


भ्र्थात्‌-पीछे झ्ाया सेवक भले स्वामी के श्राश्नय पर यातनाम्रो को सहता हुआ निर्वाह करे 
किन्तु भाई बन्घुझो का नाता रखने वाला सदा सहचारी प्रभुभो के समान नित्य द्रव्य तो किसी के 
झ्राश्ित नही है । भझाचाये कहते हैं, कि यह तो नही कहना क्‍योंकि पर्याथों से द्रव्य का कथचित्‌ अभेद 
है सर्वथा भेद नही है जब श्लाकाश के आधेय वे पुद्‌गल पर्याय है। तो पर्यायों से भ्रभिन्न उस पुद्गल 
द्रव्य को भी आधेयपना सध जाता है सहचारी या भाई वन्ध भी वुद्धिवयोबृद्ध अथवा कुलमान्य या 
राजा बन गये बन्घु के साथ भ्राश्चित होकर रहते है । माता, पिता, गुरु और पुत्र शिष्यों मे व्यव- 
हार-सम्बन्धी श्राश्रय भ्ाश्चितपना है। श्राचाये, उपाध्याय,स्वंसाधु भी एक दूसरेके भ्राश्चित या भ्राश्रय 
होजाते हैं, यहा प्रकरणमे मुख्य भ्राघार श्राघेय भाव सिद्ध करा दिया है, तिस कारण हमने इस सूत्रकी 
दूसरी वार्तिक मे यो बहुत अच्छा कहा था कि लोकाकाण झौर धर्म भ्रादिक द्रव्यो का व्यवहार नय 
का भ्राश्रय लेते हुये बहुत भ्रच्छा वन रहा आधार भ्राघेय भाव समभ लेनां चाहिये | इस लोक-प्रसिद् 
आधार आधेय भाव का कोई वाधक नही है। हा निश्चय तय से तो'उन लोकाकाश और धर्म भादिको 
का आधार आधेय भाव मानना उचित नही है, क्योकि व्यवहार निदइचय दोनो से जैसे भाकाहश स्वय 
भपने मे ही श्राश्चित होरहा है उसी प्रकार धर्म, भ्रधमे, पुदुगल ग्रादि द्रव्यों का भी भपने झपने स्प्ररूप 
मे अवस्थान होरहा है, यदि प्रन्य पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ मे स्थिति मानी जावेगी तो द्रव्यो के 
झपने अपने निज स्वरूप के सकर दाष होजाने का प्रसग झावेगा । ह॒ 
भावार्थ--परमाष रूप से सम्पूर्ण पदार्थ अपने श्रपने स्वरूप मे लवलीन है, प्रात्मा मे ज्ञान 
है, पुदूगल मे रूप है। लोकाकाश में घम श्रादिक है। इस व्यवहार को निगप्चय नय नही सह सकता 
है, निएचय नय निर्विकल्प है। यदि ज्ञान को भात्मामे घरा जायगा तो ,कारण वहा वह ज्ञान आकाश 
में भी बैठ जावेगा | धर्म द्रव्य मे झूप ग्रुग विराज जावेगा, कोई रोक-नही सकता है बात यह है कि 
सम्पूरों पदार्थ अपने भ्पने स्वरूप म निमग्न हैं। कुण्ड अपने कुग्ड स्4रूप में है, भौर जल अभपने निज 
रूप मे लवलीन है, घोडा स्वकीय प्॒शो मे स्थिरह॑ू॑ और सवार अपने को स्वय डाटे हुये है, यदि 
सवार अपने शरीर को इहाटे हये नही होता तो उसकी श्र गुली या बाह अभ्रथवा नाक गिर पडती किन्तु 
ऐसा होता हुभ्ना नही देखा जाता है, देवदत्त के साथ लगे हुए वल्त्र, क्षाट. भीत भादि जेसे देवदत्त के 
स्वात्मभूत नही हैं । उसी प्रकार देवदत्त का स्थुल शरीर या सूक्ष्म शरीर मी देवदत्त-भार्मक नही है, 
तभी तो एकेस्द्रिय जीव और सिद्ध जीव मे निशप्चयनय भनुसतार कुछ भी भन्तर नही है। यदि द्रव्य मे 
पन्तर होता तो जीव की मोक्ष ही नही होसकती । यो भ्रत. लोकाकाश स्व्र-भ शो में एकरस होरहा है 
झौर धर्म भाविक द्वन्‍्य भ्रपती ही घुन मे तन्मय हैं | कोई क्रिप्तों का अउवा स्वरूय वालाप्र मात्र भो 
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., गही देता है और न दूसरे का लेता है। यदि स्वरूपो के लेने देने का अनुक्रम होता तो जीव जड और 
जड़ चेतन द्रव्य बन बैठता और यो कितने ही द्रव्यो का नाश कभी का होचुका होता किन्तु ऐसा नही 
है.“ नैवासतो जन्म सतो न नाश: ” यह श्री समन्त-भद्गाचायंका वाक्य है, अतः निश्चय नय अनुसार 
आधार श्राधेयंभाव नही है । हाँ प्रमाण दृष्टि और व्यवहार नय से श्राधार आधेय व्यवस्था. है । 


बयं स्थास्नोरन्येन स्थितिकरण रनथेक॑ स्वयमस्थास्नो! स्थितिकरशमसंभाव्य॑ शश- 
विषाणवत्‌ । शक्तिरंपेश स्वयं स्थानशोलस्यान्येन व्यक्तिरूपतया स्थिति: क्रियत इति चेत्तस्थापि 
व्यक्तिरुपा स्थितिस्तत्म्वभावस्थ वा क्रियेत | न च तावत्तत्सतभावस्य वेयथ्रयात्‌ करणव्यापार- 
स्प, नाप्यतत्स्वमावस्य खपुष्पवत्करणा नुपप्ते। | 


निरचयनय से आश्रय आश्रयी भाव नही है इस ब्रातको ग्रन्थकार और भी पुष्ट करते है। कि जो 
स्वय अपनी स्थिति रखने के स्वभाव को धारे हुये है, उसकी अन्य पदार्थ करके स्थिति का किया 
जाना व्यर्थ है, क्योकि वह तो अपनी स्थिति मे किसी अन्य की भ्रपेक्षा नही रखता है, हाँ जो स्वय 
स्थिति स्वभाव को धारे हुये नही हैं। शह्या के विषाण समान उसकी स्थिति का किया जाना अ्सम्भव 
है, भावाथ-- “सत्पुत्रवचेत्‌ रक्षितघनेन कि। कुपुत्रश्चेत्‌ संचितधनेन कि” सुपुत्र है तो धन एकन्नित 
करने से क्या लाभ ? और कुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा करने से क्या प्रयोजन सघेगा यानी कुछ भी 
नहीं । इसी प्रकार जो पदार्थ भ्रनादि काल से अपने स्वरूप मे स्थित है उसकी लोकाकाश या अंदव 
श्रादि करके स्थिति किया जाना व्यर्थ-है। भौर जो खरविषाण के समान स्वयं स्थिति-शील ही नही 
है, सहस्नो अधिकरणो के जुटाने पर भी कही उसकी स्थिति नही की जा सकती है । ; 
यदि व्यवहार नय का पक्ष लेने वाले यो कहे कि जो पदार्थ शक्तिरूप करके स्वयं स्थिति 
' स्वभाववाला है। श्रन्य श्रधिकरणो करके व्यक्तिरूप से उसकी स्थिति कर दी जाती है, यानी अ्रप्रकट 
रूप से पदार्थ स्वय स्थिति-शील है, श्रपने ही श्राप में रहता है | हां प्रकट रूप से वह श्रन्य आश्रयों 
करके श्रपने ऊपर घर लिया जाता है, यो कहने पर तो ग्रन्थकार पूछते है कि उस शक्तिरूप से स्थिति- 
शील पदार्थ की भी जो हृश्य होरही प्रकट स्व रूप स्थिति करदी जाती है, क्या वह व्यक्ति स्थिति स्व- 
भाव वाले की व्यक्त स्थिति की गायगी ? अथवा व्यक्त स्थिति स्वभाव से रहित भी पदार्थ को कही 
पर बेठाया जा सकता है। बताओ ? प्रथम पक्ष अनुसार उस व्यक्त स्थिति स्वभाव वाले पदार्थका तो 
भ्रन्य करके स्थापन करने का व्यापार व्यथे है जैसे कि सूर्य को दूसरे करके प्रकाशित करना व्यर्थ है. 
_ श्रौर द्वितीय पक्ष अनुसार उस प्रकट स्थिति स्वभाव से रीते पदार्थ का भी झ्ञाकाशपुष्प समान स्थिति 
करा देना बन नही सकता है, श्रसम्भव है, अतः कोई पदार्थ भी किसी अन्य पदार्थ पंर स्थित नही 
रहता है “ क्व भवात् ? झात्मनि ” आप कहा है ? इसका सब से बढ़िया उत्तर यह है कि हम अपने 
ही स्वरूप भे प्रतिष्ठित है, सम्पूर्ण पदार्थ स्वय स्थितिशील हैं। ' * 


कथमरवम्ुत्पत्तिविनाशयो। करणं कस्यचित्तत्स्वभावस्यातत्स्वभावस्य वा केनचि- 
तत्करणे स्थितिप्षोक्तदोषानुषंगादिति चेन्न कथर्माप तन्निश्चयनयात्सवस्थ विश्नसोर्पादव्य- 
. अधीध्यव्यवस्थितेः: | व्यवहरनयांदेबोत्पादादीनां सहेतुकत्वप्रतीतेः १: | 
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कोई व्यंवहारी पुरुष कार्यका रणभाव या स्थाप्यस्थापकभाव को भान रहा झाचार्य महाराज 
से प्रइन करता है कि जव कारणो करके नवीन रीति से स्थिति का करना नही होसकता है, तब तो 
इस प्रकार किसी भी पदार्थ के उत्पत्ति और विनाश का करना भला किस प्रकार बन सकेगा ? क्योकि 
उस उत्पत्ति स्वभाव वाले झ्रथवा उस उत्पत्ति स्वभाव को नही धारने वाले पदार्थ का यदि किसी भी 
उत्पादक कारण करके करना होगा तो स्थिति पक्षमे कहे गये दोषो का प्रसंग झ्राता है, तथा इसी 
प्रकार से उस विनाश स्वभाव वाले पदार्थ का अथवा नही विनाशशील पदार्थ का यदि किसी विना- 
छक कारण करके सम्पादन किया जायगो तो भी स्थिति पक्षमे कहे जा चुके दोपो का प्रसग भाता है, 
अर्थात्‌-उत्पत्ति स्वभाव वाले की उत्पादक कारण द्वारा उत्पत्ति किया जाना व्यर्थ है जैसे कि अग्निमे 
उष्णता को उपजाना व्यर्थ है, और स्वय उत्पादस्वभाव को नही धारने वाले पदार्थ की खरविषाण 
के समान उत्पत्ति होने का अ्रप्म्भव है तथैव नाश--शील पदार्थ का भ्रन्य नाक पदार्थ करके नष्ट 
करना व्यर्थ है जैसे फि जल के बबूले का नाश करना श्रपार्थंक है। भौर खरविषाणसमान विनाश- 
शील को नही धारने वाले का नाशक कारणो करके नण्ट किया जाना अ्रसम्भव है । भआ्राचार्य 
कहते है कि यो कहने पर तो हम यही उत्तर देंगे कि किसी भी प्रकार से वह उत्पत्ति और विनाशका 
करना नही होता है, निर्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थोके उत्पाद, व्यय, भौर श्रुवपन की स्वभाव भ्रेनुत्तार 
व्यवस्था होरदी है। प्र्थात्‌ु--भ्रनादि काल से सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय, ौव्य-आत्मक स्वतःसिद्ध 
है, निश्चय नय श्रनुसार उत्पत्ति, विनाश औौर स्थिति होने मे किसीभी कारण की श्रपेक्षा नही है, हा 
व्यवहार नयसे ही पदार्थों की उत्पत्ति श्रादिकों का कारणो करके सहितपना प्रतीत होरहा है, यानी 
ब्यधहांर मे उत्पादक कारणों से उत्पत्ति. नाशक कारणो से विनाश और अधिकरण या स्थापको 
करके स्थिति होरही देखी जाती है।.' ॥ 


च्षणक्ययेंकान्ते तु सवंथा तदभावः शाश्वतेकांतवत्‌ । सब॒त्या तु जन्मेव सद्देतुर्क, न 
पुनर्विनोंश: स्थितिश्वेति स्वरुचिविरचितदर्शनोपदर्शननात्र॑ नियमहेत्वमाबात्‌ | 


वौद्धो के मन्तव्य अनुसार यदि एक क्षण ही वठ्हरते हुये सम्पूर्ण पदार्थो का द्वित्तीय क्षण मे 
नाश 222 एकान्त भ्ाग्रह स्वीकार किया जायगा तब तो सभी प्रकारो से उन उत्पत्ति, विनाश, 
स्थितियों का|भ्रभाव होजायगा जैसे कि सर्वंथा नित्यपन के एकान्त मे उत्पाद झादिक नही बनते हैं । 
वौद्धो ने इस को बडी प्रसन्नता से इष्ट किया है, क्ुटस्थनित्य की उत्पत्ति और विनाश तो 
झलीक है ही । धश्रुवषना भी अपर्रिणामी मे नही बन पाता है। इसी प्रकार , वौद्धों के क्षरिकत्व पक्षमे 
किसकी उत्पत्ति होय ? कौन पूर्षवर्त्ती उपादान भला किस उपादेय स्वरूप परिरमे ? और किससे 
किसका विनाश होय ? कौन पूर्ब-आाकारो का त्याग कर उत्तर-भाकारो का-उपादान करे ? प्रुवपना 
तो भ्रसम्भव ही है, क्योकि ध्रुवपना भी पर्यायश्न श है, द्रव्यांश नही। कालन्तिर--स्थायी परिणामी- 
पदार्थों मे ही तीनो घटित होते हैं । ह 

वौद्ध मान बेठे है कि सम्वृति यानो व्यवहार से तो उत्तत्ति ही द्वेतुभ्रो से सहित है किन्तु 
फिर विनाश और स्थिति तो कारणों वाले नही है अर्थात्‌-उत्पंत्ति के लिये 8 _ की भ्रपेक्षा है, 
बिनाघ होता तो कारणो के विना ही स्वाभांविंक है, ईसी प्रकार स्थिति पक्ष वीले पण्डित कौर के 
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विना हुई ही स्थिति को स्वाभाविक स्वीकार करते है। झ्राचार्य कहते है कि यह तो उन दशिनिकों 
का अपनी रूचि अनुसार मनमानी विरचित किये दर्शन ( सिद्धान्त ) का केवल दिखलाना है, क्योकि 
इसमे नियम करने वाले हेतुका अभाव है यदि व्यवहार नयसे उत्पत्ति का कारण इष्ट किया जाता है, 
तो स्थिति और विनाशका भी कारणो--जन्यपना शनिवार्ण होगा और परमार्थ रूप से नाश या स्थिति 
को वैसख्नसिक मानोगे तो उत्पाद को भी कारणश-रहित मानना आवश्यक होगा । अद्धंजरतीय न्याय का 
पचडा लगाना अनुचित है । 
ततो नास्ति निश्चयनयाद्धावानासाधाराधैयभावः सर्वथा विर्चायमाणस्यायोगात्का- 
यंकारंशमावददिति स्याल्लोकाकाशे धर्मादीनामवगाहः स्थादनधगाह इति स्थाह्ाद्प्रसिद्धिः ! 
तिस कारण से सिद्ध होता है कि निएचय नय से पदार्थों का / आधार आधघेयभाव ” नही है, 
क्योकि परमार्थ रूप से विचार किये जारहे आधार आरधेयपन का सभी प्रकारो से अ्योग है जैसे कि 
निरचय नय अनुसार कार्यकारणभाव को घटना नही होसकती है, न कोई किसी को बनाता है, मौर 
न कोई किपी से वनता है, कोई किसी का वाध्य या वाधक नही है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, गुरु- 
दिप्यभाव, जन्य-जनकभाव, ये सब व्यवहारनथ अनुसार है। इस प्रकार स्थात्‌ यानी कथचित्‌ व्यवहार 
नयकी अपेक्षा लोकाकाश्ष मे धर्म, अधर्म आदि द्रव्यो का अवगाह होरहा है और कथंचित्‌ निश्चय नय 
ह के विचार अनुसार लोशाकाश मे धर्म आदिको का श्रवगाह नही है, इस प्रकार अजेय स्याह्वाद सिद्धान्त 
की सस्पूर्ण जगत्‌ मे प्रसिद्धि होरही है । 
यहा तक द्रव्यो के अश्रवगाह देने और प्राप्त करने का प्रकरण समाप्त हुआ । 
अग्रिम सूत्र का 'अवतरण यों है कि यहा पर कोई यो श्राश का कर बैठे कि धर्म श्रादिक 
छहो द्रव्य एक स्थान में श्राकाश-प्रदेशो पर यदि विराज रहे है तब तो धर्म आदिको का प्रदेशों के पर- 
स्पर प्रवेश होजाने से एकपना प्राप्त होजाता है ? इसका उत्तर यह है कि परस्पर अत्यन्त सशलेष होने 
-पर भी कोई द्रव्य अपने स्वभाव को नही छोडता है। इस पर आशंका करने वाला कहता कि यदि इस 
अकार धर्म आदिको का स्वभाव न्यारा न्‍्यारा है तो वह स्वभाव--भेद ही अति शीघ्र क्यो नही कह 
दिया जाता'है ? इसश्प्रकार 'सकेत करने पर ही मानो सूत्रकार महाराज अगले सूत्र को कहते हैं--- 


आतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७॥ 


जीव और पुदुगलों का गति--स्वरूप उपग्रह होना घ॒र्म द्रव्य का उपकार है तथा जीव और 
पुद्गलो का ( अथवा सम्पूर्स द्रव्यों कर ) स्थिति-स्वरूप उपग्रह होना अधर्म द्रव्य का उपकार है । 


भावाथं-द्वव्यों की गति कराने मे उदासीत कारणु,पर्म द्रव्य है और स्थिति कराने में उदासीन कारण 
श्रधम द्रव्य है । गे 
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द्रव्यस्य देशांतरआप्ति-हेतुः परिणामों गति:, तद्विपरीता स्थिति! | उ'्ग्रोहनु- 
ग्रहः गतिस्थिती एबोपग्रही स्वपदार्था बत्तिन पुनरन्यपदार्था धर्माधर्मावित्यवचनात्‌ । नाप्यन्य- 
तरपदाथा गतिस्थित्युध्ग्रहाविति द्विवचननिर्देशात्‌ । तस्यां हि सत्याप्नुगग्रहस्यैकत्वादेक३च- 
नमेव स्यात्‌ । गतिस्थित्योरुपग्रहो गतिस्थित्युपग्रह इति पावसाधनस्थोपग्रहशब्द य पष्ठोइृत्त- 
घंटनात । तस्थ कमसाधनत्वे स्वसदार्थवृत्तेरेवोपपत्तेः गतिस्थिती एबोपयृश्षेते इत्युपग्रहौ । 


द्रव्य की प्रकृत देश से देश्ान्तर मे प्राप्ति कराने का हेतु होरहा परिणाम गति कहाजाता 
है भौर द्रव्य को उसी देश में ठहराये रखने का कारणभूत होरहा उस गति स्वरूप परिणाम से विप- 
रीत परिणाम तो स्थिति है, इस सूत्र मे पडे हुये उपग्रह छब्द का भर्थ श्रनुग्रह है, “गतिस्तथित्युपग्रहौ ” 
दाब्द की निरुक्ति तो यो करनी चाहिये प्रथम “ गतिश्च स्थितिश्च ” यो दन्द्र-वृत्ति द्वारा “गतिस्थिती” 
शब्द बना लिया जाय पश्चात्‌ गति-स्थिती ही स्वरूप जो दो उपग्रह है यो कर्यधारय के उपयोगी 
विग्नह को कर स्वकीयपदो के श्रर्थ को प्रधान रखने वाली समास वृत्ति करली जाय किन्तु फिर गति- 
स्थिती जिनके उपग्रट है, ऐसी स्वघटकावयव पदार्थों से श्रतिरिक्त अन्य पदार्थ को प्रधान करने वाली 
बहुत्रीहिसमास वृति तो नही की जाय, कारण कि “धर्माधर्मो” ऐसा प्रथमान्तरूप सूत्रक र करके नहीं 


कहा गया है । 

पर्थात्‌-गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधमों ” ऐसा होता तब तो जिनके उपग्रह गति भौर स्थिति 
हैं वे धर्म भौर भ्रधरमम है, यह श्र्थ सुघटित होजाता किन्तु सूत्रकार ने “ धर्माधर्मयों ” ऐसा षष्ठधन्त 
पद दिया है, श्रतः स्वपदार्थप्रघान समास करना भ्रच्छा है । तथा दा में से किसी एक ही पदार्थ को 
प्रधान रखने वाली वृत्ति भी नही करनी चाहिये क्योकि सुत्रकार ने “ गतिस्थित्युपग्रहो ” इस प्रकार 
प्रथमा के द्विवचनानत रूप का प्रयोग किया है, भ्रन्यतर पदार्थ को प्रधान रखनेवाली उस वृत्ति के 
करने पर तो उपग्रह का एकपना होने से एक वचन ही होता । भ्र्थात्‌ु-गति भौर स्थिति के उपग्रह 
यो एक ही उत्तर पदार्थ को प्रधान करने वाली षष्ठी तत्पुरुषवृत्ति की जाती तो उपग्रह भाव का एक- 
पना होने से “ गतिस्थिश्युपग्रह: ” ऐसा एकव-चन का कथन किया जाता । भाव पदार्थ को दो या बहुत 
प्रकार करके कथन करना भनुचित है । गति भौर स्थिति का उपग्रह करना गतिस्थित्यु१ ग्रह है, यो उप 
उपसर्गपूर्वक ग्रह धातु से भाव मे अप्‌ प्रत्यय कर साघधे गये उपग्रह शब्द की षष्ठी समास वृत्ति से 
घटना होसकती थी । द्विवचन होने के कारण उस उपग्रह शब्द को यदि कम मे अप्‌ प्रत्यय कर साधा 
जायगा तब तो श्रपने घटकावयव पद्धार्थों को प्रधान रखने वाली कमधारय वृत्ति से ही “ गतिस्थित्यु- 
पग्नहौ ” शब्द की सिद्धि होसकती है जवकि गति श्र स्थिति ही वो अनुग्रह प्राप्त किये जारहें हैं, 

इस कारण कर्म मे श्रप्‌ प्रत्यय करके द्विवचनान्त “ उपग्रहों ” शब्द ठीक सघ जाता है। 
न च कर्मसाधनच्वेप्युपग्रहशब्दस्योपकारशब्देन सह सामानाधिकरण्याजुपपांच। 
गतिस्थित्युपग्रहौ उपकार इति उपंकारशब्दस्यापि कर्मसाधनत््वात्‌। न चेषप्ुपफारशन्द्स्य 


दिवचनप्रसंगः सामान्योपक्रमादेकबचनोपपत्तेः पुनर्विशेषोपक्रमेपि तदपरिश्यागात्‌ “साधोः कार्य 


डर 


तप/थ्ुते ”” इश्यादिवत्‌ । 


पेंचम-अ्रध्याये श्र 


यहाँ कोई यह शंका उपस्थित करे कि उपग्रह शब्द की कर्म में प्रत्यय कर सिद्धि करने पर 
की उपकार शब्द के साथ यो समान अधिकरणपता नही बन सकता है कि दो गति स्थितियों के दो 
उपग्रहीत हुये जो हैं वह एक उपकार है, अ्र्भात-भावसाधन करने पर तो समान-अधिकरणपना 
घनता ही नही था जब कि उपकार तो धर्म और अरधम में वत्तेता हैं भौर गति स्थितियां तो जीव- 
पुदगलो में है, इस कारण कर्मंसाधन निरुक्ति की गयी फिरभी कर्म मे साथे गये उपग्रह शब्द का भाव 
में साथे गये उपकार के साथ समान अधिकरणपना नहीं बन सकता है ? ग्रन्थकार कहते है कि यह 
शका नही करनी चाहिये क्योंकि विधेयदलमे पडा हुआ उपकार शब्द भी कर्म मे घत्र्‌ प्रत्यय कर साधा 
गया है। फिर कोई यदि यो शआ्राक्षेप करे कि उपग्रह के समान इस श्रकार तो उपकार शब्द के भी 
द्विवचन होजानेका प्रसग आवेगा ? झाचाये कहते है कि यह तो नही कह सकते है वरयोंकि सग्रहनय अनु- 
सार सामान्य का उपक्रम कर देने से एक वचन का प्रयोग बनना सध जात! है, पश्चात्‌ विशेधों का 
प्रकरण होने परभी उस एक वचन का परित्याग नही किया जाता है जैसे कि साधु का काये तपस्या 
करना और शास्त्र अभ्यास करना है, “ सांधो: कार्य तपःश्र ते / “ मतिश्रतावधिमन:पर्येयकेवलानि 


ज्ञानम” इत्यादि स्थलो पर सामान्यमे उपात्त किया शब्द भलेही विशेषो का उपक्रम होने पर भी अपनी 
गृहीत सरुया को नही छोड़ता है । 


नसु स्वपदार्थायां दत्तावुपग्रहवचनमनर्थक गतिस्थिती धर्माचर्मयोरुपकार इतीफ्ता 
पर्याप्तत्वातू । धर्माधर्सपोरजुगहसात्रवु त्तित्वरुपापनाथ गतिस्थित्योरनिवतेकका रणत्वप्रतिपत्त्यथे 
चोपग्रहणपित्यप्ययुक्‍्त॑, गतिस्थिती धर्माधर्मकृते इत्यवचनादेव तत्सिद्धे! | उपकारंपचनाज्जीव- 
पुद्गलानां गतिस्थिती स्वयमारभमाणानां धर्माधमों तदलुग्रहमात्रवृचित्वादुपकारकाविति 
प्रतिषेः । यथासंख्यनिवुक्यर्थप्रुपग्रहवचनमित्यप्यसारं, तद्भावे तदनिवृत्तः | शक्य हि बकतु' 
जीवस्य गर्युपग्रहो धर्मस्थोतकारः पुदुगलस्य स्थित्युपग्रहोउ्यमस्पोपकार इति यथासंख्यप्षपप्रह- 
वेबनपद्धावेषि जीवपुदूगलानां वहुत्वाच्च दाभ्यां पमत्याभावदेव यथासंख्यनिद्दुत्तिसिद्धन 
तदर्थ तदचन युक्त । धर्माधर्मास्यां यथासख्यप्रतिपत्त्यर्थ गतिस्थित्युपग्रह्यविति वचन व्यवत्िष्ठते 
तेन गत्युपग्रहो धर्मस्य स्थिस्युवग्रहः पुनरधमंस्येति अतीयते | 


पुन" यहा किसी की शका है कि स्वकीय पदार्थों को प्रधान रखने वाली समास तृत्ति के करने 
पर तो सूत्र में उपग्रह शब्द का निरूपण करना व्यर्थ पडता है “' गतिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकार:,, गति 
और स्थिति करादेना तो घ॒र्म और अधर्म द्रृब्यका उपकार है, यो केवल इतना कहदेने से ही तात्यर्य की 
सिड्ि होजाती है। सम्भव है यहा कोई यो समाधान कहै कि पदार्थों की गति श्रोद स्थिति के करने मे 
धर्म और अधर्म की केवल अनुग्रह करा देना ही प्रदूत्ति है इस भावको प्रसिद्ध कराने के लिये सृत्रकार ने 
उपग्रह शब्द डाला, तथा गति और स्थितिके सम्पादक कारण धर्म और अ्रधर्म नहीं है इस बातकी अति- 
पत्ति कराने के लिये सूक्ष मे उपग्रह शब्द ग्रहण कियागया है। शैकाकार कहता है कि उपग्रह झब्द का 
यह भी प्रयोजन दिखलाना युक्ति--रहित है क्योकि धर्म करके की ययी गति और स्थिति हैं ऐसा सूत्र 
कथत नही होनेसे ही उस प्रयोजन की विद्धि होजाती है। अर्थातू-उनको उक्त दो प्रयोजन अ्रभीष्ठ होते 
तो "यतिस्यितों वर्भावर्भक्ृते ” ऐसा सूत्र कर देते किन्तु सूत्रकार नें ऐसा उपदेश नही दिया है भदा। 


१३६ इलोक-वाति्फ 


सिद्ध होजाता है कि गति और स्थितिके प्रधान कर्ता धर्म भौर अधर्म नही है। सूत्र मे उपकार शब्द का 
कथन कर देने से यो प्रतिपत्ति को प्रेरक होकर स्वय झारम्भ कर रहे जीव ,झोर पुदूगलो की उन गति 
झौर स्थितियो मे केवल श्रनुग्रह करने की प्रवृत्ति होजाने के कारण धर्म और श्रधर्म उपकारक है। 


पुन शकाकार अ्रपनी शका को पुष्ट कर रहा है कि श्री श्रकलक देव के मन्तव्य भ्रनुसार यदि 
कोई यो कह बैठे कि यथासंख्य की निधृत्ति करने के लिग्रे सूत्र में उपग्रह शब्द कह गया है। अर्थात्‌- 
गति भौर स्थिति तो घर्मं भर भ्रधर्म का उपकार है केत्रल इतना हो कह दिया जाय तो जीवो की गति 
परिणति करा देना धर्म का उपकार होसकेगा यो पुद्गलो की गति-परिणति धम का उपकार नहा हो 
सकेगा तथा पुद्गलोकी स्थिति करा देना धर्मका उपकार वन जायगा जीवोकी स्थिति करा देना अ्रधर्म 
का उपकार नही होसकेगा, यो संख्याक्रम भ्ननसार प्रतीति होजायगी उसकी निवृत्तिके लिये उपग्रह 
शब्द कहा गया है वह व्यर्थ होकर ज्ञापन कर देता है कि यथासरूय नही है। 


शंकाकार कहता है कि यह किसी का कहना भी निस्सार है क्योकि उस उपग्रह शब्द का 
सद्भाव होने पर भी उस यथासंरुय की निवृत्ति नही दहोनेपाती है जब कि उपग्रह शब्द के होने पर भी 
यो कहा जा सकता है कि जीवकी गतिमे अनु गह करना धर्म द्रव्यका उपकार है भौर पुद्गल की स्थित्ति- 
स्वरूप अनुग्रह करना श्रधर्म द्रव्यका उपकार है। इस प्रकार उपग्रह शब्दका पद्भाव होने पर भी वह 
यथासंख्य वनारहता है, निवृत्त नही होने पाता है । हाँ एक वात यह है कि जोव और पुदंगल तो बहुत 
है भर्थात्‌ “जीवाइच” रूपिण. पुद्ला, (एकप्रदेशादिषु भाज्य. पुद्लाना, असस्येयभागादिषु जीवाना, 
इन सूत्रोके अनुसार और द्रव्योकी गणना अनुसार जीव और पुदूगल बहुत है धर्म भर अ्रधर्म इन दोनों 
द्रब्यो के अनुसार उन बहतो की समता नही होसकती है इस ही कारण यथासंख्यकी निवृत्ति होना 
सिद्ध होजाता है फिर उस यथासख्य की निवृत्ति के लिये तो उस उपग्रह शब्द का कथन करना युक्त 


नही है। 

भावार्थे--धर्म और अधर्मके समान यदि जोव और पुद्गल भी एक एक द्रव्य होकर दो ही होते 
तबंतो यथासख्य लागू होता किन्तु जब जोव और पुदुगल प्रनन्त द्रव्य हैं तो ऐसी दशामे भनन्तो का दो 
के साथ सामानांधिकरण्य नही बनसकेता है,झत जीवोकी गति धर्मका उपकार और पुद्गलोकी स्थिति 
भ्रधर्म का उपकार, यह भ्रर्थ करना ही श्रलीक है। हा उपग्रह शब्द के नही ग्रहण करने पर «भी 'जीव 
झौर पुद्गलो की गति करना धर्मका और जीव या पुदुगलोकी स्थिति करना भ्धर्म का उपकार है, यह्‌ 
अर्थ हां सम्पन्न होता है फिर सूबकार ने उपग्रह शब्द क्यो दिया ? यहा तक श्राक्ष प करते हये शका- 
कार ने अपने सतको पुंष्ट किया है। श्रव ग्रन्यकार समाधान करते हैं कि घर्मं और झ्ृघमके साथ यथा- 
संश्यग।ते ओऔर स्थितिको प्रतिपत्ति हीय इसलिये सूत्रका रका गति स्थित्युपग्रहौ,यों उपग्रह शब्दका निरू- 
पंण करना व्यवस्थित होजाता है तिस कारण इस समीच।न भ्र्थं को प्रतिपत्ति होजाती है कि गति 
स्वेरूप अनुग्रह करना धर्स का उपकार है भर स्थिति रूप भनुग्रह करना फिर प्रधर्म का उपकार है। 
भावाथं-यदिं सूत्र मे उपग्रह शब्द नही डाला जाता ती गति भौर स्थिति दोनो ही धर्म के उपकार बन, 
बैठते तथा भधम के उपकार भी गति भौर स्थिति दोनो होजाते, झत यथासख्य की प्रतिपत्ति कराने 
के लिये उपग्रह शब्द सार्थक है। श्री श्रकलंक देव के विचार-भनुसार यथासंख्यकी निबृत्तिके लिये उप- , 


ग्रह शब्द का प्रयोग करता बताया साथक नही है । 


पैचम-प्रध्यीर्य १३७ 


'भशु गंतिंस्थित्युपग्रहौ धमस्थाधमेस्य च प्रत्येकमिति कश्चित्‌, सोषि न स्थित॒वादी 
उपकाराबिति वचनादपि तत्सिद्धिः गतिरुपकारों धर्मस्य स्थितिरधरमस्येत्यभिसंबंधच्वात्‌ | 
यहाँ कोई पुनः प्रश्न करता है कि 'गतिस्थित्युपग्रहौ धर्मस्थाधर्मेस्थ च प्रत्येक! गति श्नौर स्थिति रूप 
उपग्रह करना तो प्रत्येक होकर धम और अधर्म का उपकार है, इस प्रकार कोई पण्डित आलाप कर 
रहा है। ग्रन्थकार कहते है कि वह भी व्यवस्थित पदार्थ के कहने की टेब को रखने वाला नही है, 
क्योकि “ उपकारौ ” इस कथन से भी उस प्रयोजन की सिद्धि होजाती है, गत्ति-स्वरूप उपकार धर्म 
का और स्थिति-स्वरूप उपकार तो अधर्म का है यो दोनो में दो ओरसे सम्बन्ध होजायगा इसके लिये 
उपग्रह शब्द डालना या प्रत्येक शब्द डालना निष्प्रयोजन है “ गतिस्थित्युपकारी धर्माधर्मयो: ” इतना 
ही सूत्र पर्याप्त है । ॥ 
तत्किमिदानीयुपग्रहवचन १ न कर्तव्य | कर्तेव्यमेषोपकार शब्द्रेन कार्यप्ामान्यस्या- 
भिधानात्‌ गतिस्थित्युपग्रहाविति कार्यविशेषकथनात्‌ । तेन धर्माधर्मयोन किंचित्कायमश्तीति 
बदन्नियायते धर्माधमयोरुपकारोस्तीति चचनात्‌ | कि पुनस्तत्कायमित्यारेकायां गतिस्थित्युप- 
प्रह्मविस्युच्यते ग्तिस्थिती इति तयोस्तदनिवत्येत्वात्‌ धर्माध्मों हि न जीवपुद्गलानां गति- 
स्थिती निर्व्॑तयतः । कि तहिं १ तदलुग्रहवेब | | 


पुनरपि कोई आक्षेप करता है कि तब तो ऐसा भ्रवसर उपस्थित होने पर उपग्रह शब्द क्यों 
बोला जाता है ? सूत्र मे उपग्रह का ग्रहण तो नही करना चाहिये यथा-सख्य की प्रतिपत्ति भी उपग्रह 
शब्द के विना होसकती है जैसे,कि स्रभी आपने प्रतिपादत कर दिया है कि धर्म का उपकार जीव 
पुदूगलो की गति करा देना और अ्धर्म का उपकार जीवपुद्गलो की स्थिति करा देना है। श्रब ग्रस्थ- 
कार सिद्धान्त उत्तर कहते है कि सूत्र मे उपग्रह शब्द का ग्रहण करना ही चाहिये कारण कि उपकार 
शब्द करके कार्यसामान्य का कथन किया गया है भर “ गतिस्थित्युपग्रहों ” यो उपग्रह शब्द करके 
कार्यविशेष का प्ररूपण सूत्रकार द्वारा किया गया है, तिस कारण धर्म और अधर्म का कोई कार्य ही 
नही है , इस प्रकार कहं रहे किसी साख्य या श्रन्य वादी के मन्तव्य का निवारण कर दिया जाता 
है क्योंकि धर्म श्रौर श्रध्म का कुछ न कुछ उपकार अवश्य है, ऐसा सामान्य रूप से कथन किया गया: 
है। इस पर फिर कोई यो प्रश्न करे कि उन धर्स और अ्रधर्म का काय क्‍या है ? ऐसी आाश्का होने परु 
“४ गतिस्थित्युपग्रहौ ” यहा उपग्रह शब्द को डाल कर उह इय दल कह दिया गया है, यानी धर्म और 
प्रधर्म के'विशेषरूपसे काय गति-स्वरूप उपग्रह और स्थिति-स्वरूप उपग्न ; है, यदि उपग्रह को तही कर 
' गतिस्थिती ” इतना ही कहा जाता तो विशेष कार्यो की प्रतिपत्ति नही होसकेत्ती थी। जैन सिद्धान्त 
अनुसार प्रत्येक वस्तु किन्हीं न किन्ही सामान्य और विशेष कार्यो का प्रति समय सम्पादन करती 
रहती है, साप्ान्य के विना विशेष श्रौर विशेष के विना सामान्य खरविषाणवत् है, शभ्रतः गति और 
स्थिति तो धर्म और अधर्म के विशेष कार्य है। यहां सामान्य कार्य उप्कार का और विज्ञेष कार्य गति , 
स्थितिश्रों का कोई समय भेद या स्वरूपभेद नही है, केवल सामान्‍य के साथ तदात्मकविशेष और विशेष 
शैप' 


शरथ इलीक-बा तिके 


के साथ कथचित्‌ तदात्मक सामान्य की अ्रतिपत्ति कराते हुये प्रन्थकार ने सामान्य और विश्वेरष दो 
कार्यों को दिखला कर सृत्रकार के उपग्रह शब्द को सार्थक सिद्ध कर दिया है। 
यहा इतना विवेक रखना चाहिये कि यद्यपि धर्म और भ्रधरंके उपकार गति और स्थिति स्वरूप प्रतु- 
ग्रह हैं फिर भी वे दोनों गति स्थितियाउन धर्म और भप्रधमं द्रव्य करके स्वतत्रतया सम्पादित नही की 
जाती है, कारण कि घम्मं शोर भ्रधर्म नियम से जीव और पुदूगलो की गति भौर स्थिति को नही बना- 
देते हैं, यानी प्र रक कारण नही हैं तो फ़िर धर्म भ्रधर्म ये गति स्थिति मे क्‍या करते हैं ? इसका उत्तर 
यही है कि धर्म और श्रधर्म उन गति श्ौर स्थितिश्रोका भ्रनग्रह ही करते हैं, चलाकर वनाते नहीं हैं। 
गति और स्थिति के सम्पादक कारण जीव और पुदुगल ही हैं धर्म और अभ्रधर्म तो उन बन रही गति 
स्थितियों पर केवल शझनुग्रह कर देते है । जेसे कि मछलो के गमन'मे जल श्रौर पथिको के ठहराने मे 
छाया भनुग्राहक मात्र है, कारक नही । यह बात उपग्रह छब्दके डालने पर ही व्यवस्थित होसकती है, 
प्रनुग्राहक झौर प्रेरक कारण मे महान भन्तर है । 
कुत इत्येष । 
ग्रन्थकार के प्रति किस्ती का प्रश्न है कि इस प्रकार धर्म द्रव्य श्नौर अ्रधर्म द्रव्य के सामान्य 
कार्य और विशेष कार्य दो है, यह किस प्रमाण से समझा जाय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार 
उत्तर-वानिको को कहते हैं । । | 
सक्ृत्सव॑पदार्थानां गच्छतां गत्युपग्रहः 


धर्मस्य चोपकारः स्यात्तिष्ठतां स्थित्युपग्रहः ॥ १ ॥ 
तथेव स्यादधर्मस्यानुमेयाविति तो ततः 
ताहक्कार्यविशेषस्य कारणाव्यभिचारतः ॥ २ ॥ 


थुगपत्‌ गमत करने वाले सम्पूर्ण पदार्थों की गति करने. मे अनुग्रह करना प्तो धर्म द्रव्य का 
उपकार है भौर तिस ही प्रकार ठहर रहे सम्पूर्ण पदार्थों की भ्रक्रम से होरही स्थिति मे भ्रधर्म द्रव्यका 
उपकार समझा जायगा, इस कारण वे धर्म द्रव्य भर श्रधमं द्रव्य दोनो उन गत्युपग्रह तथा स्थित्युपग्रह 
कार्यो करके भ्रनुमान करने योग्य है, जैसेकि धूमसे भरग्नि का भ्रनुमांन कर लियाजाता है तिस प्रकार के 
कार्य विशेष का स्वकीय कूरणो के साथ कोई व्यभिचार नही है। भ्र्थातृ-गमन - करने वाले सम्पूर्ण 
पदार्थों का युगपत््‌ गमन भौर ठहरने वाले श्रखिल पदार्थों का युगपत्‌॒ ठहरे रहना इन दोनो कार्यों के 
प्रव्यभिचरित कारण नियत हो रहे धम और अ्रधमं द्रव्य 'है । इन्द्रियग्राह्य भ्रविनाभावी' कार्य हेतु से 
झ्रतीन्द्रिय कारण की ज्ञप्ति कर ली जाती है। ..' 
!' क्रमेण सर्वेपदार्थानां गतिपरियोंमिनों गत्युपग्रदस्य स्थितिपरिणामिनी स्थित्यूपग्रंहस्य' 


'पंचम-अ्रध्याय १३६ 


च चित्यादिहेतुकस्य दर्शनात्ष धर्माधर्मनिबंधनत्वमिति चेन्न सक्ृद्ग्रहणात्‌। सक्ृदषि केषां-, 
चिलदार्थातां तस्य चित्यादिकृत॒त्वसिद्धेश्व तन्िमित्तत्वमित्यपि न मृंतव्य, स्वग्रहशात्‌ | ततः सक्ृ- 
त्सवंपदार्थगतिस्थित्युप्रदी सवलोकव्यापिद्रव्योपक्ृती सक्ृत्मवेपदार्थगतिस्थित्यपग्रदस्वान्यथा- 
नु पत्तरिति कार्य विशेषानुभेयो दर्भाधमों । न द्वि धर्माधमाम्यां बिना सक्ृत्सर्वाथानाँ गतिस्थि- 
त्युपग्रहौ सभाव्येते, यतो न तद॒व्यभिचरिणो स्यातां 
हेतु दलमे पडे हुये सकृत्‌ और सर्वे इन दो पदो का कृत्य थो समझना कि यदि कोई कहे गति: 
स्वरूप परिणत होरहे जीव और पुदूगल स्वरूप सस्पूर्ण पदार्थों के क्रम से गति उपग्रह का कारण तो 
पृथिवी, जल, श्रादि द्वव्य है और स्थिति परिणत होरहे सम्पूर्ण पदार्थों की क्रम क्रम से स्थिति अनुग्रह ' 
करने के हेतु तो भूमि, बक्षच्छाया, प्रादि होसकते हैं, ऐसा देखा जाता है श्रत गति-उपग्रहका कारण 
धर्मद्रव्य और स्थिति-उपग्रहका का रण अधरमंद्रव्य नही मानना चाहिये । ग्रन्थकार कहते है कि यहतो नही ' 
कड़ना क्योकि सक्ृत्‌ शब्द का ग्रहण हो रहा है सम्पूर्ण पदार्थों की कम से गति श्थतिया भले ही पृथिवों 
श्रादिक से होजांय किन्तु ग्रक्रम से गति और ग्रक्रम से स्थिति तो धर्मेद्रव्य करके ही होसकती है । तथा , 
यदि फिर भो कोई यो कहै कि किन्ही किन्‍्ही थोडे से पदार्थों की वह गति भ्रौर स्थितिशो का किथा , 
जाना पृथिवों आदिकसे भी सिद्ध होसकता है,भ्रतः उन गति स्थितियोके निमित्त कारण पृथिवी आ्रादिक ' 
बन वेठेंगे। ग्रस्थकार कहते हैं कि यह भी नही मान बैठना चाहिये व्योकि हेतु कोटि मे स्व का 
ग्रहण होरहा है सम्पूर्ण द्रव्योकी युगपत्‌ गति या ।स्थति तो पृथिवी झादिक से नही होसकती है, धर्म ग्रा ' 
श्रधर्म द्रव्य से हो होगी तिस कारण से यो अनुमान बनाया जाता है कि युगपत्‌ होरहा सम्पूर्ण पदार्थों 
का यथायोग्य गति-मअनुग्रह भोर सर्व पदार्थों का युगपत्‌ स्थिति-अनुग्रह ये दोनो (पक्ष) सम्पूर्ण लोक मे 
व्यापक होरहे द्रव्यो करके उपकृृत है (साध्य) क्योकि अ्रक्रम करके सम्पूर्ण पदार्थों की गति और स्थिति 
रूप अनुग्रह होना अन्यथा यानी लोकव्यापक द्रव्यो, के विना नही होसकता है ( हेतु ) इस प्रकार कार्य 
विशेषों करके घ॒र्म श्रौर अधर्म द्रव्य अनुमान कर लेने योग्य हैं। कारण कि धर्म और अधर्म के विना 
युगपत्‌ सम्पूर्ण पदार्थों के गति-उपग्रेह और छिथि ति-उपग्रेह सम्भवनेयोस्य नही हैं जिससे कि वे गति'उप- 
ग्रह भौर स्थिति-उपग्रह हो रहे उस लोक-व्यापक द्रव्यके साथ अव्यभिचारी नही होते । यानी उक्त हेतुका 
अपने साध्यके साथ निर्दोष प्रविनाभाव है कोई व्यभिचार विरोधादि दोषो की सम्भावना नही है। 
ताभ्यां विनेत्र परस्परतः सर्माव्येते ताब्रिति चेत्‌ किसिदानीं युगपद्गच्छतां सर्वेपां 
तिः्ठंतो हेववः य्वे, तिष्ठतां च सकृत्सवेषां गच्छ' : सवेपां आहोस्वित्‌ केचिदेव केपांचित ? 
ने तावतह्थमः पक्तः प्रस्पराश्रयप्रसंगात्‌ नापि द्वितीय श्रेयान्‌ सर्वाथंगतिस्थित्युपग्रहया: सर्वे- 
लोकव्याप द्रव्योपकृतत्वेन साब्यत्वात्‌ प्रतिनियवा्थंगतिस्थित्यनुग्रहयो! कादाबित्कयो: प्त्ति- ' 
विशिष्टयोः क्षित्यादिद्रव्योपकृतत्वास्युपगंमात्‌ । हे है 


पे इलोब -पाविक 


, यदि यहाँ कोई प्रतिवादी यो कहै कि प्रकृत हेतु का साध्य के साथ भ्रविनाभाव नही है उम 
धम, अधर्म द्रव्यो के विना ही परस्पर करके सम्पूर्ण श्रर्थों के वे गतिभनुग्रह स्थिति-भनुग्रह सम्भव जाते 
है, घोडा सवार को चला रहा है, सवार घोड़े को चला रहा है, पर घोडा सवार'को ठहरा लेता है भौर 
सवार घोडेको ठहरा लेता है। पथिक को छाया ठहरा लेती है, वायु तृणोको उडादेती है मूढा या कुर्सी 
मनुष्य को वेठाये रखता है। ठहरा हु प्रा लाल सिगनल या नही भुका हुआ सिगनल रेलगाडी को ठहरा 
लेता है भौर हरा या मका हुआ सिगनल रेलगाडीकी गति होजाने मे श्ननुग्राहक है तथा गमन कर रही 
घायु परदे वाली नावकी गतिको करादेती है श्ौर निषेघके लिये हिलाया गया हाथ भागन्तुक को ठहरा 
देता है, यों गमन करने वाले पदार्थ दूसरोकी स्थिति करानेमे भ्रथवा स्थिति वाले पदार्थ दूसरोके गमन 
करानेमे सहायक होरहे है, इत्यादिक अनेक पदार्थ परस्पर गमन भौर स्थितिको करा रहे हैं इसके लिये 
धर्म और भ्रधम द्रव्य कुछ भी उपयोगी नही । 

यों कहने पर तो आचायें विकल्प उठाते है कि इस झवसर पर युगपत्‌ गमन कर रहे सम्पूर्ण 
पदार्थों के गतिशभ्ननुग्रह मे कारण क्या सम्पूर्ण ठहर रहे पदार्थ हैं? भौर एक साथ ठहर रहे सम्पूर्ण 
पदार्थों के स्थिति-पनुग्रहमे कारण क्या सभी गमन कर रहे पदार्थ है ? भ्रथवा क्‍या कुछ थोडे से पदाएं 
ह्दी कुछ झन्य थोडे से पदार्थों के गति-अ्रनुग्रह या स्थिति-अनुग्रह करने मे काररा माने गये हैं ? बताप्रो 
पहिला पक्ष ग्रहण करना तो ठीक नही पडेगा क्यो कि अन्योन्याश्रय दोष होजाने का प्रसग पाता है 
गमन करने वाले पदार्थोेके काररंग ठहरने वाले होय और ठहरने वालोके कारण गमन करने वाले पदा- 
थे होय,यह अन्‍्योन्याश्रय स्पष्ट है । सम्पूर्ण पदार्थ तब गमन कर सके जबकि संभी पदार्थ ठहरे हुऐ होय 
झौर सभी पदार्थ ठहरे कब, जब कि सभी पदार्थ गमन करे, यह अ्रसम्भव-गर्भित परस्पराश्चय दोष'है 
तथा दूसरा पक्ष ग्रहरा करना भी श्रेष्ठ नही है क्योकि सम्पूर्ण भ्र्थों के गति-उप्ग्रह झौर स्थिति-उपग्रह 
को सस्पूर्ण लोक मे व्याप रहे द्रव्य द्वारा उपकृतपने करके साध्य किया गया है प्रतिनियत हुये कतियय 
झर्थो के कभी कभी होने वाले प्रत्येक विशिष्ट होरहे गति-श्रनुअह भौर स्थिति-अनुग्रह_का पृथवी भादि 
ड्रव्यो द्वारा उपकृत्तपना हम जैन स्वीकार कर चुके हैं, श्रत कतिपय द्रव्य किन्‍्ही परिमित द्वव्यों के भनु- 
ग्राहक है, यह दूंसरा पक्ष लेना उचित नही है। 
गगनोपकृतत्वात्‌ सिद्धसाधनमिति चेन, जोकालोकविभागामा वप्र्संगाल्लोक €य 
सावधित्वसाधनात्‌ निरवधित्वे संस्थानवत्त्तविरोधात प्रमाणामावाच्च | 


यहा कोई भाक्ष प करता है कि जैनो द्वारा दिये गये भ्नुमान मे सिद्धसाधन दोष है। क्योकि 
सर्वत्र लोकालोक मे व्याप रहे शाकादा द्रव्य करके उपकृत होरहे गत्युपग्रह भौर स्पथित्युपग्रह सिद्ध ही 
हैं। इस वलृप्त हो रहे भ्राकादा के द्वारा साधने योग्य कार्ये के लिये नवीन धर्म प्रधर्म द्रद्योकी कल्पना 
करना ठीक नहीं है, म्राकाद करके भ्रवगाह भौर गति-प्रनुग्रह, स्थिति-भनुग्रह ये कार्य निपटा दिये 
जायंगे- झत आप जैन भाई सिद्ध पदार्थ झाकाश का ही साधन कर रहे हैं। ग्रन्थकार कहते हैं. कि यह 
तो नही कहना क्योकि यो श्राकाछ्ष के मानने पर भौर धर्म, प्र, द्वव्यों के नही स्वीकार करने पर 
सो लोक भौर भलोक के विभाग के भ्रमभाव का प्रसंग होजावेगा, जह्दा तक झाकाश मे धर्म, झधम द्रव्य 
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पाये जाते,है ,उत्तना मध्यवर्ती तीनसौततेतालीस घन-राजू प्रमाण लोकाकाश है, शेष अनन्तानन्त रज्जु 
लम्बा, चौडा, मोटा, अलोकाकाश् है, लोक को पूर्व प्रकरणों मे मर्यादा-सहित साधा जांचुका है यदि 
लोक को मर्यादा-रहित माना जायगा तो विशेष श्राकार से सहितपन का विरोध होजावेगा तथा लोक 
को मर्यादा-र हित साधने वाले प्रमाणो का भी प्रभाव है । 


भावार्थ--अ्रलोकाकाश के सब श्रोर से ठीक बीच मे यह लोक अ्रनादि काल से विरचित है, 
जोकि चौदह राजू ऊचा और वक्षिण उत्तर सात राजू लम्बा है। हा लोकको पूर्व पश्चिम मे नीचे 
सात राजू उसके ऊपर सात राजू तक ऋ्रमसे घटकर एक राजू और वहासे क्रमसे बढ कर साढे दस राजू 
तक पांच राजू तथा पुनः क्रम से घट कर चौदह राजू की ऊचाई तक एकराजू चौड़ाई है। लोक के 
छहो भोर वातवलय हैं, इस प्रकार पाव फैलाकर और कमर पर हाथ रख खडे हुये पुरुष के समान 
लोक की आकृति है, जो कि उक्त प्रमाण अनुसार छहो भ्रोर मर्यादा सहित है । इस लोक की मर्यादाको 
घर्म द्रव्य और अधर्म ने ही व्यवस्थित किया है। अन्यथा सवंत्र जीव श्रौर पुदगलों की अ्रव्याहत गति 
या स्थिति होजाने से लोक भौर भ्रलोक का कोई विभाग नही होसकेगा । एक बात यहाँ यह भी विचा- 
रने की है, कि सम्पूर्ण आकाश द्रव्य अनन्तानन्त-प्रदेशी है अनन्त का भ्रर्थ कोई पण्डित मर्यादा रहित 
होरहा करते हैं, सम्भव है इसी प्रकार असंख्यात का भ्रर्थ संख्या से श्रतिक्रान्त होरहा करते होंय किन्तु 
यो अर्थ करना स्थूल दृष्टि से भले ही थोडी देर के लिये मान्य कर लिया जाय परन्तु सिद्धान्त दृष्टिसे 
उक्त दोनों श्र्थ अनुचित हैं । भ्रसख्यात की भी सख्या की जासकती है, और अनन्‍्तानन्‍्त भी स्वज्ञ 
शान द्वारा गिने जा चुके मर्यादित है जब कि उत्कृष्ट सख्यात को ग्रिना जा सकता है। तो उससे एक 
ग्रधिक जधघन्य परीतासंख्यात को क्यो नही गिना जा सकेगा ? इसी प्रकार जब श्रसंख्यातासख्यात की 
मर्यादा बांधी जाती है, तो उससे एक अधिक परीतानन्त की मर्यादा करने मे कौन सी बुद्धि की नोंक 


घिस जायगी ? 


सख्यामान के ही तो इकईस भेद है, जो कि सख्यात, परीतासंख्यात, युक्तासंख्य,त्त, 
संख्यातासर्यात, परीतानत, युक्तानन्त, अनन्तानन्त के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद अनुसार है । 
संख्यामान के ग्यारह॒वे भेद होरहे मध्यम असंख्यातासख्यात नामक गणना के किसी अ्रवान्तर भेद मे 
लोकाकाश के प्रदेश परिगशित है तथा वीसवी संख्या मध्य-अ्रनन्तानन्‍्त के किसी भेद मे अलोकाकाश 
या सस्पूर्ण आकाज्ष के प्रदेश गिन लिये गये है “ पललघरणविदगुल जगसेढी लोग पदर जीवघरा। तत्तो 
पढम॑ मूल सव्वागास च जा जारोज्जो ” यो घरिलोकसार मे सर्वाकाश के प्रदेश गिना दिये है। साधारण 
पुरुष जिमप्रकार दश, वीस, पचास रुपयो को गिन लेता है, इससे भी कही अ्रधिक स्पष्ट रूपसे केवल- 
ज्ञानी महाराज अ्लोकाकाश के प्रदेशोको भूटिति गिन लेते है। वरफी के समान समघन चतुरख्र अलो- 
काकाश की छहों दिशाओ्रो मे मर्यादा है । 


लोक के ठीक बीच सुदर्शनमेरु की बीच जड में पडे हुये आठ प्रदेशों से यदि अलोकाकाश 
को नापा जायगा तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊध्वे, अध. , छहो शोर डोरी ठीक नाप की पड़ 
जायगी । हा चौकोर पदार्थ के बीच से तिरछे नापे गये कौने तो बढ़ ही जायगे यदि केवल श्रलो- 
काकाश के ही छ॒हो दिशा की ओर प्रदेश गिनने होय तो लोकाकाश के नीचे या ऊपर के प्रदेशों से 
दक्षिण या उत्तर दिज्ञा-सम्बन्धी प्रदेश तो साढ़े तीन, साढ़े तीन राजू बढ जायगे कारण कि लोक की 
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ऊ चाई चौदह राजू है। भौर दक्षिण उत्तर लम्बाई सर्वत्र सात राजू है, श्रत' दक्षिण या उत्तर' किसी 
भी एक भोर भ्रलोकाकाछषके प्रदेश ऊ चाई या निचाई से साढे तीन राजू भ्रधिक फैल रहे माने जायगे । 
इसी प्रकार मध्य लोक मे एक राजू चौडे लोकाकाश से पूर्व या पश्चिम राजू के श्रलोकाकाझ के प्रदेश 
तो दक्षिण उत्तर की श्रपेक्षा तीन तीन राजू श्रधिक विस्तृत है। भौर ऊपर नीचे की श्रपेक्षा साडे छह 
छह राजू अतिरिक्त हैं, यो विवेचन करने पर श्रुतज्ञान द्वारा ग्लोकाकाश की व्यजन पर्याय मर्यादा- 
सह्वित प्रतीत होजाती है। सर्वेज्ञ भगवान तो भ्रनन्तानन्त राजू लम्बे, चौडे, ऊचे मर्यादा वाले झलोका- 
काश को स्पष्ट देख रहे हैं। जैसे कोई साधारण मनुष्य पचास गज लम्बे, चौडे, चोकोर प्रासाद को 
देख रहा है । 

उस मर्यादित अलोकाकाणके बाहर कुछ नही है। भेस के शिरपर लम्बे काठिन्यग्रुणयुक्त सीग 
विद्यमान है। भरत. बल या भैंस के शिर पर हाथ फेरने वाले को ऊपर सीगो का परिज्ञांन होजाता है, 
किन्तु घोडा या गर्देभके शिर पर हाथ फेरने वालोको ऊपर कुछ भी नही प्रत्तीत होता है। इसी प्रकार 
प्रलोकाकाश के बाहर न कोई पोल है, न कोई जीवद्वव्य है, भर न पुद्गलादि द्रव्य हैं, खर-विपाण के 
समान वहा कुछ भी तो नही है। प्रकरण मे यह कहना है कि लोक या अलोक को मर्यादारहित मानने 
पर झाकृति-सहितपन का विरोध होगा, इस कथन मे ग्रन्थकार को कुछ भ्रस्वरस है। भरत प्रमाणोका 
प्रभाव, यह दूसरी युक्ति दी गयी है | वस्तुत विचाराजाय तो झ्लाकाश, काल, जीव केवलज्ञान, ये समी 
मर्यादासहित हैं। श्रत इनकी भाकृति यानी-व्यजन पर्याय प्रवश्य है, जो केवलज्ञानी भ्रात्माकी व्यजन 
पर्याय है वही केवलज्ञान का संस्थान है । अत कोई ग्रस्वरस नही है, इकईसवी उत्कृष्- भ्रनन्तानन्त 
सख्याके प्रतुसार केवलज्ञान के अरविभाग प्रतिच्छेदो की मर्यादा परिगरणित है। उत्कृष्ट भ्रनन्तानन्त मे 
भी दस वीस सख्या को मिलाकर इस सख्या को वढाया जा सकता है। किन्तु क्या करे उस संख्या- 
द्वारा संख्या करने योग्य कोई वस्तुभूत पदार्थ ही नहीं है, सख्येयो में नही घटित होने वाली कोरी 
संल्याभो को जैनसिद्धान्त मे व्यर्थ गिनाया नही गया है। ऐसी अ्रपार्थक, निस्सार बातों को कहने या 
सुनने के लिये किसी के पास भ्रवसर नही है। 


तभी तो घनधारा मे “ झासण्णघणा मूलं ” भौर द्विऋ्प घनधारा मे “ चरिमस्स दुचरिमस्स 
परोव घर केवलव्वदिक्कमदो | तम्हा विरूवहीरता सगवग्गसला हवे ठार ।” तथा ह्विरूप घनाघन घारा 
मे “ चरमादिचउक्कस्स य धणाघणा एत्यरोव संभवदि । हेदूमण्िदो तम्हा ठाण चउहीरा वस्गसला 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीको कहना पडा है। भले ही बहुत सी मध्यवर्त्ती सख्याश्रोके सख्येय पदाथ 
जगत मे नही हैं, फिर भी उनसे श्रधिक या न्यूत के भ्रधिकारी भावों के विश्वमान होने से ठीक॑ ठीक 
गणित बनाने के लिये मध्यम प्रस्थामिक सख्याओ का निरूपण करना भी भनिवायें पड जाता है। 
पुदृगल परमाणु एक समय मे चौदह राजू गमन कर सकती है, तदनुसार बीच २ के भनेक स्थानों पर 
परमाणु के पहुँचने पर समय से भी छोटा काल नापा जा सकता था किन्तु कोई भी पूरा कार्य माघे 
समय या चौथाई समय भ्रथवा समय के किसी भ्रन्य छोटे भाग मे न छुआ, न होरहा है, न होगा, भतः 
काल की सब से छोटी मर्यादा “धमय” बाघ दी गयी है। इसी प्रकार बडा स्कन्ध बनमे के लिये जब 
पुदूगल परमाणुओ के एक एक भाग मे दूसरी दूसरी परमाणुये अपने भ्रपने भाग से चिपटती है । है 
बघती हैं तदनुसार परमाणु से भी छोटा टुकडा कल्पित किया जा सकता है। किन्तु हम क्‍या करे तीन 
काल मे पुदुयस परसाणु से' छोटा दुकड़ा' अद्धण्ड पर्याय रूप से न हुआ, न है, न होगा, अतः परमार 
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हो छोटे द्ब्य की अ्रन्तिम- मर्यादा है। इन दृष्टान्तो से हमें अ्रनोकाकाश को सर्यादा-सहित्त कहने में कोई 
प्रमाणों से वाध। नही आती है। तो लोकाकाश को निरवधि कथमपि नही कह सकते हो । 

प्राय. पौराणिक, नेयायिक, सीमासक, और आधुनिक पण्डित, लोक को सावधि मानते है। 
नलिरवधि मानने मे कोई प्रमाण नही है, लौकिक स्थुल गरिएत से गिनती नही होसके एतावता अलौकिक 
गणित से भी इन श्राकाश आदि को श्रमर्यादित कहना श्रनीति है। जैन सिद्धान्त अ्रनुसार एक एक 
परमाणु एक एक प्रदेश, एक एक समय और एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की ठीक ठीक गिनती या 
मर्यादा होरही है । जीव राशि से पुद्गल राशि अनन्तगुणी अधिक है, मुक्त जीवो को अपेक्षा ससारी 
जींव अनन्तानन्त गुणों है। सिद्ध राशि भी अ्नादि है, जीव राशि भी अ्नादि है फिर भी सिद्धराध्षिका 
अनादिपन जीव राशि के झनादित्व से पौने नौ वर्ष छोटा है। नौ महीने गर्भ भे ठहर कर पुन: जन्म 
लेरहा मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र आठ वर्ष पदचात्‌ संयम को ग्रहण करता सम्ता कतिपय अ्न्तमु ह॒तों के 
पश्चात्‌ सिद्ध-अवस्था को प्राप्त कर सकता है। श्रतः सिद्ध-राशि के भ्रनादिकाल से जीव-राशि का 
अनादि काल पौने नौ वर्ष वड़ा है। 

.. एऐंथा व्यवहार काल या भूत, भविष्यत्‌, वर्तमाव कालो के समयो से अलोकाकाश के प्रदेश 
अनन्तानन्त गुरो है इतने बडे अलोकाकाश की भी मर्यादा है, लोक के ऊपर नीचे सम्बन्धी श्रलोकाकाश 
से दक्षिण उत्तर का अश्रलोकाकाश बडा है और लोक के दक्षिण, उत्तर, वाजू के अलोकाकाश से मध्य 
लोक के इधर उधर पूर्व परिचम फैला हुआ अ्रलोकाकाश बढा हुआ है। वृद्ध विद्वानो से सुना है, कि 
सुदर्शन मेरु के व॒रावर एक लाख योजन लम्बा, चौडा, गोल, लोहे का गोला बनाया जाय वह प्रत्येक 
समय में एक राजू की गति अ्रनुसार यदि पतन कर तो भी पूर्ण भविष्य काल के अन॑न्तानन्त क्षमयों में 
भी अ्लोकाकाश के तल तक नही पहुँच पायगा इस दृष्टान्त को सुन कर अब निर्खीत हृष्टान्त को यो 
समझ्रिये कि जम्बू द्वीप के बराबर गढ़ लियागया लोहे का गोला प्रति समय यदि अ्नन्तराजू भी पतन 
करे भ्रथवा एक समय मे अनन्त राजू चल कर दूसरे समय मे उस अनन्त से अनन्तगुरों अनन्तानन्त राजू 
गसन करे यो तीसरे, चौथे, श्रादि समयो मे पूर्व पूत्रं से अनन्त गुणा चलता चला जाय फिर भी भविष्य 
काल के अनन्तानन्त समयो में श्रलोकाकाश की सडक़ को पूरा नही कर सकेगा, कारण कि “ तिबिह 
जुहण्णाणंत वरगसलादल द्विदी सगादि पूद । जीवो पोग्गलकाला सेढी श्रागास तप्पदरम्‌ । ” इस गाथा 
अुआर काल समय राह्षिसे अनन्त स्थान ऊपर जाकर आकाश श्रेणी की वर्शितवार स्वरूप वगे 
शलाकाये मिलती हैं, उनसे भ्रनन्त स्थान ऊपर जाकर आकाशश्र णी के अद्धच्छेद निकलते हैं। उनसे 
अनन्त स्थान ऊपर श्रेणी श्राकाश की सख्या श्राती है, श्रेणी श्राकाश के घन प्रमाण सम्पर्ण आकाश 
प्रदेश है । | | 


यह ुृष्टान्त केवल कल्पित है, क्योंकि धर्मद्रव्यः के नही होने से कोई भी पुद्गल द्रव्य लोक 
बाहर गमन नही कर सकता है, केवल इस दृष्टान्त द्वारा गणित मात्र दिखाकर उसकी मर्यादा बता दी' 
गयी है, कि व्यवहार काल से अलोकाकाश इतना बड़ा है। इससे कुछ च्यूत या अधिक बडा'नहीं है । 
तथ्थव भूत काल के अनन्तानन्त समयो से भविष्य काल के श्रनन्तानन्‍्त समय श्रनन्तानन्त गुरो है, इस 
प्रकार श्री केवलज्ञानी भगवान्‌ महावीर स्वामी ने प्रतिपादत किया है, महावीर, घ्वामी की दिव्य भाषा 
के समय से श्रब तक असख्याति समयो की वृद्धि भूतकाल मे होचुकी है, और भविष्य काल मे असंख्यात 
सगयो की 'हानि होचुकी है, सम्भव,है अनन्तानल्त कल्प कालो के पश्चात्‌ कोई सर्वज्ञ भगवा यो 
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उपदेश देवे कि श्राज ठीक मध्यान्ह या भ्रपराण्ह के समय भूतकाल और भविष्यकाल दोनो तराजू कै 
पलडे समान बराबर होजाय, पश्चात्‌ भूतकाल बढता जाय झौर भविष्यकाल छोटा होता जाय यों द्रव्य, 
काल, क्षेत्रों की ठीक ठीक गिनती कर मर्यादा बाघ दी गयी है। 


भाव की व्यवस्था यों समभ्रिये कि अलोकाकाश् के प्रदेशों से धनन्‍्तानन्त गुरो' पृक्ष्म निगो- 
दिया लब्ध्पपर्याप्तक जीव के जघन्य ज्ञान के भ्रविभागप्रतिच्छेद है। द्विरूप वर्गंधांरा मे प्रतर आकाश 
की सख्या को समझा कर “ धम्माधम्मा गुरु लघु इगिजीवाग्रुरलघुस्स होति तदों। युहमसणिभपुण्ण- 
खाणो झवरे भविभाग पडिछेदा” ऐसा त्रिलोकसारमे कहा है। इस गणित में एक भी संख्या की न्यूनता 
या अधिकता नही है। यह नाप ' वामन तोले पाव रत्ती” के न्याय अ्रनुतार ठीक ठीक की गयी है। 


जघन्य ज्ञान के भ्रविभाग प्रतिच्छेदो से अनन्तानन्त गुण केवलआन के अविभाग प्रतिच्छेद है, 
यद्यपि केवल ज्ञान के ्रविभाग प्रतिच्छेदो की इकईसवी उत्कृष्ट भ्रतन्‍्तानन्‍्त नामक सख्या मे भी एक 
दो, दस, बीस, संख्यात, असंख्यात कोई भी संख्या वढायी जा सकती है। झौर वढी हुईं उस कल्पित 
संख्या से केवल ज्ञान के भ्रविभाग प्रतिच्छेद न्यून भी कह्टे जा सकते हैं। तथापि सच्छे गणितज्ञ की यद्दी 
नीति है, कि वह ठीक ठीक सख्या वाले पदार्थों का उसी नियत संख्या अनुसार निरूपण करे। केवलज्नान 
के भ्रविभाग प्रतिच्छेदो से श्रधिक सख्या वाला' पदार्थ कोई इस चराचर जगत में गिनने योग्य ही नही 
है। भ्रतः सर्वज्ञ देव ने उत्कृष्ट भ्रनन्‍्तानन्‍्त से श्रधिक किसी वाईसवी सख्ष्या का उपदेश नही दिया है। 
यो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों की नियत सख्या या भ्रनन्तानन्त सख्याझ्रो पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला 


जा चुका है। ह ॥ 
यहाँ किसीका यह कुतर्क नही चल सकता है कि भ्रनादि भौर भ्नत्तकी भी जब मर्यादा हो चुकी 
तो उनका कभी न कभी भ्रन्त आराह्दी जायगा ? निर्णीत विषय यह है कि सक्षय भतन्त राश्षि का भले' 
ही व्यय होते होते अन्त भराजाय किन्तु प्रक्षय प्ननन्त राशियो मे पड़े हुये जीव द्रव्य, पुद्गल द्वव्य, काले- 
समय, भाकाश प्रदेश, जधन्य ज्ञान या केवलज्ञान के भ्रविभाग प्रतिच्छेद इनका भ्रन्त नहीं भा सकता है्‌ 
हाँ जीव द्रग्यो की मोक्ष होने पर या काल समयो के व्यती१'होने पर व्यय होते होते न्यूनता मवध्य 
होजायगी, क्षय नद्दी होगा । व्यय-सद्भावे सत्यपि नवीनबृद्धे रभाववत्वं चेत्‌ । यस्थ क्षयो न नियत; सोन* 
न्तो जिनमते भणितः । हि 
झ्राक्ष प कर्ता का लक्ष्य भाकाह्ष क्षेत्र या भांव पा नहीं है हां द्रव्य भ्ौर काल में यह शंका 
उपस्थित की जा सकती है'कि छह महीने आठ समयो में छहसो पाठ जीबी के मुक्त होते होते कभी ने 
कभी ससारी जीव राशि का भनन्‍्त होजायगा और भविष्यकाल मे से न्यून होते होते कदाचिंतु कांले 
समय राशि का अवसान होजाय किन्तु पहिले कहा जा चुका है कि वह जीप राशिया काल राशि का 
झनन्तानन्त इतना. बडा है । कि उसका कभी पूर्ण विराम नही होसकेता है यद्यपि जींव राशि से कल 
समय अत्यधिक है, फिर भी वे दोनो भ्रक्षयानन्त हैं । री 
जैसे शून्य० का किसी भी ' बडी सल्या से गुणा किया जाय तीन, चार, भादि संख्या का 
प्राप्त करना' मसम्भव है। उसी प्रकार किसी ग्रुणाकार द्वारा शुन्य से एक, दो, संख्या: लाना भी भस-, 
म्मव है, दव्यो की ठीक ठीक भ्रन्युनातिरिक्त गिनती कर देने वाले सर्वेज्ञ देव' के वचनो पर किसी कुर्त्क 
का प्राबार नदी हासकता है, वे अ्नादि के भनादि रूपसे हो ठोक ठोक जान रहें हे' भों प्र॑न॑न्त को 
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प्रतन्‍्तरूप से परिज्ञात कर रहे-है। भला'ये भी कोई बलात्कार शोभता-है कि श्रनादि- को जानते हुये 
वेःउसकी आदिको जान -ैठें-या!अनन्तंकी जानते हुए उसका अन्त कर बेठे । यो जानना तो एक प्रकारः 
का 'मिथ्याज्ञान होगा जो कि- सम्यग्ज्ञानी सर्वज्षके श्रसम्भव है-। विकास सिद्धान्त को मानने वाले- भावों 
को अनादि अनन्त अवद्य मान लेगे-। मुर्गी अण्डा या बीजवृक्ष-का अनादित्व निःसशय प्रसिद्ध है, बेसा 
ही क्षेत्र, काल, द्रव्यो मेन्‍्भी- अ्रनन्तपना सयुक्त है। परिणेष मे यह कहना है-कि' श्रसख्यात या श्रनन्ते 
पदार्थ भी अवधिसहित है मर्यादित लोक मे ही जीव आदि पाच द्रव्य निवास करते -है। 


यदि पुनलोंकिकदेश+र्तिद्रव्योपकृतोी सकलाथ-गतिस्थिस्थुपग्रहौ स्थातां तदापिं 
लोका ह'कविभागांसिड्धिः क्त्रचिद्न तमांनयोधर्मास्तिकाययो: सर्वलोकाकाशे इवालोकाकं'शेंपि 
सेर्वाथगतिस्थित्युपग्रहोप्रकारित्वप्रसक्तेरतस्य लोकत्वापत्तेः | ततः सर्वेगताभ्यामेव, द्रव्यास््यां, 
सकलाथ मतिप्थित्यनुग्रहोपका रिस्‍्याँ मवितव्य॑ तो नो! घर्माधर्ों | 


फिर शकाककार के' विचार अनुसार सम्पूर्ण अथोके गति-उपग्रह और स्थिंति-उपग्रेह यर्दि लोक॑' 
के एक देश मे वर्त रहे द्वव्यों करके उपकार प्राप्त किये जाते होते तो भी लोक और अलोक के विभौग” 
को सिद्धि नही हो पाती क्योकि लोक मे कही वर्ते रहे धर्मास्तिकांय और अधर्मास्तिंकायों को जैसे अति 
रिक्त स्थान या भम्पूर्ण लोकाकाश में अथवा * वहा “विद्यमान पदार्थों के गति-उपग्रह और स्थिति-उपग्रह 
का उपकारकपना स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार लोकेकाश्न॒ के किसी कौने मे धरे हुए धम्म, श्रधर्म 
करके अलोकाकाशमें भी सम्पूर्ण अरथोके'गति-उपग्रह:और"”स्थिति-अलुग्रहके 'उपकारकर्पनका प्रसग आजा- 
यगा और ऐसा होने से उस अ्रलोकाकाश को भी लोकपन की आपत्ति श्राजायगी जी कि श्रलोक का 
लोकपना किसींको भी इष्ट नही है, तिस कारण लोक मे सव त्र व्यापक होरहे ही धर्म, अ्रधर्म, द्रव्यों को 
सम्पूर्ण भ्रथों क्री गति और स्थिति स्वरूप अनुग्रह करने मे उपकारी होना चाहिये यानी-लोकमे सर्वगत 
हो रही द्रव्यें ही सम्पूर्ण अर्थों की गति 4र स्थिति के अनुग्रह करने मे उपकारी होसकती है। अबव्या- 
पक द्रव्ये उक्त कार्यो नही निभासकेगी वस वही लोक में संगत होरहीं द्रव्ये हम स्याद्वाद-सिद्धान्तियो 
के यहा धर्म'श्रौर-अ्रधमं “इस नाम से प्रख्यात है । 

अग्निम सूज्ष का अवतरण यो समभिये कि कोई जिज्ञासा करता है कि परोक्ष होरहे अतीन्द्रिय 
धर्म और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व यदि उपकार के सम्बन्ध करके नियत किया जाता है तो उनके 
ग्रब्यवंहित उत्तर कहे गये अत्यन्त 'प रोक्ष आकाश का अधिगम करने मे भला क्या उपाय है ? जिसप्रकार 
का कि अ्रवलम्बकर अतीन्द्रिय आकाशकी आधुनिक पण्डितोको ज्ञप्ति होजाय आकाश तो सुक्ष मातिसुक्ष्म 
परमाणु से भी अत्यंधिक श्रत्यन्तःपरोक्ष है ऐसी अभिलाषा प्रवतंनें पर सूत्र-कार महाराज श्रग्रिम 


सृत्रको कहते है । 
आक्राशस्यावगाह। ॥ २८॥ 
झवगाह कर्रने वाले जीव, पुद्गलादि सम्पूर्ण द्रव्यो को अवकाश देना यह आकाश का उपकार है। 
उपकार इत्यनुवर्तेते | कः पुनरव॒गाह : अवगाहनसवगाह: स च न कप्ेस्थस्तस्थासि- 
डत्वाल्लिगत्वायोगांतू | कि तहिं १ कह स्थ इत्याह । 


श 


१४६ इलोक-्वातिफ 


पूर्व सूत्र से उपकार इस णब्द की भनुषृत्ति कर लो जाती हैं तेदनुसार अवगाह देना झ्राकाश' 
का उपकार है यह भ्रर्थ घाटित होजाता है। यहाँ कोई पूछता है कि यह अ्वगाह भला क्या पदार्थ है ९ 
इसका उत्तर यो है कि भ्रवगाहन क्रियाफो ही यहां भ्रवगाह लिया गया है श्रव उपसमगंपूर्वक” गाह विलो- 
डने,, घातु से भावमे घज्र प्रत्यय कर अवगाह शब्द बना लियागया है और वह झवगाह यानी भनुप्रवेश 
तो कर्म मे स्थित होरहा नही है क्योकि कर्म मे स्थित होरहे उस भ्रवगाह की सिद्धि नही है. भतः उस 
कर्मसथ झ्वगाहको शभ्ाकाण द्रव्यका ज्ञापक लिगपना नही वन सकता है। भ्रर्थात! जल अभ्रवगाहते मत्स्य: 
मछली जल को अ्रवगाह करा रही है, इस प्रकार “ जीवादय' श्राकाश पअ्रवगाहन्ते,, जीव झादिक 
पदार्थ भ्राकाश को अ्रवगाह रहे हैं ऐसा कर्ता होरहे जीव श्रादिकोमे श्रवगाह क्रिया ठहर जाती है किन्तु 
कर्म होरहे श्राकाछमे क्रिया नठ्री ठहरती है, भलेही +इचयनय अनुसार श्राकाश स्वयं ठहर जाण किन्तु 
भेद पक्ष की षघटकारकी अनुसार वह सिद्धान्त गौण पड़ जाता है। जबतक झाकाह ही सिद्ध नही है तो 
उस आझ्ाकाह् कर्म में भ्रवकाद्य क्रिया तो सुतरा असिद्ध होगी। ऐसी दक्षा मे वह प्ववगाह भ्राकाश का 
ज्ञापक हेतु नही होसकता है फिर वह अवगाह फंसा माना,जाय ? ऐसा आाक्षेप होने पर ग्रन्थकार उत्तर 
देते हैं कि कर्त्ताशो मे ठहररहा अवगाह प्रसिद्ध है वह भाकाश का ,ज्ञापक हेतु भी होसकता है इस बात 
को ग्रन्थकार झ्गली वारतिकद्वा रा स्पष्ट कहते है । 


उपकारोवगाह : स्यात्‌ सर्वेषामवगाहिनां । 
आकाशस्य सकुन्नान्यस्येत्येतदनुमीयते ॥१॥ 


भवगाह करने वाले जीव भ्रादि सम्पूर्ण द्रव्यो को एक ही वार मे भवगाह दे देना यह झ्राकाद 
का ही उपकार हो सकता है, म्न्य किसी द्रव्य का नही | यह उक्त सूत्र अनुसार अनुमान कर लिया 
जाता है। पर्थात-''सकृतु, और ''सर्वेषा,, पदो का उपस्कार कर हेतु कोटि मे डालते हुये विज्ञपुरुष 
हारा आकाश को जानने के लिये अ्रनुमानप्रमाण बना लिया जाता है। ह है 
जीवादयो क्षवगाहकास्तत्र प्रताति(द्धत्वाल्लिगमवगाह्मस्थ कस्यवित्‌ यत्तद्व गान" 
सक्ृत्सवार्थानां तदाकाशमिति कत्‌ स्थादवगाहादचुमीयते । गगनादन्यर्प तथामावालुपफ्ेः । 
जब कि जीव आदिक पदार्थ वहा भाकाश मे भ्रवगाह कर रहे समीचीन प्रतीतियो से सिद्ध हैं 
इस कारण किसी न किसी अभ्रवगाह करने योग्य द्वव्यं के वे ज्ञापंक लिंग होसकते हैं। एक.ही वार मे 
सम्पूर्ण पदार्थों का जोभी कोई वह भ्रवगाह करने योग्य पदार्थ है वह भ्राकाश है इस प्रकार कर्ता मे 
स्थित होरहे भ्रवगाहसे प्राकाशका अनुमान करलिया जात। है। भाकाशके भ्रतिरिक्त अन्य किसी पशर्व 
के तिसप्रकार युगपतर्‌ सम्पूर्ण भ्र्थों को अवगाह देना नही वन सकता है। भ्रतः ” जीवादय. ग्लाकाह 
झवगाहन्ते,, इस प्रतीति अनुसार यो श्रनुमान वर्ना लिया,जाता है कि, सक्ृत्‌ सर्वपदा्थविगाहोपग्रह- 
(पक्ष) सर्वलोकालोकव्यापिद्रव्योपकृत. (साथ्यदल) सहृत्सवंपदार्थावगाहान्यथानुपप्ते. (हेतु) य; साध्य- 
जान न स हेतुवान्‌ यथा कूटस्थलोहो ब्ञ'वा (व्यतिरेकदृष्टान्त) । 
” आल्लोकतमसोरवगाहः सर्वेषामवगाहफानां जल्लादेम॑स्मादिवदिति चेन्न, तयोरप्पवगाइक- 


त्वादवगाह्मांतरसिद्धें) । 


पेचम-अध्याय १४७ 


की यहाँ अत्यन्त परोक्ष आकाश को नही मान रहा कोई लौकिक पण्डित श्राक्षेप करता है कि 
दिन मे आलोक और रात्रि मे अन्धकार इन दोनो मे सम्पूर्ण अवगाह करने वाले जीवादि पदार्थो का 
अवगाह होजायगा जैसे कि किसी पात्रसे द्रस् कर भर दी गयी राख में पुत' जल का अवगाह होजाता 
है या' पानी, ऊटनी के दूध; आदि मे जिस प्रकार वूरा ,मध्ु आदि का अ्रवगाह होजाता है। ग्रल्थकार 
कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि वे आलोक और अन्धकारभी कहीं न कही अ्रवगाह करने वाले 
पदार्थ है यदि जीव आदिको का आलोक और अन्धकारमे अवकाश प्राप्त करना माना जायगा तो पुन. 
उन आ्ाालोक और अ्रन्धकारके लिये भी अ्वगाह करने योग्य किसी अन्य अधिकरराकी सिद्धि माननी 
पडेगी इससे यही श्रच्छा है कि प्रथम से ही सवका भ्रवगाह्म पदार्थ एक मान लिया जाय | 
भावार्थ--मन्द अन्धकार मे गाढ अन्धकार प्रविष्ट होजाता है और गाढ श्रन्धकार मे अति 
निविड अन्धकार समा जाता है इसीप्रकार दीपक के प्रकाश मे दूसरे, तीसरे, आदि दीपको के प्रकाश 
प्रविष्ट होजाते है सू्यें के तेजस्वी श्रालोक में भी विजली या ठौचे का प्रकाश भ्रविष्ट होही जाता है 
खिडकी खोलते ही आलोक भी पोल रूप घरोमे घुस आता है यो आलोक या अन्धकार भी कही न कही 
अवगाह पाने के लिये लालायित रहते है श्रत, परिशेष से जाकर सब का अवगाह करने योग्य श्राकाश 
ही ठहरता है यद्यपि भस्म मे जल, पानीमे बूरा, काठ मे कील, चर्म मे तेल, रोटी मे घी इत्यादि'' 
झ्राधार श्राधेय भाव लोक-प्रसिद्ध है । व्यवहार नय से ये सब सत्य भी है किन्तु सृक्ष्म हृष्टि से विचारने 
पर यही निर्णीत होगा कि भीतमे बैठा हुआ झाकाश ही कील को स्थ्गन देरहा है। भस्म स्वयं श्राकाश 
मे है, भस्म मे आकाश ओऔोत प्रोत ठस रहा है वह आकाश ही जल को अ्रवकाश दे देता है ग्रतः “आकोौ- 
शस्यावगाह*,, इसका अर्थ “अ्रवगाह देना श्राकाश का ही उपकार है” यो कर दिया जाय तो अनुचित 
नही है। 0० 3) ही 


नन्‍्वेगमाकाशस्यांप्यवगाहकत्वादन्यद्वगाह्मय॑ कल्प्यतां तस्याप्यवगाहकत्वे अपर म- 
बगाह्ममित्यनवस्था स्थादिति चेन्न, आकाशस्पानंतस्यामृतते८य व्यापिनः स्वावगाहिस्वसिद्धेर- 
वगाह्मांतरासंभवात्‌ | न 'चेवसालोकतससाः सर्वार्थानं व। स्वावर्ग,हष्पप्रसक्तिरसवगतत्वात्‌ | 
न च किंचिदसवंगत॑ स्वाचगाहि दृष्ट, मत्स्यादेजेलाइवगाहित्वदर्शनात्‌ । 


, यहा कोई शंका उठाता है कि इस प्रकार तो जीव आदि के समान आकाश भी श्रवगाहक है 
अतः आकाश को अवगाह देने के योग्य किसी अन्य पदार्थ की कल्पना कर ली जाय और उस दूसरे 
अवगाह्य का भी अ्रवगाहकपना मानते सन्‍्ते तीसरे, चौथे, आदि अ्रवगाह्य पदार्थों की कल्पना करते 
करते यो भ्रनवस्था होजायगी । ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि झ्राकाक्ष पदार्थ सब 
से बडा अनन्तानन्त-अदेशी है, अमृत है, व्यापक है। इस कारण दूसरो को अ्रवगाह देनेवाला होते हुग्ने 
आकाश में स्वय को भी अवगाह देनापन सिद्ध है। इस कारण उस आकाश के लिये स्वातिरिक्त अन्य 
अवगाह्य पदार्थ का असम्भव है। किस्तु इस प्रकार आलोक और अन्धकार को तो सम्पूर्ण श्रर्थों का 
झौर अपना भी अवगाहीपना प्रसगप्राप्त नही होता है। कारणकि वे अ्रसवंगत द्रव्य अपना और सम्पूर्ण 
द्रव्यो का भ्रवगाह्म नही होसकता है। कोई भी भव्यार्पक पदार्थ स्त्रयं अपना अपने मे अवगाह्य करने 
वाला नही देखा गया है। मछली, सुई आदि का जल, पत्ता आदि में अ्रवगाहकपना" देखा जाता है। 
भले ही जल झ्रादिको मछली आदि का अ्रवगाह्मय कह दिया जाय या निरचयनय अनुसार सम्पूर्ण पदार्थों 


रै४५ इलोफ-वातिक 


का भ्रपने अपने मे श्रवगाह होना मान लिया जाय फिर भी व्यवहार तय और निश्चयनय तथा प्रमारां 
दृष्टि से एक ग्राकाश पदार्थ ही स्व और भ्नन्य सम्पूर्ण पदार्थों का अवगाह्य प्रतीत होरहा है। 
स्वार्थानां क्षणिकपर माणुस्वभावत्वात्‌ अवगाश्षाव्॒गाहकमावाभाव इति चेश्न, स्थृलस्थि- 
रसाधारणायंप्रतीतेः न छेय॑ आंतिवधिकाभावात्‌ एकस्यानेकदेशकालव्यापिनोथस्याभावे सर्व- 
शुत्यतापत्त)। भावे पुनरवगाह्यावगाहकमात॒विरोध एवाघाराधेयमावादिवत्‌ 
झाघार झाघेय भाव हिस्य हिसक भाव, आदि को नही मानने वाले बौद्ध कह रहे हैं। कि 
सम्पूर्ण पदार्थ क्षणिक है और परमाणु स्वरूप हैं, श्रत. भ्रवगाह्म भ्रवगाहक भाव का प्मभाव॑ है । 
अर्थात्‌-कालान्तर-स्थायी पदार्थ यदि होते तबतो पहिले से वर्त रहे भ्राघार के ऊपर कोई भाघेय ठहर 
ज़ाता, इसी प्रकार लम्बे, चोडे, स्थुल यां व्यापक पदार्थ पर उससे कुछ छोटा पदार्थ प्रवगाह कर लेता 
है, किन्तु जब परमाणु स्वरूप ही छोटे छोटे पदार्थ हैं। भौर वे भी एक क्षरा ज॑ वित रह कर दूसरे क्षण 
मे मर जाते है, ऐसी दह्या मे कोई किश्ती का आधार या कोई किसी का आझधेय नही होसकता है। मर 
रश मनुष्य मर रहे घोड़े पर नही चढ सकता है। ग्रन्थकार कहते है कि मह तो नहीं कहना क्ग्रोकि 
प्रामाणिक पुरुषो को स्थूल और स्थर तथा साधारणा भ्रर्थों की प्रतीति होरही है। तुम्हारे मन्तव्य 'पनु- 
सार सूक्ष्म, भस्थिर श्रोर विशेष स्वरूप ही भ्रर्थ की स्वप्न मे भी प्रतीति नही होती है। यह प्रतीति 
आल्तिज्ञान रूप नही है, क्योकि इस समीचीन प्रतीति का कोई वाधक नही है।, यदि भ्रनेक देश भौर 
अनेक कालो मे व्याप रहे स्थूल और कालान्तर-स्थायी एक श्रन्वित पदार्थ का ,भ्रभाव माना जायगा 
तो सम्पूर्ण पदार्थो के शून्य होजाने की आपत्ति आवेगी॥ यात्ती भनेक देदाव्यापी:पदार्थों को नही मानने 
पर दृष्टि गोघर सम्पूर्ण स्थूल पदार्थों का भ्रमाव तो हो ही जायगा, हा सूक्ष्म पदार्थ रह जायगे किन्तु 
उन सूक्ष्मो को यदि अनेक-काल-व्यापी नही मानकर क्षशिक स्वीकार किया जायगा तो उत्तर क्षणमे 
समूलचूल विनाश जाने पर पुन बिना उपादान के किसी की भी उत्पत्ति नही होने पायगी भौर पहिले 
भो तो उपादानके विना सूक्ष्मपदार्थ नंह्ठी उपज सकेगा यो बोौद्धोके विचार भ्रनुसा रहो शुन्यवाद छा जायगा 
हा यदि अनेक़ देश या प्रनेक कालोमे व्याप रहे पदार्थोका सदभ।व॒ मानोगे तब तो फिर शअ्रवगाह्य प्रव- 
गाहक भाव का विरोघ ही नही है। जैसे कि ग्राधार-आ्राघेय भाव, कार्ग-कारण भाव, वाघ्य-वाघक 
भाव, झादि का कोई विरोध नही है । 
भर्थात्‌--मी मासक, नंयायिक, वेशेषिक, जैन ये विद्वान तो झाधार आधेय भाव, काम कारण 
भाव, झादिकको निविवाद स्वीकार करते ही हैं किन्तु बौद्धोफो भी आधार भ्राघेय, भाव मानना भाव- 
इयक पड जाता है। क्षरिकत्व, सत्व भादि धर्म पदार्थ मे ठहरते है, पक्ष मे हेतु रहता है । बौद्ध उत्पाद 
को कारणसहित स्वीकार करते हैं, भले ही वे विनाश को निहँंतुक मारने, भरत: उत्पाद्य भौर उत्पादक 
पदार्थों का कार्य-का रण भाव अभीष्ट हुआ तथा क्षरिकत्व का ज्ञान कालान्त र-स्थायीपन के समारोप 
का वाधक माना गया है। सौत्रान्तिको के . हँ तवाद पर विज्ञानाद तवादी योगाचार वाधा उठाते हैं, 
यी "वाध्य वाधक भाव” क्लुप्त होजाता है। साध्य और द्वेतु मे शञाप्यशापक भाव तो सभी दार्शतिको 
भते स्वीकृत है, इसी प्रकार “अवगाह्य प्रवगाहक भाव” सुप्रसिद्ध है। ह 
शीतवादातपादीनाममिश्नदेशकांलतया ग्रतीतेः स्वावगाह्मावगांइकमावसिद्धि; । पर: 


स्परसवगाइछुपपत्ती मिन्नदेशत्वप्रसंगाल्लोष्ठड्यपत्‌ । ततो यथाग्रतीति- लिग्रतानामव्रगाड़कानां 
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प्रतिनियतमबगाहं सिद्ध॑ तथां सक्ृत्सर्वावश'हिनामवर्गाह्ममाकाशमलुसन्तव्यम्‌ | 


जाड़े की ऋतु मे वायु चलते समय घाममे बैठ जाते है। उत्त अवसर पर शीतता, वायु, घास, 
धुल, आदि पदार्थों की उसी ग्रभिन्न देश और उसी अभिन्न काल मे बृत्ति बन करके प्रतीति होरही है, 
इस कारण अपने मे ही अवगाह्मपन और स्वयं मे ही अवगाहकपन की सिद्धि होजाती है। यदि झैत्य 
वायु, घाम, आदिक का परस्पर मे एक दूसरे को अवगाह देना बन रहा नही माना जायगा तब तो उन 
शीत श्रादि के च्यारे न्यारे देज्ो मे वृत्ति होने का प्रसगन आावेगा जैसे कि दोनो डेल परस्पर मे अवगाह 
नही देते हुये अपने अपने न्यारे न्यारे देशो में व्ते रहे है । तिस कारण सिद्ध होता है, कि समीचीन 
प्रतीति का उल्लघन नही कर जिस प्रकार प्रतिनियत-हो रहे विशेष विशेष भ्रवगाहको के प्रतिनियत 
होरहे श्रवगाह्य पदार्थ सिद्ध है! उसी प्रकार युगपत्‌ सम्पूर्ण अवगाह करने वाले जीव आदि पदार्थोका 
प्रवगाह करने योग्य आकाश द्रव्य है। यह युक्तिपुवंक मान लेना चाहिये। 

अर्थात्‌-मत्स्य का श्रवगाह्मय जल है, भीत मे कील घुस जाती है. श्र घेरे मे मनुष्य छिप जाता 
है। इत्यादिक रूपसे विशेष २ मछली आ्रादि अवगाहको के विशेष जल श्रादि अश्रवगाह्य पदार्थ तो प्रसिद्ध 
ही हैं, इसी प्रकार एक ही वार मे सम्पूर्ण अर्थों का श्रवगाह करने योग्य श्राकाश पदार्थ स्वीकार कर- 
- लेना चाहिये । ३ 

सुत्रकार महाराज के प्रति किसी का प्रदइन है कि आकाश का उपकार आपने अवगाह देना 
कहा सो परिज्ञात कर लिया श्रव यह बताश्रो कि आ्रादि सूत्रमे उस आकाश ने अननन्‍्चर कहे गये पुद्ग लो 
का उपकार कया है ? ऐसी (जिज्ञासा होनेपर श्री उम्ास्वामी महाराज अ्रग्रिम सूच को कहते है 


_ शरीर वाह मनःप्राणापानाः पुदूगलानाम्‌ ॥१६॥ 


प्रौदारिक आदि शरीर, वचन, मन, प्राण, श्रपान ये पुद्गलो के उपकार है। अर्थात्‌--जीवो 
के उपयोग मे श्रारहे पाँचो शरीर तो आहार आदि वर्गशाझं से बन रहे सन्‍्ते पुदूगलरूप उपादान 
कारणो के उपादेय है, वचन भी पुद्गलो के बनाये हुये है। हृदय मे झ्राठ पाखुरी वाले कमल समान 
बन रहा द्रव्य मन भी-मनोवर्गशा नामक पुदूगलो से निर्मित है। उदर कोठे से बाहर निकल रही वायु 
उच्छुवास नामक प्राण और वाहर की भीतर खीची जा रही वायु निःशवास स्वरूप अपान भी पुदगलो 
से सम्पादिंत है। भ्रत: संसारी जीवो के प्रति इन शरीर आरादिको का सम्पादन कर देना पुद्गलो का 
उपकार है,स्पर्शन आदि इन्द्रियाँ और वहिभू त भोग्य,उपभोग्य विषय भी पुद्ग लोके उपकार (कार्य) है। 


उपकार इस्यलुवर्तनीय, तत्र शरीरमौदारिकादि व्याख्यातं । वाक्‌ द्विधा-द्रव्यथ्यक 

भाववाक च | तत्नेह द्रव्यवाक्‌ पौद्गलिकी शह्मते | मनोपि टिंविध, द्वव्यमावविकल्पात्‌ । तत्रेंह 

व्यमनः पौदगलिक ग्राह्मय॑, प्राणापानों श्वासोच्छुवासी । त एते पुदुगलानां शरीरवर्गंणांदी- 
नामतीन्द्रियाणमुपकार; कार्यमनुमापकमित्यावेदयति | 


सत्रहवें सूत्र से “ उपकार ” यह पद यहां अनुश्ृत्ति कर लेने योग्य है। उन-सूत्रोक्त शरीर 
आादिको मे उत्तरवर्त्ती वाक्‌ आदिको का श्रप्तिष्ठान होरहा आदि मे कहागया शरीर तो यहां श्रौदा- 
रिक आदि लेना चाहिये औदारिक, वैक्रियिक, आदि शरीरोका हम व्याल्यान कर चुके हैं। पौदुर्गलिक 


११० हलोक-वातिक 


झाहार वर्गणा से क्‍श्रौदारिक, वेक्रियिक, और श्राहारक, शरीर वन जाते हैं । तेजोवर्गंणा से तैजस 
धौर कार्मणवर्गंणा से कर्म दरीर बने हुए हैं। वचन दो प्रकार का है, एक द्रव्य-वचत दूसरा भाववचन 
तिनमे भाव वचन भ्रात्मा का प्रयत्न विद्योप है। अत यहा पौद्गलिक पदार्थोंमे उत्त दो वाशिश्ो में से 
पुद्गलसे उपादेय होरहे द्रव्य वचन काहो ग्रहण किया जाता है,भापावर्गणा ही तो वचन रूप परिणाम 
जाती है। मन भी द्रव्य और भाव इन भेदो से दो प्रकार का है, उन दो मे यहाँ पुदूग ल-निर्मित द्रव्य 
मन का ग्रहण करना वाहिये | गुर दोष विचार आदि स्वरूप भाव मन तो आत्मा की पर्याय है, भत. 
यहाँ पुदंगल-निर्मित पदार्थों मे भावमन का ग्रहण नही है। 

झर्थाद्‌-अगले सूृत्र मे पुदूंगल के निमित्तसे जीव के होने वाले भाव कहे जायंगे वहां भाव 
वाक्‌ या भाव मनका उपसंख्यान किया जा सकता है। क्योकि भाव वाक्‌ तो वचनों को बनाने वाला 
श्रात्मा का विशेष विशेष शरीर स्थानो मे ज्ञान पुर्वेक प्रयत्न विशेष करना है इसमे पौद्गलिक प्र गो- 
पाग प्रकृति भौर देशधाति प्रकृतियों का उदय निमित्त रूप से अपेक्षणीय है। तथा छद्मस्थो के पाये 
जारहे लब्धि श्रौर उपयोग स्वरूप मनमें भी पौद्गलिक देशघाति प्रकृतियोका उदय या अवलम्वन भूत 
पुदगलकी प्पेक्षा है,माव वाक्‌ या भावमनमे पुदूगल उपादान कारण नही है इसी कारण श्रीविद्यानन्द 
झाचायें ने राजवात्तिक और सर्वार्थसिद्धि की नययोजनासे निराला निर्शंय कराया है| पुदू्गल को भाव 
वाक या भावमन का उपादान कारण तो वे भी नही मानते है प्राण, प्रपान तो एवास, उच्छुवास 
रूप हैं। जो कि भ्राहार वर्गणा से बन जाते हैं “ प्राह्दरवग्गणादो तिण्णि सरीराखि होति उस्सासो | 
रिस्सासों विय तेजो वग्गणखधादु तेज ॥ भासमण वग्गएादो कमेश भासामण च कम्मादो अट्टूविय- 
कम्मदव्व होदित्ति जिशेहि खिविट्ठ ” ( जीवकाण्ड गोम्मटसार )। वे सब दार्शनिको के यहा प्रतिद्ध 
होरहे ये शरीर, वचन, मन, प्राण, और भ्पान तो शरीर भ्ादि के उपयोगी होरही भ्रतीनि्रिय भ्राह्मर 
बर्गंणा आादिको के उपकार स्वरूप कार्य है। जो कि कार्य-लिंग होरहे सन्‍्ते अतीन्द्रिय वर्गशाश्रो का 
श्रभुमान करा देते हैं। जैसे कि अग्नि का कार्य होरहा धूम भोटमे घरी हुई भाग का ज्ञापक लिंग होकर 
प्रतुमान शान करा देता है। भर्थातु-दृष्यमान शरीर भ्रादि कार्यो से कारण होरही अ्रतीछिय वर्ग- 
णामो का अनुमान कर लियाजाता है, इसी बात का ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी अ्रग्निम वात्तिक 


द्वारा प्रावेदन करे देते हैं । 


शरीरवर्गणादीनां पुदूगलानां स संमतः। 


तेषामनुमितिर्भ 
श्रीरादय हत्येतेस्तेषामनुमितिर्भवेत्‌॥ १ ॥. 
ये शरीर, वचन, भादिक तो शरीरोपयोगी सूक्ष्म श्राहार वर्गणा झादिक पुद्गलो के वह 
उपकार हैं यो हक प्रकार मान लिया गया है, इस कारण इन उपकार यानी कार्यों करके उन कारण 
भूत पौदूगलिक का भ्नुमान ज्ञान होजावेगा जैसे कि गत्युपग्रह से घ॒र्मं का, स्थित्युप्ग्रह से 
झधर्म द्रव्य का भौर भवगाहक जीवादिको के सक्ृत्‌ म्रवगाह से श्रवगाह्म प्लाकाश का भनुमान किया 


जा चुका है । ' 
_ मंति शरीरवाह्मनोवर्ग णाः प्राणापानारं॑मकाश्च ब्दभाः पुदुगलाः शरीरादिकार्या- 


स्यथानुपपते! न अधानं कारण शरीरादौनां मूर्तिमलाभावादात्मच्त्‌ | न झमूर्तिमतः परिणाम: 
-फारय॑ इर्ष्ट | ' 
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जगत्‌ में शरीरोपयोगी आहार वर्गणा, तेजोवर्गणा, कार्मेणवर्गशाये और वचनोपयोगी 
भाषा वर्गणाये तथा मन को बनाने वाली मनोवर्गणाये एवं प्राण गौर अपान को बना रही आहार 
वर्गंणाये ये सूक्ष्म पुदूगल विद्यमान है (प्रतिज्ञा ) क्योकि शरीर, वचन, आदि कार्य भ्रन्यथा यानी सुक्ष्म 
पुद्ग लो के विना वन नही थकते है ( हेतु )। इस अनुमान में पड़ा हुआ हेतु भपने साध्य को साध देता 
है। शरीर, वचन आदिको का कारण वह साख्यो के थहा मानी गयी प्रकृति तो नही है ( प्रतिज्ञा ) 
क्योकि सत्वगुण, रजोगुण तमोगुणों की साम्य-अवस्था स्वरूप अतीन्द्रिय अ्रव्यक्त प्रकृति को मुत्तिसहित 
पन का अभाव है ( हेतु ) श्रात्मा के समान (दृष्टान्त) | नही मूतिमान्‌ यानी अमूर्ते पदार्थ का परिणाम 
भला मूर्तिमान्र्‌ पदार्थों का कारण होरहा नही देखा गया है। भ्रमूर्त आत्मा जैसे शरीर आ्रादि मूुर्त कार्यो 
का उपादान कारण नही है. उसी प्रकार भ्रमूर्ति प्रधान के परिणाम शरीर आदिक नही होसकते है । 


प्रथिव्यादिपरमारंवः कारणभिति केचित्‌, तेपां सर्वेप्याशेपेश एथिव्पादिपरमाणव: 
शरीराधारंभकाः स्यु! प्रतिनियतस्वमावा वा १ न तावदादिविकल्पी5बिष्टप्रसंगात्‌ | द्वितीय- 
कल्पनायां तु शरीरादिषर्गणा एव नामांतरेणोक्ता मवेयुरिति सिद्धोउस्मत्सिद्धान्तः । 


वशेषिक कहते है कि पृथिवी, जल, आदि के परमाणुये ही शरीर आदिको के कारण है । 
अर्थात्‌-मनुष्य, तियँच, सर्प, कीट, वृक्ष, श्रादि के शरोर तो पृथिवी परमाणुओं से बन जाते है, और 
वरुण लोक से रहने वाले जीवो के शरीर जल परमाणुओं से निष्पन्न होजाते है । सूर्य लोक आदि में 
पाये जारहे तैजस शरीर तो तेज: परमाणुओं से उपजते है, पिशाच श्रादिको के वायवीय शरीर वायु 
परमाणुओ करके किये जाते हैं शब्द का समवायी कारण आकाश है, मनोद्वव्य किसी से भी नही 
उत्पन्न होरहे नित्य है। प्राण श्रौर श्रपान नामके विषय तो वायु परमाणुओ से उपज जाते हैं। इस 
प्रकार कोई पण्डित कह रहे है। इस पर ग्रन्थकार पूछते हैं कि उच्च वेशेषिको के यहा क्या सभो पृथिवी 
आदि परमाणुये विशेषता-रहित होकरके शरीर आदि को बनाने वाली होगी ? अ्रथवा क्या प्रतिनियत 
स्वभावो वाली परमाणुये इन शरीर आदिको वनावेगी ? बताओ, पहिला विकल्प तो ठीक नही पड़ेगा 
क्योकि बँशेषिको के यहा भ्रनिष्ट का प्रसंग होजायगा । 


| भ्र्थातु--वैशेषिक यदि चाहे जिस जाति की परमाणुओ्रो से चाहे जिस कार्य का बन जाना 
सान लेगे तब तो जलीय परमाणुओ से तं॑जस शरीर या पाथिव परमाणुओ से वायवीय शरीर बन 
जायगा और ऐसी दशा मे पृथिवी, जल, तेज, वायु, परमांणशुओ की चार जातियो का कारण रूप से 
समर्थन करना विरुद्ध पडेगा,एक ही पुद्गल तत्व मान कर कार्य-निर्वाह होसकता है। हा दूसरी कल्पना 
करने पर तो वेशेषिको द्वारा दूसरे दूसरे नामो करके वे हमारी अ्भीष्ट होरही शरीर आदि वर्ग णायेही 
कह दी गयी हुई समझी जायगी, इस प्रकार हम जैनो का सिद्धान्त ही प्रसिद्ध हुआ । अल॑ विस्तरेण । 
| सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज,के प्रति किसीका प्रश्न है कि क्या इतना ही पुद्गलो करके 
किया गया उपकार है ? भ्रथवा क्या अन्य भी पुदूगलो करके जीवो लिये उपयोगी उपकार किया जाता 
है ? ऐसी जिज्ञसा होने पर सूचकार श्री उमास्वामों महाराज अगले सूत्र को कहते हैं । 


सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्व ॥२ ०॥। 


१२ शलीक-वारतिंक 


प्रीति या प्रसन्नता स्वरूप ऐन्द्रियिक सुख, संक्लेश या परिताप स्वरूप दुख, प्रोरा अंपान स्वं- 

रूप क्रियाविशेष का विच्छेद नही टोना-स्वरूप जीवित, और प्राण अ्रपान क्रियाओ का उच्छेद' स्वरूप 
मरण ये'अनुग्रह भी जीव के पुदू्गल करके किये गये उपकार हैं। उपग्रह शब्द के' प्रकग्णप्राप्त होने पर 
भी पुन: सूत्रकार करके कहा गया उपग्रह छब्द तो पुद्गल का पुदुगल के ऊपर उपकार करना ध्वत्तितः 
करता है। च शब्द करके भय भी पुद्गल--निष्ठ निमित्त कारण निरूपित कार्यता वाले हास्य; रति 
वेद, उच्चाचरण, नीचाचरण,भोग, उपभोग, श्रादिका समुब्चय होजाता है | प्रर्थात्‌ विस्मृति करादेना, 
भ्रज्ञान भाव रखना, झ्ादि भी पुदूग ल--जन्य उपकार है। यदि घोर भ्रपमान या इप्ट वियोग-जन्य दु ख' 
झ्ादि का स्मरण बना रहे तो ये मोही मनुष्य विना सृत्युकालफे बीच मे ही भ्रपमृत्यु को प्राप्त होजाय, 
ऐसी भ्वस्था मे विस्मृति मैया उसकी रक्षा कर लेती है, तत्वज्ञान के भ्रनुपयोगी दुरूह, कबाय-वर्द्धक 
श योका, भ्ज्ञान वना रहना ही विशेष लाभप्रद नही तो रह्दी पदार्थेके ज्ञान उन प्रावदयक भेदविज्ञानो 
के स्थानों को प्रथम से ही उसी प्रकार घेर लेगे जैसे कि धरमे व्यर्थका कुडा, कचडा, अनावश्यक पडा 
हुआ स्वास्थ्य को विनाश रहा सनन्‍्ता पुनः आवश्यक पदार्थों को स्थान नही देने देता है, मानसिक या 
दारीरिक कार्य करने वालो के निकट स्थान मे सोरहा या भ्रालस्य मे बैठाहुआ मनुष्य उनके कार्यो मे 
विघ्न डालता रहता है, व्यर्थके संकल्प, विकल्प, या प्रनावश्क ज्ञान तो इससे भी कही भ्नत्यधिक भारी 
क्षति को करते रहते है । इन ठलुग्ना ज्ञान या भ्र्थसकल्पो से पर-जन्म ही नहीं विगड रहा है साथ मे 
प्रतिक्षण शारीरिक, मानसिक, अ्राथिक क्षतियां भी अपरिमित उठाई जा रही है, श्रत मरण के समान 
के-भी पुदगलकृत उपकार सम्भव जाते है। 

पुदगलानाम्नुपकार इत्यमिसंबंधः केपां पुनः पुदुगलानामिमे हृरयभित्योह १ 

पूव॑ सूत्रोसे'पुद्गलाना, और 'उपकार', इन दो पदोकी पनुवृत्ति कर सूत्रके पहिली और पिछली 
झोर सम्बन्ध करलेना । तब भ्रर्थ इस प्रकार होजायगा कि पुद्गलोके यो सुख, दु ख,जीवित भौर भर ग 
ये प्रनुग्रह भी उपकार' है । कोई जिज्ञासु यह पूछ। है कि किन किन पुद्गलो के फिर ये सुख भार्दिक 
कार्य हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार इस भ्रगली वारतिक को कहते है । 


सुखायुपग्रहाश्चोप्रकारो- जीवविपाकिनाम। 
सातवेद्यादिकर्मात्मपु इगलानामितोचुमा॥ १॥ 


जीव में विपाक को .क रने; वाली सातावेदनीय, भ्रसातावेदनीय आदि. कर्मेस्वरूपः पुदूशालो का 
उपकार जीव के लिये सुख भादि झनुग्रह. करना है; इन सुख्त प्रादि- उपग्रहों से उन कारखभूतः अती र्द्िय, 
पुदूगलो 'का भनुमान; कर लिया , जाता है । अ्र्थातु+जीव के सुख झादि होना पुद्गल कोःज़िमित्त पाकर 
हुये भनुग्रह है? मरण भी एक भ्रनुप्रह है धार्मिक इष्टिसे वैराग्य को प्राप्त होरहे पुरुष को समाधिमरण 
प्रिय है व्याधि) पीडा, शोक, भ्रादि से भात्त हो रहे पुरुष को मरण प्यारा लगता है भार न भी प्यारा 
लगे तो हमें क्‍या । पुद्धगलोसें जो प्रिय 'यां भ्रप्रिय कारें बनायें जाते ज उन नै मित्तिकोका यहाँ 2 
करदिया गया है नैतिक हृष्टि'भनुसार' पनेक मनुष्य यो 'कहदेंते हैं. कि यंदिःमनुष्यन्या 'तियाब मरें'नही 
सो सौ, दो सौ वर्ष मे स्थान या ,ख़ाद्य की प्राप्ति भ्रशकय होजाय मरना तो नवीनतताका एक पूव रूप है 
इत्यादि | यो मरण स्वृरूव उपका रको विवेचेना करलीजाय' ॥। 


पंचम-शअ्रंप्याये श्ध्र३ 


सुर्ख तेच्चेत्सद्ेयस्प कर्मणः काये, दुःखमसद्रेच्रय, जीवितमायुष३, मरणमसद थ- 
ध्यैवायु/क्षये सति, तदृदयात्परमदुःखात्मना तस्थानुभवात्‌ । ततः सातवेद्यादिकर्मात्मनः पुदुगला 
सुखाध पग्रहे्यो5नुमीयंते । अन्नोपग्रहवचन स्देधादिकर्मणां सुखाच त्पत्ती निमित्तमात्रत्वेनानु- 
ग्राहकत्वग्रतिपत्यर्थ परिणामकारण जीपः सुखादीनां तस्येव तथापरिणामात्‌ ।अत एवं जोबबि- 
पाकित्व॑ सह वेधादिकर्म णां जीवे तद्दिपाकोपलब्धे! | है 


पुदूगल कृत उपकारो मे वह सुख तो सातावेदनीय कम का कार्य है असाता वेदनीय कर्मका 
का दुःख है, आयुष्य कर्मका कार्य जीवित रहना है, श्रसाता वेदनीयका ही कार्य मरण है क्योकि भुज्य- 
मान आयु कर्म के निषेको का क्षय होने के अवसर पर बिजिष्ट जाति के उस अ्रसातावेदनतोय कमे का 
उदय होजानेसे परम द्गुःखस्वरूप करके उस म्ृत्युका श्रनु भव होता है तिस कारण सिद्ध हुआकि सातावे- 
दनीय आदि कर्मस्वरूप होरहे पुदूगल तो जीव के इन सुखादि श्रनुग्रहो करके अनुमान कर लिये जाते 
है। इस सूत्र मे उपग्रह शब्द की अनुवृत्ति या श्राकर्षण होसकता था फिर भी सृत्रकार ने यहाँ उपग्रह 
' शब्द करा है उसका प्रयोजन यह प्रतिपत्ति करा देना है कि जीवके सुखादि की उत्पत्ति करने में साता- 
वेदनीय आदि कम केवल निमित्त होकरके भ्रनुग्राहक है शरीर आदि के उपादान कारण जसे पुद्गल 
- हैं, उस प्रकार सुखार्दि के उपादान कारर पुद्गल नही है सुखादि परिणामों का उपादान कारण जीव 
है क्योकि उस जीवकी ही तिस प्रकार सुख श्रादि रूप करके परिण॒ति होती है इसी ही कारण सातावे- 
- दनीय भ्रादि कर्मों को जीव--विपाकी प्रकृति कहा गया है ”अद्गत्तरि अवसेसा जीवविवाई मुणेयव्वा” 
क्योकि जीव मे उन सातावेदनीय आदि कर्मो का विपाक होरहा देखा जाता है । 


ननन्‍्यायु) भवविपाकि श्र्‌ यते तस्कथ जीवविपाकि स्यातु ९ भव॒स्य जो 4परिणा मत्व- 


विवत्तायां तथा विधानाददोपः । तस्य कथथ|चदजोव५रिणामविशेषत्वे 44. जीवपरिणाभमात्रादूमे- 
दविवज्षायासायुभव विपाकि प्राक्तासति न पिरोध: | 


यहा किसीका प्रश्न है कि शास्त्रोमे ्रायुष्य करमेंको भवविपाकी सुना जारहा हे “आऊरि भव 
विवाई खेत्तत्रिवाई य आखुपुण्वी ग्रो ,, चारो आयुश्रो का देव मनुष्य तिर्यच, नरक इस भवो मे, विपाक 
होता है तो फिर आपने ग्रायु को जीव-विपाकी प्रकृति किस प्रकार कह दियाहै ” नही कहना चाहिये 
था,इसका उत्तर ग्रन्थकार यो देते है कि चारगतियोमे प्रभेक भव ग्रहरा करना जीवोका ही विभाव पारि- 
णाम है, अतः भव को जीव का परिणाम होनेकी विवक्षा होने पर तिस प्रकार भेद गणना कर देने से 
कोई दोष नही गभ्राता है,भ्रर्थात्‌-जीव-विपाकी प्रकृतियोमे ही भव-विपाकी श्रायुण्य प्रकृति गिनली जाती 
है। ऐसी दशा मे जीवविपाकी,' पुद्गलविपाकी, क्षेत्र-विपाकी यो सम्पूर्ण कर्मो के तीन ही भेद या क्षेत्र 
विपाकी श्रानुपुव्य को भी जीव-विपाकोमे शिन्ललेने पर जीव-विपाक्ी और पुद्गलत्रिपाकी यो कर्मो के 
दो ही प्रकार कहदिये जाते है। हाँ यदि उस भव को कथचित्‌ भ्रजीव की पर्याय-विशेष,माना जायगा 
, तब तो जीव के यावत्‌ परिणामों से भेद की विवक्षा करने पर आयु को शास्त्रों मे अच्छे ढग करके 
भवविपाकी कहा जा चुका है। इस प्रकार आयु को जीवविपाकी या भवविपाछी कह देने से कोई पूर्बा० 
पर विरोध नही श्राता है “ अपितानपितसिद्धें:” | ; पु 
२७ जे 


"१५४ इलोक-वर्तिक 


ु नन्‍्धामरणादिपुद्ग्ञानां सुखाध पग्रहे बृत्तिदर्शनाचेपां सुक्षाध पग्रह उपकफारोस्लि- 
,ति चेन्न, तेषामनलुमेयश्थात्‌ नियमामावाच्च कस्यचिकदाचित्तसुखोपग्रहे बर्तमानस्थापि बंधना- 
देरपरस्य दूःखीद्ू पग्नदेषि इत्यविरोधाप्त नियमः (सद्देध/दिकर्माणि सुखादुपग्रहे प्रतिनियतस्व- 
-सावान्येवान्यथा तत्संमावनालुपप्ते रिति तेभ्यस्तद्सुमानम्‌ | 


पुनः किसीका प्रश्न है कि केवल अतीन्‍न्द्रिय कर्मोको ही सुख भादिका अनुग्राहक क्यो मानाजाता है 
जब कि झाभरण (श्रूषण) वस्त्र, ग्रह, रसायन, घडी, चश्मा, वाहन, वायुयान, मोटरकार, रेलगाडी, 
अस्त्र, शस्त्र, विष, विद्युत्‌ श्रादि पुद्गलो की भी जीव के लिये छुख झ्ादि अनग्रह करने मे अधृत्ति होरही 
देखी जा रही है भ्रत उन भूषण शभादिको का भी सुख पभादि पनुग्रह करने मे उप कार होजाओो । ग्रन्थ- 
कार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि वे भूषण, विष, आदि तो अनुमान कर लेने योग्य नही हैं 
बालक, बालिकाशो, तक को भूषण भादिका सुख्त भ्रादि के भ्रनुग्राहकपने करके प्रत्यक्ष होरहा है, धासत 
में अनुमान करने योग्य या भ्ागमगम्य पदार्थों का परिज्ञान कराया जाता है भत' इन्द्रियग्नाह्म पौद्लिक 
कार्य पदार्थों करके भ्रनुमान कर लेने योग्य भ्रतीन्द्रिय सुक्ष्म का रण-झात्मक पुदुगलो के निरूपण भ्रवसर 
मे प्रत्यक्षसिद्ध पुदुगलो के कहने का प्रकरण नही है । । 

' दूसरी बात यह है कि भाभरण भ्रादि करके सुख झ्रादि होने का कोई अन्वयव्यत्रेक पूर्वक 
नियम नही है किसी किसीको कभी कभी सुख पनुग्रह करनेमे वत्तरहे भी बन्धन क्‍झ्रादिकी दूसरोके सुख 
भादि भनु ग्रहमें भी प्रद्ृत्ति होनेका कोई विरोध नही है। यानी ' 'पित्तलाभरणवित्तल्ञाभतस्तुष्टिमावहृति 
पामरी नरी । नई स्वर्णमणिभूषित पुनर्भारमावहति सा नृपाज़ूना”। गहने, कपडे,, सुख के उत्पादक 
होते हुये भी लूट या डाके फ्रे प्रकरण पर दुख के उत्पादक होजाते हैं, बैल गाडियो से उतनी दुघंटतायें 
नद्दी होती हैं जितनी कि मोटरकार रेलगाडी भादि से होती है। घी या तेल के दोपक से भाखो को 
लाभ ही है, बिजलीके उज।लेसे भ्राखोको विशेष क्षति होती है, भ्रत. भाभरण आभादि का सुखादि भ्रनुग्रह 
करने मे नियम नही है। हा सातावेदनीय आदि कर्म तो सुख, दुःख भादि अनुग्रह करने मे प्रति नियत 
स्वभाववाले ही है भनयथा यानी भ्रतीन्द्रिय कर्मोंके विना उन छुख श्रादि प्रन ग्रहों के होने की सम्भावना 
नही सिद्ध होती है इस कारण ध्रविनाभावी उन सुख भ्रादिको से उन सातावेदनीय भादि सूक्ष्म पुदुगल,_ 
का भ्रनमान होजाता है। भल पल्लवितेन । ' 

धर्म, श्रध्म, भाकाश भौर पुदूगल इन चार अभ्जीव द्रव्यो का उपकार ज्ञात कर लिया भ्रब 
जीवो करके होने वाले उपकार को सूत्रकार श्नगले सूत्र मे कहते हैं । 


परस्परोपग्रहो जीवानाम ॥२१॥ 


परस्पर के ( मे ) भनुग्रह करना जीवो का उपकार है भर्थात्त- शिष्य का उपकार उपदेश प्र- 
दान द्वारा गुरू करता है शौर ग्रुरूक भ्नुकुल प्रवर्तन, पाव दावना, नमस्कार करना, ग्रुण कीर्तन, इृष्ट- 
वस्तु समर्पण श्ादि करके शिष्य, गुरू का उपकार करता है, राजा प्रजा, या पिता पुत्र, झादि मे भी 
इसी प्रंकार परस्पर शअनुग्रह किया जाना सममलिया जाय । 
उपझार इत्यलुवर्यते, ततः परस्परं जीवानामनुमानमित्याद । 
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यहाँ “उपकार:” इस हब्द की अनुधृत्ति कर ली जाती है तिस कारण जीवो के परिहर्यमान 
उपकारो करके परस्पर मे अनुग्रह करने वाले जीवो का अनुमान होजाता है, इसी बात को ग्रन्थकार 
अगली वातिक द्वारा स्पष्ट कह रहे है। 


जीवानामुपकारः स्यात्परस्परमुपंग्रह: । 
संतानान्तरवद्भाजां व्यापारादिरतोनुमा ॥१॥ 


परस्पर मे एक दूसरे का भ्रनुग्रह करना जोवो का उपकार होसकता है, भ्रन्य सन्‍्तानों के समान 
उस उपकार करके जीवोका अनुमान होजाता है, सन्तानान्त रको धारनेवाले जीवो के व्यापार झालिगन, 
शिक्षा आदिक है इनसे उन सनन्‍्तानान्तरो का अनुमान होजाता है। भावाथ-अल्पज्ञ जीवो को दूसरो की 
श्रात्माओं का प्रत्यक्ष होता नही है, व्यापार करना, वचन बोलना, आदि करके श्रन्य सन्तानो का श्रनु- 
मान कर लिया जाता है, इसी प्रकार परस्पर के उपग्रह स्वरूप उपकार करके श्रनुग्राहक जीवो का अनु- 
मान कर लिया जाता है। 


संतानांतरभाजो हि जीव! परस्परमसंविदात्मानः कार्यतोनुमेयाः म्युने पुनरेक्यमाजः | 
तल्च कार्य परस्परशुपग्रह$। स च व्यापारादिरालिंग नादिवाहना दि भिव्यापार; | अनुनयनं हितप्रति- 
पादनादिव्यौहार। | स च परस्परमुपलम्यमान; संतानांतरत्व साधयतीति तदनुमेया; संतानांतर- 
भाजो जीवा; । दे 


सन्तानान्परोको धारने वाले जीव जब कि परस्परमे श्रसविदित स्वरूप है यानी अपनी आत्मा 
का तो स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होसकता है दूसरोकी आत्माञ्रो का स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष नही होपाता है तथा वे 
सन्‍्तानान्तर-वर्ती जीव अव्यपभिचारी कार्य हेतुओ से अनुमान करने योग्य होसकते है किन्तु फिर वे 
सन्‍्तानान्‍्तरवर्ती जीव ब्रह्माद तवादियों के विमर्षण शअ्रनुसार एकता को धारने वाले तो नही है वह 
श्रनेक सन्‍्तानवर्ती जीवो का कार्य तो परस्पर में एक दूध्रे का अनुग्रह करना है और वह अनग्रह तो 
व्याप7र करना,विनय करना,लेन देन करना बाइना बाटना,श्रादि है, आलिगन करना, प्र मालाप, गुह्म 
आख्यान आदि और वाहन ( घोडा सवार को लाद लेजाता है श्रौर सवार घोड़े को पौष्टिक भोजन, 
मदन, टहलना,खुजाना,श्रादि करके प्रसन्न रखता है) भ्रध्यापन आदि क्रियाओं करके व्यापार करना वह 
भ्रनग्रह है और अनुनय करना तो हित मार्गका प्रतिपादन,सुन्दर आाख्यान आदिक वचन बोलना है और 
बह जीवों के परस्परमे देखा जारहा अननग्रह तो श्रन्य सन्‍्तानोकी सिद्धि करा देता है. इस कारण सन्‍्ता- 
सान्‍्तरों को घारनेवाले अ्रनेक जीव उस परस्परोपग्रह करके अ्रभुमान कर लेने योग्य है। पूर्व सृत्रो के 
विवरण मे भी इसीढंग से धर्म आदि चार द्रव्यो का अश्रनुमान कर लेना कहा जा चुका है। 


प्रस्पर॑ संदत्या संतानान्‍्तरव्यवद्वार इस्ययुक्त' पुरुपादतवादस्य पूर्वमेव निरस्त- 
त्वासंवेदनाई तवादवत्‌ | 
यहाँ कोई श्रद्व तवादी आ्राक्षेप करता है कि संसार मे एक ही परघ्रह्म है परस्पर मे न्‍्यारी न्‍्यारी 


न्‍्तानो के होरहे व्यवहार तो भूठी कल्पनाओ्रो से गढ लिये गये हैं जैसे कि शरीर मे एक ऋखण्ड आ- 
त्मा के भी खण्ड मान लिये जाते है, मेरे सिर-मे पीडा है, पाव मे सुख है श्रादि । ग्रन्थकार कहते है दि: 
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यह भ्रद्व तवादियो का कहना 'युक्ति रहित है क्योकि वौद्धो के संवेदनादँ तवाद के समान पुरुंषाई त वाद 
का पूर्व प्रकरणो मे ही निराकण किया जा चुका है | शुभ भ्रशुभ कम, विद्या प्रविद्या, साृत्ति परमाथ्थे, 
रोगी नीरोग, वद्धमुक्त, ये सब द्व तवाद मे ही सघ पाते है, श्रत सूत्रकार का “जीवाना” यह बहुवचन 
पद और “परस्पर मे एक दूसरे का उपग्रह” य दोनो पद श्रतीव उपयोगी समझे गये है यहा तक पाँचवें 
द्रव्य-जीवो का उपकार कह दिया है। 

ग्रव सृत्रकार महाराज के प्रति किसी का प्रष्न है कि उपकारो द्वारा सत्‌ पदार्थोकि भ्रनुमान 
कराने के भ्रवसर पर सद्भूत छठे काल द्रव्य के उपकार का कथन करना भी झावश्यक है ऐसे जिज्ञासु 
के उत्तर-स्वरूप श्रग्रिम सूत्र को श्री उमास्वामी महाराज कहते है-- 


वर्तना.परिणामः क्रिया परत्वापरले च कालस्य ॥ २२॥ 


बर्तना, परिणाम,क्रिया परल्‍्व और श्रपरत्व ये काल द्रव्यके उपकार है। श्रर्थाव-निव्चय काल 
करके छहो द्रव्यो की वर्त्तना होती है। झौर व्यवहार काल करके झ्मपरिस्पन्दात्मक परिणाम या परि- 
स्पन्द-भ्रात्मक क्रिया और कालकृत छोटापन, वह्पन, ये भ्रनुग्रह होते रहते हैं । 


वत्यते वतनमात्र वा व॒तना, वृत्तर््यन्तातकर्मशि भावे वा युक्‌ तस्यानुदात्तेस्वाताच्छी- 
लिफो वा युच्‌ वर्तनशील्षा वर्तनेति । 


प्रत्येक पदार्थ मे उत्पाद, व्यय, प्रौव्यो, करके प्रति समय जो वर्ताई जाती है, वह वत्तेना है | 
प्रथवा नवीन से कुछ जीणं होना स्वरूप वर्त्तन मात्र ही वर्तना मानी गयी है। पदार्था: वर्तन्ते, काल: 
प्रेरयति, इति काल पदार्थानु वत्तंयति, वत्तंयिता-हेतु काल, वर्त्यन्ते पदार्था कालेन । श्रथवा वर्त्यते 
इत्ति भाव मात्र! । यहा यदि “ करणाधिकरणायोइच ” इस सूत्र करके वर्तंते अ्नया या कतते भ्रस्या 
यो डिग्रह कर बृतु धातु से करण मथवा अधिकरणा मे युट्‌ प्रत्यय किया जाता तो टकार इत्‌ होने से 
स्त्रीलिंग की विवक्षा में डो प्रत्यय प्राप्त होता, वत्तना पद ठीक नहीं वन सकता था श्रत॒ वर्तंना शन्द 
को यो वना लिया जाय कि “ ब्रुतु वर्तने ” घातु से शि प्रत्थय कर पुत्रः ण्यन्त ध्रुतु धातु से कर्म ्रथवा 
भाव मे युच्‌ प्रत्यय कर लिया जाता है। यु को भ्रन करते हुये स्त्रीलिग की विवक्षा होने पर प्राद्‌ 
प्रत्पभ्न कर वरत्तना शब्द वना लिया जाता है। श्रथवा बृतु धातु का भ्रनुदात्त इत्‌ संज्ञक-पना है, तमी 
तो यह भात्मनेपदी है। भ्रनुदात्त इस होने से “ भ्नुदात्ते तब्च हलादे .” सूत्र करके तच्छील प्र मे 
प्रयुक्त किया गया युच्‌ प्रत्यय कर लिया जाय वत्तन स्वभाव रूप पदार्थ ही वत्तना है। यो तत्‌ शील 
यस्या इस प्रकार ताच्छीलिक युच्‌ प्रत्यय होजाता है, वर्त्तनशील ही वर्त्तना है । इस प्रकार वत्तना शब्द 
की निरुक्ति द्वारा अथायोग्य अर्थ निकाला जा सकता है। 


का पुनरियं १ प्रतिद्रव्यपर्यायमंतर्नीतिकसमया स्वसत्तानुभूतिवंतना । द्रव्य वक््यमायं 
तस्य पर्यायों द्रव्यपर्यायः द्रव्यपर्याय द्रष्यपर्याय अ्रति प्रतिद्रव्यपर्यायं अ्नन्तर्नीत एकः समयोन- 
पेस्य॑तर्नीवैक्ठसया । का पुनरसौ १ स्वसत्तानुभूतिः स्वस्येव स्वत्ता स्वसत्ता अन्यासाधारणी जन्म- 
व्ययभ्रौव्मैक्यदृत्तिरित्यर्थ: । 'उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तं सत! इति वचनात्‌ | न द्वि सचात्यंत॑ मिन्ना 
स्वाअयादूपप्ते | घुद्धथमिधानानुप्रशिलिंगेनानुमीयमाना सेकपेत्ययुक्तं, साध्श्योपचाराच- 
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देकत्वग्रंत्ययपरवृत्ति: । जीदाजीद -तदभेदभेदे. संवध्यमाना विशिष्टा शक्तिमिरनेकरेद सास्कंद-' 
6 जे च्त 
तीति स्वसत्ताया अनुभूति; सा वत्तना वत्यमा/नस्गात्‌ वर्तनमात्रत्वाद्टा तदुच्यते | 


किसी का प्रइन है कि यह वर्तना फिर क्‍या पदार्थ है ? ग्रन्थकार इसका समाधान यो देते है, 
कि जिस स्वकीय सत्तां की अनुभूति ने द्रव्य की प्रत्येक पर्याय के प्रति उत्पाद, व्यय, झ्लौव्य-श्रात्मक 
एक बृत्ति को एक ही समय मे गर्भित कर लिया है। १ह स्वकीय सत्ता का तदात्मक रस स्वरूप श्रनु- 
भवन्त करना वर्त्तना है, यहा ज्ञान स्वरूप अनुभव नही लिया गया है । किस्तु स्वकीय केवल उत्पाद, 
व्यय, झ्ौव्यों की युगपत्‌ प्रवृत्तिरूप सत्ता की प्रत्येक पदार्थ में पाई जाने वाली एक-रसता ग्रहण की गई 
है । इस वत्तंना के अकलक लक्षण का अर्थ इस प्रकार है कि “उत्पादव्ययश्रौग्य-श्रुक्तं सत्‌, सदृद्रव्य- 
ल्क्षणं गुणपर्ययवद्द्रव्य” इनसूत्रो करके द्रव्य का लक्षण भविष्य में कहा जाने वाला है । उस द्रव्य की 
पर्याय को द्रव्यपर्याय कहा जाता है। द्रव्य-पर्याय, द्रव्यपर्याय के प्रति जो वह प्रतिद्वव्य पर्याय है, यो 
षप्ठीतत्पुस्ष पूवक अव्ययीभाव समास ज्षृत्ति की गयी है। जिसने एक समय को अ्न्तरग मे प्राप्त कर 
लिया है, वह “अन्तर्नीतैकसमया” है। फिर वह अन्‍्तर्नीतेकसमया क्या है ? इसका उत्तर स्वकीय सत्ता 
का अनुभव करना है, केवल अपनी ही सत्ता को स्वसत्ता कहा गया है। अन्य पदार्थों मे साधारण रूप 
से नही पाई जा रही वह सत्ता है, इसका स्पष्ट श्रथे यह है कि उत्पत्ति, व्यय, और क्रौव्यों की एकपने 
करके वृत्ति होना सत्ता है। स्वय सूत्रकार का इस प्रकार वचन है, कि उत्पाद, व्यय, भ्रौव्यो से युक्त 
यानी नदात्मक वर्त रहा सत्‌ है। 


वेशेपिक विद्वानू सत्ता को अन्य अनेक पदार्थों मे साधारण रूप से वत्त रही एक, नित्य, तथा 
स्वकीय आश्रय होरहे द्रव्य, गुण, कर्मो से संथा भिन्न स्वीकार करते है । वेशेषिक दशंन के प्रथम 
अध्याय मे सूत्र है “द्रव्यगुणकर्मम्योर््धान्तर सत्ता” किन्तु यह वेशेषिको का मन्तव्य युक्तिसिद्ध नही बन 
पाता है क्योकि अपने आश्रय मानेगये द्रव्य आदि से स्वथा भिन्न होरही सन्ता जाति प्रतीत नही होती 
है। वेशेषिक यो मान बैठे है कि पृथिवी द्रव्य, जल द्रव्य, आत्मा द्रव्य इत्यादिक द्रव्य द्रव्य ऐसे शब्दों 
की पीछे पीछे प्रवृत्ति होना स्वरूप ज्ञापक हेतु करके वह द्रव्यत्व जाति जैसे एक है, उसी प्रकार सद्‌ सतु 
द्रव्यं सन्‌ है, गुणः सन्‌ है, कर्म सत है, इस आकार की बुद्धि और शब्दों की अनुप्रवृत्ति होना स्वरूप 
लिग करके भ्रनुमित की जारही वह सत्ता जाति एक ही है “ सदिति यतो द्रव्यग्ुराकमंसु सा सत्ता” ७ 
वंशेषिक दर्शन के सातमे अध्याय का सूत्र है। सत्‌ इस प्रकार का ज्ञान या लोकव्यवहार जिससे द्रव्य, 
गुणा, कर्मो मे होता है वह सत्ता है । ग्यारह॒वासूत्र यह है, कि "सदिति लिंगाविशेषादविश्ेषलिगाभावा- 
च्चैको भाव ॥ १७ , ” द्रव्य गुणा कर्मो मे सत सत्‌ ऐसा ज्ञापक लिंग विज्येषता-रहित होकर भ्रवतंता है, 
श्रौर सत्ताके विशेषोका सूचक कोई अन्य लिंग नही है, इस कारण भाव यानी सत्ता पदार्थ एक ही है। 

आचार्य कहते है कि वेशेषिको का कहना अयुक्त है क्योंकि सहशपन के उपचारसे उन सत्ताश्नो 
के एकपने का ज्ञान प्रवर्त जाता है। हां वस्तुत' विचाराजाय तो जीव, भ्रजीव, पदार्थ और उनके भेद 
प्रभेद होरही भ्रनेक व्यक्तियों के साथ अविष्वग्भाव सम्वन्धको प्राप्त होरही वह सत्तो या सत्तायें विशिष्ट 
शक्तियो करके अनेकपन को प्राप्त कर लेती हैं अर्थात्‌ृ---अनेक द्रव्यगुरा कर्मो मे यदि एक सत्ता व्यापती 
तो अन्तराल मे श्रव्श्य दीखती । दूसरी बात यह है कि घट के उपजने पर वह सत्ता कहां से श्राकर घट 
के साथ सम्बन्धित होजाती है ? बत्ताश्नो, यदि बहा ही प्रथम से विद्यमान थी तो झाश्रयके विना भला 
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कैसे ठहरी रही ? तथा घट के फूट जाने पर वह तुम्हारी नित्य, व्यापक, मानीगयी सत्ता विचारी 
विना आश्रय के कंसे ठहरी रह सकती है ? 


अत “नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्य” यह लक्षण ठीक नही है। हां “ सहृशपरिणमस्तिरयंक 
सामान्य ” यह लक्षण समुचित है। जगत मे प्रत्येक पदार्थ की सत्ता न्यारी न्यारी है, हा सह होने से 
उन श्ननेक सत्ताशरों मे एकपन का उपचार भले ही कर लिया जाय जैसे कि दूसरे दिन भी उसी शीभी 
मे से औषधि दे देते पर रोगी कह देता है कि वेद्य जी ! यह तो वही प्रौषधि है, जो कि कल खाई 
थी किन्तु कल वाली भौषधि नो कल ही खाई जा चुकी है। यह तो उसके सहश है, इसी प्रकार सत्ता 
मे एकपन का व्यवहार होजाता है। अपने अपने न्‍्यारे न्यारे भ्रगुरुलषु गुण-प्रनसार अस्तित्व गुण की 
पारेणति होरही सत्ता भी न्यारी न्यारी है। 'स्वपरादानापोहनव्यवस्थापाद्य खलु व्तुनो वस्तुत्व' सभी 
वस्तुयें अपने भ्रंशों को पकड़े रहती हैं भौर दूसरो के सत्वो का परित्याग करती रहयी हैं किसी के 
भी च्यारे न्‍्यारे श्र शो का भ्रन्य किसी के साथ सम्मिअण या एकीभाव नही होसकता है । ऐसी स्वकीय 
स्वकीय सत्ता की जो शभनुभूति यानी एकतानता है, वह वर्तंना है। कर्म मे युच््‌ करने पर वर्त्ताया जा 
रहापन होने से वह बतंना कह दी जाती है। भ्रथवा भाव मे युच्‌ करने पर केवल वर्ता देना इस क्रिया 


मात्र से वह वर्त्तना कह दी जाती है। 

भावार्थे--प्रत्येक पदार्थ प्रति समय उत्पाद, व्यय, प्रौव्य स्वरूप परिणमन करता सन्‍्ता अपनी 
निज सत्ता का एक रस लेरहा वर्तंना मे निमग्न है उस वत्तेता का उपादान कारण वह वह पदार्थ है। 
हा वरना का निमित्त कारण कालद्रव्य है अतः काल द्रव्य का उपकार वतंना इष्ट की गयी है। विशेष 
यह कहना है, कि कई विद्वान्‌ जैसे धर्म द्रव्य गति कराने मे उदासीन निमित्त है उसी प्रकार वर्तंना 
करानेमे कालको उदासीन कारण मान लेते हैं । फिर भी वर्तयिता या परिणमयिता काल का निमित्त- 
पना कुछ प्र रकता को लिये हुये है, सभी कारणो को एक ही ढंग से कार्य करने के लिये नंद्वी हाका 
जाता है। घट की उत्पत्ति मे कुलाल, चक्र, डोरा, मिट्टी, भ्रदृष्ट, रासभ, दण्ड आकाह्य, काल ये सब 
न्‍्यारे न्‍्यारे कत्तंव्यो द्वारा कारण होरहे हैं। निगोदराशि से जीव को निकाल कर व्यवहार राधि मे 
लाने के अवसर पर कालाणुझो का प्रभाव ( जौहर) प्रनुमित होजाता है। सम्यवत्वादि की प्राप्ति या 
नियत काल मे फल, पुष्प, तृण, वल्ली श्रादि के लगने झ्रथवा ऋतु परिवर्तन मे जहाँ काल लब्धि को 
कारण माना गया है। एव श्रष्टमी, चतुर्दे शी पर्व भ्रष्टान्हिका, दक्षलक्षण पर्व, कल्याण दिवस भ्रादि 
की धक्तिशो का निरूपण है। वहा व्यवहार काल की भी सामरथ्यं का श्रनुमान लगाया जा सकता है, 
« दब्वपरिवट्ट रूवो जो सो कालो हवेइ ववह्ारो” (प्रव्य संग्रह) गति कराने मे धर्म द्रव्य की उदा- 


सीनकारणता श्र उक्त कार्यों मे काछ की निमित्त-कारणता का भ्रन्तर स्पष्ट है। 
अन्तर्नीतेकसमयः स्वसत्ताउमवो भिदा । 
य; प्रतिद्रव्यपर्यायं वर्तना सेह कीर्तते ॥ १॥ 
यस्मात्कर्मणि भावे च ण्यंताइतें: स्त्रियां युवि। 
 वर्तनेत्यनुदातेत्तान्छील्यादो वा युवीष्यते ॥ २ ॥ 


पैचम-अध्याये १६ 


उक्त वर्तनाका वातिको द्वारा ग्रन्थकार करके यो विवरण किया जा रहां है कि द्वव्यके प्रत्येक 
पर्याय के प्रति जो एक समय का भन्तरंग मे प्राप्त करता हुआ भेदविवक्षा अनुसार स्वकीय सत्ता का 
अनुभव है, वह यहा प्रकरणमे वर्तता वखानी जाती है, जिस कारण से कि वर्तना शब्द की व्याकरण 
द्वारा सिद्धि यो की जाती है कि सि प्रत्ययान्त वकत्ति धातु से कर्म या भाव में युच्‌ प्रत्यय करने पर 
सत्रीलिंग की विवक्षा होतेसन्ते “ वर्तना ” यह शब्द निष्पन्न होजाता है अथवा अनुदात्त इत्‌ होने से 
ताच्छील्य, अ्रधिकरणा, श्रादि भ्र्थमे युच्‌ प्रत्यय करने पर वर्तता शब्द बन गया इ५- कर लिया जाता है 


धर्मादीनां हि वस्तूनामेकस्मिन्नविभागिनि । 
समये वर्तमानानां स्वपर्याये; कंचन ॥ ३ ॥ 
उत्पादव्ययभ्रोव्यविकस्पेबहुधा स्वयं । 
प्रयुज्यमानतान्येन वरना कर्म भाव्यते ॥ 9 ॥ 
प्रयोजन तु भाव: स्थात्स चासो त्योजकः । 
काल इत्येष निर्णीतो वर्तनालक्षणोंजसा ॥ ५ ॥ 


बहुत प्रकार उत्पाद, व्यय, श्रौव्यो के, विकल्प स्वरूप अ्रपनी पर्यायो करके एक अ्रविभागी 
समय में किन्ही न किन्‍्ही कारणो अनुसार स्वय वर्ततन कर रहे धर्म भ्रादिक छहो वस्तुश्रो की जो 
भ्रन्य किसी प्रयोजक कारण करके प्रयुज्यमानपना है। वह वर्तता नाम की क्रिया विचारलो जाती है। 
भावार्थ--धर्मादिक छही द्रव्ये अपने श्रन्तरंग, वहिरंग कारणों भ्रनुसार प्रत्येक समय मे अपनी अपनी 
श्रभेक उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यो, के विकल्प स्वरूप पर्यायों करके भ्रनेक ढमो से स्त्रय वर्त रही हैं। तथापि 
किसी भ्रन्य प्रयोजक कर्ता करके इन धर्मादिको मे प्रेरितपना विचार लिया जाता है। बस वही वर्तना 
. इस प्रयोजक कर्त्ता काल के द्वारा किया गया उपकार है। प्रयोजक काल का भाव तो धर्मादिको का 
वर्ता देना प्रयोजन है, और वह जो उनका प्रयोजक यह काल है। इस प्रकार यह निर्दोष रूप से वत्तंना 
नामक लक्षण को घार रहा काल द्रव्य निर्णीत होजाता है। नवगणी या दशगणी का कर्ता प्रयुज्व 
होजाता है, और ण्यन्त का कर्ता प्रयोजक होज्ञाता है। प्रयोजक का प्रयो *न गहा वर्तना नामक परि- 
णत्ति है, जोकि युक्तियो से शीत्र समझली जाती है। 


प्रत्यक्षतो5प्रसिद्धापि वर्तनास्माद॒शां तथा । 
व्यावहारिककार्यस्य दर्शनादचुमीयते ॥ ६ ॥ 
यथा तंदुलविक्लेदलक्षणस्य प्रसिद्धित; । 
पाकस्योदनपर्यायनामभाजः प्रतिक्षणं ॥ ७ ॥ 
सूक्मतंदुलपाकोस्तीत्यनुमानं प्रवर्तते । 
पाक्स्पेवान्यथेष्यस्य सर्वधानुपपत्तितः ॥ ८ ॥ 
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'तथैव स्वात्मसद्भावानुभूतों सर्ववस्तुनः । 

प्रतिक्षणं वहिहेंतुः साधारण इति घुवम॥ ६ ॥ 
प्रसिद्द्रव्यपर्यायवृत्तो वाह्मस्य दर्शनात्‌। 
निमित्तस्यान्यथाभावाभावा न्िश्चीयते बुधेः ॥ १० ॥ 


हम सारिसे भ्रल्पज्ञ जीवो के यहा प्रत्यक्ष प्रमाणासे प्रसिद्ध नही भी होरही वर्तना तिस प्रकार 
व्ययहारोपयोगी कार्य के देखने से भनुमित होजाती है। जिस प्रकार कि चावलो का प्रग्निसयोग भन्‌- 
सार खदर, वदर, होकर पकना-स्वरूप पाक की प्रसिद्धि होजाने से यह प्रनूमान प्रवर्त जाता है कि 
भात इस नाम को धारने वाली पर्याय का पूर्व मे प्रत्येक क्षण मे सूक्ष्म रूप से चात्रलों का पाक हुमा 
है। भ्रन्‍्यथा यानी प्रतिक्षण सूक्ष्मछप से पाक होना यदि नही माना जायगा तो इष्ट होरहे पाक को 
सभी प्रकारो से सिद्धि नही होसकती है । भावार्थ -प्रत्येक क्षण मे सूक्ष्म परिणाम करता हुआ बालक 
जिसप्रकार युवा होजाता है। उसी प्रकार भ्रग्नि द्वारा चावलो को पकाने पर भी क्रम क्रम से सूक्ष्म 
पाक होते होते भात वन सका है, भ्रन्यथा नही । श्रत उन ग्रप्ीन्द्रिय सूक्ष्म पाको का जैसे अनुमान कर 
लिया जाता है | उसी प्रकार वर्तना का अभ्रनुमान कर लिया जाता है । सम्पूर्ण वस्तुझो के प्रत्येक क्षण 
मे होने वाले अपने निज सदुभाव के अनु भव करने मे कोई साधारण वहिरग हेतु है। यह निश्चित मार्ग 
है, द्रव्यो की प्रसिद्ध होरही पर्यायों के वर्तने मे भी वहिरग निमित्त कारण देखा जाता है। भ्रन्यथा उन 
पर्यायो के भाव का भभाव है, भरत. भन्यथानुपर्पन्षि द्वारा'विद्यानों करके उस अतीन्द्रिय भी वर्तना का 
निश्चय कर लिया जाता है, वह वर्तना काल द्रव्य करके किया गया उपकार है। ' 


आदित्यादिगतिस्तावन्न तद्ढेतुवि भाव्यते । 


' तस्याप स्वात्मसत्तानुभूतो हेतुन्यपेत्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 
मुख्य काल को नही मानने वाले श्वेताम्बर कहते हैं कि सूर्य चन्द्रमा श्रादि की गति या ऋतु 
प्रवस्था, झादि उस वर्तना की प्रयोजक हेतु होजायगी । इस पर ग्रन्थकार कहते हैं, कि सूर्श आदि की 
गति तो उस वर्तना का द्ेतु नही है । यह वात यो विचार ली जाती है कि उन सूर्य झ्रादि के गमन या 
ऋतु की भी स्वक्रीय निज सत्ता के प्रनुभव करने मे किसी श्रन्यं हेतु की विज्लेषतया .अ्रपेक्षा होजाती है। 
झत. भन्य हेतु काल द्रव्य का मानना एवेताम्बरों को भी आवश्यक पड़ेगा । 


न चेवमनवर्स्था स्यात्कालस्यान्याव्यपेन्षणात्‌ । 


स्बृत्तो तत्स्वभावल्वात्खयं बृत्ते: प्रसिद्धित: ॥ १२ ॥ 


यदि कोई यो कहे कि धर्मादिक की वतंना कराने मे काल द्रव्य साधारण हेतु है भौर काल 
द्रव्य की वर्त्तना मे भी वर्तंयिता किसी श्रन्य द्रव्य की ध्रावश्यकता पडेगी श्ौर उस प्रन्य द्रव्य की वर्तेना 
करानेमे भी द्रव्यान्तरो की भाकाक्षा बढ़ जानेसे श्रनवस्था दोष,होगा । ग्रन्थकार कद्दते हैं कि हमारे यहा 
इस प्रकार भ्रनवस्था दोष नही झाता है क्योकि काल को प्नन्‍्य अग्य क्री व्यपेक्षा नही है प्रपनी वर्तता 
करते मे उत काल का वहो स्व॒माव है क्योक्रि दूसरों के वतना कराने के समान काल द्रब्य की स्वयं 


पचम-अध्याय १६६ 


निज में वर्तना करने की प्रसिद्धि होरही है जैसे कि आकाश दूसरो को भ्रवगाह देता हुआ स्वय को भी 
प्रवगाह दे देता है, ज्ञान अन्य पदार्थोको जानता हुआ भी जान लेता है। 


तथैव सवभावानां स्वयं वृत्तिन युज्यते। 
दृष्टेष्टवाधनात्सर्वादीनामिति विचितितम्‌ ॥९ ३॥ 


यहा किसी का यह कटाक्ष करना युक्त नही है कि जिस प्रकार काल स्वर श्रपनी वत्तंना का 
प्रयोजक हेतु है उस ही प्रकार सम्पूर्ण पदार्थों की स्वमेव वर्तता होजायगी कारण कि घट, पट श्रादि 
सम्पूर्ण पदार्थों को स्वय बतना का प्रयोजक हेतुपना मानने पर प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रादि प्रमाणों करके 
वाधा झाती है, इस बात का हम पूर्व प्रकरण मे विशेष रूप से विचार कर चुके है, प्रदीपका स्वपरोद्यो- 
तन स्वभाव है, घट का नही । कतक फल या फिटकिरी स्वयं को और कीच को भी पानी मे नीचे बैठा 
देते है, वायु या फेन नही । 


न दरृश्यमानतेवात्र युज्यते वर्तमानता । 
वर्तमानस्य कालस्याभावे तस्याः स्व॒तो स्थितेः ॥१४॥ 
प्रत्यक्षासंभवासक्त रनुमानावयोगतः । 


सर्वप्रमाणनिन्हुत्या सवशून्यवशक्तितः ॥१४॥' 


मुख्य काल और व्यवहारकाल को नही मानने वाले बौद्ध यहा कटाक्ष करते हैं कि वर्तमान 
काल कोई पदार्थ नही है, निविकल्पक दर्शन द्वारा जो पदार्थों की हृश्यमानता है वही वर्तमानता है भ्रत 
एवं इस अन्यापोह रूप धर्म को ही वर्तना कहा जा सकता है, इसके लिये इतने लम्बे चौडे कार्य कारण 
भाव के मानने की भ्रवश्यकता नही । श्राचाय कहते है कि यह बौद्धो का कहना युक्तिपूर्ण नही है क्योकि 
वरनेमानकाल का प्रभाव मानने पर उस हृश्यमानता की स्वयं अपने आप से व्यवस्था नहीं होसकती है 
क्योकि “हृशि प्र॑ क्षण” धातु से कर्म मे यक्‌ करते हुये पुन. वर्तमानकाल की विवक्षा होने पर "शानच' 
प्रत्यय करने पर हृश्यमान बनता है, दूसरी वातयह है कि वतमान कालके नही मानने पर प्रत्यक्ष प्रमा- 
ण के असम्भव होजानेका प्रसंग होगा क्योकि वर्तमान कालीन पदार्थोको इन्द्रिय, श्रनिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष 
जानते है, प्रत्यक्ष को मुल मान कर अनुमान आदि प्रमाण प्रवतंते है भ्रत* प्रत्यक्ष प्रमाण का असम्भव 
होजानेसे अ्रनुमान आदि प्रमाणोकी योजना नही हासकती है, ऐसी दशामे सम्पूर्ण प्रमाणोका श्रपलाप 
होजानेसे सर्व पदार्थोके शुन्यपतका प्रसंग आवेगा ज्षो कि किसीको भी इष्ट नही है, अत. वर्तमान कालका 
मानना अत्यावश्यक है। जो पण्डित यो कह देते है कि 'वतंमानाभावः पतत. पतित पतितव्य कालोपपत्ते:' 
भ्र्थात्‌ृ-वतंमानकाल कोई नही हैं क्योकि बृक्ष से पतन कर रहे फल का कुछ देश तो पतित होकर भूत- 
काल के गर्भ मे चला गया है श्लोर कुछ नीचे पडले योग्य देश भविष्य काल मे प्राने वाला है अतः भूत 
पतित और भविष्य पतिनव्य काल ही है। उन पण्डितो की यह तक निस्सार है जब कि फल का वर्स- 
मान काल में पतनहोरहा प्रत्यक्ष सिद्ध है, वत॒मान को मध्यवर्नी भाव कर ही भूत, भविष्य काल माने 
जा सकते है, अन्यथा नही । 


न 5 १ 


श्ह्रे इलोक-वा तिक 


स्वसंविदद्वय॑ तत्वमिच्छतः सांप्रतं कथम्‌ 
सिद्दयन्न वरतमानोस्य कालः सूक्मः स्वयंप्रभु। ॥९६॥ 


जो बौद्ध बहिरग सम्पूर्ण पदार्थों को नही मान कर स्वसम्वेदनाद् त को ही तत्व इच्छते हैं उनके 
यहा वर्तमान काल मे वर्त रहा सम्बेदनाद्व त भला किस प्रकार सिद्ध नही होगा? और ऐसा मानने पर 
इस सम्बेदनाद तका स्वयं प्रभु होरहा भर परम सूक्ष्म वर्तमान काल सिद्ध नही होवे ? यानी वर्तमानकाल 
प्रवध्य सिद्धहोजावेगा । क्षरिक-वादी बौद्धो को बडी सुलभता से वर्तमान क्षण दृष्ट करना पड़ेगा 
कारणकि वर्तमान क्षणमे पदार्थकी सत्ता मा ,ते हुये उन्होंने दूसरे क्षणमे पदार्थों का स्वभाव से होरहा 
विनाश इष्ट किया है “द्वितीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्व क्षरिकत्वं,, । 


ततो न भाविता द्रच्यमाणता नाप्यतोतता । 
रृष्टता भाव्यतीतस्य कालस्पान्यप्रसिद्धित। ॥१७॥ 


तिसही कारण भविष्यमे दर्शनका विषय होजाना यह दृक्ष्ममाणता ही भविष्यता नही है भोर 
तिस ही कारण हृष्टता ही अतीतपना भी नही है क्योकि अ्रन्य भी भविष्य मे होने वाला भावी काल 
भ्ौर होचुके भ्रतीत काल के भ्रोत प्रोत चले भ्रारहे ग्रन्वय की प्रसिद्धि होरही है |, शान करके देखा जा- 
चुकापन या देखाजायगापन केवल इतना स्वभाव ही भूतकाल या. भविष्यकाल नही है किन्तु यथार्थ मे 
पद्धार्थों के परिणमयिता भूत, वतमान, भविष्य, काल हैं । 


गतं न गम्यते तावदागतं नेव गम्यते। 
गतागतबिनिमु क्त॑ गम्यमानं न गम्यते ॥१ प।। 
इत्येवं वतेमानस्थ कालस्थाभावभाषणं । 

, स्ववाग्विरुदमाभाति तन्निषेषे समतततः ॥१६॥ 


निषिडमनिषिद्ध वा तदूद्योन्मुक्तमेव वा । 
निषिष्यते न हि केव॑ निषेधो (व/धिरेव वा ॥२०॥ 


कोई पण्डित कहते हैं कि कोई पथिक मार्ग मे गमन कर रहा है जितना मार्ग वह गमन कर 
चुका है वह फिर गमन नही किया जाता है क्योंकि वह गत होचुका भौर जो भविष्य मे पाने योग्य 
मार्ग है वह भी गमन नही किया जा सकता है कारण कि वह तो भविष्य काल मे गमन किया जावेगा 
झव॑ गत और मागत मार्गसे रहित कोई गम्थमान स्थल शेष नही रहा तो वह नही गमन किया जायगा 
ऐसौ दक्षा मे गत भर गमिष्यमाण से अ्रात्तरिक्त वर्तमानका कोई यम्यमात्र शेष नही रहता है । 
आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो पण्डित वर्तमान कालके प्रभाव को वखानते हैं उनका 
भाषण स्ववचन-विरुद्ध प्रतीत हो रहा है क्योकि उस वर्त भानके निषेधमे भा समान रूपसे वेसे ही भावप 
प्रवर्त जाता है हम जैन उन वतमान काल का निदेव करने वाले पण्डिता से पूछते है कि प्राप निषिद्ध 


पंचम-अ्रध्याय शहर 


पदाथका निषेध करते हो ? अथवा नही-निषिद्ध पदार्थ का निषेध करते हो ? भ्रथवैा वयां निषिद्ध श्रौर 
अ्रनिषिद्ध उन दोनो स्वभावो से रहित होरहे ही पदार्थका निषेध करते हो ? तीनो पक्षोमे इस प्रकारका 
निषेष नही बन सकता है, 4४ हो बन बंठेगी. निषेध कहा रहा ? श्रर्थातू-निषिद्ध का निषेध करने पर 
सद्भाव उपस्थित होजाता है और अनिषिद्ध का निषेध करते हुये वदतोव्याघात दोष है फिर भी विधि 
ही आई तथा जो निषिद्ध भी 'नहीं और अनिषिद्ध भी नहीं उसका परिशेष में जाकर विधान होजाता 
है, निषिद्ध नही, अनिषिद्ध भी नही यो दोनो मे से किसी भी एक का निषेध करते ही फट दूसरे का 
विधान होजाता है, यो व्याधात हुआ जाता है. अथवा सत्‌ का निषेध भी नहीं होसकता है, विरोध 
है, खरविषाणके समान । असत्‌ पदार्थका भी विषेध नहीं होसकता है, अतः वर्तमान कालका भी निषेध 
अदवक्‍्य होगया । बात यह है कि कुचोद्यो द्वारा किसी भी सदूभूत पदार्वे का निषेध या असदभूत पदार्थ 
का विधान करना अन्याय है। 


के वाभ्युपगमः सिद्धयत्‌ प्रतिज्ञाहानिसंगतः । 
तस्य स्वयं प्रतिज्ञानाइत॑मानस्य त्व॒तः ॥२१॥ 
तथेव च स्वयं किंचित्परेरभ्थुपगम्यते । 

तथैव गम्यते कि न क्रियते वेद्तेषि च ॥२२॥ 


संवेदनाइयं तावदिदितं नेव वेयते । 
न चाविदितमात्मादितलं वा नापि तदृइयं ॥२३॥ 


इति स्वसंविदादीनामभावः केन वार्यते । 
वर्तमानस्य कालस्थापन्हवे स्वात्मविद्धिषों ॥२४॥ 


इस प्रकार कुत्तकं करने वाले बौड्ो के यहाँ भला किस निर्णीत पदार्थ में स्वीकृति कर लेना 
सिद्ध होसकेगा क्योकि प्रतिज्ञाहानि दोषका प्रसंग प्राता है जब कि वास्तविक रूप से उस वर्तमान काल 
की उन्हो ने स्वयं प्रतिज्ञा करली है तिस ही प्रकार दूसरो करके जो कुछ स्वीकार किया जाता है उसको 
बौद्ध जब स्वयं स्वीकार कर लेते है और उस ही प्रकार प्राप्त कर लेते है तो फिर भला वह क्यो नही 
किया जायगा ? और क्यो नही जाना जायगा। 


भर्थात्‌- स्वीकार कर लेना प्राप्त कर लेना विधान कर लेना, जान लेना ये सब वर्तमान काल 
के स्वीकार कर लेने पर ही बन सकते है । केवल सम्बेदनाद्वौत बादियों का शुद्ध सम्बेदनाहँत तो नही 
जानाजाता है जो भ्रश उसका पूर्व मे ज'ना जा चुका है वह वर्तमान मे नही जाना जा सकता है और 
नही जाने जा चुके आत्मा भ्रादिक तत्व तो कथपपि नही वेदे जाते हैं तथा उन'विदित और अविदित 
का द्व4 अ्रथवा ज्ञान और आत्मा का द्वय तो अ्रद्व तवादियो के यहा नही जाना जाता है. इस प्रकार व्त- 
माल काल का अपन्हव ( छिपजाना ) मानने पर अपने निज आत्मा के साथ विंद्वं करनेवाले बौद्धो 
के यहां स्व॒सम्बेदन श्रादिको का अभाव किस के द्वारा रोका जा सकता है ? अर्थातु-वर्तमान काल क। 
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नदी मानने पर स्वसम्वेदनाह त, चित्राह्॑त श्रादिका श्रभ्नाव होजावेगा, कोई रोक नही सकता है विदित 
क्षंश जाना सही जा सकता है भशौर श्रविदित झ्नकष्ष भी नही जाना जाता, तबतो कुछ भी नही जाना 


जाता है। 
न संवित्संविदेषेति स्वतः समवतिष्ठ्ते। 
ब्रह्म ब्रह्मेव वेत्यादि यथा भेदाप्रसिद्धितः २५७॥ 


सम्वेदन सम्वेदनस्वरूप ही है इस प्रकार सम्बेदनादह्व त की भ्रपने श्राप ही से व्यवस्था नहीं 
होजाती है जैसे कि बहा %हा ही है, शब्द शब्द ही है, इत्यादि व्यवस्थायें स्वत्त: नही प्रतिष्ठित होपाती 
तुम्हारे यहा मानी गयी हैं। बात यह है कि अभेद-वादियो के मन्तव्य प्रनुसार उस श्रभेद की प्रमाणों 
से प्रसिद्धि नही है । यदि सम्वेदनाद तवादी अपने सम्वेदनकी स्वत' सिद्धि स्वीकार करेगे तो ब्रह्माद्व त- 
वादी भो प्रपने परम ब्ह्मकी स्वत.सिद्धि भ्रभीप्ट करलेगे, शब्दाद्व त-वादी भी भाडटेंगे, यो सभी भ्रनिष्ट 
तत्वो की स्वतःसिद्धिया होने लगेगी । 


तत्स्वसंवेदनस्यापि संतानमनुगच्छतः । 

परेण हेतुना भाव्यं स्वयं वृत्यात्मनां न सः ॥२६॥ 
व॒र्तनेवं प्रसिद्धा स्थात्परिणामादिवत्‌ स्वयं । 

ततः सिद्धान्तसत्रोक्ताः सर्वेमी वर्तनादयः ॥२७॥ 


तिश्व कारण स्वसम्बेदत की भी सन्तान को भ्रनगमन कर मान रहे बौद्धो के यहा उस सतान 
को चलाने का कोई दूसरा हेतु होना चाहिये | झ्तत कालद्रव्य का मानन। आवश्यक है। हा जो स्वय 
वर्तना स्वरूप परिरामरहे पदार्थ हैं, उनका वर्तंयिता वह काल कोई नन्‍्यारा द्वेतु नही है। इस प्रकार 
बौद्ध श्रथवा कोई भी दार्शनिक हो उनके यहा पदार्थंकी व्तेना प्रसिद्ध हो ही जाती है जैसे कि परिणाम 
झादिक स्वय प्रसिद्ध मानने पडते हैं। तिस क।रण सिद्धान्त सूत्रो मे वे सभी वर्तंना, परिणाम, प्रादिक 
बहुत भप्रच्छे कहे गये है, किसी भी प्रमाण से वाधा उसस्थित नही होती है । 


अत एवाह 
इस ही कारण से ग्रन्थकार भअ्रग्रिम वातिक मे यो स्पष्ट कह रहे है-- 


कालस्योपग्रहाः प्रोक्ता ये पुनव॑तनादयः । 
स्थात्त एवोपकारोतस्तस्यानुमितिरिष्यते ॥॥ २८ ॥ 


फिर जो सूत्रकार ने कालके वर्तेना, परिणाम भ्रादिक उपग्रह बहुत भ्रच्छे कहे है ! वे ही वर्तना 
झादिक काल के उपकार होसकते है| इन वर्तना भादिक ज्ञापक लिगो से उस श्रतीन्द्रिय काल का भनु- 
मान होजाना प्रभीष्ट किया जाता है, ज॑से कि पूर्व सूत्रो के अनुसार घर्मं भादिक का भ्रनूमान किया जा 


खुका है । 


पंचम-अध्याय १६५ 


८तना हि जीब्पुद्गलघर्माधर्मावाशानां तत्सत्तायाश्व साधारण्याः संग याद॑ नां 
थ स्वकार्यविशेष नुभितस्व॒भावानों वृहिर॒गकारणापेज्ञा कायत्वात्दुलपाकबत्‌ | यत्तावद्ठ हिरंग 


कारण स काल; | 


जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यो की तथा उच मे साधारण रूप से पायी जा 
रही उनकी सत्ता की एवं अपने अपने कार्य विशेषो से भ्रनुमित होरहे स्वभावोको धारने वाले सूर्य गमन 
ऋतुप्रभाव, आदि की वर्तना ( पक्ष ) प्रवश्य वहिरग कारणो की अपेक्षा रखती है (साध्य ) कार्य 
होने से हेतु ) चावलों के पाक समान (अन्वय दृष्टान्त ) | जो उस वर्तना का वहिरिग कारण होगा 
बह तो काल द्रव्य ही होसकता हैं अर्थात्‌-चावलो के यकने मे जैसे वहिरंग कारण अ्रग्नि है. उसी 
प्रकार जीव भ्रादि द्रव्यो की वर्तना वराने मे और उनकी सत्ताके वर्तनि में अथवा सूर्यंगति, वर्षा होना, 
ऋतुकार्ग आदि के वर्ताने मे वहिरंग कारण काल द्रव्य है। 


ननु कालवर्तनया व्यभिचारः स्व्यं वर्तमानेषु कालाणुषु तदभावात । न हि काला- 
णवः स्वसत्ताजुभूतौ प्रयोजकमपर्मपेच॑ते “वंप्रयोजकर्वाःत्व'सवग्रयोजव त्थभावे सर्वप्रयोजक- 
स्वभाव्त्वविरोधात्‌ | खस्य स्वावगाहहेतुत्वाभावे सब्र गाः हेतुत्वस्वभाव्त्वव्रिधवत्‌ ! सर्वेज्ञ- 
विज्ञानस्थ स्वरूप रिच्छेदकत्थाभावे सवज्ञत्विरोधत् डा । दिशा स्वस्मिन्‌ पू०परादिप्रत्ययहेतु- 
त्थाभावे सर्वत्र पूर्वापशदिश्नन्ययहेतुत्वषिरोधवद्वेति बेचित्‌ । 


यहाँ कोई पण्डित प्रश्न उठाते है, कि उक्त कार्यत्व हेतु का काल ब्रव्यकी वर्तना करके व्यभि- 
चार आ्राता है क्योकि स्वय अपने श्राप वर्तना कर रहे कालाणुओ मे उस वहिरग कारण की अपेक्षा 
स्वरूप साध्य का श्रभाव है। देखिये कालाणुये श्रपनी सत्ता का अनुभव करना स्वरूप वर्तना मे किसी 
दूसरे प्रयोजक हेतु की अपेक्षा नही करती है। क्योकि उन कालाखुशो का स्वभाव सम्पूर्ण द्वव्यों की 
वर्तना करने में प्रयोजकपना है, यदि वे कालाणुये स्वय अपनी ही वर्तना करने मे प्रयोजक नही मानी 
जावेंगी तो उनके सर्वप्रयोजक स्वभाव होने का विरोध श्राजावेगा, जेसे कि आकाश को अपने स्वय 
श्रवगाह का हेतुपना नही मानने पर सम्पूर्ण द्रव्यों के श्रवगाह देने के हेतुपन स्वभाव होने का विरोध 
होजाता है । सबको श्रवगाह वही दे सकता है जो स्वको भी अवगाह देता है । सब मे स्व सव से पहिले 
आता है। इसी प्रकार काल द्रव्य स्वय अपनी वर्तना करने मे प्रयोजक हेतु होगा तभी सबका वर्तयित्ता 
होसकता है । 

प्रथवा दूसरा दृष्टान्त यह है कि सर्गज्ञ का विज्ञान यदि अपने निजरूप का परिच्छेदक नही 
माना जायगा तो उसके सबको जान लेने स्वभावका विरोध होजायगा सर्वज्ञ का विज्ञान स्वको जानता 
हुआ ही सर्वे का ज्ञाता बन सकता है। श्रथवा तीसरा इृष्टान्त यो समक्िये कि दिज्ञा को अपने मे पूव 
पर्चिम, आदि ज्ञानों का हेतुपना नही मानने पर सम्पूर्ण पदार्थों मे पूर्व, पश्चिम, ज्ञान करने के हेतुपन 
का जैसे विरोध होजाता है। यानो दिशाये स्व मे पूर्व, पश्चिम, आदि का व्यवहार कराती हुई ही मूर्त 
द्रव्यो मे पूर्ण आदि व्यवहार को कराती हैं, अन्यथा अ्रनवस्था होजायगी। भावार्थ--आाकाश स्वयं 
झपना अवगाहक है ज्ञान स्वयं अपना परिच्छेदक है । दिशा स्वय अपने को पूर्व आदि व्यवस्था करा- 


१६६ इलोक-वारतिक 


देती है। इसी प्रकार काल द्रव्य की वर्तना स्वय होरही है, ऐसी दा मे हेतु के रहजाने पर साध्य के 
नही रहते सन्‍्ते काल वर्तना करके व्यभिचार हुप्रा, यो कोई पण्डित कह रहे हैं । 
कालवर्तनाया अनुपचरितरूपेणासद्मावात्‌ यस्यासावन्येन वर्त्यते तस्या सा मुरुय- 

वर्तना कर्मसाधनत्वातृतस्या! | कालस्य तु नान्येन वर्त्यते तस्य स्वयं स्वसत्तवृत्तिद्ेतुर-ाद-यथा 
नवस्थाप्रसंगात्‌ ततः कालस्‍्य 'वतो इचिरेबरोपचारतो वर्तना कुत्तिउते # पी थे गाभावान्युरुउ- 
बर्तनानुपपतते: । 

भ्रब भ्राचार्य उत्तर कहते है कि मुख्यरूप से काल वर्तना का भश्रसद्भाव है। जिस द्रव्य की वह 
बर्तना अन्य द्रव्य करके वर्तायी जाती है, उसकी वह मुख्य वर्तना है। क्योकि कर्म मे निर्रुक्ति कर उस 
वर्तना को साधा गया है। कालद्गव्य की वर्तना तो श्रन्य द्रव्य करके नही वर्त्तायी जाती है । कारण कि 
वह काल स्वय भ्रपनी सत्ताकी घृत्ति का कारण है । अन्यथा यानी काल के वत्तनि मे भी भ्रन्य वर्तयिता 
द्रव्य की अपेक्षा होगी तो प्रनवस्था दोष का प्रसंग झ्ावेगा तिस कारण काल की स्वय अपने आप से 
बत्ति होजाना ही उपचार से वर्तना मानी गयी है क्योकि घृत्ति और वर्तकके विभाग का भ्रभाव होजाने 
से काल के मुख्य वर्तना की सिद्धि नही द्वोपाती है । 


> प्र्थातु--दुसरे मनुष्य करके माल खरीदने पर तो विक्रता के यहा बेचने का व्यवहार मुख्य 
समझा जाता है | स्वयं खरीद लेने से विक्रय व्यवहार नही मानाजाता है, उसी प्रकार जहाँ भिन्न द्रव्य 
प्रयोजक हेतु है। उन जीब आदि पाच द्रव्यो की वर्तना तो मुख्य है, और स्वय हेतु होजाने से कालकी 
वर्तना केवल उपचरित है। भ्रत उपचरित यानी असदूभूत पदार्थ करके हेतु का व्यभिचार दोष नहीं 
हुआ करता है, एक द्रव्य वर्तने योग्य होता और दूसरा द्वव्य वतानि का कारक वर्तक होता तब तो सुख्य 
वर्तना होसकती थी, अन्यथा नही । 
शक्तिमेदात्योबिमागे तु सा काल्मस्य यथा सुख्या तथा च वहिरंगनिमित्तापेचात्व 
वर्तकशक्तेवंहिरगकारणत्वात्‌ ततो न तया व्यमिचारः । 
यदि वह पण्डित यो कहै कि जैसे ज्ञान मे वे्य श्लौर वेदक दोनो क्षक्तिया विद्यमान हैं। प्रदीप 
मे स्व-प्रकाशत्व और पर-प्रकाद्वत्व दोनो शक्तिया हैं, इसी प्रकार काल द्रव्य मे वर्त्यत्व भौर वर्तकत्व 
भिन्न भिन्न शक्तिया हैं हक के भेदसे उन वृत्ति श्नौर वर्तक पदार्थों का विभाग होज,यगा यो कहने 
पर तो आचार्य कहते हैं) कि ठीक है यो तो जिस प्रकार वह काल की वतंना मुख्य सध जाती है उस 
ही प्रकार वहिरग निमित्तो की भ्रपेक्षा होना साध्य भी घटित होजाता है। क्योकि काल की कथचित्‌ 
भिन्न मान ली गयी वर्तंकत्व शक्ति यहां काल के वत्तनि मे वहिरण कारण पड़ गयी है, तिस कारण 
उस कालवतेंना करके व्यभिचार दोष नही हुश्ना कालवर्तना मे हेतु रह गया तो क्‍या हुआ साध्य भी 
तो साथ ही साथ ठहर गया है | ऐसी दशा में व्यभिचार दोष नही भाता है। 


अकालबृत्तित्वे सति कार्यत्वादिति सविशेषणों वा द्वेतुः सामर्थ्यादवसी यते ) यथा 
प्ृथिव्यादयः स्वतोर्थान्तरभ्रृतश्ञानवेद्याः प्रमेयत्वादित्युक्तेप्यज्ञानरवे सतीति गम्यते, धन्यथा 
ल्वानेन स्वयं वेधमानेन ज्यभिच/रप्रसंगात । 


पेचम-पअ्रध्याय १६७ 


श्रथवा “ कार्यत्वात्‌ ” इतना ही हेतु नही समझा जाय “ अकालवबृत्तित्वे सति ” यह विशेषण 
जोड दिया जाय काल वर्तना ही व्यभिचार स्थल होसकता हैं। अतः तद्भिन्नत्व का निवेश कर देना 
उचित है, बिना कहे ही शब्दों की सामथ्ये से यह निर्णीत कर लिया जाता है कि ग्रन्थकार ने यहा 
कालवर्तना से भिन्न होते हुये कार्यपना यो विभेषशसहितहेतु कहा है। जैसे कि किसी ने यह अनुमान 
कहा कि पृथिवी, जल आदिक पदार्थ ( पक्ष) स्व से भिन्न होरहे ज्ञान करके जानने योग्य है ।/ साध्य ) 
प्रमेय होने से ( हेतु ) यो केवल प्रमे+त्व हेतु कह देने पर भी श्ञानभिन्नत्वे सति यह विशेषण विना कहे 
ही जान लिया जाता है। अन्यथा स्वयं अपने आप वेदे जारहे ज्ञान करके व्यभिचार दोप होजाने का 
प्रसग श्राजावेगा, प्रमेय तो ज्ञान भी है किन्तु वह स्व से निराले भ्रन्य ज्ञान करके वेद्य नही है। ज्ञान तो 
स्वसम्वेद्य है । 
गम्भीर विद्वानों के वाक्य सोपस्कार होते है, श्रभिष्राय को नही समभ कर कोरे शब्दों पर 
ही से व्यभिचार दोप उठा देना तुच्छता है। गम्भीरता का पाठ पढने वालो को ऐसे तुच्छ कमीनेपन 
से अपने को बचातेरहना चाहिये यद्यपि यह कार्य कठिन है। किन्तु अ्रसम्भव नही । तुम्हारा मित्र ग्राम 
को जारहा है तुमने उससे कहा कि सम्भवत: मेह पड़ेगा, श्रत* छतरी लेते जाओ । वह मित्र मेह नही 
वरसने का आग्रह करता हुआ छतरी को नही लेगया, देव योग से मार्ग मे मेह वरसा और मित्र 
वेचारा वस्त्र तथा अन्य सामान के साथ भीग गया और लौट कर मित्रने सम्पूर्ण व्यवस्था सुनाई। मित्र 
की दशा को सुनकर तुम्हे इतनी गम्भीरता वनाई रखनी चाहिये जिससे कि भटिति यह शब्द नही 
निकल पड़े कि हमने तभी तुमसे कहा था कि छतरी लेते जाना। तात्पर्य यह है कि पक्ष के प्रयोग की 
सामर्थ्य से प्रन्यकार का यही श्रभिप्राय जंचता है कि वे हेतु दल मे “ कालवतनाभिन्नत्वे सति ” इतना 
विशेषण लगा रहे है । 
न्त्रत्न प्रमेयत्वादेचेत्यवधारणात्तदप्रमाणत्वे सतीति विशेषणमनुक्तमपि शक्यमव- 
गंतुमन्यत्र तु कथमिति चेत्‌, कार्यस्वांदेबेल्यवधारणाश्रयणादन्यत्राप्यकारणत्वे सतीति विशेषण 
तावदू गम्यते कारण चयुगपत्सकलइत्तिमतां वृत्ता कालवृत्तिरित्यकालब चित्वे सतीत्ति विशेषण 
लम्यत एवं सामर्थ्यात्‌ तठो न प्रकृते हेता विशेषिच्छता हेत्व॑तरं ।' 
सन्तुष्ट नही हुये उस विद्वान का पुनः प्रश्न हैं कि सभी वाक्यों मे अवधारण लग जाते हैं। 
इस बांत का जैन भी सानते है " पृथिव्यादय स्वतो श्रथान्तरभूत-ज्ञान-वेद्या: प्रमेयत्वातु ” इस अनुमान 
में भ्रमेयत्वात्‌ एव” इस प्रकार अ्रवधारण कर देने से प्रमाण भिन्नत्वे सति यह विशेषण विना कहे भी 
जाना जा सकता है किन्तु अ्रन्य स्थल पर यानी “ बतंना वहिरगकारणपेक्षा कार्यत्वात्‌ इस अनुमान 
में वह " कालवर्तंनाभिन्नत्वे सति ” यह विज्येषण भला किसप्रकार जाना जा सकता है । 
प्र्थातु-प्रमेयषना ही जहाँ है वह अपने से श्र्थान्तर होरहे ज्ञान के द्वारा वेश्वपना है यद्यपि 
शान प्रमेय है तथा साथमे प्रमाण भी है भत: केवल भरमेय ही तो ज्ञान भिन्न पदार्थ पृथिवी, जल आदिक 
ही होसकते हैँ। भत. “अ्रमाणभिन्नत्वे सति” यह विशेष ग॒ बिना कहे ही निकल पड़ता है, किन्तु आए 
जनों के प्रनुमान मे कालवतता सिन्नत्वे सति यह विना कहे यो हो नहीं टरक पड़ेया । यो झ्राक्षेप करने 
पर तो ग्रन्थकार समाधान करते है, कि यहा भो कार्यत्वादेव इस प्रकार एव द्वारा अववारण का आथ ये 
लेने सेह॒मारे दूसरे अतुतान में मा" प्रकरतर पते 7 पहु विनेश ए्‌ दे, जता कहे हो जान लिया 


१६५ इलाक-वातिक 


जाता है, जो भ्ृन्य द्रव्य करके की गयी कार्यरूप ही व्तंनाये हैं। वे ही पर्कडी जायगी, सव॑ करके की 
गयी भ्रथवा जो कथचित्‌ कारण भी होसकती हैं, वह काल वतना नही ली जासकेगी कार्य कहने से 
कारणस्व से रीते कार्य ही प्रहरा किये जासकते हैं। जब कि सम्पूर्ण वृत्तिमान्‌ पदार्थोकी युगपत्‌ वृत्ति- 
कराने मे कारण कालवृत्ति है इस कारण भ्रकाल वृत्ति यह बिना कहे ही आाजाता है। भ्रकालबृ।त्तत्व 
सति यह विशेषण विना कहे ही सामर्थ्य मे लब्ध हो ही जाता है। 

प्र्यात्‌ृ-क्वूटस्थ काल द्रव्य नो मब्य द्वव्यो के वर्ताने मे कारण नही है स्वय अश्रपनी वरना कर 
रहा ही काल दूसरो का वर्तयिता है, श्रतः काल के समान काल को स्वय वर्तना भी भ्रन्‍्य द्रब्यो के 
वर्ताने मे प्रयोजक हेतु होजाती है, धम और धर्मी में कथंत्रित्‌ श्रमेद है। जब “कालवत्तिभिन्नत्वे सतत” 
इतना विजेषण] स्वत. ही प्राप्त होगया तो जैनो के ऊपर हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान नही हुआ ' प्रक- 
रणप्राप्त हेतु मे विशेष की रक्षा रखनेवाले वादी के ऊपर हेत्वन्तर निग्नह स्थान उठा दिया जाता है, 
“ भ्रविशेधोक्ते हेतौ प्रतिषिद्ध विशेषमिच्छतो हेत्वन्तर” वह गौतमसुत्र है जिस प्रकार किसी ने श्रनुमान 
कहा कि शब्द भ्रनित्य हे। क्योकि उसका वाह्म इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष होता है, किन्तु नित्य मानी गयी 
शब्दत्व जातिका भी वाह्य इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष हाता है। अतः प्रतिवादीने शब्दत्व जाति करके व्यभि- 
चार उठा दिया ऐसी दक्ा मे वादी “ सामान्यवत्वे सति ” यह विजेषण लगा देता है : सामान्य में पुनः 
दूसरा सामान्य नही टिकता है, भ्रत. शब्दत्व सामान्य सामान्यवान्‌ नही है, यो व्यभिचार दोप तो टल 
गया किन्तु वादी का हेस्‍्वन्तर नामक निग्नह-स्थान होगया । इस प्रकार हम जनों के ऊपर यह हेत्वन्तर 
निग्रहस्थ।न नही लागू होता है क्योंकि हमने हेतु मे कोई विशेष श्र श नही जोड़ दिया है “ कालवतंना- 
भिन्नत्वे सति ” इतना कार्यत्व हेतु का विशेषण ता ग्रन्थकार के श्रभिप्राय मे परढिले ही से था जैसे कि 
“ पवतों वन्हिमान्‌ घूमात्‌ ” यहा “ सयोग सम्बन्धेन ” यह विभेषण तो प्नुमान प्रयोकक्‍ता को प्रथम 
से ही भरभिप्र त है । उसका शब्द से कहने की कोई झावश्यकता नही है, प्रन्यधा 8मवाय सम्बन्ध से 
धूम अपने अ्रवयवों मे रहा वहा वन्हि.के नही वतने से उव्यभिचार दोष झ्ाजाता । प्रकरणप्राप्म कार्यत्व 
हेतु मे कोई नवीन विशेषण लगाने को इच्छा नही की गई है । 


ननन्‍्वेव॑ काशइचे (कार्यत्वे तया व्यभिचारामावादनर्थक॑ विशेषणोपादनामति चेन्न, 
पर्यायार्थदिशात्कायत्वस्य तत्र मातातया व्यमिचारप्रमंगात्‌ तत्परिह्वराथ॑ विशेष गोपाद।नस्यपान- 
र्थकत्वायोगात्‌ । ततो वर्तनोपका': कालसतां साधयत्येव | 


पुन कोई पण्डित भनुनय करते है कि कालकी वर्तना जब कार्य ही नही है तो कार्यत्व ह्वेतु के 
नही ठहरने पर उस कालबृत्तिकरके व्यभिचार होजाने का श्रभाव है, भ्रत. “अ्रकाल बृत्तित्वे सति इस 
विज्येषणुका हेतु दलमे उपादान करना व्यथ है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो चही कहता क्योकि पर्या- 
याथिक नय करके कथन करने से उस कालवर्तनामे कार्येत्व हेतुका सदभाव है । पर्यायाथिकनयसे सम्पूर्ण 
पदार्थ कार्य हैं प्रठ. उस कालवर्तना करके व्यभिचार होजानेका प्रसंग श्राजाता है, उस व्यभिचार दोष 
का परिहार करने के लिये भ्रकाल (त्तित्वे सति इस विशेषण के ग्रहण करने को व्यर्थपन का भयाग है। 
यानी विशेषण लगाना सार्थक है। तिस का रण से सिद्ध होता है कि वर्तता नामका उपकार यह श्ञापक 
हेतु उस प्तत्तीछिय प'रमार्थ काल की सत्ता को साध ही ऐता है। 


पैचेमी-अंध्याये * १६६ 


के पुनः परिणाम: १ द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविश्वसाहक्षणो विकारः 
परिणाम) तत्र विख्सापरिणामोनादिरांदिमांश् | चेतनद्रव्यस्य ताव त्स्वजा तेश्रे तनद्रव्यत्वाख्याया 
अपरित्यागेन जीवत्दभव्यत्वामव्यत्वादिरनादिरोपशमिकादिः पूर्वाकारपरित्यागाजहदूधुत्तिरा- 
दिमानस तु कर्मोपशसाचपेच्तत्वादफौरुषेयत्वाई ससिकः | अचेतनद्र॒व्यस्य तु लोकसंस्थानमदरा- 
कारादिरनादिरिर्द्रधनुरादिरादि मान्‌ पुरुषप्रयत्नानपेक्षरवादेव वेखसिकः । 


वतना का व्याख्यान हो चुका अब महाराज यह बताश्रो कि सूत्र मे वर्तना के पदचात्‌ कहा 
गया परिणाम फिर भला क्‍या पदार्थ है ”? इसका समाधान करते हुये ग्रन्थकार कहते है कि स्वकीय 
जाति का परित्याग नही करके द्रव्यका प्रयोग और विदस्नलसा स्वरूप विकार होजाना परिणाम है द्रव्य 
का जीवके प्रयत्नसे हुआ विकार तो प्रयोगस्वरूप १रिणाम है और उन जीवप्रयत्नो की नही अपेक्षा करके 
भ्रन्य भ्रन्तरग वहिरग कारणोसे विस्तसा स्वरूप परिणाम होता है। उन दोनो प्रकार के परिणामों मे 
विस्नसा नामक परिणाम दो प्रकार है एक अनादि और दूसरा आ्रादिमान्न यानी सादि है। तिनमे चेतन 
द्रव्यका तो चेतनद्रव्यत्व नामक श्रपनी निज जातिका नही परित्याग करके होरहा जीवत्व, भव्यत्व, 
अभव्यत्व, ज्ञत्व, श्रादि स्वरूप श्रनादि परिणाम है। अर्थात्‌-चेतन जीव द्रव्य श्रनादि काल से जीवत्व 
ग्रादि परिणामों को धार रहे हैं । जो भव्य जीव है वे श्रनादिकाल से विना ही प्रयत्न के भव्यत्व रूप 
परिणमन मे लवलीन है और जो जगत्‌ मे जघल्य युक्तानन्तप्रमाण अ्रभव्य जीव है पुरुपार्थ बिना ही 
प्रनादि से अभव्यत्व परिणति मे तत्पर होरहे है, जीवत्व परिणाम तो सबका अनादि, श्रनन्त है तथा 
चेतन द्रव्य के औपशमिक, क्षायोपशमिक आदिक परिशाम तो आ्रादिमान हैं क्योकि उपशमसम्यकत्त, 
मतिज्ञान आदि परिणतियो मे पूर्व आकारोका परित्याग और अ्जह॒दूबुत्ति यानी ज्ञानत्वेन या जीवत्वेन 
भ्रोव्य भ्रशा वना रहता है, कमंके उपशम आदि की अपेक्षा होनेसे इन परिणत्तियों मे जीव का पुरुपार्थ 
कोई प्रधान हेतु नही माना गया है, वे औपशमिक आदि भाव तो कर्मो के उपशम. क्षयोपशम, आदि 
की अपेक्षा रखने वाले होने से जीत्र के पुरुषार्थ करके नही उपजने के कारण वेखसिक् समझे गये है यो 
चेतन द्रव्य के अनादि और सादि बेस्नसिक परिणामों को उदाहरण सहित कह दिया है। अरचेतन द्रव्य 
के तो लोककी रचना, सुदर्शन मेरु की रचना सूर्य चन्द्रमाओ की रचना, भ्रादि परिणाम अ्रनादि होरहे 
वेश्नसिक है और इन्द्रधनुष बादल आादिक अनेक परिणाम आदिमानु्‌ हैं इनमे पुरुषप्रयत्न की अपेक्षा 


नही है, इस कारण ये अचेतन पुदुगल द्वव्यके वेज्नसिक परिणाम कहे जाते है । 


प्रयोगजः पुनर्दानशीलभावनादिश्चेतनस्याचा योंपदेशलचणपृरुपग्र यत्नापेक्त्वात्‌, 
घदसंस्थाना द्रिचेतनस्य कुलालादिपुरुषप्रयोगापेक्षत्वात्‌ धर्मास्तिकाया दिद्वव्यस्य तु वेख्नसिकोड 
संस्पेयप्रदेशिस्वादिरनादि! परिशामः | प्रतिनियतगत्युपग्रहहेतुत्वादिः आदिमान | प्रयोगजो यत्रा- 
दिगस्युग्रहहेतु त्वादिः पुरुषप्रयोग।पेक्षत्वात्‌ | 
दूसरा प्रयोग से जन्य परिणाम फिर चेतन द्रव्य का तो दान करना, शील पालना, भावना 
भाना, अध्ययन करना, सयम पालना आदिक हैं क्योकि आचार्य महाराज के उपदेशस्वरुप पुरुष प्रयत्न 
रब 


१७७० इंलोक-वातिक 


की शभ्रथवा जीवपुरुषार्थंकी भ्रपेक्षा रखकर वे परिणाम उत्पन्न हुये है तथा भ्रचेतन द्रव्य पुदगलका-प्रयो- 
गजन्य परिणाम' तो घट की रचना, पट कौरचना, आादे है क्योकि कुम्हार, कोरिया, भ्ादि पुरुषों के 
प्रयोग की इनकी उत्पत्ति मे भपेक्षा रहती है हा अचेतनद्रव्यो मे धर्मास्तिकाय भ्रादि द्रव्यो का वेस्नसिक 
ध्रनादि कालीन परिणाम तो भश्रसंख्येय प्रदेशी पना, नित्यपना, भ्रवस्थितपना, रूपरहितत्व आदि हैं, हां 
प्रतिनियत होरहे भ्रश्व भादि की गति मे झनुग्रह करने का हेतुपन या बृक्षो की स्थ्ति करने मे प्रनुग्रा- 
हकपन भ्रादिक तो आादिमान्‌ बैस्नसिक परिणाम है धर्माध्तकाय झ्रादिके इन परिणामोकी उत्पत्ति मे 
किसी जीवके प्रयत्नकी भ्रावश्कता नही है । हा घर्मास्तिकाय आदि भचेतन द्रव्योके प्रयोगजन्य परिणाम 
तो इस प्रकार हैं कि छापने, सीने प्रादि के यत्र । मशीने ) बैलगाडी. भादि के गति उपग्रह का हेतुपना 
धर्म का भ्रथवा चलतेहुये घोडे के ठहरने पर स्थिति का भ्ननग्राहकपन श्रधर्म प्रव्यका, ठोकी जारही कील 
को भ्रवगाह देना भाकाक्ष का, व्यायाम द्वारा शरीर की वर्तना काल का भनुग्रह है क्योकि इन परि- 
ण॒तियो के उपजने मे जीवो के प्रयोगो की सहका रित्वेन अ्रपेक्षा है। ' 


समर्थोपि बहिरगकारणापेत्चः परिणामत्वे सति कार्यरत, त्रीक्षादिवदिति यत्- 
स्कारण वाई स कालः | | [ 


ये कहे जा चुके वैज्धसिक और कै कस: 'जन्य विकार यद्यपि समर्थ हैं यानी अ्रपने उपादान कारण 
उस द्रव्य को भ्रन्तरंग कारण मानते हृूये ते है फिर भी विकार ( पक्ष ) वहिरग कारण की 
अपेक्षा रखता है ( साध्य ) परिण'म होते सन्‍्ते कार्य होने से / हेतु) धान चावल, मुग झादि के समान 
भर्थात्‌-जैसे चावल या मू ग मे पकने की शक्ति भ्रन्तरग मे विद्यमान है तथापि जल, भ्रग्नि, भ्रातप, 
ध्रादि वहिरग कारण मिलने पर ही उनका परिपाक होता है ।' यहा प्रकरण मे जो उनका वहिरग 
कारण है, वही काल द्रव्य है यह सम क्वाना है। के 
परिणामोउसिद्ध इति चेन्न, वाधकाभावात परिणामस्याभावः सचश्वासत्योदोंपो- 
पपत्तेरिति चेन्न, पत्तान्तरत्वात्‌ । न हि सनन्‍्नेव वीजादावंकुरादिः परिणामस्तत्परिणामत्वविरो- 
धाद्वीजस्वात्मवत्‌ । नाप्यसन्नेव तत एवं खरविपाणवत्‌ कि तहिं १ द्रव्याथदिशात्‌ सन्‌ पर्यो- 
यार्थदेशादसन्‌ न चोमयपक्षमावी दोपोत्रावतरति सदसदेकांतपत्चाम्यामनेकांतपक्च स्यान्यत्वात्‌ 
हिंसकत्वपारदारिकस्वास्यामिंसकापारिदा रिकत्ववत्‌' वियुक्तशुद शु ठी भयां तत्सयोगवद्दा जात्य॑- 
तरत्वाज्च रसांतरसंमवात्‌ | एतेन विराधादयः १रिहृता। दृष्ठव्याः | 


यहा कोई क्ूटस्थनित्यवादी पण्डित प्राक्षेप करता है कि द्रव्यो का परिणाम होना |सद्ध नही 
होपाता है। अन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योकि परिणामों के सदुभाव का कोई वाधक 
प्रमाण नही है। झनेक घट, पट, पुस्तक, क्रोष, मतिज्ञान झ्ादि परिणामों का साक्षात्कार होरहा है। 
पुन. शराक्षे कार पण्डित कहता है कि परिणाम का जगत में प्रभाव है क्योकि सदूभाव मानने पर भौर 
झसद्भाव मानने पर भ्रनेक दोष उपस्थित होजाते है । देखिये वीज श्र कुर-स्वरूप करके परिणत माना 
जाता है, यद्वा हम क्ुटस्थ-वादी जैनो से पूछते हैं, कि यदि प्न'कुर भ्रवस्था मे बीज है। तब तो प्र कुर 
का अभाव होगया । जैसे कि पहिले वीज भवस्था मे भ्कुर नही था, दो प्रवस्थाये एक साथ ही 
पांती है । यदि भ कुरमे वीज का मसत्व माना जाना जायगा तब तो म्रकुर रूप से वीज की प्‌ 
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नही घटित होती है। क्योंकि श्रकुर में वीजपन स्वभाव का अभाव है, अत- सदभाव या असद्भाव 
दोनो पक्षो मे दोष खडा होजाता है ग्रन्थकार कहते है कि यढ्र तो नही कहना क्योकि सर्वेधा सदभाव 
और सर्वथा असद्भाव इन दो पक्षो से निराला तीसरा कथचित्‌ सदसत्वका पक्ष हमने ग्रहण किया है । 
वीज भविष्यमे अ्र'कुर होनेवाला है। वालक श्रागे जाकर युवा होजायगा यहा हम वीज आदियमे श्र कुर 
आदि परिणामों को सर्वथा विद्यमान होरहे ही नही मानते हैं। यदि वीज श्रवस्था मे भी श्र कुर 
अवस्था मान ली जाय तो अ्र'कुर को उस वीज का परिणाम होने का विरोध होजावेगा जैसे कि वीज 
की निज श्रात्मा का परिणाम वीज ही है, अर कुर नही। दुग्ध काल मे अविद्यमान होरहा दही तो 
दूध की पर्याय कही जा सकती है, विद्यमान दूध की स्वा-मा ही तो दूध का विपरिणाम नही है, तथा 
बीज झ्रादिक मे सर्वथा असत्‌ ही मान लिया गया भी शअ्र'कुर आदिक उसका परिणाम नहीं होसकता 
है। तिस ही कारण से यानी उस वीज के परिणाम होजाने का अ कुर को विरोध आजाने से ( हेतु ) 
जैसे कि वीज मे सर्वथा भ्रविद्यमान होरहा खरविषास बीज का परिस्ाम नही है । यदि यहा कोई यो 
पूछे कि परिणामी मे सदभूत माना जा रहा भी परिणाम नही है, और परिणामीमे भ्रविद्यमान होरहा 
भी परिणाम उसका परिणाम नही है तो परिणामी मे कैसा कया होरहा परिणाम उसका परिणाम 
क्हा जायगा ? बताश्रो । इसके उत्तर मे हम जनो को यही कहना है | कि द्रव्याथिक तय द्वारा कथन 
करते से परिणामी मे परिणाम सत है। तभी तो कारण मिलने पर परिणामी भट उस परिणाम 
स्वरूप परिणत होजाता है। और पर्यायाथिक नय द्वारा कथन करने से परिणामी मे परिणाम का 
सद्भाव नही है, तभी तो उस असदभूत परिणाम को उपजाने के लिये कारण॒कुट जोडना पडता है। 
भावार्थ--परिणाम होने का द्रव्य सतत विद्यमान है, किन्तु वह पर्याय विद्यमान नही है। 
घामिक पुरुष पवके दिनोमे एकाशन करता है, रोटी, दाल, दूध पानी श्रादि खाद्य पेय द्रव्यो मे आहार 
वर्गणाये विद्यमान है। उन खाद्य पदार्थों की उदराग्नि, पर्याप्त, आदि करके कुछ देर मे मास, रक्त, 
गस्थि, मल, धृत्र, स्वरूप परिणति होजावेगी किन्तु भोजन करते समय वह मास, रक्त, आदि पयाये 
साद्य पदार्थों मे विद्यमान नही है, यही साख्य सिद्धान्त और जेन सिद्धान्त मे अन्तर है श्रंत उस ब्रती 
के व्यवहार चारिन्न मे कोई दोप नही लगता है। व्यवहार चारित्र की भित्ति पर्यायाथिक नय अनुसार 
उनउन विशेष पर्यायों पर डटी हुई है, द्रव्याथिक नय का विषय यहा गौण पड जाता है, झ्राहारवर्गणा 


ही तो रक्त, मास, भ्रादि रूप पारणति करने वाली है, श्राकाशकी रोटी, दाल, रस, रक्त श्रादि स्वरूप 
परिणति नही होसकती है। ह 


स्वस्त्री-सन्तोष या अ्चौयेत्रत भी पर्यायदृष्टि से ही पलते हैं, अन्यथा अन्य भी श्रनेक स्त्रिया 
भूत पूर्व जन्मोमे ब्रतीकी बल्लभाये बन चुकी हैं। टूसरोंका धन भी पूर्व जन्मोमे ब्रती का होचुका होगा 
तब तो उन के ग्रहण मे दोष नही होना चाहिये । बात यह है कि सर्वथा सद्‌ पक्ष और सर्वथा असत्‌ 
पक्ष इन दोनो पक्षों मे होने वाले दोष का यहां कथचित्‌ सक्त्वासत्व पक्ष मे अवतार नही होपाता है। 
क्योकि सत्‌ एकान्त का पक्ष और असद्‌ एकान्त का पक्ष इन दोनो प्रक्षो से कथचितु सदसत्‌ इस शअने- 
कान्त पक्ष का भेद भाव है जैसे कि हिसकपन, और परदारा-सेवीपन दोषो से अहिसिकपन और पर- 
दारात्यागीपन गुण विभिन्न है। भ्र्थातृ--कतिपय हिंसक जीव भले ही परदारा-सेवी नही होय क्योंकि 
हिंसक के ऋर परिणाम होते हैं भौर परदार-सेवन मे स्नेहपुज की श्रावश्यकता है। श्रथवा कतिपय 
परदार-सेवी जीव भले ही हिसक नही होय क्योकि हिंसकके लिये ऋर भावों की झावव्यकता होजानी 
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_ है। कम से कम जिस परस्त्री से उनका स्नेह है, उसकी हिंसा करना उनको प्भिप्रेतत नही है। तथापि 
कोई कोई दुष्ट जीव परदारा-सेवी होते हुये भी हिंसक होरहे है। परस्त्री करके प्न्य पुरुष के ऊपर 
स्नेह करने की शंका होजाने पर वे उस परदारा की हिसा तक कर देते है, पर-पुरुष-रत स्थ्रिया भी 
झपने रसिक को मार डालती सुनी गयी है । किन्तु जो धर्मात्मा जीव सुदर्शन सेठ के समान है, हिंसक 
नही है, भौर परदार-सेवी भी नही है वह उन हिंसक झौर पारदारिक दृषित पुरुषों से तीसरी ही 
जाति का सज्जनोत्तम है। 
टूसरा दृष्टान्त यो समकिये कि एक दूसरेसे धृथक भूत होरहे भ्रकेले गुड झौर अकेली सोठ के 
सयोग से उपजा हुआ भशुद्ध द्रव्य तीसरे ही प्रकारका है, भ्रकैला गुड या सोठ जिस रोग को दूर नही 
कर सकते है उस विशद्येष जाति की खासी को मिला लिये गये गुड और सोठ मिटा देते हैं-। क्योकि 
दोनो की मिलकर पुन तीसरी ही जाति की न्‍्यारी परिशत्ति होजाती है। श्रकेले “केले गुड या सोठ 
के रस से मिले हुये गुड सोठ का रस तीसरी जाति का उपज जाता है, इसी प्रकार कथंचित्‌ सदसत्व 
पक्ष मे कोई उभय दोष नहां प्राप्त होता है। इस उक्त कथन करके श्रकेकान्त पक्ष मे विरोध भ्रादिक 
दोपो का भी परिहार कर दिया ता चुका देख लेना चाहिये प्रर्थातु--विरोध, वेयधिकरण्य, सश्षय, 
सकर व्यतिकर श्रनवस्था, भ्रभाव, भ्रश्नतिपत्ति ये दोष भ्रनेकान्त ,पक्ष मे नही झाते हैं। उभय दोष के 
समान विरोध भ्रादि दोषो का उपद्रव भी द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, नामक सामान्यविश्वेष या चित्रज्ञान, 
सयुक्त गुड सोठ, भादि दृष्टान्तों करके दूर भगा दिया जाता है। 
कि च परिणामस्य ग्रतिषेधी न तावत्सतः सत्तादेव परिणामग्रतिषेघत्‌ सतोपि प्रति- 
पेघे परिणाम-प्रतिषेध॑स्यापि प्रतिषेप्रसंगात्‌ प्रतिषेघाभाव; | श्रथ प्रतिषेषः सत्वाश्न प्रति- 
पिध्यते नत एय परिणामोपि न अतिपेद्धल्य इति स एवं प्रतिपेधाभाव। । नाप्यसतः प्रतिषेषः 


असत्वादेव नश्षसन्प्रतिषेषमियान्निविपषयत्वप्रसंगात्‌ | 

एक बात यह भी है कि परिणाम का तो प्रतिषेघ किया आता है, उसमे हम दो पक्ष उठाते 
है कि सद्भूत परिणाम का प्रतिषेघष् किया जाता है ? भ्रथवा मसत्‌ होरहे परिणाम का निषेध किया 
जाता है ? वताभा ; प्रथम पक्ष अनुसार विद्यमान होरहे सत्‌ परिणाम का तो भ्रपिषेध नहीं होसकता 
है । कारण कि वह परिणाम सत्र ही है जैसे कि कूटस्थ-वादियों के यहाँ परिणाम के सदुभूत माने गये 
प्रतिषेघध का निषेध नही किया जा सकता है। जब कि परिणाम का प्रतिषेध विद्यमान माना गया है 
तो मला उसका निषेध कंसे होसकता है ? यदि सदभूत पदार्थ का भी निषेध कर दोगे तो परिणाम के 
भी निषेध होजाने का प्रसग झावेगा, ऐसी दक्षामे प्रतिषेध्त हो ही नही सकता है। दो भभाव भाव रूप 
होजाते हैं। निषेघ का निषेध कर दियाजाय तो विधि सिद्ध होजाती है। यदि क़ूटस्थवादी भब यों कहे 
कि परिणाम का प्रतिषेघ॒ तो विद्यमान है। इस कारण नही निषेधा जाता है ग्रन्थकार कहते है, कि 
तिस ही कारण परिणाम मी प्रतिषेष करने योग्य नही है। इश्स प्रकार वही परिणाम के प्रतिषेध का 
झभाव होगया यानी परिणामका सदभाव बन गया। तथा द्वितीय पक्ष अनुसार भसतु होरहे परिणाम 
का भी प्रतिषेध भ्रसत्‌ होनेके कारण ही नहीं होसकता है “ सज्निनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याहते क्वचित' 
प्रतिषेष्यके विना उसका प्रतिषेध नेही होसकता है। सर्वथा भ्सत्‌ होरहा पदार्थ कभी प्रतिषेध को प्राप्त 
नही होसकता है,- प्रन्यथा प्रतिषेषको निविपयपन का प्रसंग भावेगा | जैसे वस्तुभ्रूंत विषय के नहीं होने 
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से स्वप्नज्ञान या पअ्रास्तज्ञान निविषय है, उसी प्रकार प्रतिषेध के षष्ठधन्त प्रतियोगी विषय का भ्रभाव 
होजानेसे प्रतिषेध निविपय होजायगा । 


खरबिपाणप्रतिपेषः कथमिति चेतू, न कथमपि सच्चाधेकांववादिनामिति ब्रुम। । तदु- 
हि ९ 
नेकांतवादनां तु वाचित्कृदाचित्कथचित्‌ सत णवान्यत्र।न्यदान्यथा ग्रतिपेतर इति संवंसनने चम्‌ । 


ग्रन्थकार के प्रति किसी का प्रदन है कि तब तो खरबविपाण का प्रतिषेध किस प्रकार कर 
सकोगे ? यहाँ तो प्रतिषेधका प्रतियोगी कोई वस्तु श्रुत विषय नही है, यरयाभाव. स ५ तियोगी। यो कहने 
पर तो आचाय कहते हैं,कि सर्वथा सक्त्व य) सवेथा श्र *क्ष्य आदिक एकाननका श्राग्रह कर रहे वादियों 
के यहा किसी भी प्रकार से खरविषाण का निषेध नही होसकता है । ऐसा हम ढिढोरा पीट कर स्पष्ट 
कह रहे हैं, हा उन कथचित्‌ सक्त्व श्रादि का अनेकान्त मानने वाले सिद्धान्तियोके यहा तो कही न कही, 
कभी न कभी, किसो भी प्रकार से, सत््‌ होरहे ही पदार्थका अन्य स्थल पर अन्य काल मे दूसरे प्रकारो 
से निषेध किया जा सकता है। यो कहने पर हम स्वाद्वादियो के यहा सम्पूर्ण व्यवस्था निर्दोष सिद्ध 
होजाती है। बान यह है कि जगत्‌ मे खर भी है बैल, भेस ग्रादि के सिर पर विपाण भी विद्यमान है 
केवल खरके सिर पर विषाणोका अभाव साध दिया जाता है। ग्रष्टसहल्रीमे श्रद्न त शब्द: स्वाभिषेय- 
प्रत्यनीकप रमार्थपिक्षों नजूपर्वासण्डपदत्वादहेत्वभिधानवत्‌ ” इस अनुमान द्वारा बढिया निरूपणा कर 
दिया गया है। श्री श्रकलक देव ने तो मन्डूक को चोटी अ्रथवा खर के विषाण की भी अनेक युक्तियो 
से पुष्ट करके स्वकीय स्याद्वाद वाणी का वैभव दर्शाया है। 


सर्व थेकांतस्य प्रतिपेषः कथमिति चेतू, को5य॑ सर्वथेषंतः । इदमेवेत्थमेवेति वा 
धर्मिणो धमस्य वाभिमननभित्ति चेत , तहिं तस्य सत एवं नि" पयसाधनभेन प्रतिपेधः । स्वरूप- 
श्रतिषेे तु मबंथा प्रतीतिबिशेधः स्थात्‌ । दर्शनभोहोदये सति सदाच्रेकांतामिनिवेशस्य मिथ्या- 
दश्शनचिशेषस्य प्रत्यात्मवेच्स्वात्‌' | निर्विषयत्वसाथने तु तस्य न प्रतोतिवाधा प्रतीयमानस्य 


पस्तुनि सत्ताद्यंशस्य धर्मत्शत्‌ | नाय॑ मवथा सच्चाद्येकांतामिनिवेशस्य दिषयो वस्त्वंशः सर्वथा 
विरोधात्‌ । * द 
पुनः कोई प्रश्त करता है कि श्राप जैन स्वथा एकान्त का भला प्रतिषेध किस प्रकार करोगे 
क्योकि सर्वेथा एकान्त को सदभून मानने पर उसकी विधि हुई जाती है। एकान्तको जानने वाला ज्ञान 
प्रमाण होजायगा, अ्रसत्‌ एकान्तका आप निषेध होना इष्ट नही करते है । यह विकट समस्या उपस्थित्त 
हुई। यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं,कि भाई यह सर्वथा एकान्त भला क्या पदार्थ है? बताओ, यह 
यही है, भ्रथवा इस ही प्रकार है, यो घर्मी श्रथवा धर्मको कदाग्रह पूर्वक माने जाना यदि सर्वदा एकान्त 
इण्ट है, यो कहने पर तो हम जैन कहते है कि तव तो उस सत्‌ भूत टी सर्वेथा एकान्त के अभिनिवेश 
-को विषयरहित साधन कर देना-ही उसका प्रतिषेध है यानी सर्वथा एकान्त के ज्ञान का कोई वस्तुभूत 
विपय नही है जेसे कि स्वप्नज्ञान तो परमाथ्थ है किन्तु उसका विषय वस्तुभूत नही है। इसी प्रकार 
मिथ्यारष्टियो के बहा सर्वेथा एकान्त का आग्रह है किन्तु वह कोरा मन्तव्य निविषय, ही है.। 


।$ 
डक 
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एकान्त के मन्तव्य या भ्रान्त ज्ञानो के स्वरूप का निषेध कर देने पर तो सभी प्रकार प्रती- 
तियो से विरोध आवेगा स्वसम्वेद्य होरहे मिथ्यादर्शन या मिथ्याजञानका शभ्रपलाप नही किया जा सकता 
है । भ्रसत्य-भाषी पुरुष को मार डालना नही चाहिये, हाँ उसको दूषित या भ्रपराधी कह सकते हो 
क्योकि देन मोहनीय कर्म का उदय होने पर प्रत्येक भ्रात्मा मे सत्‌, भ्रसत, श्रादि एकास्तो के प्रभि- 
निवेक्ष स्वरूप मिथ्यादर्शन विशेष का वेदन किया जा रहा है । उस स्वसम्बेद्य पदार्थ का निषेध नही 
किया जा सकता है, हाँ उस एकान्त झाग्रह को विपय-रहित साधने पर तो प्रतीतियों से बाधा नही 
प्राती है। वस्तु मे प्रतीयमान होरहे सत्व, अ्रसत्व, झ्ादि भ्र श्वो को धर्म मान लिया जाता है उनमें 
सर्वेधापन का निषेध यो करा दिया जाता है. कि सभो प्रकारो से सत्य या श्रसत्व श्र।दिकर एकान्तो 5 
झभिनिवेश का विषय होरहा यह वस्त्वश सर्वंथा नही है । क्योकि विरोध झआजावेगा, हा कर्थानतु वह 
वस्त्वक्ष है | भ्र्थात्‌--जो सर्वंथा है वह वस्तु का भर नही भ्ौौर जो वस्तु का श्र'श है। वह सर्वथा 
एकान्त स्वरूप नही। हा कोई भी सक्तत्र श्रादिक वडी सुलभता से कथचित्‌ वस्तु के अश होसकते हैं, 
कोई विरोध नही आता है। 


एतेन प्रधानादिग्रतिषेघो व्याख्यातः ग्रधानाद्यमिनिवेशस्य नि पियत्वमाघनात | 
ततो नेकांतेनासतः प्रतिपेध इति सत एवं परिणामस्य कथ चन्प्रतिषेधोपपत्ते: ? वंथा नाशावः । 


इस उक्त कथन करके सत्तव गुणा. रजोगुण, तमोगुणा, स्वरूप प्रधान या नित्य, एक, परमश्रह्म. 
जगत कर्त्ता ईदवर भ्रादि के प्रतिषेघोका भी व्याख्यान कर दिया सममलेना चाहिये | साख्य या परद्ठे त- 
वादी श्रथवा नैयायिक पण्डितो को प्रधान झ्ादि भ्रपने इष्ट तत्वों का अभिनिवेश होरहा है उस प्रभि- 
निवेश को निरविपय सिद्ध कर देने से ही प्रधान आादिके प्रतिषेघ का तात्पर्य सघ जाता है, मंत्र द्वारा सर्प 
को निविष कर देना झ्रथवा उससे कथचित्‌ बचे रहना ही सर्पका निपेध है, अहिसक धामिक पुरुष सप॑ 
को मारते नही हैं । तिस कारण से सिद्ध हुआझ्ला कि एकान्त रूप से अ्रसत्‌ पदार्थका प्रतिषेध नही-बनता है 
इस कारण सद्भूत हो रहे ही परिणाम का कथचित्‌ क्वचित्‌ प्रतिषेघ होजाना बन पाता है,.प्रत“सभी , 
प्रकारों से परिणाम का भ्रमाव नही हुश्ना, प्रत्युत परिणाम की सिद्धि कर दी गयी है। 


स्यान्मतं, नास्ति परिणामोन्यानन्यत््वयोदोपादिति नोक्तत्वाव | उक्तमत्रोत्तर, न जय॑ 
वीजादकुर मन्यमेव मन्यामहे तदपरिणामत्दग्रसंगात्‌ पदार्थान्तरवत्‌। नाप्यनन्यमेक्रांकुरामा<- 
लुपंगाव । कि तहिं ९ पर्यायार्थादेशाद्रीबादंकुरमन्यममुमन्यामहे द्रव्याथदिशादनन्यमिति पद्चा- 


न्तरालुसरणाद्दोषामावाश्त परिणामामावः | 

कुटस्थ-वादियों का सम्भवत* यह भी मन्तव्य होवे कि परिणाम ( पक्ष ) नही है ( साध्य ) 
परिणामी से परिणाम को भिन्न मानने पर भ्थवा अभिन्न मानने पर दोनो पक्षों मे दोष प्राप्त होते हैं 
झर्थात्‌ृ-यदि वीजसे भर कुर को भिन्न माना जायगा तो वीज का परिणाम श्र कुर नही होसकता है जैसे 
सह्य पर्वत का परिणाम विन्ध्य नही है तथा यदि वीजसे झ्न कुर को भअ्रभिन्न माना जायगा तो भी बीज 
की परिणति भ्रकुर नही होसकती है, जेसे घट की परिणति घट ही नही है, ऐसी दशामे वीजसे प्र कुर 
कोई न्यारा पदार्थ नही ठहरता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नही कहना क्योकि इसका समाधान 
हम कह चुके हैं। इस विषय में यो उत्तर कहा जा चुका है कि हम जैन वीजसे श्र कुर को सर्वेथा भिन्न 
द्वी नही मान रहे हैं क्योकि वीजसे भर कुर को भिन्न मानने पर भ्र कुर को उस वीज का परिणम नहीं 
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होने का प्रसग आवेगा जैसे कि सर्वथा भिन्न कोई दूसरा पदार्थ इस प्रकृत पदार्थ का परिणाम नही है, 
दूधका परिणाम इ ट नही है और मिट्टीका परिणाम दही नही है। तथा हम जैन वीजसे श्र कुर सवंथा 
भ्रश्निन्न ही होय ऐसा भी नही मानते है, यो मानने पर श्र कुरके श्रभावका प्रसंग श्रावेगा । वीज़ से वीज 
ही होता रहेगा भ्रकुर भी वीज ही बन जायगा। 

प्रतिवादी यदि यो पूछें कि परिणामी से परिणाम को भिन्न भी नही कहते हो और आप 
जैन अभिन्न भी नही कहते हो तो फिर आप कंसा क्‍या कहते हो ? इस प्रदन पर हम जैनोका समाधान 
यह है कि पर्यायाथिक नयके कथनानुसार वीजसे श्र कुरको हम भिन्न मानरहे है.अ कुरकी उत्पत्तिसे पहि- 
ले वीज मे श्रकुर पर्याय नही थी पीछे उपजी अतः वीज पर्यायसे श्र कुर पर्याय न्यारी है, हा द्रव्याथिक 
नय अनुसार कथन करने से वीज से अ कुर अभिन्न है जो भी पुदुगल द्रव्य वीज रूप परिणत हुआ है 
उसी पुदुगल द्रव्यकी श्र कुर स्वरूपसे परिणति होने वाली है, द्रव्य वह का वही है, इस प्रकार कर्थंचित्‌ 
पर्याय दृष्टि से भेद और द्रव्य दृष्टि से अ्रभेद इस तीसरे पक्ष के अ्रतुसरण करने से स्याद्वादियों के यहा 
दोषोका अभाव है, अतः परिणामका अ्रभाव नही होसका,परिणामकी सिद्धि होजाती है। पहिले सर्व॑था 
भेद और दूसरे स्वंथा अभेद इन दो पक्षों से निराले 'कथचित्‌ भेदाभेद' इस तीसरे पक्ष का श्रालम्बन 
ले रक्‍्खा है। 


व्ययस्थिताव्यवस्थितदोषात्परिणामाभाव इति चेन्नानेकांतात्‌ । न हि वयमंकुरे वीज॑ 
व्यव स्थितमेव व्र महे पिराधादकुराभा१ प्रसंगात्‌ । नाप्यव्यवस्थितमरेकांकुरस्थ बीजपरिणामत्वा- 
मावश्रसंगात्‌ पदार्थान्त परिणामत्वाभाववत्‌ कि (हि ९ स्पाह्वीजं ज्यवस्थितं स्थादव्यवस्थित- 
मंकुरे व्यांकुमहे । न चेंकांतपच्भ,वी दषो ५ नकांतेष्वर्तीत्युक्तप्राय | स्थाद्वादिवां ।ह बौज- 
शरीरादेरेच वनस्पतिकायिको वीजोंकुरादि! स्वशरीरपॉरणामभागमिमतो यथा कललशरोरे मनु- 
प्यजीवोद दादिस्वशरीरपरिणामश्चांदति न पुरन्यथा सः ।'तर्था संति-- 


पुनः कोई पण्डित श्राक्षेप करते है कि व्यवस्थित और अव्यव॑स्थित पक्ष मे दोष जानने से 
परिणाम कोई पदार्थ नही ठहरत्ता है अर्थात्‌ृ-वीज का अ'कुर॒पने करके परिणाम होने पर हम पूछते हैं 
कि श्र कुर मे वीज व्यवस्थित है ? श्रथवा व्यवस्थित नहीं है ? बताओ! । यदि अर कुर मे वीज प्रथम 
से ही व्यवस्थित है तव तो वीजकी व्यवस्था होजानेके कारण अ्रकुर का भ्रभाव होजायगा, एकन्न वीज 
झौर अ'कुर दोनो अवस्थाओके एक साथ ठहरे रहनेका विरोध है और यदि श्र कुरमे वीज अव्यवस्थित 
माना जायगा तब तो वीज की श्र कुररूँप से परिणति नही होसकेगी । सर्वथा भिन्न होरहे भ्रव्यवस्थित 
रूप पदार्थ करके यदि कोई परिणमन करने लगेगा तो जल अ्रग्नि स्वरूप करके.अथचा पुद्गल जीवरूप- 
करके परिणुत होजावेगा जो कि इष्ट नही है, श्रत. जेनो के यहा परिणाम पदार्थ का अभाव होगया । 
प्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि व्यवस्थित,भ्रव्यवस्थित पक्षोंमें भ्रनेकान्त माना 
जा रहा है हंम जैन श्र कुरमे जीवको व्यवस्थित ही नही कह रहे है जिससे कि दो अवस्थाओका विरोध 
होजाने' से श्र कुर के श्रभावका दोष प्रसग होजाय । तथा श्र कुरमे वीजको भश्रव्यवस्थित भी नही वखान 
रहे हैं जिससे कि श्र कुर को वीज के परिरणामपनके अभाव का प्रसंग होजावे जैसेकि सवथा भिन्न दूसरे 
पदार्थ का परिणाम्‌ उससे सवथा प्ित्र कोई निराज। पदार्थ नहों. हांवा है, यानी घममं मे धर्म द्र्व्य 
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भ्रव्यवस्थित है, भ्रत धर्मे द्रव्य का परिणाम भ्रधर्म द्रव्य या स्थितिहेतुत्व नही होसकता है तो हम जैन 
क्या कहते है ? इस प्रश्न पर हमारा समाधान यह है कि भर 'कुरमे वीज कथंचित्‌ व्यवस्थित है प्रौर कभ- 
चित्‌ भ्रव्यवस्थित है,इस प्रकार हम जिज्ञासुझोको व्युत्पत्ति करा रहे हैं | एकान्तपक्षो मे श्राने वाले दोष 
भनेकान्तो मे प्रवेश नही पाते हैं इस वात को हम कई वार पूर्व प्रकरणों मे कह चुके हैं । 

निर्णीत सिद्धान्त यह है कि स्याह्गादियों के यहा वीज, श्षरीर, पुष्प श्रादिक ही से वनस्पति 
काय को घारने वाला सजीव वीज उपजताहै और वह वीजात्मा अ कुर, फल, श्रारि स्वरूप होरहा, 
प्रपने दारीर के प्रतुसार स्वरूप परिणाम को धारने वाला श्रभीप्ट !कया गया है जैसे कि मातृ गर्भ में 
प्रथम मास के कलल द्वारीर मे मनुष्य जीव उपज कर ( जन्म लेकर ) श्रव द श्रादि भ्रपने शरीर की 
पर्यायो को यो धारता रहता है नन्‍य प्रकारो से फिर वह १रिणामो को नही धारता है भ्र्थातृ-पहिले 
सूखा बीज जड है पुन वनसतिकायिक जाव उसमे उपज जाता है तब वह वीज अ्र कुर लघुबृक्ष , महा- 
वृक्ष श्रादि परिणामों को धार लेता है जैसे कि मतृगर्भ मे पहिले महीने कलल शरीर मे मनुष्य जाव 
उपज कर पुनः पेशी प्रबु द, आदि रूप करके परिएमन करता हुझ्ना नौ महीने मे वालक शरीर होकर 
परिणम जाता है भौर तंसा होने पर जो व्यवस्था होती है उसको सुनो । 


मनुष्यनामकर्मायुषोदयात्र तिपथते । 
कललादिशरीरांगोपांगपर्यायरूपताम ॥२६॥ 

स जावत्वमनुष्यतप्रमुखे रन्वयेयंथा । 

व्यव|स्थतः स्वकायेषु परिणामेष्वशेषतः ॥३०॥ 
कललादिभिः पुनः पूर्व॑रभावेः कमवर्तिभि: । 
व्यतिरिक्तेंः परत्रासो न व्यवस्थित ईच्यते ॥३१॥ 
तथा वनस्पतिरजीवः स्वनामायुविशेषतः । 
वनस्पतित्वजीवलप्रमुखेरन्वयेः स्थित: ॥३२॥ 
स्वशरीरविवर्तेषु वीजादिषु परं न तु । 

पूर्व॑पूर्वेण भावेन तु स्थितः क्रमभाविना ॥३३॥ . 


मात्ता पिता के रज: भौर वीर्य का गर्भमे योग्य सम्मिश्रण होने पर स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भाव भ्रनुसार वहाँ कोई विवक्षित जीव जन्म ले लेता है, मनुष्य गति संज्ञक नामकर्य और भ्रायुष्य कर्म 
इन दोनो कर्मो का भौर इनके सहचारी भन्य अनेक कर्मोका उदय होजाने से वह जीव कलल प्रादिक 
शरीर के भ गोपाग पर्याय स्वरूपो को प्राप्त कर लेता है। वह जीव कलछ; घन, वांल्ये, कौमार प्रादि 
प्रवस्थाझो मे जीवत्व मनुष्यत्व, द्रव्यत्व भादिक अन्वयो करके जिसप्रकार अपनी अपनी निज पयायों 
मे फूर्यूरूप'से प्यवस्कित हो रहा है भोए करिए भिन्न भिन्र होरहे एवं क्रम से विवर्स कर रहे ऐसे फत्तत 
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ब्रादिक पूर्व पूर्व भावों करके वह जीव परले२ भावोमें व्यवस्थित होरहा नही देखा जा रहा है। श्र्थात्‌ - 
झन्वित भावों करके सम्पूर्ण परिणामों में जीव श्रोत पोत होरहा है। किन्तु व्यतिरेकी पर्यायो करके 
पहिली पिछली पर्यायोमें कोई पर्याय व्यवस्थित नही है, पहिले 'यथा” का यहाँ 'तथा' के साथ श्रन्वय है 
उभी प्रकार वनस्पेतिकायिक जींब भी अपने योग्य नौम कर्म और विशेष प्रकार की तिर्यच आयु का 
उदय होने से वनस्पतिपन, जीवपन, चेतनत्व, श्रादि अन्वयो करके अपने शरीर के विवत्त होरहे वीज 
आदिको में व्यवस्थित है किन्तु क्रम से होने वाले पूर्व पूर्व भावों करके तो परले परले भावो में व्यव- 
व्यित नही है। पर्यायो मे द्रच्य तो भ्रन्वित होता है, पर्यायों मे श्रगली, पिछली पर्यायें श्रोत, प्रोत नही 
घुसी रहती है “ सर्व सर्वत्र विद्यी ” यह साख्य का सिद्धान्त भ्रनेक दोषो से भरपूर है'। 


भावार्थ--इस मनुष्य शरोर की गर्भमे ही अनेक अवस्थाएं होजाती है सुश्रुत मे लिखा हुआ है-- 
प्रथमे मासि कलल वायते, द्वितीये गशोतोष्णानिल रभिप्रपच्यमानाता महाभूताना सद्भांतो घन 
सब्जार्यते, यदि पिण्ड पुमान्‌ स्त्रीचेत्‌ पेशी नपुसकम्चेदबु दर्मित | तृतीये हस्तपादशिरसा पचपिण्डका 
निव॑त्तंतेषज्ध-प्रत्यद्भविभा गरच सुक्ष्मो भवति | चतुर्थे सर्वाग-प्रत्यंग-विभाग प्रव्यक्ततरों भवति, गर्भ- 
हृदय-प्रव्यवतभावाच्चेतनाधातु रभिव्यक्तो भवति कस्मात्‌ तत्स्थानत्वात्तस्मादुगभेश्चतुथमास्य भिप्राय- 
मिन्द्रियार्थेषु करोति द्विहृदया च नारी दौहृदनीमाचक्षते । पचमे मन: प्रतिबुद्धतर भवति, पष्ठे बुद्धि 
सप्तमे सर्वांग-प्रत्यग|वभाग: प्रव्यक्ततर: । अष्टमेइस्थिरी भवत्योज:, नवमदशमकाद्शहादशानामन्यतम- 
समन जायते ।” चरक संहिता मे यो उल्लेख है “ स तु 'सवगुरणंवानं गर्भत्वंमापन्नः प्रथमे म।सि संमूछित 
स्वंधातु-कलनींक्ृतः खेटभूतो भवत्यव्यक्त-विग्रह: सदसद्भूतागावयव ,द्वितीये मासि घनः सम्प्येते पिण्ड 
पेश्यचु दवा तत्र घनः पुरुष: रुत्री पेशी श्रवुंद नपुसकेम, तृतीय मासि सर्वेन्द्रियारि। सर्वांगावयवाश्च 
यौगपद्येनाभिनिवत्तंन्ते, चतुर्थे मासि स्थिरत्वमापद्यते गभ , पचमे मासि गर्भस्य मासशेरिततोपचयों भत्र- 
त्यधिकमन्येभ्यों मासेम्य', षष्ठे मासि गर्भस्य वबलबर्णोपचयों भवत्प्र।धकमन्येभ्यों मासेश्य., सप्तमे मासि 
गभः सर्वेर्भावे राष्यायते सहसा, श्रष्टमे मासि गर्भइच मातृतो गर्भतरच माता रसहारिणीभि. सवाहिनी- 
भिमु हुरोज: परस्परत आददाते” 


वाग्भटकृत अ्रष्टागहद॒य के शारीर-स्थान में गर्भ की श्रवस्थाओ्रो का यो निरूपण। किया है । 

४ अव्यक्त: प्रथमे मासि सप्ताहात्कललो भवेत्‌ | गर्भ: पुसवनान्यत्र पूर्व व्यक्ते, प्रयोजयेत्‌ । 
द्वितीये मासि कललादधन: पेह्येथवा5वु दम्‌ । पु स्त्रीकलीवा: क्रमात्तेम्य:, । व्यक्ती भवति मासेउस्य तृतीये 
गात्रपचंकसू, | चतुर्थे व्यकक्‍त्ततागाना चेतनायाइच पंचमे। पण्ठे स्नायु शिरारोम-बलवर्णनखत्वचाम । 


अल भा: पुष्यति सप्तमे-। झजोड्ष्टमे संचरति माता पुत्रौ मुहु. क्रमात्‌ । शस्तरच नवमे 
मासिं। 


तात्पर्य यह है कि कलल, अवु द श्रादि गर्भ के परिणामों और जन्म्र के पोछे बाल, कौमार, 

युवत्व, श्रादि परिणामोमे जीवत्व, जैसे व्यवस्थित है उसीप्रकार वीज, अ्रकुर आदिमे वनश्पति कायि 

कत्व आ्रादि धर्म व्यवस्थित है। जैन सिद्धान्त अनुसार परिणामो की उत्पत्ति का क्रम यही है कि पहिले 

शुक्रशोशितका गरण होने पर चह पुद्गलपिण्ड श्रचेतन र३ता है पश्चात्‌ उसमे कही अन्य गति से श्रा- 

कर मनुष्य जन्म लेता है। जीव के पुरुषार्थ और कर्मोके उदय अनुसार उस पुदुगल पिण्डके मरण अव- 

स्था. तक अनेक परिणाम-होते रहते है इसी प्रकार श्रचेतन वीज मे क्षिति, सलिल, श्रादि योग्यकारणो 
२२ 


हे इलोक-वातिक 
का प्रकरण मिलने पर वनस्पतिकायिक जीव वहा जन्मता है पश्चात-उसके भ'कुर, पते, शांखा, उपै- 
शास्ता, भ्रादि परिणाम होते रहते हैं एकेन्द्रिगजाति, तिय॑चश्रायु आदि कर्मों के श्रधोन होरहा वह जीव 
वीज, भ्॒ कुर, भादि परिणामो को धारता है, श्रत' प्रनादि पारिणामिक चंतन्य द्र॒व्यकी प्रपेक्षा वह सत्‌ 
है झोर पूर्वापर परिणामो के सक्रमणा झ्रादि की भ्रपेक्षा भ्रसत्‌ है। यो व्यवत्थित शौर भ्रव्यवस्थित पत्नो 
में भ्रनेकान्त का साम्राज्य है । हर 


स्यान्मत॑, न वीजमंछुरादित्वेग परिणमते घुद्धथमावग्रसंगात्‌ यो हि. यत्परिणामः 
सन ततो बृद्धिमान्‌ दृष्टो यथा पय)-परिणामो दध्यादि3,वीजपरिणामश्चांकुरादिस्तस्मान्न ततो 
शृद्धिमान्‌ हति वोजसात्रमकुश।दिः स्यादतत्परिणामों वेति। उक्त च-"कि चान्यधरदि तदीजं 
गच्छेदंकुरतामिंद्द | विवृद्धिरंकुरस्थ स्यात्कर्थं वीजादपुष्कलात । अयेष्ट ते रमेमौंमेरौदकेश 
विवधते, | नन्वेव सति चीजस्य परिणामों न युज्यते ॥ आलिप्त जतुना कार्ष्ड यथा स्थृल- 
त्वम्नच्छति । तनु कार्ड तथैवास्ते जतु चात्र विवर्धवे | तथैव यत्र तद्गीजमास्ते येनात्मना 
स्थितं । रसाश्च वृद्धि कुबेति वौजंतत्र करोति किम ॥ इति तदेतदनालोचिततत्ववचन, 


तदूब॒द्वरन्यदेतुकत्वातू । 

, परिणाम होने का निराकरण करने वालो का स्यात्‌ यह भी मन्तब्य होवे कि वीज तो (पक्ष) 
भ्रकुर भादिपने, करके नही परिणम सकता है ( साध्य ) क्धो कि , वृद्धि के भ्रमाव का प्रसंग होजञावेगा 
( हेतु ) | देखो लो पदार्थ जिस परिणाम को धारता है वह परिणाम उस परिशामी पदार्थ से वृद्धिवाला ' 
नही देखा गया है, जिस प्रकार कि दूध का परिणाभ दही या विलोडित तक्र भ्रादिक उतने ही परिणाम 
वाले रहते है वढ नही जाते हैं, मातानवितानीभूत तन्तझो से पट का परिणाम बढ नही सकर्ग है 'व्या 
प्तिपूवक हृष्टान्त) वीज का परिणाम जब मर कुर मादक माने जा रहे हैं ( उपनय ) ति4 कारण उस 
वीज से भझकुर झादिक वृद्धि को लिये हुये नही होने चाहिये। ा ह 

इस पग्नुमान भनुसार वीजके परिभारावरावरही उसके श्र कुर भ्रादि परिणाम होने चाहिये किन्तु 
बीजसे भ्र कुर,लघुबृक्ष,पभ्रादि परिणाम बहुत वढ़े हुये देखे जाते है भ्त वे वीजके परिणाम नही होसकते 
हैं हमारे इस तक अनुसार भ्रन्य ग्रन्थो मे भो यो कहा है कि दूसरी वात यह है कि वह थीज यदि यहा 
प्रकुरपने को प्राप्त होजायगा नो ऐसी दक्षा मे उस छोटे वीज से भत्ता भ्रकूर की विशेषवृद्धि किस 
प्रकार होसकेगी ? इस पर अब कोई यो इष्ट करे कि भूमि-सम्वन्धी भर जल सम्वन्धी रसो करके वह 
प्र कुर वढ जाता है यानी वीज मे भूमिरस श्ौर जलरस मिलजाते हैं, भ्रत. रत्ती मर के वीज से एक 
तोला या एक छुटाक का श्र कुर बढजाता है, ऐसी दछ्ा मे हम भ्राक्षेपकार भ्रनुनय करते हैं कि 'इस 
प्रकार होने पर तो वीज का परिणाम वह भ्र कुर होय यह उचित नही है। यो तो भूमि,जल, झ्ौर बीज 
इन तीनो का परिणाम प्न कुर कहा जा सकेगा, ऋकेले वीज का परिएाम्त मकुर नही होसकेगा जिसम्र- 
कार कि रोगन या लेप करने पर लाख करके चारो ओर से लीप दिया गया काठ स्थूल पन को. प्राप्त 
होजाता है किन्तु सच पूछो तो वह काठ तिस ही प्रकार पतला भीतर बना, रहता है, इस काठ मे तो 
लाख बढ जाती है, रई के भरे गूवड वस्त्रो को पहिनने वाला मनुष्य मोदा नही कहा'जासकता है तिक्ष 
ही प्रकार गहा वह वीज जिस स्वरूप से हा रहा' विद्यमान है वह उतना ही बना रहेगा 'हाँ पृथिवी 


पंचम-गअ्रध्याय १७६ 


ग्रादिक के रस वृद्धि को कर लेते है उस में बीज क्या कर लेता है ? कुछ भी नही । भरत बीज का 
परिणाम इतना बढा हुआ भर कुर कथमपि नही 'होसकता है। श्राचार्य कहते है कि यह उन पण्डितो का 
वचन तत्त्वोंकी नही-पर्यालोचना करते हुये होरहा है, समीचीन विचार करने पर वे ऐसा नही कह सकते 
है क्योकि, वीज का परिणाम अ्रकुर है किन्तु उस श्रकुर की वृद्धि का कारण कोई श्रन्य ही है, उसको 
यो स्पष्ट समभिये । भोंदय कक 
यथामनुष्यनामायुःकर्मोद्यविशेषतः । 

जातो बालो मनुष्यात्मा स्तन्यायाहारमाहरन्‌ ॥३५॥ 


सूर्यातपादिसापेक्ष: कायाग्निबलमादधन्‌ । 
वीयातरायविच्लेदविशेषविहितोंड्भरवं ॥३५॥ 


विवर्धते निजाहाररसादिपरिणामतः । 
निर्माणनामकर्मोपष्टंभादभ्यंतरादपि ॥३६॥ 


तथा वनस्पतिजीवः स्वायु्नामोदये सति। 
जीवाश्रयोंकुरो जातो मोमादिरममाहरन्‌ ॥३७॥ 
तप्तायरिपंडवत्तोय॑ स्वीकुर्वन्नेव वर्धते । 
आत्मानुरूपनिर्माणनामकर्मोंदयाद्भ्र्‌ वम्‌ ॥६८॥ 


इस कारिकामे पढे गये “यथा” का इसके आगे सेतीसवी वातिकमे कहे जाने वाले 'तथा' शब्दके 
साथ श्रन्वय है। जिस प्रकार भनुष्य गति नामकर्म और मनुष्य आयु. कर्म का विशेष रूप करके उदय 
होजाने से मनुष्य आत्मा बालक उपज जाता है वह बालक मातृ दुग्ध, गोदुग्ध, श्रादि श्राहद रका झाहार 
लेता हुआ और वहिर गमे सूर्य के आतप आदि की अपेक्षाको धार रहा सन्‍्ता शरीरकी उदराग्नि अनु- 
सार और अन्तरंगमे वीर्यान्तराय कर्मके किये गये विशेष क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये बलका आधान करता 
हुआ बढता रहता है तथा अपने आहार किये गये पदार्थके रस,रक्त,मास, मेद, श्रस्थि मज्जा, शुक्र आदि 
परिणामो से और शअ्रभ्यन्तर मे होरहे निर्माण नाम कर्म के उदय का उपष्टम्भ हो जाने से भी बालक 
वढता चला जाया है, उसी प्रकार बीज मे कारणवश जन्म ले चुका वनस्पतिकायिक जीव भी अपने 
आयुष्य व नामकर्मका उदय-होने पर जीव का आश्रय हो रहा वही वीज अ्रथवा वीज का आश्रय हो रहों 
चह जीव भला प्िट्टी, जल, आदि के र॒सो. का श्राहाार करता हुआ अंकुर होजाता है जैसे तपाया गया 
लोहे का पिण्ड सब श्रोर से जल को खीच कर अपने आ्रात्मसात्‌ कर लेता है उसी प्रकार वह वीज में 
बेठा हुआ जीव पृथित्री, जल-सम्बन्धी रसो के भाहार को स्वीकार करता हुश्रा ही श्रकुर रूप करके 
बढ जाता है, अंन्तरंगमे अपने अनुकूल निर्माण नामकर्मका उदय भी निश्चित रूपसे श्रपेक्षणीय है,भ्रन्त- 
रंग, वहिरेग दोनो कारणो के मिलने पर कार्य-सिद्धि होती है, अन्थथा नही, अतः केवल बीज ही-अरकृर 


् इलोकन्वातिक , 


स्वरूप नही बढ गया है किन्तु जोव द्वारा भ्ाहार किये गये प्रुथिवी झ्रादि के रसों भनुसार प्र कुर बढ़ 
पाया है, भ्रन्य भी श्रन्तरंग वहिरंग कारण श्रपेक्षणीय हैं | 5 


ततो न बृद्धथमार्बोकुरादेः। यदप्युक्त,यों यत्परिशामश्व ततो न बृद्धिमान्‌ दृष्टो 
यथा च्ीरपरिणामो दध्यादिन क्षीशदिति। ततप्र हेतुः कालात्ययापदिष्टो घभिदष्ठांतग्राहक- 
प्रसाणवाधितत्वात्‌ घर्मी ताबरद्दीजपरिणामोंकुग।दिस्ततो प्ृद्धिमानेव प्रतिभासमानः केथं वा 5 
पृद्धिमाननुमातु' शकक्‍्यः | दृष्ठटांतश्च शीतक्षीरस्यथ तप्यमानोन्यो न छीरपरिश मो धर्मोद्वर्तित 
दधिपरिणामों वा चीरादुइद्विमलुपलम्यमानः कथ्य तद्बृद्धथमावसाध्ये निदशन। 


तिस कारण श्र कुर आदि की ध्रृद्धि का श्रभाव होजाना यह दोष हम जैनो पर लागू नही है 
क्यो कि वीज से झतिरिक्त भी पदार्थ भर कुर की वृद्धि मे कारण होरहे हैं भौर भी जो पआ्राक्षेपकार 
ने जो यह कहा था कि जो जिसका परिणाम है वह उससे ब्ृद्धिको घार रहा नही देखा गया है जैसे कि 
जमादिये गये दूध का परिणाम दही. मथित श्रादिक उस दूध से बढे हुये नही पाये जाते हैं। एक सेर 
दूधका दही एक सेरसे श्रधिक परिमाण वाला नही होपाता है। इस प्रकार कहने पर तो हम जेन यो 
उत्तर कहते ह्‌ कि उस श्रनुमानमे कहा गया हेतु वाधितहेत्वामास है क्योकि धर्मी झोर हृष्टान्तको ग्रहण 
करने वाले प्रमाणो करके उम्के साध्य मे वाधा प्राप्त होजाती है। देखिये यहाँ धर्मी तो वीज का परि- 
खाम होरही प्र कुर मादि अवस्था है किन्तु वह प्नकुर भादि तो उस परिणामी वीज से बुद्धि को धार 
रहा ही देखा जा रहा है, ऐसी दशा मे नही-वुदि को घारने वाला इस साध्य का भनुमान किस प्रकार 
किया जा सकता है * 
प्र्थाव-''तत्परिणामत्व” हेतुते “ततोवृेड्यभाव” इस साध्यकी सिद्धि नही होमकती है जो प्रमा- 
ख पक्ष को जानेगा उसी संमय वह साध्य मे वाघा को उपस्थित कर देगा तथा दृष्ठान्त भी वृद्धयभाव 
को नही, साधने देता है। ठण्डे हो रहे दूध का तपाया जारहा दूध परिणाम कोई भन्‍्य नहीं है प्रथवा 
उष्णाता से उद्वर्तन कर दिया गया दही परिणाम्र भी कोई दूध से न्‍्यारा नही है, भले ही वह दूध से 
बढती को प्राप्त होरडा नही देखा जा रहा है वे दधि भ्ादि भला वृद्धिप्रभावको साध्य करने मेशष्टो- 
न्‍्त क्रिस प्रकार होसकते है ? श्र्थात-नही । भावार्थ-बीज का परिणाम भ्र कुर ठीक है किन्तु घह वृढि- 
मुक्त देखा जा रहा है, हा क्षीर का परिणाम माना जा रहा दही भले ही बढता नही है किन्तु वह उस 
दूध का न्यारा परिणाम ही नही है, ठण्डा दूध उष्ण दूध, दही, मधित, तक्र ये सब एक भपेक्षा दूष 
ही हैं, श्रत. परिणामी से न्‍्यारे परिणाम के वृद्धघभाव को साधने में दृष्टा न्‍्त नही होसकते हैं। 
तत्परिशामत्वादित्यतिद्ध व साधन परिणामाभाव वादिनः । पराम्युपगमाद 


तस्सिद्ी पृद्धिसिद्धिरपि तत एवं स्थात्‌ सर्वथा विशेषाभावात । तक्ष घृद्धधमावात्‌ परिण [मामाव। 


ए 


स्पादादिनां प्रति साधयितु' शक्यः, परिणामामावात्‌ बृद्धघभावः से थेकांतवादिनः प्रसिद्धत्पेव 
लन्माध्रभाववर्दिति निवेदितप्राय॑ । 

दूसरा दोष यह भो है कि परिणामों के भ्रभाव को कहने वाले वादियोके यहां तत्परिणामत्त 
यह हेतु सिद्ध नही है, भ्तः झसिद्धहेस्वामास भी है। पक्ष मे हेतु नही ठहरता है। यदि कुट्स्थ वादी 


पचम-श्र याय ' १८१ 


थों कहै कि प्रिणाम-वादी नैयायिक, जैन, श्रादि दूसरे विद्वानों के स्वीकार कर लेने से तदनुसार 
हम भी उस परिणाम की सिद्धि मान लेते है। इस पर ग्रन्थकार कहते है कि तब तो तिस ही 
कारण से यानी दूसरोके स्वीकार कर लेने मात्र से वृद्धि की सिद्धि भी होजाओ, सभी प्रकारों से 
कोई विशेषता नही है। दूसरे विद्वानो का एक स्वीकृत श्र ह़् माना जाय और दूसरा प्रतीतसिद्ध श्रंश 
नही माना जाय यो अद्धंजरतीय न्याय का अनुसरण करना प्रशस्तमाग नही है, तिस कारण वृद्धि 
का भ्रभाव होजामे से परिणामका अभाव यह स्याद्वादियोके प्रति नही साधा जा सकता है। हा सर्वेथा 
एकान्त वादियों के प्रति परिणाम का अभाव होजाने से वृद्धि का अभाव प्रसिद्ध कर दिया ही जाता 
है। जैसे कि सर्वथा नित्यपन या सर्वथा क्षरिकपन को मान बैठे एकान्त-वादी पण्डितों के यहा जन्म, 
श्रस्तित्व आदिक का अ्रभाव प्रसिद्ध होजाता है, इस बात का हम पूर्व प्रकरणों मे कई वार निवेदन 
कर चुके है। अ्रभी चौथे भ्रध्याय के अन्त मे भी जन्म, अस्तित्व, विपरिणाम, वृद्धि, श्रपक्षय और 
विनाश इन विकारो की स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार प्रक्रिया मानने पर ही सिद्धि बताई जा चुकी है, 


अन्यथा नही । 


न हि निन्‍्येकांते परिणामोस्ति, पूर्णाकारविनाशाजहद्वृत्तोत्तराका गेत्पादानस्युपणग- 
मात्‌ स्थितिमात्रावस्थानात्‌ न चर स्थितिसान्र परिणासः तथ्य पूर्वोच्तराकारपरित्यागोपादान- 
भावस्थितिलक्षणत्वात्‌ । 

सर्वथा नित्यपन का एकान्त मानने पर परिणाम होना नहीं बन पाता है क्योकि परिणाम 
का श्र्थ तो पूर्व भ्राकार का विनाश और कुछ ध्रुव ग्र शो को नही छोड कर वर्तंना तथा उत्तर आकार 
का उत्पाद होना है “पूर्वोत्तराकार॒परिहा रावाप्तिस्थितिलक्षणपरिणामेनार्थक्रियोपपत्तेश्च” किन्तु नित्य 
एकान्त मे उक्त परिणाम होना नही स्वोकार किया गया है वहाँ तो केवल स्थिति ही अभ्रवस्थित रहती 
है, पूर्व श्राकार का त्याग और उत्तर आ्राकारो का ग्रहण नही सम्भवते है। केवल भ्रौव्य श्र श करके 
स्थिति होना ही तो परिणाम नही है, क्योकि उस परिणाम का लक्षण पूर्व आकार का परित्याग और 
उत्तर श्राकर का उपादान तथा ध्रुव भाव ( आकार ) की स्थिति इतना अखण्ड है। 

सदा स्थारनोर/त्मादेर्॒थान्तरभूतो तिशयः कुतश्विदुपजायमानः परिणाम इति चेत्‌, 
स तम्येति छुतः १ तदाश्रयत्वादिति चेत्‌ , कथमेकस्व॒मावसात्सादि वस्तु कदाचित्कध्यचि- 
दतिशयस्याश्रयः कदाचित्व-यस्येति संभाव्यते ? ध्वभावविशेवादित चेत, तहिं येन स्वभाव- 
विशेषेशअ्रय: कस्यचिद्धावों येन वानाश्रयः स तठोनर्थान्तरभूतश्चेत्तन्नित्यस्वेकांतविरोध। । 
स ततोथान्तरभूतश्चेत्तस्पेति कुतः ? तद।श्रयत्वादिति चेदू, त॒ एवं पर्यनुयागोनवस्था च | 


सुद्रमपि गत्वा तस्य कथंचिदनर्थान्तरभूतस्वमावविशेषाभ्युपगमे कर्थ॑ ततोर्थान्वरभृंतोतिशय; 
परिणामस्त॒दाश्रग् स्यात्‌ | 


नित्यैकान्तवादी कहते हैं कि सर्वथा स्थिति-शील होरहे भ्रात्मा, आकाश, आदिक अर्थों से 


सर्वथा भिन्न पदार्थ होरहा भ्तिशय ही किन्ही कारणों से उपज रहा सन्‍्ता परिणाम है, परिणामी से 
परिणाम अभिन्न नही है। यो कहने पर तो ग्रन्थकार पूछते हैं, कि वह भिन्न पड़ा हुआ अ्रतिशय स्वरूप 


रप२ इलोक-वातिक 


परिणाम उस श्रात्म भ्रादि का है, यह किस्से निर्णीत क्या जाय गताझो ? यदि तम नित्दैकान्त- 
वादी यो कहो कि भिन्न पडा हुश्रा भी श्रातशय उस झात्मा के आश्य पर आझाश्ित है, भ्रत* वह भाषिय 
होरहा भ्रतिशय उस भ्रधिकरणा भूत शात्मा का कहा जा सकता है। यो कहने पर तो हम जैन कहते 
हैं कि एक स्वभाव वाले क़ूटश्थ झ्रात्मा धादिक वस्तुये कभी तो किसी एक श्रतिश्य के प्राश्रय होजाय 
झोर कदाचित्‌ किसी श्रन्य अनित्य अतिबय के श्राधार होजाय यह किस प्रकार सम्भावना होसकती 
है ? अर्थात्‌ एक स्वभाव वाला पदार्थ एक ही अभ्रतिशय को घार सकेगा भिन्न भिन्न काल मे न्यारे २- 
जन्य भ्तिशयो को नही घार सकेगा क्योकि क्ूटस्थ नित्य पदार्थ ठीक एकभा ही रहता है यदि नित्यै- 
कान्तवादी इस पर यो कहै कि श्रात्मा आदिक किसी विद्येप स्वभाव से कभी कभी किसी किसी श्रति- 
शय के झ्राश्रय होजायगे यो कहने पर हम जैन शभापादन करते हैं, कि जिस विद्येष स्वभाव करके वह 
श्रात्मा पदार्थ किसी एक अतिशय का श्राश्रय है। भ्रथवा जिस स्वभाव करके किसी दूसरे झतिशय का 
वह उस समय आश्रय नही है, वह स्वभाव विशेष उस क़ूटस्थ श्रात्मा से यदि भ्रभिन्न होंगा तव तो उस 
आत्मा के कुटस्यनित्यपन के एकान्त का विरोध होजावेगा क्योकि वह स्वभाव विशेष तो सवंदा नही 
ठहरेगा, उससे अभिन्न श्रात्मा भी कथंचित्‌ श्रननित्य वन जायगा, स्वभाव विशेपको कारणो से जन्य ही 
तो मानोगे | हा यदि वह स्वभावविशेष उस पआरात्मासे भिन्न होगा तव कूटस्थनित्यपन तो उसका रक्षित 
रह गया किन्तु सर्वथा भिन्न पडा हुभा “ वह स्वभावविद्येप उस प्रात्मा का है ” यह कंसे व्यवहृत कर 
लिया जाय ? सर्वथा भिन्न पडा हुआ पदार्थ या तो किसी का भी नही है। अभ्रयवा सवका उस पर 
एकसा अधिकार है। यदि नित्य एकान्त-वादी यो कहे कि प्राश्रय झ्लात्माके वह स्वभाव विशेष झश्चित 
होरहा है, इस का रण “ वह स्वभावविशेष उस झात्मा का है ” ऐसा व्यवहार कर लिया जाता है। 
जैसे कि आश्रित होने से जिनदत्त का सेवक देवदत्त कह दिया जाता है । 
यो कहने पर तो हम जैनो को कहना पडता है कि पुन वही तर्क चलाया जायगा कि वह 
एक स्वभाववाला नित्य आत्मा कभी कभी न्यारे न्‍्यारे स्वभावविश्ञेष या अतिदायो का आझाश्नय कंसे 
होसकता है ” इस पर झ्ापकी झोर से वही स्वभाव विद्ेेष उत्तर कहा जायगा, यो वही तक शोर 
समाधान भ्रनुसार श्राकाक्षाश्ञान्ति नही होने के कारण अ्रनवस्था दोष होजायगा । वहुत दूर भी जाकर 
स्वभाव विशेष को उस स्वभाववान्‌ झात्मा से कथ्थ॑ंचित्‌ अभिन्न होरहा स्वीकार करोगे तब तो उस 
भ्रात्मा से भिन्न माना जा रहा झतिशय स्वरूप परिणाम किस प्रकार उस भ्रात्मा के आश्चित होसकेगा 
भर्थात्‌--जब स्वभाव विशेष भ्रभिन्न होकर ही उस आत्मा के श्राश्चित होसकता है, उसी प्रकार भले 
ही भ्रतिश्य स्वरूप परिणाम माना जाय किन्तु वह श्रात्मा श्रादि से कथचित्‌ प्रभिन्न ही होगा भौर 
ऐसी दश्या मे कुटस्थनित्यपन का एकान्त रक्षित नही रहा । ; और 
०५ 
यो यथा यत्र यदा यतोतिशयस्तस्य तथा तत्र तदाश्रयीभाव इत्येवंरूपंकस्वमा- 
वत्वादात्मादिभावस्यादोष एवेति चैन कात्मादिभावपरि ब ल्पनातृ व्रोधः, प्रथिव्याद्यतिशया- 
नामेकात्मातिशयत्वप्रसंगाव | शर्क्य हि वक्‍तुमेक एवास्मैवंशूतं स्वमाव॑ विक्तत्ति येन श्था यत्र 
यदा प्रथिव्याद्यतिशया; ग्रभवंति तेषां तथा तत्र तदाअ्यो यवतीति । तदतिशया-एवं तैन धुन- 
रन्यद्र॒व्यातिशय इति। द्रव्यांवरामावे कुवो तिशयाः म्युरात्मनोति चेद्‌, अप्शियाँतरेस्य; ए/ 


वान्येपि परेम्योतिशयम्य इस्यनाधतिशयपरम्पराभ्युपग मादचुपालम्मः | 
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क्ूटस्थनित्यवादी कहते है कि जो जिसप्रकार जहां जिस समय जिससे अतिशय उपजता है। 
उसका उस प्रकार वहा उस समय आश्रय आश्रयी भाव होजाता है, यो इस प्रकार इतना श्रात्मा आदि 
भाव का एक ही स्वभाव है, भ्रत. कोई दोष नही है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नही कहना क्योकि 
आ्राप कुटस्थवादियों को एक आत्मा, आकाश आदि भावों की परिकल्पना करने से विरोध उपस्थित 
होजायगा । पृथिवी, जल दि अतिशयो को एक आत्मा के अतिशय होजाने का प्रसग ९ ोजायगा, हम 
यो नियम से कह सकते है कि एक हो आ्रात्मा इस प्रकारके होरहे स्वभावों को धार लेता है, कि जिस 
करके जिस प्रकार, जहा, जब, पृथिवी-प्रादिक अतिशय उत्पन्न होते है उनका उस प्रकार वहा, तब, 
आश्रय होजाता है, इस प्रकार वे पृथिवी आदिक उस आत्मा के श्रतिशय ही है । किन्तु फिर श्रन्य 
द्रव्यों के श्रतिशय नही है ।.कूटस्थ नित्यवादी कहते है कि पृथिवी आदिक द्रव्यो का प्रभाव मानने पर 
वे अतिशय आत्मामे भला किन कारणोसे उपज जायगे ? यो कहने पर तो यही कहा जा सकता है कि 
श्रन्य अतिशयो से वे अतिशय उपज जायगे और ये अन्य अतिशय भी तीसरे, चौथे, पाचवे, भ्रादि 


निराले भ्रतिशयो से उपजते रहेगे इस प्रकार अनादि काल से अतिशयो की परम्परा का स्वीकार कर 
लेने से कोई उलाहना नही श्रासकता है। 


असत्येक एवात्मा पुरुषाह् तास्युपगमादित्यपरः तस्यापि नात्मातिशयः परिणामों 
देतप्रसंगातू। अनायविद्योपदर्शिनः पुरुपस्यातिशयः परिणाम इति चेत्‌ , तहिं न वास्तव३ 
परिण मः पुरुषाह तवादिनोस्ति । 


ऐसे श्रवसर पर अपने पक्ष को पुष्ट हुआ देख कर ब्रह्माह तवादी वोल उठते हैं कि जगत मे 
एक ही तो आत्मा है क्योकि पुरुषाह् त-वाद को स्वीकार कर रखा है। इस प्रकार किसी श्रपर पण्डित 


के कहने पर आचाय कहते हैं, कि उस ब्रह्माद् तवादी के यहा भी श्रात्मा का अतिशय होरहा परिशाम 
नही मारता जा सकता है। क्योकि निराले श्रतिशय स्वरूप परिणाम और परमन्रह्म को मानने से हूँ त- 
वाद का प्रसग हो जावेगा यदि अह्वं त वादी यो कहै कि अनादि काल से लगी हुई भ्रविद्या करके उप- 
दशित होरहे परम बह्म का अतिशय ही परिणाम है, वस्तुतः एक परम पुरुष ही पदार्थ है, भ्रन्य कोई 
नही | यो कहने पर तो भ्रन्थकार कहते है कि तब तो पुरुषाद्व तवादी के यहां वास्तविक परिणाम 
नही सिद्ध हुआ, अविद्या के द्वारा दिखलाये गये कठे अतिशय को परिणाम मानने पर यथार्थ परि 
णाम की सिद्धि नही होपाती है, श्रतः कुंट “थ नित्यवादी या ब्रह्मा तवादोके यहाँ परिणाम नही बन 
पाता है। ः 


| योप्याह, प्रधानादनर्थान्तरभूत एवं महदादि! परिणाम इति, सोष्ययुक्तवादी, 

सवंथा प्रधानाद मिन्नस्य महदादेः परिणामत्वविरोधात्‌ प्रधान-स्वास्मवत्‌ तस्य वा परिणामत्व- 
प्रसंगात्‌ महदादिवत्‌, ततो न ग्रधानं परिणामि घटते नित्यैकस्व॒भावत्वादात्मबत्‌ | 

जो भी सांख्य यो कह रहा है कि सत्वगुण, तमोग्रुण, रजोगुण, की साम्य श्रवस्था रूप प्रधा- 

नसे महत, अहंकार, आदि परिणाम होरहे अभिन्न है “प्रक्धतेमहांस्ततो5हंकारस्तस्माद्ग राश्च षोडशक: 

तस्मादपि घोडशकात्पचम्य, पचभूतानि ”। ग्रन्थकार कहते हैं कि वह सांख्य भी युक्तिरहित पदार्थों 

के कहने की ठेव को धारता है। क्योकि प्रधान से ससो प्रकार अश्रभिन्न होरहे महत्तत्व, अहंकार ग्रादि 


(८४ इलौक-वार्तिके 


को परिशामपन का विरोध है, जैसे'कि प्रधान से प्रभिन्न होरहा प्रधान का स्वात्मा तो प्रधान ही परि- 
णामी का परिणाम नही है। दूत्तरी वा। यह है कि प्रभिन्न पदार्थ ही यदि परिणाम होने लगे तो 
मह॒त्‌ भ्रादि के समान उस प्रधान को परिणामपन का प्रसंग श्राजावेगा तव तो महत्‌. भ्रहका र श्रादि 
परिणामी होजायंगे भर प्रकृति उनका पर्णिम वन जावेगी तिस कारण साल्‍ुू्यो के यहा माना गया 
प्रधान तो परिणामवाला नही घटित होता है। क्योकि सर्वथा नित्यपन ही उसका एक स्वभाव है, 
जैसे कि कापिलो के यहा एकान्त से नित्य स्वभाव होने के कारण क़ुटस्थ आत्मा परिणामी नही माना 
गया है ( परार्थानुमान ) | ह 


यदि पुनः प्रधानम्य महदादिरूपेणाविर्भावतिरोमावाम्पुपगमात्‌ परिणामित्वममि- 
घीयते तदा स एवं स्याह्वादिमिरभिधीयमानः परिण मो नान्यथेति नित्यम्वैकांतपक्षे परिणा- 


माभावः । ह 
यदि फिर कापिल यो कहे कि हम आत्मा के कूटस्थनित्यपन से निराले प्रकार के प्रधान का 
महत॒, भ्रहकार, तन्मान्नाये, भ्रादिख्प करके झाविर्भाव और तिरोभाव को स्वीकार करते हैं, हाँ उत्पाद 
या विनाष्ठ हमको भ्रभीष्ट नही है श्रत. भ्रातरिभू त, तिरोभूत होरहे भ्रपने अ्रभिश्न परिणामों के मनु, 
सार प्रधान का परिणामीपना कहा जांता है। भ्राचार्य कहते है कि तब ती स्थाद्रादियो करके वही 
परिणाम कहा जा रहा है, प्रकट होजाना, छिप जाना श्रादि भ्रन्य प्रकारों से परिणाम नही बनता है।' 
प्र्थात झाविर्भाव, तिरोभाव,का श्रर्थ कथचित्‌ उत्पाद, विनाश, मानने पर ही निदिचन्तता होसकेगी । 
भ्रन्न मे सास या मल का सदूभाव मानना प्नुचित है, श्रगुलीके भ्रग्रभाग पर हाथियों के सौ भुण्डो का 
समा जाना स्वस्थ पुरुष नहीं कह सकता है श्रतः स्याद्वाद सेद्धान्त भनुसोर ही परिणाम बनता है। 
नित्यपन के एकान्त पक्ष मे परिणाम का प्रभाव है “न हि नित्यैकान्ते परिणामोउऊस्ति” यहा से प्रारम्भ 
कर भव तक इस प्रकरण का विवरण कर दिया है । 
सणिकीकांतेपि छणादुध्वेस्थितेरमावात्‌ परिण'मामाव, पू्वक्षणे “निरन्‍्वयविनाशा- 
दृत्तरचणोत्पादः परिणाम इति चेत्‌, कस्प परिणासिन इते वक्तव्यं १ पत्र णस्यवेतिं चेश्न; 


तस्यात्यंतविनाशात्तद्परियांस्ित्वाच्चिरतनविनष्टवणवत्‌ | ह 
सम्पूर्ण पदार्थो को एकक्षणस्थायी मानने के एकान्त पक्ष मे भी परिणाम नही बनता है | 
क्योकि क्षण से ऊपर दूसरे समयो मे पदार्थो की स्थिति का भ्रमाव है, ऐसी दशा मे कौन किस स्वरूप 
परिशम ' जो जीवित रहेगा वह भानरद भोग सकेगा, मरेहुये पदार्थ के लिये कुछ भी नही है। यदि 
बौद्ध यो कहैँ कि पहिले क्षण मे भ्रन्वयरहित होकर पदार्थ का विनाश होजाने से उत्तर-वर्त्ती दूसरे 
क्षण मे नवीन पदार्श का उत्पाद होना परिणाम है, यो कुह्ने पर तो हम जैन पूछते है कि वह उत्तर 
क्षण-वर्सी उत्पाद भला किस परिणामी का परिणाम है ” यह तुमको स्पष्ट कहना चाहिये यदि पूर्व 
क्षणवर्त्ती पदार्थ का ही परिणाम वह उत्तर क्षण-वर्त्ती उत्पाद माना गया है, यह ती भाष' बौद्ध नही. 
कह सकते है । क्योकि उस पूर्व क्षण-वर्त्ती पंदार्थ का भत्यन्त रूप से अनन्त काल तक के लिये विनाक्ष 
होर्चुंका है, मत: वह पूर्व क्षण-वर्त्ती पदार्थ इस उत्तर क्षेण-वर्ती पदार्थ परिणामी नही होसकता न हक 
जैसे कि बहुत काल पहिले विशेषतय नष्ट द्ाचुका क्षण ( स्वलेक्ष॑णपदार्ण ) इस वर्तमान कासीन 


पंचम-अध्याय १८५ 


उत्पाद का परिणामी नही माना गया है । यानी एकदिन पहिले मर गये अथवा पचास वर्ष पहिले सर 
गये बावा आज इस सप्य गुड को नही खा सकते हैं । 


कार्यकासएभाव एवं परिणामिभाष इति चेन्न, क्षणिक्रेकाति कार्यकारणभावस्प निर- 
स्वत्यात्‌ क्रयोगपधविरोधानित्यत्वेकांतवत्‌ । संबृत्त्या काययकास्णमाचे तु न वास्तव) परिणा- 
मिमावः कयोश्विदिति ज्णिकेकान्तपक्षे परिणामासाव: सिद्ध: | 


बौद्ध कहते है कि कार्यकारण भाव ही परिणाम परिणामीभाव है । पहिला क्षण कारण है, 
ग्रत' १रिणामी है। और उत्तर क्षण-वर्त्ती स्वलक्षण कार्य है, भरत: परिणाम है। ऐसी अवस्था मे हम 
बौद्धोके यहां परिणाम बन जायगा | ग्रच्थकार कहते है कि यह तो नही कह बैठना क्योंकि क्षणिक पक्ष 
का एकान्त ग्रहण करने पर कार्य कारण भाव का निराकरण होचुकत्ा है क्योकि क्षणिक एकान्त में 
क्रम और यौगपद्य होने का विरोध है जैसे कि सर्वेथा नित्यपन्न के एकान्त में क्रम और योगपच्य घटित 
नही होते हैं, श्रत: कायकारणभावका! निराकरण होजाता है। कारक पक्षमे कार्यकारण भावके व्यापक 
क्रम भौर यीगपद्म हैं जैसे कि ज्ञापक पक्ष में कार्य कारण भाव के व्यापक श्रन्वय और व्यतिरेक है । 
यदि बौद्ध भू ठी कल्पना या व्यवहार से कार्ये कारण भाव को स्वीकार करेगे तब तो किनन्‍्ही एक 
नियत दो पदार्थों का होरहा परिणाम परिणामी भाव वाध्तविक नही होसकता, इस प्रकार क्षणिक 
एकान्त पक्षमे परिणाम होने का अभाव सिद्ध होगया । 


सवेदनाथ इैते तु दूगेस्मारित एवं परिणास इति सकलसर्वथेकांतवादिनां परिणा- 
मामारावृद्ध्यमावी अप्तयाद्रभावद्‌ उतिष्ठते । स्थाह्वादिनां पुनः परिणामप्रसिद्धेयु क्ता कस्य- 
चिद्वद्धि; स्वकारणमन्निपातादपक्षयादिव त्तथाप्रतीतेब धिकामावात्‌ । 

कोई कोई बौद्ध पण्डित तो सम्बेदन, चित्र, आदि का अद्व॑ त मान बैठे है, आचार्य कहते है कि 

सम्बेदन आदि के भ्रह्म त पक्ष मे तो परिणाम बहुत ही दूर फेक दिया गया है। एक ही पदार्थ भला 
क्या पररणाप और परिणामी होसकता है ? यात्री देवदत्त का इकलौता लड़का जेठा, मभिला, या 
कनिष्ठ, नही होप्कता है। इ२ प्रकार सम्पूर्ण सर्ववा एकान्त-वादियों के यहां परिणाम की घटना 
नही हाने से वृद्धि का भ्रभाव व्यवस्थित होजाता है, जैसे कि अ्रपक्षय, विनाश, श्रादि का अ्रभाव हो 
जाता है, हा स्थाद्वादियों के यहा तो फिर परिणाम की समीचीनत्या प्रसिद्धि होजाने से किसी अर श 
की र्द्धि स्वकीय ब्ृद्धि क श का सन्निषात्त होजाने से समुचित वन जाती हे । जैसे कि अपने अपने 
फारणों का सान्निध्य होने से अ्रपक्षय, अ्रस्तित्व, श्रादिक सध जाते हैं। तिस प्रकार की होरही प्रतीति 
फा कोई वाधक प्रमाण नही है | जायते, भ्रस्ति, विपरिणमते, वरद्धते, अपक्षयते, विनश्याति, अपने अपने 
कारणो भनुसार हो रहे इन छह विकारो की वालक वालिकाओो तक को अ्रत्तीति होरही है। यहाँ तक 
० परिणामाभावात्‌ मृठयभाव: सवर्थकान्तवादिन :” इस कथन का उससंहार कर दिया गया है। 

परिणामों हि कशिचत्‌ पूर्वप्शिमेन सदशो यथा प्रदीषपादर्ज्यशलादिः, कश्चिद्धि- 
सरशो यथा तस्येच कज्जलादि।, कश्चित्सइशासइशो यथा सुध््णस्य वटकादः । तत्न पूवेसं- 
स्थानायपरित्य'गे सति परिणामाधिक्यं वृद्धि, सचशेतर् परिणामों यथा "ल्लकृप्य छुमार। दिभाष: । 

हर 
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जगतमें परिणाम प्रनेक प्रकारके हैं.नेमित्तिक भाव भी प्रमेक प्रकारके है कोई कोई परिणाम 
तो पहिले पहिले परिणामोके सहृद्य होता है, जैसे कि प्रदीप श्रादि की ज्वाला, कलिका श्रादि हैं, प्रदीप 
फी कलिका से कलिका पुन, कलिका से वैसी ही कलिका यो धण्टो तक दीपक सहृक्ष परिणामों को 
धारता रहता है। हा कोई कोई परिणाम तो विसहृश यानी परिणामी से विलक्षण होता है जैसे कि 
उस ही प्रदीप आदि के काजल, घुशा राख, आदि परिणाम हैं तथा कोई कोई परिणाम कुछ अभो मे 
परिणामी के सहत्य भर भ्रन्य प्रशो में परिणामी से विलक्षण होता है जैसे कि सुवर्ण के ककण, भरादि 
परिणाम है| यहां सोनापन सहश है किन्तु पहिले फंसिकी प्राकृति सर्वथा विसदृक्ष होकर कंकण.हमली, 
कुण्डल श्रादि रूप होगई है। उन परिणामों मे पहिले सस्थान ( रचना ) आ्ादिका परित्याग नहीं 
होते सन्‍्ते परिणाम की अधिक्ता होजाना तो वृद्धि है जो कि सहश भौर विसद्ग परिरणशामस्वरूप है 
जैसे कि वालक का कुमार श्रादि अवस्था रुप वृद्धि परिणाम है, यहा वालक की ही कुमार अ्रवस्था मे 
वृद्धि होगयी है जिसके कारण मातृदुग्ध श्रन्न, जल सूर्याताप, उदराग्नि, वी्यीतरायक्षेयोपश्म श्रादि भी 
कहे जा चुके हैं । 
सदृश एवायमित्ययुक्तं, विसदशप्रत्ययो-पत्ते: | सर्वथा साइश्ये वालक्ुमारातस्थयो 
कुमरायवस्थायासपि बालप्रत्ययोन्प लिप्रसगात्‌, वालका<स्थायां वा छुमारादिप्रत्ययोत्पत्तिग्रसक्ते 
सवंथा विसद्श एवं वालकपरिणामान्कुमारादिपरिणाम इन्यपि न प्रातीतिक स ए-पयमिति प्रत्य- 
यस्य मावाद | आंतोसो प्रत्यय इति चेन्न वांधकाभावादार्सनि स एवांह प्रस्ययत्रत्‌ | पवन्र तस्‍्ष्य 
आतत्वोपगमे नेरात्म्यवादालचनप्रसंग! । न चागो श्रेयान्‌ यतश्च सहशेतर॒परिर।मात्मनो वस्तुनः 
साधनात्‌, प्रत्यमिन्ञानस्यामेद- प्रत्ययस्थ या आ्रमाण्यव्यवस्थापनात्‌ । ततो युक्त: सद्शेतरपरि- 


णामात्मको वृद्धिपरिणासः । 

वृद्धि नामक विकार को सहृश, विसहृद, दोनो थ्वरूप नही मानते हुये कोई कहते हैं कि वह 
वृुद्धिपरिणाम तो सदृश ही है वैप्ता का वेसा हो बालक पुन. कुमार या युवा हांता हुआ बढ जाता है 
कोई विलक्षणत्ा नही दीखती है । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना युक्तियोसे रहित है क्योकि बालक 
से कुमार द्वोजाने पर विसइशपनेका ज्ञान भी उपजता है किसी किसी बालक का तो अगली प्रवस्थाप्रो 
मे बहुत अन्तर पड जाता है यदि वालभवस्था झौर कुमार झादि भ्रवस्थाओो को सभी प्रकारों से सहश 
ही माना जाथगा तो कुमार आदि भ्रवस्था में भी बालक है, ऐसे ज्ञान के उपजने का प्रसंग आवेगा 
भ्रथवा वालक भ्वस्था मे कुमारपन, युवापन, भ्रादिक ज्ञानो की प्रतीति उपजने का प्रसंग झ्राजायगा 
कुमार को बालक या वालक को कुभार कोई नही कहता है । 


इसके विपरीत कोई दूसरे विद्वान यो कह रहे है कि वालक परिणाम से कुमार झादिक. परि- 
राम सर्वथा विसदृश (विलक्षण) ही है । आचार्य कहते है कि यह भी सिद्धान्त प्रतीतियों पर भारूढ 
नही कहा जासकता है, कारणकि वही बालक कुमार होगया है, इस प्रकारके प्रत्ययका सद्भाव है ऐसी 
दशा मे वालक से कुमार को सर्वथा विलक्षण नही कहा जा सकता। माता, पिता. या अन्य ग्रुरू जन 
उसी बालक को कुमार, युवा, झ्रादि भ्रवस्था पर्यन्त बढता हुआ देख रहे है । यदि कोई पण्डित यो,कहे 
कि वह परत्यभिज्ञान स्वरूप प्रत्यय तो अन्त है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना पयोकि उस 
प्रत्यभिशञान का कोई वाधक प्रमाण नही है, जैसे कि प्रात्मा मे यह वही है इस प्रत्यमिज्ञान के वाशको 
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का अभाव होजाने से वह प्रत्यभिज्ञान अभान्त समझा जाता 'है, सी५ में हुये चादी के ज्ञान का “यह 
चादी नही है,, ऐसा वाधक ज्ञान पश्चात्‌ उपज जाता है, अतुः सीप में चादी का ज्ञान भ्रान्त है किच्तु 
माता की गोद में पडा हुआ वही वालक क्रम क्रम से कुमार, युवा, बुद्ध, होजाता है, इन प्रत्यभिज्ञानों 
का वाधक कोई समीचीम ज्ञान नही है । 

“प्रत्यभिज्ञान की प्रमाणता पर आस्था नहीं रखने वाले पण्डित यदि सभी स्थलों पर उ। 
प्रत्यभिज्ञान का भ्रान्तपना स्वीकार करेगे तब तो नैरात्म्यवाद के अवलम्ब करने का प्रसंग भ्रावेगा 
रिन्तु वह बौद्धों के यहा नेरात्म्यवाद का अवलम्ब किया जाना श्रष्ठमार्ग नही है क्योकि कालान्तर- 
स्थायी अथवा भ्रनादि अनन्त आ्रात्माकी सिद्धि हो चुकी है जो आत्माको या आात्माके ₹ बभावोको अ्रथदा 
भ्रन्य पदार्थों के धर्मों को स्वीकार नही करते है वे अवश्य नैरात्म्यवादी है, अतः बाल्य, कौमायें, ब्रा 
अवस्थाओमे हुमा एकत्व प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है, जिस कारण से कि पहिले प्रकरणो मे सदृश, विसद्ृश, 
परिशाप स्वरू, या सामान्‍य विशेषात्मक वस्तु की सिद्धि की जा चुकी है प्रत्यभिज्ञान अथवा अभेद को 
विषय करने वाले ज्ञानो की प्रमाणता का व्यवस्थापन होचुका है । तिस कारण से यह कहना सर्वाग' 
युक्तिपूर्ण है कि वृद्धिस्तरूप होरहा परिणाम तो सदृश परिणाम और विसदशपरिणात्मक है, केवल सह 
ही या केवल विसदृश ही नही है। 


एतेना क्षयपर्रिगामो व्याख्यातः | यथा स्यूलस्थ कायादेः सच्शेतर-अत्ययसद्धाबात्‌ 
+हशे रात्मक हति | विसदशपरिणामो जन्म तस्यापूर्वप्रादुर्भावशक्ष णत्वात्‌, तथा विनाशः पूर्व- 
॥ 
दिना।स्थथू्प्रादुर्भाउरूपत्वात्‌ | तदव्यतिरिक्तस्य विनाशस्याप्रतीतेः | 


इस कथन करके श्रपक्षय नाम के परिणाम का भी व्याख्यान कर दिया गया समभ लो | 
श्र्थातु -पुष्ट शरीर वाला युवा पुरुष जब बुड्‌ढा होता हुआ कुछ क्षीण होजाता है भ्रथवा कोई रोगी 
या दरिद्र पुरुष क्षीणशरीर होजाता है उसका वह अयक्षय भी कुछ साइदय और कुछ वेसाहर्॒य को लिये 
हेये सह्शेतरपरिणाम स्वरूप है। जिस प्रकार कि मोटे होरहे शरीर, मणि, भ्रादिक का अपक्षय होने 
पर सहशपन और विसदशपन को जानने वाले ज्ञान के त्रिषषताका सदभाव होजाने से वे काय आदिक 
पदार्थ सहृश, विसदृश, परिणाम-शआ्रात्मक है । कृष्ण पक्ष मे क्षीण होरहा चन्द्रमा, शाण पर घिसी गयी 
प्रणि, वर्षा के पश्चात्‌ शरद ऋतु की नदिया, इनका अ्रवनक्षय परिणास भी समान असमान उभया- 
त्मक है । 

हा जन्म नामक परिणाम तो विसदृश परिशाम कहा जा सकता है,क्योकि सर्वेथा श्रपूर्व पदार्थ 
का प्रादुर्भाव होना उस जन्प का लक्षण है । घोडा मर कर मनुष्य उपज गया या मनुष्य मर कर स्वग 
में देव का जन्म पाता है, बत्ती, तेल आदि से कलिका विलक्षणशा होरही उपजती है, यहा अन्वित होरहे 
किसो श्रौव्य भ्रंशकी विवक्षा नहीं की गयी है। तिस प्रकार जन्म, अरध्तित्व श्रादि छः भावों मे गिना- 
या गया विनाश परिणाम भो विसहश परिणाम कहा जाता है क्योकि पहिली पर्याय का विनाज्ञ 
होजाना शपर्व पर्याय के प्रादुर्भाव स्वरूप है “कार्योत्पाद. क्षयों हेतो.” गेहुओ का क्षय चून का उत्याद 
रूप है। इस श्रपूर्वश्रवस्थाके प्रादुर्भावसे अतिरिक्त किसी तुच्छ विनाशकी प्रतीति नही होरही है। नैया- 
यिकोका-सा तुच्छ ध्वंस हमको अऋभीष्ट नही है, अपूर्व प्रादर्भावकों हम विसहशपरिणाम कह ही चुकेहै । 


घ्वंत्ाभानोस्त्रीति प्रत्यपनिषयत्वा दितते चेत्‌ु, ततश्च धावस्व॒भवत्वे नीरूपत्वप्रधंगात्‌ | 


श्षद इलीक-वातिक 


नास्‍्तीति ग्रत्ययविषयरूपसद्भावाश्न नीरूपत्वमिति चेत, तहिं भावस्वमाव एवं रिनाश! स्वभा- 
वत्वादृत्पादवत्‌ | ग्रागमावेतरेतरामावात्यन्तामावानामप्यनेनेव मावस्वमभावता व्याख्याता | 


यदि ब्रशेषिक यो कहैँ कि “ध्वंस रूप भ्रमाव है” ऐसी प्रतीतिका विषय होनेसे विनाश पदार्थ 
तो भाव पदार्थो से न्‍्यारा है। यो कहने पर तो हम जैन कहेगे कि उस प्रतीतिसे यदि ध्वस थो प्रभाव 
रवभाव वाला माना जायगा तो नीरूपपने का प्रसंग भ्रावेगा यानी उस तुच्छ ध्वंस के कोई भी स्वभाव 
या धर्म नही होनेके कारण वह ध्वस निस्स्वभाव होजायगा निस्स्वभाव पदार्थ खरविपाणवत भ्रसत्‌ है, 
फिर भी वेशेषिक यो कहै कि “नही है” इस प्रकार के ज्ञान की विषयता ध्वंस मे है ्रत' ध्वंस के उस 
विषयता स्वरूप घ॒र्में का सद्भाव होने से नीरूपपन यानी स्वभावरहितपन का प्रसंग नही झावेगा । यो 
कहने पर तो हम जैन कहेगे कि तव तो विनाश पदार्थ भाव का हो स्वभाव रहा ( प्रतिज्ञा ) स्वभाव 
होने से ( हेतु ) उत्पाद के समान ( अ्रन्वयदृष्टान्त )। प्रतः उत्तर पर्यायस्वरूप ही पूर्व पर्याय का वि- 
नाश है जो कि विनाद् स्वरूप परिणाम उस पूर्व कालीन परिणामी से विसट्टशपरिणाम स्वरूप है। 
इस उक्त कथन करके ही प्रागभाव श्रन्योन्‍्याभाव झौर प्रत्यन्ताभावका भी भावस्वमावपना वखान 
दिया गया है श्र्थात्‌ प्रागभाव श्रादिक चारो प्रभाव भावस्वरूप ही पडते हैं इसका निर्णय ग्रन्थकार ने 
प्रष्टसहस्री ग्रन्थ मे भ्रच्छा कर दिया है। ''कार्यस्य आात्मलाभात्प्रागभवन प्रागभाव:” कार्य के भात्म- 
लाभ से पहिले काय का नही होना प्रागभाव है, जो कि कार्य के प्रव्यवहित पूर्व-वर्त्ती या कायके सम्पूर्ण 
पूर्व-वर्त्ती परिणामों स्वरूप है । ऋजुसू त्रनयापंणात्‌॒ उपादानक्षण एवोपादेयस्य प्रध्वस , ऋजुसूत्र नय 
की अपेक्षा उपादेय परिणाम, का उत्पाद ही पूर्व समप्र वर्त्ती उपादान का प्रध्वंस है। 'स्वभावान्तरा- 
त्वभावव्याबृत्ति भ्रन्योन्याभाव ” किसी दुसरे स्वभावसे प्रकृत स्वभाव की व्यावृत्ति होना भ्रन्योन्‍्याभाव 
है जैसे घट पट नही हैं यो घट या पट की. स्वकीय परिणतियो स्वरूप ही भनयोन्याभाव है, यदि स्वभा- 
वान्तरो से स्वभावकी व्याबृत्ति कालत्रय वृत्ति होजाय तो वे झात्मा,भ्राकाश भ्रादिकी मिथ परिणतिया 
प्रत्यन्ताभाव समझी जाती है। संक्षेप से श्रभावों को भाव रूप इसी ढगसे समक्न लिया जाय । यो वृद्धि, 
अ्पक्षय,जन्म भर विनाश इन चार १रिणामो ( विकारो ) के सहशपन या विसह्दप+ भ्रथवा उभय- 
पन का विचार 'क़र दिया गया है। 
तनु च यथा सवमावव स्वाविशेषेषि घट?टयोर्नानात्वं विशिष्टग्रत्ययविषयत्वा्था 


सावाभावयोर पि 5 एदिति चेल्न,घटरवेन वा स्व॒भमाववचस्याव्याप्त त्वाद्‌ घटस्य पटान्मकस्पासिद्ध), 
पटश्य था घटात्मकेश्वानुपपत्ते) कथचित्नानात्वव्यवस्थितेः। भावात्मकत्वेन तु स्वभावर-स्य 
व्याप्तिसिद्धे सत्र मोदात्ममतरेण स्वभाग्वस्त्ाग्रसिद्ध रमावस्य तती भादात्मकृत्वसिद्ध रप्रति- 
बंधनात्‌ | तन्न विशिष्टप्रत्ययस्तु पर्यायविशेषादुपपद्चते एवं घटे नवपुराणादिसप्रत्यंयवत््‌ » यथेव 
घटो नवः पुराण इति विशिष्टप्रत्ययतामात्ममात्कुवेश्नपि घटात्मताँ न जहाति तथा भावोस्ति 
नाश्तीति विशिष्टप्रत्ययं विषयता स्वीक्ुवश्नपि न मावत्वमचिशेष,त्त्‌ 

यहाँ वैश्षेषिको का पुन” स्वमन्तव्य भ्रवघारण है कि स्वभावसहितपन के विश्ेषतारहित होते 


हुये मी घट और पट मे तिस प्रकार विद्विष्ट ज्ञान का विषय होजाने के कारण नानापन है, शीतको 
पट दूरकर देता है,कपड़ा तोड़ा मरोडा जा सकता है, घट नही । घट पानीको धारता है, कठिन है, १6 
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ऐसा नही है, उसी प्रकार भाव और अभाव मे भी न्यारे न्‍्यारे विशेष प्रत्ययो का गोचरपना होने से 
अनेकपन होजावेगा । “द्रव्यमस्ति, गुण: अस्ति, कर्म अ्रस्ति” ये ज्ञान भावों को विषय करते है “'प्राक्‌ 
नासीत॒, पश्चाज्ञ भविष्यति, इत्तरत्‌ इतरत्र नास्ति अन्यत्‌ अस्यत्र कालत्रगे5षपि नास्ति” ये ज्ञान अभावों 
को विषय करते है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो वहीं कहना क्योंकि घटपने करके स्वभावस हितपना 
व्याप्त नही है श्रतः घट को पटस्वरूपपना असिद्ध है श्लौर पटको घट-श्रात्मकपना बन नही सकता है, 
इस कारण घट, पठ, दोनो मे कथंचित्‌ नानापन की व्यवस्था समुचित होरही है। हाँ भावश्ात्मकपन 
करके तो स्वभावसहितपनकी व्याप्ति सिद्ध है, अत. सर्वत्र भाव-आरात्मक बने बिना भ्रभाव को स्वभाव- 
सहितपना अ्रप्रसिद्ध होजायगा तिस कारण अभाव को तुच्छया निरुपाख्य नही मानते हुये जैनों के 
यहा भाव-श्रात्मकपन की सिद्धि का कोई प्रतिबन्धक नहीं है। 


अर्थातू-अभावो मे अनेक स्वभाव तभी रह सकते है जब कि अ्रभ्ावों को भावश्ञात्मक माना 
जाय । भूतल मे घटका प्रभाव रीते भूतल स्वरूप है, हा उस अभाव में भावों के ज्ञान की अ्रपेक्षा कुछ 
विशेषताओं के लिये हुये ज्ञान का होजाना तो यर्याय विशेष अनुसार बन जाता ही है, जैसे कि घट मे 
नवीन, पुराना, नीला, काला, पुष्ट, शिथिल, आदि ज्ञान उन उन विशेष पर्यायों भ्रनुसार होजाते है । 
श्र्थात्‌-जिस ही प्रकार नवीन या पुराना घडा है इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान की विषयता को आत्मा- 
धीन करता हुआ भी वह घट अपने घट स्वरूप को नही छोडता है तिस प्रकार “पदार्थ है अथवा पदार्थ 
नही है” इस प्रकार विलक्षण ज्ञानों की विषयता को स्वीकार कर रहा भी भाव-प्रदार्थ अपने भावपन 
को नही छोडता है घटकी नई, पुरानी. ग्रादि श्रवस्थाम्रो और भाव की सत्ता या असत्ता रूप अ्रवस्थाम्रों 
मे कोई अन्तर नही है, अत. भाव का पर्याय हो रहा श्रभाव पदार्थ कोई भाव से न्यारा तत्व नही है। 


न चासादो भावपर्याय एवं न भव्ति सर्चदा भाविपरतंत्रत्वादभावप्रसंगात्‌ । न च - 
सर्वदाभावण्रतत्रो नौलत्वादिर्भावधर्मोड्प्नसिद्धो येनाभाषोपि तहद्भधावधर्मो न स्यात्‌ ! 


यदि वशेषिक यो कहे कि सातवा अ्रभाव पदार्थ तो स्वतत्र है किसी भी भाव पदार्थकी पर्याय 
ही नही है ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो व शेषिक नही कहै क्योकि सदा भावपदार्थों के ही पराधीन 
वर्ते रहा श्रभाव अदार्थ है, इस कारण नील, नीलत्व, श्रादि कै समान वह भावाधीन वत्त रहा भ्रभाव 
पदाथ भी भाव पदार्थों का ही पर्याय है। अभाव को यदि भाव ण भावाधीन नही माना जायगा 
तो उस खर-विषाण के समान तुच्छ श्रभाव का प्रसग होजायगा यहा 'अभावप्रसंगात्‌” के स्थानपर 
“नीलत्वादिवत्‌” इस दृष्टान्तका पाठ अच्छा शोभता है । भ्रस्तु | ग्रन्थकार हेतु को पुष्ट करते है कि 
सदा भावों के पराधीन वर्त रहे नीलत्व, नील, आरदिक पदार्ष भाव के धर्म है, यह बा। अ्रप्रसिद्ध नही 
है जिससे कि भ्रभाव भी उन्हीं नीलत्व श्रादिक के समात भाव का धर्म नही होसके । 


भ्र्थात्‌-नीलं द्रव्य, नीलवान््‌ घटः, नीलत्वजातिमत्‌ नीलरूप, यहां नील गुण वाला द्रव्य है 
नील में नीलत्व जाति रहती है, यो द्रव्य का विशेषण नील और नील का विशेषण नीलत्व प्रसिद्ध ही 
है, इसी प्रकार घट:पटो न, घटाभाववद्भूतलं, आकाशे ज्ञानाभाव , कपाले घट-ध्वंस , मृत्तिकाया घटा- 
भाव: झादि स्थलो पर भाव पदार्थो का विश्षेषण हो रहा अभाव पदार्थ प्रतीत होरहा है| विश्येष्यो के 
अधीन विशेषण रहता है। मुरुष रूपसे प्रथमा विभक्ति वाला पद विशेष्य होता है, यह नियम ठोस नही 
है सिद्धान्त यह है कि चाहे पवेतो वन्हिमान्‌ कहो भ्रथवा पर्चते वन्हिः कहो पर्वत विशेष्य है और अग्नि 
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विशेषण है । केवल प्रत्यय बदल जानेसे श्राधार भूत विशेष्य कोई श्राघेय नही होसकता है और भप्राघेय 
भूत विधोषण विचारा झाधार नही बन सकता है, भ्रत: जो पदार्थोकों घारता है वह विशेष्य होगा और 
जो उसमे वत्तता है वह विशेषर द्ोगा। 

नच सवेदा मावपरतंत्रत्वममावम्यासिद्ध, घटठल्णभावः पठस्य चेर।वं अतांतेः 
स्वतंत्रस्याभावस्य जातुचिदप्रतीतः चत एवं माववेलक्षस्यममावस्येति चेन्न, न'ज्ञ'दिप 
व्यभिचारात्‌। नीलामेदमित्येवं नीलादेः स्वतत्रस्य संग्रत्यपात्सवेदा मावपृ/तअल्तला जद ई 
लादेन तेन व्यधिचार इते चेत्‌, तहिं तवाप्यसदिदमित्येत्रममावस्य स्त्रतंत्रस्य निश्वयात्‌ मर्ेद। 
मावपारत5यं न सिद्ध्येत्‌ हदमिति प्रतीयमानभ'वा शेपणवयात्रामतः प्रतोतेरस्वतत्रत्वे नौला- 
देरपि स्वतंत्रत्वं मा भूत एवं, व्यतरस्थ।प्रितप्रायं धाउम/वस्य भाव म्वमावत्यमिति न प्रच्यते 

स्वरूपासिद्ध दोष का निराकरण करते हुये ग्रन्थकार पक्ष मे हेतु का वर्तना पुष्ठ करते हैं, 

कि भ्रभाव के सदा भावों के पराधीन रहनापन भसिद्ध नही है। देखिये घट का अभाव है, यहा प5 
का अभाव है, भ्रश्र पुस्तक नास्ति, इस प्रकार भाव के श्रधीन होरहे ही प्रभाव की प्रतीति होती है। 
“अभाव है, अभाव है” इस प्रकार स्वतंत्र होरहे ्रमाव की कदाचित्‌ भी प्रतीति नही होती है यानी 
प्रभावकों कहने पर उसी समय उसका प्रतियोगी तिसी प्रकार लग बैठेगा जैसे कि उष्शता के कहने 
पर भ्रग्नि, विजली आदि षष्ठी विभक्ति वाले पद विशेष्य होकर लग जाते है। यहा वैशेषिक कहते 
हैं कि इस ही कारण से श्रमाव को भावो से विलक्षणपना माना जाता है। जैसे कि भ्रग्नि की उष्णता 
है यहाँ भ्रग्नि को हम वंशेषिक द्रव्य पदार्थ मानते है, भौर उष्णाता को उस अ्ररिनि से विलक्षण गुण 
पदार्थे अभीष्ट किया गया है | प्रकरण मे भी घटस्य अभाव यहा घट न्यारा पदार्थे है । झौर श्रभाव 
उससे विलक्षण निराला तत्व है जो भाव के भ्रधीन होगा वह भाव से न्‍्यारा अवश्य होगा, इस कारण 
झ्राप जेनो का भावों के पराघीनपना हेतु ही अ्रभाव को भावों से निराला साध रहा है । 

झाचार्य कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि नील, पीत, सुगन्ध, दुर्गेन्ध भ्रादि करके 
व्यभिचार होजायगा यानी नील, पीत, प्रादिभी सदा भावोके पराधीन रहते हैं किन्तु वे नील भादिक 
तुम्हारे यहा छह भाव पदार्थो से विलक्षण नही माने गये है । तब तो “ झ्रत एव ” झ्रादि इस वैशेषिको 
के कथन भनुसार भावविलक्षणपना साधने के लिये दिया गया सदाभावपरतत्रत्व हेतु व्यभिचारी है। 
भ्रभावो के रन ग्प्वा पा से विलक्षणपन का ग्राहक कोई प्रमाण भी नही है। यदि वैशेषिक यो कहे कि 
हेतु के शरीर मै सदा यह 






पडा हुआ है, जो सवेथा ही भावो-अ्रधीन रहेगा वह तो भावों से विल- 
क्षण भ्रवश्य होगो किन्तु “येह नील है, यह पीत है यह दुर्गन्ध है” इस प्रकार स्वतत्र होरहे नील झादि 
की भी समीचीन प्रतीति होरहौ*है भ्रत” नील आादि का सर्वंदा भावों के पराधीनपना प्रसिद्ध है, कभी 
कभी वे स्वतत्र भी प्रतोत होजाते ५ इस कारण उन नील, प्रादि करके व्यभिचार नही है। ग्रन्थकार 
कहते है कि यो कहोगे तब तो तुम 3338 के यहा भी “ यह मसत्‌ है, यह अश्रभाव है” इत्यादि इस 
प्रकार स्वतंत्र होरहे भमाव का भी निषचय होरहा है, भत. भ्रभावो को सदा भावों का परतन्रपना 
नही सिद्ध होसकेगा, कभी कभी अभाव स्वतत्र भी जाने जाते है । | 

यदि वैशेषिक यो कहैँ कि “असत है, अभाव है” यहा भले ही कोई विशेष्य मानेगये भाव को 
कण्ठोक्त नही कहे फिर भी भाव पदार्थ भ्र्थापत्ति करके गम्यमान होजाता है । घट भ्रसत्‌ है, पुस्तकका 
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मास्तित्व है, यह यों ग्रसत्‌ है, इस प्रकार अ्रनुमान या श्रर्थापत्ति द्वारा प्रतीत किये जारहे भावो के 
विशेषण होरहेपन करके ही यहा असत्‌ यानी श्रभाब की प्रतीति होरही है। अतः श्रभावो का स्वतत्र- 
पना नही माना जाकर भावो के पराधीन होना ही माना जावेबा । यो तुम्हारे कहने पर तो हम जैन 
भी कहते है, कि तिस ही कारण से नील झादि को भी स्वतत्रपना नही होवे श्रर्थात--नील है, सुगन्ध 
है, इत्यादि स्वतत्र नीलादि की जहा प्रतीति होरही मानी गयी है। वहा भी विशेष्य होरहे भावो की 
श्र्थपत्या प्रतीति करली जाती है, श्रतः वे नील श्रादि भी स्वतत्र नही है, भावों के पराधीन हैं । 
तात्पर्य यहु निकलता है कि भावों के पराधीन होरहे नील आदिक जैसे भावो की पर्याय ही है, उसी 
प्रकार भावों के पराधीन वर्त रहा अभाव भी भाव पर्याय ही है कोई स्वतत्र तत्व नही है। एक बात 
यह भी है कि भ्रभावो को भाव पदार्थो का स्वभावपना हम पूर्व प्रकरणों मे प्राय ( कईवार ) व्यव- 
स्थापित कर चुके है, इस कारण यहा फिर उसका विस्तार नही किया जाता है । 


यत्पुनरस्तित्व॑ विपरिणमर्न च्‌ जातस्य सतस्तत्सदशपरिणामात्मक॑ ततन्र वेध्ाद्श्यप्रस्ययानुत्पत्त; | 


वृद्धि, अपक्षय, जन्म, और विनाश इन चार विकारो का विचार किया जा चुका है, फिर जो 
छह विकारो मे अ्रस्तित्व और विपरिणाम नाम के विकार है। वे तो उत्पन्न होचुक्े सदभूत पदार्थ के 
सदृश पर्याय स्वरूप है, क्योकि उनसे विपहशपन के ज्ञान की उत्पत्ति नही होती है। श्रर्थात्‌--जायते 
अ्रस्ति, विपरिणमते, वर्घते, अ्पक्षयते, विनश्यति, इस क्रम अनुसार पदार्थ पहिले उत्पन्न होता है । 
पीछे श्रात्मलाभ कर चुका जो अपना अ्रवस्थान करता है, वही श्रस्तित्व है, उसके पश्चात्‌ उस पदार्थ 
की अन्य सहश श्रवस्थाओ की प्राप्ति हाजाना विपरिशणाम है। भ्रत.' अस्तित्व और विपरिणाम सहृश 
भ्रवस्थाये ही हैं, जन्म के समान विसदृश परिणरतिया वे नही है । 


नम्ु च सवस्य बस्तुनः सच्शेतरपरिणा पात्मकत्वे स्याह्दादिनां कथ॑ कश्चित्सद श- 
परिशामात्मक एवं कश्चिद्विसदशपरिणामात्मक; पर्यायो युज्यते इति चेत्‌, तथा पर्याया्थिक- 
प्राधान्यात्‌ साइश्याथप्राधान्यादं धाचश्यगु णमाबात्‌ साचश्यात्मकायं परिणाम इते मन्‍्यामह, न 


(] 


पुनर्वेसाइश्यनिराकरणात्‌ । तथा वंसादश्यार्थप्राधान्यात्सावश्यस्प सतापि युणभावाह 8 दशा- 
न्मकोय॑ परिणाध इति व्यवहरामहे । तदुभयार्थप्राधान्य/त्तु सचशेतरपरिण/मात्मक हंंत संगरि- 
रामहे तथा प्रर्ताते: | ततोषि न कश्चिदुपालंभः । 

यहा कोई शका उठाता है कि स्थाद्वादियों के यहाँ सम्पूर्ण वस्तुये जब सहशपर्याय और विस- 
हश पर्याय स्वरूप मानो जा चुकी है। तो फिर जन्म, विनाश, आदि के विषय मे किया गया यह 
सिद्धान्त किस प्रकार युक्तियो से भरपुर होसकता है ? कि कोई काई अस्तित्व और विपरिणाम नाम 
के विकार तो सहश परिणाम स्वरूप ही होवें तथा कोई जन्म और विनाश तामक पर्याय अकेले बिस- 
दृश परिणाम स्वरूप ही हावे , भ्र्थात्‌--* सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषय:” सामान्य विशेष-आ्ात्मक 
सम्पूण पदाथ है जो कि प्रमाण के विषय है, ऐसी दशा मे जन्म, विनाश, तो विंसहश परिणाम ही 
और भ्रस्तित्व, विपरिणाम, ये सहशपर्थाथ' ही कंसे माने जा सकते है ? हा वृद्धि और अपक्षय को 
सहश, विसदृश-आत्मक पर्याय स्वीकार करना यह समुचित है। यो कहने पर तो ग्रन्थकार समाधान 
करते है कि तिस प्रकार अस्तित्व और विपरिणाम नामक' विकारो मे पर्यायाथिकनय की प्रधानता से 
सह्यपन अथ को अवानता है । विददेशपन का भोजता हैं । भतः यह अस्तित्व या पविपस्णाम चामकी 
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पर्याय साहइय स्वरूप है इस प्रकार हम स्याद्वादी विद्वान मान रहे है। कि तु फिर विसहशपनका सर्वेधा 
निराकरण कर देने से हम अस्तित्व को केवल सहद्य-आत्मक नही कह रहे है। म्र्थावु-गौणा रूप से 
इनमे विसहशता विद्यमान है। 


तिसी प्रकार जन्म और विनाष् में भी समझ लेना, यहा विसहक्षपन प्र्थ की प्रधानता है, 
विद्यमान भी होरहे साहश्य का गौराभाव है ' इस कारण यह जन्म या विनाक्ष नामक विकार विसहक् 
स्वरूप है यो हम स्याद्वादी कोविद व्यवहार कर रहे है, जैसे कि स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, चारो गुशो 
के होते हुये भी मखमल या रूई को कोमल स्पश्वात्र्‌ भौर नीबू, लड्डू, झ्रादि को रसवान्रु पदार्थ तथा 
कपूर, इत्र, को गन्धवान्‌ एवं सुन्दर शरीर, चित्र, भादि को रूपवान्‌ पदार्थ कह दिया जाता है। हा 
उन साहध्य, वैसाहष्य, दोनो भ्र्थोकी प्रधानता से तो वृद्धि या भ्रपक्षय ये विकार सहश परिणाम ओर 
विसहृश परिणाम-पश्रात्मक है। इस प्रकार हम स्याह्वादी प्रतिज्ञा पुवंक कहते हैं। क्योकि तिस प्रकार 
की समीचीन प्रतीति होरही है। प्रतीतिसिद्ध पदार्थ का कौन अपलाप कर सकता है ” तिस कारण 
हमारे ऊपर कोई भी उलादढना नहीं भाता है “ भ्रपितानपितसिद्धे: ” यो स्वय सूत्रकार महोदय कहने 
वाले हैं । 
संकरव्यति भर-व्यनिरेकेणा3िरुद्धस्तरमावानां निःसशय तदततर्परिणामानाँ पिनि- 
यतात्मनां नीवादिवदांयेषु असिद्धेः। सुखादिपर्यायेषु सलाध्वस्वयव्रिवर्तसदभोंपलदितजर्ता- 
दिविकारविशेषषत्‌ जीदादपो द्रव्यपदार्था: सुखादयः पर्याया! बिनियततदतत्परिणाममयत्व- 
विवतंयित्‌ तिकारा । इत्यलकदेवेरप्यमिधानाव । 


“ परस्परात्यताभावसमानाधिक रणत्वे सति धर्मिशोरेकत्र समावेश संकरः” परस्पर के 
प्रत्यन्ताभाव का समान अ्धिकरणपना होते सन्‍्ते घर्मियो 4थवा विजातीय घर्मो का एक स्थल मे 
समागम होजाना सकर दोष हे | श्रथवा “ येन रूपेण भेदस्तेन भेदश्वाभेदरचेति सकर, ”। “परस्पर- 
विषयगमन व्यतिकर ” परस्पर मे एक दूसरे के विषय में चला जाना अ्यतिकर दीष है। जीव प्रादि 
पदार्थों मे सकर और व्यतिकर दोष का पृथग्‌ भाव करते हुये अ्विरुद्ध भ्रनेक स्वभातरों को धार रहे 
झौर विशेषरूप से नियत होकर भपने अपने स्वरूप मे निमर्न होरहे सहश, विसदृश, परिणामों की 
प्रसिद्धि होरही है, इस मे कोई सन्देह नही है जैसे कि सुख भ्रादि पर्यायों मे सत्व, द्रव्यत्व आदि अन्वयी 
विव्तों के सन्दर्भ से उपलक्षित होरहें जन्म, विनाश, भ्रादि विवेष विकारों की लोक मे प्रसिद्धि होरही 
है। भर्थातु--जीव भादिक सम्पूर्ण पदार्थ सदश, विसदृश, परिणाम-म्रात्मक हैं। इस वात को वलिक 
बालिका तक जानते है| इसी प्रकार सुखादि पर्याय भी सत्व, ब्रंग्यत्व, श्रादि के भप्रन्वम को धारती हुई 
सहशश-प्रात्मक है वे ही सुखादि पर्यायें जन्म भादि विकारो वाली विसहृश-भात्मक भी हैं । कोई सकर 
व्यत्तिकर, उनय,विरोध, प्रादि दोष नही भाते हैं, हा ईन घर्मो के भ्रपेक्षणीय स्वभाव न्यारे च्यारे है। 

माननीय श्री अकलक महाराज ने भी इस प्रकार कहा है कि जीव, पुदुगल, मादिक द्रव्य 
स्वरूप पदार्थ और सुख, मतिज्ञान, भादि पर्याये ये सब विशेष विशेष के लिये नियत होरहे सह 
विसहृश परिणाम कराने वाले वितर्तयिता तत्त्व के विकार है। भथवा सहक्ष, विसहृश्ष, परिणामों की 
स्व के भ्रधीन कर रहे पर्यायी तत्व के ये जीवादि द्रव्य या सुखादि पर्याय वियत हैं। वस्तु अथ्ी है भौर 
हृव्य या पर्याय उसके भ्रश है जो कि मूल घारा से सामान्य बिसेज-आात्मक हैं । । 


पर हि 
पंचम-अ्रध्याय १९३ 


हतो नावस्थितस्थैव द्रव्यस्थ परिणामः, पूर्वापरस्वभावस्यागोपादानविरोधात्‌ । 
नाप्यनवस्थितस्पैय सर्वथान्वयरहितश्य परिणमनाघटनादिति स्य[दवस्थितस्य द्रव्याधादिशात्र, 
स्यादनवस्थितस्य पर्यायार्थादेशा दित्यादि सप्तभंगीभाक्‌ परिणामों वेदितज्यः। सोय प्ररिणामः 
कालस्योपकारः, सदृत्सर्वपदार्थनस्‍्थ-परिणामस्य वाह्मकारणमंतरेणालुपपतेवेणनात्‌ यक्तद्मषशं 

निमित्तं स कालः । 
तिस कारण से सिद्ध होजाता है कि सर्वथा नित्य श्रवस्थित हो रहे ही द्रव्य के ये जन्म भ्रादि 


परिणाम नही हैं, सर्वाज्ध ध्रुव द्रव्य के ही इनको विकार मानने पर पूर्व स्वभावो के त्याग भ्रौर उत्तर 
स्वभावो के ग्रहण का विरोध होजावेगा तथा सर्वथा भ्रनवस्थित होरहे ही क्षर्षिक परिणाम के भी 
ये जन्म आदि विकार नही है। क्योकि कालत्रय मे ओत प्रोत होरहे प्रन्व॒य से सर्वेथा रहित पदार्थका 
परिणाम होना घटित नही होता है, जो दूसरे क्षण मे ही मर जाता है वह परिशासो को क्‍या धारेगा 
इस कारण यहाँ स्यद्गवादंनीति की योज़ना यो कर लेना कि द्रव्याथिक नय अ्नुधार कथन करने से कथ- 
चित्‌ अवस्थित होरहे द्रव्य के जन्म, वृद्धि आदिक परिणाम है. और पर्यायाथिक नय अनुसार कथन 
करने से कथचित्‌ भ्रनवस्थित हो रही पर्यायो के जन्म आदि विवर्त है, स्थात्‌ उभय है, स्पा श्रनुभय है, 
इत्यादि रूप से सप्तभंगी को धार रहा यह परिणाम समझ लेना चाहिये जो कि यह प्रसिद्ध होरहा 
परिणशाम-काल का उपकार है। कारण कि सम्पूर्ण पदार्थों में युगपत्‌ ( एक वार ) प्राप्त होरहे परि- 
णामो की वाह्म कारण के बिना सिद्धि नही होपाती है, इसका हम वर्णांन कर चुके है। जो उस परि- 
णाम का वहिरम।निमित्त है वह काल पदार्थ है, वर्तना का निमित्त मुख्य काल द्रव्य है और परिणाम 
'का वहिरंग.कारण व्यव हासर्काल है। 


ननु च कालस्थ परिणामों यद्यर्ति तदासो वाह्मान्यनिमित्तापेज्ञ सन्निमित्तं परिणा- 
पमास्मसात्कुवंद्परनिमित्तापेच्नमित्यनवस्थां स्थातू । कालपरिणामस्य वाह्मनिमिचानपेक्षस्वे 
पुद्गलांदिपरिशामस्यापि वाह्मनिमित्तापेज्ञा साभूत्‌ । अथ कालस्य परिणामों वास्ति “सर्वार्थ- 
परिणा' निर्भित्तत्वात्‌ ” साधनमप्रयोजक॑ स्थात्तन ब्यामेचार/त्‌ ततो न कालप्य परिणामोडनु- 
भसापक डति कश्चितू | 


यहा किसी का शआक्षेप प्रवर्तता है कि जिस प्रकार जीव, घट, आदि क़ा परिणाम होना श्रन्य 

चहिरंग निभित्तो की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार यदि काल का भी परिणाम होता है। तब तो वह 
काल का परिणाम यदि वहिरंग अन्य निमित्त कारण की अपेक्षा रखता सन्‍्ता तज्जन्य परिणति को 
अपने अधीन करता हुआ पुनः तीसरे इतर निमित्त की अपेक्षा करेगा और तोसरे का परिणाम भी 
प्रन्य चौथे काल सारिखे वहिरग कारण की अपेक्षा रखेगा यो पाचवे, छठे आदि व्रहिरग कारणो की 
प्रपेक्षा की श्राकाक्षा बढ़ते बढ़ते अ्रनवस्था होजायगी, काल के परिणाम को स्वात्म-लाभ में यदि वहि- 
रंग निमित्तो की ग्रपेक्षा नही मानी जावेगी तब तो पुदुंगल, जीव, श्रादि के परिणामों को मी वहिरंग 
निमित्त कारण मानते जा रहे काल की श्रपेक्षा नहीं होवे, काल के और पुद्गल आदि के परिणामों में 
चहिरंग कारण की भ्रपेक्षा रखने य्रा त्ह्टी रखने का कोई अन्तर नही दीख रहा है, या तो दोनों कखेंगे 

२४, 


रेड इलोक-वातिक 


प्रथवा कोई भी पर की भ्रपेक्षा नही रखेगा | यदि श्राप जेन अव ऐसी विपक्ष दक्षा में यो कहीं कि काले 
का परिणाम होता ही नही है, तब तो हम श्राक्षे प-कर्त्ता कहेगे कि सम्पूर्ण प्रथेके परिणाम का निमित्त 
कारणपना यह हेतु भनुकूल तर्क वाला नही ठहरेगा क्योकि उस काल के परिणाम करके व्यभिचार 
होजायगा सम्पूरां श्र्थों मे काल भी झ्रागया किन्तु काल का परिणाम होना ही श्राप जैन नही मानते 
है। ऐसी दछ्णा मे सम्पुर्ण श्र्थों के परिणाम करा देने मे काल निमित्त नही होसका । एक बात यह भी 
है कि सम्पूर्ण वस्तुओ को परिणामी मानने वाले जैनों के यहाँ काल का परिणाम नही मानने पर 
भ्रपसिद्धान्त दोष आजाता है तिस कारण सिद्ध होता है, कि परिणाम होजाना काल का भ्रनुमान 
कराने वाला नही है। जो कि आप जैनो ने पहिले कहां था, इस प्रकार कोई प्रतिवादी कह रहा है । 


सोषि न विपश्चित्‌, कालस्य सकलपरिणामनिमित्तत्वेन स्वपरिणामनिमित्तत्तसिद्ठं 
सकलावगाहद्देतुत्वेनाकाशस्य स्वावगाहद्देतुवत्‌ पर्व॑विद! सकलार्थसाक्षात्कारिस्वेन स्वात्म [- 
चात्कारित्ववद्दान्यया तदलुपप्तेः। न चेव पुदुगलादयः सकलपरिशामहेतव३, स्वपरिशणामर- 
हेतुत्वेषि सकलपरिणामहैत॒त्वाभावात्‌ प्रतिनियतस्वपरिणामहेतुत्वात्‌ । 
झाचाय कहते है कि वह भी श्राक्षेप कर्त्ता विचारशालो पण्डित नही है जब कि काल को 
सम्पूर्ण पदार्थों का नि।मत्तपना निर्णीत होचुका है, इस व्यवस्था करके काल को स्वकीय परिणामो 
का भी निभित्तपना सिद्ध है। काल की परिएति मे श्रन्तरग कारण भी काल है, भौर वहि्रिग कारए 
भी काल है भ्रपनी पारणति मे स्वय निमित्त बनजाना कोई प्रसिद्ध नही है। यो समभिये जैसे कि 
भ्राकाद को सम्पूर्ण पदार्थों के भ्वगाह का हेतुपन करके अपने भी भ्रवगाह का हेतुपना सिद्ध है प्रथवा 
सर्वज्ञ को सम्पूण श्रथों का प्रत्यक्षदर्शीपना होने से स्वकीय झात्मा का नो प्रत्यक्ष दर्शंनपना सिद्ध है'। 
प्रन्यथा वह स्वभाव बन नही सकता है। श्रर्थात्‌-भाकाक्ष यदि भ्रपने को भ्रवगाह नही देगा तो सकल 
भ्र्थों के भवगाह का हेतु नही होसकता है जो सवज्ञ स्वात्मा को ही नही जानता है, वह अन्य सम्पूरा 
पदार्थों को मी नही शान सकता है, स्वय भ्रनुदार होरहा पुरुष दूसरे को उदार नही वना सकता है। 


जिस प्रकार काल अपनेसे सहित भय सम्पूर्ण पदार्थोके परिणामका हेतु है, इस प्रकार पुदृगल श्रादिक 
द्रव्य तो सर्व द्रव्यों के परिणाम करानेके हेतु नही द्वोसकते हैं क्योंकि श्रपनी अपनी परिणति का अन्त- 
रग हेतु होते हुये भी उनमे सम्पुरा द्रव्यों की परिणति के हेतुपन का अभाव है, जव कि सम्पूरां पदार्षों 
मे स्वकीय स्वकीय परिणति का भ्रन्तर हेतुपना प्रतिनियत होच्हा है, हा सूर्थके स्वप्रकाशकपनके समान 
काल द्रव्य मे स्व-परनिमित्तपना स्वभाव व्यवस्थित है “ स्वभावो&तकंगोचर. _ 2 ु 

ये त्वाहु, नान्‍्योन्‍्यं परिणामयति भाव्गन्‌ नासी स््रयं तु परिणमते विविधपरि- 
शामसाजां निमित्तमात्रं मबति काल इति | तेषि न काशस्थापरिणामित्व प्रतिपक्षा:, सर्वस्य 
वम्तुनः परिणामित्वात | न' च स्वयपरिणमते हत्यनेन पुदूगलादिवत्‌ महस्वा देपरिणामग्रति- 
पेघात | न चासौ मावानन्योन्य परिणमयतीत्यनंनापि तेषां स्वय॑ परिए ममानानां कालस्प 
प्रधानकर्द त्वप्रतिपेघात । तथ्यापि परिणामहेतुत्व॑ निमिचमान्रे माति काछ्न ईति वचनातू । 
'हुत: सर्थो श्तुपरिशामों नि्िरद्रव्यदेतुक ए्वान्यथा तदसुप्प्तेरिति प्रतिपत्तव्य | 


पृचम-प्रध्याय: श्र 


जो कोई पण्डित यहाँ यो कहे रहे है कि आप जैनो के यहां तो काले द्वठंय के लिये यों लिखा 
है कि वह काल द्रव्य भावों को स्वयं नही परिणामाता - है और स्वयं भी परिणमन नही करता है, हां 
नाना प्रक्तार परिणामों को धारने वाले पदार्थों का वह काल केवल निमित्त होजाता है, इस प्रकार 
काल के परिणाम नही होना सिद्ध है, फिर आप जैनो ने कालके परिणाम होना कैसे कहा ? अर्थात्‌-- 
काल द्रव्य का परिणाम नही होना चाहिये, गोम्मटसार में कहा है कि-- 


ण॒ य परिणमदि स्य सो ण॒ य परिणामेह अगणण मण्णेहिं । 
विविहपरिणांभियाणं हवदि हु कालो सय हेदु ॥५६६ ॥ 


काल द्रव्य स्वयं परिशमन नही करता है और न दूसरे द्व्यो को अन्य द्रव्यो के साथ परिण- 
मन कराता है,हाँ स्वतः अ्रनेक प्रकार परिणमन कर रहे पदार्थोका काल द्रव्य हेतु होजाता है। यो कह 
चुकने पर ग्रन्थकार कहते है कि वे पण्डित भी काल के अ्रपरिणामोपन को विश्वास प्राप्त नही करे, 
जब कि सम्पूर्ण वस्तुये परिणामी हें तो काल का अपरिणामीपना नही समझा जा सकता है उक्त पंक्ति 
या गाथाका ऐदम्पर्य यह है कि काल स्वय परिणमन नही करता है, इस विशेषण करके कालमे पुद्गल 
आदि के समान महत्व आदि परिणतियो का निषेध कर दिया जाता है। यांनी पुदुगल की जैसे स्थुल, 
सूक्ष्म, भेद, भादि परिणतिया होती है भ्रथतरा जीव की जैसे मतिज्ञान, क्रोध, आदि परिणतिया होती 
हैं वैसी शुद्ध काल द्रव्य की विभाग परिणतिया नही होती है तथा वह काल भावो को परस्पर में नही 
परिणमाता है, इस दूसरे विशेषण करके भी कालके स्वय परिणमन कर रहे उन भावोके प्रधानकर्त्ता- 
पन का प्रतिषेध किया गया है। श्र्थातृ-परिणाम करने मे प्रधान कर्त्ता वे पदार्थ स्वय है, हा निश्चय 
काल या व्यवहारकाल साधारण निमित्त हैं, प्रे रक निमित्त नही हाँ कालकी कारणता उस उदासीन 
कारणात्ा या प्रे रक-काररणता के बीच मे वत्तरही-सी है, प्रधान कर्त्ता या प्रेरक कारण काल नही है 
फिर भी उसके परिणाम का हेतुपना यानी परिणामोका केवल निम्ित्त कारण काल होजाता है, ऐसा 
जैन सिद्धान्त का वचन है, तिस कारण सिद्ध होताहै कि वस्तुप्नो के सम्पूर्ण परिशाम उस निमित्त 
कारण होरहे काल द्रव्यको वहिरंग हेतु मान कर ही होते है श्रन्यथा यानी बहिरंग निमित्त के विना 
उन परिणामो का होना बन नही सकता है, यह भले प्रकार विश्वासपूर्वक समझ लेना चाहिये । 


का पुनः क्रिया ९ 


. परिणाम का विचार होचुका अब कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि सूत्र मे कद्दी गयी क्रिया _ 
भला फिर क्या पदाथे है? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार वात्तिको द्वारा क्रिया के लक्षण और 
भेदो को कहते हैं । 


परिस्पंदात्मको दव्यपर्यायः संप्रतीयते । 

क्रिया देशांतरप्राप्तिहेतुगंत्यादिभेदभुत्‌ ॥३६॥ 
प्रयोगविखसोत्पादादूद धा संक्षेपतस्तु सा। 
प्रयोगजा पुनर्नोनोत्लेपणादिय्रभेदत:; ॥४०॥ 


१६६ इलौक-वा दिक 


विखसोत्पत्तिका तेजोबातांभःप्रभृतिष्वियं। 
सर्वाप्यदष्टवेचित््यात्‌ प्राणिनां फलभागिनाम ॥४१॥ 


द्रव्य की हलन, चलन शझ्रादि परिस्पन्द-भ्रात्मक जो पर्याय भले प्रकार प्रतीत होरही है वह 
क्रिया है जो कि पदार्थों के प्रकृत देश से श्रन्य देशो की प्राप्ति का कारण है, यह क्रिया गन, भ्रमण, 
प्राकु चन, प्रादि भेदो को धार रही है, जीव के प्रयोग करके उत्तत्ति होने से भौर जीवप्रयलके ग्रति- 
रिक्त भ्रन्‍्य विस्नसा-भात्मक कारणो करके उत्पत्ति होजाने से वह किया सक्षप से तो दो प्रकार है, हा 
कुशल नृत्यकारिणी के नाथ॑ या ऐंजन, मशीन, यंत्रालय, श्रादिके अनेक परिस्पन्दोकी भश्रपेक्षा विस्तार 
से क्रिया के श्रसंख्य भेद होसकते हैं, गेंद का ऊपर उछालना, नीचे कूदना,पेंता फादना, पाव फैलाना 
इन उत्क्षेपण झादिक प्रभेदोसे वह जीवप्रयोग करके उपज रही क्रिया फिर भ्रनेक प्रकार की है | दूसरी 
विद्नसा यानी जीव प्रयोगके सिवाय भनन्‍य कारणो से जिस क्रिया की उत्यत्ति है ऐसी यह वैस्नसिक क्रिया 
तो तैजो द्रव्य, विजली. भ्ररिति, वायु, भ्राधी, जलप्रपात, बादल, तरगितसमुद्र, भूकम्प. आदि में होरहो 
प्रतेक प्रकार हैं ये सभी क्रियायें शुभ झणुभ फलको भोगने वाले प्राशियोके पुण्य पाप,कर्मोकी विचित्रता 
से होरही है । जगत्‌ के वहुभाग कार्यो मे जीवो का पुण्य पाप ही साक्षात्‌ या परम्परा से कारण पड़ 
जाता है। 


क्रिया क्षणक्षयेकाते पदार्थानां न युज्यते । 
भूतिरूपापि वस्तुलवहानेरेकांतनित्यवृत्‌ ॥०२॥ 


क्रपाक्रमप्रसिद्धिस्तु परिणामिनि वस्तुनि । 


प्रतीतिपदमापन्ना्रमाणेन न वाष्यते ॥४३॥ 


बौद्धो के यहाँ मानेगये क्षरिशकपन के एकान्त पक्ष मे पदार्थों की क्रिया का होना युक्त नही 
पडता है वैयोफि कुछ पूर्वदेशस्थित्ति की भ्रवस्था को त्याग रहे और उत्तरदेशस्थिति की भ्वस्था को 
ग्रहण कर रहे तथा भ्रन्वित रूप से कालान्तर-स्थायी होरहे नित्य, अनित्य-शरीत्मक पदार्थ में ही क्रिया 
होना सम्भवता है “भूतियेंषा क्रिया प्रोक्ता” जिन वौद्धो के यहां सवंधा भसत्‌ की उत्पत्ति को ही पदार्थे 
की क्रिया माना गया है सो भी ठीक नही है क्योकि 'नेवासतो जन्म, सतो न नाशो” सर्वेथा प्रसतु का 
उत्पाद नही होता है भौर सत्‌ का सर्वथा बिनांश नही होता है, परिणामी वस्तु का कथचित्‌ उत्पांद, 
विनाश होता रहता है झ्: कूटस्थ नित्यपन का एकान्त मानने वाले साख्यों के यहा जैसे सर्वेधा नित्य 
पदार्थमे क्रिया नही होपाती है उसीके समान क्षरिफपुक्षमे भी क्रिया नदी सम्भवती है, पदार्थों मे परि- 
स्पन्द या भपरिस्पन्द स्वरूप क्रिया को भाने बिता 'वस्तुत्वकी हानि है, जैसे कि खर,विषाण कोई वस्तु 


3 'सत्वमर्थ क्रिययां व्याप्त 'पंध-क्रिंया क्रयौगपश्ीस्था व्याप्ता' प्रथें-क्रियाकी करने वाला पदार्थ 
ही सत्‌ है, प्रत्येक सत्‌ पदार्थ में क्रमसे या युगपत्‌ भ्र्थक्रिया भवश्य होती रहती है। क्रम भौर भक्रम की 
प्रसिद्धि तो परिणाम को धारने वाली वस्तु मे होरही सती प्रतीतियों के स्थान को प्राप्त होरही है 
जो कि किसी भी प्रत्यक्ष, 'भवुमान, भादि प्रमाण ऋरके वाधित नहीं है। प्रधोत-श्ी भकलक देव का 





पंचम-अध्याय १९७ 


सिद्धान्त वाक्य है 'स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापायं हि वस्तुनों वस्तुत्व” 7वकीय श्रशों को पकडे 
रहना और परकीय स्वभावो का परित्याग करते रहना इस व्यवस्था से वस्तु का वस्तुत्व प्राप्त करा- 
या जाता है। श्री माणिक्यनन्दि आचाये महाराजका सूत्र है कि “पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थिति- 
लक्षशा-परिणामेनार्थ क्रियोपपत्तेश्च,, पूर्व आकारो का परित्याग और उत्तर आआाकारो की प्राप्ति तथा 
श्रन्वित ध्रौव्यसे स्थिति इस परिणाम करके श्र्थमे श्रथ॑क्रिया होना बन जाता है, श्रत: परिणाम वस्तुमे 
प्रथक्रिया या क्रमयौगपद्यकी प्रसिद्धि है.यही प्रमाणो द्वारा प्रतीति होरही है | छर्वेथा क्षणिक या सवंधा 
नित्य श्रथं मे क्रिया नही होसकती है। 


कर्थ पुनरेव॑ बधा क्रिया काल्मम्योपकारोस्तु यतस्त॑ गमयेत ? कालमतरेशानुपपच 
मानस्वात्‌ परिगासवत्‌ | तथाहि-मक्कु सबद्रव्यक्रिया बहिरंगसाधारणकारणा, कारणापेक्ष हाय 
धवातू परिशासवत्‌ सकृत्यव7दा्यंगतिस्थि ययगाहवद्धा यत्तद्वहिरंगसावारणकारणं स कालो5- 
नस्यासभदातू । 


कोई जिज्ञासु प्रश्न करत्ग है क्रि आ्राप जैतो ने वर्तता' परिणाम, क्रिया, परत्व, ऋपरत्व इन 
उपकारो करके काल का शअ्रज्ञुमान ज्ञान किया जाना बताया है किन्तु इस प्रकार की क्रिया फिर किस 
प्रकार काल का उपकार होवे ? जिससे कि क्रिया उस काल को श्रनुमान द्वारा समझा सके ? इस प्रश्न 
का समाधान श्री आचाये महाराज करते है कि काल के थिना वह क्रिया का होना किसी भी प्रकार 
नही बन सकता है जैसे कि काल के विना परिणाम होने की कोई युक्ति नही है, भ्रत* श्रन्यथानुपपत्ति 
की सामय्य से क्रिया करके काल का श्रनुमान होजाता है, इसी को अनुमान बनाकर यो स्पष्ट समझ 
लीजिये कि सम्पूर्ण द्रव्यों की युगपत्‌ होरही क्रिया ( पक्ष ) वहिरग किसी साधारण कारण करके की 
जाती है ( साध्यदल ) कारणो की अपेक्षा रखने वाली कार्य होने से । हेतु ) परिणाम के समान 
( अ्रन्वय दृष्टान्त ) श्रथवा सम्पूर्ण गतिमान्‌ जीव. पुदंगल पदार्थों की युगपत्‌ होरही गति और सम्पूर्ण 
स्थिनिशील पदार्थों की 'एक ही वार 'मे होरही स्थिति तथा सम्पूर्ण पदार्थों का एक ही साथ होरहा 
अवगाह ये क्रियाये जैसे वहिरण साधारण कारणो की श्रपेक्षा रखती हैं , अ्रन्य तीन श्रन्वयदृष्टान्त ) 
जो कोई यहा कियामे वहिरग रूघारण कारण है वही काल पदार्थ है श्रन्य किसी पदार्थ की सम्भा- 


वना नही है । ' 


अर्थात्‌-पदार्थों के परिणाम होने में साधारण कारण काल ( व्यवहार काल ) निर्णीत कर 

दिया गया है पदार्थो की गति मे साधारण कारण धर्म द्रव्य को बता दिया है, पदार्थों की स्थिति मे 
उदासीन तिमित्त श्रधर्म द्रव्य समझाया जा चुका है, आकाश द्रव्य को सब के अवगाह का हेतुपना 
प्रतीत करा दिया है। इसी प्रकार संभी परिस्पन्द-भरात्मक क्रियाओका वहिरंग कारण काल है। 
उदासीन कारण तथा च--प्र रक कारण, निमित्त, उपादान कारण, प्रयोजक कर्ता, साधकतमकररा, 
भ्रन्तरंग कारण, वहिर ग कारण, इत्यादि अनेक प्रकार कारणो में किसी को निबेल दूसरे को सबल 
या किसी को छोटा बडा अथवा प्रधान श्रप्रधान, या मृल्यवान्‌ नही कह देना चाहिये देखो पुत्र की 
उत्पत्ति मे माता पिता निमित्त हैं, विद्या पढाने मे गुरू जी निमित्त हैं, मोक्ष प्राप्ति मे देव, झास्त्र, गुरू 
भी निमित्त ही है, सिद्ध क्षे त्रजिनालय,जिनविम्ब ये सब धर्मलाभके निमित्त ही तो है । इन सब निमि- 
त्तो की हम पूजा करते है। उपादान का उतना आझ्रादर नही है। हा उपशम क्षेणी या क्षपक क्षेणीमे 


(्श्द इलोक-वातिक 


निज छुद्ध आत्माका ध्यान करनेपर उपादानका आदर बढ जाता है। उदासीन कारण रूप बृद्धाके पहें 
रहनेसे चोर या कुशील पुरुष घरमे नही घुस पाते हैं | श्रवेतन उपादान कारणोसे नाना कार्योको चेतन 
कर्ता बना रहे है। यहाँ निमित्त कारण चेतन कर्त्ताश्रो की श्रपेक्षा, काठ, कुल्हाडी, छनी आदि का 
प्रधिक सम्मान नही है, हा सोने के कडो को गढते समय, हथोडा, चीमटा, आदि निमित्तों से उपादान 
मानेगये सोने का मूल्य श्रधिक है, जब कि काच को काटने वाली हीरा की कली के मूल्य से काच का 
मूल्य हा है, मछली को चलाने मे उदासीन निमित्त होरहे जलकी सामथ्य॑ न्यून नहीं समझी जा 
सकती है। 


उपादान कारण होरहे जीवो की भ्रपेक्षा निमित्त कारण कर्मो की श्वक्ति प्रवल है तभी तो वे 
कर्म इस जीव को नाना गतियोमे नचाते फिरते है, हाँ स्वकीय पुरुषार्थद्वारा कर्मोका धवस करते समय 
उपादान की शक्ति बढ़ जाती है। न्‍्यायी राजा, इह लोकभय, पर लोकभय, सम्यता, ये प्र रक निमित्त 
नही होते हुये भी भ्रनेक पुरुषो को पापक्रिया करने से बचा लेते हैं, थर्म कील का स्थान दे रहे काठकी 
प्रवगाह शक्ति की श्रपेक्षा सबको युगपत्‌ प्रवकाश दे रहे भ्राकाश की प्रवगाह शक्ति वढी चढी है, यहाँ 
वहाँ फु दक रहे जोव की गति मे प्र रक कारण होरही शक्ति की श्रपेक्षा स्थिर कालाणु की वह शक्ति 
प्रबल है जो कि नित्य निगोदिया जीव के व्यवहार राक्षिमे आगमन का कारण है भ्रत. मट से विना 
विचारे ही किसी उदासीन कारण को प्रप्रधान और प्रेरक या उपादान को प्रधान नही कह बैठता 
चाहिये । कारणोका भ्रपमान इससे भ्रधिक भौर क्या होसकता है ? पहिले कतिपय दृष्टान्तो मे लोहे 
को भ्रल्प मूल्य भौर सोने को बहुमृव्य कह दिया गया है, यह कहना भी व्यावहारिक है, कोई लोहा भी, 
सोने से भ्रध्िक मुल्य रखता है। ग्रमेक धान्‍्य, वनस्पतिशो को उपजाने वाली मिट्टी की प्रशसा सोने से” 
कम नही है, जल भरगिनि, वायु भी बडे मृुल्यवान्‌ पदार्थ है । उक्त बाते केवल कारण तत्व की तह पर 
पहु चाने के लिये कही गयी थी वस्तुत. विचारा जाय तो सभी कारण अपनी झपनी योग्यता झ्नुसार 
परिपूर्ण स्रामर्थ्यको रखते है, कोई छोटा बडा नही है। श्रन्न या जलमे प्रथवा माता या पितामे किसको 
छोटा बड़ा कह दिया जाय ? कारणो की शक्ति पर किसी श्रकार का पर्ण्चुयोग नहीं चलाना चाहिये 
प्रकरण मे उदासोन कारण या साधारण कारणको छोटा मत समझो, भ्रपेक्षा वश सभी कारण उच्च 
झासन पर विराजमान किये जा सकते है। यहा तक क्रियामे साधा रण कारण होरहे कान की प्र४मान 
द्वारा सिद्धि कर दी गयी है। 

के पुनः परत्वापरत्वे १ 


वर्तना, परिणाम, झौर' क्रिया का विवेचन समझ लिया है। श्रब महाराज यह बताशों कि 

सूत्र मे कहे गये परत्व और भ्रपरत्व भला क्या पदार्थ हैं? ऐसी जिज्ञासा-होने पर ग्रन्थकार परत्व 
झौर भ्रपरत्व का लक्षण करते हैं-- श 

विप्रकृष्टेतरदेशापेज्षाम्णं प्रशस्तेतरापेक्षाम्यां व परत्वापरत्व/म्पामनेकांतप्रकरशा्द 

अपरदिक्संवंधिनि निवेध इद्धलुन्धके परत्वप्रत्ययकारणंं पर्व, परदिफ्संवधिनि च प्रशस्ते इु- 

मारतपस्विन्यपरत्वप्रत्ययद्देतुरपरत्व॑ न वृद्धि शुणकृव नचाहेतुकमिति तद्धतुना विशिष्टरेन 


मवित॒व्यं स नः काल इति। ५ 


# 


पंचम-अध्याये १६ 


दूरदेश-वर्ती और उससे न्‍्यारे निकटदेश-वर्ती पदार्थों की अपेक्षासे होनेवाले तथा प्रशंसनीय 
श्र अ्प्रशसनीय पदार्थोकी अ्रपेक्षाओ करके होने वाले देशिक या गुणकृत परत्व, अ्परत्व दोनो करके 
व्यभिचार हो जानेका प्रकरण आता है। अर्थात्‌ू-कालिक परत्वापरत्वके प्रकरणमें देश, दिशा या गुण, 
दोषकी शअपेक्षासे हो रहे परत्व.अपरत्वोमे वपरीत्य होजाता है । देखिये निकट देश-वर्त्ती श्रपर दिशाका 
सम्बन्ध रखने वाले श्रप्रशस्त ( चाण्डाल ) लोभी व॒द्ध मनुष्य में परत्व (ज्येष्ठत्व) ज्ञान का कारण 
परत्व स्वभाव है। तथा दूर देश-वर्त्ती पर दिशाका सम्बन्ध कर रहे प्रशस्त कुमार अ्रवस्थावाले तपस्वी 
मे श्रपरत्व ज्ञान का कारर श्रपरत्व घ॒र्म विद्यमान है, वह बुढ़ढे पुरुष मे वर्ते रहा परत्व और कुमार 
मुनि मे पाया जा रहा भ्रपरत्व धर्म जब कि ग्रुणो के द्वारा किया गया तो नही है यानी गुण के हारा 
किया गया होता तो युवा तपस्वी को पर कहना चाहिये था और निकहृष्ट लोभी वृद्ध को अपर कहा 
जा सकता था । इसी प्रकार वह परत्व, श्रपरत्व दिशाकृत भी नहीं है। दिशा कृत होते तो निकट देश 
में वर्त रहे बुड्ढे को श्रपर कहना चाहिये और बुड्ढे की अपेक्षा बहुत दूर देश में स्थित होरहे कुमार 
तपस्वी को पर कहना चाहिये था किन्तु यहां उल्टी ही, दशा है वृद्ध को पर कहा जा रहा है और 
युवा साथुको अपर कठा जा रहा है। उक्त परत्व, अपरत्व स्वभाव विचारे हेतु के विना ही किये जा 
रहे तो नही माने जा सकते है, क्योकि जो पहिले नही होता हुआ्आा पुन: उपजता है वह अ्रवश्य कारणों 
से जन्य है। इस कारण उन परत्व, अपरत्वों का कारण दिशा या देश और गुणा या दोष तो नही 
है। उनका कारण इन दिद्या या गुण के अ्रतिरिक्त कोई विशिष्ट पदार्थ होना चाहिये, बस वही पदार्थ 
हम स्थाद्वादियों के यहा काल माना गया है, इस प्रकार काल की सिद्धि हो जाती है। 
काले तहीं दग्भेदशुशदोपानपेक्षे प्रत्वापरत्वे पर: कालोउपरः काल इति ग्रत्यय- 
विशेषनिमित्त कि कृते स्थातामिति चेत्‌, अध्यारोपकृते गौणेइति केचित्‌ , स्वष॑ंतुके मुख्ये 
एव स्वान्यप्रत्ययसम धिग पत्वादित्यन्ये | 


यहां किसी पण्डित का श्राक्षेप है कि ज्येष्ठ, कनिष्ठ, जीव आदि पदार्थों मे परत्व, अपरत्व, 
यदि काल छत है तो फिर काल मे "“ यह सौ वर्ष का काल पर है, यह दो वर्ष का काल अपर है” 
इस भ्रकार ज्ञान विशेष कराने के निमित्त होरहे परत्व, श्रपरत्व भला किस पदार्थ के द्वारा किये गये 
होगे ” बताओ, दिशाश्रो के भेद या गुण दोषों की अपेक्षा से तो काल मे परत्व अ्परत्व नही किये जा 
सकते हैं, कारण कि व्यवहार काल मे दिल्ला भेद का भ्रथवा गुण दोषो का प्रकरण ही कोई नही है, 
यदि अन्य कालकी श्रपेक्षा इस कालमे परत्व अ्रपरत्व किये जायगे तो उसमे भी परत्व,अपरत्वको करने 
के लिये अन्य कालोकी शअ्रपेक्षाको आकाक्षा बढती जा रही होने से भ्रनवस्था दोष आ्राजावेगा , इस 
श्राक्षेप का उत्तर कोई उतावले पण्डित भट यो दे बैठते है, कि काल में परत्व, अपरत्व तो केवल 
भ्रारोप किये गये है । मूर्ते द्रव्यो मे पाये जा रहे परत्व, श्रपरत्व के समान वे मुख्य नही है, गौर है। 
जैसे कि जपाकुसुम की लालिमा का आरोप स्फटिक मे कर लिया जाता है। इस समाधान मे अस्वरस 
है, भ्रत. ग्रन्थकार दूसरे अन्य विद्वानु करके इसको योग्य समाधान कराये देते है, कि व्यवहार काल मे 
होरहे वे परत्व अ्रपरत्व भी मुख्य ही हैं, और उनका कारण वह काल स्वय है । क्योकि स्व और अन्य 
के परत्व, अ्रपरत्व, का कारण होरहेपन करके वह काल भले प्रकार जाना जा रहा है, आकाश भी 
तो स्व और पर को अवगाह देता है, सर्वज्ञका ज्ञान या सभी ज्ञान स्व-पर-ज्ञायक हैं, सूय स्व-पर-प्रका- 
शक है इत्यादि हृष्ठान्तो अनुसार काल को भी स्व झौर पर के परत्व, अ्परत्वो, का देतुप ना निर्णीत्र 


१०० ध्लौक-वा तिक ' 


होजाता है, इस भ्रन्‍्य विद्वानो के समाधान में ग्रन्थकार की भी शुभ सम्मति है। 
न चं सर्वद्रव्येषु स्वहेतुके परत्वापरत्वे प्रसज्येते, निंत्ादी स्वह्देतुकरय तिक्तत्राद- 


देशनादोदनादावपि तस्य रू हेतुकत्वप्रसंगात्‌ निंवादिसंस्कारानपेच्त्ताप्ते: 

यदद यहा कोई यो कहे कि जैसे काल मे परत्व अ्रपरत्व स्वयं कृत हैं, उसी प्रकार सम्पुणं 
द्रव्यो मे भी स्वयं निज को हेतु मान कर परत्व श्रपरत्व होजायगे, व्यर्थ काल को मानने की प्रावष्ष्य 
कता नही । ग्रन्थकार कहते है कि इस प्रकार प्रसंग नही उठाया जा सकता है, क्योकि यो तो नीम, 
नीजू मिरच, लवण आ्रादि मे स्वय को ही हेतु मान कर उपज रहे तिक्तपन (कद) कट्पन (चरपरा) 
नुनखरा भ्रादि रसो का देखना दोने से भात, दाल, साग, श्रादि मे भी प्राप्त हुये उस कड्प्रापन भादि 
को स्व यानी भात श्रादि को ही हेतु मानकर उपज न्ानेका प्रसग श्रावेगा, ऐसी दह्या मे भात प्रादिको 
नीम, जीरा, मिरच, निवुश्रा आदि के सस्कार ( छोक ) की श्रपेक्षा नही रखने की भ्रापत्ति भावेगी 
जो किसी को इृष्ट नही है, दीपकका स्व पर प्रकाशकत्व धर्म मिट्टीके घडमे नही धरा जा सकता है। 

व्यवद्दारकालस्य परिणामक्रियापत्वापर-्वे नुमेयत्व उच न म्ुरुपकाजापेत्या चोंध-, 
मनवध | &विधो श्वत्र कालो पुरे व्यतद्वाररूपश्व तत्न मुरुया उतनानुभेपः, प९स्तु ।? 
णामादलुमेयः प्रतिपादित) सन्नेड यथा परिणाम' दग्र(णानर्पक्पप्रत वात (तवांग्रहणेव पर्य- 


मृत्वात । 
पे एक बात यह भी है कि वर्तना करके मुख्य काल का भनुमान करा दिया गया था भ्रब परिः 
णाम, क्रिया, परत्व भर भ्रपरत्व करके व्यवहा र कालका भ्रनुमान कर लेना योग्य है, प्रतः मुख्य काल 
की भ्रपेक्षा करके उठाया गया उक्त तक ( कटाक्ष ) निर्दोष नही है। देक्षो यहा प्रकरण मे एक मुल्य 
दूसरा व्यवहार रूप यो काल दो प्रकारका माना गया है। उन दो मे मुख्य काल भ्राचार्य करके वर्तना 
के द्वारा भ्रनुमान करने योग्य बताया जा चुका है, दूसरा व्यवह्दार काल तो परिणाम, क्रिया प्रादि 
'करके भ्रनुमान कर लेने योग्य है, यह सूत्र मे समझा दिया गया है। अन्यथा यानी सूत्रकार द्वारा दो 
मुख्य भौर व्यवहार काल का प्रतिपादन किया जाना यदि नही माना जायगा तो सूत्र मे परिणाम, 
क्रियो, भादि के ग्रहण के व्यथंपन का प्रसग होगा क्योकि निदचय काल की सिद्धि के लिये तो केवल 
सूत्र मे वर्तना के ग्रहण करके ही परिपूर्ण कार्य का निर्वाह होजाता | पर्थातु-परिणाम आांदिक <धय्र 
होकरे ज्ञापन करते है, कि मुख्य काल से श्रतिरिक्त व्यवहार काल भो है। द्रग्य सग्रह मे कहा है कि 
४ दब्यपरिवट्टरूवो जो सो कालो हवेइ ववहारो। परिणामादीलक्खो वट्टणलक्खोय परमट्टो ” धुड् 
द्रव्य मानेगये मुख्य "काल मे'तो परत्व, श्रपरत्व, प्रत्यय उपजतै ही नही'हैं | वैशेषिको ने ' भा मृत द्रव्य 
मे ही देशिक या कालिक परत्व, भ्रपरत्व स्वीकार किये हैं। फिर भी कोई यदि सुदर्श्षन मेरु की चोटी 
मे बैठी हुई कालाणु की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि मे घरी हुई कालाणु को पर कहे या सौ वर्ष पहिले क्की 
कालाखु की' पर्याय को ' दश वर्ष'पूर्व की'कालाम़ु अपर पर्याय 'प्रपेक्षा पर कहे तो हमको काल मे भी 
दिश्ला या व्यवहार 'काल करके किये गये परत्व, ध्रपरत्व, भांनने मे फोई आपत्ति नही है, हाँ व्यवहार- 
कालमे ही 'यदि परत्व'भपरत्व धरा जाय तो वह स्वयं ध्यवह्ार काल करके सम्पादित होजांता है जैसे 
कि प्रभ्नावशाली धोमिक पुरष स्वय धर्मको बंढांता हुभा दूसरे भद्र जीवोकी भी सभीचान धर्मसे सस्‍्का- 
'रित करे देता है, भरतः ध्येघहांर काल फी पुष्टि, करते समय मुख्य-कांल की भ्पेक्षा करके उठाया गया 


झुक भत्छी नही है ।' 


पैचम-अध्यर्थि :१८१ 


: के पुनरसो मुख्यः कालो नाम ९ 
कोई जिज्ञासु पूछता है कि फिर भला वह मुख्य काल कया पदार्थ सम्भवता है ? सम्रभाश्रो 
तो सही । ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार वारतिकों द्वारा समाधान करते है। "३ 


लोकाकाशगभेदेषु ऋत्स्नेष्वेकेकबृत्तित: । 
प्रतिप्रदेशमन्योन्यमवद्धा: प्रमाणवः ॥४श॥। 


मुख्योपचारभेदेस्तेअवयवे: परिवजिता:।._ 
निरंशा निष्किया यस्मादवस्थानात्खदेशवत्‌ ॥२५॥ 


अमूर्तास्तइदेवेष्टा; स्पर्शादिरहितत्वतः ।... क्‍ 
कालाख्या मुख्यतो येस्तिकायेम्योन्ये प्रकाशिता; ॥४६॥ 


” भखण्ड लोकेकांश के परमाणु बराबर कल्पित' कियें गये सम्पूर्ण प्रभेदों पर प्रत्येक प्रदेश मे 
'एक एक कालंद्रव्य की वृत्ति अनुसार परस्पर मे एक दूसरे से नही बंध, रही काल परमाणुये है, भले 
ही निरन्‍्तराल  ठंसांठस भर रही होने के कोररा उन का परस्परमे संयागं बना रहे। वे कालाशुये 
मुख्य या उपचार इन भेदो वाले प्रत्यंवीं करके रहितें है।' भर्थात-पुंदुगल" परमाणु जँसे उपचरितत 
अंवयेवों करके सहित है, श्रौर घंट, पट, श्रादि स्कैन्ध ता मुख्य अवयवों करंके सहितें'हैँ "हो वैसे श्रव- 
यवो से युक्त कालाणु नहीं हैं, कालार्णुये निरवयव है, श्रत एवं 4श्ों याती अ्रवयवों करके रहित 
होरही कालाखुयें निरश कही जाती 'है, कालांणुये देश से देशान्तर होना स्वरूप किया से रहित है, 
जिंस कोरण आकाश प्रदेशों के संमान अवस्थित हाने से वे' क्रियारहित होरही हैं ॥ श्र्थात-आकाश 
के प्रदेश जैसे जहां के तहाँ स्थित हैं, वैसे ही कांलाणुये श्रवस्थित है, श्रथवा आकाश द्रव्य जैसे अपन्री 
एक सख्या को नही छोड़ता है या आकाश के प्रदेश अ्रपत्ता नियत हो रही जिनहब्ट मध्यम श्रनन्तानन्त- 
संख्याका न्यूंत, श्रंधिक-पना नही करते हुये उतने के उतने ही अ्रवस्थित रहते है, उसी प्रकार कालाणुये 
भी अं+नी नियत होरही मध्यम असंख्यातासस्यात यह इतनो परिमाणवाली संख्या का अतिवंतन नही 
करती हैं।. , ,. ५ सा के ह 
: .. तथा. उन्ही,आकाश्ष द्रव्य या आकाश प्रदेशों के समान वे कालाखुये भी. अमुत्त-इष्ट की गयी 
हैं,क्योकि वे स्पर्श : रस, गन्ध आदिसे रहित हो रही हैं हाँ कालाणुओमें ठोंक घन समचतुरल्न छह पैलु 
“बरफीके. झ्राकार वालो पुदूगल परमाणु के समान झ्राकृति, अववश्य है । जगतमे ऐसी कौई वस्तु नही है, 
जिसकी. कुछ ना कुछलम्बाई, चौडाई, , मोटाई नही होय, सम्पूर्ण द्वव्यो.मे पाये जा'रहे प्रदेशवत्वगुण 
के विकार होरहीः भ्राकृति का होना प्रनिवार्य है, इस प्रकार सूत्रकार नै धरम; अधर्म आकाश, हव्यो 
फे लिये “नित्यावस्थितान्यरूपारिण”: “निष्क्रियारि, च” सूत्रों करके'जो विधान किया है वह विधान 
ग्रन्थका र' ने काल द्रव्य में भी व्यचस्थित कर दिया है, हाँ “अ्रजीवकाया- धर्माधर्माकाशपुद्गला:” इस 
सूत्र द्वारा घर्म आदिकों में जो प्रदेश प्रचय होने से कायपन की' विधि. की है वह॒सबंदा परमाखु के 
क्द्द 3:<2०5७8+ _॥5 7. 5») प्रि३ 3। $)६ + ५ »+++ हक 


श०२ इलोक-वा तिक 


बराबर हो रहे काल द्रव्य मे है है, कारण कि जो मुख्य रूप से काल नाम्रक द्रव्य हैं, वे श्रत 
ज्ञान मे पाच अस्तिकायों से प्रकाशित किये गये हैं, काल द्रब्य मे प्रदेशों का सचय कथमपि 


नही है | 
व्यवहारात्मकः काल: परिणामादिलक्षणः । 
द्रग्यवततंनया लब्धकालास्यस्तु ततोउपरः ॥४७॥ 


मुख्य काल भौर अन्य पाचो द्रव्यो मे पाये जा रहे भ्रनेक परिणाप्र जिसके ज्ञापक चिल्ड हैं 
वह व्यवहार-प्रात्मक काल है। तथा जीव पुदुगलो मे पायी 'जा रही परिस्पन्दप्रात्मक क्रिया भी 
जिसका ज्ञापक लक्षण है वह व्यवहार काल है एंव,ज|व पुदूगलोके विवर्तोंमे पाये जारहे कालिक परत्व 
झपरत्व भी जैसे व्यवहारके शप्तिकांरक : लिग हैं । अर्थातु-धर्मप्रधमं,भ्राकाश काल इन द्रव्यों का भ्रना- 
दि श्रनन्त भ्रवस्थान का कोई छोटा या बड़ा नही है भ्रतः: इनमे कालिक परत्व,गप्रपरत्व नही माना जा 
सकता है, हा धर्म भ्रादिको के पंर द्रव्य को निर्वित्त मानकर हुये कतिपय स्वभावो में परत्व भ्परल 
माना जा सकता है जैसे कि श्री हूषभदेव भग़वान्‌ की म्रोक्ष के प्रति गतिहेतुत्वगुण के स्वभात्र की अपे- 
क्षा भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी का मोक्षगमनहेतुत्व नामक धर्म द्रव्य का स्वभाव भपर है एक वर्ष पूर्व 
नित्य निगोंद से निकलने वाले व्यवहार राक्षि के जीव की म>द कषाय परिश्ति के सम्पादक कालाणु 
के तत्कालीन उपजे स्वभाव की प्रपेक्षा सौ वर्ष पहिले नित्य निगोद से निकालने वाली किसी जीव की 
परिणुति का सम्पादक हुआश्ला सो वर्ष पहिला' कालांग़ु का स्वभाव पर है। | 
' भगवान्‌ ज्ान्तिनाथ को सिद्धक्षेत्र मे भ्रवगाह देने वले भ्राकाश के भ्रवगाहकत्व स्वभाव की 
झ्रपेक्षा श्री नेमिनाथ को सिद्धक्षेत्र में प्रवस्थान देने वाला भ्रांकाश के अवगाहगुरण का स्वभाव प्रप॑र 
( पुराना )थां छुद्ध द्रव्यो में भी भिन्न भिन्न समयो में होने वाली #नेक द्रव्यो 'कीं परिणतियों के 
सम्पादक अ्नन्तानन्त उत्पाद विर्नाश-शाली स्वभाव माने जांते हैं उस द्रव्य के आात्मभूत होरहे विशेष 
स्वभाव को माने विंना उस द्न्यके द्वारा किसो भी विशेष कार्यका सम्पादन नही हो सकता है। दर्पण 
में हजारों,लाखो पदार्थों का प्रतिविम्ब पडता है 'इसका रहस्य भी यह है कि पुदंगल-निर्मित॑ दपण 
नामंक झणुद्ध द्रव्यं के स्वंच्छत्व या प्रतिविम्बकंत्व नामक पर्यायश्षक्तिस्वरूप गुण के पनेक उत्पाद 
विनांशशाली स्वभाव हैं जो कि प्रतिविम्ब्य पदार्थों के योग,वियोग-भनु सार उपजते,भिनश्षते, रहंते हैं |, 
' एक युवा मनुष्य अपने मुख करके पान, इलायची, सुपारी, 'रबडी,कड़ी रोटी,नर॑मपूरी,हलुभा 
भुजेचना,दुध, मलाई, रसगुल्ला,इमर्ती,पेडा,सकलपारे,चिर बा,ककडी,भुरभुरी गजक,भ्रादि को खाता है । 
यहा प्रत्येक के ख़ाने मे मुख की क्रिया और जबडो का प्रयत्न न्‍्यारा न्‍्यारा है 'जिस प्रयत्न से हलुभा 
खाया जाता है उस प्रयत्न से चने नही चबे था सकते हैं तथा जो देवदत्त वीस सेर वजन ले जाता है 
वह एक सेर बोभ को भी ढो लेता है किन्तु वीस सेर,पन्द्रह सेर,द्स सेर,पाच सेर; बोमा ढोने के प्रयल 
न्‍्यारे न्यारे है, पाच सेर को ढोनेके लिये किये गये पुरुषार्थ क रके वीस सेर बोफा नही लादा जा सकती 
है यहाँ: तक कि सृक्ष्म दृष्टि से विचारने पर से र,छुटाक,तोला,माक्षा, रत्ती,चावल,पोस्त, वालाग्र; तक के 
ढोने मे न्‍्यारा,न्यारा पुरुषार्थ तारतम्य मुद्रा से मांनना पडेगा । कुर्सो, मूढा, खाट, गदेला, तस्त, भूमि 
चौकी प्रलग,गाडी,हाथी,घोडा,अट,छच्चर,ट्टू, ,भरबी घोड़ा भ्रादि पर बैठने-के' स्वभाव, न्यारि न्यारे हैं 
स्सीपे, साधे टंट्ू, पर ही परे रहनेवाले पण्डितजी . महाराज तुर्की.घोडा याःक्रट पर नही बैठ सकते हैं 
बयोकि उनके पास वैसे उसके उपयोगी स्वभाव या पुरुषार्थ नही हैं । 


हैँ 


| पचम-अव्याय २०३ 


बात यह है कि अल्प से भल्प कार्य के लिये भी कारण में न्‍्यारा न्‍्यारा स्वभाव मानना पड़ता 
है चाहे वह कारण शुद्ध द्रव्य हो प्रथवा अशुद्ध द्रव्य होय | पर निमित्त-जन्य ऐसे स्वभावोके उपजने या 
विनशजाने से शुद्ध द्रव्य के शरीर मे कोई क्षोभ नही पहुँचता है जैसे कि दर्पण में पविन्न, अपवित्र,नरम 
कठो र,भक्ष्य, अ्रभक्ष्य ,साछु, वेश्या,श्रग्नि जल,गोप्य. अगोप्य, चल स्थिर,शास्त्र शस्त्र. श्रादि असरूय पदार्थों 
का प्रतिविम्ब के पड जाने से दर्पण के निज डील मे कोई क्षति नही आजाती है हा दर्पण के स्वभावों 
का परिवतेन अवश्य मानना पडेगा। एक छीके पर दस सेर,पाच सेर,एक तोला,श्रादि बोभके लटकाने 
की श्रवस्थाओ मे उसकी रघ्सी की परिणाति न्यारी न्‍्यारी श्रवद॒य स्वीकार करनी पडेगी इसीप्रकार 
सभी द्वव्यों में भिन्‍न भिन्‍न छोटे बड़े कार्यो की अपेक्षा उतने अनेक स्वभाव मानने पड़ते है; यह जेन 
न्याय का बहुत अच्छा परिष्कृत सिद्धान्त है। 


इस प्रकार परिणाम आदि ज्ञापक लक्षणो करके श्रनुमित हो रहा व्यवहार-आ्रात्मक काल है 
और द्रव्य की वर्तना करके जिसने काल इस संज्ञा को प्राप्त किया है वह मुख्य काल तो उस व्यवहार 
काल से निराला है'। श्र्थात्‌ृ-्रव्यों के पर्यायो की वर्तना करके मुख्य काल का अनुमान कर लिया 
जाय और परिणाम आदि करके व्यवहार-काल की अनुभिति कर ली जाय जगत्‌ का छोटे से छोटा भी 
कोई पूरा कार्य एक समयसे कमती कालमे नही हो पाता है, उस अविभागी कालाश समय के समुदायों 
की या सूर्योदय आदि की अपेक्षा अनेक व्यवहार काल सान लिये जाते हैं। द्रव्य के परिवर्तन रूप 
व्यवहार काल है । ह ४ 


कुतश्चित्‌ परिच्छिन्नो..5 न्‍्यपरिच्छेदनकारणम । 
प्रस्थादिवत्मपत्तव्योन्योन्य पेन्षमेदभृत्‌ ॥४-॥ 
ततस्त्रेविष्यसिद्धिश्व तस्यभूतादिभेदतः । 
कृथंचिन्नाविरुद्धां स्थात्‌ व्यवहारानुसोधतः ॥४६॥ 


वह व्यवहार काल किसी एक पदार्थ करके परिच्छिन्न (नाप) कर लिया जाता है, और अन्य 

की परिच्छित्ति का कारण होजाता है, प्रस्थ अढइया, धरा, आदि के समान समभ लेना चाहिये । 
भर्थात्‌-जसे दक्षिण देश मे आधा सेर, सेर, ढाई सेर आदि को नापने के लिये वर्तन बने हुये है, वे 
पहिले दूसरे नापने वाले पदार्थ करके ठीक मर्यादित कर दिये जाते हैं और पीछे श्रन्य गेंहू, चांवल: 
आदिसे नापने या तोलने के कारण होजाते हैं, उत्तर प्रान्त मे भी दूध का पऊग्ना, अधसेरा, सेर भादि 
के नियत वर्तनों करके परिच्छेद कर लिया जाता है भ्रथवा लोहे, पथरा, पीतल, के बांट भी दूसरे 
बाटों से तोल नाप कर बना लिये जाते है, पुन वे सेर, दुसेरी, मनौटा आदि के बाट इतर, चना, मेंह' ' 
घृत, खाड़, सुपारी आदिको तोलने के कारण होजाते है, इसी प्रकार गायो के दोहने के प्रवसर को 
गोदोहन वेला कह दिया जाता है, गाये घ्रूल उडाती हुयी चरागाह से जब घर को लौटती है, इस क्रिया 

अनुसार गो घूल समय नियत करलिया जाता है, कलेऊ करने की क्रियासे कलेऊ का समंय निर्धारित 

होजाता है, कलेऊ के समय तुम गांव को जाना, यो उस व्यवहार काल द्वारा गाव को जाने की प्रि- 
च्छित्ति करा दी जाती है। 


२०६ इलोकन्वातिफ , 


परमाणु की एक प्रदेश से, दूसरे झाकाष्ष प्रदेश तक होने बाली भन्दगति भरनुसांर सबसे छोटे 

फालांश होरहे सम्रय्न को नाप लिया जाता है, जगत्‌ का कोई भी पूरा कार्य एक समय से कमती' 
फाल मे नही होसकता, है । यह व्यवहार काल परस्पर की भपेक्षा से होरहे प्रभेदो को:धार रहा है 

यानी ज्विष्यकाज कुछ देर पीछे वर्तमान होजाता है, वर्तमान काल थोडी देर ,पश्चात्‌ भूत,होजाता 

है, भ्रृतकाल चिस्मूत,होजाता है, तथा भूत को पूर्व-वर्त्ती मान कर काल मे/वर्तंमानपन का, व्यपदेश है, 

झौर्‌ वर्तमान को वीच मे डाल कर भागे पीछे, के कालो को भूत, भविष्य-प्रन का व्यवहार कर दिया 

जाता है, तिस कारण परस्परापेक्ष होने से उस काल से भूत, वर्तमान आदि भेदो करके त्रिविधपन की 

सिद्धि होजाती है- लोकिक व्यवहारों के भनुसार काल मे किसी न किसी अपेक्षा से होरही भूत, वर्त- 

मान भविष्यपन की व्येवस्थां अविरुद्ध है, कोई भी वादी, प्रतिवादी इसका ,विरोधी तही है,जो भी . 
कोई पण्डित “वर्तमानाभाव-पतितः पतित-पतितव्य-कालोपपत्ते: ॥३७/” तयोरप्यभावो वर्तमानाभावे- 

तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ३८ ॥” नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षासिद्धि: ॥ ३६ ॥” गौतम -न्‍्यायसूुत्र मे यो-वतमान 

काल का खण्डन' मण्डन करते है, उन सब को व्यवहार के झनुरोध से तीनो काल मानने पढ़ते हैं। 


: यथा'प्रतितरु प्राप्तप्राप्लुवत्माप्स्यदुच्यते । 

तरुपक्ति क्रमादश्वप्रभुत्यनुसरच मतं ॥४०॥: 

तथावस्थितकालाएनां जीवायनुसंगमात्‌ । 

भूतं स्याइतंमानं च मविष्यंच्चाप्यपेज्षया ॥५१॥ ' 
काल के त्रित्व को आचाये हष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं, कि बाग मे गमन कर रहे घोडा, 
देवदत्त, श्रादि द्रव्य जिस प्रकार बक्षो की पंक्ति का क्रम से प्रनुसरण कर रहे सन्ते एक एक बृक्ष के 
प्रति प्राप्त होचुके, प्राप्त होरहे, प्राप्त होवेगे, यो केहे जा रहे माने गये है, तिंस प्रकार जहा तहां अव- 
स्थित्र होरहे कालाणुभधों को अनुगमन करने से ज़ीव” भांदि द्रव्य भी-अपेक्षा करके भूत और वर्तमान 
तथा भविष्य कह दिये जाते है। न 26% है 
.... भृतादिव्यवहारोतः काले स्यादुपचारतः। ह 
-' परमार्थात्मनि मुख्यस्तु स स्पांत सांव्येवहारिके ॥४२॥ 
५... इस कारण यानी क्रियावान' द्रण्यों की भ्रपेक्षा होने से भ्रथवा व्यवहार 'काल'के द्वारा किया , 
गया होने, से परमार्थ स्वरूप मुख्य काल मे भूत भ्रादि'का व्यवहार तो उपचार सै ही कहा गया माता 
जाता है । ,भर्थातु-निकट-वर्ती विवक्षित द्रव्य की वर्तना का'अनुभव कर चुकी कालाएु' भ्रृत कही 
जाती है, भौर उस द्रव्य को वर्ता रही कालाणु वर्तमान मानी जाती है, तथा भविष्य में उस द्रव्य की 
वर्तना का सम्बन्ध करने वाली कालाणु भी भविष्य कह दी जाती है। हां समीचीन व्यवहार से 
तो वह भूत, वर्तमान, भादि का अ्यपदेश मुल्य ही होगा जैसे “यष्टिं: पुरुष:,, गे | लकडी में छड़ीपन . 
का व्यवहार 'मुख्य है, भौर पुरुष मे लकडीपनका व्यवह्वार लाक्षरिक होरहा गोरा है, उसी प्रकारे का 4 
परमायु में स्रृत ध्रादि व्यवहार गौरा है, हाँ व्यवह्वारकाल में भ्रूत, वर्तमान, भविष्येपन मुल्य हैं । 


4 


पंचमस्अध्या्य ' रब 


एवं प्रतिक्षणादित्यगतिप्रवयभेदतः 
संमयावलिकोच्डवासप्राएस्तोकलवात्मकः ॥४३॥ 


नालिकादिश्च विख्यात; कालोनेकविपः सता । 
मुख्यकालाविनाभूतां कालाख्यां प्रतिपय्यते ॥४४॥ 


इस प्रकार ढाई द्वीप मे प्रति क्षण होरही सूर्य की ग़ति के समुदाय के भेद प्रभेदो से समय, 
झ्रावलि, उतश्वास, प्राण, स्तोक, लव स्वरूप और नाली, मुहं, दित्त, पक्त, मास, ऋतु, वर्षे,पूते आदिक 
ग्रनेक प्रकार व्यवहार काल सज्जन विद्वानो के यहाँ प्रसिद्ध होरहा है, जो कि मुख्य काल के विना नही 
होने वाले व्यवहार काल इस सज्ञा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ मन्दगति से परसाणु का दूसरे 
प्रदेशपर गमन जितने काल मे हो वह एक सम्रय नामका व्यवहार काल है। 


जघन्य यक्तासंख्यात प्रमाण समयो का 'पिण्ड काल आ्रावलि है, संख्यात श्रावलियों का स- 
मृह उच्छुवास काल , है, नीरोग पुरुष का एक वार में'इवास चलना या नाडी की गति होना उच्छवास 
प्राण कहा जाता है,सात उच्छुवास काल का समुदाय एक स्तोक होता है सात स्तोक काल का एक लव 
होता है,साढ़े भ्रढतीस या साढे सेतीस लव कालका सघात एक नाली यानी घडी है,दो घडीका एक मुहूर्त | 
होता है, तीसमुहृतेका एक दिन रात, श्ौर पन्द्रह 'दिन रात का एक पक्ष दो पक्षका एक मास,दो मास 
की एक ,ऋतु,,भऔर तीन ऋतु का एक,श्रयन होता है; दो-अयन काल का एक वे होता है, चौरासी 
लाख वर्षो का एक पूर्वाद्भ होता है, चौरासी लाख पूर्वाज्जों का एक पूर्व होता है. अथवा सात नील 
पांच खबे साठ अरब ७०५६००००००८००० वर्षो'का एक-पूंव॑ं होता है, असंख्याते पूर्वों का एक उद्धार ' 
पल्‍य होता है, दस कोटाकोटि उद्धार पलयो का एक उद्धार सागर होता है. अ्संख्याते उद्धार सागरो का 
एक श्रद्धासागर होता है, बीस कोटाकोटी अद्धासागरों का एक कल्प काल होता है, अ्रसंख्यात कल्प 
कालो का एक सूच्यंगुल काल होता है । 

यानी एक प्रदेश'लम्बे चौडे शौर श्राठ पडे जौ 'प्रमाण उत्सेंधागुल परिमित ऊंचे श्राकाश 
में परमाणु बरोबर उतने प्रदेश हैं, जितने कि अ्रसंख्याते कल्पकालो के समय है' थयो भ्रनेक प्रकार व्यव- * 
हार काल सज्जनो के. यहा मान्य है । द्वेताम्बर भाई मुख्य काल को नही मान कर केवल व्यवहार ' 
काल को मान बेठे हैं; वे उचित मार्ग पर नही चल' 'रहे है, 'व्यवहार काल 'मुख्य का- अविनाभावी है 


हक कह में उपचार से ओरोपा गया' सिहपना क्चित्‌ 'मुख्य सिंह' को माने बिना' नही घटित " 
हापाता है | 


परापरचिरज्षिः्क्रमाक्रमधियामपि । 
हेतुः सम एवं सवत्र वस्तुतो गुणतः स्मृतः ॥५५।॥। 


! किसी बुड्ढे मे परपने की बुद्धि, बालक मे अपरपने की कनिष्ठ बुद्धि, देरीं से किये गये 
कार्य मे चिरपने'की बुद्धि, शीघ्र किये गये कार्य मे जीघ्रता का ज्ञान, इसी प्रकार क्रम से होरहा अक्रम 
से होंरहा इत्यादि ज्ञानो का भी' बहिरग कारण 'प्रधानतया वंह व्यवहार-काल दी संवंत्र माना बया 


२०६ इलोक-वातिक 


है। हाँ वास्ताबिक मुख्य कालको भी गौण रूप से परापर आदि वुद्धियों का कारण श्राचार्य प्रिपाटी 
झनुसार स्मरण किया गया है | भर्थात्‌-जहाँ व्यवहारकात्न प्रधान कारण है, वहा भी गौण रूप से 
मुख्य काल कारण होरहा है, वेशेषिको ने भी “प्रपरस्मिश्नपरं युगपत्‌ चिर 'क्षिप्रमिति काल-लिज्जानि,, 
॥६॥ इस कराद सूत्र द्वारा काल की ज्षप्ति करायी है। 


क्रियेव काल इत्येतदनेनेवापसारितं। 
वतंनानुमितः काल; सिद्धों हि परमार्थतः ॥५६॥ 


धर्मादिवर्गवत्कार्यविशेषन्यवसायतः । 
वाधकामावतश्चापि सर्वथा तन्न तत्नतः ॥५७॥। 


कोई पण्डित कह रहे है कि काल केवल क्रिया स्वरूप ही है परमाणु एक प्रदेश से दूधरे 
प्रदेश पर मन्दगति भ्रनुसार चलती है वह क्रिया समय कही जाती है, प्रात: कालसे सायकाल तक सूयका 
भ्रमण तो दिवस माना जाता है, गोदोहन क्रिया तो गोदोहन वेलासे प्रसिद्ध ही है । ग्रन्थकार कहते हैं 
कि इस प्रकार किसी का कथन तो इस उक्त कथन करके ही दूर फेंक दिया गया है जब कि वतंना 
करके भनुमान किये जा चुके मुख्य रूप से काल द्वध्य को सिद्ध कर दिया है जैसे कि गति,स्थिति,भादि 
कार्य-विधेषों का निर्णय होजाने से तथा सभी प्रकारों करके वास्तविक रूप से उन धर्मादिको मे ( के ) 
वाधक प्रमाणो का अभाव हो जाने से भी धर्म झादि द्रव्यों के समूह को सिद्ध कर दिया गया हैं। 
श्र्थात्‌-धर्म प्रादि करके हुये गति भ्रादि कार्यों के समान काल द्रव्य करके भी वर्तता नामक काय हो 
रहा है भौर “भ्रसम्भवद्वाधघकत्वात्‌ सत्वसिद्धि:,, काल द्रव्य का कोई वाघक भी नहीं है । 


सांग्रत स्वेपां धर्मादीनामनुमेयार्थानामानुमानिकी ग्रतिपत्तिः श्श्नसामर्थ्यदरपजाता 


प्रत्यकार्थश्रतीतिव न्‍्न बाध्यँत इत्युपसंहरन्नाह । 

जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने हुये घट श्रादि श्रथों की प्रतीति का वाधक कोई नही है 
उसी प्रकार “गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोर्पकार ” इस सूत्र से प्रारम्भकर ”वर्तता परिणाम” क्रिया 
प्रत्वापरत्वे च कालस्य”यहा तक के सूत्रों की सामर्थ्य से भनुमान करने योग्य घर्म,प्रधर्म प्रादि सम्दू- 
णं पदार्थों की अनुमान श्रमाण से होने वाली प्रतिपत्ति उपज चुकी भी किसी प्रमाण से वाधी नहीं 
जाती है । इस झ्रवसर पर इसी बात के प्रकरण॒को संकोचते हुये ग्रन्थकार प्रग्रिम वात्तिकको कहते है | 


एवं सर्वानमेयार्थप्रतिपत्तिर्न वाष्यते। 
सुत्नसामथ्यंतो जाता प्रतनक्षार्थप्रतीतिवत्‌ । ॥५८॥ 


यश्षपि धर्मं,मधमे,माकाश भौर कालाणये भत्यन्त परोक्ष हैं, हा। कितने ही पुद्गलोका प्रत्मक्ष 
होता है फिर भी पुद्गल का बहुमाग झस्मदादिको को परोक्ष है, स्वयं भरपने जीवका प्रत्यक्ष भले ही 
होजाय किन्तु सामान्य जीवो का सम्पूर्ण जीवो का प्रत्यक्ष होजाना भलीक है, हा बोलना,चेण्टा, प्रादि 
से कतिपय जीवो का प्रनुमान किया जा सकता है,। यह भ्रच्छी बात है कि भतश्ानसे सम्पूर्ण द्रव्यो की, 


पैचमे-प्रध्यय॑ हि 
२०७ 
अतिपत्ति हो जाती है तथापि प्रकाण्ड विद्वान श्री उमास्वामी महाराज के इन सूत्रों की सामथ्य से 
ग्रमुमान करने योग्य सम्पूर्ण छहो द्वव्यों की इस प्रकार होचुकी प्रतिपत्ति तो किसी भी प्रमाण करके 
धांधी नही जाती है जैसे कि हथेली पर रखे हुये आमलेके समान प्रत्यक्ष किये जारहे पदार्थोको प्रतीति 
निर्वाध है| अर्थात-सुत्रकार महाराज ने बडी विद्वत्ता के साथ ज्ञापकलिगो करके शअतीव परोक्ष धर्मा- 
दिकोका निर्वाध अनुमान करा दिया है। श्रास्तिक पुरुष थोड़ासाभी विचार करेंगे तो कुशलता पूर्वक वे 
धर्मादि द्रव्यो को वाधारहित समझ जायगे। 


यो स्थूल घुद्धि वाले जीव तो प्रत्यक्ष किये जा चुके पदार्थों का ही अपलाप कर दें तो कोई 
क्या कर सकता है? शरीर मे रक्त को सदा गतिमात्‌ रखने वाली शक्ति भ्रवश्य माननी पड़ेगी । हड॒डी, 
भास,भरादिको स्थिर रखने वाले प्रयत्न भी स्वीकार करने पडते है। भोजन,पान,वायु,भादिको अवगाह 
देने वले कारण भी शरीर मे विद्यमान है, पुद्गल पिण्ड-श्रात्मक तो शरीर है ही। जीवित शरीर मे 
श्रात्म-द्रव्य को सभी इष्ट कर लेते है, श्रन्न ग्रादि को पचाने या रस श्रादि को यहां वहा योग्य अवयवों 
में पहं चाने श्रथवा अ्वयवो को जीणु कराने वाले पदार्थ भी इस शरीर मे पाये जाते है। इसी' प्रकार 
लोक मे छहो द्रव्य भरे हुये है यदि किसी को स्वबुद्धि की च्यूनता से उनका परिज्ञान नहीं होय तो 
इसमे पदार्थों का कोई दोष नही है खरहा (खरगोश) यदि कानों से श्राखो को दुबकाकर प्रत्यक्ष पदाथो 
को नही देखे एतावता उन पदार्थों की असत्ता नही मानी जायगी,श्रथवा उष्णस्पर्श वाले और नाड़ी 
की क्रिया को रखने वाले शरीर को कोई कुवेद्य मृत शरीर कह रहा यदि उसमे चेतन्य का अनुमान 
नही कर सकता है इतने ही से उस शरीर-वर्त्ती जीव का श्रभाव नहीं मान लिया जाता है। सर्वज्ञ 
प्रणीत झ्रागम और गत्ति,उपग्रह,भ्रादि लिगो से उपजे अनुमानोक रके अथवा सवज्ञ प्रत्यक्ष करके धर्म 
भ्रादि द्रव्यो की निर्वाघ प्रसिद्धि होरही है । 


न हि धर्मास्तिकायायलुमेयाथंग्रतिपत्तिरस्मदादिभित्यनेण वाध्यते तस्य तदधिषय- 
स्वत्‌ नसंतिधर्मादयोउनुपलब्धे! खरशु ज्रगपदित्याधनुमानेन वाध्यते इतिचेन्न,तस्याग्रयोजक- 
त्वात्‌ | परचेताबत्त्यादिना व्यभिचारात्‌ । दृश्यानुपलब्धि: पुनरत्रसिद्धेव सवंथा धर्मोदीनाम- 
स्मदादिभिः प्रत्यक्षतोनुपलम्यत्वात्‌ । कालात्ययापदिष्टथ् हेतु: प्रभाणभूतागमावाधितपक्षनिदे- 
शानंतर भ्रयुक्तत्वात्‌ एबमव घितग्रतीतिमोचरार्थप्रकाशिवः सज्कारादय; प्रेज्ञावतां स्तोत्रार्श 
इति स्तुवंति | /! 

_ अनुमान करने योग्य धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, आदि श्रर्थों की होरही प्रतिपत्ति कुछ 
हम लोगो के प्रत्यक्ष करके वाधित नही होतो है। क्योकि हम लोगो का प्रत्यक्ष उन धर्म श्रादिको को 
विषय ही नही कर पाता है, जो ज्ञान जिस पदार्थकों विषय ही नही कर पाता है । वह उसका साधक 
या वाघक क्या होगा ? जैसे कि घास खोदने वाला गवार पुरुष किसी वैज्ञानिक के ग्रूढ रहस्यों पर 
कोई उपपत्ति या, अनुपपत्ति नही दे सकता है। कोई पण्डित यहां घर्मं आ्रादि द्वव्यो का वाधक अनुमान 
प्रमाण यो उपस्थित करता है, कि धंमें आदिक द्रव्य ( पक्ष ) नही है ( साध्य » उपलब्धि नही होने से 


( हेतु ) गधे के सीग समान ( अन्वय दृष्टान्त )। श्रथवा धर्म आवि द्रव्य नही हैं, ( प्रतिज्ञा ) क्योकि 
उनके हाय किये माने गये गतिं; (स्थिति श्रादि कार्य 'संद प्रेरक निमितत का उपादान कारणों करके ही 
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निष्पन्न होजायंगे, साधारण कारणों की आवश्यकता नही है। ( हेतु ) इत्यादिक प॑नुमानों करके धर्म 
भादि वाघ डाले जाते हैं । ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्योकि वह अनुपलब्धि हेतु प्रपने 
साध्य, का प्रयोजक नही है ।,अनुकूल तर्क नही होने से । अपने नियत गढ़ लिये गये नास्त्ित्व साध्य को 
नही साध पाता, है। ,तथा दूधरे जीवोके चित्त की बृत्तिया, कृपणों के घन, गुप्त रोग, भ्रादि करके 
व्यभिचार ,होजायगा कुटिल मांयाचारियोकी चित्त धृत्तिका बड़े बडे बुद्धिमानोको पत्ता नही चलपाता है 
छृूपण के धन का परिज्ञात दूसरे पुरुषो को नही होता है। कई भिखारियो के पास हजारो रुपये पाये 
गये सुने जाते हैं। अपने श्पने छोटे छोटे रोग धौर दृसरो के गुप्त रोग नही दिखते हैँ, फिर भी इस 
झनुपलब्धिं से उनका भ्रभाव नही मान लिया-जाता है।  ' 


। , हाँ देखने योग्य होरहे पदार्थों, की श्रनुपलब्धि से उनका भ्रभाव साधा जा सकता है, किन्तु 
वह रृष्य की अ्रतुपेलब्धि तो फिर यहा भ्रसिद्ध ही है। क्योकि श्रस्मदादि जीवो करके धरम भादिकों 
की प्रत्यक्ष प्रमाण,से सर्वंधा उपलब्धि नही होसकती है । श्रतः देखने योग्य नही होने से हृदयानुपलब्धि 
हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है।, तथा यह भनुपलब्धि हेतु वाधितहेत्वाभास भी है क्थोकि प्रमाण भूत 
झागम से अवाधित द्वोरहे धर्म भादि पक्षो के कथन हो चुकने के श्नन्तर प्रयुक्त किया गया है “काला- 
त्ययापदिष्टः कालातीत ” , इस प्रकार वाधा रहित।होरही प्रतीतियो के विषय--भूत भर्थों के प्रकाशने 
वाले सूत्रकार श्री उमास्वामी मद्दाराज भर श्री समन्तभद्ग, श्री अकलंक देव, भरादिक झभाचाय तो हिंत 
झ्रहित, को विचारने वाले श्र क्षावान्‌ पुरुषों के स्तवन करने पोग्य है। इस कारण ग्रन्थकार भक्ति वक्ष 
होकर उन,आचार्यो की स्तुति करते है, भ्रतीन्द्रिय पनेक -सुक्ष्म पदार्थों की निर्वाध प्रतिपत्ति कराने 
वाले ठोस भाचारयों के ऊपर कृतज्ञ विद्वानों की, श्रद्धा होजाना भौर उन की स्तुति करना स्वाभाविक 


ही है। ) । 
,- निरस्तनिःशेषविप बसाधनेर जीवभावा निखिलाः प्रसाधिताः । 
'प्रपंचतो येरिह नीतिशालिमिज॑यंति ते विश्वविषश्चितां मता; ।४ 


सम्पूर्ण विपक्ष यानी बाघको का विसाकरण कर चुके समीचीन साधनो, करके जिन नीति- 
नन्‍्याय-शाली सूत्रकार श्रादि महाराजो ने ,के साथ सम्पूर्ण भ्रजोवपदार्थों को यहाँ वाईसमे सूत्र 
तक याचवे भ्रध्याय मे भले अकार सिद्ध करादिया है, जगत्‌ के सम्पूर्ण विद्वानों के यहाँ मान्य हो रहे गे 
ध्राचार्य महाराज जयवन्ते होरहे हैं। भ्र्थात्‌--धन्य हैं वे प्राचार्य महाराज जिन्होने स्याय पूर्वक समी- 
चीन युक्तियो करके ध्वर्म म्रादि भ्रजीव पदार्थों की प्रमाणों से सिद्धि करा दी है, ऐसे तत्वज्ञान के बोघक 
विद्वानों ' को सभी शिरसा' मान्य करते हैं, वे मंहामनाः सुदजुरु इस सदा सर्वहित-कारिणी, किया 
#ंज्के जयवन्ते होरहे हैं। है पा 
, » इति.पंचमस्याध्यायप्य प्रथममाद्विकम | ' 
इस अकार' पाच्चें अध्याय का श्री विधानन्द स्वामों कृत पहिला प्रकरण-समूद स्वरूप. 
'... पहला आवक बहांतक तमाप्त हुआ | 
, इसके आग़े अन्य मफरों।का.मारम्ट लिया ज़ायशा: 
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अतिशयितमहत्वाएुत्मात्रेण मिन्न । 
सभघनचतुरख व्योमवत्पुदूगलाएु ॥ 
अनुमितमुपकारेद्रब्यमात्मादि चास्यान्‌ । 
जयति विपुलविद्यानन्युम/स्वामिसूरिः ॥ १॥ 


यहा कोई विनीत शिप्य श्री उमास्वामी महाराज के प्रति जिज्ञासा प्रगट करता है कि गुरु 
जी महाराज जो आपने धर्म, भ्रध्ं, आकाश, पुद्गल, जीव श्रौर काल के उपकार बहुत अच्छे कहे हैं 
वे हमने समझ लिये है, किन्तु पुदूगल आपने नही कहा कंपा कर उसको समभाइये ऐसी शिष्य की नम्र 
जिज्ञासा प्रवतने पर सूत्रकार महोदय अग्रिम सूत्र को कहते है । 


स्पर्शरसगंधव्ंवन्तः पुद्गल्लाः ॥ २३॥ 


स्पर्श,रस, गन्ध, और वर्ण ये गुण जिन द्रव्योमे पाये जाते है वे पद्गल है। श्रर्थातु-कोमल, 
कठिन-भारी, हलका, शीत,उष्णे, रूखा, चिकना, इन श्राठ पर्यायों वाला स्पश-गुण और कडुग्ा. चर- 
परा, कसायला, मीठा, झ्ामला ( खट्टा ) इन पाच विवर्तो को धार रहा रस गुण है। मधुर मे नुन- 
खरे का अन्तर्भाव होजाता है, दक्षिण मे नोन को मीठ कहते भी है । नथा सुगन्ध, दुर्गेन्ध, दो पर्यायों 
को धार रहा गन्ध एवं काला, नीला, पीला, सफेद, लाल, इन पांच परिणामों का धारी वर्ण ये गुण 
पुदूगल के अनुजीवी गुणोमे से है। एक गुणकी एक समयमे एक ही परिणति होमसकती है, न्यून, अधिक 
नही । स्पर्श गुण मे इतनी विशेषता समझी जाय कि कोमल, कठिन, भारी, हलका, ये चारो परिणाम 
पुद्गल स्केन्ध के है, परमाणु के नहीं। पुदगल परभाणु मे स्पर्श नाम के दो गुण है, एक ही स्पर्शन 
इन्द्रिय द्वारा उन दोनो गुणो के विवत्त ज्ञात होजाते है। इस कारण दोनो का नाम एक स्परशंगुणा रख 
दिया गया है, सहभावी नित्य होरहे प्रथम स्पर्श गुण की एक समय शीत या उष्ण इन दो यर्या ) मे 
से किसी भी एक पर्याय स्वरूप परिणति होगी भर दूसरे स्पशे गुणा का विकार एक समय मे चाहे 
चिकत्ता अथवा रूखा कोई भी एक होगा, यो पुदुगल में स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु इन चार इन्द्रियो 
से जानने याग्य पाच गुणों के नानाकालवर्त्ती सोलह या वीस परिणतियों मे से एक समय मे पाच पायी 
जाती है। हा पुद्गल स्कन्धो में सात परिणतिया युगपत्‌ होरही पाना जाग्रगी जैसे कि सम्पूर्ण ससारी 
अशुद्ध जीवो मे अ्रनादि काल से तेरहमे गुणस्थान तक योगशक्ति पायी जाती है, अथवा श्रनादि कात 
से चौदहमे गुणस्थान तक पर्याप्ति शक्ति पायी जाती है परचात्‌ शुद्ध जीवमे उक्त दो पर्याय जक्तिया 
विनश जाती है, उसी प्रकार स्कन्ध अवस्था मे प्रुदूगल के दो पर्याय शक्तिया उपज जाती हैं एक का 
परिणाम एक समय मे हलका या भारी दोनो मे से कोई भो एक होगा और दूसरी का विवर्त एक 
समय नरम, कठिन दोनो मे से एक कोई भी होगा पुदुंगल को छुद्ध अ्रवस्था होजाने पर परमाणुओ मे 
चे दोनो पर्याय शक्तिया विघट जाती हैं । 


स्पशैग्रहणमादी विपयबलदशेनात्‌ । सर्वेषु दि विपयेपु सर्गपु स्पर्शोस्य बलुं 
२७ 
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दृश्यते स्पष्टग्राहिष्ंद्रियेपु स्पशस्यादो ग्रहणव्यक्तेट,सर्व पंकारिजोवग्रदणपोरपत्वाच्बादौ स्प्शस्प 
ग्रहण । ' 


इस सूत्र मे सव की श्रादि में स्पर्श का अहरा किया गया है क्योंकि स्त्र्श नामक विषश्र का 
वल भ्रधिक देखा जाता है, सम्पूर्ण रस, गन्ध प्रादि विपयोमे स्पर्शका वल प्रघान देखा जा रहा है। छुपे 
जा चुके पदार्थों को ग्रहरा करने वाली इन्द्रियों मे स्पर्श का ग्रहण प्रादि मे व्यक्त रूप से हो जाता है। 
भर्थात्‌ृ-- “ पृद्ठु सुशोदि सह' अपुद्द पुरा पस्मदे रूव । फासं रस व गध वद्ध पुट्ठ वियाणादि ” इस 
क्रम भ्रनुसार कतिपय इन्द्रियजिपयों का शरीर के साथ स्पर्श होते ही म्रादि मे कट स्पर्श छू लिया जात 
है । एक वात यह भी है कि यह स्पर्श सम्पूर्ण ससारी जीवोके ग्रहण करने योग्य है, रस झ्रादिको केवल 
श्रस ही ग्रहरा ( सम्वेदन ) कर सकये है। किन्तु चसो से भ्सख्यात लोकगुरो पृथित्री, जल. तेज, वायु, 
काय के जीव शौर त्रसो से या उक्त चार धातु से अनन्तानन्त ग्रुणे वनस्पपि काय के जीव है, ये 
सभी ससारी जीव स्पेन इन्द्रिय द्वारा स्तरण का ज्ञान कर नेते है, भ्रत: झ्रादि मे स्पर्भका ग्रहण किया 
गया उचित है। 


रसग्रहरणामादौ प्रतज्यते विपययलद्शनात्‌ स्पर्शसुखनिरुससुक्रेष्षपि रसव्यापा*द 
शनादिति चेन्न, स्पशें सति तदुव्यापारात्‌ | तत एवानंतरं रसवचन, स्पशग्रद शानतरम'वि हि 
रसग्रदृणं | 


यहा कोई पण्डित कटाक्ष करता है कि यो तो श्रांदि मे रस के ग्रहरा करने का भी प्रसंग 
धाता है, कारण कि रसयुक्त पदार्थों के रस विषय की सामर्थ्य भी भ्रधिक देखी जाती है । स्पर्शके सुख 
मे उत्कण्ठा रहिन हो रहे भी जीवो मे रस का व्यापार देखा जाता है। मैथुन सजा, कामपुरुषार्थ, 
श्रनुकुल छूना, इन क्रिपाश्रा से उदामीन होरहे अनेक जीव प्रेम के साथ रसीले पदार्थके रस का आस्वा- 
दन करते देखे जाते है, भले हो स्पर्श का जानने वाले जीत्र गिनती में भ्रधिक होय एतावता रस का 
वल न्यून नही होजाता है शक्तिशालो पदार्थो के भोक्ता जीव जगत्‌ मे थोडे ही हुम्ना करते हैं । ग्रन्थका र 
कहते हैं कि यह नो नही कहना क्यो कि स्पर्श के हो चुकने पर ही उस रस का व्यापार देखा जाना है 
तिस हां कारण सूत्रका र ने स्पर्श के भ्रग्यवहित पीछे रस को कटा है जिस कारण से कि स्पर्श-ग्रदण 
के प्रतन्‍्तर होने वाला रस का ग्रहए है । 


रूपात्प्राग्ग वव चनमचा छुपत्वात्‌ अन्ते परुग्रहय्य स्थौल्ये सात वदूपरूव्धे! । नित्य- 
"गे मत बानात्‌ क्ीरियो न्‍्यग्रोधा इस्यादिवतू स्पर्शादिसामान्यस्य नित्ययाभात्पुदृगलेषु। 
रूपसे पहिल गन्धका निकृपण करना तो यो उचित है कि गन्धका चक्ष, इन्द्रिय-अन्य 
प्रत्यक्ष नही हो पाता है। म्न्‍्त मे वर्णा का ग्रहण किया जाता है क्योकि स्थुलता होने पर उस रूप की 
उपलब्धि हो पाती है। प्रशस्त, नित्ययीग, पुष्कल, निन्‍दा, म्तिशय, प्रादि प्रनेक भ्रथों को मतुष्‌ प्रत्यम 
कहता है किन्तु यहा सदा योग बने रहने के श्रथ॑मे मतुप्‌ प्रध्ययका विधान है जैसे कि नित्य ही क्षीरका 
योग रखने वाले वड के पेड है, यहा मत्वर्थीय इन प्रत्यय नित्ययोग भ्रथंमे हो रहा है, ज्ञानवान्र प्रात्मा, 
गुरापर्यायवद्‌द्रव्ण, इत्य दि स्थलो मे नित्य योग प्रथ को कह रहा मनुप्‌ प्रत्यय है। इसी प्रकार भनादि 
काल से पुदुगलो मे स्पर्ण श्रादि गुणों का सामान्य रूप से नित्य योग हो रहा है, भ्त " स्पश् रसगन्ध- 
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वर्णवन्तः पुदूगला ” यह सून्ररचना समीचीन हो रही सम ली जाय । 
अथ स्पर्शादिमंतः स्युः पुदूगला इति सूचनात्‌ । 
थ। 'अलकलन्‍कन्‍ हे ह्पृ ६ ही 
'क्षित्यादिजातिभेदानां प्रकल्पननिराकृति:॥ १ ॥ 

स्पर्श आदि गुणों वाले पुदुगल होते है इस प्रकार सूत्रकार द्वारा सूचना कर देने से श्रव 
पृथिवी, जल, भ्रादि भिन्न भिन्‍न जातियों के द्वव्तो की बढ़िया सानो गो कछ्वला का निराफ़रण फ़र 
दिया ज्ञात है। भ्रर्थातृ-- वैशेषिको ने एक पुद्गल तत्व को नही मानकर पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
इन चार जाति के ब्यारे न्यारे चार द्रव्य स्वोकार किये है "पृथिव्यपस्तेजो वायुराकाश कालो दिता- 
त्मा मन इति नव द्रव्यारि * ५॥ ” वेशेषिक दर्शन के पहिले प्रध्याय का पाचवा सूत्र है| तत्वान्तर 
होने से इनका परस्पर मे उपादान उप|देय भाव भी नहीं मात्रा गया है किन्तु यह सर्वथा अलीक है । 
वायु से मेघ बन जाता है, मेघ जल से काठ पत्थर श्रन्त, आदि उपन्न नाते है। लक्कड जलाया गवा 
श्रग्नि हो जाता है, दीप कलिका का उत्तर परिणाम काजल बन जात। है पेट मे चनो की वायु बस 
जाती है, जल से मोती हो जात्ता है इत्यादि रूप से पृथिवी आ्रादि का परत्तर में उपादान उतादेय भाव 
देखा जाता है भ्रतः विज्ञान मुद्रा से भी एक पुदुगल तत्त्र की लिद्धि ग्रनिवार्य हो जाती है । 

पृथिव्यप्तेजोबायवो हि पुद्गलद्रव्यम्य पर्याया। स्पर्शादिमत्वात्‌ ये न॒तत्पर्यायास्ते 

न प्पर्शादिसंतोी रष्टा यथाका शादय; स्पर्शादिमं॑तश्च प्रथिव्यादय इत्त तज्ञातिभेदानां निरा- 
करण पिड्ध । 

पृथिवो, जल, तेज्ञ, वायु, ये ( पक्ष ) पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं ( साथ्य ) स्पर्श, रस, श्रादि 
गुण वाली होने से ( हेतु ) जो पदार्थ उस पुद्गल की पर्याय नही हैं वे स्पर्श झादि गुणों वाल भी नही 
देखे गये है जैसे कि श्राकाण काल, आदिक हैं ( व्यतिरेक दृष्टान्त ) पृथिवी आदिक जब कि स्पर्ण आदि 
गुण वाले है, उपनय ) अतः वे पुद्गल के पर्याय निर्णीत हो जाते है ( निग मन )। इत्त श्रनुमान द्वारा 


उस पृथिवी भादिक जातियो के भेद से भिन्न भिन्‍न माने जा रहे पृथिवी श्रादि विशेष तत्वान्तरो का 
निराकरण सिद्ध हुआ । 


नन्धय॑ पक्चाव्यापको हेतुः स्पर्शादिजेले गंधस्याभावात्ते जसि गधरसयोः वायौ गंध- 
रसरूपाणामनुपलब्घेरिति त्रुवाण प्रत्याह । 
यहा उशेषिक का पूर्व पक्ष है कि श्राप जैनो का कहा गया स्पर्श झादि से सहितपना या 
 तद्वत्वं त्तदेव” इस नियम अनुसार स्पर्श आदि यह हेतु पूरे पक्ष में नही व्याप रहा है, पक्ष के एक 
देश मे वृत्ति और पक्ष के दूसरे देशो ) श्रवृत्ति होने से भागासिद्ध हेत्वाभास है, कारण कि पक्ष किये 
जा रहे पृश्ची, जल, तेज, वायुयो मे से पृथिवों मे तो स्पर्श आदि चारों रह जाते हैं किन्तु जल मे 
गन्ध नही है, तेजो द्रव्य मे गन्ध और रस इन दो का अभाव है। वायुमे गन्ध, रस, और रूप तीनो की 
उपलब्धि नही है। वेशेषिक मत अनुसार “' वायोन वैकादशतेजसो ग्रुणा:। जलक्षितिप्राणभूतां चतु- 
देश | दिक्‍कालयो पंच षडेव चाम्वरे, महेश्वरेष्ठौ मनसस्तथैव च ॥” पृथिवी में रूप, रस, गन्ध, स्पश्ञं, 
सख्या, परिमाण, पृथक्त्व,मंयोग, विभाग, परत्व, भ्रपरत्व, गुरुत्व, ने मित्तिकद्रव॒त्व, वेग यो चौदह गुणा 
माने गये हैं श्लौर जल में रूप, रस, स्पर्ण, सख्या, परिमारा ,पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व ,अ्रपरत्व, 
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गुरुत्व, सासिद्धिक्द्रव॒त्व, वेग, स्नेह ये चौदह गुणा वर्त रहे कल्पित किये गये है तथा तेजो द्रव्य में हप 
स्पर्श, सरया, परिमाणा, प्रुथवत्व, सयोग विभाग, प्रत्व, भ्रपरत्व, नैमित्तितद्रवत्व, वेग, ये ग्यारह 
गुणा स्वीकार किये गये है एव वायु द्रव्य मे स्पर्श, सख्या, परिमारा, पृथवत्व, सयोग, विभाग, परत्व, 
प्रपरत्व, वेग ये नौ गुर वर्त रहे इष्ट किये गये है । इस प्रकार कह रहे वैशेषिक पण्डित के प्रति 
श्री विद्यानन्द स्वामी शभ्रग्निम वात्तिक द्वारा समाधान वचन को कहते है। 


नाभावो>न्यतमस्य|पि स्पर्शादीनाअदृष्टित: । 
तस्यानुमानसिद्धतात्खाभिप्रेतार्थंतत्ववत्‌ ॥ २ ॥ 


स्पर्श झ्रादि चारो गुग एक दूसरे के भ्रविनाभावी है स्पर्श झ्ादि चारों मे से किसी एक की 
भी अज्ञान-वश अनुपलब्धि होजाने से कट उसका प्रभाव नही कह दिया जाता है। ( प्रतिज्ञा ) जब 
कि उन मे से भ्रन्तरग, वहिरग, कारणो के नही मिलने के कारणा नही देखे जारहे उस किसो एक 
(या दो, तीन ) की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि कर दी जाती है ( हेतु ) झपने अपने दर्शन शास्त्रों 
झनुसार अभीष्ट तिये गये भनेक गअप्रत्यक्ष पदार्थों का जेसे तत्वरूपेणा सद्भाव मानना पड जाता है। 
( प्रन्वय दृप्टान्त ) भ्र्थातु-सभी पदार्थ तो किसी भो दार्णनिक पण्डित को प्रत्यक्ष गोचर नही है, 
झाकाछश, काल, परमागु, स्वर्ग भ्रपवर्गं, प्र त्यभाव, महापरिमाण, ईश्वर, भ्रनेक जीव भात्मायें, मन, 
विशेष पदार्थ इनका वंशेपिको ने सर्वज्ञ के भ्रतिरिक्त युष्मदादिको को प्रश्यक्ष होना नही माना है। 
किन्तु इनकी भ्रनुमानों से सिद्धि कर दी जाती है। छिपे रखे हुये भो कस्तूरी या इन्न की गन्धका निकट 
देश मे प्राण इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होजाता है, भपने झ्राश्यय भूत पृथिवी को छोड कर प्रकेल गन्ध गुण 
तो प्राण मे घुस नही जाता है, गुण मे क्रिया भी नहीं मानी गयी है, द्रव्य के विना भ्रकेला गरुए। ठहर 
नही पाता है | भ्रत. गन्धगुण वाले प्रथिवी के स्कन्ध ही शीशी से निकल रहे मानने पड़ेगे भ्रधवा जैन 
सिद्धान्त झनुसा र शीशी मे से सुगन्धित पदार्थ नही भी निकले फ़िर भी उस सुगन्धित वस्तु को निमित्त 
पाकर दूर तक फैल रहे पुदूगल पिण्ड सुरमि होजाते हैं। किन्तु उन नासिका के निकटवर्त्ती सुगन्धित 
पुदूगलो की गन्ध का जैसा प्रत्यक्ष होजाता है, वैसा उनके रस, स्पर्श, या रूप का इन्द्रियों द्वारा उप- 
लम्भ नही होपाता है। इस भ्रवसर पर वेशेषिक जैसे उस सुगन्धित पृथिवी मे रूप आदि चारो को 
स्वोकार कर लेते है, नही दीखना होने से गन्धवान्‌ द्रव्य मे तीन गुएो का श्रभाव नही कह दिया जाता 
है, उसी प्रकार जलमे गंध, तेज मे गन्ध, रस, तथा वायु मे गन्ध, रस, रूप, गुणों का प्रभाव नही कह 
कर सदभाव स्वीकार करना अनिवार्य है। 

किप्य प्रत्यक्षनिश्वा्तरनुपलबन्पिराहो स्वत्सकलग्रमाण निश्वत्ति; १ प्रथमा चेन्न ततः 

सलिलादिषु स्पर्शादीना मन्यतमस्याप्यमाव रिद्ध्यत्‌ | स्ञमिग्रेतेनारीद्रियेण धर्मादिनानेकांताद 
तस्यानुमानसिद्ध त्वेप्छु गधस्य, तेजसि गधरसयो।, पवन गंधरसरूपाणामनुम।नांसद्धत्वमस्तु | 
तथादि झापो गधवत्यस्तेजो गधरसवद्धायुः गंघरसरूपवान्‌ स्पशेकर-।त्‌ एथ्बांवतु। 


वैशेषिको को भाच!र्य पूछते है कि वायु श्रादि मे स्पर्श, रस, झादिको की प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा उपलब्धि नही होना यह यहा मानी गई अनुपलब्धि वया भला झकफेले प्रत्यक्ष प्रमाण की निषृत्ति 


पैचम-अध्याय २१३ 


है प्रथवा क्या सम्पूर्ण प्रमाणों की निवृत्ति है? वताशो । यदि पहिली प्रत्यक्ष प्रमाणकी निधृत्तिको 
अ्रनुपलब्धि पकड़ोगे तव तो उस भत्यक्ष की प्रनुपलव्धि से जल आदि पदार्थों में स्प् आदिको में 
से किसी भी एक का भो अभाव धिद्ध नहीं होतक्रैगा । अनुमान को प्रभाश मानने वालो के 
प्रति अनुमान से जलादि में गन्वादि की सिद्धि करदी जायगी । तथा वह प्रत्यक्षानुपलब्धि हेतु 
स्वर वैशेषिको के यहा अ्रभीष्ठ हो रहे श्रतीन्द्रिय पुग्य, पाप, परमाणु, मन आदि करके व्यभिचारी 
होजायगा, असर्वेज् पुरुषोको धर्मादिकी का प्रत्यक्ष नहीं होता है फिर भी उनका सद॒भाव वेशेषिकों 
ने स्वय माना है। जैनो के यहां भी धर्म श्रादिक अतीर्दिय पदार्थिक्री सत्ता स्वीकार की गयोहै। 
यदि उन पुण्य भ्रादि श्रततीन्द्रिय पदाओों की भ्रनुमान से सिद्धि होता इष्ट किया जाओ ते तो जल 
मे गन्ध की, तेजो द्रव्य मे गन्‍्ध और रस की, तथा वायु में गन्ध, रस, रूप गुर की भी श्रनुमान से 
सिद्धि करली जाओ्रो, इसका ग्रधिक स्पष्टीकरण यो समझ लिया जाय कि सम्पूर्ण जल [ पक्ष) गन्ध 
वाले ( साध्य ) स्पर्णवाले होने मे ( हेतु पृथ्वी के समान ( झ्रन्वय इष्टान्त ) तथा तेजो द्रव्य ( पक्ष ) 
गस्‍्ध, रस, गुशो वाला है ( साध्य ) स्परशवान्‌ होने से ( हेतु * पृथिवी के समान ( भ्रखयदइ टा व )॥ 
एवं वायु ( पक्ष ) गन्ध, रस, रूप, गुणों वाला है ( साध्य ) स्पश्ष वाला होने से ( हेतु ) प्रथिवी द्रव्य 
के समान ( प्रस्वय-प्टान्त ) । 


कांसान्ययापदिष्टो हेतुः प्रत्यक्ञागमविरुड़पचनिदेशानंतर प्रयुक्तत्वात तेजस्यलुप्ण- 
त्वे साध्ये द्व्यल्थवर्िति चेत न नायनरश्मिष्वुद्भूतरूपस्पशविशेषे साध्ये तजसत्वहैतों। काला- 
त्ययापदिष्टत्वग्रसंगात्‌ | 


वैशेषिक कहते है कि जैनों को श्रोर से कहा गया यह स्परशवत्व हेतु वाधितहेत्वाभास है क्‍्यों- 
कि प्रत्यक्ष प्रमाण और भ्ागम प्रमाणसे विरुद्ध होरहे पक्षनिर्देश के पश्चाद वह हेतु प्रयुक्त किया गया है 
जैसे कि अग्नि में श्रनुष्णपना साध्य करने पर प्रयुक्त किया गया द्रव्यत्व हेतु वाधित है इसीप्रकार 
प्रत्यक्ष प्रमाण से जल में गन्ध नही सू“वी जा रही है, भग्निमे गन्ध या रस का इन्द्रियो से प्रत्यक्ष नहीं 
होरहा है, वायुमे गन्ध, रस, रूपों की प्राण, रसना, ओर चक्षु से उपलब्धि नही होती है। तथा हमारे 
वंशेषिक-र्शन के द्वितीय अध्यायमे घह सूत्र है 'रूपरसगन्धस्पर्भचनी पृथिवी” « १॥ रूपरसस्पशंवत्य 


प्रापों द्रवाः स्निग्धा: ॥२॥ तेजो रूपस्पर्श वत्‌ ॥झे॥ स्परणवात्र्‌ बायु' ॥४॥”इस श्रागमसे भी जैनोका हेतु 
वाधित है ! 


ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यो तो मनुष्य आदि के चक्षु की किरणों में 
प्प्रकट रूप और ग्व्यक्त उप्शस्पर्श विशेष को साध्य करने पर तेजसत्व हेतु से वाधित हेत्वाभास- 
पतन का प्रसंग भावेगा अर्थात्‌-वैशेषिकों ने चक्चु का तेजो द्रव्य से विभित होना स्वीकार किया है और 
तेजोद्रव्य मे उष्णस्पश और भासुर रूप गुण माने जा चुके है, टूरवर्ती पदार्थों के साथ प्राप्यकारी चक्षु 
इन्द्रिय की किरण सयुक्त होरही मानी गई है । 


अ्रव चैशेषिको के प्रत्ति यह प्रइदन उठाया जाता है कि पांचसौ हाथ दूर रखे हुए पदार्थ को 

देख रही दोनो भ्राखोकी किरणों भला क्यो नही दीखती हैं ? रेलगाड़ी के एं जिन या मोटरकार मे लगे 
हुये विद्यु द्‌ प्रदीषों की किरणों तो स्पष्ट दीख जातों हैं, इसी क्रकार चलक्षु की नैजस किरणों का उप्स 
थ झौर चमकदार शुक्ल रूप का प्रत्यक्ष भी होना चाहिये श्राप वैशेषिको ने तेजो हृँ्य में रूप स्पर्ण; 


२९४ इलोक-वातिक 


दोनों का भनुद्भूतपना स्वीकार नहीं किया है, उष्णजल मे घुसे हुये तैज़ों द्रव्य के भास्वर रूप का 
भले ही प्रत्यक्ष नही होय किन्तु प्रत्रिष्ट होरहे माने गये उस प्रग्नि द्रव्य के उप्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष शे 
रहा है, हा तेजोद्रन्य माने गये सुबर्ण मे उष्ण स्पर्ण के झनुदभूत होने पर भी भास्वर रूप प्रनुद्भूत 
नही होरद्दा है। भ्रव उस बात उत्तर दो कि झखो की दूरवर्ती पदार्थ तक पहुँच रही मध्यवर्ती तै उस 
किरणो के भास्वर रूप और उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष क्यो नही होता है ? 


इस पर वेशेषिक यह अनुमान कह कर समाधान करते है कि चक्षु शी किरणो में रूप, रस झराण, 
प्रवश्य है भले ही वे भनुद्भूत होय, कारण कि वे चक्षुकी किरगों तेजोद्रव्यकी बन! रई हैं। इस पर हम 
जेनो का कहना है कि ज॑से जल मे गन्ध को साधने पर या तेजो द्रव्य मे गन्ध झौर रस गुरा के साधने 
पर भ्रथवा वायु मे रस, गन्ध, रूपो से सहितपना साध्य करने पर प्रयुक्त किये गये स्पशुवत्व हेतु को 
प्रापने वाघित कह दिया है भ्रौर प्रत्यक्ष या भ्ागम से विरोध दिखल।ने का दुस्साहस किया है इसी 
प्रकार मनुष्य प्रादि के चठु की किरणों मे अनुद॒धुत्त रूप स्प॒र्शो के साधने पर कहा गया तुम्हारा तैज 
सत्व हेतु भी वाधित क्यो नही होज़ावे ? प्रथम तो मनुष्प, कवृतर, चिड़िया पश्रादि की भ्राखो मे किररों 
ही नही दीखती है यदि बिल्ली, व्याप्र, कुत्ता, बैल झादि की प्राखो मे किर भी मान ला जाय तो 
उनका चन्द्रमा, ताराग्रो तक पहुँचना या वीसो कोस त्तक के पर्वंतों तक पहुँचना ता प्रत्यक्षत्राधित है 
ही और उन मध्यदेश मे रो होकर जारही मानी गयी किरणो मे उष्णु साझा या रूप का स्वाकार करना 
तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नितान्त वाधित है। 
जिनागम मे "'मुलुण्हपहा अग्गी प्रादावों होदि उण्ह्सहियपहा। भ्राइच्चे तेरिच्छे उण्फूरापहा हु 
उज्जोश्ो ॥२३॥(गोम्टसार कर्मकाण्ड ), मूल मे उष्ण होरहे भौर उष्णप्रभा वाले पदार्थ को अग्निद्रव्य 
कहा है, सुवर्ण कथमपि प्रग्नि द्रव्य नही है तथैव भाखे या उनकी किररों भी तेजोद्रव्यसे निभित नही 
है, ऐसी दशा मे चक्षुकी किरणों में उष्णस्पर्श या भास्वररूप स्वीकार करना वाधित पड जाता है.'यदि 
श्रपने तेजसत्व हेतुको प्रवाधित कहते हो तो हमारे स्पर्शवत्व हेतुको भी अ्वाधित कहना पडेगा। न्याय 
माग समान होना चाहिये ॥ 
तत्रागमेन जिरोधाभावात्तदूभावश्नतिपादनाज्न दोष इति चेत्‌, तत एजान्यत्र दोपा 
माभूत | स्याह्रदागमस्य प्रमाणत्वमसिद्धभिति चेन्न, तस्येत् प्रामाएयसाधनात्‌। यौगागभरस्थेत 


सर्वत्र दृष्टेष्टविरुद्धत्वेन प्रामाण्यानुपपत्ते) | 


यदि वेशेषिक यो कहै कि चक्षु.की किरणोमे ग्ननुद्भृत रूप या स्पर्वंके मानने पर स्थूल प्रत्यक्ष 
से भले ही विरोध वे किन्तु भ्रागम प्रमाण से कोई विरोध नही भ्राता है, श्रत हमने नयन किरणी 
मे रूप या स्पर्श के सदभाव को अनुमान द्वारा कह कर भी समझा दिया है कोई दोष नही भाता है 
प्रथवा उन जल आदिसे ध्रागम से विरोध नही प्लानेके ऋारए। उन गन्ध प्रादिका पश्रमाव होरहा समझा 
दिया है। यो कहने पर तो हमजैन सिद्धान्तीमी श्रापको श्रतिपत्ति कराते है कि तिस ही कारणसे यानी 
झ्रागमविरोध होने से श्रन्य स्थल पर भी कोई वाघां भागासिद्ध, व्यभिचार ये दोष नहीं श्राप्त होमो 
भर्थातू--जल भ्रादि मे गन्ध भादि को साध्य करने पर भी किसी समीवीन आगम से विरोध नही 
झाता है, अत हमने पृथिवी, जल, तेज, वायु, चारो मे रूव, रस गन्घ, स्पर्श, गुणों का सदुभाव साध 


दिया है । 


पंचम-अध्याय ११५ 


यदि वैशेषिक या नैयायिक यों कहें कि जैनो के स्याह्माद सिद्धान्त श्रागम का प्रमाणपत्र सिद्ध 
नहीं होसका । ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना चाहिये क्योकि सत्यवात यह है कि उस ज्ञिना- 
गम को ही प्रमाणपत्र की सिद्धि होचुकी है ? पूर्वापर अविरोध, वाधकासम्भव, युक्तिसद्भाव, सम्बन्धा- 
भिघेय, शकक्‍यानुष्ठान इष्टप्रयोजन-सहितपन, तल्वोपदेश, आप्तोपज्ञता, श्रतवुल्लध्यता, दृष्टेष्टाविरोध 
श्रादि हेतुश से जिनागम को ही प्रमाशपना सधता शोभता है प्रत्युत नैयायिक या वैशेपिको के आगम 
को ही सर्वत्र प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाणो द्वारा विरोध आने का कारण प्रमाणपना नहीं बन पाता है 
भावार्थ-नवीन नैयायिक या प्राचीन नैयायिकों के मन्तव्यों मे श्रनेक स्थलों पर विरोध श्राता है कोई 
वायु का प्रत्यक्ष मानते है अन्य पण्डित वायु का प्रत्यक्ष नही मानते है, वंशेषिक दर्शन के छठे अध्याय 
प्रथम आान्हिकमे "एतेन हीनसम विशिष्टधा्मिकेम्य' परस्वादान व्याख्यातमु ॥१२॥ तथा विरुद्धाना त्याग: 
॥१३॥ हीने परत्याग' ॥१४॥ समे आत्मत्याग: परत्यागों वा ॥१५१ इन सूत्रों द्वारा चोरी और हिंसा 


का विधान पाया जाता है जो कि पण्डित शकरमिश्रक्ृृत उपस्कार को देखने पर अ्रधिक स्पष्ट 
होजाता है। 


युवत्यनुगृह तन्वेन चागमस्य प्रामाणएयमनुसन्ध मान; कथमसितरेतराश्रयदा पं परिदरेत्‌ ९ 
मिद्ठे ह्मागसपस्य तत्प्रतिपादकस्य प्रासाण्ये तत्र हेतोरतीतकालत्वाभावसिद्धिः तित्सिद्ठों च 
तदनुमानेनानुगृहीतस्य तदागमस्य प्रामाण्यप्तिद्धिरिति | स्याद्वादिनां तु सुनिश्चितासंभवद्धाव- 
कप्रमागत्वेनागमश्य प्रामाण्यसिद्धों नाय॑ दोप; | अत एच जलादिषु गंधाद्रगावसाधन सवध्य 
हेतोरतीतकालत्व॑ प्रत्येतव्यं, तस्य प्रमाण्भूतजनागमबिरुद्धत्वात्‌ । ततो न काल त्ययापदिष्टो 
हेतुः। नाप्यनेकांतिकों विपक्षवृत्यमावात्‌ । 


तथा युक्तियो द्वारा अनुग्रह को प्राप्त होरहेपन करके श्रागम का प्रमाणपत्ता स्वीकार कर 
रहा वेशेषिक श्रपने ऊपर आये हुये इस श्रन्योन्याश्रयदोप का परिहार भला कैसे कर सकेगा ? कि उस 
चह्नुरश्मियो के अनुद्भूत रूप, स्पर्श, सहितपन के प्रतिपादक श्रागम का प्रमाणपत्रा सिद्ध होचुकने पर 
तो उस चक्षु रश्पियो के अनुद्भूत रूप, स्पर्श, सहितपन को साधने मे प्रयुक्त कियेगये तैजसत्व हेतु के 
वाधितपनेका अ्रभ्ाव प्िद्ध होय और हेतुके उस श्रवाधितपनकी सिद्धि हो चुकने पर उस निर्वाध अनुमान 
करके अनुग्रहीत हो रहे उस श्रागम के प्रमाणपन की सिद्धि होसके । यह वैशेषिको के ऊपर परस्पराश्रय 
दोष श्रारहा हैं। हा स्पाह्ादियोके यहा तो वाधक प्रमाणोके असम्मवपनेका बढिया निश्चय होचुका है 
इस कारण जिनोक्त श्रागमके प्रमाणपनकी सिद्धि करनेमे यह इतरेतराश्रय दोष नही आ्राता है, इस ही 
कारण से जल आदि मे गन्ध आदि का प्रभावपसाधने मे कहे गये वेशेषिको के सम्पूर्ण हेतुओं के ( मे ) 
वाधित हेत्वाभासपन का विश्वास कर लेना चाहिये क्योकि वह जल आदि मे गन्ध भ्रादि का श्रभाव 
तो प्रमाशभूत जिनागमो से विरुद्ध पडता है तिम ही कारण स॑ हमारा स्पर्शवत्व हेतु कालात्ययापदिष्ट 
( वाधित ) नही है और पूरे वक्ष या विपक्ष के एक देश मे वृत्ति, नही होने के कारण स्पर्शवत्व हेतु 
व्यभिचारी भी नही है तथा पृथिवी, जल, तेज, वायुझ्रो को पुद्गल द्वव्य की पर्याय होना साधने मे दिया 
गया स्पर्शादिमत्व हेतु भी निर्दोष है । 


अन्वयामायादगमक ,इति चेन्न, सर्वस्थ केवलव्यतिरेकिणा5प्रयोजकत्वप्र संगात्‌ 


२१६ इलीक-वालिफ 


साध्याविनामावनियमनिश्चयात्‌ कस्यचित्प्रयोजकत्वे प्ररृतद्देतोस्तत एवं प्रयोजकल्वमस्तु | 
पृदुगलद्॒व्यपर्यायत्व/भावे छित्यादीनां स्पशंवामावनियमनिश्चयात्‌ । 


यहाँ कोई वैशेषिक आ्राक्षेप करता है कि भ्रन्वयरृष्टान्त नही मिलनेके कारण जैनोका स्पर्शादि- 
मत्व हैतु श्रपने साध्य किये जा रहे पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने को नही साध सकता है, भतः इस 
साध्य का ज्ञप्तिका रण नहीं है प्रन्वयहष्टान्त मे साध्य के साथ जिनकी व्याप्ति ग्रहण करली जाती है, 
वे ही हेतु अपने नियत साध्य के गमक होते है । 


प्रव॑ भ्राचाय कहते है, कि यह तो नही कहना क्योकि यो तो प्रमेयत्व भ्राद केवलान्थ्यी या 
झन्वयव्यत्तिरेकी घूम झादि हेतु भले ही शापक होजाय किन्तु ''जीवच्छरीर सात्मक प्राणादिमत्वात्‌ 
लोष्ठवत्‌” "पृथिवी इतरजनादिद्रयोदश्नम्यो भिद्यते गन्धवत्वात्‌ जलादिवत” इत्यादिक सम्पूर्ण केवल 
व्यतिरेकी हेतुओं की प्रयोजकता के रहितपन का प्रसंग मावेगा | नैयायिक या वैक्षेपिको ने त्रेविध्यम- 
नुमानस्य केवलान्वयिभेदव.,६ विध्य तु भवेद्‌ व्याप्ते रन्‍्वयश्यतिरेकत'॥ भन्वयव्याप्तिरुक्ती व व्यतिरेकाद- 
थोच्यते” यो कह कर केवलव्यतिरेकी लिंग को हष्ट किया है। यदि साध्य के साथ प्रविनाभाव स्वरूप 
नियम का निदचय हो रहने से किसो भी चाहे जिस केवल व्यतिरेकी हेतु को साध्य का प्रयोजक माव 
लिया जायगा तब तो तिस ही कारण यानी साध्यके साथ श्रपनी प्रन्यथातुपपत्ति का निश्चय होजानेते 
प्रकरणप्राप्त स्पर्शादिमत्व हेतुका भी प्रयाजकपना स्वीकार कर लिया जाझो, कारण कि साध्य होरहे 
पुदगल द्रव्य की पर्यायपत्र का श्रभाव होने पर पृथिवी प्रादिको को स्पशसहितता के भ्रभ्माव रूप नियम 


का निश्चय हो रहा है “साध्याभावे साधनाभावो न्यतिरेक,” । 
एतेन सवंप्रमाणनिवृत्तिरनुपलब्ध्रितिद्धा न तोयादिषु गवाद्यमावसाधिनीत्युक्त 
चेद्तिज्यं, प्रवचनस्यानुमानस्य च तदुभावावेदिनः प्रपत्तेः । 


इस सूत्र की दूसरी वात्तिक का विवरण प्रारम्भ करते हुये दो विकल्प उठाये गये थे कि यह 
झनुपलब्धि क्या प्रत्यक्ष प्रमाण की निदृत्ति है ? भथवा क्या सम्पूर्ण प्रमाणो फी निवृत्ति स्वरूप है। 
पहिले विकल्प का भ्रच्छा विचार कर दिया गया है, ध्रब दूसरे विकल्प भ्रनुसार प्रन्थकार कहते हैं कि 
सम्पूर्ण प्रभाणा की निवुत्ति होजाता स्वरूप अ्रनुपलब्धि तो भ्रसिद्ध ही है । नैयायिको का प्रतुपलब्धि 
देतु स्वरूपासिद्ध हेस्वामास है, जब कि प्रनुमान प्रमाण या झागम प्रमाण ही जल भ्रादि में गन्ध भादि 
के साधक विद्यमान है। प्रतः जल भादि मे गन्ध के भ्रभाव को साधने वाली वह सर्व प्रमाण को 
निवुति सिद्ध नही होसकत्ती है। यो यह दूसरा विकल्प भी इस उक्त कथन करके कह दिया गया समझ 
लेना चाहिये क्योकि जल झावि मे उन्त गन्ध भादि के सदुभाव को निवेदन कर रहे भागम प्रमाण भौर 
पनुमान प्रमाण की प्रवृति होरही है । हि 

प्रब पुदूगलो के सम्पूर्ण विदोष परिशान के होचुकने पर भी पुदुगलो के विरूपण में शेष रहे 
कुछ विकारो का परिज्ञान कराने के लिये सूत्रकार प्गले सूत्र को कहते है| 


पंचम-अध्यार्थ 


शैब्दब॑धसीर्म्यस्थौल्यसंस्थानमेद्तमश्थायातपो 
बोतवन्तशर्च ॥ २४ ॥ 


शब्द होना, बधजाना, सुक्ष्मपना, स्थुलपना, भ्राकृति होना, हुकडा होजाना, भश्रन्धकार परि- 
णत्ति, छाया, श्रातप (घाम ) उद्योत (भनुष्णप्रभा ) इन दश स्वकीय विकारो वाले भी पुद्गल द्रव्य 
हैं। अर्थात्‌ -स्पर्श रसगन्धवर्ण वन्तः पुदुगला , इस सूत्र करके शुद्ध पुद्गल ओर भअशुद्ध पुदूग लों की सह- 
भावी या क्रमभावी पर्यायो क। निरूपएा किया गया है किन्तु इस “ शब्दबध ” आ्रादि सूत्र करके भ्रशुद्ध 
द्रव्य होरहे पुदूगल स्कन्धो के विकारो का प्रज्ञापन कियागया है ये शब्द आदि तो उपलक्षण हैं, इन 
के सिवाय सयोग, प्रकाश, ज्योतिः, वेग, कोक, आदि का भी ग्रहण कर लिया जाय । शब्द आझ्रादि में 
झनेक प्रवादियों की विप्रतिपत्ति है, श्रसः इनको 'कण्ठोक्त क रदिया है । 


पुदूगला इन्यनुवतते | तत्र शब्दादीनाममिहितनिव चनानां परिप्राप्तद द्वानामेवा भिसंबंध) | 


पहले सूत्र से “पुदूगला” इस शब्द की झनुवृत्ति कर ली जाती है जिनकी निरुक्ति की जा 
चुकी है और दन्द्द समास को परिप्राप्त होचुके ऐसे शब्द, वध, ग्रादि पदो का ही परस्परापेक्ष सम्बन्ध 
वहाँ पुद्गलोमे जोड लिया जाता है। अर्थात्‌-''शपत्ति इति शब्द.” वध्यते इति बन्च्:, सुच्यते सू बनमात्र' 
वा सुक्ष्म., स्थुल्यते य. स स्थूल ,सस्थीयते सस्थितिर्वा संस्थान, भिद्यते भेद:, तम्यते श्रमेन तमः, छिच्यते 
इति छाया, श्रातप्यते इति श्रातप:,उद्योत्यते उद्योतनमात्र" उद्योत:,, यो उक्त पदोकी व्युत्पत्ति कर पुनः 
५शब्दश्ववधरच,, इत्यादि रूप से दन्दर समास कर.दिया जाता है, वे शब्द आदिक जिनके विकार है, 
वे शब्द आदि वाले पुदुगल है। 


२१७ 


शब्दों दृथा भापाल कणों विपशीतश्र | भापात्मको देधा अक्षरात्मको अनक्षरात्मक- 
» ७ ९ (६ ५ 
श्च । प्रथमः शास्त्राभिव्यजकः संस्कृतादिभेदादायम्लेच्छव्यवहारहेतु3, अनक्षरात्मक्रो द्वींद्रिया- 
दीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुश्द | स ए५३ प्रायोगिक एवं । 


उन दस विकारोमे शब्द नाम का विवर्त दो प्रकार है, द्वीन्द्रिय जीवों से प्रारम्भ कर पंचेन्द्रिय 
पर्यन्त त्रस जीवो द्वारा बोला जा रहा वचन भाषास्वरूप है। दूसरा उससे विपरीत अ्रभाषा-आात्मक 
है, पहिला भाषाआत्मक शब्द तो शअ्रक्षर-आ्रात्मक और श्रनक्षर-श्रात्मक यो दो प्रकार है, पहला भअक्षरा- 
व्मक शब्द तो शास्त्र के श्रथोंका प्रकट करने वाला है जो कि सस्क्ृत,प्राकृत, देशभाषा, अ्रपश्न श, 
प्रादि भेदो से आय पुरुष या म्लेच्छ पुरुषों के व्यवहार का कारण है। दूसरा अनक्षर-आ्रात्मक शब्द तो 
द्वीन्द्रिय,न्रीन्द्रिय, आदि जीवोके अ्रतिश्य ज्ञानके स्वरूपकी प्रतिपत्ति करानेका हेतु है, शर्थातु-द्वीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय, व भी कुछ बोलते हैं, मकखी वर्र, ततैया, कीगुर, डॉस, भनभनाते रहते है, भले ही इनका 
बोलना मन नहीं होने से विचारपूर्वक नही है, फिर भी एकेन्द्रिय की अपेक्षा इनका ज्ञान कुछ 
प्रतिशय युक्त है, तभी तो विशेष विशेष संघष्याकाल, ऋतु, विपत्ति, हे, आदि का अवसर मिलने पर 
दे बोला करते हैं । 


घम्घ 


ही 
भर जे 
] 


१९८ इलोक-वातिक 


इस पंक्ति का अर्थ यह भी किया जा सकता है, कि श्रनेक भ्तिशणे से युक्त होरहै कैवलज्ञान 
के स्वहप या श्र्‌ न के प्रतिपादन का का रण होरहा श्री पझहंन्त परमेष्ठी का शब्द भी भ्रनक्षर-प्रात्मक 
है। प्राचीन विद्वानों द्वारा सुना जा रहा है, कि केवलज्ञानी महाराज की सर्वांगो से उपज रही भ प, 
झनक्षर-प्ात्मक है पीछे देवकृत अ्रतिद्ययो द्वारा श्रोताग्ो के कानमे श्रक्षर-प्रात्मक परिणम जाती है, 
भ्रस्तु-इतना झवद्य कहना है कि केवलज्ञानी महाराज की भाषा को सर्वेथा प्रनक्षर-आ्लात्मक कहने मे 
जी हिचकता है “देवक्कतो ध्वनिरित्यसदेतद्देवगुशस्यथ तथा विहृति: स्यात्‌ | साक्षर एवं च वर्ण-समूहा- 
न्नैवविनार्थंगतिजंगति स्यात्‌,, इस पर भी विद्वानों को विचार करना चाहिये, हाँ सयोगकेव्रली के 
» ण॒ य सच्चमोसजुत्तो जो दुमणोसो प्रसच्चमोसमणो,, यह अनुमय वचन सम्भवता है गोम्मट्सार 
जीवकाण्ड मे "मज्मिमचउमणावयणे सण्पिप्पहुदि दु जावखीणोत्ति | सेसाण जोगित्ति य अगुभयव 
यरा तु वियलादो,, विकलेन्द्रियो से प्रारम्भ कर तेरहमे गुणस्थान तक प्ननुभय वचन स्वीकार किया 
है। सो ये प्रक्षर श्रनक्ष र-आत्मक शब्द तो द्वीन्द्रिय प्रादि जीवो के कण्ठ तालु, श्रादि भ्रवयवो द्वारा 
किये गये प्रयोग ( पुरुषार्थ ) को निमित्त पाकर ही उपजते है । 

अभापात्मक्ोी व धा प्रयोगविस्नसानिमित्तत्वात्‌। तत्र प्रयोगनिभित्तश्चतुर्धा,ततादि- 

भेदात्‌ । चमंतननात्तत पुस्करादिप्र धव, नंत्रीकृतों वित॒तों वीश्ादिमप्ुद्ध4, रांस्पतालादियो 
घन, वंशादिनिमित्तः शौपिरः, विस्रसानिमित्तः शब्दों सेघादिग्र मवः । 

दूसरा उस भाषात्मक शब्द से विपरीत होरहा भ्रभाषात्मक शब्द तो दो प्रकार है पहिला 
प्रायोगिक तो जीव-प्रयोगो को निषित्त पाकर उत्न्न होता है भौर दूसरा वैद्भप्तिक तो जीव प्रयत्न के 
प्रतिरिक्त भ्रन्‍्य प्रभी शठ्द उत्पादक जड कारणों की निमित्तता भ्रनुसार उपज जाता है, उन दा मे 
प्रयोग को निमित्त पाकर हुप्ना श्रमाषात्मक शब्द तन, वितत, भ्रादि भेदों से चार प्रकार दृष्ट किया 
गया है, चमडा के तनने से जो ग्राघात पूर्वक दब्द उपजता है वह तत है, पुष्कर ( ढप ) नगाडा प्रादि 
वादित्रो से 3पजा हुप्रा शब्द तन है । ताव वजा कर किया गया शब्द वितत है जो कि वीणा, सारगी 
चिकाडा, भादि बाजों से सुन्दर उपज रहा है। जो कासे के बने हुये घडियाल, घण्टा, माभरी, 
मंजीरा झ्रादि वाजोके ग्रभिघांससे जन्य है वह धन है. वास री, वास, वन, तुरई, शख प्ाादि को निमित्त 
पाकर उपजा हुआ शब्द शौषिर है। दूसरा भ्रभाषात्मक छब्द वेश्नसिक तो मेघ, विजली, समुद्र भ्रावि 
से उपज रहा माना जाता है । 

वंधो द्विगघो विश्रप्ताप्रयोगमेदात्‌ विस्रसा बधो5नादिरादिमांश्व, अ्रयोगव 


पुनरादिमानेत्र पर्यायतः । 

पुदूगल की वन्ध नामक पर्याय भी विद्सा और जीव प्रयोग करके उपजने के अनुसार भेद से 
दो प्रकार है यहा प्रकरण मे विद्गसा शब्द का श्रर्थ जीव प्रयल के श्रतिरिक्त भ्न्य सभी कारण हैं| 
उनमे वैश्नसिक वन्धक्रे दा भेद है, उनमे पहिला महास्कन्ध भादि का श्रनादि वन्ध है और चिकतापत 
या रूखापन को नि्मित्त पाकर बिजली मेघ इन्द्र धनुष पश्रादि का व्घ हुआ सादि वन्ध्र है। भथवि- 
इतनी लम्बी चौडी, विजली प्रनेक चमकीले पुदुग्लो का पिण्ड है वे पुदुगल परस्पर में एक दूसरे है 
साथ बंध रहे है सूर्य की किरणो को निमित्त पाकर आ्राकाश मे भरे हुए वादल प्रादि पुदूगलों का ड्द् 
धनुप रवरूप परिणमन होजाता है। जैसे कि एक शुक्र वर्ण, मोटे, पैलदार, कांच को या पनदार 
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हीरा को धाम में रख देने से अ्रथ्वा प्रकाश मे कांच या हीरा को आख के पास लगा कर पार दृष्टि 
वनने पर कई रंग की किरणे पडती दीखती है, निमित्त, शक्ति श्रचित्य है, अ्भव्य मुनियों के उपदेश 
से भी श्रसस्य जीवो ने मुक्ति प्राप्त की है। पीली हल्दी को शुक्ल चुना लाल कर देता है, जल अमृत 
है श्रौर घृत भी अमृत है किन्तु दोनोंको कई बार घोट देने पर उनमे विष शक्ति उपज जाती है एक ही 
पदार्थ किसी को हानिकर होता हुआ दूसरे को लाभकर हाजाता है। श्रनेक धातुये काच मे अपने रग 
से न्‍्यारी जाति के रगो को उपज्ञा देती है, कर्सेली हरड़ खा चुकने पर पीया हुआ्मा जल श्रधिक मीठा 
लगने लगता है, शुक्ल वर्ण सूर्य या हीरा + कोई पाच या सात्त रमो का सम्मेलन नही है। तथा 
दूसरा प्रयोग-जन्य वन्ध तो फिर सादि ही है, श्रात्मा का मन, वचन, कायो के साथ सयोग होना रूप 
पर्याय से उपज रहा वह आदिमान्‌ ही होसकता है। 


सौदम्य द्विजिपमंत्यमापेज्षिकं च । तथा स्थोल्य संध्थानमित्थ॑लक्षणं चतुरस्ादिक- 
मनिध्यथलक्षएं च अनियताकारं । भेद! पोढा उत्करश्चूर्णः खण्डश्चूशिका प्रतराणुच॒टनसिति | 
तमो दृष्टिप्रतिबंधकारणं केपा चित्‌ । छाया प्रकाशावरण । आतप उष्णप्रकाशलच्षण: | उच्यो- 
तश्चंद्रादिप्रकाशो नुष्ण। | त एते शब्दादयः स्वरूपतो भेदतरशच सुप्राप्रद्धा। एव । 


सृक्ष्मपना परिणाम तो अ्रन्त मे होने वाला और श्रपेक्षा से होने वाला यो दो प्रकार है। 
उमी प्रकार श्रन्त मे होने वाला और अपेक्षा से होने वाला स्थुलपन्न भी दो प्रकार समभ लेना चाहिये 
सस्थान नामक पुदुंगल परिणति तो एक इस प्रकार नियत आकार स्वरूप है और दूसरी नही नियत 
होरहे श्राकार स्वरूप है । चौकोर, गोल, तिकौना, लम्बा चौकोर, धन चौकोर, अ्रण्डाकार भ्रादि 
सस्थान तो इत्थ॑ंलक्षण है, इनसे श्रन्य बादलो, वायुश्री आदि का श्राकार अनित्यथं-लक्षण है। पुद्गल 
की भेद नामक पर्याय तो उत्कर, चूण, खण्ड, चूशिका, प्रतर, श्रणुचटन, इन भेदो से छह प्रकार है, 
करोत (झारा * वरमा आदि करके काठ, लोहा, चांदी, श्रादि का उत्कर नामक भेदन किया जाता है, 
जो गेंहू, श्रादि का सतुआ, चुन आदि रवरूप से भिदना तो चूर्ण है, घट आदिको के टुकड़े, कपाल 
ठिकुच्च्री, आदि खण्ड कहे जाते हैं। उड़द, मूंग, आदि के टुकड़े चुनी कही जाती है, मेघपठल, आदि 
के छिन्न, भिन्न, होजाने पर किये गये हुकडे प्रतर है, संत्तप्त लोह-पिण्ड झ्ादि को हथौडा, घन, आदि 


करके ताडन करने पर जो फुलिया उछलते है, वह अ्रणुचटन नामका भेद होना है, यो भेद के छ 
विकल्प है । 


पुद्गल की भ्रन्धकार नामक पर्याय तो किन्‍्ही दिचाचर जोवो के देखने का प्रतिवन्धक हेतु 
है | श्रर्थातु--बिल्ली, सिद्, कुत्ता उल्लू, चमगादर आ्रादि रात्रिचर जीवो की दृष्टि को अन्धक्ार नही 
रोक पाता है, हा मनुष्य, कवृूत्तर, चिडिया आदि के चाश्षुष प्रत्यक्षो को अन्धकार रोकदेता है। प्रकाश 
को रोकने वाले पदार्थों के निमित्त से पुदूग ल की छाया नामक पर्याय उपज जाती है | 

भावाथें--जगत्‌ मे सर्वत्र पुद्गल स्कन्ध् भरे हये हैं। सूयेका प्रकाश होजाने पर वे ही पुद्गल 
जैसे झातप रूप परिणम जाते है। चन्द्रमा का निमित्त पाकर उद्योत स्वरूप चमकीले परिणम जाते 
है। उसी प्रकार प्रकाशक पदार्थों का आवरण होजाने पर वे पुदुगल सकन्ध ही काले काले भ्न्धकार या 
स्वल्प काली छाया अथवा भरन्‍्य जाति के प्रतिविम्व॒ स्वरूप परिणम जाते हैं। निभित्त, नैमित्तिक, कई 
प्रकार के होते,हैं, श्ग्नि को निमित्त पाकर हुयी काली ईंट को लाल ईट रूप पर्णय तो निमित्त के 
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नष्ट होने पर भी नप्ट नही होती है। जल में भ्रग्नि के निमित्त से भागयी उष्शता घण्टे दो घण्टे पीछे 
विधघट जाती है। वैशेषिक जो ऐसा मानते हैं कि उष्ण जल मे अ्ग्नितत्व ध्रुम झाता है। उस प्रसिि का 
ही उष्ण स्पशे प्रतीत होता है, अग्नि के उद्भून उध्ण स्पर्श से जल की गाठ का जीतस्पर्श छिप जाता 
है, यह वंशेषिको का सिद्धान्त प्रसत्य है। वास्तविक सिद्धान्त यह है कि जल का जीत श्श्ञ ही भ्रम्ि 
का निमित्त पाकर उपष्ण स्पर्ण होकर बदल गया है, पानी जल पुदुगल के स्पर्श गुण! का पहिले थीत 
परिणाम था अग्नि को निमित्त पाकर भ्रव उस स्पर्श गुर की उ७्ण पर्याय उपज गयी है जंसे कि 
भिन्न भिन्न वृक्षों को निमित्त पाकर उपादान हो रहे मेघ जल का उन उन ध्रक्षो के रस स्वरूप परि- 
णाम होजाता है। 

राणजगुहीके कुण्डोका जल प्रथम से ही उष्ण है, शीतकालमे भनन्‍्य क्लूपोंका जल भी कुछ उष्ण 
रहता है हा पीछे वायु, वहिभू मि, को निमित्त पाकर शीत्वल होज्ञाता है। तथा कोई नैमित्तिक कार्य तो 
नेमित्तिकके नष्ट होजाने पर झट नष्ट होजाते हैं,नैसेकि बिजलीका प्रकाश है। दपण स्वच्छ जल,चादी 
का थाल, श्रादि मे पड़ रही छाया, वर्ण आकृति झादि स्वरूप से परिणामी है किस्तु घाम, चादनी, 
भ्ादि के प्रवसर पर वृक्ष, मनुष्य, भ्रादि की पड रही छाया तो केवल प्रतिविम्ब स्वरूप है वस्त्र के 
भ्रनेक परत भ्रथवा कई कागजो की तह के भीतर ' ऐक्सरे ” यत्र के द्वारा प्रकाश के पहुँचा देने पर 
उस तदो के भीतर रखे हुये पदार्थ का प्रतिविम्ब पड जाता है श्रनः छाया का लक्षण उचित है ! भरातप 
तो उष्ण प्रकाश स्वरूप है, तथा चन्द्र, पटवीजना, पन्ना भ्रादि का भ्नुष्णप्रकाश तो पुदुगल की उच्चोत 
पर्याय है । 

प्र्थात्‌--“' मूलुण्हपहा भग्गी भादावों होदि उण्हसहियपढ्ा । आइच्चे तेरिच्छे उण्हृणपद्ा हु 
उज्जोझो ” ( गोम्मटसार कर्मकाण्ड ) इस गाथा श्रनुसार भ्रातप का लक्षण तो मूल में अनुष्ण भौर 
प्रभा मे उष्ण होरहे पदार्थ का प्रकाश स्वरूप किया गया है, श्र मूल मे अनुष्ण होते हुये म्रनुष्ण 
प्रभा के उत्पादक पदार्थ का प्रकाश उद्योत है, सूर्य का विमान प्रनुष्ण है वह उष्श प्रातप का निर्मित 
होजाता है। जैसे कि मूल मे शीतल होरही पानी की वर्फ उदर मे दाह को बढा देती है, लाल वस्त्र 
प्राखो मे उप्णता का सम्पादक है, भ्रनुष्ण होरहा मकरध्वज या भ्रश्नक भस्म रोगी के उदर मे 
भ्राग फू'क देता है। इत्यादि दृष्टान्तो से निमित्तो की झचित्य शक्तियों का प्रभाव प्रकट होरहा है। यो 
ये शब्द, बन्ध, झादिक पुदूगल परिणाम स्वरूप से भौर भेदो से भले प्रकार प्रसिद्ध ही है, विज्ञान भी 
इस सिद्धान्त का परिपूर्स रीत्या पोषक है। 

फुतः पुनः पुद्गला: शब्दादिमन्तः सिद्धा हत्याह | 

कोई शिष्य पूछता है कि ये पुदुगल फिर किस युक्ति से बब्द प्रादि पर्यायों वाले सिद्ध है 

बताओ, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार अगली वात्तिक द्वारा समाधान को कहते है! 


प्रोक्ताः शब्दादिमन्तस्तु पुदूगलाः स्कंपमेदतः । 


तथा प्रमाणसद्भावादन्यथातदभावतः; ॥ १॥ हि मत 
पुदुगल तो केवल भ्रनुजीवी गुणा, प्रतिजीवीगुण, सप्तभगी-प्रात्मक भवक स्धभ 
तजा इंतर झगों को धार रहे हैं किन्तु स्कन्ध नामक भेदो से प्रसिद्ध होरहे स्थूल पुदूगल ही शब्द प्रादि 
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विकारो वाले भ्रच्छे कहे जाचुके है वयोकि तिस प्रकार शब्द आदि पर्याय वाले पुदूगलो के साधक 
प्रमाणो का सदभाव है। अन्यथा उन शब्द झादिको का अभाव होजावेबा अथवा पुद्गल की पर्याय 
नही ज्ञापन कर शब्द आदिको को दूसरे प्रकार साधने वाले प्रमाणो का अभाव है। श्रर्थात--ज्ेसे 
वैशेषिक शब्द को आकाश का गुण मानते है। कोई बंध को संयोग विशेष स्वीकार करते है, स्थूलता, 
सूक्ष्मता, तो परिमाणत्व की व्याप्य जातियां हैं, आराकृति भी परिमार घिशेष है, भेद को विभाग या 
ध्वस में गर्भित कर लेते हैं। तेजोद्रव्य का प्रभाव-स्वरूप अन्धकार माना गया है। श्रातप श्रौर उद्योत 
को दूरवर्त्ती सूये, चन्द्रमा, पटवीजना, के निमित्त से यहा ही के फैले हुये पुदूगलो का विकार नही 
मानकर सूर्य या चन्द्रमा की चली राई किरणों स्वरूप भ्रभीष्ट किया गया है जो कि तैजस या पाथिव 
होसकंगी किन्तु यह उन पण्डितो का मन्तव्य “प्रामाणिक है। 


न हि परमाणवः शब्दादिमन्तः सन्ति विगेधात्‌ स्क्रपस्येत्र शब्दादिमत्तया प्रतीतेः | 
शब्दस्या राशगुणत्वान्न तहान्‌ पुदूगलम्कंत इत्पेके, तस्यामृतद्रव्यत्वादित्यन्ये | तानू प्र॒स्याह । 


' परमाणायें त्तो शब्द आदि पर्यायों के धारी नही है क्योकि विरोध श्राता है देखिये 
शब्द, बंध, प्रादिक परिणतिश्री का हम, तुम, प्रादि को वहिरग इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है 
सक्ष्म परमाण श्रतीन्द्रिय है यदि परमाणु के ये शब्द श्रादि परिणाम होते तो छद्यस्थ जीवों को इनका 
इन्द्रियप्रत्यक्ष ही नही हो पाता । हाँ श्रन्तिम सीमा को प्राप्त होरही सूक्ष्मता भले ही परमाणु मे पायी 
जाय यदि एक परमाणु का दूसरी परमाणु के साथ बध होगा तो वह वन्ध पर्याय दृचणुक स्कन्ध की 
समभी जायगी । परमाणुओ का संयोग कहा जा सकता है जो कि श्रवद्ध पुदूगल परमाणुभ्रोमें, काला- 
खुशो मे, धम अधर्म मे भी पाया जाता है, अतः सिद्ध है कि शब्द, बध आदि विकारों से सहितपने 
करके स्कन्ध की ही प्रनीति होरही है। यहाँ कोई एक पण्डित यो श्राक्षेप कर रहे है कि ग्राकाश द्रव्य 
का गुण दाब्द है श्रतः शब्दवान्‌ श्राकाश कहा जा सकता है, उस शब्दवाला पुद्गल स्कनन्‍्ध नही है तथा 
भ्रन्य कोई भीमासक पण्डित यो कह रहे हैं कि वह शब्द द्रव्य तो है किन्तु स्पर्श आदि या परिच्छिन्त 
परिमाण नही होने के कारण वह शब्द भ्रमृर्तं द्रव्य है और भी कई-पण्डितो की अनेक विध्रत्तिपक्तियां 
है। उन पण्चितो के प्रति ग्रन्थकार महाराज श्रग्निम-वात्तिको द्वारा समाधान कहते है। - 


न शब्द: खग॒णों वाह्मररणज्ञानगोचर: । 
सिद्धो गंधादिवन्नेव सोमूर्त॑द्रव्यमप्यतः ॥२॥ 


दब्द श्राकाश का गुशा नही सिद्ध हो पाता है क्योकि वह वहिरग इन्द्रियों से जन्य 
हुये ज्ञान का विशेष होरहा है जँसे कि बहिरंग इन्द्रिय प्रत्यक्षो के विषय होरहे गन्ध श्रादिक पदार्थ 
श्राकाश के गुण नहीं है अर्थात्‌-जब कि झ्राकाश अत्यन्त परोक्ष पदाथ है तो उसके गरुणो का इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष कथमपि नही होसकता है, केवलज्ञान या विशिष्ट श्र्‌ तज्ञान के भ्रतिरित्त सर्वावधि और विपु- 
लमति मनः पर्येय ज्ञानों की भी भ्ररूपी श्राकाश या उसके ततोडपि श्रश्चिक सुक्ष्म ग्रुणो मे प्रवृत्ति 
नही है फिर वहिरिन्द्रिय प्रत्यक्ष का यहां क्या मुल्य होसकता है ? तथा इस ही कारण से यानी बढडि- 
रंग इन्द्रियों का विषय होने से वह शब्द श्रमृत॑ द्रव्य भी नही है मृत द्रव्य का विवर्त ही वहिरंग 
इन्द्रियों से जाना जा सकत। है । | 
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न स्फोयत्मापि तस्पेकस्व॒भावस्याप्रतीतितः | 
शब्दात्मनस्सदा नानास्वभावस्यावभासनात्‌ ॥ ३॥ 


यह सुना जा रहा शब्द तो स्फोटस्वरूप भी नही है भ्रर्थाव-मीमासको ने वशुस्फोट . 
पदस्फोट. वाक्यस्क्रोट, को भ्रर्थ का वाचक माना है शब्द के समान स्फोट को भी मीमासक नित्य भ्रौर 
व्यापक स्वीकार करते है नियत श्रथ॑ की श्रत्तीति का हेतु होरहा वह स्फोट भ्रक्रम भौर निरश माना 
गया है। श्राचार्य कहते है कि मोमासको के यहाँ स्फोट की कल्पना नही हो सकती है. स्फोट का नित्य 
पना और व्यापकपना भी निराकृत होजाता है पूर्व के भ्रप्कट रूप का त्याग करने पर और उत्तर 
वर्त्ती प्रकट रूप का ग्रहण करने पर स्फोट का कूटस्थ नित्यपना वाधित होजाता है। व्यजक कारणो 
करके स्फोट की प्रभिव्यक्ति यदि स्फोट से श्रभिन्‍न की गयी तो फिर स्फोट ही किया गया समझा 
जायगा, भिन्‍न पडी हुयी श्रभिव्यक्ति से स्फोटका स्वरूप पुर्वेवत्‌ भरन्घेरेमे ही पडा रहेगा । यो स्फोटवाद 
मे भ्रनेक दोष भाते हैं । तथा वह शब्द तीत्र, मन्द, खर, निषाद, धैवत, उदात्त, श्रथभ्र श्ष॒ सस्छृत,मत्य, 
झामत्रण, निष्ठुर, श्रादि भ्नेक स्वभावों वाला है एक ही स्वभाव वाले शब्द की भ्रतीति नही हो 
रही है नाना स्वभावो वाले शब्द स्वरूतका सर्वेदा प्रतिभास हो रहा है,किसी भी एक शब्दको दुरदेश- 
वर्त्ती, निकटदेश-वर्त्ती,भति समीप देशवर्त्ती, भ्रनेक पुरुष न्यारे न्यारे ढगो से सुनते है, यावन्ति कार्याण 
तावन्त: प्रत्येकस्वभावभिदा: ,, इस नियम श्रनुसार वे सम्पूर्ण स्वभाव छाब्द की झात्मा मे प्रविष्द 
होरहे माने ही जाते है,स्वचतुष्टयसे शव्द है परकीय चतुष्टयसे नही, यो भी शब्द अनेक स्वभावों वाल! 
है । शब्द मे उत्पाद, व्यय, ध्रौ53, भी है, भ्रतः भ्रनेक युक्तियों से नाना स्वभाव-वाला णब्द सिद्ध हो 
जाता है। 


अतःप्रकाशरूपस्तु शब्दस्फोयोपरोध्नेः । 
यथार्थंगतिहेतुः स्यात्तथा गंधादितोपरः ॥ ४ ॥ 
गंधरूपरसस्पर्शस्फोदः कि नोपगम्यते। 
तत्राक्षेपसमाधानसमलात्सवंथार्थतः ॥ ५॥ 


शब्दादेतवादी पण्डित सम्पूर्ण ज्ञानो या भ्र्थोंको छाब्द-ध्रात्मक स्वीकार करते हैं 
उनका अनुभव है कि यदि ज्ञानो मे से शब्द स्वरूप को निकाल दिया जाय तो ज्ञान का पूरा शरीर 
मर जायगा, वागूरूपता ही तो ज्ञान को प्रकाशती है, वही विचार करते वाली है, अनादि भ्रनन्त शब्द 
प्रह्म ही जगत्‌ के भनेक पदार्थों स्वष्टप परिणम जाता है वेखरी, मध्यमा, पश्यन्ति श्रौर सूक्ष्मा ये चार 
वाणी हैं, इनमे सूक्ष्म वाणी भन्तरंग प्रकाशस्वरूप है, यह छब्दस्फोट भी कहा जा सकता है जो कि 
वायुस्वरूप ध्वनिसे निराला है, यही शब्दस्फोट वाच्य की यथाथ प्रतीति का कारण है। ग्रन्थकार कहते 
हैं कि प्रथम तो शब्दाह्व॑त ही प्रत्यक्षवाधित है भर्थ या शानों को यदि शब्द से भनुविद्ध माना जायगा 
तो बालक, गू गे, मौनब्ती, भादि को पदार्थों का प्रतिभास नही हो सकेगा. पत्थर, भग्नि, तो०्गोल्ा, 
विजलो, भ्ाादि शब्दों के सुनते ही कान जलजाने, फूट जाने आदि का प्रसग आावेगा जब कि एशब्द 
केवल श्रोत्रइन्द्रिय का विषय है तो वह भ्रत्य इन्क्रियो के विषयो था सम्पूर्ण ज्ञानो के साथ तादात्य 
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कथमवि नहीं रख सकता है अन्तः:प्रकाशरूप तो चेतन्यपदार्थ ही है, वाणी या शब्दस्फोट श्रन्त्ज्योती- 
रूप नही हैं, ध्वनि से निराला अन्तरग प्रकाशस्वरूप शब्द स्फोट यदि न्यूनातिरिक्त श्रर्थों की ज्ञप्ति 
का हेतु समझा जायगा तब तो गन्ध, रूप, श्रादि से निराला गन्ध स्फोट रूपस्फोट, रसस्फोट , स्पशे- 
स्फोट भी क्यों नही स्वीकार कर लिये जावें ? श्र्थात्‌-प्रसिद्ध हो रहे गन्ध को श्रर्थ का भ्रत्यापक 
नहीं मानकर गन्धमे एक नित्य व्यापक निरंश,गन्धस्फोट मान लियाजाय जैसे कि शब्दस्फोट गढ लिया 
गया है । यदि गन्धर्फोट पर कोई झ्राक्षेप किया जायगा तो वही आाक्षेप मीमासको के शब्दस्फोट पर 
भी लागू होगा । मीमासक यदि शब्द स्फोट पर लगाये गये श्राक्षेप का कोई समाधान करेंगे वही ध्मा- 
धान गन्धस्फोट के लिये भी औषधी होजायगा, रसस्फोट श्रादि मे भी यही लगा लेना । सत्यार्थ रूप 
से विचार करने पर शब्दस्फोट के समान उन गन्धस्फोट आदि में भी श्राक्षेप श्रौर ससाधान सभी 
प्रकार तुल्यरूप से लागू होजाते है। 
७ * ९८ हे 
नाकाशगुण. शब्दो वाद्य द्वियविषयत्वादुगं धादिवदित्यत्र न हेतुव्येभिचारी विपक्षा- 
वृत्तित्यात | पटाकाशसंपोगेन व्यभिचार इतिचेन्न, तस्याकाशगुणशस्वैांतामावात्‌ तदूभयगु- 
श॒त्वात्‌ । तत्न चाहे द्वियविषयत्वासिद्धे) संयोगिनो गगनस्यातीन्द्रियत्वात्‌ । पटस्येद्रियविषयत्वेपि 
तत्संयोगस्य तदयोगात्‌ । तदृक्तमन्ये! । “'द्विष्ठ (इय )। संबंधसंवित्तिने करूपप्रवेदनातू । 
हयस्व॒रूपग्रहणे सति संवंधवेदनं”” इति । 
दब्द ( पक्ष ) श्राकाश द्रव्य का गुण नही है ( साध्य ) वहिरंग इन्द्रयो का विषय 
होने से ( हेतु ) गन्ध आदि के समान ( अन्वयदृष्टान्त ) | यो इस अनुमान मे प्रयुक्त किया गया वाह्म 
इन्द्रियो का विषयपना हेतु व्यभिचार दोष वाला नही है क्योकि विपक्ष या विपक्ष के एक देश मे 
भी नही वर्त रहा है। यदि यहाँ कपड़ा और श्राकाश दोनो के सयोग करके व्यभिचार उठाया जाय 
कि भले ही आकाश श्रतीन्द्रिय है फिर भी आ्राखो या स्पशे इन्द्रिय से कपड़ा जान लिया जाता है, शअ्रतः 
कपडा और आकाश का संयोग वहिरंग इन्द्रियो से ग्राह्म तो है किन्तु उस संयोग मे “आ्राकाश के गुरण 
होने का अ्रभाव” यह साध्य नही है, पटके समान आकाशका भी गुण “पटझ्ााकाश सयोग” हो रहा है 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यह व्यभिचार दोष तो नही उठाना क्योकि उस पट-आाकाश 
संयोग को एकान्तरूप से आकाश के ८ गुण होजाने का अश्रभाव है वह पट-अ्राकाशसयोग तो वस्त्र 
झ्यौर श्राकाश दोनो का गुण है, श्रत. उस वस्त्र-आकाश सयोग मे वहिरग इन्द्रियो का गोचरपना 
असिद्ध है, कारण कि वस्त्र झ्राकाश संयोग का धारी माना गया आकाशद्रव्य तो अतीन्द्रिय है भले हो 
उस संयोग का घारक पट भी है और पट वहिरंग इन्द्रियो का विषय भी हो रहा है तथापि उन 
भ्रतीन्द्रिय आराकाश और इन्द्रिययोचर पटके संयोगको उस वाह्म इन्द्रिय की विषयता का श्रयोग है। 
भ्रन्य वेशेषिक विद्वानो ने भी उस बात को यो श्रपने ग्रन्थो मे कहा है कि दोनो के या दो मे रहने 
वाले सम्बन्ध का परिज्ञान केवल एक ही पदार्थ के स्वरूप का सम्वेदन करने से नही | होजाता है 
दोनो के स्वरूप का ग्रहण होने पर ही उन मे रहने वाले सम्बन्ध का ज्ञान हो सकता है "द्वौ अवयवो 
यस्य तद्द्वयं, दयोस्तिष्ठतीति द्विष्ठ: ॥,, बात यह है कि दोनो मे एकम एक होकर ठहर रहे सम्बन्ध 
की प्रतिपत्ति तो दोनो का परिज्ञान होजाने पर हो सकती है, अन्यथा नही | अ्रतः वहिरग इन्द्रियो का 


विषय नही हो सकने के कारण उस वस्त्र-आकाश के सथोग करके हेतु मे व्यभिचार दाष नहीं 
लगता हे । 


रै४० इलोक-वातिक 


एतेनैतद्पि प्रत्युक्त | यदृक्त यौगे।-- न स्पर्शवरद्द्रव्यशु "४ शव्दी<स्मदादिप्तत्वे- 
चत्वे सत्ययावद्‌ द्रव्यभावित्तादकारणगुणपू्तकत्वाद्वा कुखा,द 7दिति, पच्चस्य प्रकृतालुमानवाधि 
तत्वात्‌ । शब्दस्य द्वव्यार्थादेशादवावद्द्॒व्यप,विस्वासिद्धिश्व रूपादियत्‌ पर्यायार्थादेशादकारद- 
गुणपूर्व॑त्वस्याप्यसिद्धिः शुब्दपरिणतानां पुदुगलांनामपरापरसद शशब्दर॑मकत्वाव्‌ | अन्यथा 


वक्तुदेशादन्पत्र शब्दस्याश्रगशप्रसंगात्‌ । 

इस उक्त कथन करके इस बातका भी खण्डनक र दिया गया है जो कि वैशेषिको या नैयायिक 
ने यो कहा था कि छाब्द ( पक्ष ) स्परशवाले पृथिवी, अप, तेज, वाधु द्रव्यो का गुण नही है ( साध्य ) 
क्योकि हम श्रादि जीवो के प्रत्यक्ष का विषय होता सता छाब्द अपने श्राश्रय माने गये द्रव्य के परिपूर्ण 
भागो मे धरुत्ति होरद्ा नही है ( एक हेतु )। भ्रणवा अपने कारण के गुणों को पूर्वत्ररत्ती मान कर घब्द 
नही उपजता है, भ्र्थात्‌--घट रूप झ्रादिक जैसे अपने का रणके कारण होरहे म्त्तिका के रूप या कपात 
के रूप से उपज जाते है वेसा झपने कारणो के गुणों अनुसार शब्द की उत्पत्ति नही है ( दूसरा हेतु ) 
सुख, इच्छा, भ्रादि से समान ( भन्वयदृष्टान्त ) | 

इस पर भाचाये कहते है कि इस प्रतिज्ञा की प्रकरण-प्राप्त प्रनुमान से वाघा प्राप्त होज्ञाती 
है, भावार्थ-छब्दो न स्पशंवद्विशेषगुण ', शब्दो न दिक्‍क्रालमनो ग्रुणः विशेषगुणत्वात्‌, नात्मविशेष-ुणः 
शब्दों वहिरिन्द्रियग्राह्मत्वातु, इन प्रनुमानो से परिश्षेष न्याय द्वारा शब्द को भ्राकाश का गुणा सिद्ध करने 
का वैशेपिको ने प्रथत्त किया है, किन्तु शब्द श्राकाश का गुण नही है वहिरग हन्द्रिय ( कान ) का 
विषय होने से गन्ध भादि के समान, इस निर्दोवश्ननुमान करके वैक्षेषिको के श्रनुमान का हेतु वाधित 
हेत्वाभास होजाता है तथा द्वव्याथिक नय प्रनुसार कथन करने से शब्द के प्रयावद्द्रउय मा विपन की 
प्रसिद्धि है जैसे कि रूप, रस, आदिक पदार्थ अपने प्राश्रय होरहे द्रव्य मे यावतुद्रव्यमावि है ब्रव्य के 
कुछ भागोमे रहे, कुछ भागोमे नही रहे ऐसे नही है। इसी प्रकार जो द्रव्य दब्द होकर परिणत होगया 
है, उस उतने द्रव्य का शब्द नाम का विवर्त यावन॒द्वव्यभावों है, प्रयावतुद्रव्भभावि नही है। वैशेपिको 
का दूसरा हेतु अकारणगुरणापुवकपना भी प्रसिद्ध है क्योकि पर्यायाथिक नय प्रनुसार कथन करने ये 
शब्द स्वरूप परिणत होरहे पुद्गलहो उत्तरात्तर सहृश्ष शाब्दोका श्रारम्भ करने वाले माने जाते है, भतः 
दब्द कारण-गुण-पूर्वक ही है, भ््यथा यानी छाब्दो को यदि फारणग्रुणयूवंक नही माना जायगा 
वक्ता के मुख प्रदश् के सिवाय प्रत्य स्थलो मे धाब्द के नही सुने आने का प्रसंग भावेगा परत. वैश्षेष्ि 
के दोनो हेतु स्वरूपासिद्ध है । श 

ननु च पक्‍्तुव्यापांरात्पुद्‌गलस्कन्ध; शब्दतया परि०म-नेकोनेको वा पारखमेद्‌ | 

न तावदेऋस्तस्प सक्ृत्सवेदिछु गमनासभवात्‌ । यादे पुनर्याथद्धि! सर्वदिक्‍्केः श्रोत॒मिः भप्ते 
शब्दस्तावानेव वक्तृव्यापारनिष्पन्न तच्छाश्रा।भम्मत गच्छतीति तमत, तद्मा सदग हब्दकल। 
हलभ्रवर्ण भोतजनस्य छुतो न मवेत्‌ ९ सर्वेवां शब्दान/मेकक धथ्रो ठग झत्व परिणाम वादि/व चेए 
तश् कीकः शब्द एकेकश्रोह्प्रह्मत्वपारंणतः सर्गदिक्क गच्छन्नेककनेव श्रोत्रा भूयत इत्य/पर्त। 
तच्चायुक्त,एकदिक्केंपु सप्राणधिषु श्राद्पु (स्थतष्पत्यासम्रभ्ोतु- भातश्नस्प परापररन्दअतर्थकरा- 


बात । 


पैच॑म-प्रध्यीयं रे 


वशेषिकोंकी गर से बडा लम्बा यह भ्राक्षेप उठाया जारहा है, कि जैनो के प्रति वेशेषिक प्रइन 
करते है कि वक्ता के व्यापार से पुदुगल स्कन्ध ही शब्द ध्वरूप करके परिणमन कर रहा जैनो ने माना 
है, वढ़ क्या एक ही शब्द होके परिणमेगा ? अथवा क्‍या वह पुदूगल अनेक शब्द होकर परिण॒म 
जावेगा ? बताग्रो, पहिले विकल्प प्रनुसार एक ही शब्द तो परिणम नही सकता है क्योकि श्रकेले उस 
पौद्गलिक शब्द का एक ही वार सम्पर्ां दिशाग्रो मे दशों ओर गमन करने का भ्रमम्भव है, एक छोटी 
वस्तु एक समय मे एक ही दिशा की झोर जा सकती है। 


यदि फिर ह्वितोय विकल्पञ्ननुसार जैनो का यह मन्‍्तव्य होय कि सम्पूर्णदिशाप्रो मे प्राप्त 
होरहे जितने भो श्रोताश्रो करके शब्द सुना जा रहा है, उतने ही शब्द उस वक्ता के व्यापारों से उपज 
रहे सन्‍्ते उन उन श्रोताओके कानो के सन्‍्मुख होते हुये चले जाते है । उन जैनो करके यो भ्रभीष्ट किया 
गया होय तब तो हम वंशेषिक कहेगे कि ऐसी अवस्था में श्रोताजनों को स्द्दश शब्दों के कोलाहल का 
सुनना भल। क्यो नही होगा ! 


यानी एक स्थल पर अनेक उपज रहे शब्द तो मिश्रित कोलाहल रूप से सुने जाने चाहिये 
इस पर जैन यदि यो कहै कि सम्पूर्ण शब्दों का एक ही एक श्रोता करके ग्राह्मपने का परिणाम उपजता 
है, अतः सम्पूरा श्राताश्रा को कई शब्दों का कोलाहल सुनाई नही पडता है, तब तो हम वेशेषिको को 
कहना पडताहै कि एक ही एक शब्द एक एक श्रोता करके ग्रह योग्यपन की परिणति से युक्त होकर 
सम्पूर्ण दिशाञ्रो की श्रोर जा रहा सन्‍्ता एक एक ही श्लोता करके सुना जाता है यह अभिप्राय आया 
किन्तु वह कथन अयुक्त है क्योकि एक ही दिशा मे वर्त रहे और कुछ समान दूरी पर विराज रहे 
श्रोतश्रो के स्थित होते सन्‍्ते अति निकट-वर्त्ती भ्ोताग्रो के कानो द्वारा उत्तरोत्तर शब्द के सुनने का 
विरोध आवेगा अर्थातु-जब शब्द तो एक ही श्रोता के सुनने योग्व उपजेगा तब उसी दिशा मे कुछ दूर 
बैठे हुये श्रोताओं ने जिन शब्दों को सुन लिया है उन शब्दों को उसी दिशा मे बंठे हुये निकट देश-बर्तो 
श्रोता नही सुन सकेगे किन्तु जिसको दूर-वर्ती श्रोता सुनते है उस शब्द को निकटवर्त्ती श्रोत्ा तो श्रव- 
इय ही सुनते हैं इस श्राक्ष प को समाधान करना कठिन पडेगा । 


रापर एवं शब्द परापरश्रोत मे; श्रुयते न पुन सः एवेति चेत्‌, स तहि परा- 
परशब्दः कि वकतव्यापारादेव प्रादुभवेदाहंस्वित्पूवभोतशब्दात्‌ ९ प्रथमप्ञे कथममौ परापरेः 
शआ्रातृ॒मिः श्रयपाणः पूपपूर्वं! सममाका तश्नशिष्थेरपि न श्रृयते इति भहदाश्चय । न चर्ब कारण- 
गुणपूवकः शब्द; सिद्ध्येत्‌ द्विनीयतरिकल्ये पय-्तत्थितश्रोतृश्न॒वशब्ददपि शब्दांतरोत्पत्ति; कथ 
न भवेत् १ पुदुगलस्कंघस्य तदुपादानस्य सद्भावात्‌ । दक्‍्तृव्यापार जनितवायुविशेषस्य तत्सहका- 
रिण्रतत्राभावादितत चेत्‌,तहिं पायवीयः शब्दोस्तु किमपरेश पुदूगलतिशेषेश तदुदानेन कल्पि 
तेनाइष्टकल्पनामात्रहेतुना कि कर्तव्य, तथोपगमे स्वमृतविरं।धस्ततः स्याद्वादिनों दुर्निधांर इति 
कश्चित्‌। 
वैशेशिक ही कहे जा रहे है, कि यदि जेन यो कहै कि अगले अगले देशों मे वर्त रहे श्रोताञो 


करके फिर वह का वी शब्द थाड़ा हो युवा जाता हे, फन्दु वह के बुत ते नफ़ले ईये शब्द करके 
२६ रे 


आओ 


२६ इलोक-पाति/ 


उपज रहे भन्य प्रन्य ध्रगले प्रगले णब्द द्वी उन श्रोताप्तों करके सुने जाते है । यों जैनो के कहने पर 
तत्र तो उम बैदोपिक पुछते है, कि पहू उत्तरोत्तर उउज रद्वा बद्ध क्या यक्ता के ब्यावार से हो उत्तन्न 
होगा ? भ्थवा कया पहिले पहिले श्रोताप्रों द्वारा मुने जा चुके घब्द मे उपजेगा। ? बतासों, जनों द्वारा 
प्रथम पक्ष ग्रहएा करने पर तो हम वंधविक गठ्ते हैं, कि उत्तरोत्तर देश-बर्तती श्रोत्तामों करके सुना 
जा रहा वह शब्द गला उन धाकाध श्रे शियो पर बडे हुमे प्रन्य श्रोत्ताओ्र फरके भी पहिले पहिले पद्ध 
के साथ ययो नही सुना जाता दे ? यह घहुत्त बडा भाष्य है । 

एक वात यहू भी है कि इस प्रकार यक्ता फे व्यापार हो से धब्द की उत्पत्ति मानने पर जैतों 
का यह सिद्धान्त कि शब्द कारण -गुण-पूर्वक है, धिद्ध नहीं टोपायेया प्रमाद-मीचीतरग न्याय ते 
यदि पूर्व शब्द परिणत पुदुगलों करके ही धन्य धछ्दों को उत्पत्ति मानी जाय तब तो कारए ग्रुण 
पूर्वक णब्द सध पायेगा, धन्य प्रफारों से नही । यदि जैन दुमरा विफल्य लेयें कि श्रोताग्रो के पूर्द पूर्व 
घब्दों से उत्त र धाब्दों की उत्तत्ति होती है, उमर वितः॒पर में यहा बड़ा निकट स्थित रहे भोतामों करके 
सुने गये दाब्द से भी पुनः भ्रन्य णब्दों की उत्पत्ति क्यों नहीं हो जायेगी ? उन शब्दी के उपादान कारस 
माने जा रहे पुद्गल स्फन्घो का सब भ सुलभतया सदभाव पाया जाता है ' यदि स्याद्वारी यो कह हि 
शब्दों के उत्तादक उपादान कारणा पुद्‌गन स्कन्‍्ध सो है झिन्‍्सु उस शत्द का सद्॒कारी कारण द्ोर्हा 
वक्ता के व्यापार से उत्पन्न हुये विधेष वायु का वहा प्रभाव है। प्रत. मन्‍्द मन्‍्द धद्द से दूर देश तक 
प्रन्य णब्दो की उत्पत्ति नही हामकी है, उपादान कारण पट्टी तो सेतो में प्रसरयों मन पड़ी हुई है। 
किम्तु थोडे से बीज या ऋतु इन सहकारी फारणों के नहीं मिलने से ट्मारो, लाखो, मन प्रन्न नही 
उपज पाता है, यो जैन कहूँ तब तो छ्ाब्द वायु से निमित्त हमरा कह दिया जा प्रो उसके उपादानरूप मे 
कल्पित किये जा रहे दूसरे पुदूगल बिषोपों पःरके बया करने योग्य कार्य बोप रह जाता है ? ऐसा भरगई 
पुदूगल तो केवल प्रमाणों द्वारा नही देखे जा चुके पदार्थों की करपना का ही हेतु है, शब्द का उपादान 
माना गया पुदृगल कोई वस्तुभूत नही है; भ्रवस्तु से बया किया जासकता है ? 


इस पर जैन यो इ्ट भ्ापत्ति करें कि हम तिस प्रकार शब्द को वायु से उत्पन्न हुप्ा स्वीकार 
कर लेंगे वैशेपिकों के यहा माना गया झ्राकाण का गुणा शब्द नहीं होना चाहिये, यो मानने पर तो 
उस स्वीकृति से स्याह्वादी विद्वान के यहा भारहे झ्पने मत से विरोध का किसी भी प्रकार से निवारण 
नही किया जा सकता है। पयोकि स्याद्वादियों ने शब्द को केवल वायुनिमित नही मात कर भाषा 
वर्गणा या शब्दयोग्य पुदगल स्कन्धो से उत्पन्न हुआ माना है वासरी. बैन, पीपनी, हारमोतियम, 
यद्यपि विशिष्ट छेदो में से निकल रही वायु ही क्षब्द स्वरूप होजाती है। किन्तु जैन मत में वहाँ 
तिस जाति के पुद्गल स्कन्धों की ही धब्द परिणति हुई मानी जाती है, इस प्रकार ननु च से प्रारम्भ 
कर यहा तफ कोई वैशेषिक पण्डित कह रहा है। 


मोप्पनालोचितवचनः, शब्द प्य गगनगुशस्वेषि प्रतिपादितदोषस्थ समानत्वातू । 
तथाहि-शखपधुखसंयोगादाक'शे शब्द! प्रादर्भ न्‍्नेक एवं प्रादुर्भवदनेको वा १ प्रथमपे इत- 
स्तस्थ नानादिक्के! श्रोतृमि श्रवण ! सकृस्संदिक्कगगनासंभवात्‌ । अधानेकस्तदा श 
कोलाहलशुतिप्रमंगः समान; शब्दस्पान्फस्य सृदुत्पत्ते, सर्वदिक्काशेपशोवृश्रूसमाणस्य तावई 
मेदसिद्ध) । 
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श्रव प्रन्थकार कहते हैं कि वह कोई वैश्ेषिक भी विवारे ज्ञा चुके बचनां का बोलने वाला 
नही है जब कि शब्द को आकाश का गुण स्वीकार करने पर भी जैनो के ऊपर कहे जा चुके दोष 
उन्ही वैशेषिको के ऊपर समान रूप से लागू होजाते है इसी बात को स्पष्टरूप से यो समभिये कि 
आप वैशेषिको के यहाँ शख और मुख के सयोग से झ्राकाश में उतज रहा शब्द क्या एक ही उत्त- 
स्तर होगा ? अथवा क्या अनेक शब्द उपज जावेंगे ? बताओ । पहिला पक्ष ग्रहणा करनेपर उस एक ही 
दब्द का नान दिशाश्रो मे विराज रहे अनेक श्रोताप्नो करके भला कंसे श्रवण हो सकता है ? एक 
ही अ्रगूर को भला सौ श्रादमी युगपत्‌ कैसे खाय ? । वैशेषिको ने जैसे कहा था उसी प्रकार हम भी 
कहते हैं कि एक ही शब्द का सम्पूर्ण दिशाओं मे वृत्ति होजाने के लिये एक ही समय गमन करने 
का श्रसम्भव है 

श्रव द्वितीय कल्पना अनुसार यदि वैशेषिक यो कहे कि मुख से शांख को बज्ञाने पर प्रनेक 
शब्द उपज जाते है तब तो शब्दों के कोलाहल के श्रवण का प्रसग समान रूप से उठाया जा सकता 
है जैसा कि भ्रापने हमारे ऊपर उठाया था । दो सौ, चार सौ, गज दूर से मेला या हाट का शब्द जैसे 
कोलाहल रूप से सुनाजाता है उसी प्रकार एक ही वार मे अनेक शब्दों की उत्पत्ति होजाने से कोला- 
हल सुनाई पड़ेगा तथा सम्पूर्ण दशों दिशाओ्रों मे बैठे हुये श्रशेष श्रोताओं करके सुने जा रहे शब्द के 
उत्तने परिमाण को लिये हुये प्रकार भिन्न भिन्‍न सिद्ध होजावेगे। ( प्रकारे धा ) । 


यदि पुनरेकेंकस्पैच शब्दस्पेक्ीकभोतुआश्यस्वभावतयोत्पत्तेन समानशब्दकलकलबु- 
तिरिति मतं, तदेकदिक्क्रेषु समानप्रशिधिषु श्रोतृषु प्रत्यासन्नतमश्रोतृश्ुतस्थ शब्दस्यांत्य- 
त्वाच्छब्दांवरारंभकत्वविरोधाच्छेषशोत्॒णां तछवण न स्थात्‌ । तस्यापरशब्दारंभकत्वे चॉत्पत्वा- 
व्यवस्धिति: | प्रत्यामन्नतमश्रोतृश्रवशमपि न भेतरेत्‌ तदुभावे चाथ एवं शब्दः 'भरूयते नांत्य इति 
सिद्धातव्याघातः । 


यदि फिर हमारे ऊपर किये गये श्रापादन के समान वैशेषिको का यह मन्तव्य होय कि एक 
एक ही हाब्द की एक एक श्रोता द्वारा ग्रहण करने योग्य स्वभाव रूप से उत्पत्ति होती है श्रतः अने- 
क समान शब्दों का कलकल रूप से सुनना नही होता है । तब तो हम जैन भी कह देंगे कि एक दिज्ञा 
मे स्थितहोरहे समान निकटता,वाले श्रोताझ्रो मे भी श्रतीव निकट-वर्ती श्रोता द्वारा सुना जा चुका 
शब्द तो अन्तिम है, भ्रन्तिम शब्द को श्रन्‍्य शब्दों के झारम्भ करने का विरोध है जैसे कि चरम भव- 
यवी पुनः अन्य श्रवयवी का उत्पादक नही माना गया है, इस कारण शेष श्रोताश्रों को उस मन्द 
शब्द का श्रमण नहीं हो सकेगा | यदि उस शब्द को अन्य उत्तरोत्तर शब्दों का आरम्भक माना 
जायगा तो उस शब्द के अन्तिमपन की व्यवस्था नही होसकेगी और अधिक निकदटवर्ती श्रोता को भी 
उस शब्द का सुनना नहीं होसकेगा। टेलीफोन या ठेलीग्राफह्वारा मन्‍्द उच्चारित शब्द भी सैकडो 
हजारो कोस चला जाता है फिर भी अन्तिम जो कोई छाब्द होगा वह पुनः शब्द का उत्पादक नही 
माना गया है। यदि वेशेषिक अ्रतीव निकटवर्ती श्रोता को उस अन्तिम भी छब्द का सुनाई होजाना 
मानेंगे तो आदि मे उपजा हुआ ही शब्द सुना जाता है अन्तिम शब्द नही सुना जाता है इस सिद्धान्त 
का व्याधात होजायगा। श्रर्थातृ-सरोवर के मध्य मे डेल डाल देने से जैसे सव ओर को जल को 
लहरे उठती हुई फैल जाती(हैं उठती प्रकार वीची-तरंग-न्याय करके अथवा व दम्व-गोलक न्यायसे 


श्श्द इलौक-वातिक 


धब्द उपज रहा है यो फंलरट। शब्द पहिला हो पहिला जहाँ फिसीके कान मे पडेगा घह उसको सुनाई 
देजायगा उससे पिछला शब्द तो भागे देशमे चला जायगा प्रत: श्रागे वाले श्रोताझों के प्रति वह पहितता 
पहिला होता हुआ सुनाई पडता जायगा । वक्ता, श्रोताश्रो मे साधारण रूप से वोला जारहा या 
टेलीफोन भ्रथवा विना तार का तार भ्रादिद्वारा फेंका गया जो सब से श्रन्त का धब्द होगा उसको 
कोई नही सुनसकेगा, उत्तरक्षण में शब्द मर ही जायगा। 


अथ प्रत्यामत्ततमश्रोतार॑ प्रत्यमी शब्दोत्यस्तेन भ्रृगमाए त्वान्न प्रत्यामम्रतरं देन 
तस्याश्रवणात्‌ तेन च॒ श्रयमागस्तमेत्र अस्यंतों न तु प्रत्यासन्न॑ श्रति तत एवं सोपि वमे 
प्रत्यन्यों न दरथ्ोतारं प्रतीतिमतिश, सापि न श्रेयसी, शब्द स्येकस्यांस्यत्वान॑न्यत्वविरोधात्तर्य 
निरंशत्वोपगमात | 


ग्रब यदि स्याह्राद सिद्धान्त का आझाश्रय लेकर वैश्षेपिकों का यो मन्तव्य होगया होगे कि 
म्त्यधिक निकटवर्ती श्रोता के प्रति वह मनन्‍्द शब्द वोला गया अन्तिम कहा जायगा क्योकि धीरे 
से कहा गय। शब्द उस करके सुना जा रहा है किन्तु कुछ थोड़े निकट-वर्ती हो रहे पुरुष के प्रति वह 
मन्‍्द शब्द अ्रन्तिम नहीं है वयोकि उस पुरुष ने उस छाब्द को नही सुना है तथा उस थोडे निकटवर्ती 
पुरुष ने भी जिस कुछ तीव्र शब्द को सुन पाया है वह कुछ तीम्र शब्द उस कुछ अन्तर लेकर वे 
हमे निकट--वर्ती पुरुष के प्रति तो भ्रन्तिम है किन्तु उससे भ्रधिक अ्ग्नर पर बंठे हये निकट-वर्ती 
पुरुष के प्रति भ्रन्तिम नही है वयोकि इसने उस छाब्द को सुना नही है तिस ही कारण से यानी उप 
करके सुना जा रहा होने से वह निकट-वर्ती पुरुष के लिये कहा गया छाब्द उस ही के प्रति भप्रम्तिम 
है, दूरवर्त्ती श्रोता के प्रति प्रन्तिम नही है। 


भावार्थ--एक हाथ अन्तराल देकर बेठे हुये पुरुष के प्रति जो वक्ता का शब्द भअरन्तिम है वह 
चार हाथ दूर बैठे हये श्रोता के लिये भ्रन्तिम नही है भौर जो चार हाथ दूर बैठेहुये श्रोता के लिगे 
भ्रन्तिम है वह दस हाथ दूर वर्त रहे श्रोता के लिये चरम नही है, दस हाथ दूर के श्रोता द्वारा भत्तिम 
सना जा रहा व्याल्याता का शन्द भी सौ हाथ दूर बैठे हये श्रोता के प्रति प्रन्तिम नही है। वेशेपि 
की ऐसी बुद्धि होजाने पर ग्रन्थकार कहते है कि वह वुरद्धि भी भ्रेष्ठ नही है क्योकि एकान्तवादी वेकषे- 
षिको के सिद्धान्त-पनुसार एक ही शब्द के भ्रन्तिमपन और प्रनन्तिमपन का विरोध है क्योकि वक्षे- 
पिकोने दाब्दको प्रन'शो या स्वभावोसे रहित स्वीकार किया है, यो भादिम शब्दके युने जानेका सिद्धान्त 
विगरुता है। 


अथ तस्यापि धर्ममेदोपगमाददोषः पर तहिं घर्मशब्दस्य जातिरेष भवितुमरति न 
गुणादि! शब्दस्य स्वय गुणत्वात्‌ तदाश्रयत्वासमवात्‌ । न च तदृत्यत्व॑ तदनत्यत्व॑ वा जाति- 
रेकव्यक्तिनिष्ठत्वात्‌ जातेस्त्वनेकथ्यक्तिवृत्तित्वातू | 


इसके भ्रतन्तर वैशेषिक यदि यो कहे कि हम शब्द नामक धर्मी का भेद स्वीकार नही करते 
हैं हाँ दाब्द के तीध्रपन, मन्दपन, मध्यमपन, भादि धर्मभेदों को मान लेते है, भ्रतः हमारे ऊपर हा 
दोष नही भाता है। इस पर ग्रन्थकार प्रइन उठाते है कि शब्द का वह भ्रन्तिमपन था ग्राद्पत भे 
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पामान्यस्वरूप पदार्थ होसकता है नित्य होकर भ्रनेकों में समवाय सम्बन्ध से जाति ही ठहर सकती है 
भ्रन्त्यत्व कोई गुण तो नही है जैसे कि प्रथक्त्व, द्वित्व, श्रादि गुण है अथवा वह अन्त्यत्व कोई कर्मप 
दार्थ या विज्वेष पदार्थ, ग्रादि स्वरूप भी नही है क्योकि शब्द स्वय गुण माना गया है, वशेषिकों के 
यहा गुणों में गुण, क्रिया, विज्लेष, ये भाव नही ठहर पाते है “ गुणादिनिगु णक्रिय: ,, जब कि शब्द 
स्वय गुण है, इस कारण शब्द को उन ग्रुणादिको के आश्रय होजाने का असम्भव है, हा जाति, सम- 
बाय, और अभाव ये कुछ नियत पदार्थ शब्द गुण मे आ्राश्चित होजाते है किन्तु वह अ्रन्तिमपन अ्रथवा 
झनन्तिमपन धर्म भला जात तो नही होसकते है क्योंकि भले ही लाखो, करोडो, अनन्ते भी पदार्थ 
क्यो न हो उनमे अन्तिम या आ्राद्य एक ही होगा अ्रतः एक व्यक्ति मे ही बृत्ति होने के कारण ग्रन्तिम 
त्वया आदिमत्व सामान्य पदार्थ नही है “ नित्यत्वे सत्यनेरूसमवेतं सामान्य ,, जाति की अनेक 
व्यक्तियों मे वृत्ति मानी गयी है “ व्यक्त रभेदस्तुल्परव सकरो5थानवस्थिति: । रूपहानिरसम्बन्धों जाति- 
वाधक संग्रह. ,, । तभी तो श्राकाशत्व को जाति नही माना है। 


अथेकश्रोतृअ्वणयोग्योनेकः शब्दोंत्योइनन्तश्चापर भ्रोतअवणयोग्योस्तीति मत, दर््षा- 
धोपि शब्दोंत्य; स्यात्‌ कस्यचिच्छुवरयोग्यत्वात कर्शप्कुल्यन्त;-प्रविष्ट'काश शब्द त व शणु- 
घोषबद्दा तथा चाध। शब्दों न श्रुयते इति सिद्धान्तविरोधः । 


अब इसके पश्चात्‌ वेशेषिकों का यह मन्‍्तव्य है कि एक भ्रोता के सुनने योग्य हो रहा शब्द 
भी एक नही है, अनेक है भ्रत भ्रनेक शब्दों मे अन्त्यपन, अनन्त्यपन् ये जातिया ठहर जावेगी इस का- 
रण वह शब्द श्रन्तिम या अनन्तिम अ्रथवा दूसरे श्रोताओो के सुनने योग्य है, श्रथवा छाब्द के धर्म 
जाति तन सहो सखण्डोपाधि श्रवश्य है। ग्रन्थकार कहते है कि तब तो आदि में हुआ शब्द भी प्रन्तिम 
हो जाभ्रो क्योकि वह शभ्रादिम शब्द भी किसी न किसी निकटवर्ती श्रोताके सुनने योग्य तो है ही । जैसे 
कि कचौडी के समान बहिरगण उपकरण को धार रही करों इन्द्रिय के भीतर प्रविष्ट होचुका श्राकाश 
यह शब्द श्रादिम होताहुआ भी अन्तिम है कोई कोई एकान्त में कहा गया शब्द एक ही के कान मे 
घुस जाता है भ्रथवा किसी के कान के समीप मुख लगाकर बडेबल से बोला गया घोष आत्मक शब्द 
आ्राद्य होता हआ भी श्रन्त्य है और उस प्रकार होने पर वशेषिको के यहाँ आद्य शब्द नही सुना 
जाता है,इस सिद्धान्तका विरोध होजावेगा श्रर्थात्‌-वैशेषिको ने अन्तिम शब्दका सुनना ही क्वचित्‌ 
स्वीकार किया है; जो शब्द जिस व्यक्ति के श्रति श्रन्तिम होता जाता है यानी उसके कान मे लीन हो 
जावा है वह उसी शब्द को सुन सकता है आदि के शब्द तो छब्दान्तरों के आारम्भक होते जाते है, 
दाशंनिको के सिद्धान्त भी अनेक अ्रन्ञुभवों के अनुसार विलक्षण होजाते हैं । 


अथ न श्रवणयोग्यत्वादन्त्यत्व कि तहिं ? आद्यापेक्षया शब्दान्तरानारंभकर्थ पेक्षया चेन्य- 
भिमतिस्तदाचस्यांत्यत्व॑ तदृत्यस्यानंत्यन्य॑ कथम्रुमपच्चते ! येनेकम्यांत्य€ सनंत्यत्वं च स्य तू । 
ततः उक्त प्रत्यासन्नव्मश्रोतृश्र तशब्दाच्छब्दांतरस्याप्रदुमावादेकद्वकसप्रशिधिश्रोतृपंक्त्या 
शब्दश्रवणा भावग्रसंग इति । 


झ्रब पुन' वेशेषिको का अ्रभिमानपूर्वक यह मन्तव्य होय कि सुनने योग्य होने के कारण उस 
शब्द का अ्न्तिमपना नही है तो क्या है ? इसका उत्तर हम वैशेषिक यो कहते हैं कि आ्रादि मे ह॒ये 
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शब्द की अपेक्षा करके भीर भ्रन्‍्य दाब्दों का प्लारम्भक नहीं होने की श्रपेक्षा करके उस दब्द का 
प्रन्तिमपना व्यवस्थित है। भ्राचार्य कहते है कि तब तो झ्रादिस द्ाब्द का श्रन्तिमपना और उस 
प्रन्तिम शब्द का अन्तिमपना भला कस प्रकार युत्तियो से घटित हो सकता है, जिससे कि एक ही 

शब्द का भ्न्तिमपना और श्रनन्तिमपना व्यवस्थित होसके, तिसकारग! हमने ब्रहत श्रच्छा कहा था 
कि प्रन्यधिक निकट बेठे हुये श्रोता के द्वारा सूने गये मन्द दाब्द से श्रन्य शब्दों का प्रादुर्भाव नही 
होता है, प्रत. एकदिश्ञा मे बैठे हुये निकट निकट वर्ती श्रोत्ता्नो की पक्ति करके शब्द के सने गने 
के प्रभाव का प्रसग उठाना यो ठीक है । के ४ 


स्थान्मतं, शंखप्ुखस पोगादाकाशे बहथ३ शूब्दा, तमाना: प्रत्यांकाशप्रदेशकद्वके 
शंखादूपजायते तेच पचनग्ररिततरंगात्मवच्छुब्द तरानारभ ते, ततो मिन्नदिक्क्स प्रशिधिभ्रोतप॑- 
क्तेरियेकदिक्क्सप्रणि धश्रोतृप॑क्तेरपि प्रतिनियतसततिप ततस्यैव शब्दस्य श्रए मेक-यें घ 
श्रोतु्न पुनरन्यस्थ यततो निगदितदोपः स्यादिति तदप्ण्नालाचितामिपान॑ ?व्दसंतते! सर्वतो- 
पर्यन्ततापचे; | समवायिक्रारणस्थ गगनस्यासमवायिकारग'स्य च शुब्दस्य शब्दांत ९, तहत! 
सद्भधांवात्‌। शंखमुखसंयोगनपवनाकाशसंयोगस्य शब्दकारगस्यसात्रा्नांग्यानिमतः शब्द 
शब्दान्तरमारमते यतः शब्दसंततेरपय न्‍्तता स्यादिति चेत्‌, तहिं वाय 'ियः३ ज्दोस्तु क्षिमाक शेन 
समवायित्रा क ल्पतेनेति मतान्तर॑ स्थात्‌ । शब्दाच्छन्दान्पात्त्न स्यात्तस्याप * नसंयोत- 


त्वातू । 

यदि वैशेषिको का यह मन्तव्य होय कि शख श्रौर मुख का संयोग होजाने,से समवायि कारण 
प्राफाद मे बहुत से समान शब्द भ्ाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर सरसो या कदम्बकपुध्प की भाकृति भनु- 
सार शंख से उपज जाते है और वे दाब्द तो पवन से प्रेरीगयों तरंगों के समान या दूसरी दू+री तरगो 
के समान दाब्दाम्तरोकी उत्पत्ति करते चले बाते हैं तिस कारण भिन्न भिन्न दिशाओं मे वर्त रहे समान- 
निकटता वाले श्रोतामो की पंक्ति के समान एक दिद्या मे बेठे हुये सब्लिकट श्रोत्झ्रो की पक्ति को भी 
प्रतिनियत होरही शब्द घारा की सतति मे पडे हुये ही शब्द का सुनना एक ही श्रोत्रा को होसकता है, 
किन्तु फिर दूसरे श्रोताशो को वह णब्द सुनाई नही पडता है, जिससे कि जैनो के द्वारा पूर्व मे कहा 
गया दोष हम वेशेषिको के ऊपर लग बंठे । 

झाधार्य कद्धते हैं कि उस प्रकार गैशेषिकों का वह कथन भी नहीं विचार कर बकदेना मात्र 
है क्योकि यो तो शब्द की सततिधारा के सब भोर से श्रपयेन्तपने का प्रसंग आता है। यान्ती एक शब्द 
की धारा लाखो, करोडो, मनन्ते, योजनो तक चली जायगी जब कि भ्रन्य शन्दो की उत्पत्ति के कारण 
माने जा रहे समवायिकारण भाकाद्य श्ौर श्रसमवायिकारण शब्द का सर्वत्र सब झोर सदभाव पाया 
जाता है। यदि पहिले जैनो द्वारा कराये गये निवारण समान शैशेषिक छब्द के भ्रनन्तपन का यो 
निवारण ऋरे कि दब्द का कारण श्राकाश भले ह्दी सर्वत्र व्यापक है, धौर झसमवायिकारणा धन्द 
प्रत्यधिक दूर तक शब्दों को अपजाने के लिये सन्नद्ध है। किन्तु शख भौर मुख के संयोग से उपज रही 
भायु के-साथ होरहा भाकाश सयोग भी शब्द का प्रकृष्ट कारण माना गया है, उस कारणके नही होने 
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से अन्तिस साौनां गया शब्द पुनः भ्रन्य शब्दोंकी लहरों को नही उपजाता है, जिससे कि शब्द की संततति 
का. पर्येच्तपना नही होसके। 


यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते है, कि यदि शब्द को उपजाने में वायु को इतनी प्रधानता 
दी जाती है, तब तो शब्द को वायुततत्व से बनाहुआ मान लिया जाओ समवायिकारण होकर कल्पना 
किये गये भ्राकाश तत्व से वया लाभ है ? यो और कहने पर गैशेषिको को भन्यमतियों के मत को स्वी- 
कार कर लेने का प्रसंग आवेगा । जैनमत अनुसार किसी किसी शब्द को वायुनिर्मित कहने मे कोई 
क्षति नही है, पीपनी बजाने, वासरी बजाने, डकार लेने, छीकने, श्रादि के शब्दों मे वायु ही शब्दस्व- 
रूप से परिणुम जाती है, जिसमे कि शब्दयोग्य वर्गशायें भरी हुई है। भ्राहार करने योग्य या पेय 
पदार्थों मे भी तो अतीन्द्रिय वगणाये घुसो हुई हैं। शब्दानुविद्ध वादी पण्डित भी “स्थानेषु विद्षत्ते 
वायौ कृत-वर्रापरिग्रह , आदि स्वीकार करते है किन्तु शब्द को आकाश का गुण मानने वाले गेशेषिक 
कथमपि शब्द को वायु नामक उपादान कारण से बन रहा नही मानते है, अ्रतः छाब्द को वायवीय 
मानने पर गैशेषिको के ऊपर मतान्तर दोष आता है, यहा गैशेषिको को लेने के देने पड जाते है। 
“दोज्ञ का बदला तीज” है। ऐसा लौकिक , न्याय है, दूसरी बात यह है, कि वायु का श्रडंगा लगा देने 
पर अब शब्द से शब्द की उत्पत्ति नहीं होसकेगी क्योकि उस शब्द को भी वायुसयोग से जन्य मान 
लिया जावेगा जब अत्यन्त परोक्ष आकाश को कल्पना करली जाती है, तो शब्दो के उत्पत्तिस्थल में 
कलूप्त ( सब के यहा आवश्यक मानी जा रही , वायु की कल्पना करना तो भअ्रतीव सुलभ है। 


सत्येत्ञाकाशे शब्दस्योत्पत्तिस्तत्समवायिकारण न तत्पर विषेधहेतरों ग॒वका$ स्थुर्वा- 
घित।बेष वत्वदवि मत, तदा शुब्दः रे शुत्रदुद्रव्यपर्यायों वाह्मन्द्रयप्रत्यक्ष॒त्वार/पर्शा दिवादत्यनु- 
मानात्तर५ पुदूगलपर्यायत्वे [सद्ध तत्प्ातपेषहेतबोनुमानवा घित।बपयत्व।देव गमका। कथमुप- 
पच्चेरन्‌ ९ 


वेशेषिक कहते हैं; कि आकाश के होने पर ही शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है श्रत. वह 
भ्राकाश इस शब्द का समवायिकारण है, ऐसे उस श्राकाश का निषेध करने वाले हेतु श्रपने साध्य के 
ज्ञापक नही होसकेगे क्योकि उनका विषय तो वाधित होजायगा, अतः: भ्राकाश की सिद्धि होचुकने पर 
साध्य की वाधा उपास्थत होजाने से वे हेतु कालात्ययापदिष्टहेल्वाभा७ होज्ञायगे | यो वेशेषिको का 
मत होगा । तब तो हम जैन कहते है, कि शब्द (पक्ष) स्पशवाले द्रव्यों का पर्याय है, ( साध्य ) वहिरंग 
इन्द्रियो से जन्य हुये प्रत्यक्ष का विषय होने से ( हेतु । स्पर्श, गन्ध श्रादि के समान ( अ्न्वयहष्टान्त ) 
इस अनुमान से उस शब्द को पुदुगल द्रव्य का पर्याय होना सिद्ध होचुकने पर पुनः गैशेषिको की श्रोर 
से उस स्पर्शवान्‌ द्वव्य की पर्याय होने का प्रतिषेध करने वाले हेतु भला अनुमानप्रमाण करके स्वकीय- 
विषयभूत साध्य के बाधित होजाने से ही किसी प्रकार ज्ञप्तिकारक होसकेंगे ? । अर्थात्‌ु--हम आकाश 
द्रव्य का खण्डन नही करते है, किन्तु आकाश को शब्द का उपादान कारण नही मानते हुये स्पर्शवान् 
द्रव्यो के उपादेय होरहे शब्द को स्वीकार करते हैं । ऐसा दश्ञा में वेश्े षिको के हेतु वाधितहेत्वाभास 
'दोजाते है। , , 


एतेन यंदृक्त' सोंगतै.-एकँद्रव्याश्रितः शूप्द। तामोन्यविशेषवर्वे सति बाह्य केन्द्रिय- 
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प्त्यक्षस्वाद्रपवदिति । तद॒पि प्रत्य'र्यात, पृदृगलस्कन्धस्येकद्रव्यम्य शब्दाश्रयरोप्े! 
सिद्धसाधन-बात्‌ ' गगनाअयत्वे साध्ये साध्यनकलो दृष्टास्त:, स्याद्ध तु विरुद्।। तपादि- 
स्पशवदेकद्रव्य- भ्रितः शब्द सामान्या शेष च्वे वति ढह्षकेन्द्रियप्रत्यक्षत्तात्‌ रूतादितत्‌। न प 
हेतोरात्तना व्यभिचारस्तस्यात्त:करण ग्रत्यक्षत्यात्‌ नाप घट दिना तस्य वाह्मं *िद्रयद्ूथप्रत्यइ- 
त्वांत्‌ ५ रूतत्वेन तस्यासामान्यविशेषवच्तान्नापि सयोगेन तस्य वाह्मानकेन्द्रियप्रत्यच्॒त्वादृद्नध गु- 
लसंयोग ्यानेकद्॒ब्या अ्रतस्य स्पशनन च साक्तात्करणात्‌ । ततः सक्तं-न शब्द. खगुगों वा 
न्द्रियप्रत्यक्षत्व।त्‌ गन्वादि4।दात तस्य १दृगलपर्यायत्वव्यवस्थितः । 

यहा बांद्ध बोलते हैं, इस बात को नंधायिक कहै ता और भी प्च्छा लगेगा कि शब्द ( पक्ष ) 
एक ही द्रव्य के भाश्रित हारहा है। ( साध्य ) सामान्य विशेषवानरु होते सन्‍्ते वहिरग एक इन्द्रिय द्वारा 
प्रत्यक्ष किये जाने से ( हेतु ) रूप के समान ( अन््रयहष्टान्त )। आचार्य कहते हैं कि इसप्रकार यो 
बौद्धो ने कहा था इस उक्त कथन करके इसका भी कष्डन कर दिया गया है, क्योकि इसमे सिद्धसाधन- 
दोष है, बध जाने के का रण एक अ्रशुद्ध द्वव्य होरहे पुदुगल स्कन्घ को शब्द का प्राश्रयपना निर्णीत कर 
दिया गया है। भत. झा१ उसा के उसी सिद्ध होरह शब्द के एक द्रव्याश्रतपन सिद्धान्त को साध 


रहे है । 

यदि एक द्रव्य पद से नेंधायिक या बौद्धों का यह अ्रभिश्राय होय कि एक प्राश्नयभूत गगन- 
नामक द्वव्य के श्राश्रत होरह शब्द का साव्य कया गया हू | तब त्ता तुम्हारे प्रनुमान का दृष्टान्त 
साध्य से विकल हाजायगा क्या।क रूप ता झ्राकाश के आ्रा। व नहीं है, काई भा वादा झाकाझ मे रूप 
गुण का वत रहा नहो स्वाकार करता हूं, ग्रार तुम्द।रा हेतु विरुद्ध हत्वाभास हुआ जाता है, कारण 
कि गगन के प्राश्नत हान से विरुद्ध हारह पथवा आद के आाश्रतपन के साथ हेतु को व्याप्त है। 
इसी बात को यो स्पष्ट कर धमझ लांजयवा क शब्द ( पक्ष ) स्पशवाले एक द्रव्य के झ्ाश्ित द्वोरक्ष 
है, ( साध्य / क्योकि सामान्य के विशेष द्वारहे गुणत्व, छब्दत्व, श्रांद जांतिया का धारण करते संप्ते 
वाह्य एकेन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय वह हू ( हेतु )। रूप, रस भ्रादि के समान  भ्रन्वयद्व५्टान्च ) 

हमारे इस हेतु का झ्रात्मा करके व्याभ्चार नहां झाता है, क्योंक उस प्ात्मा का बाहर 
इन्द्रियो से प्रत्यक्ष नहो द्वाता है, अन्तरव मत इन्द्रथ करके झ्ात्मा का श्रत्यक्ष होना सब ते स्वीकार 
किया है, तया घट, पट, भ्रादि करके भा उस हेतु का व्यांमचार नहों है, क्याकिे वहिरग हारही दा 
स्पर्शंत भौर चक्षु. इन्द्रियो करके घट भादि के प्रत्यक्ष होने की योग्यता है श्नौर हमारे हेतु मे वहिरग 
एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होना यह पद पड़ा हुश्ना है। तयां रूपग्रुण मे रहने वाली रूपत्व जाति करके 
हमारे हेतु मे व्यभिचार दोष नही भ्राता है, क्याकि जाति मे ुन कोई साधारण सामान्य सत्ता इन 
या विशेष सामान्य प्रृथिवोत्व, घटत्व, झ्रादि नही रहता है “ जातौ जात्यन्तरानझ्लीकाराद्‌ भरते: 
रूपत्व जाति किसो भी सामान्य विज्ेष का धारने वालो नहो है, हेतु का सत्यन्त विश्वेषण वहा नही 
घटा । तथा संयोग ग्रुण करके भो हेतु का व्यभिचार नही भ्राता है क्योकि वह संथोग तो वहिरं 
अनेक इन्द्रियो द्वारा हुये प्रत्यक्ष का गोचरः है यद्यपि दो भगुलियो का सयोग विचारा स्पश वाले भनेक 
द्रव्यो के प्राश्चित है किन्तु उस सयोग का चक्षु और स्पर्श इच्धिय करके भी साक्षात्कार हौजाता है| 
सिस कारण हमते यो घूसरो चात्तिक में चहुत अच्चा कहा था कि बाव्द ५ पका ) भा का हुए 
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है ( साध्य ) वहिरड्भ इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कियागया होने से ( हेतु ) गन्च, रस, आदि के समान 
( अन्वयहृष्टान्त ) । कारण कि उस शब्द को पुदुगल द्रव्य का पर्यायपना युक्तिपूर्वक व्यवस्थित कर 
दिया है, यहा तक पहिली वात्तिक के विवरण मे एक विद्वान करके उठाये गये शब्द को आकाश के 
गुण होने के भ्राक्षेप का निराकरण कर दिया है । अ्रब वही उठाये गये शब्द को श्रमूर्ते द्रव्य कहने 
वाले किसी भन्‍्य विद्वान के कटाक्ष का ग्रन्थकार निवारण करते है । 
तथा नामूतिद्रव्यं शब्दः वाह्नन्द्रियप्र त्यक्षात्‌ घटादिवत्‌। न नभमा व्यभिवाह 
साधनस्प, नममो चाह्मन्द्रियाप्रन्यक्षत्वात्‌ । नन्ु च शुपिरप्य चन्नुपा स्पशनेन च साक्षत्करण।- 
चच्छुपिरं तदाकशमिति वचनादाहंद्वियप्रत्यक्षमेवाक्राशं तर दे।या प्ररूपणादिति चेत्‌, नेत- 
त्सन्य॑, शुप्रिस्प घनद्रव्यामाउरू त्वादूषचारतस्तत्राकाशव्यपदेशाद घनद्रव्याभावस्य च द्रव्यो- 
न्तरमड्भा[ वरूपत्तात्‌ । तत्र चन्तुप) स्पशनस्थ च व्यापारात्‌ | परसाथव रतत्प्र त्यज्ष त्वा भावान्न मेंस) 
तथ हि-नभो न बाह्य रिद्रयप्रत्यक्षममूतद्रव्यत्वादात्सादिवतू यत्तु वाह्मन्द्रियप्रत्यक्ण तन्नामृतंद्रव्य॑ 
यथा घटादिद्वव्यं इति न नभसा व्यभिचारी हेतुः। 
तथा शब्द ( पक्ष ) श्रमूर्त द्रव्य नही है (साध्यदल) वहिरंग इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष का विषय 
होने से ( हेतु) घट श्रादि के समान ( श्रन्वय रष्टान्त )। हमारे इस वाह्मन्द्रिय प्रत्यक्षत्व हेतु का 
श्राकाश करके व्यभिचार नही झ्ञाता है। क्योकि ग्रत्यन्त परोक्ष श्राकाश का वहिरग इन्द्रियो से प्रत्यक्ष- 
ज्ञान नही होने पाता है। यहाँ कोई प्रश्न उठ ते हैं. कि छिद्रका चक्षु या स्पर्श इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष किया 
जारहा है, भर जो छेद है, वह श्राकाश है। ऐसा शास्त्रीय वचन है, श्रतत श्राकाश भी वहिरगइन्द्रिय 
जन्य प्रत्यक्ष का विषय है ही। उस श्राकाशका “यह छेद, यह कुप्रा, यह मुख,, आदि इस प्रकार “यह 
" ऐमे प्रत्यक्षसुचक इद दाब्द की वाच्यता करके निरूपण किया जाता है। अर्थात्‌ -यह मोरी बडी 
है, यह छेद छोटा है,यह कुश्रा गहरा है, मुखभे कौर धर दो, कान मे दवाई डाल दो, इसी प्रकार ऐंडा, 
गुदस्थान, तिखाल, घर, गुहा, ये सव आकाश स्वरूप ही पदार्थ है, चारो ओर के मिट्टी या ई'ट के घेरे 
को मोरी नही कहते है, किन्तु घेरे के बीच मे श्रागये आकाश को मोरी कहा जाता है, चलनी मे से 
चून छुनता है, कोतगली मे मनुष्य जा रहा है, पेट मे रोटी रखी है, यहा गली, पेट, आदि शब्दो से 
पोल ही समझी जाती है और जो पोल है, वह आकाश है, इस प्रकार आँखो या स्पशंन से श्राकाशका 


प्रत्यक्ष भी स्पष्ट किया जा रहा है। भ्रतः जैनो के हेतु का आकाश करके व्यभिचार दोष लगना तद- 
वस्थ रहा । 


इस प्रकार कह चुकने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना सत्य नही है, कारण कि छेद 
तो घने द्रव्यों का अ्माव स्वरूप है, अत उपचार से उस छेद मे आकाशवने का वचनव्यवहार कर 
दिया जाता है। वस्तुव. विचारा जाथ तो जेन सिद्धान्त मे तुच्छ प्रभाव स्वोकार नही किया गया है, 


३ 0 


२३४ इलोके-वातिक | 


घनद्रव्य का प्रभाव तो अन्य द्र॒व्यों के सदृभाव स्वरूप है, उस भ्रन्य पौद्गलिक द्रव्य मे चुक्षु' या स्पर्शन 
इन्द्रिय का व्यापार होरहा है। भरत परमाथरूप से उस द्रव्यान्तर का प्रत्यक्षहोना तो प्लाकाश का 
प्रत्कषय हुआ नही कहा जा सकता है,श्राकाश द्रव्य प्रत्यन्त पराक्ष है। प्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान की भी 
उस मे प्रष्ृत्ति नही है, इन्द्रियजन्य ज्ञान को कौन पृ छे ? अन्धकार, उजाला, या घारो झोर घेरा, यहा 
वहां के चमडा झादि पौद्लिक पिण्ड पदार्थों को ही कृप, तिखाल, घर, गृद स्थान, कान भ्रादि मानना 
चाहिये | भ्राकाश का “इदम प्रत्यक्षकृते समीपतरनिष्ठ एतदो रूप, ग्रदसस्तु विप्रक्ृष्टे तदिति परोक्ष 
विजानीयातू,, इस नियम श्रनुसार प्रत्यक्ष होरहे भ्र्थ के वाचक इृदम शब्द द्वारा प्ररूफण नही होसकता 
है, किसी भी दाशंनिक ने झाकाश्‌ का वहिरिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होना स्वीकार नही किया है। इसी 
बात का स्पप्टीकारण थो समभो कि पाकाझा ( पक्ष ) बहिरग इन्द्रियो से उपजे प्रत्यक्षज्ञान का विषय 
नही है; ( साध्य ) असूर्तद्रव्य होने से ( हेतु ', आत्मा, काल, भादि के समान ( झ्नन्वयरृष्टाग्त ) जो 
बाहरली इन्द्रियो द्वारा हुये प्रत्यक्ष का गोचर है वह तो प्रमृर्त द्रव्य नही है, जैसे कि घट, पट, प्रादि 
अशुद्ध द्रव्य है (व्यतिरेक ृष्टान्त) | इस कारण हमारा बाह्य इर्द्रियप्रत्यक्षत्व हेतु म्राकाश करके व्यभि- 
चारी नही है । 
स्थादाकूत ते अमृते द्रव्यं शब्द: परममदष््वाश्रयत्वादाकाशव दित्यनुमानव।घितः पक 
हति | तदसम“क परममहच्न्ष्व श्रयत्वस्यासिद्ध त्वव । तथाहि---न परममध८न्‌ शब्दः अस्मंदा 
दिप्रत्यक्षत्वात्‌ पटादिवत्‌ न पि प्रुख्यप्रत्यक्षेण नभमा,तस्याम्मद।दिमनःप्रत्यक्षत्वासिद्ध। । सं- 
व्यवहा- तोनिर द्रथप्र व्यक्षस्य स्वसवेनदस्य सुखादिग्रातिभासिनश्चक्षुरा दिपरिच्छिन्न थ॑स्म॑रणस्य 
च विशदस्यास्यु गम तू गगनादिष्वतीद्रियेषु माः्सग्रत्यक्ञानवगमात्‌ । 
यदि तुम मीमासको की यह चेष्टा होय कि शब्द ( पक्ष ) श्रमुतंद्रब्य है, ( साध्य ), परम मह-* 
ज्व नामक परिणाम का भाश्रय होने से ( हेतु ) झ्ाकाश के समान ( भ्रन्वयदृष्टान्त ) । इस अनुमान 
से जेनो की “शब्द प्रमूर्त है” यह प्रतिज्ञा बाधित होजातो है। ग्रन्थकार कहते हैं, कि यहु कुत्क , 
करना समीचीन नही है, कारण कि शब्द को परम महापरिणाम का प्राश्रयपना प्रसिद्ध है प्रतः तु- 
म्हारा हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है, इस बात को हम यो स्पष्ट रूप से समभाते हैं, कि ध्वन्द ( पक्ष ) 
परममहान्‌ नही है ( साध्यदल ) हम प्लादि छदमस्थ जीवो के प्रत्यक्षज्ञान का विषय होने से ( हेतु 
पट श्रादि के समान ( भन्वयह्ष्टान्त ) | इस भनुमान के हेतु मे भी मुख्यश्रत्यक्ष|का विषय होरहे माकाक्ष 
करके व्यभिचार दोष नही माता है। क्योकि उस झ्ाकाश् को हम आदि प्रवाग्दर्शी जीवो के मन से 
उत्पन्न हुये प्रत्यक्ष का गोचरपना श्रसिद्ध है। ह 
साख्यो के यहा मानी गयी व्यापक प्रकृति करके भी हेतु का व्यभिचार नही भाताहै, भाकाश 


या साझ्यों की प्रकृति प्रथवा वैशेषिकों के काल द्रव्य फा मनः इन्द्रिय से प्रश्यक्ष नहीं होपाता है। बात 
यह है। कि “इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशतः साव्यवहारिकम, समीचीन व्यवहाद के प्रतुरोध् से मनः 


पँचम-भ्रत्पाय॑ २३५ 


प्रनिन्द्रिय -जन्य प्रत्यक्ष का, और स्वसवेदन प्रत्यक्षका, तथा सुख क्षादि को प्रतिभास कर रहे ज्ञान का, 
एवं चक्षु श्रादि द्वारा ज्ञात किये अर्थो के स्मरणका, विशद प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया गया है। 
भावार्थ-भले ही स्मरण.प्रत्यभिन्ञान,भ्रादिक पेरोक्ष ज्ञान होय,सय,विपयय,विचारे भिथ्याज्ञान 
होय किन्तु इनका स्वसवेदन तो प्रत्यक्ष ही होरहा है । “भावष्रमेयापेक्याया प्रमाणाभासनिज्लव: । वि 
प्रमेयापेक्षाया प्रमाण तन्निभ च ते” ( देवागम )। सुख, इच्छा, वेदना, आदि को जानने वाले ज्ञान 
का स्वसम्वेदन सज्ली जीव के प्रमाणात्मक हुआ मानस प्रत्यक्ष कहा जा सकता है , य पि स्‍्मरणाज्ञान 
परोक्ष है फिर भी चक्षु आदि मे जाने जाचुके अर्थ के स्मरण का पुन. मनः इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष होना 
सब को श्रभीष्ट है, श्रत: इन्द्रिय और श्रनिन्द्रिय से उत्पन्न हये एक देश विभदज्ञान को साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष कहदेते है, गगन,काल,भ्रादि अतीन्द्रियपदार्थोमि मानस प्रत्यक्ष द्वारा श्रवगति होना कथमपि नदी 
इष्ट किया गया है। 
नचेव॑ सतिज्ञानस्य स्वद्रव्यविपयत्ववचन विरुष्यते, गशध्नादीतरंती द्रयद व्याणां 
स'र्थानुतानमतिदिपयत्वा स्युपग मात्‌ । 
यहा कोई श्राक्षेप करता है कि “ मत्ति श्र्‌ तयोनिबन्धो द्र॒व्येष्वसवंपययिष्ु ” यह श्री 
उमास्वामी महाराज द्वारा निर्णीत हो चुका है “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तं ” वह मतिज्ञान इन्द्रिय 
झोर अनिन्द्रिय को निमित्त पाकर उपज्ञता है यह भी समक्ता दिया गया है श्राकाश में भले ही 
वहिरंग इन्द्रियो की प्रवृत्ति नहीं होय, यह उचित है किन्तु अनिन्द्रिय मन से जन्य भी मतिज्ञान 
की विषयता यदि झाकाश में नहीं मानी जायगी तो इस प्रकार मतिज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण द्वव्यो 
का विषय होजाना यह सृूत्रकार का कथन विरुद्ध पड जाता है, जेन आचार्यो को परस्पर-विरोधी 
वत्रन नही बोलना चाहिये। झ्राचाययं कहते हैं कि यह ग्राक्ष प नही करता क्योकि “ मतिस्मति- 
संज्ञाचित्ताभिनिरोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ” इस सूत्र करके अनुमान ज्ञानको मतिज्ञान स्वरूप ठहराया है 
“४ अ्रत्थादो अत्यवंतरमुवलभत भणति सुदराण । कं 
/ झाभिशिवोहियपुन्व णियमेणिह्‌ सहज पमुहं ” ( गोम्मटसारंजीवकाण्ड ) 
इस लक्षण गाथा अनुसार अर्थ से अर्थान्तर का ज्ञान श्र्‌तज्ञान समक्का जाता है। भ्र्थर्त 
जहाँ साधन से साध्य का भेद दृष्टिगोचर होरहा है वहाँ न्यारे ज्ञापकहेतु से हुआ साध्य का ज्ञान 
तो श्र्‌तज्ञान कहा जायगा किन्तु साध्य और साधनसमें कथंचितु अभेद को विचारते हुये जो' 
प्रनुमान प्रवर्तेंगा वह मतिज्ञान कहा जायगा। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान यो प्रंनुमान के 
दो भेद हैं अभिनिबोधनामक मतिज्ञान स्वार्थानुमान है, परा्थनुमान तो श्र्‌ तज्ञान मे जायेगा | 
ग्राकाश; काल, धर्म श्रादि अतीन्द्रिय द्रव्यों को हम स्वार्थानुमान नामक मतिज्ञान का विषय 
होना स्व्रीकार करते हैं, भरत: कोई पूर्वापर विरोध नही है। भन इन्द्रिय से सुख, वेदना, आत्मा 
आदि पदार्थों का सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष होजाता है तथा - श्निन्द्रियं नामक मन को आनम्बन' 
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करता हुभ्ना नो-इन्द्रियावरणा कर्म का क्षयोपशम स्वरूप लब्धि को पूर्वव्ृत्ति कर प्राकाश प्रादि 
द्रव्यो का अवग्रह श्रादि मतिश्नान-स्वरूप उपयोग पहिले ही हो जाता है उसके पश्चात भट 
उस मतिज्ञान से श्रतज्ञान प्रवर्त जाता है, मतिज्ञान से जाने हुये श्र मे श्रन्य विद्लेषो को जानने 
के लिये श्न तज्ञान प्रवतंता है, अत: झ्राकाश, धर्म, भ्रादि को मतिक्ञान कुछ जान लेता है पश्चात्‌ 
श्र्‌तज्ञान उनका $'धिक प्रतिभास कर लेता है “ श्र॒त्तं मतिपूर्व ” 
प्राकाश को अ्रवगति में श्र्‌॒तज्ञान का पूरा हाथ होते हुये भी कुछ मतिज्ञान का हाम 
रह चुका है। मतिज्ञान कितने भ्रश का परिज्ञायक है ? इसके विवेक को विचक्षण विद्वान ही 
कर सकते हैं ज॑से कि ईहा मतिज्ञान-पूरत्रफ हुये ऋजुमति मन,पर्यय श्लवान के विषय में ईहा का 
हाथ कितना है ? इसका भेद-विज्ञान करता साधारण बुद्धि वाले का कार्य नही है। मन'पर्ययज्ञान 
झौर श्र॒तज्ञान के पहिले उस विषय के स्वल्प भअ्रद्यो को जानने वाला मतिज्ञान प्रवर्त जाता है 
तभी तो इन दो ज्ञानो के प्रथम दर्शन होने की शभ्रावश्यकता नहीं। विभज्ञ ज्ञान के प्रथम भी 
दर्शन नही होता है, हाँ मतिज्ञान के पहिले महासत्ता का प्रालोचक दक्मन उपयोग प्रवध्ष्य हो गया 
था, प्रतः पभ्राकाश के कुछ विषय शभ्रश्ञ का मन.पूर्वक परोक्ष मतिश्ञान होते हुये भी पाकाश 
का मानसप्रत्यक्ष होना स्वीकार नहीं किया गया है, जैसा कि सुख, दुःख, झात्मा पादि का मत 
इन्द्रिय से साव्यवहारिक प्रत्यक्ष हुआ इृष्ट किया गया है, म्रतः हमारे हेतु का ध्लाकाह से धव्यमिषार 
दोष नही लगता है। 
अस्मदादिग्रत्यदाया पतायानेकात इत्यपि न स्यादादिना क्षाम्यते, सत्ता 
सवंधा परममदत्त्यभावात्‌ । परममदहतो द्रव्यस्थ नमसः सत्ता हि मरमभहती नासबंगत- 
द्रष्यादिसता | न च नभस; सक्तास्मदादिप्रत्यक्षया ततो न तया ध्यमिचार; | न व सकेले- 
द्रव्यपर्यायव्यापिन्पेकेव सत्ता प्रसिद्धा, तस्यास्तथोपचारत: श्रतिपादनात्‌ । परमार्थतस्तदेकणे 
विश्वरूपत्वविरोधात्‌ । सत्प्रत्ययाविशेषादेकेब सत्तेति चेश्न सर्वेथा सत्प्रत्ययानिशेषस्या।सढलाव 
संयुक्तप्रत्यया विशेपवत्‌ । हि 
यदि वैशेषिक हमारे भस्मदादि प्रत्यक्षत्व हेतु का सत्ता जाति करके व्यभिचार उठ्वें 
कि द्रव्य, गुण, कर्मों, मे वत्त रही सत्ता जाति का हमको प्रत्यक्ष होता है किन्तु वहाँ परम 
महत्वाभाव यह साध्य तो नही है क्योकि सत्ता जाति सर्वत्र व्याप रही है। भाचार्य कहते हैं कि 
स्याद्गादी विद्वान करके यह व्यभिचार भी सहन करने योग्य नहीं है क्योकि सत्ता जाति के सभी 
प्रकार परम महापरिमाण-घारीपन का प्रभाव है, एक तो वैसे ही वैक्षेषिकों ने सत्ता की ब्रा, 
गुण, कर्मों, मे ही वृत्ति स्वीकार की है, सामान्य, विज्ेष, समवाय, भ्रभाव, इन भार पदार्ों 
में सत्ता जाति नही ठहरती कही है ' दूसरे परम महत्व परिमारणा नामक गुर तो द्रव्य में ठहे 
सकता है, जाति में गुणों का निवास नहीं माना गया है। हाँ जिसी भाकाक्ष मे परममहलब्र॒ठ 
समवाय से रहता है उसी में सत्ता जाति भी समवाय सम्बन्ध से ठहर जाती है। इस वीर७ 
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सत्ता में परममहत्त्ममुण एकार्थप्रमवाय सम्बन्ध से पाया भी गया किन्तु आकाश की सत्ता 
का हम शभ्रादि को प्रत्यक्ष नही होपाता है, तिस कारण हेतु के नही ठहरने से उस श्राकाश 
की सत्ता करके व्यभिचार दोष नही झाया । अव्यापक हो रहे घट, पट, आदि द्रब्यों की या 
अव्यापी रूप, रस, क्रिया श्रादि पदार्थों की सत्ता तो ब्ृत्यनियामक हुये एकार्थ समवाय सम्बन्ध 
से भी परम महान नही है। 

एक बात यह भी है कि सम्पूर्ण द्रव्य प्रथवा पर्यायों में व्यापरही श्र एक ही मानी 
जा रही सत्ता जाति प्रसिद्ध भी नही है। देवदत्त, घट, पट, कालाखु, आदि मे कोई भी एक व्यापक 
सत्ता की प्रतीति नही होती है। केवल अ्रमेक पदार्थों मे न्‍्यारी न्‍्यारी व्तं रही श्रवान्तरसत्ताओ 
का कल्पित पिण्ड मान कर गढ ली .गयी उस महासत्ता का तिस प्रकार उपचार से ही एकपन 
या व्यापकपन वंवचित्‌ ज्ञास्त्र मे समा दिया गया है यदि वास्तविक रूप से उस सत्ता को एक 
माना जायगा तो वह जगत के सम्पूर्ण पदार्थो-स्वरूप नहीं हो सक्रेगी जगत का कोई भी एक 
पदार्थ विचारा जड चेतन, विषश्रमृत, परमात्मा अशुद्धात्मा, आदि मे एक स्वरूप होकर नहीं ठहर 
सकता है, जड़ या चेतन द्रव्यो के सायान्य ग्रुण को कहे जा रहे श्रस्तित्व, वस्तुत्व, आदिक स्वभाव 
भी प्रत्येक मे च्यारे न्‍्यारे है। विष श्रमृत, भ्रग्नि जल, आदि पर्यायो के विवतंयिता माने गये पुदु- 
४० के रूप रस, आदि भादि गुण भी प्रत्येक मे अलग अलग है किन्तु सत्ता को विश्वरूप माना 
323 “ सत्ता सयलपयत्था सविस्सरूवा श्रणुत पज्जाया | 

भगोप्पादघुवत्था सप्पडिवक्खा हवदि एगा” ( पचास्तिकाय ) 

विश्वरूप वही पदार्थ हो सकता है जो सम्पूरा विरुद्ध, अ्रविरुद्ध, पदार्थों मे तन्मय 
होकर ओत प्रोत घुस रहा हो | परीक्षा-हष्टि से विचारने पर निर्णीत हो जाता है कि ऐसा सब 
मे श्रोत पोत घुसने वाला कोई पदार्थ जगत मे नही है सब को न्‍्यारी न्यारी श्रनन्तानन्त श्रवा- 
न्तर सत्तायें ही समग्रहनय की श्रपेक्षा महासत्ता नाम को पाजाती हैं जैसे कि न्‍यारे न्‍्यारे अनेक 
वृक्षो का एक विशिष्ट सन्निकटपन हो जाने से उपवन्त या वन यह नाम पड जाता है, अ्रत' वंशेषिको 
को वस्तुतः एक ही व्यापक सत्ताजाति का श्राग्रट नही करना चाहिये। 

वेशेषिक कहते है “ सदिति लिगाविशेशात्‌ विशेषलिगाभावाच्चैको भाव. ” ॥ १७॥ ( वेशे- 
षिक दर्शन के पहिले श्रध्याय मे द्वितीय आरान्हिक का सूत्र है ) तदनुसार घट. सन्‌ है, आत्मा सन 
है, रूप सत्‌ है, क्रिया सती है, इत्यादि सत्‌ सत्‌ इत्याकारक प्रत्ययों मे कोई विज्ेषता नही 
देखी जाती है, इस कारण सत्ता जाति एक ही है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह त्तो नही कहना 
क्योंकि सत्‌ सत्‌ इन ज्ञानो का सभी प्रकारो से श्रन्तर रहित होजाना अ्सिद्ध है, जैसे कि पट के 
साथ साथ घट संयुक्त है. श्रात्मा के साथ कर्म संयुक्त है, अधर्म द्रव्य के साथ धर्मद्रव्य सयुक्त है, 
श्राकाश का काल के साथ संयोग हो रहा है, इत्यादिक सयुक्तपने को विषय कर रहे ज्ञानो की 
भविशेषता भरिद्ध है श्र्थात्‌-स्थूल रूप से उबत स्थलों पर सयुकत है, संयुक्त है, ऐसे एक से ज्ञान 
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उपज जाते है किन्तु वस्तुतः विचारने पर वे संयोग गरुग जैसे विशिष्ट हो रहे न्यारे न्यारे माने 
गये है उसी प्रकार समान प्रानुपूर्वी होते हुये भी सत्ता जाति न्वारो न्‍्यारी माननो पड़ेगी 
झतः असिद्ध हेत्वाभास हो रहे " सत्प्रत्ययाविज्येष” हेतु से सत्ता का एकपना सिद्ध नहीं होमकता 
है । समवाय भी एक नही सधपाता है। यहाँ तक निरणुंय हुप्ना कि भ्रस्तदादि करके प्रत्यक्षका विषय 
होने से शब्द परम महान नहीं है, भले हो लहरी प्रवाह से शब्द को हजारो कांस लम्बा मान लिया 
जाय इशिन्‍्तु मीमौसको के अ्रभिप्राय अनुसार छाब्द का झाकाश के समान व्यापक द्रव्यपना नही 
प्रतीत किया जा रहा है । हे 
अन्रान्ये प्राह;-न द्रेच्य॑ शब्द) कि +हिं ९ गुण: प्रतिमिद्धमानद्रव्यकर्म से मति 
सरताद रूपवत्‌ । शब्दों न द्वव्यमनित्यत्वे सन्‍्यमदाद्यत'क्ुपप्रन्यक्षस्थात्‌। शब्दों न कर्माचा- 
चुपप्रन्यक्षत्वाद्मबदिति। तदयुक्त-मीमांसकान्‌ प्रति तेपां वायुनास्मदाद्यना्ुपप्रत्यक्त्वस्प 
व्यमिचाराद्यायोरस्मदादिप्रयक्षस्वात! अनित्यत्ाविशेष णस्य चाग्रगिद्धन्वाँत द्रत्यस्वग्रतिपेत्रा 
सुपपत्तः । कर्मत्वप्नतिपेधन स्पाचाह्षुपप्रत्यज्षत्वस्य बायुकर्मणा नेकान्तिकत्वात | 
यहा प्रकरण पाकर कोई दूसरे वेशेषिक विद्वान अपने मन्तव्य को बड्ठत बढ़िया मानते हुये 
यो कह रहे है कि शब्द ( पक्ष ) द्रव्य नही है. साध्य ) | तो छब्द क्‍या पदाथ है ? इसका उत्तर यह 
है कि शब्द तो गुण है (प्रतिज्ञा ) द्रव्यो मौर कर्मो से मिन्‍तर होते सन्‍्ते सत्तावाला होने से हेतु ) 
रूप के समान ( श्रन्वयदृष्टान्त ) | प्र्धातृ-सत्तावाले तीन ही द्रव्य, कर्म, ग्रुण, पदार्थ हैं तिन मे पे 
द्रव्य और कर्म से मिन्‍नपना यो विशेषण लगा देने पर सविश्वेषण सत्ताचत्व हेतु से शब्द में गुणा व 
की सिद्धि होजाती है । वेशेषिक अपने हेतु के विशेषण को यो अनुमान द्वारा पुष्ट करते हैं, कि शब्द 
( पक्ष ) द्रव्य नही है, ( साध्य ) मनित्य होते सस्ते श्रस्मदादिकरो के चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नही 
होने से ( हेतु ) रस के समान ( भ्रन्वयद्ृष्टान्त )। हम प्रादि के चक्षुओ हारा नहीं जानने योग 
ग्राफ़ाश आदि नित्य द्रव्य है, प्रतः भ्रनित्यत्वे सति इस विशेषण से प्राकाश, दिकू, काल, भात्मा, मत 
झौर पृथिवी भ्रादि चारो धातुओ के परमाणुश्नो करके सम्मवने योग्य व्यभिचार की निशृत्ति होजाती 
है, शेष घट भादि श्रनित्य द्रव्यों द्वारा श्रापादन करने योग्य व्यभिचार का निवारण भस्‍्मदादि 
भ्रचाक्षुषप्रत्यक्षत्व से होजाता है। तथा दाब्द ( पक्ष ) कर्म पदार्थ नही है, ( साध्य ) बयोकि वह 
चक्षुरिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय नही है ( हेतु ) रस के समान ( प्रन्वयदृष्टान्त ) । ईस प्रकार 
छाब्दका द्वव्यपन श्रौर कमेंपन का भ्रभाव साघ दिया गया है । न 
प्राचार्य कहते हैं, कि मीमासको के प्रति या जेनो के प्रति वह वेशेषिको. का कथन मुक्ति 
रहित है क्योकि उन मीमांसको के यहाँ वायु करके अस्मदादि के चात्षुष्रत्यक्ष का नही गोचरपन: 
हेतु का व्यभिचार भ्ाता है, वायु का हम भादि की स्पर्शन इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । वैशेषिको ने 
भी वायु का च॒क्छु' द्वारा प्रत्यक्ष होना भ्रमीष्ट नही -किया है, भझत: धवीज़ना की, वायु; भाषी;उलीत 
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लैना, आदि वायुयें श्रनित्य होरही सन्‍्ती हम श्रादि के चक्षुप्रों द्वारा नही जानी जाती है, किन्तु वे 
बायुयें द्रव्य तो है, यह व्यभिचार हुआ | एक बात यह भी है, कि मीमांसकोके प्रति कथन करने से 
शब्द का प्रनित्यपना विशेषण भश्रप्रसिद्ध है जव कि मीमासक शब्द का नित्त्यपना स्वीकार कर रहे है। 
भ्रतः भ्रस्मदादि अचाक्षुष प्रत्यक्षपन हेतु से शब्द में द्रव्यपन्त का निषेध नही सध सकता है, तथा शब्द 
मे कमंपन का निषेध करने वाले अचाक्षुष प्रयक्षत्व हेतु का वायु को चलन क्रिया करके व्यभिचार 
झाता है। अर्थात्‌-वायु की क्रिया चक्षुरिन्द्रिय से'नही जानी जाती है किन्तु उस क्रिया में क्रियात्वा- 
भाव नामक साध्य नही रहा, वायु क्रिया तो कम पदार्थ है। 
द्रव्य॑ शब्द; क्रियात्वाह्राणादिवदित्यपरे | ते यदि स्याद्वादमतम।भ्रित्याचच्षते 
तदापसिद्धान्तः शुब्दस्य पर्यायतया प्रवचने नरूतणादल्यथा पुदुगलानां शब्दवत्वत्रिरोधातू | 
द्रव्याथदिशाद्द्रव्यं शब्दः पुदूगलद्रव्याभेदादिति चेत्‌ क्िमेवं गवादिरिपि द्रव्यं न स्यात॒ | 
यहाँ कोई दूसरे पण्डित जी यो कह रहे है कि शब्द ( पक्ष ) द्रव्य है, ( साध्य ) क्रियावाला 
होने से ( हेतु ), वाण, गोली, वायु, श्रादि के समान ( अन्वयद्ष्टान्त )। श्राचार्य कहते है कि वे 
पण्डित जी यदि स्याद्वाद सिद्धान्त का पब्राश्नय लेकर कहरहे है तव तो उनके ऊपर अपसिद्धान्त नामक 
दोष है, क्योकि वे जैन सिद्धान्त से बाहर जा रहे है, जैन शास्त्रो मे शब्द को पर्यायहूप से कथन किया 
है “सहो वधो सुहमो थूुलो सठाण भेदतमछाया। उज्जोदादवर्सहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया” यानी 
शब्दको पुद्गलकी पर्याय नही माना जायगा नो पुदुगलाको दब्द-सहितपन का विरोध होजावेगा द्रव्य 
ही सहभावी क्रमभावी पर्यायों को धारते है, हाँ स्थाद्गाद सिद्धान्त के बल वृते पर द्रव्याथिक नय की 
प्रपेक्षा से पुदूगल द्रव्यके साथ शब्द पर्याय का अभेद होजाने के कारण यदि छाब्द का द्रव्य कहा जायगा 
तव तो इस प्रकार गन्ध आदिक भी क्यो नही द्वव्य होजाबें पोली या चापलुसीकी बाते हमको मनोहर 
नही भासती है, युत्ति सिद्ध निर्णीत जेन-सिद्धान्त का निभय होकर आ्ाञव लेना चाहिये। द्रब्याथिक 
नय की दृष्टि अनुसार गन्ध गुण, की सुगन्ध दुर्गत्थ, पर्याय नहीं ज्ञात हुयी केवल नित्य द्रव्य ही प्रतीत 
दी है। अतः शब्द के समान गन्ध, रूप भ्रादि भी द्रव्य हो जाश्ना किन्तु यह प्रामारिक मार्ग 
नही है। 
गन्धादयों गुणा एव द्रव्याभ्रितस्वात्‌ निमु ग॒त्वाच्च “द्रव्याश्रया निश॒ु णा गुणा; 
इति चचनाजिष्क्रियत्वाच्देत चेत्‌,शुब्दस्तत एवं गुणोस्तु | 
शब्द को द्रव्य मानने वाले अपर विद्वान कठते हैं। कि गन्ध, रूप, आदि तो गुण ही हैं, 
( भतिज्ञा ); द्रव्य के भ्राश्वित हारहे होने से और गुणों करके रहित होने से ( दो हेतु )। देशो स्वयं 
सूत्रकार ने ऐसा कहा है, कि जो अधिकरख भूत द्रव्य के आश्चित होरहे सन्‍्ते स्वय पुनः अन्यगुणों से 
रहित है, वे गुण है। एक वात यह भी है कि क्रिपाओ्रो से रहित हाने के कारण ( तीसरा हेतु ) भी 
गन्ध भादिक तो गुण हो समके जायंये | यों कहने पर तो आाचायय रहते हैं कि तिस ही ज्ञारण यानी 
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द्रव्य के प्राश्नित होने से तथा गुण रद्दित होने से ग्रौर क्रिपा रहित होने से, शब्द भी ग्रुण होजाग्रो 
शब्द के द्रव्यपन का एकान्त बखाने जाना ठीक नही है । 

सहभावित्ाभात्रान्ष गु ग इति चेन, कथथ॑ रूगदिविशेपास्तत ए सुगा भवेयृः। 
सामान्यापंणात्तेपां सहमाविसात्‌ पुदुग नद्गव्पंग॒ तद गुणास्तें इति चेतू, श्दमद था रित्वं मसवा 
यिक्रारण मस्तु सतत एवं एथिदीद्रव्या मादे सन्यप्याक्राशे गवस्यालुस्प्चेंः एथिय्री द्रव्पमेत तत्म 
मव्रायिकारणताकाशं तु नि्मित्तमिति चेत्‌ नहिं वायुद्रव्यस्थामावे शब्दस्पानुत्प्तें! तदेव 
तस्य समवायिकारणमस्तु गगन तु निमित्तमात्र तम्य सर्वोत्त त्तमतामुन्स्त्ती निर्मित्तकारश- 
स्रोपगमात्‌। पवनद्रव्याभावे पे मे गींदंडवंयोगच्छह्दस्पोसत्तन प्वनद्रव्य॑ तत्समच्रायि एथि- 
व्यप्तेजोद्रव्यवदिति चेत तहिं शब्दरिणामयोग्यं पुदुगलद्ब्य शब्(स्योपादानकारणभर्तु 
वाय्वादेरनियवतया तत्मद्कारित्वमिद्धे । 

यदि भ्पर विद्वान यो कहै कि ''सहमा।विनों गुणा ” प्रनादि से भ्रनन्त काल तक द्रव्य के 
साथ विद्यमान रहने वाले गुण होते है, सहभावी नही द्वोने से शब्द ग्रुण नही होसकता है, यो कहे 
पर तो हम जैन कहेंगे कि तिस ही कारण से यानी सहभावी नदी होने से रूप, रस, आदि गुर्णों के 
काले, खट्टे, भ्रादि विशेष विवत मला किस प्रकार गुक्ष होसकेगे ? बताओ यदि भाष यो कहो कि 
रूप, रक्ष, झादि के विव्तों मे म्रन्वित होरहे सामान्ध को विवक्षा करने से उन काले प्रादि विज्वेषो 
का पुदुगल द्रव्य के साथ सहभावीपना है, श्रत, वे उप्त पुद्गल के गु प कह दिये नाते हैं तव तो हम 
जैन कहते है, कि यो पुद्गल द्रव्य के साथ शब्द का भा सामान्य रूप से सहमभावोपना है. अतः शब्दें 
का समवायीका रण भी पुदुगल द्रव्य होजाश्ो। केवल आाप वेशेषिकों के यहाँ ही गन्ध का समवायी 
कारण पृथिवी धौर स्नेह का समवायों कारण जल तथा भास्वर रूप का समवायी कारण तेजों 
द्रव्य भ्रादि मान रखे है, सामान्य की अ्रपंणा स सहभावी हाने के कारण भ्राकाश के भो गन आदि 
गुरा होजाशो । सत्य बात तो यह है कि शब्द हो चाहे गन्ध, घेह रूप भ्रमुष्णाशीत, भादि होंगे 
इन संव का समवायी कारण पुदुगल द्रष्य ही प्रतीति सिद्ध है। 

यदि तुम यो कहो कि पृथिवी द्वव्य के नही होने पर भौर आझाकाश्ष द्रव्य के होते सन्ते भी 
गन्‍्ध की उत्पत्ति नही होपाती है। परत. पृथिवी द्रव्य ही उस गन्ध का समवायी कारण होसकेगा 
झाकाश द्रव्य तो केवल निमित्त कारण है, जैसे कि काल द्रव्य सब कार्यों का निमित्त माना गया है 
“जन्याना जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः। यो कह्टों तव तो हम जेन झापादन करते हैं, कि वा 
द्रव्य के नही होने पर कही भी शब्द नही उपज पाता है पतः वह वायु दव्य ही उस कद लक 
यीकारण होजाम्रो, भ्राकाश तो केवल निमित्तकारण मान लिया जाय क्योकि सम्पूर्ण उपजने वले 


उत्पत्ति मे उत्त झाकाश का:मिमित्त कारण होजाना स्वीकार किया गया है। 
शी के यदि तुम यह कटाक्ष करो कि बढे नगाड़े के साथ वेग मुक्त देण्डका सयोग होजाते से -शब्द की. 
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उत्पत्ति होजाती है। बास आदिके फटने पर विभाग से भी शब्द पैदा होता है,शब्द से भी शब्द उपज 
जाता है "संयोगाहविभागाच्छुब्दधाउच शब्दनिष्पत्ति:३१ (वैशेषिक दर्शनके द्वितीय अध्याथमे प्रथमश्रान्हिक 
का यह सूत्र है।) श्रत. वायु द्रव्य तो उस शब्द का समवायीका रण नही माना जाता है, जेसे कि 
प्रन्वय व्यतिरेक नही घटने से पृथिवी, जल, तेज्ञो द्रव्य, ये शब्द के समवायों कारण नही है तुम्हारे 
यो कहने पर, तब तो यही जैन सिद्धान्त श्रच्छा जचजाता है, कि शब्द नामक पर्याय रूप से परिणमने 
योग्य पुद्गल द्रव्य ही शब्द का उपादान कारस मान लिया जाओ, वायु, आकाश, आदि तो अत्याव- 
इयक होकर नियत कारण नही है, यानी वायु या प्राकाश्ञ ही शब्द स्वरूप होकर नही परिणमते 
है, हाँ वे शब्द की उत्पत्ति मे सहायक मात्र है, अतः उस शब्द के सहकारी कारण होऊफर प्रसिद्ध 
होजाते हैं । ' 6 

कुतस्तन्सिद्धि गत चेत, एथिव्यादे! कुतः १ प्रतिषि श्टम्पशुरूपरसगं धानामुए ल॑- 
भास्पृथिव्या: सिद्धि, स्पर्शरूफसविशेषाणापुपलब्घेरपां, स्पशेरूशेषयोरुपसब्धे तेजवः । 
स्पर्शरिशेषस्योपलंभाद्वाया: । स्वाश्रयद्रव्यामावे तदलुपफतेरिति चेतू, तहि शब्दस्थ पथिव्यादि- 
प्वसंभविनः स्फूटमु/लंभात्तदश्रयद्रव्यस्य भाषावर्ग णापुद्‌गलस्य प्रसिद्धिरन्यथा तदलुपपत्ते: | 
यदि वैशेषिको का पक्ष ले रहे श्रपर पण्डित यों विभीषिका दिखलाबे कि वताशो उस दाब्द 
परिणतियोग्य पुद्गल द्रव्य की किस प्रमाण से सिद्धि करोगे ? यो कहने पर तो हमे जैन भी यो 
धोस देसकते है, कि तुम ही वताओ्ो कि पृथिवी श्रादि च्यारे प्यारे चार तत्त्रो को श्र।प कैसे किस ढंग 
से साथेगे ? यदि वेशेषिक यो कहे कि अल्य द्रव्यों की श्रपेक्षा प्रत्येक पृथिवी तत्व में विशिष्ट रूप से 
पाये जा रहे पाथिव स्पश्, रूप, रस, गन्ध, गुणों की उपलब्धि होजाने से पंथिवी द्रव्य को सिद्धि 
होजाती है, विशिष्ट होरहे स्पर्श, रूप, रसो, की उपलब्धि होजाने से जल द्रव्य को साध लिया जाता 
है, उष्णु स्पर्श और भास्वर रूप इन विशेपगुणो के देखने से तेजोद्रव्य की प्रसिद्धि होजाती है, योग- 
वाही अनुष्णाशीतस्पश विशेष काउपलस्भ होजाने से वायु द्रव्य को सिद्ध कर दिया जाता है, क्योकि 
ग्रपने श्राश्रय हो रहे नियत द्रव्य के बिना उन स्पर्श आदि विशेषों का उपलम्भ होना नहीं बन पाता 
है, यो वैशेषिको के कथन करने पर, तब तो हम स्याद्वादी कहते है कि पृर्थिवी, जल, भ्रादि मे कथ- 
म॒पि उपादेय होकर नही सम्भव रहे शब्द का विशदरूप से उपलम्भ होरहा है, भ्रव: उस शब्द के 
उपादानरूप से आश्रय हो रहे भाषावगणा स्वरूप पुदगल द्रग्यकी प्रमाणोसे सिद्धि होजाती है, अन्यथा 
यानी भाषा वर्गणा या शब्द योग्यवर्गणा के विना उस शब्द को उत्पत्ति होना नहीं बन सकता 
है, उपादान कारण के विना शब्द का उपजना प्रसम्भव है । रत 


न च परमाणुरूप। पुदूगलः शुब्दस्याश्रयोस्मदा दिव हल द्वियग्र' दतवात्‌ छयातपादि- 


वत्‌ स्कंधरूपस्तु स्थादिति बचत गब्शगुण त्मकस्य। प्रत्सवाववग व पुद्‌ प्ले मयो स्मद | दिया- 
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श४२ इलौक-वातिर्क 


होंन्द्रियग्राह्मपुद गलस्कधान्मा शब्द! प्रादर्भवन्‌ कारणशुगपूर्वक एवं पटरूपादियत्‌। ततोडकारस- 


पूवेकन्वादित्यप्तिद्धो हेतुरयावदुद्रव्यमा डित्वादिवत्‌ । 

रूप, रस, शझ्ादि का आश्रय भले ही परमाणु होजाओो ऊिन्‍्तु परमाणु स्वरूप पुद्गत द्रव्य 
सूक्ष्म स्थुल माने गये शब्द का श्राश्रय नही होसकः। है, ( प्रतिज्ञा ) वाह्य इन्द्रिय करके ग्रहण करने 
योग्य होने से ( हेतु ) वादरसूक्ष्म, होरहे छाया, ताम, चाँदनी, भ्रादि के समान ( भ्न्वयह्थ्रन्त ) हूँ 
मोटा स्कन्ध प्वरूप पुदुंगल तो शब्दका प्लाश्रय होसकेगा इसकारण सूक्ष्महूप से द्षव्द गुण को तदात्मक 
होकर धार रहे सूक्ष्म भापा वर्गणा नामक पुदूगलो से हम भ्रादि की वाहरली इन्द्रियो करके ग्रहण 
करने योग्य पुदूगलस्कन्ध स्वष्ठप शब्द-पर्याय प्रगट होजाती है, जो कि कारण ग्रुण-पू्वक हो है, गैपे 
कि पटरूप,मोदक रस, प्रादि है। भ्र्थात-सूतो के रूप अनुसार कपड़े मे रूप उपज जाता है, खाड या बूरे 
की मिष्टता भ्रनुसार लड्डू मीठा होजाता है, इसी प्रकार सूक्ष्मरूप से शब्द गुण को धार रही यावी 
शक्ति रूप से भटिति शब्द होने की योग्पता को धार रही पुद्गलवगंणाशो करके दाव्द उपज जाता है, 
पूर्ववर्ती होरहे कारण के ग्रुण काय में भाजाते हैं, तिस कारण वंशेपिको द्वारा कहा गया "“भप्रकारण- 
गुणपूर्वकत्वाद्‌” यह हेतु प्रसिद्धहेत्वाभास है जैसे कि प्यावतृद्रव्य-मावित्य, द्रव्यकर्ममिनत्वे पति 
सत्व, आदिक हेतु प्रसिद्ध है। भावार्थ-यौगो ने शब्द में स्वर्शवानु द्वव्यके गुग नहीं होने को साथ 
करने पर भयावत्‌ द्रव्यमावित्व और झक्रा रण गुणपूर्वकत्व ये दो हेनु कहे थे उक्त विचारणा होवृकने 
पर वे दोनो हेतु सिद्ध नही होपाये है । 

कश्चिदाह अक्रारणगुणपूर्वकः शब्दो<5स्पर्शद्रव्यगुणत्वात्‌ सुखादिवदिति तस्या- 

पि परस्पराधयः । सिद्धे क्षकारणगुणपूर्कत्वे शब्दस्पास्पशंत्रद्द्वव्यगुगस्वं सिद्ध्येत्‌ तत्सिदी 
वाकारणगुणपूर्वकत्वमिति । तथा नाकारगागुणपू्वकः शब्दों म्मदादियाहोंर्द्रियन्ञानपरिष्छेधरस्वे- 
सति गुणत्वात्‌ घटरूपादिवदित्यनुमांनतिरुद्वश्च पत्ता) स्थात्‌ नश्यत्र द्ेतो: परमाणुरुपा- 
दिना व्यमिचार सुखादिना वां, वाक्षेन्द्रिपल्लानपरिच्छेयत्वे सतीति विशेषशात्‌ 

कोई वैश्ेषिक वा एक-देशो पण्डित यो यहा कह रहा है कि शब्द ( पक्ष ) स्वकीय 
कारणशो के गरृणो को प्वे-वृत्ति मानकर प्रात्म-लाभ कर रहे निज गुणो का धारी नही है 
(साध्य ) स्पष्ष गुण से रीते हो रहे किसी द्रव्य विज्लेष का गुण होने से ( हेतु ' सुल्ल, इच्छा 
भरादि के समान ( प्रन्वयहष्टान्त )। ग्रन्थफार कहते है कि उस वैश्ेषिक के यहा भी भनयोत्य भव 
दोप श्राता है। शब्द को भ्रक्ारणगुणपूर्मकपना सिद्ध हो चुकने पर विचारा नही स्पर्श वात 
द्रभ्य का गुणा होना सिद्ध होय भौर छाब्द को स्परशशरहित द्रव्य का ग्रुण होना सध चुकने 
पर तौ छाब्द का प्रकारणा-गुण पूर्वकपना सध सके । श्रर्थाव-वैद्ञेषिको ने पहिले “ यहुकत 
योगे:” यहा से प्रारम्भ कर “न स्पर्धावदूववव्यगुणः दछाब्दः प्रकारणगुणपूवकत्वात्‌ / 


पैचभ-औष्याय . २४३ 


प्रनुमान द्वारो श्रकारणपूर्वकत्व हेतु से स्पशवद्‌द्रव्यगुशत्वाभाव को जब्द में साधा था भौर 
भ्रब॒ भ्रस्परशंद्रव्यगुरात्व हेतु से अकारण गुर पूर्वकत्व को साध रहे है, यह स्पष्ट इतरेतराश्रय दाष 
दीख रहा है, दोनो मे से यदि एक सिद्ध होय तब ता दूसरे असिद्ध साध्य को वह समझा सकता 
है किन्तु जब दोनो ही अ्रघेरे मे पडे हुये है तो किस अ्रस्तिद्ध से कौन से अ्रसिद्ध की सिद्धि की ज्ञा 
सकती है ? एक भ्रन्धे को दूपरे अन्धे द्वारा अज्ञात या अ्रपरिचित पथ का प्रदशन नहीं कराया 
जा सकता है तथा एक बात यह भी है कि शब्द ( पक्ष ) कारणों के गुणों को पूव वर्जी स्वीकार 
कर उपज रहा नही है (साध्य ) हम आदि अ्रसवेज्ञ जीवों की वहिरग इन्द्रिओं से उपजे हुये 
ज्ञान द्वारा जाना जा रहा सन्‍्ता गुण होने से , हेतु ) घटरूप , पटरूप, आदि के समान 
( अन्वयहष्टान्त ) । 

इस निर्दोष अनुमान करके भी तुम्हारा पक्ष विरुद्ध होजाता है श्रर्थातु-वेशेषिक्रो का 
अस्पशंवद्द्रव्यगुणत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। इस अनुमान में कहे गये हेतु का परमाणुरूप, 
हृथणुक छप, आदि करके अथवा सुख इच्छा, श्रादि करके व्यभिचार दोष नी गश्राता है क्योकि 
हेतु के शरीर मे वहिरग इन्द्रिय-जन्य ज्ञान स॑ ज्ञेय होते सन्‍्ते ऐसा विशेषण दे रखा है। भावार्थ- 
यदि केवल ग्रुणत्व ही विशेष्य दल होता तो व्यभिचार श्रवश्य ही हो जाता, जब कि परमा- 
खुरूप श्रादिया सुख आदि गुण तो हैं किन्तु वे भ्रकारणगुणपूर्वक ही हैं, कारण गुणपूर्वकत्व 
या अकारण-गरुणपूर्वकत्व का अभाव वाले वे नही हैं। वेशेषिको के यहाँ परमाणुरूप के कारण 
होरहे परमाणु का और सुख के कारण होरहे नित्य श्रात्मा का कोई कारण ही नहीं माना 
गया है। जैनसिद्धांन्त अनुसार यद्यपि “ भेदादगुः ” भेदसे श्रणु पर्याय की उत्पत्ति और पर्या- 
याथिक नय अनुसार आत्मा के भी उत्पाद, व्यय, श्रौग्य माने गये है फिर भी परमाणु या आत्मा 
के गुणों का कारणा-गुणपुर्वकपता नियत नहीं है। एक बात यह भी यहाँ विचार मे रखने की 
है वैशेषिको के मत की श्रपेक्षा यह विशेषण दिये ज्ञा रहे हैं, वंशेषिको की युक्तियों से ही यदि 
वेशेषिको के सिद्धान्त का निराकरण होजाय यह हमे प्रशस्त मार्ग जचता है क्योकि हसमे श्रधिक 
भभटे नहीं उठानी पडती हैं । 

तथापि योगिवचओंद्रियप्रत्ययोण परम खुरयादिनानेकांत हति न शंक्रनीयसस्म- 

दादिग्ररणाव्‌ । प्थितील्रादिसावास्येवानित्यद्रत्यविशेशेष समत्रायेन कमेणा वा व्यमिचार- 
इत्यपि न मतव्यं गरुशन्वादिति बचचनाव न चेव स्याद्रादिनामपसिद्धान्तः शब्दस्य 'पर्या- 
यत्ववचनात्‌ पर्यायस्य च शुशत्वात्‌ तथा चाहुरइल देवा), शब्दः पृुद्गलपर्याय। स्कंप 
छायातपादिवदिति | 

तिस प्रकार वाह्मय-इन्द्रिय इस विशेषण द्वारा परमाणुरूप या सुख आदि करके 
व्यभिचार की निवृत्ति होते हुये भी यदि वेकश्षेषिको के मन मे यह भाशका होयथ कि जैनो के 


रद दजीक- बा विफ 


भ्रस्मदादि वाह्मन्द्रिय ज्ञान परिच्छेद्वत्वे सति गुणत्व हेतु का योगी की वहिरंग इन्द्रियों मै 
उपजे हुये प्रत्यक्षज्षान के विपय होरहे परमाणु रूप आदि करके व्यभिचार होजायगा। प्राचार्य 
कहते हैं कि यह तो वैधेषिको को घका नहीं करनी चाहिये क्योकि तुम्हारे मिद्धान्त का विचार 
कर ही हेतु मे “ ग्रस्मदादि ” इस पद का ब्रहण॒ है सग्र्यात्‌ हम श्रादि लौकिक प्रत्यक्ष करते 
वाले जीवो की वहिरग इन्द्रियो से परमाणु के रूपया प्रात्मा के सुख्र की ज्ञप्ति नही हो पाती 
है सन्निकर्ष को प्रत्यक्षप्रमाण मानने वाले वैशेपिको ने तीन प्रकार के अ्रलौकिक सन्तिकर्थों मे 
योगज सन्निकर्ष भी स्वीकार किया है। युक्त भ्रौर पु'जान स्वरूप दो योगियों के समाधि विशेष 
से उत्पन्न हुआ सम्पूण पदार्थों का ज्ञान भौर चिन्ता की सहकारिता से उपजा सुक्षम, स्थृतत, 
व्यवहित विप्रक्ृष्ट श्रर्थों का प्रत्यक्ष होजाता है वे योगी तो हम श्रादि से विलक्षण हो रहे णीव 
ही समझे जाओगे. जैन सिद्धान्त भ्नुसार यदि हेतु कहा जाता तो “ ग्रस्मदादि” पद ब्यर्थ ही था 
क्योकि चाहे सर्वेज्ञ होय या अ्रवधि ज्ञानी. मन पर्ययज्ञानी होय, वहिरग इन्द्रियों से ये प्रती- 
न्द्रिय पदार्थों को कथमपि नही जान पाते है तथा हमारे वाह्म रिद्रवज्ञानपरिच्छेद्यत्वे सति गुणल 
हेतु का प्रथिवीत्व, घटत्व, श्रादि जातियों करके तथा नित्य द्रग्यव्ृत्ति श्रन्त्य विज्लेपो से नहीं 
किन्तु अनित्य द्रव्यो के विशेष करके पश्थवा श्रनित्य द्वव्यों के विशेषण दो रहे सम्वाय करके 
एवं हलन, चलन, भादि क्रिया करके व्यभिचार दोष आजाय यद्द तो नही मान लेना चाहिये 
क्योकि गुणात्वात्‌ ऐसा हेतु का विशेष्य दल कह्दा गया है। 


प्र्धात्‌ू-भले ही " उद्भूतरूप नयनस्थ गोचरो, द्रग्यारि तद्वन्ति पृथक्त्वसंख्ये । विभाग 
सयोगपरापरत्वस्नेहद्रवत्व परिमाणयुकतम्‌ ॥५४८ « क्रिया जाति योग्यर्तरत्ति समवायं॑ च ताइश । 
गृहाति चक्षु' सम्वन्धादालोकोद्भूतरूपयो, ॥ ५५ ॥ ( कारिकावलो ) इस नियम प्रनुसार प्रृथिवी- 
त्व श्रादि जातियो का भनित्य द्रव्य, गुणा कर्मों, मे वर्त रहे समवाय का भ्रौर प्रत्यक्षयोग्य क्रिया 
धोका, वहिरग इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो जाना वैशेषिको के यहाँ मान लिया गया है. वे पृथिवरीत्त , 
धादिक कारणगुएपुवंक नही है किन्तु गुण नही होने से उन करके व्यभिचार नही होपाता है 
वंशेपिको के सिद्धान्त धनुसार शब्द मे गुरपना मान लेने से इस प्रकार शब्द मे कारणागुरापूर्वक 
पन या श्रकारणगुणपूर्वकत्वाभाव का साधन करने पर स्याह्वादियो के यहाँ भपसिद्धान्त यानी 
सर्वश की भ्राम्नाय करके प्राप्त होरहे स्वकीय सिद्धान्त से कोई विरोध नही भाता है क्योंकि 
जैन सिद्धाम्त में शब्द का पर्यायरूप से कथन किया गया है भौर पर्याय का ग्रुरपना मान लिया 
गया है। 

इसी बात को यो श्री श्रकलंकदेव सहाराज तिस प्रकार कह रहे हैं कि छाया, प्रातप 
उद्योत, श्रादि के समान दछाव्द नामक स्कन्ध भी पुदुगल द्रव्य की पर्याय है अर्थात्‌ “ सहभातरिनो 
गुणा: क्रममाविन पर्याया” यो गुणो को द्रव्य का सहमभावी पर्याय प्रभीष्ठ किया ही गया है 
तभी तो पुद्गल द्रव्य के श्रनादि से प्रनन्‍्त काल तक साथ हो रहे रूप, रस, भादि गुण सहभावी 
पर्याय हैं- भोर जीव के चेतना, सुख, वीय॑े, सम्यक्त्व. चारित्र, अस्तित्व, वस्तुस्व, झादि गुण 
सहभावी पर्याय माने गये हैं “ गुणसमुदायो दृब्य ” गुणों का समुदाय द्रव्य है, नित्य गुणो का 
समुदाय जैसे नित्यद्र्य है उसी प्रकार पर्याय क्षक्ति-या पअनित्य गुणों का तादात्यक पिण्ड 
होरहा प्रणुद्ध द्रव्य दै। संसारी जीव में भावयोग, पर्याप्ति, भादि तो पर्यायात्मक ग्रुण हैं; प्रित 
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तामक प्रदगल से दाह्कत्व पाचकत्व, शोषब त्व, स्फोटकत्व ग्रादि पर्याय-क्षाक्तियां (अनित्यगुरा) 
विद्यमान है । विष पुद्गल मे मारकत्व शक्ति है किन्तु विष की कालान्‍्तर मे अमृत, श्रौषधि 
दुख आदि परिणति होजाने पर उसमे जीवकत्व शवित उपज जाती है। सर्प के मुख मे दूध 
विष हो जाता है। शब्द नामक पुद्गल स्कन्ध या अशुद्ध द्रव्य भी अनेक पर्याय शक्तियों को 
धार रहा है। गाली के शब्दों से दुख उपजता है, प्रशसा-सृचक शब्दों से हर्ष उत्पन्न होता 
है मंत्र भ्रात्मक शब्दो से अनेक सिद्धिया होजाती हैं, साप, विच्छू, श्रादि के विष उतर जाते है 
तोपके या बिजली के शब्दो से गर्भपात हो जाता है भीते फट जाती है, हृदय को धवका लगता 
है, किसी किसी के कान बहरे हो जाते है । यो शब्द मे भी अनेक पर्यायात्मक शक्तिया विद्यमान 
है | छदित और शवित्मान् का अभेद है, अत शब्द को गरुरा कहने में ज॑नो को बोई जैन सिद्धान्त 
से विरोध नहीं श्राता है। एक वात ण्ह भी है कि इस प्रकरण मे वादो भ्राचार्य महाराज ने प्रत्ति- 
वादी वैद्येषिको के प्रति उन्ही की युक्तियों से उन्ही के सिद्धान्त का प्रत्यास्यान करना अपना 
ध्येय कर लिया दीखझूता है वेशेषिवो ने शब्द को आकाश का गुण स्वीकार कर रक्खा है । 
स्पन्मतं, न शब्द पुदुगरूस्कधर््यायाउस्मदायनुपलभ्यमानस्पशेरूपरसगधाश्रय- 
स्वात्सुखादिवदिति | तदसत हथणुब्ादिरूपादिश हेतोस्येमिच गत शब्द श्रयन्वेषस्सदाचल्ु- 
पलभ्यसानानामप्यनुद्भूततया स्पर्शादीशं ०द्भावसाधनात गन्धाश्रयत्वे स्पर्शरूपरसग्त्‌ | गधा 
हि कस्तूरिकादेगंधद्रव्यादुद्रे गंध समु'लम्ण्माने प्रार्ेद्रिये सम्प्राप्त! स्वाश्रयद्रव्यगहित न 
संभवति, गुण्त्वाभावग्रसगात्‌ । नाएि तद।श्रयद्रव्य मस्सदादिभिरुप्लभ्यमानस्पणशरूपरस॑ न 
च तत्रानुदूभुतबृत्तय; स्पशेखूपरसा न संति पार्थिवेप्यविरोध' तू । 
यदि वैशेषिको ने यह मत ठान लिया होय कि शब्द ; पक्ष ) पुदुगलस्कध की पर्याय 
नही है ( साध्य ) हम आरादि ग्रल्पज्ञ जीवो के द्वारा नही देखे जा रहे स्पर्श, रूप, रस, गन्धों 
का श्राश्रय होने से ( हेतु , सुख श्रादि के समान * अ्रन्वयहृष्टान्त )। श्रर्थात्‌-शब्द ०दि पुदुगल का 


पर्याय होता तो उसके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, हमको इन्द्रियो द्वारा दीख जाते किन्तु नही 
' दीखते हैं ग्रथवा हम झ्रादि करके स्पश, रूप, रस गन्धो का श्राश्रयपना शब्दों मे नही देखा 


जाता है,थों हेतु मानकर अन्वयह॒ष्टान्त मे घटित करलो। अ्रतः सुख ज्ञान श्रादि के समान 
शब्द भी पुद्गल की पर्याय नही है,गुणा कारण भी पूर्वक शब्द नही है| आचार्य कहते है कि वैशेषिको 
का वह कथन प्रशंसनीय नहीं है क्योकि दो या तीन शअशुभ्ो के संयोग श्रथवा बन्ध से उपजे 
हुये दृधग़ुक, व्यणुक आदि के रूप, रस, शआ्रादि गरुणो करके तुम्हारे हेतु का व्यभिचार दोष 
भ्राता है ' हयगुक, त्यसुक श्रादि के रूप, रस, आदि का हमे, तुम्हे, प्रत्यक्ष नही है किन्तु वे पुद्गल 
या पुद्गल-स्कन्ध के पर्याय माने गये है। भ्रधिकरण भूत छाब्द के भाश्चित होते सन्‍्ते उन हम 
झादि द्वारा भ्नुदभूत होने के कारण नहीं भी देखे जा रहे स्पश रूप श्रादिकों का छाब्द में : 
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सद्भाव साध दिया जाता है। 
भ्रथत्रा शब्द गुण का आश्चयपना होते सन्‍्ते पुद्ृगल मे हम श्रादि द्वारा भ्रप्रकट होने 
के कारण नही देखे जा रहे भी स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णों का सदभाव साध दिया जाता है जैसे 
कि उद्भूत गन्ध गुरा का श्राश्रय होते हुये गन्धिल द्रव्य मे अ्रनुद्भूत हो रहे स्पर्श, रूप, रसो, का 
सदभाव सिद्ध किया जा चुका है, देखिये कस्तूरी, इच्र, आादिक गन्धयुक्त द्रथ्यों से करुछ दूर प्रदेशों 
में सुगन्ध को भले प्रकार प्रत्यक्ष कर रही नासिका इन्द्रिय मे भ्रच्छा प्राप्त हो रहा गन्ध वेचारा 
झ्पने श्राश्रय-भूत द्रव्य से रहित हो रहा तो नही सम्भवता है, गुणा या पर्याय वेचारे द्रव्य के 
विना भ्रकेले तो कथमपि नहीं ठहर सकते हैं श्राश्नण हो रहे द्रव्य के विना यदि गुण ठहर 
जाथ तो गुणपत्र के भ्रभाव का प्रसंग आज्ञायगा “ द्रव्याश्रया निग्रुणा गुणा: ” यह गुणों का 
सिद्धान्त लक्षण है, भ्रतः नाक मे आया हुआ गनन्‍्ध अ्रपने श्राधार होरहे द्वव्य के साथ हो भाग 
वह गन्ध का श्ाश्यभूत द्रव्य भी हम तुम श्रादि करके देख लेने प्रोग्य स्पष् रूप सरसों का 
धारी नही है और उस गन्ध द्रव्य मे भ्रप्फट होकर वर्तं रहे स्पश्ष, रूप, रस नही होय यह तो 
ध्राप वेशेषिक नही मान सकते है क्योंकि पृथिवी में गन्ध के साय रूप, रस, स्पशों का भ्रनिवाय 
ध्रविनाभाव सम्बन्ध है पृथिवी द्रव्य से निभित हाते सन्‍्ते गन्ध युक्त माने गये कस्तूरी प्रादि में 
स्पर्श, रूप, रसो के भी ठहरने का कोई बिरोध नही है । 
यथा वायोरजुपलम्यमानरूपर मगन्धस्य तेजसश्चानुपलम्पमानरसगपरप सलिल 
स्य चानुपलम्यभानगधस्य पर्याया अनत्यन्ुमानागम स्पर्शरूपरसगन्धाः प्रप्तिद्धस्तथालु- 
लम्पम्तानस्पर्शरूपरसगंघस्यापि भाषावग णपुद््‌गलस्य पर्यायः शब्दों निःसंदेहं प्रमिद्वत्पेत 
प्राचार्य महाराज भ्रमी घेशेषिको को समझा ही रहे हैं कि जिस प्रकार अनुद्थूत होने 
के कारण नही देखे जा रहे रूप, रस, गन्धो को घार रही वायु के शौर इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा 
नही देखे जा रहे श्रप्रकट र+५, गनन्‍धो को धारने वाले तेजोद्रव्य के, तथा नासिका द्वारा नही 
जानी जा रही प्रव्यकत गन्ध के घारी जल के, पर्याय हो रहे स्परशं, रूप, रस गन्ध गुण प्रपिद 
हैं, इस प्रसिद्धि मे श्नुमान प्रमाण या समीचीन आगम का कोई भ्रतिक्रमण नही होता है 
तिसी प्रकार भ्रप्रकट होने के कारण हम तुम भ्रादिको को नही भी दीख रहे स्पर्श, रूप, रत, 
गष्घो को धारनेवाले भाषावर्गशा स्वरूप पुदूगल की पर्याय होरहा शब्द सदेह-रहित प्रसिद् द्द 
जाता ही है। भ्र्थातृ-माषावर्गणा नामक पुदुंगल के परिणाम होरहे भ्रकेले शब्द का ही वहि- 
रिच्द्िय से प्रत्यक्ष होता है, भाषावग्ंणा की या उससे बने हुये घाब्द की रूप, रस, गत्याप्पर्श 
परिणतियो का वहिरग इन्द्रियो से प्रत्यक्ष नही होता है जैसे कि वायु की पर्यायों में यद्यपि 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, चारो हैं फिर भी वायु के प्रकट स्पर्श का त्वचाइन्द्रिय से प्रत्यक्ष द्ोजाता 
है भ्प्रकट रूप, रस, गन्ध फा नही। 
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कथमन्यणैवपाचचाण: प्रतिक्षिपते परे ।न वायुशुणोनुष्णाशीतस्पशोंडपाकज 
उपलम्यत्वे सत्यम्मदायनुपलम्यमान्गन्ध श्रयत्वात्सुखादिवत्‌ | तथा न भासुररूपोष्ण स्पशेस्ते- 
जोद्रन्यगुण उपलम्पत्वे सत्यस्मदायनुग्लम्पमानगव्राश्रयत्वात्‌ तद्॒तू | तथा न शीतरपशेनील- 
रूपमधुरर पा: सलिलगुगा/उपलम्यन्वे सत्यस्मदाचनुपलभ्यसानगधाश्रयत्वात्तद्रदेवेति | 
श्राचायं ही समझा रहे है कि श्रत्यथा यानी उन उन द्रव्यो मे आवद्प्रक होरहे वे ते विदेष- 
गुरा नही दीवने मात्र से यदि नही माने जायगे तो इस वक्ष्यमारा प्रकार कह रहा कोई श्राक्ष पकर्ता 
तो इन दूसरे वैशेषिक विद्वानों करके भला कैसे निराकृत कर दिया जाता है” ग्राक्ष पकर्ता का 
वैशेषिको के प्रति यह वचन है कि बैशेषिको करके “प्रपाकजध्नुष्णाशीत स्पशस्तु पवने मत',, 
वायु मे भप्रनुष्णाशीत हो रहा अ्पाकज ( श्रग्तिपाक से नही उपज ) स्पर्श मानागया है, किन्तु भ्रनु- 
व्णाशीत होकर अ्रगाकज होरहा स्पर्श (उक्ष ) वायु का गुए नही है । ( साध्य ) उपलम्भ करने 
योग्य होते सन्‍्ते हम श्रादि करके नदी देखेजारहे रूप, रस, गन्धो, का आश्रय होजाने से (हेतु ) 
सुख आदि के समान ' श्रन्वयद्ृष्टात्त )। तथा दूसरा अ्रनुमान यो है।कि ' स्पर्श उष्णस्तेजसस्तु 
स्पादुरूपं शुक्लभास्वर' इस प्रमाण अनुसार माने गये चमकोला शुक्लरूप और उष्णस्पर्श (पक्ष ) 
तेजो द्रव्य के गुण नही हैं (साध्य ) दीखने योग्य होते सनन्‍्ते हम आदि करके तेजोद्रव्य मे ग्रन्ध 
का आ्राश्रयपना नही देखा जा रहा होने से ( हेतु ) उसी के समान यानो जैसे कि तेजों द्वव्य के गुण 
ये सुख, ज्ञान, आादिक नही है, ( भ्रन्वयदृष्टान्त ) । 
तिसी प्रकार तीसरा श्रनचुमान यो कहा जा रहा है कि शीत स्पर्श और नील रूप या अभा- 
स्वर शुक्ल तथा मीठा रस ये ( पक्ष ' जल के ग्रुण नहीं समझे जा सकते है। ( साध्य ) क्योकि 
इनके श्राश्रय माने गये जल द्रव्य मे उपलम्भ होते सन्‍्ते हम श्रा७ करके गन्ध का आश्चयपना नहीं 
देखा जाता हे। जैसे कि वे ही सुख आदिक जल के गुण नही माने गये है, केवल पृथिवी के ही तो 
श्रभीष्ट किये गये गुणा रूप श्रादि प्रसिद्ध होजाते है । भावार्थ--वेशेषिक जैसे यो कह बैठते हैं, 
कि जिस भाषावर्गणा नामक पुदुगल के स्वकीय गुण मान लिये गये रूप, रस, गन्ध, स्पर्शों, की हमे 


उपलब्धि नही होती है, अत. शब्द उस भाषावर्गणा पुदुगल की पर्याय नही माना जा सकता है। 
उसी प्रकार दूसरा प्रत्निवादी भी वेशेषिको को यो उलाहना दे सकता है, कि जिस वायु के रूप, रस, 


गन्ध हमे उपलब्ध होने योग्य होते सन्‍्ते भी नहीं दीख रहे है, उस वायु का गुरा अनुष्णाशीत स्पश 
नही होसकता है , इसी प्रकार जिस जल का प्रत्यक्ष करने योग्य गन्ध हमे नही दीखता कहा जाता 
है उस जल के शीत स्पर्श प्रभास्वर शुक्ल रूप भौर मधुर रस ये भी गुण नही कहे जा सकते हैं । 
जैसे कि जिस शरीर मे प्रत्यक्ष करने योग्य सिर नही दीखता है। उसका घड़ जीवित नही माना जा 
सकता है, फिर वेशेषिको ने “वर्ण: शुक्‍लो रसस्पर्शोँ जले मधुरशीतलौ” क्यो कहा था शअ्रपने ऊपर 
पक्षप्रात करते हुये दूसरे पर उसी श्राक्षेप को 'करना उचित माग नही है, पर विद्वान वैशेधिक जैसे 
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वख्ानने वाले भय पण्डित का प्रतिक्षेप कर देते है, उसी प्रकार वैश्षेषिको का भी प्रतिक्षेप व्रिया 
जा सकता है। वेशेषिक जो समाधान करंगे पही समाधान छाब्द को भाषावर्गंणा नामक पुदुगल की 
पर्याय मानने मे किया जा सकता है, कोई भ्रन्तर नही है । 

नदी, सरोवर, वावडी मे भरा हुआ स्रच्छ जल कुछ नोला दोखता है यह सूर्य प्रकाश के 
निमित्त से हुमआ «म्मोर जल का प्रौपाधिक रूप है, उसो जल को यदि प्राकाश में उद्धाला बाय तो 
घौला प्रतीत द्ोता है। जल मे घुस गये कुछ प्रकाश झौर कुछ अन्धकार के भ्रनुसार जल नीता दीद 
जाता है, ज़ेसे कि कपेली हरं श्रादि को खा लेने के पश्वात्‌ पोये गये जल का स्वाद पहिले पे प्रध्िक 
मीठा भासता है, नील श्राकाश का प्रतिविम्व पडना भो स्वच्छ जल को नील दिखाने मे सहायक 
होजाता है । वस्तुत. विचारा जाय तो शआराकाश श्रत्यन्त परोक्ष है, श्राखो से नहीं दीख सकता है। 
यहाँ से हजारो कोधो ऊपरले प्रदेश मे पईई जा रही पुयकान्ति और ग्रत्यक्रार का सम्मिश्रण होते 
से नीले नीले देखे जा रहे भ्रश्न मण्डल को व्यवहारीजन भ्राकाश फह देते हैं। सच पूछो तो वहू प्र 
कार या प्रभा का भ्रथवा दोनो का मिल कर वन गया काई रूप है, तभी त्नो रात्रि से प्न्यक्रारवश 
वह नभोमण्डल काला काला दीखता है, उद्योत, विजलों, की चमक प्रादि से भी बादलो में कतिपय 
वर्ण दीखने लग जाते है, ये सव पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं । 

यदि पुनः स्पर्शादयों द्वव्याअ्य। एव गु गत्वात्पुब्नादि व्‌ यत॒दुद्॒न्यं तदाश्रयः त 

पायुरनलः सलिल ज्षितिरित्यनुमानतिद्धत्वासस्पशविशेपदीनां वास्वादिगुणत्वे शन्‍्दोपि 
सामान्याप॑णया कि न मापावर्ग शापुद गलद्रन्येण सहमावीष्टा य्रेन तदूगुद्दो न स्‍्पात्‌ । 
विशेषार्य णाद्‌ यथा रूपादयः पर्यायास्तथा शब्दोपि पुदगलपर्याय इति कथमसों द्रव्य स्यात्‌ | 
पद्द्रव्यप्रतिन्षानविरो धाचच । « 

यदि फिर वंशेषिक यो कहै कि स्पर्श भ्रादिक तो पक्ष ) द्रव्य के आ्ाश्नय पर ही ठहर 
सकते हैं । ( साध्य ) गुण होने से ( हेतु ) सुश्र भादि के समान ( अन्वय हष्टोन्त ) । जो कोई उनका 
भ्रधिकरण हो रहा द्रव्य है, वह वायु, भ्रग्नि, जल, श्रथवा प्रथिवी होसकेगा । इस प्रकार भनुमाव 
फे सिद्ध होजाने के कारण श्रनुष्णाश्षोत नामक स्पर्शविशेष या भास्वररूपविद्येष, सामिद्धिक प्रवल 
भ्रादि को वायु, भ्रग्नि, भादि का गुएपना है यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं. कि शब्द की 
सामान्य घम्र की विवक्षा करने से भाषावगणा नामक पुद्गलद्रव्य का सहभावी क्यो नही हृष्ट 
'करलिया जाय ९ जिससे कि शब्द उस भाषावग्गंणा का गुण नही होसपके । हि 

भ्र्थात्‌--द्रग्य के सहभावी गुण होते हैं । “सहभाविनों गुणा.” क्रमभाविनः पर्याय: 
सामान्य प्॒शो के ग्रनुसार रूप, रस, श्रादि भी तो पुद्गल द्रव्य के गुणा माने गये हैं, तद्वत्‌ सामान्य है 
से भाषावगंणा का सहभावोी शब्द है, कण्ठ, तालु, भ्रादि निमित्तो के मिलने पर कोई भी भाषावगंणा 
किसी भी झाकार झादि शब्द होकर परिणाम सकती है, हाँ विदेष स्‍प्र'शो की भपणा करने से तो जिंएं 
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प्रंकार रूप आदिक पर्याय है, उसी प्रकार शब्द भी पुद्गल का पर्याय है, इस कारण वह शब्द भला 
किसप्रकार द्रव्य होसकेगा ? । भ्र्थात्‌-शब्द कोई द्रध्य नही है. हा किसी पुदुगल द्रव्यका गुण या पर्याय 
प्रवस्य सध जाता है, दूसरो बात यह है, कि “शब्दों द्रव्य क्रियावत्त्वात्‌ वाणादिवत्‌” इस दूसरो के 
अनुमान श्रनुसार शब्द को द्रव्य मानने पर जीव आदि छ द्रव्यो की नियत सख्या अनुसार को गयी 
प्रतिज्ञा से विरोध आता है, शब्द को मिला कर जीव आदि द्रव्य सात हुये बाते है, द्र॒व्यों की सात 
संख्या इष्ट नही । 

शब्दद्रव्यस्य पृथिव्योदिवत्पुदूगलद्व्येतर्भावान्न तदह्ििरोध इति चेतू, ग॒धद्रव्यादीना- 
मपि तद्गत्तत्रान्तर्भावराचद्िरोधासिद्धेगु णत्व॑ किमसिधीयते, हानादौनां च॒ द्रव्यत्वमस्तु जीव- 
द्रव्येतर्भावप्रसक्त ; द्रव्यमरूयानियमाविधातात्‌ | तथा च न कश्चिद्शुण इति द्रव्यस्याप्यक्तावः 
तस्य गुणवच्लक्षणत्वात्‌ । ततो द्र॒व्यगुणपर्यायव्यवस्थामिच्छृता ज्ञानादिरूपादीबनामिब 
शब्दस्य सहभाविनों शुशत्वं क्रमभ्रुवस्ते पर्यायत्वमम्युपरगंतव्यं क्रियावक्त च शब्दत्यासेद्ध 
गंधादिवत्‌ तदाश्रयस्य पुद्गलद्॒व्यस्य क्रियावत्योपचारात्‌ । 
दब्द को द्रव्य कहने वाले वादी यदि यो कहैँ कि श्राप जैन भाई पृथिवो, जल अग्नि, वायु 
को पुदुगल द्रव्य मे ही गर्भित करेंगे, शब्द को द्रव्य मानने पर भी पृथिवी, जल ग्रादि के समान 
उसका पुदुगल द्रव्य मे भअन्तर्भाव होजायगा, अतः द्रव्यों को छुड् संख्या के अतिक्रमण को शका 
करते हुये ज॑नो को कोई उस प्रतिज्ञा से विरोध नही आता है | भ्र्थात्‌ जाति की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य 
एक है किन्तु व्यक्तियों की अपेक्षा तो जीव द्रव्य से भी त्रनन्तानन्त गुणे पुद्गल द्रव्य है। श्रत शब्द 
को द्रव्य होजाने दो, कोई भय नहा है । यो कहने पर तो शझ्राचर्य कहते है. कि इसो प्रकार उन 
पृथिवी आदिको के समान गन्धवानु्‌ द्रव्य के गुण होरहे गन्ध आदि का भो उस पुदुगल द्रव्य में 
अ्रन्तर्भाव होजाने से उस प्रतिज्ञात से विरोध आजाना असिद्ध है, भ्रतः क्यो फिर गन्ध, रूप, प्रादि 
के गुणपन का समर्थन किया जाता है ?। तथा इसी ढग से ज्ञान, सुख श्रादि को भी द्रव्यपनता सं 
जाओ ज्ञान भ्रादि द्रव्यो का जीव द्रव्य मे अन्तर्भाव होजाना प्रप्नंगप्राप्त होजाने से द्रव्यों को सर्या 
के नियम का कोई विघात नही होपाता है, और तिस प्रकार दशा होने पर कोई भी भ्रस्तित्व, 
वस्तुत्व, रूप, रस ज्ञान, सुख, आदि गुण बेचारे स्वकीय स्वरूप से नही ठहर पायेगे, सभो गुणा 
द्रव्य बन बेठेगे । तथा यो द्रव्यो का भी श्रभाव होजायगा क्योकि गुश-सहितपना उन द्रब्यो का 
लक्षण माना गया है, जब गुणा ही नही रहे तो ग्रुणवाच्‌ की सिद्धि कैसे होसकती है ?। तिस 
कारणु यदि अनिष्ट प्रसंगो को निवारण करने की आशा है, तो बने बनाये सिद्धान्त को मत 
विगाडो | द्रव्य और गुण तथा पर्यायों की सुव्यवस्था को चाहने वाले विद्वानों करके सहभावी होरहे 


ज्ञान सुख, आदि अथवा रूप, रस, ग्रादिकों के गुण होजाने-समाव सहभावी होरहे शब्द का भी 
इ्र 
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गुणपना और क्रमभावी होरहे ज्ञान आदिया रूप श्रादि के पर्यायपन-समान इस क्रममावी झंब्द 
का तो पर्यायपना बडी प्रसन्तता के साथ स्वीकार कर लेने योग्य है । ह 

एक बात यह भी है, कि शब्द को द्रठ्प्न साधने पर प्रयुक्त किया गया क्रियावत्व हेतु तो 
स्वरूपासिद्धहेत्वाभास है। पक्ष में हेतु नही वर्तता है, गन्ध आ्रादि के समान उस छाब्द के भ्राधार 
होरहे पुद्गलद्रव्य के मुर॒य क्रिया-महितपन का छाब्द मे उपचार कर दिया गया है, मर्थात-दूर-वत्ती 
करतूरी के छोटे छोटे कश नासिका के निकट श्रागये है। भ्रथवा कस्तूरी के निमित्त से गन्ध युक्त 
होगये यहाँ वहाँ के दूसरे वायु, धूल. झादि श्रशुद्ध द्रव्य क्रियावान्‌ होकर प्राण मे श्रागये हैं गन्यगुण 
बेचारा श्राश्रयरहित होकर प्रकेला नही भ्रासकता है. श्रत गन्धवान्र्‌ की मुख्यक्रिया का जैसे गन्ध मे 
/ उपचार कर लिया जाता है, उसी प्रकार णब्द के भ्राश्रय होरहे पुदूगल की मुख्य क्रिया, का शब्द 
मे उपचार से कथन कर दिया जाता है श्राधार का धर्म प्राधेव मे रख विया ज्ञाय इसमे प्राश्चये 
नही | ग्रत मुख्यतण क्रियावान्‌ नही होने से शब्द का द्रव्यपना नही घ्िद्ध होसकता है, भसिद्ध हेत्वा- 
भास से प्रकृत साध्य की सिद्धि नही होपायगी । 

स्पान्मत, न शब्दयर्गय श्रोत्रग्राह्मो द्रव्य साध्यते कि तु तदाश्रयः पुदृगलबिशेष 

हति, तह क्रियावदुद्गव्यपर्या पः शब्द: परमार्यतः साध्यः | 

सम्भवत मीमासको का मन्तव्य यह होवे कि हम कान से ग्रहरा करने योग्य धब्द 
नामक पर्याव॒ को द्रव्य नहीं साध रहे हैं, किन्तु उन शब्द के प्राश्रय होरहे पुदूगल विशेष को द्रष्य 
सिद्ध करते है, तब तो हम जैन कहते है। कि यो तो क्रियावाच्‌ द्रव्य का पर्याय होरद्दा शब्द ही 
वास्तविक रूप से साधने योग्य हुआ, चलो श्रच्छी बात है, जैन द्धान्त भी ऐसा ही है, कि पुद्गत 
द्रव्य का विवत यह शब्द है, जो कि पुद्गलद्रव्य माषावर्गणा स्वरूप होरहा सन्‍्ता क्रियात्रान्‌ भी है। 
तभी तो पुरुषप्रयत्न से श्रथवा वायु, विजलो, भ्रादि शक्ति से शब्द बहुत दूर तक फेका हुप्ा पन्ना 
जाता है. भ्राधात, प्रतिघात, प्रतिवायु करके शब्द लौट मी श्राता है, भ्रतः द्रव्य ग्रुख, पर्याय 
में से छाब्द को पुदुगल द्रव्य का पर्याय मान लेना अच्छा जचता है शब्द कहने से पर्याय ही पकडी 
जाती है । जैसे कि मतिज्ञान कहने से चेतना गुरः की विश्षेषपर्याय का ऋटिति बोध होजाता है, 
चेतनागुण या जीव द्रव्य की मतिज्ञान से उपस्थिति होजाना कठिन है । 

स्पादाऊूत॑ ते, न द्रव्यं शब्दः साध्यते, नापि सवधा पर्याया कि तह | द्रष्य- 

पर्णयात्मा, तता न करश्चिद्दाप. क्रियावचस्प देती रपि (रमाथंतस्तन्र सिद्ध. अज्जवातप्रतिवात- 
विर्यवातेपु शब्दस्य ग्रतिपस्‍्यप्रतिपचीपत्पतिपचिदशनात्‌ क्रियाक्रिया+लसाधनादिति | 
किमेव गधादिद्र व्यपर्यायात्मा न साध्यत ९ 'द्रव्यपर्यायात्म,थ! इत्यकलकदेबेरमिधानात्‌ सर्शा 
दीनां चेंद्रियार्थव्वकंथनाव्‌, स्पशरसरूपगन्घराब्दास्तद॒र्था इति पत्रधद्धाबात्‌ । 


न 


पंचम-प्रध्याय २५१ 


यदि तुम प्रतिवादियों की यह भी चेष्टा होय कि हम शब्द को कोरा द्रव्य नहीं साध रहे 
है, और सभी प्रकारों से शब्द को केवल पर्याय भी नही साधते है, फिर हम शब्द को कसा स्वीकार 
करते है ? इसका उत्तर यह है कि यह शब्द तो द्रव्य और पर्बाय इनका उभयश्रात्मक है, तिस कारण 
द्रव्यपर्याय-आत्मक होने से शब्द के विचार में हमारे ऊपर कोई दाष नहीं झ्ञाता है, उस द्रव्य पर्याय 
स्वरूप शब्द में क्रिया-सहितपन हेतु की भी परमार्थ रूप से सिद्धि होज्ञाती है जो कि "द्रव्य शब्द: 
क्रियावत्वात्‌ वाणादिवत्‌” इस अनुमान मे श्रपर विद्वान ने हेतु कहा था शब्द में क्रिया का होना 
प्रसिद्ध ही है, देखिये श्रनुकुल वायु चलने पर शब्द की अच्छी प्रतिपत्ति होती दीखती है, श्रर्थात्‌-जिस 
ओर से वायु आरही है उत्ती ओर से बोला जा रहा यदि छाब्द सुनाई देवे तो शब्द अच्छा 
विशदरूप से सुन लिया जाता है। हा यदि वायु पश्चिम से पूर्व की ओर वेग से हू रही है, और 
वक्ता पूर्व की ओर से पश्चिम दिशा मे बैठे हुये श्रोता को कोई शब्द कह रहा है तो ऐसी प्रतिकूल 
वायु की दशा मे वक्ता के शब्द की श्रोता को प्रतिपत्ति नहीं होपाती है, तथा तिरछी वायु चलने पर 
तो शब्द की कुछ थोडी सी प्रतिपत्ति होजाती है, यानी पूर्व, पश्चिम, दिशा मे वक्ता श्रोता बैठे 
होय श्रौर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर वायु चल रही होय तो गब्द की थोडी श्र ति 
यानी कुछ प्रतिपत्ति कुछ अप्रतिपत्ति होरही देखी जाती है, अ्रतः शब्द के क्रिया या क्रियासहितपन 
को यों साध दिया जाता है। ः 

यहां तक कह चुकने पर आचायें कहते हैं कि क्‍यों जी इस प्रकार गन्ध, रस, आदि को 
द्रव्यपर्याय-भ्रात्मक क्यो नही साधा जाता है ? बताओ्ो। श्री अ्रकलकपदेव महाराज ने भी '्र्थ रे 
है परमय-ता हक है।” इस प्रकार निरूपण किया है, तथा स्पशश गन्ध, आदिको को इन्द्रियों 
गोचर पदार्थ होजाना कहा जा चुका है, क्योकि इसी तत्त्वाथसुत्र के द्वितीय श्रध्याय मे हद 
रूप, गन्ष, शब्द, ये उन इन्द्र के विषयभूत श्रर्थ है, ऐसे तत्व-सूचक सूत्र का सदभाव है। 

अथ पर्यायार्थप्राधान्यात्‌ पर्याय एवं गधादयः शब्दस्तथा किमपर्यायः |; 

द्रव्याथदिशात्‌ दव्यमिति चेतू, तह तथा विशेषण कर्तव्य । स्यादुद्रव्यं शब्द इति तदप्र' 
वां तत्ने पव्व्यं । ततो नैकांतेन द्रव्यं शब्दः स्थाह्ादिनां सिद्धो यतस्तस्य द्रव्यन्वप्रति 
द्वांतः तस्यामूततंद्रव्यत्वप्रतिपेधाद्या न दोष: कश्चिदवतरति 

अरब यदि पूर्वपक्ष को घारने वाले यो कहैँ कि पर्याय को अपना ज्ञातव्य समझ * प्रयोगा- 
थिकनय के अनुसार पर्याय अर्थे की प्रधांनता होजाने से गन्ध आ्रादिक तो पर्याय ही नहीं । 
तब तो हम जैन कहेंगे कि तिस प्रकार पर्याय भ्र्थ की प्रघानता से बब्द को क्या पर दी सम 
रखा है ? यानी शब्द भी पर्याय से भिन्न नही है. यदि तुम यो कहो कि द्रव्याथिकन री ए के 
करने से शाब्द को द्रव्य कह दिया जाता है, तब तो हम स्याद्वादवादी कहदेंगे £ शब्द को द्व्म 
कहते हुये तिस प्रकार 'द्रव्य भरें पर दी गयी हृष्टि अनुसार, यो विभेषण करना चर्दियें कृथ॑- 


र्श्र इलौक-बादिक 


बित्‌ ह्रव्य है! इस प्रकार “द्वव्यं शब्द:, वहा नहीं भी प्रयुक्त किया गया- स्थात्‌' शब्द हृंढ लेना चाहिये 
भर्थात्‌-'स्यात्‌ द्रव्य शब्द', स्थातर्याय श्वाब्द:” यो जैन सिद्धान्त श्रनुसार द्रव्य-पर्याथ-भात्मक ही पतद 
सिद्ध हुआ । तिस कारण स्पाह्यादी विद्वानो के यहा एकान्तरूप से क्षब्द को द्रव्य नही सिद्ध छ्ष्या 
गया है, जिससे कि उस छाब्द को द्रव्पपन का निषेघ करनेपर स्याद्वादियों के यहा प्रपसिद्धान्त दोष 
प्राजाता । 5 

प्थवा दाब्द को भ्रमूतंद्रव्यपन्न का प्रतिषेघ करने से भी जैनो के यहा कोई दोष नही उतर 
पाता है भ्र्थावृ-एकान्त रूप से शब्द जब द्रव्य नही संघ चुका तो शब्द को गुर पता साधते हुये भ्रत्य 
विद्वानो ने जो द्रव्यपत्त का निषेध घ्वन्तित किया था उस द्रव्यपन का निषेध कट्टने मे स्याद्वादिद्वास्त 
से कोई विरोध नही झ्ञाता है। तथा 'नामूतिद्रव्य शब्द: वाद्य न्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ घटादिवत्‌' इस प्रनुमान 
करके दब्द'के अमूर्तेद्रव्यपन का निषेध करने मे भी हमे कोई जिनागम से विरोध प्राप्त नही होता है, 
जब दाब्द के एकान्त रूप से द्रव्यपन का निषेघ किया जा चुका है, तो श्रम्नृर्त द्रव्यपन्न का निषेध तो 
सुतरा द्वोगया परिथम नहीं करना पद्ा। इस सूत्र की दूसरी वात्तिक का विवरण होचुका भ्रव 
तीसरी वात्तिक का व्याख्यान प्रारम्भ होता है। 

कश्चिदाह-स्फोटोउर्थप्रतिपत्तिदेतुन प्वनयस्तेषां प्रत्येक संप्तुदितानां वर्थप्रति- 
पत्तिनिमित्तालुपप्ते। । देवदचादिवाक्पे दकारोज्चारणादेव तदर्थप्रतिष्तों शेपशब्दोच्चार- 
गुवेयर्थ्याल प॒त्येक तलिमित्त्व युक्त, दकारेस्य वाक्यांतरोपि दर्शनात्‌ संश निरासाथ शब्दांत- 
रोच्चारणमुचितमेवेति चेन्न, भआवृत््या वाक्याथग्रतिपत्तिअसगरात्‌। वर्णान्तरेपि वस्यवाधस्प 
प्रतिपादनात । | 
पु कोई मीमांसको के एकदेशी वैयाकरण पण्डित यहा स्फोट को सिद्ध करते हुये प्रपता सम्बा 
चौडा पूर्व-पक्ष रखते हैं. कि जिससे वाच्यार्थ स्फुटित होता है, वह शब्दों मे वत रहा निय-स्फोट 
ह्दी धर्थ की प्रतिपत्ति कराने का हेतु है, घ्वनिया यानी वर्ण, पद, वाक्य, या गर्जन, हुँकार, चीक्तार 
प्रादि शब्द तो वाच्यार्थों के प्रतिपादक नही, हैं क्योकि प्रत्येक प्रत्येक होरहे उन शब्दों को या संगरदीय 
प्राप्त हरे भी शब्दों को शाव्दवोध कराने का निमित्तकारणपन बन नही सकता है, देखिये 'देवदत्त 
गामम्याजे शुबलादण्डेन! इत्यादि शब्द मे सब से पहिले के केवल दकार वर्ण का उच्चारण क देने से 
ह्ठी उ्स पूरे वाक्‍्यार्थ की यदि प्रेतिपत्ति होजायगी तो शेष दशो शब्दों का उच्चारण करता व्पे 
पडता है। किन्तु भकेले वर्ण से पूरे पद, वाक्य या इलोक के भर की प्रमिति नहीं होपाती है, ४०. 
युक्तियो से यह,सिद्ध हुआ कि'अत्येक प्रत्येक चरण तो उस भ्रथ॑ज्ञप्ति का निमित्त नही होसकता है।' हे 
 बंदि कोई यो कहे कि 'दकार का तो 'दधि भोजय दिया भुजीत, भ्रादि भन्य वाक्मो 

भी दर्शन हरे, ह  है। अत' देवदत्त गामस्थाज का भ्र्थ क्या देवदत्त करके गाय का पिर उलाना या हर 
फो्‌ छवाना 'झृथवा क्या दिन में खाना भादि/। भर्थ हैं ?.तथा गकार से गाय #की श्रतीति,, द्दोती है, 


'पंचम-अध्योथि २४३ 


प्रौकार इस-पद से श्रौषधि इस पद का श्रर्थ भी जान लिया जाओ, ऐसे संशयो का निरंकिरण करने 
के लिये दकार के अतिरिक्त अन्य शब्दों का उच्चारण करना उचित ही है। वैयाकरण कहते है, 
कि यह तो नही कहना क्योकि यो तो कई वार आवृत्ति करके वाक्‍यों के भर्थ की प्रतिपत्तियों के 
होजाने का प्रसग आवेगा जबक्ति प्रस्य वर्खो मे भी उस ही अर्थ का प्रतिपादन किया जा'चुका है। 

श्र्थातु-एक शब्द कई वाक्‍्यों में आकर सुना जाता है। जब श्रनेक वाक्यो मे प्रत्येक वर्णों 
का साकर्य होरहा है, तो अनेक वार कई वाक्‍्यार्थों को प्रतिपत्ति होजाना श्रनिवार्य है। 'देवमर्चयेत्‌, 
कुदेवम्‌ नाचंयेत्‌, तिप्ठति प्रतिष्ठते, पण्डिताना मत पण्डितमन्य, प्रभिनन्‍दत नाभिननन्‍्दन, गो ( पशु ) 
गौ: ( वाणी ) श्रादि अनेक समान अनुपूर्वी वाले शब्दों करके कई वार उन उन श्रर्यों की प्रतिपत्ति 
हीना वन बंठेगा जो कि इष्ट नही है | अत्तः प्रत्येक वर्ण तो अर्थ का प्रत्यायक नही होसकता है। 

नच ग्रपुदितानामेत वाक्याथंप्रतिपत्तिहेतुत्य॑ प्रतित्षण विनाशित्वे समुदायासं- 

भवात्‌ । कन्पितरय तस्ममुदायस्य तड् तुत्वे5तिप्रसंगात्‌ । 

वेयाकरण ही अभ्रभी ग्राक्षत्र किये जा रहे है कि पद या वाक्य मे समुदित हो रहे ही शब्दो 
को भी वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति का 4निभित्तपना नही बन पाता'है क्योकि नैयायिक, वौद्ध या जैनो 
के यहा भी प्रत्येक क्षएमे शब्द काः*विनाश होजाना मानने पर उन नष्ट होचुके शब्दों का उस क्षण- 
वर्ती एक शब्द के साथ समुदाय नही बन सकता है देशिक समुदाय बनाने के लिये एक समय में 
सजातीय अनेक पदार्थों का विद्यमान रहना श्रावश्यक है जब कि बौद्ो ने “ द्वितीयक्षणवर्तिध्बंस 
प्रतियोगित्व॑ क्षणिकत्व ” पहिले क्षण में आ्रात्म-लाभ होकर दूसरे क्षण मे विनश जाना क्षणिकत्व 
साना है श्र नैयायिको ने “तृतीयक्षणवर्तिध्वंस-प्रतियोगित्व क्षरिकत्व,, पहिले क्षण मे उपज कर 
दूसरे क्षण में विद्यम,न रहते हुये शब्द का तीसरे क्षण मे विनशजाता क्षरििकपत स्वीकार किया है 
हा जनो ने शब्द का कतिपय आवलि कालो तक ठहरना स्वीकार किया है, वस्त्रो को धो रहे धोबी के 
मोंगरा का शब्द कई आवलि के परचात्‌ सो हाथ दूर खडे हुये श्रोता को सुनाई पड़ता है, रात के 
समय तोप दरगने पर प्रकाश दर्शन के अन्तमु हुत॑ पश्चात्‌ कोस दो कोस दूरवर्त्ती श्रोता को उसका 
शब्द सुनाई देता है भले ही यहाँ शब्द की लंहरो की कल्पना कर उत्पाद, विनाश-शाली अन्य 
ही शब्दो का श्रोता के कान तक पहुँचना माना ज्ञा सकता तथापि सुगन्धित पदार्थ का निमित्त पाकर 
दूर तक के सुगन्धित बन गये लम्बे, चौडे, पिण्ड के संमान श्रथंवा अ्रग्ति को निमित्त पाकर चारों 
श्रोर फैल रहे उपादान काररा पुदुगल स्कन्धों की उष्णपरिणति होजाने के समान दूर तक उसी 
शब्द का सुनना निर्णीत किया जांता है अ्रन्यथा गोम्मद्सार जीवकाण्ड मे “अट्डुसहस्स धराण विसया 
दुगुणा अ्रसण्णित्ति, ओर “ सण्शिस्स वार सोदे,, इस प्ररूपण अनुसार असज्ञी 'जीव के करां इन्द्रिय 
का विषय शभ्राठ हजार घनुष दूर तक का शब्द कहा गया है तथा सज्ञी जीव का कान “बारह योजन 
त॒क के शब्द को सुन लेना'' माना गया है, यह सिद्धान्त भला रक्षित कंसे रह सकेगा ? 


बताशो छब्द-घाराये तो बारह योजनो से भी भ्रधिक दूर तक पहुँचती होंगी किन्तु घक 
वर्ती की भी कर्ण इन्द्रिय का विषय इससे अ्रधिक दूर वर्त रहा शब्द नही है, म्रत शब्द के सुने जाने 
की प्रकृष्ट मर्यादा केवल वारह योजन की नियत करदी गयी है शब्द की घारायें तो सैकडो योजन 
तक पहुँच जाती होगी | श्राजकल भी रेडियो, वायर लैस, आदि प्नेक यत्रो के सहारे हजारो मीतो 
के दूरवर्ती शब्द को यहाँ सुन॒ लिया जाता है। प्रकरण मे यह कहना है कि दष्ट हा चुके पदायों 
का दैशिक समुदाय नहीं वन सकता है यदि बौद्ध या नया|येक यो कहूँ कि भले ही पूर्व 3च्चाणति 
दाब्द नष्ट हो चुके हैं फिर भी उनके सदभाव की कल्पना कर उनका समुदाय गढ़ लिया जाता है 
जो कि वाच्य श्रर्थ का प्रतिपादक हो जाता है, यो कहने पर तो हम वैयाकरण कहते हैं कि यदि 
उन मरे हुये शब्दो के कल्फ्त किये गये समुदाय को वावयार्थ की प्रतिपत्ति का निमित्तकारणपना 
माना जायगा तो झति प्रसग होजायगा भ्र्थात्‌-महीनो पहिले सुने जा चुके विनष्ट शब्दों द्वारा भी 
भ्रथ॑प्रतिपत्ति होने लग जायगी ऐसी दशा मे अनेक शब्दवोघो के होजाने का प्रसग झा तने पर व्प् 
मे उनन्‍्मत्तता छा जायगी जो कि किसी को प्रभीष्ट नहीं है. भ्रत' प्रत्येक शब्द या समुदित शब्द तो 
वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति को नही करा सकते हैं । ४ 

नित्यन्वाह्ृणगौनां समुदायः संमवतीति चेत्‌ न, श्र भव्यक्त ना तेषां क्रप्वृत्ति- 

त्वाचदमिव्यंजकवायूनामनित्यत्वात्‌ क्रमभाविस्तात्‌ क्रमशस्तदमिव्यक्तिमिद्धें! | तेपामनमिश्य- 
क्तानामर्थ प्रतिपत्तिद्देतुत्वे तद्मिव्यंजकव्यापार वैयर्थ्यादतिप्रसंगाउच तत ए> मिव्यक्ता-मिष्प- 
क्तशब्दममूहादर्थप्रतिपत्तिगिति प्रतिव्युदं । 

वैयाकरण ही कह रहे है कि यदि कोई मोमासक यो कहे कि शब्द क्षरिक या कालासर- 
स्थायी नही है किन्तु सभी भ्रकार भ्रादि वर्ण नित्य है, भ्रतः नित्य वर्णों का समुदाय होजाना भर: 
ए्ण सम्भव जाता है. यो कहने पर तो हम वैयाकरण कहते हैं कि यह मो नही कहना क्ष्योकि शल 
को नित्य मानने वालो के यहाँ मी उन छब्दो की अ्रभिव्यंजको द्वारा हो रहो प्रमिव्यक्तियों की प्रवृति 
क्रम से मानी गयी है। अत भ्रभिव्यक्त होरहे उन नित्य भी वर्णो की क्रम से वृत्ति मानी जायगी 
क्योकि उन छाब्दों की अभिव्यक्ति करनेवाली वायुय प्नित्य है इस कारण उन वायुझ्ो का कं 
करके उपजना होने से उन छब्दो की भी क्रम से अ्रभिव्यक्ति सिद्ध हुयी, भरत झ्रभिव्यक्त वर्णों का 
समुदाय नही बन सका। यदि नहीं भी अ्भिव्यकत होरहे उन वर्णों को भर्थ की प्रतिपत्ति कराने में 
हेतु मान लिया जायगा तो उन वर्णो के प्रभिष्यजक होरहे वायु, कण्ठ, तालु, अशविभाग, दो हमे 
लियो का सयाग, तार. तात, भ्ादि के व्यापारों का व्यर्थपना हुआ जाता है। 

एक वात यह भी है कि शब्द को नित्य मानने वाले वादी के यहाँ भ्रनेक शब्द ग्रत भिव्यकत 
पड़े हुये इृष्ट किये गये हैं, वे वाब्द भी भ्र्थ की प्रतिपत्ति को करा देगेगे, ग्रह झति प्रसंग दोष" 
ध्ाजायगा । इस छब्दो को अभिव्यक्ति भौर घनभिव्यक्ति के पुण्य से पाये हुये भ्रवसर को हवप से , 


; 
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नही खोदेना | विचार कर कोई यो कह बैठता है कि कुछ अभिव्यक्त हो रहे उच्चारित शब्द और 
नही प्रकट हुये श्ागे, पीछे, के शब्दों का समूड होजाने से वाच्य श्रर्ण की प्रतिपत्ति होजायगी। उत्तर 
पक्ष पर बैठे हुये वेयाकरण कहते हैं कि तिस ही कारण से यानी श्रभिव्यजको के व्यापार का व्यर्थ 
पना झाजाने से और अतिप्रसग होजाने से उक्त सिद्धान्त का खण्डन कर दिया है श्रर्थात्‌ जैसे मरे 


हुये श्रौर जीवित पुरुषी का कोई सम्मेलन नही बन सकता है उसी प्रकार अभिव्यक्त और अनभि- 
व्यक्त शब्दों का समृह बन जाना श्रलीक है; 


पूर्व॑पूरव वशज्ञाना हितमंस्कारापेक्षादंन्यवर्श अवणाह क्यार्थ प्रति त्तिरिति चेत्‌ न,तत्सं- 
स्काराणामनित्यस्वेन्त्यवर्णअ्रवशकाले सत्यविरोधदसतोपेक्षालुपपत्तेः | 
यदि नैयायिक या वेशेषिक यो कहै कि भले ही पहिले पहिले वर्ण नष्ट हो जाते हैं फिर भी 
वे पहिले पहिले वर्ण श्रगले श्रगले वर्णो मे संस्कार को प्रविष्ट करते जाते है अर ्थात्‌ जैसे कि ऋण 
देने वाला वणिक्‌ अपने अ्रधमर्ण होरहे किसान से ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता हुआ प्रति तीसरे वर्ष 
सरकारी स्टाम्पो को बदलवाता रहता है ग्रथवा रसायन को बनाने वाला वैद्य उसी श्रौषधि मे 
भ्रनेक भावनायें देता रहता है, वनस्पति शास्त्र का वेत्ता फूल या फलों को उत्तरोत्तर वृक्ष या बेलो 
की सन्तान भ्रनुसार बहुत बडा कर लेता है, विशेष बलधारी जीव एक गाय के दुघ को दूसरी गाय 
को पिलाकर और दूसरी गाय के दूध को तोसरी गाय को पिलाकर यो चौथी, पाचत्री आदि सौ 
गायो तक प्रक्रिया करके सौवी गाय के दुग्ध का सावा बना कर पौष्टिक मोदक बनाते सुने जाते 
है एक निक्ृष्ट हिसक हकीम ने किसी कामातुर यवन को यो पुष्टि-कर प्रयाग बताया था कि 
कितने ही साढो यानी सरपट चलने वाले विशेष विपधर जस्तुप्रो को प्रथम चालोस मुर्गे खांय पुनः 
चालीसवें भुर्गे को वे उनतालीस मुर्गे खाजाय यो उनतालीसवें को शेष अ्डतीस और अडतीसमे को 


शेष सेतीस आ्रादि क्रम से भक्षण वरते हुये जब एक मुर्गा शेष रहे उसका मास भक्षण करने से 
बडा भारी काम विकार हो जाता है । 


इस प्रयोग को धिक्‍्कार है, वक्ता ओर श्रोता दोनो ने तोऩन पाप से अनन्त कामवासना के 
महापापों को उपजा कर अनन्त नरक निगोद को बढाया है ( घिक्‌, मोह ) इसी प्रकार पहिले शब्द 
का ज्ञान दूसरे शब्द के ज्ञान मे अपने सस्कार को घर देता है प्रौर तोसरे शब्द के ज्ञान मे पहिले 
शब्द से सस्कृत द्वितीय शब्द के ज्ञान का संस्कार घर दिया जाता है यो पहिले, दूसरे, तोसरे, आ्रादि 


के संस्कारों को क्रम क्रम से लेरहे चोथे, पाचमे, प्रादि शब्द ज्ञानो के सस्‍्कारो से युक्त हो रहा भ्रन्तिम 
शब्द का शावशण'पत्यक्ष झटिति वावय ग्र्थ को प्रतिपत्ति करा देता है वैथा 5 रण कहते है कि यह तो 


नही कहना क्योकि शब्द या ज्ञान के समान उनके संस्कार भी तो श्रनित्य है, ऐसी दशा मे अन्तिस 
वर्या के सुनने के श्रवसर॒पर उन संस्कारो के विद्यमान रहनेका विरोध है जो वस्तु विद्यमान ही नही है 


उसकी “ वाक्यार्थ की प्रत्पत्ति करना” आदि. किसी भी काये मे अपेक्षा करते रहना उचित 
नही पड़ता है । 


२४६ (लीक-वार्तिर् 


कल्पनारोपितसस्कारापेचायां कल्पनारोपितांदेव वाक्याथग्रतिपत्तिप्रस॑गात्‌ तत्म॑ 
स्काराणां कालांतरस्था यित्वेंत्यत्॒ण॑अ्रणाशितिसस्कारस्य पूर्ववर्णश्रतरणा डितसंस्कारे: सहायप्रति 
पत्तिद्ेतुत्वमिति तत्सस्कारसमूद्दोडर्थप्रतिपत्तिहेतुन शब्द इत्यायातं | न चेतथुक्त, वर्णश्रवशा- 
हितसंस्कारेम्पो वर्णुस्परणमात्रस्येवो' पत्ते! परदश्रत्रशाहितसस्कारेम्यः पदम्म शमात्रवत्‌। 
वैयाकरण के प्रति वैश्ेषिक कह रहे है कि भले ही पूर्ष शब्दों या उनके पूर्व-वर्त्ती ज्ञानो के 
समान उन ज्ञानो के सस्कार भी मर चुके है फिर भी कल्पना से आरोपे जा चुके उन संस्कारों की 
पपेक्षा करना वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति मे मान लिया जाता है, मरे हुयेकी मूर्तिया या चित्र कुंछे फ्ार्य 
को कर ही देते है “ यो लुप्यते स लुप्यमानार्श-विधायी” । यो कहने पर तो हम वेयाकरण कहेंगे हि 
तब तो कल्पना करके प्ारोपे गये ही संस्कार से वाक्‍यार्थ की प्रतिपत्ति होने का प्रसंग प्राप्त हुप्ना 
मर गयी गाय, भैसो की तस्वीरे या खिलोने दूध नही देते हैं, कल्पित कारणों से मूठ मूठ कल्पित 
ही कार्य होसकते है जैसे कि बच्चे खेला करते हैं, किन्तु यह कार्यकारण भाव कोई बच्चों का सेत 
नही है, वस्तुभुत भाव-झात्मक कारण को यथार्थ कार्य की उत्पत्ति मे व्यापार करना पढ़ता है 
भूट मूठ कल्पित कर लिये गये सस्कार कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं। 
हाँ उन ससस्‍्कारो को क्षरिषक नही मान कर यदि देर तक कालान्तर-स्थायी मात्रा जांवां 
तब तो भ्रन्तिम वर्ण के सुनने से धार लिये गये सस्कार को पहिले पहिले वर्णो के सुनने झा 
प्राधान किये जा चुके सस्कारो के साथ शभ्रर्थ की प्रतिपत्ति का कारणपना आया भर यो उन 
का समूह ही भ्र्ण की प्रतिपत्ति कराने का हेतु हुआ शब्द तो वाच्य श्र्थ का प्रतिपादक नहीं होतका 
यह मनिष्ट झ्ापत्ति भ्राई किन्तु यह शब्द को पदार्थ का प्रतिपादक नही मानते हुये सस्कारो को 
भर्थ की प्रतिपत्ति का (कारण मान लेना वैश्ेषिको को कथमपि उचित नही है, दे -4-द-त्त भादि वर्णो 
के सुनने से जमालिये गये संस्कारों से केवल वर्शो का ही स्मरण हाना बन सकता है, जैसे कि देव 
दत्त-गा-भ्रम्याज शुक्लास्‌ दण्डेन इत्यादि पदो के श्रावण-प्रत्यक्ष द्वारा जड लिये गये संस्कारों 
से केवलपदो का ही स्मरण हो सकता है बाक्‍य के भ्र्थ की या प्रकरण के भ्र्भ की प्रखण्ड प्रति 
पत्ति नही होसकेगी । ' 
अथ संकेतवलोपजातपदा मिपेयश्ञ। नाहितसस्कारेस्योर्थश्रतिमत्तिरिष्यते तथापि पं 
भैप्रतिपत्तिरेव स्यान्न वाक्यार्थप्र तपत्तिः । न च पदार्थ मम्दायप्रतिपत्तिरे३ वाक्यरथप्रतिपति 
रिति यक्त वर्शार्थसप्ठ॒दायप्रतिपत्तिरेव पदार्थ प्रतिपत्तिरूपत्वसंगात्‌ | न च॑ वणनामबेधा- 
माये पदस्यार्थवत्व 'घटते, तस्य प्रक्ृतिप्रत्ययादिसंप्ुदायात्मकत्वात्‌ प्रकृत्यादीनां वे मर: 
चरवोपगमात्‌ । 
वैयाकरंणा ही कहे जा रहे हैं कि भ्रवं यदि वैशेषिक यो इष्ट करें कि भल्ते ही वर्शो है 
संस्कार से वर्खों का स्मरण द्वोसके किन्तु 'जो 4द्धव्यवहाद सें' हमने पूर्व मे यो सकेते ग्रहण कर रहा 
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कि गे डोसू सु गकार के उत्तरवरत्ती ओकार वर्ण वाले गो पद से सीग सासना वाला पशु समझा 
जाता है, घट हाब्द से शंख की सी ग्रीवा श्रौर वडे पेट वाला पदार्थ कहा जाता है, इत्यादिक रूप से 
पदो के संकेतो की सामथ्यें से उत्पन्न होचुके श्रभिधान करने योग्य श्रर्थों के ज्ञान द्वारा धरदिये गये 
संस्कारो करके वाच्य की प्रतिपत्ति होजायगी । इस पर हम वैयाकरण कहते है कि तो भी पदो के 
अलग श्रलग भ्र्थों की ही प्रतिपत्ति होसकेगी वाक्य के श्र्थ-की प्रतिपत्ति नही होसकेगी । वही वाकक्‍्यार्थ 
की प्रतिपत्ति नही होसकना, दोष खडा रहा । यदि वैशेषिक यो कह बैठ कि पदार्थों के समुदाय की 
प्रतिपत्ति ही वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति है, इस पर हम बैयाकरण कहते है कि यह कहना युक्तिपूर्ण नही 
है, इस ढंग से तोः प्रत्येक वर्णों करके कहे गये भ्रर्थों के समुदाय की प्रतिपत्ति को ही पदार्थ की प्रति- 
पत्ति स्वरूप होजाने का प्रसग झ्राजावेगा क्योकि गकार, ओकार प्रादि वर्णो के अर्थसहितपन का' 
अभाव हो जाने पर गौ श्रादिक पद को गाय श्रर्ण करके सार्थकपना नही घ्टित हो पाता है । 

बातः यह है कि'प्रकृति, प्रत्यय, विकरण, आगम अ्रादि का समुदाय स्वरूप वह पद है 
और व्याकरण शास्त्र मे प्रकृति श्रादि को श्रर्शसहित स्वीकार किया गया है श्रर्थात्‌ृ-जिससे प्रत्यय 
लाया जाता है वह प्रक्ृति है भू, गम, दिव, जिन, आ्रादि प्रकृतियां है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः 
प्रकृतियों से जो लाया जाता है वह प्रत्यय है जो कि तिपू,तस्‌, क्रि, सु, भौ, जस्‌ भ्रादि है और प्रकृति 
तथा प्रत्यय के बीच में शप्‌, शन्‌, शनु, आ्रादि विकरण आजाते हैं नुमु, कुक, हुक, घुदु भ्रादि 
आ्रागम होजानेके वर्ण है। प्रकृतियोके श्र्ण सत्ता गमन, प्रादि न्‍्यारे न्‍्यारे है, प्रत्ययों के भी, कर्ता, 
एकत्व, वतमान काल आदि अनेक भश्र्थ है यो श्रर्थवात्र्‌ होरहे प्रकृति, प्रत्यय, श्रादि वर्णो का समु- 
दाय ही पद है; श्रतः वर्णो के श्रथों का समुदाय ही पदार्थ मान लिया जाओो। 

यदि पुनः प्रकृन्यादयः स्वाथोपेक्षयाथबंतोपि "दार्थपेज्षया निर्थका एवेति मतं तदा 

पदान्‍्यपि स्वाभिधेय पेक्षयार्थव॑त्यपि वाकयार्थापेक्ञया निर्थक्रानि किन भवेयुः ! तदुक्त॑--- 
“ब्राह्मस्यार्थों यथा नास्ति कश्रिरज्ाह्मण्यक 'ले : देवदच दयो वाक्‍्ये त्थव स्युरवर्थक४। इति | 

वेयाकरण ही कहे जा रहे है, कि नैयायिको का फिर यदि यह मन्तव्य होय कि प्रकृति, 
प्रत्यय, श्रादिक यद्यपि अपने अपने नियम होरहे अर्थ की अपेक्षा सार्थक है | फिर भो वर्णोंके 
समुदाय होरहे पद के स्वकीय अर्थ की अपेक्षा करके वे निरर्थक ही है । यो मन्‍्तठ्य होने पर तब तो 
हम वैयाकरण क़हेगे कि यो तो वाक्य रूप समुदाय में पड़े हुये भ्रनेक पद भी अपने अपने कथन 
करने योग्य भ्र्थों की श्रपेक्षा साथंक होते हुये भी वाक्य के अर्थ की अपेक्षा करके क्यो नही निर्थंक 
होजाझो ? कोसो दूर पड़े हुये एक एक मनुष्य को अपेक्षा श्रनुसोर दस, वीस' सनुज्यों का मिल ज्ञाना 
मेला नही कहा जा सकता' हैं, अतः देवदत्त, गाय, श्रादि पद केवल स्वार्थ को ही कह सकेंगे समुदित 


वाक्याश्रे को नही, वही हमारे ग्रन्थ मे यो कहा गया है' कि जिस प्रकार ब्राह्मण करके श्रोढ़े जा रहे 
दे 
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कम्वल मे कोई ब्राह्मणता का सूचक श्रर्य. नही है, उस ही प्रकार “देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्हनं, 
इस वाक्य मे देवद्त्त श्रादि पद भी निरर्थक है। 
तथा च न पदाथ्थंसप्तुदाय एवं वाक्यस्याथस्तस्थ ततोन्यत्वादेकन्चेना प्रतीयमानत्वा 

द+पाजनक्रियादेदेबदत्तादिवाक्याथत्वात्‌ । न च॒ तस्य वर्शेभ्प इन परदेस्योपि प्रतिपत्ति; समर 
तीति तत्प्रतिपत्तिदेतुवण दष्यतिरिक्त: कश्चिद्रस्त्वास्मास्युपगं ।व्य| । स व स्फ्रोट एव, स्फुट 
त्यर्थोड्स्मादिति स्फोट इति तस्येक्रूपता पुन्रेकाकारप्रतिमासांदवर्सीयते, नान।द्धारेभ्यों द्ेतुम्प 
स्तदयागादद्देतुऋत्वप्रसंगादिति | 

व्याकरणवेत्ता ही भश्रपना सिद्धान्त कह रहे हैं कि भौर उक्त ढंग से तिस प्रकार दक्षा 
होजाने पर पदो के श्र्थों का समुदाय ही वाक्य का प्र नहीं होसका क्योकि उस वाक्य: का प्र ' 
उन पदो के न्यारे न्‍्यारे तितरे वितरे भ्र्थों से भिन्न हैं. पदो के श्र्थ भौर वाक्य के भर्थ की एकपन 
करके प्रतीत नही होरही है, धम्याजन यानी ,घेर लाना क्रिया श्रादिक तो देवदत्त गा 'इत्यादिक 
वाक्य का शर्थ है! > 

“एकतिड वाक्य” उस वाक्य के श्रर्थे की च्यारे त््यारे वर्णो से जैसे प्रतिपत्ति नहीं होती है, 
उसी प्रकार पुष्पप्रकीर्णं समान यहा वहा विखर रहे स्वतत्र पदो से भी वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति होतों 
नही सम्भवता है। इस कारण उस वांच्य अर्थे की प्रतिपत्ति को कराने का कारण कोई वर्णों और 
पदो से व्यतिरिक्त होरहा वस्तुभूत-भात्मक पदार्थ स्वीकार कर लेना,चाहिये भौर मीमासको के सांप, 
स्वल्प मतभेद को घार रहे हम वैयाकरणो के यहा वही वस्तु स्फोट माना गया है। 

स्फोट शब्द की निरक्ति से भी यही झर्थ निकलता है, कि जिससे वाध्य श्र स्फुट होजाता 
है, इस कारण वह स्फोट माना गया है । 

यो उस स्फोट का एक-हूपपना तो फिर एक भाकार वाले दहोरहे प्रतिभास से निर्णीत कर 
लिया जता है, क्योकि भ्रनेक आकार वाले हेतुओ से एक श््लण्ड वाक्याये की प्रतिपत्ति होजाने का , 
प्रयोग है, यदि द्ाब्द मे ठहर रहे स्फोट को एक स्वरूप नहीं माना जायगा तो वाच्यार्थ की एक 
प्रश्षण्ड प्रतिपत्ति को निहेंतुकपन का प्रसग होगा किन्तु प्रतिनियत देश, काल, प्ाकारों वाली यह 
समीचीन प्रतिपत्ति तो बिना कारणोके नही होसकती है । यहां तक मीमासक पण्डित प्रपने स्फोटवाद 
के पूर्व पक्ष को पूर्ण कर चुके है । 

सोप्ययं स्फोटवादी प्रष्टव्य-, किमय॑ स्फोटः शब्दात्म कोड्शब्दात्मझो वा | ६ति। 

न तावदाद्यः पक्तः भ्र यान्‌ ,' तम्य स्फोटस्य शब्दात्मन स्देकस्वभावस्याप्रतौते चर्णपदांध्मतो 
नानास्वमावस्यावभामनात, वर्णपदेस्यो मिन्नस्येकस्वमात्रस्येव शब्दस्य श्रोचुद्धो प्रतिमासना- 
दसिद्धा स्वभादालुपलब्धिः स्त्रभावरविरुद्धोपलब्धिवाँ न स्फोटामात्रसाधनीति चेत्‌ न, 


चर्शापदश्नवण काले पश्चाद्वा प्रतिमासामावात्‌ । 
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अरब झाचारये महाराज समाधान करते है, कि इस प्रकार कहे रहा यह प्रसिद्ध विद्वान स्फोट- 
वादी भी यों प्रइन करलेने योग्य है, कि व्योंजी यह तुम्हारा स्फोट क्या झब्द-प्रात्मक है ? अभ्रथवा 
क्या शब्द स्वरूप नही होरहा किसी अन्य पदार्थ स्वरूप है? बताओ, आदि का पक्ष ग्रहण करना तो 
श्रेष्ठ नही है, क्योकि शब्द स्वरूप मान लिये गये उस स्फोट की सर्वेदा एक स्वभाव वाले होरहे की 
प्रतीति नही होती है, वर्णो, पंदो, स्वरूप होरहे भ्रनेक स्वभाववाले शब्दका सदा प्रतिभास होरहा है। 

यदि वैयाक रण यो कहै कि वर्णो गौर पदो से भिन्न होरहे एक स्वभाव वाले ही शब्द का 
करण इन्द्रिय-जन्य ज्ञान मे प्रतिभास हो रहा है। भ्रतः स्फोट के श्रभाव को बने वाली स्वभाव अनुप- 
लबव्धि भ्रथवा स्वभावविरद्धोपलब्धि तो असिद्ध है | भ्र्थात- “स्फोटो नास्ति अनु पलब्घे, भ्रथवा _स्फोटों 
नास्ति अनेक स्वभावात्मकशब्दस्य वोपलब्घे.” इन अनुमानों मे पडे हुये दोनों हेतु वेचारे स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास है। अ्रसत्‌ हेतु तो स्फोट के. अभाव को नही साध सकते है । ग्रग्थका-र कहते है कि यह तो 
नही क॒ठना क्योकि शब्द और वाच्यार्थ के मध्य मे व्यर्थ गढ़ लिये गये नस स्फोठ का वंण और पदो 
के श्रावशा प्रत्यक्ष के असर पर श्रथवरा पीछे भी प्रतिभास नहीं होता“है। जिस उपलम्भ योग्य 
भाने गये पदार्थका ज्ञान नही होय फिर भी उसका सदभाव माने चले. जाना केवल वालाग्रह मात्र है। 


स हि यदि तावदाख्यातशब्द) प्रतिम'सत एवं वाक्पात्मा-तदा नकरव भाव 5 ने कब - 
:गत्मिकत्वात्‌ , भिन्न णवार्प्रातशब्दोध्भ्याजेत्यादिवर्णोम्य इत्ययुक्त,. तथा ग्रवीत्यभावात्‌। 
वैयाकरणो का विचार हैं-. !... ' ; 
आख्यात्तशब्द, सद्धातो जाति सघात-वत्तिनी। एकोइनवयवः शब्द:क्रमो बुद्धघतुसहति: ॥ १॥ 
पदमाद्यः पद चॉत्य पद सापेक्ष मित्यपि। वाक्य प्रतिमतिभिन्‍्ना बहुचा नन्‍्यायवेदिनामु ॥ २ ।॥, 
न्याय को जानने वाले विद्वानों की वाक्य के लक्षण प्रति अनेक प्रकार भिन्‍न भिन्‍त मतियाँ 


हैं। कोई भवत्ति, पचत्ति, इत्यादि श्रार्यात शब्दं को वाक्य मानते है ' एक तिड वाक्य, । | * 
श्रन्य पण्डित तो वर्णों या पदों के सघात' यानी समुदाय को वाक्य कहते है कोई संघात 
में व्त रही जाति को वाक्य कहते हैं, इतर पण्डित बेचारे ग्रवयवों से रहित होरहे एक अखण्ड 
स्फोट-श्रात्मक शब्द को बाक्य मान रहे है, वर्णों के क्रम को वाक्य कोई कोई मान बैठे है, चारो 
श्रोर से संकोच कर बुद्धि का एक शब्द पिण्ड द्वारा परामर्श किया जाना वाक्य भी क्वचित्‌ माना जा* 
रहा है, तथा अन्य पदो को श्रपेक्षा रखने वाला आद्यपद अथवा श्रन्य पदो की श्रपेक्षा रखने वाला? 
प्रस्तिम पद भी वाक्य होसकता है, यों वाक्य के लक्षण मे कई सम्मतिया हैं तदनुसार आचार्य महा- 
राज एक एक मन्तव्य पंर क्रम से विचार चलाते हैं । | 


वाक्य के लक्षणों मे सब से पहिले तिडन्त झ्राख्यात शब्द, को वाक्य मानने वाले वैयाकरणा 
यदि यो कह कि वह श्रास्यात शब्द तो वाक्यस्वरूप होता हुआ सब को प्रतिभासता ही है, तव तो हम 
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जैन कहेंगे कि वह प्राख्यातछब्दस्वरूप वाक्य बेचारा -( पक्ष ) एक स्वभाव-वाला हो नहोंहै। 
प्नेक वर्ण-प्रात्मक होने से ( हेतु ) देखो पचराति, करोति, श्रादि वाक्य श्रनेक स्वभाव वाले:हैं,शपत्र्‌ 
घातु वा प्र्थ पाक स्वभाव है, तिप्‌ प्रत्यय के श्रर्थ तो वतमानकाल, स्वतन्त्रकतं त्व, एकन्व -सक्ष्या 
झादि स्वभाव है, श्रत एक स्वभाव वाला प्राख्यात छाव्द नहीं होसझा जोकि स्फोट माना गया.ह। 
यदि वैयाकरण यो कहै कि भ्र्याज, पचनि, ग्रादि आख्यातो में पडे हुये श्रभि)८ झा 2८ भज 2८ झ्षप ५ 
हि। पच्‌ » शप्‌्+तिप्‌ इत्यादि वर्णों से भार्यात शब्द भिन्न ही है। जोकि स्फ़ोट माना गया है, 
प्राचाय कहते है कि यह वेयाकरण का कहना भ्रयुक्त है, क्योकि तिस प्रकार की प्रतीति नही होती 
है, भ्रम्याज मे पडे हुये वर्णों के सिवाय या पचति मे पड़े हुये वर्णों के भ्तिरिक्त किसी भाश्यात भ्रब्द 
की प्रतीति नही होरही है। 
वर्णव्यग्योस्यवर्णश्रवणानतरमेकः प्रतीयत एवेति चेन्न, वर्णानां प्रत्येक॑ सप्नुद्ितिनां 
वा स्फोटामिव्यक्तौ द्ेतुत्वाघटनादर्थ्रतिपत्ताविव सर्वथा विशेषाभावात्‌ | यदि पुनः कभ्रचिदर्शाः 
स्फोटा भिव्यक्तिद्देतवः स्थुस्तदा तथैवार्थश्रतिपत्तिहेतवः संतु क्मिनया परम्परया ? बर्णेशय 
स्फोटस्यामिव्यक्तिस्ततोभिव्यक्तादरयश्रतिपत्तिरेति | कथंचिदव्यतिरिक्तः स्फोटो वर्शोम्य इति 
तस्य ओबन्रचुद्धो अ्रतिमासनोपगमे कथमेक्रानेकस्वमारोसौ न स्यात्‌ ? सुखदृःखादिपयायात्मकात्म 
बत्‌ नवपुराणादिविशेषात्मकस्कंधवद्धा । 
यदि गैयाक रण यो कहैकि वर्खों से प्रगट होने योग्य भौर प्रन्तिम वर्णुके सुनने के पदचात एक 
स्वमाववाला भाख्यात शब्द प्रतीत हो ही जाता है। प्राचार्य कहते हैं, कि यो तो-नही कहना क्योडि 
प्रत्येक प्रत्येक हो रहे वर्णों को अथवा समुदाय प्राप्त होरहे वर्णों को स्फोट की प्रभिव्यक्ति मे का रण- 
पना घटित नही होता है, जैसे कि मीमासको 'ने श्रथं की प्रतिपत्ति कराने मे प्रत्येक घ्वनियों या 
समुदित ध्वनियो को निमित्त कारण नहीं होने दिया था । हमारे यहा श्र की प्रतिपत्ति कराने में 
झौर तुम्हारे यहा स्फोट की अभिव्यक्ति कराने मे प्रत्येक शब्द या समुदित शब्दों की कारणता | 
सभी प्रकारों से कोई विशेषता नही है। भर्थात्‌-“'स्फोटोअ्थश्रतिवत्तिहेतुर्न ध्वनय ,, इत्यादि ग्रन्थ द्वारा 
जैसे भाप वेयाकरण प्रत्येक शब्द या समुदित शब्दो-को प्र्थ की प्रतिपत्ति का निम्ित्त-पना उडा देते 
हैं, उसी प्रकार हम जैन भी स्फोट की प्रभिव्यक्ति “करने मे प्रत्येक या समुदित शब्द को कारण 
होजाने का खण्डन कर देवेंगे, भाप जो भ्रपने लिये समाधान करेंगे वही समाधान हमारे णिये थार 
होजायगा हमारे सिद्धान्त का प्रत्याख्यान करना तुम्हारे सिद्धास्तपर भी चरितार्थ कर दिया जागगा, 
इस विषय का हम, तुम, में कोई रेफ मात्र भी अन्तर नही है, भाषके यहा मीमासा-इलोकवा ततिक 
ग्रन्थ है, तो हमारे यहाँ तत्वाथइलोकवात्ति क महातर्‌ अन्ध है, वात्तिको की चिकित्सा वात्तिकों से के 


दी जायगी । 
मदि सम्हण कर शाप फिर यों कहूँ कि प्रनेक वर्ण ही कर्थंचित्‌ स्फोट की प्रभिम्य्ति 
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कराने में हेतु होसकेगे तब ती हम जैन कह सकेगे कि तिस ही प्रकार कर्थंचित्‌ एकर्पन और अ्रनेकंपन 
धार रहे वे वर्ण ही अर्थ की प्रतिपत्ति कराने मे निमित्त कारण होजाओ, इस व्यथंकी लम्बीपरम्परा 
से वया लाभ है? ऊ़ि प्रथम तो बहुत से वर्णो से नित्य स्फोट को प्रगट किया जाय पश्चात्‌ उस 
अ्भिव्यक्त हुये स्फोट से अर्थ की प्रतिपत्ति की जाय, दार्निको के यहा ऐसी निरर्थक परम्परा नही 
मानी जाती है। इस कारण सिद्ध होता है कि आपका माना हुआ वह स्फोट वर्णो से कोई भिन्‍न नही 
है, कथचित्‌ श्रभन्‍न है श यो वर्णो से श्रभिन्‍न होरहे उस स्फोट का यदि श्रोत्र-जन्य ज्ञान मे प्रतिभास 
जाना स्वीकार क्रिया ज्ञायगा तो मीमासको के यहा वह स्फोट भला एक अनेक स्वभाव वाला क्यो 
नही हो सकेगा ? यानी-शब्दआत्मक स्फोट एक, श्रनेक स्वभाव वाला है| जैसे कि सुख, दुंख, ज्ञान, 
पुरुषार्थ ( प्रयत्न ) आदि अनेक पर्यायों के साथ तदात्मक होरहा श्रात्मा बेचारा एक अनेक स्वभाव 
वाला है, देखिये स्वय आत्मा द्रव्य एक है। उससे अ्रभिन्‍न होरहे सुख दुःख श्रादिक अ्रनेक विवर्त है, 
भरत: भात्मा यह एक-अनेक- ग्रात्मक है । 
ग्रथवा दूसरा दृष्टान्त यो समभिये कि नवीन, पुरानी, श्रधजीर्, अ्रादि श्रवस्था विशेषो के 
“साथ-तदात्मक होरहा वस्त्र, गृह, आदि पुद्गल स्कन्ध जैसे एक अनेक-आत्मक है, श्रनेक पुद्गल द्वव्यो 
का पिण्ड होरहा स्कन्ध नामक अशुद्ध पुद्गल द्रव्य. एक है, उप्तकी श्रभिन्‍त हो रही नयी, पुरानी, झ्रादि 
अवस्थायें न्‍्यारी न्यारी अनेक है, इसी प्रकार शब्द भी एक-अ्रनेक -स्वभाव वाला है, भले ही शब्द की 
किसी एक शांक्ति या पूरे शब्द का नाम स्फोट कर लिया, इस श्रर्थ के बिना हुये कोरे शब्द मात्र के 
भेद से हम बेयाकरणो के साथ कोई विवाद नही करते है “अ्रर्थे तात्पय॑ न तु शब्दजाले,, 
भाषावर्गणापुद्गलद्ग॒व्यं हि स्वसहकारिब्शिष-बशादकाररूपतामासाधय भकारादि- 
रूपतामासादयत्‌ क्रमशः प्रतिनियतन् क्तृ शेष देर स्याजेन्यादिराज्यातशब्दः प्रतिभासते न चासो 
वाक्य देष्दत्तादिपदनिरपेक्षस्तदुचचारर वेयथ्यापत्तेः । सत्तापेज्षस्य तु »क्‍्यत्वे देवदत्त गाम- 
भ्याज शुक्ला. दुण्डेनेत्यादि कथचित्पदात्मक॑ वाक्यमेकानेकस्पभावमाख्यातशब्दवद्भिधातव्यं, 
तन्निराकृतो क्॒ +च्षयेकान्ता ,लंवनप्रसंगात्‌ । 
भाषा वगणा स्वरूप पुदुगल द्रव्य तो नियत होरहे भ्रपने विशेष विशेष सहकारी कारणों 
के वश से “ भ्रभ्याज” यहा श्रकार स्वरूप को प्राप्त कर भकार, यकार आदि-पन को धार रहा 
सन्‍्ता क्रम क्रम से प्रति-नियत होरहे वक्‍ता विशेष या श्रोता विशेष आदि को अभ्याज, पच, गच्छ, 
आदिक झाख्यात शब्द स्वरूप करके प्रतिभास जाता है किन्तु वह भ्रकेला आख्यात शब्द तो देवदत्त, 
गो, भ्रादि पदो की नही श्रपेक्षा रखता हुआ कथमपि वाक्य नही होसकता है, वैयाकरणों के यहां 
यदि केवल तिडन्त श्राख्यात शब्द ही पूरा वाक्य मान-लिया जायगा तो उन. देवदत्त, गा, श्रादि 
पदो के उच्चारण करने के व्यर्थपत् का प्रसग श्राजावेगा | यदि उन देवदत्त श्रादि पदो के सदभाव 
की भ्रपेक्षा रखने वाले आख्यात शब्द को वाक्यपना इष्ट करोगे तबतो “ हे देवदत्त तू घौली गाय 
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को डण्डे करके घेरला ” इत्यादि पदो के साथ कथचित्‌ तादात्म्य को धार रहा वाक्य एक प्रनेक् 
स्वभाव वाला ही कथन करने योग्य उचित पडा जैसे कि पहिले श्रमि, झाड, भ्रजू, शप्‌ हि, प्रादिक 
छब्दो के साथ कथचित तदात्मक होरहा प्रास्यात शब्द वेचारों एक और अनेक स्वभाव वाला मात 
लिया जा चुका है यदि धावय के एक अनेक स्वभावों का निराकरण किया जायगा तो वैयाकरणों 
को बौद्धो के क्षरि।कत्व एकान्तके प्रवलम्बन करने का प्रसंग प्राजायगा | शब्द को नित्य मानने वाले 
वैयाकरण उन क्षरणिकृवादी बौद्धो का सहारा लेने के लिये कथमपि उत्कण्ठित नही होगे। 
क्रमझु- केपांचिहर्णानां वास्तवैक"दन्वाभावे क्ञणकबर्णभागानामपि पा/मार्पि- 
कैकवर्शत्वासिद्धेस्तथोपगमे वॉतवहिश्चान्मनों घटादेश्च क्रममाव्यनेक्रपर्यायात्म स्यामावातु- 
पंगात | तःस्तत्मद्भ वमस्युपगच्छुता ज्ञणिकानेकक्रमपृत्तिद एमागात्मकमे८ बर्णमम्युपेय , 
तद्नदनेकक्रमव तिंवर्णन्मकमेक॑ प्॑तादशानेकपदात्मक च वाक्यमे पेनव्यं | ततो न रुगात- 
शब्दों वाक्यात्मेकर भाव एवं कथ चिदनेकस्वभावस्य तम्य प्रत'ते! । 
क्रम क्रम से हुये देखे जा रहे नियत किन्‍्ही किन्‍्ही वर्णो का यदि वास्तविक रूप से एक 
पदपना नही माना जायगा तो एक वर्ण के क्षणिक भ्रद्यो का भी समुदित होकर वास्तविक एक 
वर्ण होजाना नही सिद्ध होसकेगा भौर तैसा स्वीकार कर लेने पर यानो क्रमभावां अनेक प्रश्ों को 
एक पिण्ड होजाना नही मानने पर तो भअ्न्तरग आत्म तत्व को धौर वहिरग घट, पट, श्रादि पयार्थो 
को क्रममावी अनेक पर्यायो के साथ तदात्मक होरहेपन के भ्रभाव का प्रसय झाजावेगा | प्र्याद्‌ एक 
प्रात्मा भ्रमेक सुख, दुख, राग, हं प, मतिज्ञान, श्र॒ तज्ञान, दान, लाभ, भ्रादि परिणति-आ्रात्मक नहीं 
होसकेगा । तथा एक घट भ्रनेक कपाल, कपालिका पआ्रादि पभ्रवयव-श्रात्मक और कपड़े का एक थान 
झनेक तस्‍्तु-भात्मक नहीं बन सकेगा तिस कारण उन झात्मा घट, पट, प्रादि प्रशी पदार्थों के 
सद्भाव को स्वीकार करने वाले वैयाकरण करके क्रम से वर्त रहे भौर क्षणिक होरहे प्ने* वर्ण 
भागो के साथ तदात्मक होरहा एक वर्ण प्रसन्‍नता-पूर्वक मान लेना चाहिये प्रर्थातृ-भाठ श्र शो की 
एक खाट, या दो हाथ, दो पाँव, नितम्ब, पीठ, उर स्थल, सिर, इन झ्ाठ अंगों का एक शरीर 
माना ही जाता है, प्रत्येक सग्यग्द्शन प्रौर सम्यरज्ञान के भ्रंग भी भाठ इष्ट किये गये हैं, इसी प्रकार 
प्र का स्वर पूर कर गाने पाले गन्धरवे देर तक प्लापते रहते हैं वहाँ प्रवर्ण के कितने ही भथ स्पष्ट 
सुने जा रहे हैं, शीघ्र बोल दिये गये प्रकार मे भी भ्रनेक उसके भ्रवयव भूत अर दा है उनका समुदाय 
एक “ श्र” भ्रक्षर है। 
बस उसी “ श्र ” के समान क्रम से वतं रहे भनेक श्र, भ, आदि वरों के साथ तदात्मक 
को धार रहा एक पद होता है भौर पिण्ड होरहे तिन्‍्ही वर्ण या पदो के समान प्ननेक पदो के साथ 
तदात्मक होरहां धाबय हृष्ट कर लेना चाहिये देखिये फूली पौनी मे पाये जा रहे छोटे छोटे रूभाओं 
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से मिलकर लम्बा सूत उपजता है, सूत से अडिया और अ्रड़ियों से श्रांटे श्रौर श्रांटो से थान होजाता 
है उसी प्रकार अक्षर के छोटे छोटे श्रशो से एक अक्षर और अनेक अ्रक्षरो से एक पद, तथा अनेक 
पदो से एक वाक्य होजाता है. तिस कारण वाक्य स्वरूप माना गया आखरूषात शब्द बेचारा एक 
स्वभाव वाला ही नही है जो कि वेयाकरणो ने मान रखा है किन्तु-कथचित्‌ ,अनेक स्वभावो वाले 
उस आख्यात शब्द की प्रतीति होरही है प्रतीति-सिद्ध पदार्थ को सहर्ष स्वीकार क़रलेना चाहिये। 
यहाँ तक वेयाकरणो के मत में वाक्य माने गये आख्यात शब्द का विचार कर दिया गया है । 

एतेन पदमाथमत्य चान्यद्वा पदांतरापेजँ वाक्यमेकस्वसावसिति निरस्त, तस्या 
प्याख्यातशब्दवलत्कथथ॑चिदनेकस्वभावस्य प्र तभासनात्‌ । 

इस उक्त कथन करके “ देवदत्त: 'झोदनं पचति ” देवदत्त भात को पकाता है यहाँ श्रादि 

को पद देवदत्त भ्रथवा अ्रन्त का पद पचति एवं और भी कोई मध्य का पद तो शन्य पदो की अपक्षा 
रखता हुआ एक स्वभाव वाला वाक्य है, इस वेयाकरणो के मन्तव्य का भी आचाये ने निराकरण 
फ़र दिय् है क्योंकि भ्रन्य पदो की शअ्रपेक्षा रखते हुये उस आ्राद्य पद या अ्रन्तिम पद का आख्यात 
शब्द के समान कथचित्‌ अनेक स्वभाव वाले का ही प्रतिभास होरहा है। बात यह है कि जितने भी 
कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, विशेषणु, क्रिया इत्यादिक श्रर्थों के वाचक पदो करके शब्दबोध होता 
है परस्पर-अपेक्षा रखते हुये उन पदो के निराकाक्ष होरहे समुदाय को वाक्यपना प्रसिद्ध है, अतः 
वह वाक्य आरुयात शब्द के समान अनेक स्वभावों वाला है। 

एकीन३यवः शब्दों वाक्यमित्ययुक्तं, तस्थ सावययस्थ प्रतिभासनात्‌ । तस्य चाव- 
यवेभ्योनर्थान्त रत्वेष्नेफत्वमेत स्यात्‌, तद्थन्‍्तरस्वे संबधासिद्धिः उपकारकल्पनायां वाक्यस्यावय- 
बकायर 'प्रसंगस्तेरुःकायेत्-।दवयदाना वा वाक्यकायता तेनोपक्रि पाणत्वात्‌ उपकारस्य ततोर्था 
तन्रत्वे सबंधानिद्धिर चुपकारात्‌ तदु५कार्रातरकल्पनाथामनवस्थ ग्रसंग इति वाक्यतदवयवमे दाने 
दकांततादिनामुपालम्भः । स्दाद्वारिनां यथाप्रवीतिकर्थचित्तदभेदं।पग मात्‌ एकाने काकारभतीते- 
रकानेकांत्मक्स्य जात्यंतरस्य व्यत्रस्थितेः । 


अशो से रहित होरहा एक निरवयव शब्द तो वाक्य है यह न्‍यायवेदियो का कथन भी 
युक्तियों से रीता है क्योकि उस श्रवयवों से सहित होरहे वाक्य का सभी विद्वानो को परिज्ञान होता 
है क़र्ता, कर्म, क्रिया, करण आदि सभी तो अपने अपने श्र्थों को लिये हुये वाक्य के श्रवयव होरहे 
हैं जैसे कि एक थान के श्ननेक तन्‍्तु अभ्रवयव होरहे है, यदि उस वाक्य को अपने कर्ता, कर्म, श्रादि 
वाक्यो से अभिन्‍न माना जायगा तो वह वाक्य अनेक अनेक स्वभाव वाला ही होगा। अनेको से - 
प्रभिन्‍त अनेक पदार्थ है या अनेक स्वभावो वाला ही है । हाँयदि वाक्य का उन अवयवों से भेद 
माना जॉयेगा तो चाबय मौर अ्ंवयवो के परस्पर हो रहें प्रम्वन्ध -कों सिद्धि ,नहीं ' बनें सकेगी ओर 
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तब तो सम्बन्ध के विन्ना “इन श्रवयवों का यह वाक्य है” शभ्रथवा उस वाक्य के ये प्रवयव हैं यों 
सम्बन्ध का निरूपश करने वाली पष्ठी विभक्ति नहीं उतर सकती है, उपकार किये जाने पर ही 
सम्बन्ध की व्यवस्था मानी गयी है, पिता पुत्र सम्बन्ध, गुरु शिष्य सम्बन्ध, पति पत्नी सम्बन्ध, स्व 
स्वामी सम्बन्ध, कार्य कारण भाव, झादि में परस्पर उपकार द्वारा नाता जुडा हुआ है, शिष्य को 
उपकार गुरु पढा कर कर देता है भौर दछ्षिष्य भी गरुद जी की सेवा, भनुक्ूल व्यवहार, धद्धा, करता 
हुआ उपकार करता है। इत्यादि प्रकार प्रनुसार यदि यहाँ वाक्य भौर उसके भवयव होरहे पदो 
में सम्बन्ध की स्थिरता के लिये उपकार फ्री कल्पना की जायगी, तब “तो वाक्य को पवयवो के कार्य 
होजाने का प्रसग होज्ञायेगा क्योकि उन श्रवयवों ने वाक्य के ऊपर उपकार किया है जो कि उप- 
कार उस उपक्ृत हुये वाक्य से श्रभिन्‍त है, झ्तः भ्रवयवों ने उपकार्र क्या किया मानों वाक्य को हों 
बनाया । अथवा यदि वाक्य की ओर से अ्रवयवों के ऊपर उपक्रार कियाजाना माना जायेगा तो 
पझ्रवयवों को वाक्य के काय होजाने का प्रसंग प्रावेगा क्योकि उस वाक्य करके अनेक अवयव उप- 
कार को प्राप्त किये जा रहे है, वाक्य ने भवयवो से अ्रभिन्‍न होरेहा प्रवयवों का उपकार किया मात्रो 
प्वयवों को ही बताया, शब्द को नित्य मानने वाले मीमासक या वैयाकरण उत्त पद या उन ववानियों 


का बनाया जाना हृष्ट नहीं कर सकेंगे । 
शब्द भ्रनित्य नही होजाय इसलिये वैयाकरण यदि अवयवो की पश्रोर से वाबय पर किये 


गये उपकार को वाक्य से भिन्‍न पडा रहा स्वीकार करेगे, भ्रथवा वाक्य की झोर से किये- गये भ्रव“ 
यवो के ऊपर उपकार को अवयवों से निराला पड़ारहा मान बैठेंगे तब तो उपकृत से उपकार क़ो 
भिन्न मानसे पर उत उपकृत शौर उदासीन होकर सिन्‍्त पड़े हुये उपकारो के परस्पर सम्बन्ध की 
सिद्धि वही हो सकी क्योकि उपकार होने से सम्बन्ध व्याप्य होरहा है जहाँ उपकार कोई नहीं है 
वहाँ सम्बन्ध भी नही है। जगत मे स्त्रार्थ का नाता है, साक्षात्‌ या परम्परा प्रयोजन सिद्धि के विना 
कोई किसी से सम्बन्ध ही नही रखता है, भरत अवयव और वाक्यो में डृपकार हुये विना जैसे 
सम्बन्ध की सिद्धि नही हो सकी थी उसी प्रकार उपकृत और भिन्‍न पड़े हुये उपकारो मे परथ्थर उपः 
कार हुये विना सम्बन्ध ( गठ वन्ध्रत ) नहीं ही सकता है, भ्रतः इन उपहझृत वाक्य या पदो को न्‍्यारे 
उपकार के साथ जोड़ने के लिये यदि उवके भ्रन्य उपकारों की कल्पना की जामगी तो प्रनवस्था 
दोष होजाने का प्रसग॒प्राता है, कारण कि मेदपक्ष में वे उपकार भी भिन्‍न ही पडे रहेंगे उनके 
जोड़ने के लिगे पुनः अनेक उपकारो को मध्य मे लाने की भाकाक्षा बढती हीं चलो जायगी, हाँ 
किये गये उपकारों को यदि उपंक्ृत से प्रभिन्‍्त मान लिया जाय ती भ्रभवस्था टल सकती है किन्तु थी 
मान लेने पर उपकूत वाक्य या पद अनित्म हुये जाते है, शब्द को नित्य मान रहे पण्डित अनवस्यां 
को भले ही सहन' करले परन्तु धव्द का झनित्यपना उनको सह्य नही है। 

.' झसे प्रकट वोा भोर उसके अक्‍यको का मेंद-एकॉन्त 'अर्थवा भमितें इकप्ति को पकॉर्ग ! 
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रहे वादी पण्डितों के ऊपर ये उपयुक्त उलाहने आते है भेदेकान्त-वादी जैसे वाक्य श्रौर भ्रवयवों के 
अथवा उपकृत या उपकारो के अभेद होने को वखान रहे अभेद-वार को उक्त उलाहना दे देता है 
तथा श्रभेदैकान्तवादी साख्य पण्डित जैसे वाक्य और अ्रवयवों या उपकृत और उपकारो के सर्वथा 
भेद को बखान रहे भेदैकान्तवादी के ऊपर उक्त उपालम्भ उठादेता है, उसी प्रकार स्याद्वादी विद्वान 
दोनो मेदवादी था अभेदवादी पण्डितों के ऊपर दोनो उपालम्भ धर देते है | हाँ स्पाद्वा दियो के ऊपर 
कोई उलाहना नही आता है क्योकि स्यथाद्वादियों के यहाँ प्रतीतियों का अ्रतिक्रमण नही कर उन 
वाक्य या उसके अ्रवपषवत्रों मे कथचित्‌ अभेद होना स्वीकार किया गया है। घट, पट, वाक्य, गृह, आदि 


श्रथों की एक और अ्रभेक श्राकारो के साथ तदात्मकपने करके प्रतीति होरही है, सर्वथा एक भौर 
सवंथा अनेक से निराली तीसरी ही जातिका एक-अनेक-श्रात्मकपना व्यवस्थित हो रहा है, श्रतः कथ- 


चित्‌ भेद अ्रभेद को मानने वाले श्रनेकान्त-वादियों के यहाँ कोई उलाहना नहीं आ्राता है, स्थाद्वादी ही 
प्रत्युत एकान्तवादियों के ऊपर श्रनेक उलाहने लाद देते है । 

न हि वाक्यश्रवणानंतरमनेकाकारप्रतीतिः सबदा सर्वत्र सदुभावग्रसंगात्‌ । नापि 
वर्णपदमात्रहेतुका तदाकारत्वप्रसगादर्णपदप्रतीतिबत्‌ । ततो वाक्याकारपरिणतशब्दद्र॒व्यहेतुक- 
वाक्यप्रनीति+चच तथा परिणतशब्दद्रव्यमेकानेकाकार परम।र्थतः सिद्धं वाधकाभावात्‌। 

“नमः श्री वद्धंमानाय देवदत्तो गच्छति, देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दण्डेन,, इत्यादि वाक्‍यों 
को सुनने के पश्चात्‌ भ्रनेक श्राकारों की ही प्रतीति नही होती है ? यदि ऐसा होता तो सभी कालो 
मे और सभी देशो मे प्रनेक आकार वाली प्रतीति होने के ही सदुभाव का प्रसग श्राजावेगा प्रर्थात्‌- 
वाक्य या इलोक ही क्‍या बडे बडे प्रकरणो' व्याख्यानो से भी पीछे एक अ्रखण्ड शाब्दवोध का होना 
प्रनुभूत होरहा है, तभी तो बड़े वडे व्यास्यानो या ग्रन्थो का सार एक वाक्य मे सामान्य रूप से 
कह दिया जा रहा है | इतने बडे महान्‌ तत्वार्थ-पृत्र ग्रन्थ मे जीव आदि सात तत्वों का अधिगम 
कराते हुये मोक्षमार्गं का प्रदर्शन किया गया है। देखिये जेसे एक महा काव्य में श्रनेक सर्गो का एकी- 
करण है । एक सर्ग मे कतिपय प्रकरणों का अन्वित श्रभिघान है एक प्रकरण मे कतिपय इलोको 
का समवाय किया गया श्रर्थ परस्पर जुड रहा है , एक इलोक में कई वाक्य गुथ रहे है, एक वाक्य मे 
कई पद और एक पद में कई वर्ण समुदित होरहे है। अथवा जैसे कई सिपाहियो के उपर एक 
जमादार और कई जम्मादारो के ऊपर एक थानेदार तथा कई थानेदारो को स्वाधिकार वृत्ति कर रहा 
एक सुपरिटेन्डेन्ट है, एवं इनके ऊपर भी अ्रधिकारी-वर्ग इसी क्रम से नियत है, इसो प्रकार वाक्यों 
के सुने जाने के पश्चात्‌ एक आकार वाली भी प्रतीति होजाती है, बडे से बड़े ग्रन्थो की संक्षेप से एक 
वाक्यता कर ली जाती है। ऋद्धिधारी सुनि अन्तमु ह॒तंमे द्वादशाड्भरका पाठ कर लेते हैं, द्वादशाज्भके 
प्रमेय श्र्ण का तो उससे भो श्रल्पकाल में अ्रध्यवसाय कर लेते है । परीक्षार्थी छान अपने स्वभ्यस्त 


हे 
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“ग्रन्थ का दो मिनट में सद्भुलनात्मक पारायण कर जाता है। 

तथा वाक्य को सुनने के भ्रनन्तर केवल वा या पद को ही हेतु मान कर कोई प्रतीमि नहीं 
होती है, यदि ऐसा माना जायगा तो वाक्य द्वारा उन वर्णो या पदो के एक प्राकार को घारने वाली 
ही प्रतीति होने का प्रसग भ्रावेगा जेसे कि वर्ण को या पद को सुन कर वर्ण की प्रतीति हुप्ना करती 
है,तिस कारण सिद्ध होता है कि वाक्यके भ्राकार होकर परिणम गये शब्द द्रव्यको हेतु मानकर उपबी 
वाक्यकी प्रतीनि जैसे एकाकार और अनेकाकार वाली है,उसी प्रकार तिस तिस पद या वाक्यस्वरूप पे 
परिणुमने योग्य शब्द द्रव्य भी एक,भ्रनेक-प्राकारों वाला वास्तविक रूप से सध जाता है, इसको वाधने 
वाले प्रमाणों का प्रभाव है। जब णब्द द्रव्य मे श्रणचित्‌ एक और कथचित्‌ अभ्रनेक प्ाकार विद्यमात 
है तो उसके अनुसार हुई वाक्य को प्रतीति भी एक, * भनेक झ्राकारो को घारेगी ही। प्थवा वाक्य 
प्रतीति को भी दृष्ठान्त बना कर शब्द-योग्य द्रव्य मे एक अ्रभेक झकारों को साध लिया जाय, जैन 
सिद्धान्त अनुसार सभी पदार्थों मे एकत्व भौर प्नेकत्व धर्म विद्यमान हैं | जो एकत्व को ही पदार्भ 
मे मानते हैं, वे भ्रनेकत्व का निषेघ करते है, तो भी पहिला एकत्व धम और दूसरा पनेकत् का 
प्रभाव, यो ही सही, दो धर्म तो पदार्थों मे ठहर ही गये, भगडा बढाना व्यर्थ है । 


कथं नानाभाषावर्गणापुद्गलपरिशणामवर्णानामे छद्वव्यत्वमिति चेत्‌ तग्रोपचारन्ना- 
नाद्रव्यादिसंतानत्रव । कि धुनस्तदेकत्वोपचारनिमिचभिति चेतू, तथा सह्शपरिणाव एव 
तद्त्‌ 
यहाँ किसी की छ्वका है, कि भावावर्गरणा स्वरूप अनेक पुदुगल द्रव्यो के पर्याय होरहे वर्सों 
का भला एक द्रव्य का ही परिणाम होना किस प्रकार वन सकता है ? यो कहने पर प्राचार्य समाधात 
करते हैं, कि उन वर्गणाश्रो मे एक भशुद्धद्रव्य-पने का उपचार है । जैसे कि झनेक द्रव्य, गुण, भवि 
भागों प्रतिच्छेद आदि की संतान को एक कह दिया जाता है। श्र्थात्‌-ज॑से दंक्षिक समुदायवात्नी 
धान्यराध्ि बेचारी अनेक घान्यो से अभ्रभिन्‍न है, उसी प्रकार कालसम्थन्धी प्रत्यातत्ति को धार रहे 
भ्रनेक सतानियो से सन्‍्तान भी अ्रभिन्‍न है, एक द्रव्य की नाना पर्यायों को सुलभंतया एक कहां था 
सकता है, क्योकि उन सहभावी या क्रमभावी पर्यायो मे एक द्वग्य का अ्नन्वित होना प्रसिद्ध है। भतः 
एक द्रव्य की भ्रसख्यात या प्रनन्त पर्यायो में मुख्य रूप से भी एकत्व घरा जा सकता है। किन्तु नाना 
द्रव्यो की सन्‍्तानों मे तो एकपना उपचार + ही भरोपा जा सकता है ! । 
यहाँ शकाकार पुन. पूछता है. कि उपचार तो निमित्त या प्रयोजन के विना नहीं प्रवर्तता 
है,भत- झमेक भाषा वर्गणाप्रोंमे एकपनके उपचार करनेका निमित्त क्‍या है “ इसका उत्तर भ्ाचाय यो 
कहते है कि तिप्तप्रकार भनेक भाषावर्गणाम्रो की सहश् परिणति ही एकपन के उपचार का निमित्त 
कारण है, जैसे कि प्रनेक द्रव्य या ग्रुणो की सन्‍्तानों मे एकपने के उपचार का निमित्त कारण तित 
तस प्रकार उनका सहृद्य परिणुमत होता है। प्र्वात्‌-जोवकाण्ड गाम्नठसार मे श्रय्ु ' सला धरा्ेग्जाः 


पेंचम-अ्रध्याथ द्र्६्‌७ 


ण॒ताय भगेज्जगेहि अन्तरिया । श्राहारतैज्भासाम ण-कम्मइया धुवक्खंधा !: अणु आ्रादि “पुद्गेल के 
तेईस भेदो को दिखलाते हुये “सिद्धाणतिमभागो पडिभागों गेज्भगाण जेट्डट्र,, इस प्रतिभाग अनुसार 
भाषावगंणाओ का बनना समझाया है । 

कण्ठ तालु झादि के निमित्त भ्ननुसार उन भापावर्गणशाओ की समान रूप से किसी भी 
श्रकार. चकार प्रादि शब्द बन जाने की योग्यता है, जैसे कि मेध जल उन उन बुक्षो मे वेसा बसा . 
रस होकर परिणम जाता है । अ्रतः “सहशपरिणामस्तियंक्‌ सामान्य,, समान परिणति वालो मे , 
सामान्य ( जाति ) रहता है, ' सामान्ये एकत्वं,, जाति की श्रपेक्षा एकवचन कह देने मे कोई क्षति नहीं 
पडती है, श्रतः भाषावगंणा स्वरूप अनेक अशुद्धपुदूगल द्रव्यो को उपचार से कह दिया गया है, अनेक | 
तन्तुश्रो से जेसे एक अवयवी थान बन जाता है । उसी प्रकार अनन्त भाषावर्गणाओ्रों से एक एक क, 
ख, गौ:, आदि शब्द वन जाते हैं, यह एकत्व के उपचार करने का प्रयोजन भी है। 


वर्णक्रमों वाक्यमिस्यपर: । सोडपि वर्णोम्यों भिन्‍नमेकर ,माव॑ क्रम॑ यदि ब्रुयाचदा 

प्रतीतिविरोध! तस्य श्रोत्रबुद्धावप्रतिमांसनात्‌ । सम्बन्धानुपपत्तश्चानवयववाक्यवत्‌ । चर्णेश्यो- 
नर्था'तरत्वे तु ऋमस्य वर्णा एव न कश्चिस्क्रमः स्यात्‌ | 

श्रब व्याक रण का एक देशी दूसरा विद्वान्नु यो कह रहा है। कि वर्णो का क्रम ही वावय 
है श्र्थात्‌- पहिले एक वर्ण सुनाई दिया पुन दूसरा वर्ण, ' पश्चात्‌ तीसरा वर्ण सुनने में झ्राया « 
इत्यादि प्रकार करके वर्णोका क्रम होजाना ही वाक्य'है। आाचायें कहते है कि वह वर्ण क्रम को वाक्य 
कह रहा विद्वान भी क्रम को यदि वर्णों से भिन्‍त ही या एक स्वभाव वाला ही कहेगा तब तो प्रती- 
तियो से विरोध आता है, क्योकि उन वर्णों से सवेथा भिन्‍न और एक स्वभाव वाले मानेजारहे क्रम 
का कर्णेन्द्रियजन्य ज्ञान मे प्रतिभास नही होता है । दूसरी बात यह है, कि स्वथा भिन्‍न होरहे क्रम 
का श्रोर उन वर्णो का सम्बन्ध भी ता नही बन सकता है। जैसे कि अनवयव एक छाब्द को वाक्य 
कहने वाले पण्डित के यहाँ निरश वाक्य का अपने भिन्न पडे हुये अवयवों के साथ सन्बन्ध नही बन 
पाता है, इस बात को ग्रन्थकार अभी पूर्व प्रकरण में सिद्ध कर-चुके है । | 

हाँ वर्णो से क्रम का श्रभेद मानने पर तो सल्बन्ध नही बन सकने का दोष टल गया किस्तु 


सर्वेथा भ्रभेद पक्ष लेने पर भ्रनेक वर्ण ही ठहरते है, कोई क्रम नही ठहर पायेगा ऐसी दशा में क्रम 
को वाक्य कहे चले जाना उचित नही जचता है। 


८ 


सत्यमेतदेव याव॑तो याहशां णे व एदाथप्रतिपादले वर्मा विज्ञातया ४ थ्यास्ते तथंव 
बोधका इति बचनाव ततोन्यस्य वाक्यस्य निराकरणादितीतंरः। सोपि यर्दि बर्णानां क्रम 
प्रत्याचक्षीत तदाग्निष्टोमेन यजेत स्वृगंक्ाम इत्याकारःदंयो ये याच॑ंतश्च वर्णाः स्वेष्टवाक्यार्थ- 
प्रतिपादने विज्ञातसामर्थ्यास्ते ताबंत एव धेत्युद्‌गमेनापि सप्मुच्चायमाणास्तथा स्युर्विशेषाभोबात | 


३ 


रद्द इलीक-वाधहिक 


अथ येन क्रमेण विशिष्टास्ते तथा रश्टास्ताइशा एवं तदर्थस्यात्रवोधका इति मत, तहीं४ः बम 
वर्णानामन्यथा तेन विशेषणाधटनात्‌ | 

व क्रम को बावय मानने वाले विद्वान्‌ पर ठेस जमा रहा कोई इतर पण्डित यो कहता है, 
कि यह कथन इस प्रकार सत्य होसकता है कि जितने ग्रौर जिस जिस प्रकार के जिन जिन वर्णों की 
पदार्थ के पतिपादन करने मे सामर्थ्य जानी जा चुकी है, वे वर्ण उस ही प्रकार से वाच्यार्थ का वोध 
करा देते है, इसप्रकार हमारे शास्त्रोमे निरूपण है, उन वर्णों से न्‍्यारे वाक्य का निराकरण करदिया 
जाता है। भर्थात्‌ - योग्य भनुपूर्वी को लिये हुये वर्ण ही वाक्य हैं, उनसे न्‍्यारा कोई क्रम वाक्य 
नही है। 

धाचाय कहते हैं कि वह मीमासक पष्डित भी वर्णों के क्रम का यदि निराकरण करेगा 
तब तो स्वर की श्रभिलाघा रखने वाला पुरुष अग्निष्टोम नामक यज्ञ करके याग करे इस मत्र के 
झ्ाकार, गकार झ्रादिक जितने भी जो जो वर्ण हैं, जिनकी कि प्रपने इष्ट वाक्‍यार्थ का प्रतिपादन 
करनेमे शक्ति जानी जा चुकी है, वे वर्ण उतने ही यानी न्यून भ्रधिक, नही होरहे ही वाक्याथ को 
कहेंगे तब तो उद्गम यानी क्रम भग होजाने से भी उच्चारण किये जारहे तिस प्रकार वाक्यार्थ के 
प्रतिपादक होजाझ्नो क्योकि वर्णो के क्रम को नही मानने वाले के यहा चाहे वर्णा ठीक क्रम से वोह 
दिये जाय ? अथवा श्रक्षरों को श्रागे पीछे कर विपरीत क्रम से भी बोल दिया जाय वे अपने प्र्थ को 
कहतेही रहने चाहिये कोई भन्तर नही है। ऐसी दशा मे घट को ठघ या साधन को नधसा कहते 
वाले व्युत्कमभाषी के शब्दो करके भी प्रर्थ प्रतिपत्ति बन बंठेगी, भ्रशुद्धिया भी नष्ठ प्राय होजायगी। 

श्रव यदि तुम यो कहो कि वे वर्ण जिस क्रम करके विद्विष्ट होरहे तिस प्रकार सकेत का 
मे देखे जा चुके है, उनके समान जातीय वर्ण ही उस वाच्य श्रर्ण का परिज्ञात कराते है। भाचार्य 
कहते है, कि यो मन्तव्य होय त्तव तो वर्णों का क्रम तुमने इृष्ट ही कर लिया मन्यथा यानी बर्णो के 
क्रम का प्रत्याख्यान करते ही चले जाते तो उस क्रम करके सहित पना यह वर्णों का विशेषण घटित 
नही होसकता था इससे सिद्ध है, कि वर्णो के क्रम को वाक्य मानना कोई बुरा पक्ष नही है| 

वर्णाभिन्यक्ते: कमो न वर्णानां तेपामक्रभत्वात्‌ | उपचाराचु तस्य तत्र भावातत- 

दिशेषणत्वमुपपद्चत एवेति चेनन, एकांतनित्यत्वे वर्णानाममिव्यक्तेः सर्वथालुपपत्तस, उपर्पाचित- 
मर्थनात्तत्र पुख्यक्रमस्य प्रसिद्धेः । हि 

वर्णो के क्रम को वाक्य नही चाहने वाले मीमासक यदि यो कहीं कि वर्ण तो नित्य हैं, व्या- 
पक हैं, नित्य विद्यमान होरहे पदार्थ का काल-सम्बन्धी क्रम भर व्यापक होरहे पदार्थ का देशिक 
क्रम बन नही सकता है, हां कण्ठ, वालु, ध्वनि, भाादि प्रभिव्यंजकों द्वारा होरही वर्खो की प्रभिव्यक्ति 
का क्रम तो माना जा सकता है, किन्तु वर्णो का क्रम नहों है, क्योकि उन वर्णों का क्रम-रहितपता 
निर्णीत है, हाँ उपचार से तो उस क्रम का उन वर्णो मे सद्भाव मान लियाजाता है, प्रतः कैम से वर्ण 
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सुनाई देरहे है, यो ऋर को उन वर्णो का विशेषण होजाना बन जाता ही है। ग्रन्थकार कहते है कि 
यह तो नही कहना क्योकि वर्शो को एकाल्त रूप से सर्वथा नित्य मानने पर वर्खों की अभिव्यक्ति की 
सभी प्रकारो से अ्रसिद्धि होजाने का युक्तियो द्वारा समर्थन किया जा चुका है। श्रर्थात्‌-भ्रनभिव्यक्त स्व- 
भाव को छोड कर अभिव्यक्त परिणति को ग्रहण कर रहे वर्ण सर्वेथा नित्य नही कहे जा सकते है, 
नित्य पक्ष मे सभी वर्णो की सकीर्ण श्रति होने लग जायगी, आदि श्रनेक दोषों की सम्भावना है, श्रतः 
वर्णो की अभिव्यक्ति का पक्ष सर्वथा निर्वल है, युक्तियों से वर्णों मे मुख्य क्रम को ही प्रसिद्धि होरही 
है, भरत. वर्णो के क्र को वाक्य कहने वाले का मत अनेफ़ान्त पक्ष का अवलम्ब करते हुये हमे भ्रच्छा 
जचता है, व्यर्थ ही चाहे जिस सन्मुख झ्राये हुये का निराक रण या तिरस्कार करने की टेव हमे अ्रच्छी 
नही जचती है। 
के पुनरय॑ क्रमो तराम वर्णानासिति चेतू, कालक्ृता व्यवस्थेति ब्र म:। ऋथमसो 
वर्णा वा मिति चेत्‌, वर्णोपादानादुदातायस्थावत्‌ । तहाोंपाधिकः क्रमो वर्णानामिति चेन्द 
उदाचाधबस्थानासप्योपा।धकस्वग्रसंगातू । ओपाधिक्युदाचाद्यरस्था एवं वाचों वर्णत्वात्‌ 
ककारादिवदि्ति चेनन, तेपां स्वयमनंशत्वाप्रिद्धें: स्वभावतस्तथात्वोपपत्तेरन्यथा ध्यनीनामपि 
स्वाभाषिकोदात्तत्वाचयोगात्‌ | 
ग्रन्थकार के प्रति कोई पूछता है, कि श्राप क्रम को वाक्य मानने वाले का इतना अधिक 
पक्षपात॒ कर रहे है, तो बताश्रो जेन सिद्धान्त अश्रनुसार यह वर्णोकि क्रमका लक्षण भला फिर क्‍या है ? 
न्‍्यायवेदियों के यहा जो भी कुछ क्रम का लक्षण किया जायगा उसमे न्यून, श्रधिक, करते हुये आप 
अ्रवत्य ही अ्नेकान्तप्रक्रिया को जड देगे। 
यो कहने पर इसके उत्तर मे ग्रन्थकार कहते हैं, कि व्यवहारकाल करके की गई वर्णों की 
व्यवस्था ही क्रम है, ऐसा हम स्पष्ट निरूपण करते है। इस पर पुन. प्रश्न उठाया जाता है कि वह 
कालकृत व्यवस्था भला वर्ण्ों का क्रम केसे कही जा सकती है? बताञ्नो, यानी यह तो वही कथन 
हुआ कि “'पेट मे पीडा और श्राँख मे श्रोपधि लगाई गयी” । 
यो आ्राक्ष प प्रवर्तने पर तो श्राचार्य कहते हैं, कि वर्णो करके व्यवहारकांल को निमित्त 
पाकर हुईं परिणतियो का ग्रहण कियाजाता है, जैसे कि उदात्त, अनुदात्त, प्लुत, श्रनुनासिक, निरनु- 
नासिक हस्व, आदिक अ्वस्थाश्रो का उपादान वर्ण कर लेते है, भ्रतः पहिले, पिछले, समयो मे क्रम 
से होरही वर्णो की उत्पत्ति अनुसार वर्णो का क्रम माना जाताहै। “कालो न यातो वयमेव याता-” 
इसका अ्रभिप्नाय भी वही है कि समय नही गया उन उन समयो मे हुईं हमारी अमूल्य अवस्थाये 
व्यर्थ निकल गयी, समय बेचारा चला भी जाय तो हमे कोई अनु ताप नही है । 
पूर्व पक्ष वाला पण्डित कहता है कि तब तो वर्णो का क्रम वास्तविक नही होकर केवल 
उपाधि के अनुसार कियागया औपाधिक हुआ जेसे कि अपापुष्प के सन्निधान से स्फटिक को लाख 
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कह दिया जाता है। ग्रन्थकार कहते हैं यह तो नही कहना क्योंकि वर्णों के क्रम को -यदि श्रौपाधिर 
माना जायगा तो वर्णो को स्व शरीर होरही उदात्त. स्वरित, आ्रादि प्रवस्थाश्रो के भी भौपाधिर 
पने का प्रसग भाजावेगा जो कि इष्ट नही है | पुन: यदि तुम कहो कि वचन की उदात्त, अनुदात्त, 
भ्रादि भ्रवस्था तो उपाधियो से जन्य ही है यानी वर्णो की गाठ का स्वरूप नही है ( प्रतिज्ञा ) वह 
होने से ( हेतु ) ककार, चकार, श्यदि वर्णो के प्तमान ( भ्रन्वय हृब्टान्त )। श्रर्थात-न्यारे न्यारे 
प्रभिव्यजकों अनुसार वाचाझ्ो की क, च, ह, भ्रादि वर्ण व्यवस्था प्रकट हो जाती है, उच्च उच्चारण 
नीच उच्चारण, झादि भ्रभिव्यजको द्वार। उदात्त प्रादि श्रवस्था गढ ली जाती है किन्तु ये प्रवस्थायें 
छब्द का मूल शरीर नही है। | 

ग्रन्थकार कहते हैं यह तो नहीं कहना क्योकि उन वर्णों का स्वय मूल क्षरीर से भ'श रहित 
पना श्रसिद्ध है, यथाथरूप से विचारा जाय तो वर्णों के स्वकीय स्वभाव से ही तिस्रप्रकार कहर, 
चकार, उदात्त, भनुदात्त, भ्रादि भ्रवस्थाये गांठ की वन रही हैं प्रन्यथा यानी क्रकार, उदात्त प्रादि 
प्रवस्थाओ को प्रभिव्यण्जक कारणोका ही स्वरूप मानते हुये यदि णब्दोकी मूल पृ जो नहीं माना 
जायेगा तो हम कह सकते है कि ध्वनियों के भी भ्रपने गाठ की स्वाभाविक उदात्तपन आदि प्रव- 
स्थाओो का योग नही बन सकेगा यानी ध्वनियों मे भी उदात्तपन गाठ का नही है किसी दूसरे पदाष 
से ऋण लिया गया है भोर दूसरे पदार्थ मे भी कही भ्रन्य स्थल से उधार लियागया होगा यो कहने 
वाले का मुख कोई पकडा नहीं जा सकता है। एक बात यह भी है कि ककार, झ्कार, उदात्त, आदि 
प्रवस्थाओं को यदि वाचाम्नो का औपाधिक स्वरूप माना जायगा तो फिर वाचाझो की गाठ का कोई 
निज द्वरीर ठहरता ही नही है, जब गाठ का कोई दारीर नही तो प्रौपाधिक घ॒र्मं किस पर घढ बैठे ” 
बात यह है कि जगत्‌ के सभी पदार्थ भ्रनेक प्रशो से सहित है जो जिसका स्वरूप, प्रमाणो से सिद्ध 
है वह उसी का भग माना जाता है, वर्णों के ककार, उदात्त, भादि निज प्रश प्रतीत-सिद्ध है, भ्तः 
वे भौपाधिक नही कहे जा सकते हैं । खाड का मीठापन, जल का द्रवपन, श्रग्नि की उष्णशता, वायु का 
वहना, पत्थर का गुरुत्व, ये सब गाठ के श्र द हैं, भौपाधिक नही हैं । 

ततः स्वकारणविशेषवशात्‌ क्रमविशेषविशिष्टानाम धर।दिवर्णानामुत्पते! फथविंद- 

नथौन्तरं क्रम) | स चसाध्श्यप्तामान्यादृपचार।देकः प्रतिनिय तविशेषाकारतया त्वनेक हति स्था- 
द्वादिनामेकानेकात्मकः क्रमोपि वाक्य न विरुध्यते । 

तिस कारण सिद्ध हुआ कि अपने अपने उत्पादक विश्वेष कारणों के वद्य से हुये क्रम विशेष 
फरके विधिष्ट होरहे ही ध्राकार भ्रादि वर्णो की उत्पत्ति होरही है, श्रत. वह काल-सम्बन्धी कर 
वर्सों से कथचित्‌ अभिन्‍न है जैसे कि यथाक्रम झ्रातान, वितान, स्वरूप किये गये तन्तुझ्ो का दैशिक 
क्रम थान से भरभिन्‍न है भर वह प्रनेक वर्णो से अभिन्न द्वोरहा क्रम यद्यपि वस्तुतः अनेक है तो भी 
सहष्यपरिणाम स्वरूप सामान्य के पाये जाने से वह क्रम उपचार से एक कह दिया जाता है प्रत्येक . 
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' बर्शौ मैं श्रानुपूर्वी-अनुसार नियत होरहे स्वकीय विशेष श्राकारो करके तो वे क्रम अनेक ही है। इस 
प्रकार स्याह्गादियों के यहा एक-आ्रत्मक भौर भ्रनेक-आ्रात्मक हो रहा क्रम भी वाक्य होजाय तो कोई 
जैन सिद्धात से विरोध नही श्राता है ”वालादपि हित ग्राह्म',, शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या 
शुरोरपि, . परीक्षा-प्रधानियो को उक्त दोनो नीतिया पालनी पडती है, हाँ वर्णो से सर्वथा भिन्‍न या 
एक स्वभात्र वाला ही मान लिये गये क्रम का तो हम स्थाद्वादी भी निराकरण कर देते हैं “धार ततो 
ग्राह्ममपास्य फल्यु इंसेर्यथाक्षी - मिवाम्बुमध्यात्‌” इस नीति अनुसार वाक्य के लक्षण माने गये क्रम को 


सम्हालते हुये हमे वाक्यों से अभिन्न और एकानेकात्यक होरहे क्रम को वाक्य कह देना उचित आन 
पडता है । 


वर्ससंघातो वाक्यार्थप्रतिपत्तिहेतुर्वाक्यभित्यस्ये, तेषामपि न वर्शेम्यो मिन्‍नः सधा- 
तोनंशः प्रतीतिमार्गावतारी, संघातत्व विरोधाद्‌ वर्शान्तरवत | नापि ततोडनर्थान्‍्तरमेव संघातः 
प्रतिवर्ण-संघातअरसगात्‌। न चैकों 3र्णः संघातों भवेत्‌ | कथ चिद॒न्पोनन्यश्च वर्णोस्यः संघात 
इति चेतू , कथमेकानेकस्वमाषी न स्यातू १ कथंचिदनेकवर्णादभिन्नत्वादनेकस्तत्स्वात्मवत्‌ । 
संघातत्वपरिणामादेशात्ततो भिन्‍्नत्वादेकः स्यादिति ग्रतीतिसिद्धेः । 

.... अभ्रब कोई अन्य पण्डित वाक्य का लक्षण यो कहते है कि वर्णो का संघात ही वाक्य है जो 
कि वाक्य द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ की प्रतिपत्ति का ज्ञापक कारण है। आचार्य कहते हैं कि उनके यहा 
भो वर्णों से सर्वंथा भिन्‍न हो रहा और भर शो से रहित माना गया ऐसा कोई सघात तो प्रतोतियों के 
निश्चित मार्गपर नही उतरता है क्योकि सघातपने का विरोध होजायगा जैसे कि श्रन्य वर्णो का समु- 
दाय न्‍्यारा पडा हुआ उन वरण्णोका सद्ात नही है। भावार्थ-जैसे भ्नन्‍्य वर्णो का सघात कर दिया गया 
इन प्रकृत वर्णो का सम्मेलन नही कहा जा सकता है उसी प्रकार इन प्रकृत वर्खों से भिन्‍न पड़ा हुआ 
सघात मला इन वर्णोका कंसे भी नही होसकता है, चावलो के समुदाय को गेहूँ का ढेर कोई नही 
कहता है भेड़ो का भुण्ड सो मनुष्यो का मेला नही कहा जासकता है, उसी प्रकार देवदत्त इस पद 
मे एकत्रित होरहे वर्णों का समुदाय बेचारा महावोरदास इस पद स्वरूप सघात नही हो सकता 
है। यो उन वर्णो से भिन्‍न पड़ा हुआ' सत्रात भो उन्हीं वर्णो का अविष्वग्भाव नही कहा जायेगा | 
तथा उन वर्णों से संघात अभिन्‍न हो होप ऐसा भो एकान्त करना ठीक नही है क्योकि यो तो प्रत्येक 
वर्ण अनुसार संघात होजाने का प्रसंग श्राजावेगा किन्तु एक वर ता सघात हो नही सकता है । 

श्र्थात्‌-चार वर्खों से सर्वथा अ्रभिन्‍त यदि सघात माना जायगा तो चार सघात श्रनायास 
ही बन बैठंगे कोरे एक को संघात कहना विरुद्ध है, सर्वथा भेद झोर सर्वथा अभेद पक्षों मे आये हुये 
दोषो को टालते हुये आप यदि वर्णों से कंचित्‌ भिन्‍त्र और कथचित्‌ अ्रभिन्‍्न होरहा सघात मानो 
तंब तो जैन मत का अनुसरण करते हुये झापके यहा वह सघात-त्वरूप वाक्य बेचारा एक अनेक 
श्वंभादी' को: धारने वाला किर्स' प्रकार नही होंजावेगा “देखिये अनेक वशों के साथ कंथचित अ्रेंद 
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होजाने से वह संघात श्रनेक हैं जैसे कि उन वर्णों के निज निज स्वष्ठप न्यारे न्यारे होरहै प्रनेक हैं 
तथा निराले पडे हुये प्रथ्क पदार्थों का एकी भाव होना-स्त्ररूप संधातपन परिणति की प्रोक्षा 
कथन करने से उन अनेक वर्णो से मित्न होने के कारण वह सघात एक समक्का जायेगा, यह प्रती- 
तियो से सिद्ध विषय है। भ्रतः परस्पर श्रपेक्षा रखने वाले वर्णो के निरपेक्ष समुदाय रूप पद को 
प्राप्त हुये वर्णो का काल प्रत्यासत्ति स्वरूप संघात है जो कि वर्खों से ककषचित्‌ भिन्‍न और कथवित्‌ 
प्रभिन्‍न है | शब्दों के उच्चारण अनुसार वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कराने मे कालक्ृत प्रत्यात्त्ति प्रमीष 
है, हा पुस्तक मे लिखे हुये उपचरित वर्णों की देश्ष प्रत्यासत्ति स किया गया सघात भी चोला मावा 
जा सकता है, यो जैन पिद्धान्त भ्रनुसार सघात का विवेचन करने पर वर्णो के सघात को वावय कह 
देने मे कोई अनिष्ठापत्ति नहीं है। 
एवेन सघातवर्दिनी जातितराक्यमति चिंतित, तस्याः सघातेम्यों मिन्‍न/या। परे 

थालुत्पच: । कथचिद्भिन्‍्नायास्तु संघातवदेकानेकस्वभावत्वसिद्धे ननिंशः शब्दात्मा करिचदेकी 
शावयस्फाटोस्ति श्रोत्रद॒द्धी जत्यतरस्याथप्रतपत्तिहेत ; गभासनात्‌ एकानेकरात्मस एंव 
सर्वाध्मना वाक्यस्य सिद्ध! । 

जैन मत झनुसार उक्त प्रकार का सघात वाक्य हो सकता है, इस विवरण करके सपा 
मे वर्त रही जातिको वाक्य कहने का भो चिन्तन ( चिन्तवन ) करदिया जा चुका समझ लेना चाहिए 
सघातो से सर्वथा भिन्‍न हो रही उस जाति की तो सभी प्रकारों से सिद्धि नही होसकती है बेर 
घट से सर्वेथा भिन्‍न घटत्व जाति नही सघ पाई है तथा जातिवान से सर्वथा श्रभिन्‍त भी कोई जाति 
नही सिद्ध होपाती है। हाँ क्रमी व्ान दिये गये सघात के समान उस सघात मे वर्त रही कवि 
झभिन्‍न होरही जाति के तो एक भनेक स्वभाव से सहितपने की सिद्धि होजाती है, परस्पर प्रोक्षा 
रखते हुये पदोके निराकाक्ष सघात मे वत रही सद्दश परिणाम स्वरूप और उन वर्सो या प॒दो पे 
कथचित्‌ भ्रभिन्‍न होरही जाति को वाक्यपना सुधटित है। उचित निर्णयों को मानने के लिये हम सर्व- 
था सन्नद्ध बैठे रहते हैं, रत. भ्र'शोसे रहित द्वोरहा नित्य एकस्वभाव वाला कोई भी एक वास स्फोट 
नहीं है। प्राख्यात छब्द, भ्राथपद, भ्न्तयपद, एक भ्रच्वय शब्द, वराक्रम, वरणुंसघात, 
जाति, इनको यदि वाक्य स्फोट कहा जायगा सो श्रापके मन्तव्य अनुसार इतका एक सवा प्रौर 
भा रहित स्वरूप से किसी को भी प्रतिभास नही होरहा है किन्तु साश, अनित्य, एक स्वमावी, के 
चित्‌ भ्रनेक-स्वभावी, स्वरूप से ये जाने जारहे हैं। वाच्य भ्रर्थ की प्रतिपत्ति कराने के करण होरहे 
“ उक्त वाक्यों का ओत्र इन्द्रिय जन्य श्रावरा्रत्यक्ष मे तो ऐसो का तो परिज्ञान होरहा है जो कि सर्व 
एक और सर्वथा श्रनेक यानी भ्रभेद भौर सर्वथा भेद इन दोनो पक्षो से निराली जाति के भरने पीसरे 
कथवचित्‌ भेदाभेद स्वरूप को धार रहे है, भपने सम्पूर्ण निज स्वरूप करके एकात्मक, अनेकार्लाई हद 
रहे ही वाक्य की सिद्धि द्वोरही है, विवांद बढ़ाना ग्यूर्ण है । त्तीसरी कार्तिक का विषरण होचुका। श्॑ 
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इस सूत्र की चौथी वात्तिक का विवरण किया जाता है। 
यदि पृनरंत/प्रकाशरूण; गव्दस्फोटः पूवरवर्शज्ञानाहितसंस्कारस्यात्मनोन्त्यवर्णश्रव- 

णानतर॑ वाक्याथनिश्चग्हेतुबु द्रवात्मा ध्वनिभ्योधस्योम्युग्गम्यते, स्फुटत्यर्थोस्मिन्‌ प्रकाशत 
इृति स्फोट इत्पभिप्रायात्‌, तदाप्येतस्येकानेकात्मकत्वे स्याद्वाद्सिड्धिरान्‍्सन एवं वाक्यार्थग्राह- 
कत्वपरिणशुतस्य माववाक्यस्य संप्रत्यवात्‌, तस्य फाट इति नाम्करणे विशेधाभावात्‌ । तस्य 
निरशस्वे तु प्रतीतिविरोध।, सवंदा तस्येकानिकस्वमाव्स्यथ त्रिधांशकर्य प्रतिभासनात | 

आरुयात छब्द, संघात, आदि को वाक्य कहने वाले न्‍्यायवेदी पण्डित बुद्धि को भी वाक्य 
मानते हैं वहिरंग वाक्य को शब्दस्फोट मानने मे कुछ श्रवधी रणा पाकर झब वेयाकरण विद्वान अन्त- 
रम ज्ञान को स्फोट मानते हुये पूर्व पक्ष कहते है। स्फोट वादी के ऊपर विचार चलाते हुये आचार्य 
महाराज ने सबसे प्रथम दो विकल्प उठाये थे कि वह स्फोट द्ाब्द स्वरूप है ? श्रथवा क्या शब्द से 
किसी न्यारे पदार्थ स्वरूप है ? प्रथम विकल्प का विचार होचुका है, श्रव दूसरे श्रदब्दात्मक स्फोट 
के विकल्प का विचार चलाते हैं । 

अन्तरग मे ज्ञानप्रकादरूप होरहा बुद्धिस्वरूप स्फोट है, जोकि पूर्व पूर्व मे सुने जा चुके 
वर्णों के ज्ञान के धारे गये ससकारोवाले आत्मा को अन्तिम वर्ण के श्रावर प्रत्यक्ष श्रनन्तर हुई 
वाक्य के श्रर्थ की निश्चय प्रतिपत्ति करा देने का हेतु है, यह बुद्धि-स्वरूप शब्द स्फोट उन वायु स्वरूप 
या शब्दर्वरूप घ्वनियों से निराला स्वीकार किया गया है। जिस ज्ञान मे वाक्‍यार्थ स्फुट होकर 
भास जाता है, यानी शाब्दबोध प्रकाश जाता है, यो इस निरुक्ति करने के भ्रभिप्राय से यह बुद्धि 
स्वष्प स्फोट माना गया है । झ्ाचाय॑ कहते है,कि यदि द्वितोयपक्ष प्रनुसार फिर यो कहोगे तव भी इस 
बुद्धिस्वरूप शब्द-स्फोट को एकआात्मक अनेकात्सकपना मानने पर स्थाद्वाद सिद्धान्तकी ही सिद्धि होती 
है, क्योकि श्रात्मा के ही वाक्‍्याथे के ग्राहक होकर पर्णिम गये ज्ञान-स्वरूप भाववाक्यपत्त का इस 
तुम्हारे स्फोट करके समीचीन ज्ञान होता है, उस भाववाक्‍्य-स्वरूप झ्रात्मा का स्फोट ऐसा नाम कर 
देने मे इमे कोई विरोध नहीं करना है। पदार्थ ज्ञान को आवरण करने वाले ज्ञानावरण कर्म श्रौर 
तदनुकूल वीर्यान्तिराय कर्म के क्षयोपश्म से विशिष्ट होरहा आ्ात्मा पदस्फोट है, तथा वाक्‍्यार्थ ज्ञान 
को रोकने वाले ज्ञानावरण झौर वीयन्तिराय कर्म के क्षयोपश्म से सहित होरहा आ्रात्मा वाक्यस्फोट 
है वाक्य या वाक्‍्यार्थ ज्ञान के उपयोगी विशेषपुरुषार्थ से युक्त होरहे आत्मा की विशेषय्रुद्धि ही भाव- 
वाक्य या स्फोट है, हाँ उस वुद्धिस्वरूप शब्दस्फोट को यदि अशो से रहित माना जायगा तब त्तो 
प्रतीतियों से विरोध झावेगा क्योकि एक स्वभाव,ग्रनेक स्वभाव एकानेकस्व॒माव, यो तीनप्रकार ग्र'शो 
के धारी उस भाववाक्य का सदा प्रतिभास होता रहता है। 


भावार्थ-जेन सिद्धान्त अनुसार भावपन, भाव इन्द्रिया, भाव वाक्य, ये सब आत्मा की परि« 
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णतियाँ ज्ञान स्वरूप पदती हैं, वीर्यान्तराय कर्म, ज्ञानावरण फर्म, श्र तज्ञानावरण कर्म, इनके प्षयोप 
हम से उत्पन्न हुयी आत्मा की ज्ञान-शक्ति भांव-वाक्य है, कण्ठ, तालु, भ्ादि में व्यापार कर रहे 
क्रियावान्‌ या क्रिया सम्पादक झात्मा की वह द्ाक्ति पौदृगलिक वचनों को बनाने में भी सहायक 
होजाती है। सप्तभगी के पहिले तीन भगो श्रनुसार वह भाव-वाक्य-स्वर्ूप श्रात्मा कथचित्‌ एक छ 
भाव, प्नेक स्वभाव, और एकानेकस्वभावों को धार रहा है, प्रत्येक जान में सम्वेदक, सम्वेत् 
सम्वित्ति, ये तीन श्रश पाये जाते है. सम्पूर्ण सत्‌ पदाथों में उत्पाद व्यय, प्रौव्य, ये तीन प्रश्न भी 
पाये जाते है । श्री समन्तभद्राचार्य भगवात्र्‌ तो “वबुद्धि-पब्दार्थसन्नाप्टास्तिस्रो वुद्धघादिवाचका.। 
तुल्या वुद्धधादिवोधार्च त्रयस्तत्प्रतिविम्बका:” इस देवागम की कारिका अनुसार प्रत्येक प्र्थ गो 
तीन प्रकार से विभाजित करते हैं, घट शब्द, घटप्रर्थ, घटमान, इन स्वरूपो से “घट” माना जा सत्ता 
है, व्याकरण पढने वाले विद्यार्थी को घट कह देने से वह घट. घटौ घटा: । घटे घटौ घटानू इत्यादि 
शब्द रूपो को सुनाने लग जाता है, यह छाब्द हुप्रा। कुम्हार के प्रति घट कहदेने से वह मिट्टी के 
घडे को सोप देता है, यह भ्रर्थ है। न्याय को पढने वाले छात्र के सन्मुख कहे गये धरटद्वारा धटब्वान 
करा दिया जाता है, यह ज्ञान-परक है, यो सभी अ्रभिषेय प्रर्थों की त्रिधा भ्रश कल्पना होसकती है, 
प्रतः चाहे शब्द-म्रात्मक वाक्य को स्फोट माना जाय प्रथवा भले ही घुढिस्वरूप शब्द को रफोट 
कहा जाय प्रतीतियो श्रनुसार इनको साश भौर एकानेक स्वभाववात्र मान लेने पर तो हमे कोई 


प्रसंग नही उठाना है। सज्ञा मात्र से भेद होजाने वर हमारा तुमसे काई विरोध नही है हाँ पर्भभेद 
तो भ्रवश्य खटका उत्पन्न करता है। उसके लिये जैन सिद्धान्त प्रनुसार समीवीव युक्तियों के मिन 


जाने पर स्फोट-वादी वैयाकरणो को संतोष कर लेना चाहिये। 

न चायममिनिवेशः शब्दस्फोट इति श्रेयान्‌ गन्धादिस्फोटस्य तथाम्युपगमाई- 
त्वात्‌ । यथेव शब्द. वक्तग होतसकेनस्य कतचिद्र्थप्र तिपत्तिहेतुश्तथा गंवादिरणि, शेप भ वाद 
| एवंविधमेक गध तमाप्राय॑त्येत्रवधोर्दः अतिपत्तव्य स्पर्श संस्प्ृश्य,रसं चास्वाध, रूप॑ वालो 
क्येत्थभूतमीच्शो मावः प्रत्येतव्य इति समयग्राद्वियां पुनः क्त्रचित्तादराग-घ'चुपलमाधथावि- 
धार्थनिर्णयप्र[सद्धेगंधादिज्ञानादि। सर हारस्पात्मनरत द्वाक्याथं प्रतिण सहेतो गू वादि पदम्फो ट वी तो! 
| पूर्षपूवंग धादिविशेपज्ञाना हितसंस्कारस्यान्पन त्यग॒धादि विशेषा पलम्मानन्तर॑ गंधार्दि शेपसभु- 
दायगम्यार्थप्रतिप। चद्देतोग घादिवाक सफोटत्वघटनातू ) 

हमे वैयाकरणो के प्रति एक बात यह भी कहनी है कि शाप को केवल दान्दस्फोट का ही 
श्राग्रह किये चले जाना श्रेज्ठ माग नही पडता है क्योकि यो तुम्हारे यहा माने गये श्वब्दस्फोट की 
प्रक्रिया भनुसार तिसप्रकार गस्धस्फोट, रसस्फोट, हस्तस्फोट झ्रादि का स्वीकार कर लेना भी उचित 
पड जायगा देखिये जैसे ही भाप वाक्यस्फोट को मानते हुये " ज्ञिससे भर्थ स्फोट होता है वह 
स्फोट है ५ यो निरुक्तिकरके दान्दस्फोटको इस प्रकार पुष्ट करते हैं कि इस घट शन्दको सुन कर कमडू 


बंचम-प्ध्याय २७५ 


भ्रीवा आदि वाला श्र्थ समझ लेना चाहिये, यो सकेत ग्रहरा कर पुनः वक्ता के शब्द से श्रात्मा को 
शब्दस्फोट द्वारा छटाथ की प्रतिपत्ति होजाना स्वीकार करते हैं क्योकि संकेत किया गया शब्द कही 
न कही भ्र्थ की प्रतिपत्ति कराने का हेतु है, उसी प्रकार गन्धस्फोट भ्रादि मे भी ये ही युक्तिया चरि- 
ताथं होजाती है,कोई अन्तर नही है, उनको सुनिये, जैसे पदप्फोट या वाक्यस्फोटका संकेत ग्रहण कर- 
लिया जाता है उसी प्रकार गन्ध श्रादि स्फोट का भी संकेत ग्रहण यो कर लिया जाता है कि इस 
प्रकार के एक गन्ध को भले प्रकार सू'ध कर इस प्रकार इस जाति का अर्थ समझ लिया जाय और 
इस प्रकार के स्पर्श को अच्छा छू कर इसके मभानजातीय अन्य ऐसे स्पर्श वाले अर्थों को समझ लिया 
जाय एवं इस ढंग के रस का प्रास्वादन कर इस प्रकार के रस वाले इतर पदार्थों को जान लिया जाय 
झथवा ऐसे रूप का अवलोकन कर इस जाति के अन्य रूपवान पदार्थों की प्रतीति कर ली जाय, यो 
संकेतो को ग्रहरा कर चुके जिज्ञासुश्ो को पुन: कही पर तिस ज्ञाति के गध ग्रादि का उपलम्भ होजाने 
से जैसा पहिले देखने. सुनने मे श्राया था उसी प्रकार के ग्रथ का निशंव होजाना प्रसिद्ध होरहा है। 
श्र्थातु-' घटपदात घटरूपो5र्थों बोदव्य:, आनय-पदातु श्रानयन-क्रिया प्रत्येत्तव्य: ,, घट पद 
से घट श्रथ समझ लिया जाय और आनय पद से आ्रातयन क्रिया जान ली जाय, ऐसा सकेत ग्रहण हो 
जानेपर पुन उन शब्दों के श्रवण अनुसार वेसे अर्थ कि प्रतिपत्ति होजाने को देखते हुये जेसे वैया- 
करण पदस्फोट या वावयस्फोट की उत्पत्ति कर लेते है उसी प्रकार वेला, मौलश्री, चम्पा, चमेली, 
जुही के फूलों की गन्ध को एकवार सू'घ कर वृद्ध वाक्य द्वारा सकेत ग्रहण कर चुका कुमार पुनः बसी 
गध को सू घता हुआ उन वेला भ्रादि के फूंलो की प्रतिपत्ति कर लेता है तथा आग, मकराना, मखमल, 
श्रादि को छुकर उनमे सकेत कर चुका पुरुष पुन: श्र'घेरे में भो कही उन पदार्थों का स्पर्श होजाने 
पर वैसे उन अर्नि आदि भ्रर्थों का परिज्ञान कर लेता है प्रौर भ्राम, केला, पेडा, इमरती, अ्र'गर, 
अनार आदि के रसो को चाटकर सकेत ग्रहण कर चुका बालक पुन: कही श्रघेरे मे भी उन रसो का 
स्वाद लेता हुआ उन आ्राम, श्रमरूद झ्रादि का परिज्ञान कर लेता है एव कामिनो, रत्न, सुवरणा, पशु 
पक्षी, श्रादि के रूपो को देख कर उन रूपवान पदार्थों मे संकेत ग्रहरा कर रहा निकट बैठा हुआ युवा 
पुरुष पुनः भ्रन्यत्र वैसे वैसे रूपो को देख कर कामिनी, रत्न झ्रादि पदार्थों की ज्ञप्ति कर लेता है, गेगी 
की नाडी गति श्रनुसार वैद्य भूत, भविष्य के परिणाम को कह देता है, गणित ज्योतिष या फलित 
ज्योतिषशास्त्र के वेत्ता विद्वान भूत, भविष्य, वृत्तान्तो को जान लेते हैं । 
भरत: गन्ध धादि के द्वारा पूर्व भे घार लिये गये घारणा नामक सस्कार को प्राप्त कर 
चुके और उन उन सकेत ग्रहोन वाक्‍्यार्थों की प्रतिपत्ति के हेतु होरहे आत्मा के बुद्धि-स्वरूप गरन्‍्ध 
पदस्फोट, स्पर्श पद स्फोट, आदि होना युक्ति सिद्ध हो जाता है जैसे कि शब्दो का चुद्धि स्वरूप पद- 


स्फोट मान लिया गया था। तथा पहिले पहिले संकेत ग्रहण करते समथ गन्ध आदि के विद्येष ज्ञानो 
के सस्कार को धार रहे झात्मा को श्रन्तिम गन्ध, स्पर्श आंदि विंशेषों की उपलब्धि परचात्‌ गंध आ्रादि 
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विशेषें के समुदाय करके जाने गये ध्र्थ की प्रतिपत्ति वा हैतु होरहै गंध वावय सफोट, स्वाद 
स्फोट, होना भी सृघटित है | 

प्र्धात-आत्मा "देवदत्त घटमानय” इस द्षब्द पंक्ति के देबदत्त पद को सुनाता है इस पद रा 
संस्कार जमा नेता है पुनः “ श्रट , पद को सुन कर इसकी धारणा कर लेना है, पुनः भ्रन्तिम प्राय 
पद को सुन कर झट वाक्य प्तिपत्ति कर लेता है यो होते देसकर वावयस्फोट को जैसे वंयारुर्ण 
मान लेते है उसी प्रकार पहिले गन्ध को सू'घ कर उसका संस्कार घार लिया गया परचाद-दृधरी 
गन्ध को सू घा उसकी भी घारणा को ग्रात्मा में जमा लिया, यो पहिले पहिले गध न्ञानो के स्तारों 
का प्राधान कर रहा प्रात्मा पस्पिम गन्ध का प्राणज अ्त्यक्ष कर पूरी गंध धाराक्‍रो के समुदाय को 
प्रतिपत्ति कर लेता है, ग्रत, इस प्रतिपत्ति या कारण गन्ध वावय स्फोट भी घटित हो जाता है, शपती 
ढग से स्पर्श, रस, रूपो, के पहिले पहिले धार लिये गये संस्कारों वाले आ्रात्मा को भ्न्तिम स्नादि 
की उपलब्धि होवाने पर उन उन स्पर्श समुदाय प्रादि की हुई प्रतिपत्ति के कारण माने जाने योग 
स्पर्श वाक्य स्फोट, रसवावयरूफोट, रूपबाक्यस्फोट, भो गढ्धे जा सकते हैं । नाडीगति स्फोट पग्रादि ग्रतेक 
बुद्धि-प्वरूप स्फोटो को मानने मे वैयाकरणों के यहा कोई क्षति नहीं पड जायगो “ सग्रहल्‍हतु 
कत्तंव्यः परिणामे सुखावहः ., इस नीति से भी कथर्तित्‌ लाभ होजाता है । 

तथा लोकब्यवह्दाग्स्पापि कतु' सुशकस्वातू कायप्रज्ञप्तिवत्‌ । हस्तपादकरशणमातिः 

कांगदारादिस्फोटवद्ा पदादिस्फोट एवं घटने न पुनः स्वावयवक्रियाविशेषामि-व्य॑ग्यी है 
परमादिदस्तस्फोटः स्वामियेय।र्थ प्रति।चहेतुरिति र “ल्पमतिसंदशनमात्रम्‌ । 

गंध पद स्फीट, गधवावय स्फोट, आदि को साधने के लिये तिस प्रकार लोक व्यवहार पु 
भता से किया जा सकता है | जैसे कि छरीर के द्वारा भूख, प्यास. झ्रादि का अज्ञापत करने वाह 
सूचक चिन्ह कर दिये जाते हैं श्र्थात्‌ कोई पथिक उस देश की भाषा का नही जानता हुमा पानो पे 
के लिये अपने होठ के साथ तिरध्दी श्रध॑श्न जली को चिपटा कर झोक द्वारा सकेत कर देता है इसने 
से ही विभिन्‍न देश के मनुष्य को प्यासा जानकर 'गनी पिला देते हैं, घोढे का सकेत कर देते पर 
चढने या वेचने के लिये घोडा ला देते हैं, प्रात्ल मीच कर या मठका कर भी कई व्यंग कर दियेजाते 
हैं प्रथवा हस्तस्फोट, पादस्फोट, करणस्फोट, मात्रिकास्फोट, झ्र'गहा रस्फोट नितम्बचालनस्फोट प्रादि 
के समान सुलभता से लोक व्यवहार को क रते हुये गन्ध स्फोट, स्पशंस्फोठ, भ्रादि मान लेने 
| यदि यहां, वैयाकरण यो कहें कि पदशफोट, वाक्‍्यस्फोट, आदि ही सुघटित हैं किन्तु फिर ना 
समय नर्तक के भ्रपने धपने हाथ, पेर, भगुली, भादि भ्रवयवों की क्रिया विशेष से प्रगट होने योग्य 
इस, पक्स, भादि हस्तस्फोट तो भपने निर्देदय था भ्रभिसय करने योग्य भ्थ की प्रतिपत्ति का है! 
नही घटित ह्वोपाता है। प्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार किसी का कहना तो अपनी बुद्धि की भत्व- 
हपता को दिखलाना मात्र है। हम 
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भावार्थ-नतेक या' नतेंकी गायन के अनुसार शारीरिक भावों को करते है, कोई कोई तो 
दक्ष नत्यकार मुख से एक्अक्षर भी नहीं बोलता हुआ उस गीत के सभी भावों को नृत्य द्वारा 
शरीरकी चेप्टाओ से ही समक्का देना है । नृत्य बला मे हस. पक्ष्म आदि साकेतिक क्रियाओं को हस्त 
स्फोट सिखाया जाता है, कदाचित्‌ हस जैसे अपनी रोमावली को फुरफुरा देता है, उसो प्रकार 
नतंक को अपने अ्रवयवो की क्रिया करनी पडती है, ये क्रियाये कभी कभी शब्दों से भी अभ्रधिक 
प्रभाव उत्पन्न करा देती है। यदि कोई यो कहे कि वर्ण तो ग्रनित्य है, भ्रतः वे लम्बे. चौडे, श्रर्थ के 
प्रतिषादक नहो होसकते है ' इस कारण श्रर्थों की प्रतिपत्ति कराने का हेतु शब्द-स्फोट मान लिया 
" जाता है, तब तो हम जैन भी कह देगे कि क्रिपा भी तो अनित्य है, कोई भी क्रिया बडी देर तक होने 
योग्य अभिनेय अर्थ की प्रतिपत्ति नही करा सकती है, श्रतः वाक्पस्फोट के समान हस्त स्फोट या 
गन्ध गा ग्रादि भी वैयाक रण को अभीष्ट कर लेने चाहिये, ऐसा आचाययोकी ओर से प्रापादन किया 
जारहा है। 
एनतेन विन्कुटित'दि! पादग्फोटो हस्तपांदमसायोंगलक्षण) कर शरफोटः, करणहय- 
रूपमात्रिका स्फोटो, मात्रिका सहखलक्षणंगहारादिस्फोट्श्ब न घटत इति वदन्ननव धेयवचनः 
प्रतिपादितों बोद्धव्य , तस्यापि स्वस्थावयव्ाभिव्य॑ग्यस्थ सवा भिधेयाथग्र तिपत्तिहेतोरशक्यनिरा- 
करणातू | 
इस उक्त गंध स्फोट आदि या हस्तस्फोट के आश्रापादन ऋरके वैयाकरण के ऊपर पादस्फोट 
झादि का भी आपादन कह दिया गया समभ लेना चाहिये | देखो यदि वैेयाकरणा यो कहैँ कि विकुद्धित 
यानी शरीर को छुमाना आदि क्रिया स्वरूप पाद स्फोट और हाथ, पावो, का युगपत्‌ व्यापार करते 
हुए समायोग कर लेना स्वरूप करण स्फोट तथा दोनो करण स्वरूप होरहा मात्रिका स्फ्रोट एवं 
सहस्रम'त्रिकाओ का समूह स्वरूप श्रगहार आदिक स्फोट तो घटित नही होपाते है, क्योकि इनमें 
नियम झूप से ज्ञात्व्य भ्र्थ की प्रतिपादकता नही देंखी जाती है। प्रन्थकार कहते है कि इसप्रकार कह 
रहा वैयाकरण तो प्रामारिक वचन कहने वाला नहीं माना जा उकता है, यों कह दिया गया समझ 
लेना चाहिये । जब कि नतेक या नतंकी जनो के अपने अपने अ्वयवो द्वारा अभिव्यक्त करने योग्य उन 
_पादस्फोट आदि का अपने अपने कहने योग्य या भ्रभिनय करने योग्य अ्र्थों की प्रतिपत्ति के कारण 
' होरहे स्वरूप ऋरके निराकररं नही किया जा सकता है । 
भ्र्थात्‌ गाना, बजाना, नाचना, ये तीन तौयंत्रिक है, नाच हारा अ्रभियन जो दृष्ठा के हृदय 
मे प्रभाव उत्पन्न करता है, वह शब्दों द्वारा साध्य कार्य नही है, तभी तो गीतो या अन्य गद्य, पद्मो 
की मुद्रित पुस्तकों के निकट होने पर भी रुपयो का व्यय कर रसीले पुरुष नाटकों को देखते हैं, बड़ी 
बडी सभाग्रं मे हुये श्रेष्ठ वक्ताशो के व्याख्यान यद्यपि पुस्तकाकार छप कर वितीण होजाते हैं । 
* फिर भी श्रोताजन अधिक रुपया व्यय कर वक्ताझों के व्यास्यानो को सुनते हूँ, इसका-अही रहस्य है, 
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कि उनकी सूरतें मूरते, वेगवत्ती चेश्ाायें, हाव, भाव, विश्रम, विलास, झादि सभी क्ियायें वो प्रो 
या पुस्तकों में नही मुद्रित होसकतो है, श्रत* वैयाक रण विद्वानों को हस्त स्फोट आदि भी स्वीडार 
कर लेना चाहिये भ्रन्यथा वे शब्द स्फोट मे भी हाथ घो बैठेंगे। 


न थे स्थाद्वादमिद्वांवविरेध श्रोत्रमतिपूर्वस्पेव प्राणादिमतिपूर्वम्य ण अत 

स्पेप्टत्वात्‌ तत्परिणतात्मनस्तद्ध तो! स्फोट ति मसंज्ञाकरणात 

प्रापादन करने वाले जैनो के प्रति यदि वैयाकरणा यो श्राक्षेप करें कि जैसे जैनो मे भात्यात 
शब्द वर्णक्रम. भ्रांदे को कुछ न्‍्यून, प्रधिक करते हये जैन सिद्धान्त मी प्रक्रिया पअ्रनुस्तार प्रादेश गाय 
कर लिया था भर चुद्धिस्वरूप शब्द स्फोट को आझात्मा की ग्राहक परिणति मान कर भावत्रा्ल 
कहते हुये स्याद्वाद सिद्धि इष्ट कर ली थी उत्ती प्रकार यदि कुछ जैवल का रंग बढ़ाकर ग् सीट 
प्रादि को भी दृष्ट कर लिया जायगा ऐसी दक्षा में यदि स्पाद्वादसिद्धान्त से विरोध ग्रागया तो हुप 
जैत फिर कहा शरण लोगे ? दूसरो से भी गये और प्रपनों से भी गये। 

प्रल्यकार कहते हैं कि इस प्रकार स्थाद्वाद नीति श्रनुसार गा स्फोट भादि माननेषर हफी 

सर्वज्ञोक्त स्याद्गाद सिद्धान्त के कोई विरोध नहो पडता है क्योकि छाब्दों के थ्रोत्र इखिव-गत्य प्रति- 
ज्ञान को कारण मान कर हुये श्रूतज्ञान के समान हमने नासिका, स्पर्णन, झादि इंख्ियों से उपदे 
गन्ध का सू घना, स्पर्श का छू लेना, भादि मतिज्ञानों को भी पूर्ववत्ती मान कर हुये श्र तड्ञातो को 
इष्ट किया गया है, उस श्षेय श्रर्थ की प्रतिर्पात्ति के हेतु होरहे भोर सद्शगछवान्‌ या भ्रिनेय भर ड्ै 
ग्राहकपन परिणाम से युक्त होरहे श्रात्मा की गन्ध-स्फोट, हस्तस्फोट ऐभी सज्ञायें कर ली जाती हैं, 
घाह शब्द स्फोट हो श्रथवा गन्ध-स्फोट हो वुद्धिश्वरूप ग्राहकत्व परिणति फोई आत्मतत्व से निराता 
पदाथ नही है । हे 
.. गंधादिमिः कस्यचिदर्थम्य सबंधामाबात्‌ तत्र तदू ल॑मनिमित्तकप त्ययाहुपपंच न 
तथा प्रिणतों चुद्धथास्मा स्फोटः संभगतीति चेद, वतएवं शब्दग्फोटो र मास्म भुद्‌ शब्दत्या 
थेंन सह योग्यतालतरु सब व वद्‌ मावात तम्संमवे वन ण्वेतरस गंध? | ग॒धादीनामर्थेव हह ॥४ 
ताख्यसम्बन्धामावे स'फेतसहरस पि ततस्तत्मतीत्ययागाच्छुन्दत; शब्द/थवत्‌ । | 

वैयाकरण झपने ऊपर श्राये हुये श्रापादनो का मिराकरण यो करते हैं, कि गध। से, 
हंसपक्ष्म, विस्कुटित भ्रादि के साथ किसी भी भ्रविनाभावी होरहे प्र्थ का सम्बन्ध नही है । भव: 
& स्फुटति भघर्थ. भ्रस्मिन्‌ झात्मनि, इस निर्रक्ति श्नुसार उस भात्मा मे स्फोट सम्पादक माने गये हरे 
पूर्व पूर्व के गन्ध भ्रादि विद्षेषो के उपलम्भ को निमित्त पाकर हुयी मानी जा रही उन सं गर्व वा 
झभिनेय ( शरीर क्रियाशरो द्वारा दिखाने योग्य प्रमेय ) श्रथों की प्रतीति नही बन पाती है। भरत. तिसि 
प्रकार ग्राइकत्व परिणति से युक्त होरहा बुद्धिस्वरूप,भात्मा स्फोट नही सम्भवता है। यो कहने परे 
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हम जैन कहेंगे कि तिस ही कारण से श्रतीत में कहा गया शब्द स्फोट भी मत होझो, भेस के सन्मुख 
वीणा बजाने या इलोक सुनाने के समान बहुत से शब्दों करके भी तो नियत भ्र्थो की प्रत्तीति नही 
होपाती है। पुनः यदि वेयाकरण यो कहै कि शब्द का तो अर्थ के साथ योग्यता-स्वरूप सम्बन्ध विद्य- 
मान है, अत' वह शब्द स्फोट सम्भव जाता है, तब तो हम स्याह्ादी कहेगे कि तिस कारण यानी 
गन्ध, हस पक्ष्म आदि का भी अपने श्र्थ के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध होजाने के कारण दूसरे 
गन्धस्फोट भ्रादि भी सम्भव जायगे, आक्षेप और समाधान दोनो स्थलों पर समान है। गनन्‍्ध, रूप 
आ्रादिको का यदि उनके द्वारा ज्ञेय भ्रथों के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध नही माना जायगा तो हजार 
सकेत करने पर भी उन गन्ध श्रादिको से उन पृष्प, श्रग्ति, आमस्रफल, कामिनी, आविक भ्रर्थों की 
प्रत्तिपति नही होसकेगी । जैसे कि भ्रपरिचित मिन्‍न भाषाशओ्रो के शब्दो से श्रथवा पशु पक्षियों के शब्दो 
से संकेत किये बिना शब्दो के उन वाच्यार्थों की प्रतीति नही होपाती है । 
प्रतिपत्तरणू हीतसंकेतस्य शब्दस्य श्रतणात्‌ किमयमाहेति विशिष्टायथें संदेहेन प्रश्व- 
दशनादर्थसामा.यप्रतिपत्तिसिद्धं: शब्दसामान्यम्यार्थसामान्येन योग्यतासंबधसिद्धिरिति चेत, 
तत एव रूगादिपामान्यस्प स्वंदश्यार्थमामान्येन योग्यतासिद्धिरस्तु रूयमप्रतिपन्नसंकेतस्यां- 
गुल्यादिरूपद्शने केनचिल्कृते करिमयप्राहेति विशिष्ट,ें संशयेन प्रश्नोपल॑भादर्थतामान्यप्रति 
पत्तिसिद्धर+िशेषात्‌ । 
वेयाकरण कहते है कि शब्द चाहे कसा भी होय बुद्धिमान पुरुष को सामान्य रूप से उसका 
श्रर्थ स्वल्प भास ही जाता है। जिस शब्द के साथ सकेत ग्रहण नहीं भी किया गया है, उस शब्द का 
श्रवण करने से “ यह शब्द किस श्रर्ण को कह रहा है ” यो विशिष्ट अर्थ मे सदेह होजाने से प्रश्न 
उठाना देखा जाता है। भ्रत अथर्पित्या सिद्ध होजाता है, कि प्रतिपत्ति करने वाले ज्ञाता को शब्द के 
सामान्य शर्थ की प्रतिपत्ति हो चुकी है, इस कारण सामान्य रूप से छब्दो की सामान्य रूप से श्रथों 
के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध की सिद्धि होरही समझ ली जाती है । सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्य- 
क्षाद्विशिषस्मृतेश्व सशय: ( गौतम न्याय सु+ ) भर्थातु-दूर से किसी गाम या नगर को देख कर यो 
विशेषों मे सशय उपजता है कि यह कौनसा नगर है ? कानपुर है या' प्रयाग है ? यो विशेषाशो मे 
प्रदत्त करना देखा जाने से प्रश्न-कर्त्ता पुरुष को सामान्य नगर की ज्ञान होचुका निर्णीत कर लिया 


जाता है। उसी प्रकार दूर से शब्द को था गायन को अथवा भूख या प्यास, काम-पीड़ा, भ्रनुसार 
प्रयुक्त की गई गाय 'भेस की रेक को सुन कर भी विशेषाशों मे सशय होरहा देखा जाता है। अत: 


भर्थापत्या जान लिया गया कि भ्रतिपत्ता को उन शब्दो के सामात्य शर्थ की भ्रतिपत्ति होचुकी है, किन्तु 
शंघ आदि को ज्ञात कर तो किसी भी सामान्य या विज्लेष अर्थ की प्रतिपत्ति नही होपाती है, भरत: 
गन्ध स्फोट झ्रदि का मानना प्रनावश्यक्र है, वैयाऊरणो के यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं। कि 
तिस ही कारण से यात्री गन्ध श्रादि सामान्य की भो स्वकीय ज्ञोतव्य अर्थ के साथ सामान्यरूप से 
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ज्ञापकपन की योग्यता होने से ही रूप झ्रादि सामान्य के अ्रपने द्वारा देखने योग्य सामान्य रप है 
अन्य भ्र्थो के साथ भी योग्यता नामक सम्बन्ध की सिद्धि द्वोरही मान लो जाड्रो तथा हस्त पाद ग्रादि 
क्रियाओ की भी अपने अभिनेय भ्रर्थ के यात्र सामान्य रूप से प्रतिपादतार्थ थोर्यता नामक सम्य्ध 
बन रहा भी मान लिया जाय किसी पुरुष ने भ्र गुलो आदि के रूपया पअ्रवयव-सचालन का किद्ी 
विशेष शब्रर्थ के साथ स्वय सवेत ग्रहण नही 5िया है, ऐसी दणा गे किसी स्वामी या नतक ने अ गुत्री 
ग्रादि के रूप का दिसलाना किया उसको देस कर उस पुरुष द्वारा ' यह चिन्ह कित प्र्थ को कह रहा 
है ?” यो विशिष्ट प्र्थ में सशय करके प्रश्न उठाना देखा जाता है, श्रत. सिद्ध होजाता है. कि उम्र 
पुरुष को श्रगुली श्रादि के रूप के द्वारा भ्रतिपाथ् श्रर्थ की सामान्य रूप से प्रतिपत्ति प्रथम से ही गो 
तभा तो विज्षेप अ्नश्ों मे सश्य उठाया गया है। शब्दसामान्य भौर गन्ध सामान्य या भवयव ब्िया 
सामान्य मे कोई विशेषता नही है । 

श्र्यात्‌ तुम्हारे परामद्य ग्रनुसार सभी पदार्थ कुछ न कुछ प्र्थो को कह ही रहे हैं, मचडार 
को रीति से भूमि भी यह शिक्षा देती है कि मेरे समान सबका सहनश्ोल हाना चाहिये चाहे खोदते 
भले ही कूड़ा करकट डाल दे, हमे क्षमा है। सम्म सिश्ला रहा है, कि अपने ऊपर आये हैगे वोम की 
सहर्ष फेल लेना चाहिये। काटने वाले का भो गध दे रहा चम्दन वृक्ष सिश्षाता है, कि मित्र, शह्ु, क्न्धी 
के भी साथ राग है प मत करा वात्सल्य मावा का वढाओं। अभ्राक्ाश सम क्ाता है, कि मेरे सभात 
सम्पूर्ण जीव भ्रलिप्त होजावें यही द्वव्यो, का स्वाभाविक स्वरूप है। प्रस्नि से पापों के घवस करने की 
शिक्षा लो | घडो यन्त्र कह रहा है कि व्यर्थ मे समय को मत खोग्नो, मेरे समान सदा शुभ काय करने 
मे लगे रहो । इत्यादि प्रकारों से कुत्ता. हस, हाथो, वेश्या, गया. कौम्मा, भ्रादि से भी स्वामिमर््ति, 
स्वल्पनिन्दा, नीरक्षो रविवेक समान न्याय करना, गन, लोकचातुय, संतोष पूवक लोलुपताके बिना 
उदर भर लेना, चेष्टा, म्रादि कृत्य सीखे ज। सकते है, ऐसा म्रत॒स्था में शब्दहफोढ के समान ऐुम गय 
स्फोट आदि का श्रत्याख्यान नद्ठी कर सकते हां । 

तदेव॑ शब्दस्पेवा्ें गंवादानां प्रतिपि कुत॑ताम/ज्षेतमाघानानां समानशदतः 

प्रकाशरूपे बुद्धयत्वति स्फाठे शब्ददुन्वरित चुयगम्पधान गताइरुथ. पर &फांठाथअर्तिपचि- 
हेतुर्घा वादा नेद्रवम। ते पूत श्र, वज्ञान €पो रुप ।ग व्वाउन्यवा राब्दशफोट।व्यवस्थि।तअसभाद कै । 
नेंकस्व॒मावी नानास्त्रमाउतया सदावभासनातू । 

तिस कारण इस प्रकार छब्द के द्वारा जैसे वाच्यार्थ मे,प्रतिपत्ति करली जातो है भतः बुढि 
स्वरूप धाब्द स्फोट मान लिया जाता है उसी प्रकार गध, हाथ, पाव, भर ग्रुली झ्ादि से भी पपते प्रपते 
ज्ञेय भ्र्थों की प्रतिपत्ति होजाने को करने वाले विद्वानों के यहा पाज्षेप औौर समाधान करना समान 
रूप से लागू होता है, भतः गन्ध स्फोद, भगद्यार॒स्फोट, भूमि शफोड, श्रादि सी मान लिये जामो, भत्व- 
रंग मे प्रकाश स्वरूप द्ोरहे श्रुद्धि मू्मक स्फोट को वेयाकरणो के यहाँ यदि शब्द से तिराला स्वीकीः 


$ 
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किया जायगा । ऐसी होने पर तो गत्र अ्रादिद्वाराअथ को प्रतितत्ति का कारण होरहा गव प्रादि 
से भिन्‍त वह स्फोट भो स्वीकार कर लेना चाहिये जो फि जैन सिद्धान्त्र अनुसार नासिका, चश्लु, आदि 
इन्द्रियो से जन्य मतिज्ञान को पूववर्त्ती मान कर हुये भ्रतज्ञान स्वरूप है। भ्रन्यथा यानी श्राक्षेपो या 
समाधप्न के समान होने पर भी यदि पक्षपात-वश केवल शब्दस्फोट को ही मान कर गंघ स्फोट भ्रादि 
को नही स्वीकार किया जायगा तो तुम्हारे शब्द स्फोट की व्यवस्था नहो बन सकने का प्रसंग आजा- 
वेगा जो कि तुम वेयाक्रणो को इष्ट नही है । यदि सभो स्फोटो को मानददे हुये वेयाकरण इष्टापत्ति 
कर लें तो इतना ध्यान रहे कि वे शब्दस्फोट, गन्धस्फोट, स्पर्ेंग्फोट, रस स्फोट रूप स्फ ट, श्रथवा 
हस्त आदि स्फोट भी एक ही स्वभाव को नही धार रहे हैं किन्तु श्रनेक स्वभावो से समवेत हो रहे 
उन श्रतज्ञान स्वरूप स्फोटो का सदा भ्रतिभास होरहा है। 


बात यह है कि वैयाकरणो के णहा माने गये नित्य, निरश, शब्दस्फोट के साथ हमे कोई 
इष्टापत्ति नही है क्योंकि ऐसे स्फोट मे कोई युक्ति नही है, तथा स्थाद्धाद प्रक्रिया अनुसार शब्दस्फोट, 
गन्धस्फोट, आदि को श्रुतज्ञान स्वरूप मान लेने पर हमे कोई हू ष भी नही है। सयुक्त विषय मे हू ष 
काहे का ? श्र तज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पस्न हुई अन्त:प्रकाश स्वरूप जिस लब्धिसे 
शब्द द्वारा भ्रथवा गन्ध, अ्रवयव क्रिया.प्रादि द्वारा श्रन्य सम्बन्धी श्रथोको स्फुटरूप से प्रतिपत्ति कर लो 
जाती है उत्त लब्धि को स्फोट कह देने मे जेन सिद्धान्त का कोई अतिक्रमण नही होजाता है 
श्रसम्भवद्गाधकत्व, और युक्तियों से भरपुर होरहा सिद्धान्त ही जिनोक्त निर्णय है । 


एतेनानुसंहतिवांक्पमिरत्याप चितित॑, पदान/मनुसंहतेबु द्विरूपतण प्रत॑:तेरनुसंधीय- 
मानानामे ऋपदाका राया। सबंथेकस्वभावत्वा प्रतीते: । 


इस ग्राख्यात शब्द, आद्यपद, श्रन्त्यपद, वणक्रम, वर्णंसघात, सघातवर्तिनी जाति, बुद्धि- 
आात्मक स्फोट, इनके उक्त निरूपण करके अ्रनुसहति को वाक्य मानने वाले के मन्तव्य का भी चिन्तन 
कर दिया गया समम लेना चाहिये भ्रथवा बुद्धि को वाक्यपन का निराकरण करने वाले इस प्रकरण 
करके अ्रनुसंह॒त्ति के वाक्यपन का भ्रत्याख्यान कर दिया गया भी यो विचार लो कि वर्णों का या पदो 
का अनुसहार यानी परामर्श करना तो बुद्धि-स्वरूप हो करके प्रतीत होरहा है। पदो को सुनकर 
सकेतग्रहोता पुरुषके चित्त मे स्फुरायमान होरहे परामश को जैन सिद्धान्त मे भाव वाक्य ब्॒भाष्ट किया 
गया है अनुसंघान यानी अन्वित रूपसे विचार करने योग्य पदो या वर्णो की एक पद या एक आ्राकार 


पाली प्रतीति होरही है जो कि एक श्रनेक-आत्मक है, सर्वंधा एक स्वभाव वाली हो अनुसहति की 
प्रतीत्ति नही होपाती है । 


अत्रापरे प्राहु ;न पदेस्यो््थान्तरमेक्स्त्रभावमेका नेक स्वभाव॑ वा वाक्यमाख्यातशब्द- 
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रूप पदान्तरापेक्षं, नापि पदसंघातवर्तिजातिरूप वा, न चेकानवयवशब्दरूप ऋमरूऐ थां गाए 
बुद्धिरुपमनुसहृतिरूप॑ वा, न चाद्यपदरूपमन्त्यपदरूपं वा, पदमात्र वा पदांतर पेश यथा ध्या- 
वरण्यतेडन्ये: 'आख्यावशब्दः सघातो जातिः संघातवर्तिनी । एश्रोउनवयर शब्द क्रम दुद्धध 
चुसंहती ।। पदमाद्पदं चांत्यं पदसापेक्षप्रित्यपि | वाक्य श्रतिमतिर्मिन्ना बहुधा न्यायवेदिता” 
समिति ॥। कि तहिं ! पदान्येव पदार्थप्रतिपादनपूर्वक वाक्यार्थाववोधं विदघानानि वक्यव्यपेशं 
प्रतिपच्चन्ते तथा प्रतीतेरिति । 

यहा कोई दूसरे अभिहितान्वयवादी प्राचीन नेयायिक भ्ौर भादट्ट मीमासक तथा पन्विताभि- 
धानवादी प्राभाकर मीमांसक पण्छित यो बढ कर कह रहे हैं कि पदो से भिन्‍न होरहा एक स्वभाव 
वाला अथवा पअनेक स्वभाव वाला भ्रार्यात शब्द-स्वरूप वाक्य नही है जो कि जैनो ने पदान्तरोंडी 
भ्रपेक्षा रखता हुआ भौर भन्य झआार्यात शब्द-स्व॒रूप वाक्य की नही श्रपेक्षा रखता हुआ वर्ण मरुद्यय 
वाक्य मनवा दिया है। तथा वर्णो या पदो का सधात प्रथवा संघातवरत्तिनी जाति-स्वरूप भी वाक्य 
नही'है जैसा कि जैनो ने कथचित्‌ भेदाभेदात्मक होरहे एकानेक स्वभाव वले सघात प्रथवा सधातो 
में वर्त रही सइश परिणाम लक्षण जाति को वाक्य ठहरा दिया था। तथा एक निरवयव शब्दरवह्प 
भ्रथवा वर्णो का क्रम-स्वरूप भी वाक्य को हम भीमासक नही मानते है जो कि जैनो ने प्रनवस्था का 
भय दिखाते हुये भपने ऊपर भाये हुये उपालम्भो को दूसरे के सिर टाल कर जात्यन्तर एकानेकाकार 
धाब्द को वाक्य सघवा दिया था, वरणं क्रम मे भी व्युत्कतम का डर दिखाकर कालकृत साश वरणक्रम 
को वाक्य सिद्ध कर दिया था । एव बुद्धि-स्वहूप भयथवा भ्रतुसद्दति स्वरूप भी वाक्य नहीं बन पाता है 
जैसा कि जैनो ने भपने भाव-वाक्यों मे वेघाकरणो को घसीट कर स्वानुक्ृल बना लिया था। 

प्रन्य पदों की अ्रपेक्षा रखने वाला झ्ाद्य पद और इतर पदोकी भ्रपेक्षासहित होरहा भन्तिम 
पद ये भी वाक्य नही हो सकते हैं या प्रन्य भागे पीछे के पदोकी :श्रपेक्षा रखरहा कोई भी मात्र मध्य 
वर्त्ती पद वाक्य नही हो सकता है जो कि एकानेकस्वभाव वाला नियत कर ज॑ंनो ने भी वाक्य मात 
लिया था ( सच पूछो तो ये कोई वाक्य नही है,यह केवल सब फटांटोप है जिस प्रकार कि प्रन्य विद्वा- 
नोने अपने सिद्धान्त मे यो वाक्य का लक्षण बखाना है कि “ भवति, पचति ” ऐसा प्राख्यात एव्द 
वाक्य है, वर्खणो का संघात वाक्य है, सघातों मे वर्त रही जाति वाक्य है, निरश एक शब्द वाक्य है; 
वर्णों का क्रम वाक्य है, बुद्धि वाक्य है, भनुसहृति को वाक्य कहा जा सकता है, भाद्य पद प्रौर पदों 
की अ्रपेक्षा रसने वाला अन्तिम पद ये भी वाक्य होसकते है यो न्याय को जानने वाले विद्वानों के 
यहा वाक्य के प्रति बहुत श्रकार भिन्‍न भिन्‍न मतिया होरही है। मीमासक ही कहे जा रहे हैं ये कोई 
भी वाक्य नही सम्भवते हैं तो वाक्य क्या है ? इसका उत्तर यह है कि पद ही पूर्व में भ्पने पदार्थों 
का प्रतिपादन करते हुये वाक्यार्थ के ज्ञान को कर रहेसन्ते वाक्य इस नाम को भ्राप्त कर लेते हैं तोक 
झौर शास्त्र मे तिसी प्रकार प्रतीति होरही है यहाँ तक मीमासक कह चुके हैं। मीमासको का प्रनुमद 


| 
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है कि वाक्य श्रेथेकी प्रतिपत्ति करते समय उन पदों की भावना ( धारणा नामक संस्कौर ) को रखने 
वाले पुरुष के उस प्रतिपत्ति करने मे मुल कारण तो पदो के भ्र्थ माने गये है, भ्रत. पदार्थ-प्रतिपत्ति 
पूवेक वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति होजाना इष्ट कर लिया गया है। 
तेषाम्पि यदि पदां।राथेंरन्वितानामेत्रार्थानां पदेरमिधानात्‌ पदार्थ्रतिपत्तेवाक्या- 
र्थाववोधः स्थात्तदा देवदचपदादुदेवदत्ताथस्य गामभ्याजेत्यादिपदवाक्य बैंरन्यित्स्पाभिधानात 
तदृच्चारशवेयथ्यमेव वाक्यार्थावनोधसिद्धे) । 
वाक्य को कहकर वाक्यार्थे की भी परिभाषा कर रहे मोमासको के प्रति शभ्रव आचार्य 
महाराज कहते है कि उन मीमासको के यहां भी “देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डेन ” इस वाक्य मे 
यदि अन्य पदो के श्रर्थ के साथ श्रन्वय प्राप्त होरहे ही भ्रथों का पदो करके कथन कर देने से पदार्थ 
प्रतिपत्ति से ही वाक्‍्याथ ज्ञान हुआ्ना माना जायेगा शभ्र्थात्‌-देवदत्त पद को देवदन अर्थ तो गा, ग्रम्याज 
आदि पदो के गाय, घेर लाना, शभ्रादि श्रर्थों के साथ अ्रन्वित होरहा है भौर गा श्रादि पदो के अर्थ तो 
पहिले पिछले पदो के श्रर्थों के साथ अ्रन्वित होरहे हैं, ऐसा प्राभाकरो का अच्विताभिधानवाद का 
पक्ष है अ्रशेष पूर्व पदो के अभिधेय भ्रर्थों करके अन्वित होरहे अन्तिम पदार्थ की प्रतिपत्ति से वाक्‍यार्थ 
ज्ञान होजाता है। तब तो अकेले देवदत्त पदसे ही “गामभ्याज शुक्ला” इत्यादि पद पूव॑ंकर हुये वाक्यार्थ 
से भ्रन्वित होरहे देवदत्त इस अरे का कथन होजायगा, अतः उन गा आदि शेष पदो का उच्चारण 
करता व्यर्थ ही पडेगा जब कि एक ही पद से पूरे वाक्य के अर्थ का च रो श्रोर से ज्ञान हीजाना सिद्ध 
है “अरे चेन्मघु विग्देत क्रिमथ पर्वत ब्रजेत' अर्थाचु-कर्ता,कर्म,क्रिया ये सब पद जव अन्वित ही होरहे है 
तो एक पद के उच्चारण से ही पूरे वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति होजानी चाहिये, शेष पद व्यथ॑ पडजायगे 
एक किसी अवयवमे कम्पादिया गया बास सभी पंगोलियो मे कम्प जाता है। एक वात यह भी है कि 
यों वाक्यों का अ्रखण्ड भ्रन्वय मानने पर प्रथम पद को ही जैसे पूरा वाक्यपना आजाता है उस्ती * 
प्रकार जितने पद हैं उतने वाक्य बन बेठेगे श्रथवा जितने पदो के अर्थ हैं उतने वाक्यो के श्र्थ हो 
जायेंगे, अतः मीमांसको को कथचित्‌ भेदाभेद या एकानेक स्वभाव की शरण लेना अनिवार्य होजाता 
है। भ्रन्‍्य पदोके प्र्थो से अन्वित हो रहे ही श्रथोका पदो करके कथत मानने वाले अन्विताभिधान-वादी 
प्रभाकर गुरु की मीमांमा ठीक नही है। 
(३ ७९ 6 
स्वयमविवक्षितपदाथव्यवच्छेदाथत्वान्न गामित्यादिपदोच्चार णवेयथ्यमिति चेत्‌, किमेव॑ 
स्फोटवादिनः प्रथम पदेनानवयब॒स्य वाक्यस्फोटस्यामिव्यक्तावपि व्यक्त्यंतराहितव्यजकपदच्यव - , 
च्छेदाथ स्य पदांतरोच्चारण मनथकमुच्यते ९ यतस्तदेव पदरभिव्यक्त ततोडन्यदेवार्थप्रतिपत्ति- 
निमित्तं न भवेत्‌ । तथा सत्यवत्या सत्या वाक्याभसिव्यक्तिप्रस ग; पदांतरेस्तस्या: पुन) अकाश- 
नादितिचेत्‌, तवाप्याव॒त्या वाक्यार्थाअचोधः स्थात्त्‌ । प्रथमपदेनामिहितस्याश्स्य द्वितीयादि- 
पदार्था मिधेयेरल्वितस्य द्वितीयादिपदेः पुनः पुनः प्रतिपादनाद । 55 
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यदि प्रभाकर मौमासक यो कहे कि “देवदत्त ग्राम म्याज शुक्‍लां दण्डेन” यहा देवदत्त पद को 
गा, भ्रभ्याज, इन पदो की झ्राकाक्षा होरही है, भ्रतः गा, भ्रम्याज, ये तो विवक्षित पद हैं भौर पढ़ो 
जाझ्ो, सो प्रो, पीझो, आ्रादि क्रियापद या घडे को, पुस्तक को, श्रादि कर्म पद अविवद्षित पद हैं 
झत स्वयं को विवक्षित नही होरहे ऐसे निठल्ले पदार्थों का व्यवच्छेद करना प्रयोजन होने से गा, 
अभ्याज, भ्रादि पदोके उच्चारणको व्यर्थथना नही है। यो कहने पर तो भ्राचार्य कहते हैं कि तुम 
प्राभाकर मीमासको ने इस प्रकार स्फोट वादी वैयाकरणा के ऊपर श्रत्य पदो के उच्चारण करने का 
ग्यथेपना दोष वयो कहा था ? जो कि पहिले पद करके ही निरश वाक्यस्फोट की प्रभिव्यक्ति हो गाने 
पर भी प्रन्य शब्द व्यक्तियो से घारे गये व्यंजक पद का ध्यवच्छेद करने के लिये प्न्‍्य पदों का उच्चा 
रण वैयाकरणोने सफल माना था भ्रर्थात्‌-वैयाक रणोके प्रति जैसा तुमने वैयथ्य दिया था उसी प्रकार 
प्न्‍्य पदो के उच्चारण का व्यर्थंपना तुम मीमासको के ऊपर भी लागू होता है जिससे कि वहां कं 
झ्रन्य पदो करके प्रभिष्यक्त होरहा सन्‍्ता भौर उन पदो से भिन्‍न होरहा ही पद प्रकेला अर्थ की प्रति- 
पत्ति कराने का निमित्त कारण नही होसके । 

मीमाक्षक्त गुरु यदि बेयाकशों पर यो प्राक्षे प करे कि तिस प्रकार होतेसल्ते तो होरही पं 
की प्रावति करके वाक्य की भ्रभिव्यक्ति होजाने का श्रसंग झ्राजावेगा क्यो कि वाक्य की उसी भ्रमि' 
व्यक्ति को भ्रन्य पदों ने फिर प्रकाशित कर दिया है पर्थात्‌-देवदत्त गामम्याज शुक्ला दण्डेन यहा देव- 
दत्त ने ही जिस भन्वित हो रहे वाक्य को प्रकट कर दिया थ्या उसी को “गा” पदने भी दोहराया ने: 
6 द्क््याज , क्रादि पद ने भो तिहराथा यो पाच वार उसी प्रक्वार के वाक्य प्रकट होते जायेगे यो 
कहने पर ग्रन्थकार वैयाकरण की भोर से श्राक्ष प का निवारण कर देते हैं कि इस प्रकार जो तुम 
प्रॉभाकर मौमासको के यहा भी कई बार झ्ावृति करके वाक्यार्थ का ज्ञान होता रहेगा, कारस कि 
लम्बे वाक्य में पड़े हुये पहिले पद करके कहे जा चुके उस द्वितीय तृतीय आ्रादि पदो के भभिषान क्रने 
योग्य भ्रथों से भ्रन्वित हो रहे वाक्यार्थ का पुन. पुन. द्वितीय, तृतीय, भ्रादि पदों करके कथन किया 

जारहा है. आवत्ति है। 

का पा मम अत स्वार्थस्य प्रघानभावेन पूर्वोचतरपदामिपरेयाणेरन्वितस्थामिधाना 
प्रथमपदामिधेयस्प तथानमिधानात्‌ नाइत्या ठस्पेव प्रतिपत्तिरिति मत, तह याव॑ति १ 
तांबतस्तदर्थाः पदांवरामिधेय।र्थान्विता. प्राधान्येन ग्रतिपत्तच्या इति तावन्त्यों वाषया प्रतिप- 
का] कक बाहर मीमासक यो कहे कि द्वितीय पद करके स्वकीय प्र्थें का प्रधान ह्प पे 
कथन किया जाता है यह स्वार्थ भ्रपने से पहिले भौर पिछले पदो के द्वारा कहे जाने योग्य प्रो 
करके भ्रस्थित होरहा है, द्वितीय पद करके प्रथम पद के ग्रभिधेय भ्र्थ का तिस प्रकार प्रधान रुप से 
कभन नहीं दो पाता है, भ्तः पुनः पुन. भावुत्ति करके उस हीं वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नही हो 
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मीमांसकों का यो मत हो, तब तो हम जैन कह देंगे कि जितने भी पद है उतने ही प्रधान रूपसे उनके 
वाक्‍्यार्थ समझ लेने चाहिये जो कि अन्य पदो द्वारा कथन करने योग्य अ्र्थों से श्रन्वित होरहे है 
उसी प्रकार पदों की सख्या अनुसार वावयार्थो की प्रतिपत्तिया भी उतनी ही संख्या मे क्यो नही हो 
जावेगी ?। 

अर्थात्‌-गौण रूप से गा, अभ्याज, आदि पदो के भ्रथों करके अन्त्रित होरहे देवदत्त श्र्थ को 
प्रधान रूप से देवदत्त यह कट्ठ देवेगा और देवदत्त, श्रभ्याज, श्रादि पद के श्र्थों से अन्वित होरहे 
गाय अर्थ को प्रधान रूप से गा पद कह देगा अथवा अध्याज पद भी स्वकीय श्रर्श को प्रधान रूप से 
कह रहा सन्‍्ता गौणा रूप से देवदत्त गा. आ्रादि पदो के भ्र्ों से श्रन्वित होरहे वाक्‍्यार्थ को अभिव्यक्त 
कर देवेगा, शुक्ला पद या दण्डेन पद में भी यही प्रक्रिया दर्शा दी जावेगी । एक लखपति सेठ के चारो 
बेटे, तीनो बेटिया, छेऊ नाटी, श्रपने अपने को लक्षाधिपत्ति मान बैठते हैं। सच प्रछो तो यह उनका 
अभिमान करना एक प्रकार से कदाग्रह है । हाँ इतना बडा तो यह असत्य भी नही है जैसा कि कोई 
दम्भ करने वाला बनियां भोले ऋणी से कई वार रुपया प्राप्त करने की कुचेष्टा करता है। बात यह 
है कि सन्‍्मुख रकक्‍्खा हुआ एक घडा चाहे एक आख को मीच कर दूसरी अकेली आंख से देखा जाय 
झ्रथवा दोनो भी आखो से देखा ज'य, एक ही घडा दीखेगा, दो नही | इसी प्रकार साकाक्ष अनेक पदों 
का एक ही वाक्याथ और वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति भी एक ही होनी चाहिये । 


हंंत्यपदोच्चार गात्तदर्थ म्याशेपपूर्व पदा भिपेयरन्वितस्यथ॒ प्रतिपत्तिवक्यार्थावदों धो 
भवति, न पुनः प्रथमपदोच्चार णात्तद्थ स्गेत्तरपदसिधेय नि तस्य प्रतितत्तिद्विंतीयादिःदोच्चा- 
रणाच्च शेषपदाभिधेयरन्वितस्य तदथस्य प्रतिपत्तिरित्यत्र किचित्कार णमुप्लभामहे। ऐतेनाव- 
सा पदाथ्ग्रतिपत्तिश्रसंग उक्तः ह्वितीयादिपदेन स्वाश् स्य च पूर्वोत्तरपदार्थानामपि ग्रतिपादना- 
दन्यथा तेप्तस्यान्वितत्वायोगात्‌ । 
भ्राचार्य महाराज वेयाकरणो की शोर से दिये गये प्रभाकर मीमासक के ऊपर श्राक्षेप का 
ही समर्थन कररहे हैं कि श्रन्तिम पद के उच्चारण से तो शेष सम्पूर्ण पृ्वंषदो के अभिषेय श्रर्थों करके 
प्रन्वित होरहे अ्रन्तिम पदार्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्याथ का ज्ञान होजावे किन्तु फिर प्रथम पद 
के उच्चारण करके उसके उत्तर-वर्त्ती अशेष पदो के अ्रभिधेय होरहे श्र्थों से श्रत्वित होरहे उस प्रथम 
पदार्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नही होय | तथा द्वितीय पद तृतीय पद, श्रादि 
के उच्चारण से उनसे शेष सस्पुर्णा पदो के अभिधेय श्रथों करके अन्वित होरहे उस प्रथमपदार्थ की 
प्रतिपत्ति होते हुये वाक्‍्यार्श की प्रतिपत्ति नही होय | तथा द्वितीय पद तृत्तीय पद आदि के उच्चारण 
से उनसे शेष सम्पूर्ण पदों के अभिधेय अ्रर्थों करके भ्रन्वित होरहे उस द्वितीय, तृतीय, आ्रादि पद 


के अर्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ ज्ञान नही होय इस अयुक्त पक्षपात पूर्वक झाग्रड् करने मे किसी 
कारण को हम नही देख रहे हैं। 25 :3:% 
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भ्र्थात्‌-प्रन्तिम पद से जैसे भ्रन्य शेष पदार्थों से श्रन्वित होरहे वाक्‍्याय की प्रतिपत्ति कर जो 
जाती है उसी प्रकार भ्रन्य भ्रादिम या मध्य पदो द्वारा भी उतनी वावयार्थ-प्रतितत्तिया वन देंगी 
मनुष्यता या स्वाभिमान की भश्रपेक्षा पण्डित और उसके स्वामी में कोई श्रन्तर नही है यदि मविचारी 


प्रभु कदाचित्‌ विद्वान्‌ पर प्रकारण क्रोध करे या अत्यल्प अपराध के वश होकर अ्रधिक कोप फरे तो 
मनस्वी विद्वान्न भी अपने प्रभु पर झरुचि या भत्संना कर सकता है, पचायत के भी सदाचारी मनुषों 


में कोई भ्रन्तर नही मानना चाहिये । प्रकरण मे जब प्ाागे पीछे के सभी वाक्य एक से हैं, तो कोई 
हेतु नही है, कि अन्तिम पदसे ही बाक्‍यार्थ ज्ञान होसके, भन्य पदो से नहीं । कोई भोक्ता प्रादि भवर्ता 
मे उत्तम मिष्टान्न को खाते हैं, अन्य जीमने वाले मध्य मे वढिया मिठाई का परत लगाते हैं तीतरा 
नाति के लोलुपी सेत मेत मे खा लेने का लक्ष्य रख कर मिष्टान्च का सत्रसे पीछे भोग लगाते हैं, इश्ी 
प्रकार कोई पुरुष गीत या इलोक के पहिले पद्य को ही सुन कर पूरे गीत के भ्रथ को समभ लेते हैं। 
प्न्‍्य जन गीत के मध्यम अंश को सुन कर पूरे प्रमेय की प्रतिपत्ति कर लेते हैं, तीसरे श्रकार के 
मनुष्य प्न्तिम पद को लक्ष्य कर वाजा बजाना लय, तान, स्वरावगोेह, स्वरउतारना, आ्रादि शातब्य 
भर्थो को जान लेते है । 

हस उक्त निर्णय करके प्राभाकर मीमासको के ऊपर वेयाकरणा द्वारा पुन. पुन. प्रावृत्त 
करके कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसग भी कह दिया गया समझ लेना चाहिये कई 
पदो के साथ एक एक वांक्य का जो सम्बन्ध है, वैसे ही भ्रनेक वर्णों के साथ एक पद का भी सम्बन्ध 
है। भत. वाक्यार्थ के ऊपर जो आक्षेप है, वही कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का भाषादन 
किया जाना पद के लिये भी लागू होजाता है, कारण कि एक वाक्य में पड़े हुये दु०रे, तीसरे पा 
पदो करके भपने निज श्रर्थ का तो प्रतिपादन किया ही जाता है, साथ मे पहिले भौर उत्तर-वर्त्ती 
पिछले पदों के भ्र्थों का भी प्रतिपादन होरहा है। म्न्यथा यानी दुसरे भ्रादि पदों करके पहिते, 
पिछले, पदार्थों की प्रतिपत्ति करा देना यदि नही माना जायगा तो उन पहिले पिछले, पदार्थों करके 
उस दूयरे या तीसरे पदार्थका एकान्वय होजाना नहीं बन सकेगा जेसा कि भाप प्रभाकर मीमासको ने 
कहा था, मत कई बार पदार्थोकी प्रतिपत्ति होजाने का प्रसंग डट गया । फिर अपने ऊपर भी है 
हुये दोष को भोले वैयाकरणो पर ही क्यो लगाया जाता है ? यानी अपने और दूसरो के ऊर्पर डे 
झाये हुये दोष तो गुण स्वरूप होजाते है, यदि मुख के ऊपर ऊ'ची उठी हुई नाक सब हल 07 
उभर रही है। तो नाक का ऊंचा उठा रहना ह ही समझा जायेगा, तभी तो लोक मे नाक उ 

ने को बडाई या प्रतिष्ठा का बीज समझा गया ह । 

मु गम्यमानेस्तैस्तस्यान्वितत्व॑ न पुनरमिधीयमानेरिति चेतैं, स किमिदानी ममिधीय- 
मान एप पद॒स्‍्यार्थों न गम्यमानः ९ तथोपगमे कथमन्विवामिधानं ९ विवश्चितपदस्य पाता: 
सिलेयानां गम्यमानानामविषयत्वातू तैरन्वितस्य स्वाथस्य अतिपादने सामथ्यामावात्‌ | 
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प्रव यदि गुरु मीमासक यो कहें कि अ्भिधा-वृत्ति से नही कहे ज्ञा रहे किन्तु अथफ्त्त्या 
भम्वन्ध मिला कर यो ही जान लिये गये उन पहिले पिछले पदार्थों करके उस उच्चारित दूप्तरे, तीसरे, 
श्रादि पद के भ्रभिधा वृत्ति से किये गये भ्र्थका श्रन्वय होजाना हम मानते है, किन्तु फिर कहे जा रहे 
पहिले, पिछले, पदों के शक्‍्यार्थों के साथ द्वितीय पद का अन्वय नही है, कप्नोक्रि द्वितीय पद का उच्चा- 
रण करते समय पहिले पिछले पद नहीं वोले जा रहे है, तिस कारण कई वार पदो के भ्रभिधावृत्ति 
द्वारा किये जा रहे भ्रर्थो की प्रतिपत्ति का प्रमग यह दोष हम प्राभाकर मीमासको के ऊपर नही लगता 
है, यो कहने पर तो श्राचार्य कहते है, कि क्यो जी | क्या शब्दो से इसी अवसर पर कहा जा रहा वह 
प्र्थ ही वया पद का अश्र्थ समझा जायेगा ? शक्‍्यार्थ सम्बन्ध रूप लक्षण॥वृत्ति से या साहित्य वालो 
के यहां मानी गयी व्यंजना वृत्ति से अ्रथवा अन्य ज्ञापक चिन्हो करके अ्रव्यभिचरित समझा दिया गया 
गम्यमान भला पद का अर्थ नही माना जायगा ? वत्तात्रो । 
यदि थक्त प्रसग को टालने के लिये भीमातप्तक तिस प्रकार पोच सिद्धान्त को स्वीकार कर 
लेंगे तत्॒ तो पहिले पिछले हो रहे श्रन्य पदो के श्रर्थों के साथ श्रन्वित हो रहे स्वकीय अ्र्थ का उच्चाये- 
माण पद करके कथन किया जाता है, यह प्रभाकरों का सिद्धान्त कंसे रक्षित रह सकेगा ? क्योंकि 
श्रव तुम्हारे विचार अनुसार वर्तमान काल मे बोला जा रहा विवक्षित दूसरा पद बेचारा श्रन्य पहिले 
तीसरे ग्रादि ०दो के भ्रभिधेय हो रहे किन्तु इस समय श्रर्थापक्त्वा जाने जा रहे स्वकोय भ्रनभिषेय अ्रथों 
फो कथमपि विषय नही करता है। अ्रत द्वितीय पद के श्रर्थ को उन पहिले पिछले पदार्थों के साथ 
प्रभिधेय होकर अन्वय प्राप्ति ही नही है प्रभिघेय पदार्थ को श्रनभिवेय अ्रर्थो के त्ाथ स्वक्ीय श्रर्थ का 
प्रतिपादन करने में सामथ्ये नही मानी गयी है. शक्ति से बाहुर कोई पदार्थ किसी छोटे से छोटे काये 
को भी नहीं कर सकता है। अब वताश्रो अन्वित का भ्भिधान कहा रहा ?। 
यदि पुनः पदानां दो व्यापारी स्वार्थामियाने व्यापार: पदार्थान्तरें गुमकत्वव्या- 
पारश्च तदा #थं न पदार्थप्रतिपत्तिगाचुत्या प्रसज्यते १ पदव्यापारात्‌ प्तीयमानस्य गम्यमान- 
स्थापि पदायर्पदमिधीयमानाथंवत्‌ । न च पदण्या सरात्‌ प्रतीयमानोरथों गम्यवानों युक्तः 
कशिचिदेवाविशेपात्‌ । 
यदि प्राभाकर मीमासको का फिर यह मन्तव्य होय कि पदों के दो व्यापार हुआ करते हैं 
एक स्वक्रोय भ्र्थों को कहने मे श्रभिधान व्यापार है और दूसरा अन्य अगले, पिछले, पदों के श्रथों मे 
गमक होज़ाने का व्यापार है तब तो हम जैन कहते हैं कि इस प्रकार वात्रकत्व और ग्रमकत्व दो 
व्यापारो के होते सन्‍्ते वही दोप यानी आवृति से पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसंग भला क्‍यों 
नही लग वेठेगा ९ वयोकि भ्न्‍्य पदों का अभिधेय और इस पद के व्यापार से प्रतीयमान हो रहा 
सनन्‍्ता गम्यमान भो तो इसी पद का अर्थ है जैसे कि उच्चार्यमाण पद का श्रभिधावृत्ति द्वारा कहा 
गया प्र्थ इस विवक्षित पद का भ्रथे माना जाता हैं जब कि पद के व्यापार से दोनो झर्थ समान रूप 


र्प५ ईलोक-वातिक 


से प्रत्तीत किये जा रहे हैं तो किततो ही ग्रर्थ को प्रभिधावृत्ति द्वारा कहा जा रहा मानना प्रौर दुधपरों 
को यो ही गम्यमान मान बैठना यह विना कारणा विभाग कर देना उचित नही है क्योकि दोनो 
श्रर्थों मे कोई भ्रन्तर नद्दी दीखता है। जो जिस पद से श्रर्थ प्रतीत होता है बह निविशेष होकर उसका 
भ्र्थ मान लिया जाय, ऐसी दबा में मीमासकों के ऊपर वही कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होबाने 
का दोप तदवस्थ रहा । 
स्पान्मत, पद्यो पः प्रेज्नावना पदथप्रतियत्त्पर्थो वाक्‍्यार्थप्रतितत्त्यथों वा ।क्रये३ ! 
न ताजन्पदार्थप्रति त्यथस्तस्य॒प्रवुत्तिहेतुल्व 'माबातू | के! पिकः ९ को किल ६त्यादि केवलपद- 
प्रयागस्‍्य वि वाक्य थत्रती ते ने भिचन्व,तृ के तक उच्यतें ह क्रोकिल उच्यते इति प्रतीतें। 
यदि तु यास्‍्वार्यअ्रतितत्तव: ।दअपों गश्तदा ।दअवागानतर्ं पदार्थ प्रतिपत्ति, सान्ादुभवतीति 
तत्र पदस्यामिधानव्यापार: पदांतराथस्यापि प्रतिकत्तय तस्प प्रयोगात्‌ तत्र गमकत्वब्यापार इवि। 
यदि कोई प्रभाकर 4नुयायी मीमासक वादा भ्रपने मन्तव्य को स्थिर रखने के लिये यो 
विचार चलावे कि हिताहित विचार का रखने वाले श्रयाक्ता पुरुष करके किया गया पदों का प्रयोग 
क्या केवल पदो के प्रर्थ की प्रपिपत्ति कराने के लिये किया जाता है ? प्रथवा क्या पदो का प्रयोग 
भला वाक्य के ग्रर्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये किया गया है ? बताग्रो प्रथम पक्ष प्रतुततार पदावे 
की प्रतिर्पात्त के लिय तो पद का अयाग करना सार्थक नही है क्योकि प्रयोजनार्थी पुरुष के प्रति केवत 
देवदत्त पद या अ्कैले अ्रम्याज पद का श्र ज्ञात दाजाता अबुत्त का हतु नही होपाता है, केवल गो 
पदको सुनकर उसके प्र्थका जानने वाले पुरुषकी कही भी प्रवृत्ति या निश्वात्ति होना नही देला बात है 
पिक क्या है ? कोकिल है, 'पचति, पाक करोति” इत्यादि स्थलोपर केवल पदका प्रयोग किया गया है 
वह भी वाक्यार्श की प्रतिपात्त कराने का निमित्त है तभा भले हा कुछ प्रवृत्ति करलो जब कि पिक कया 
है? यों प्रढन कहा जाता है तो पिक का श्र्थ कोयल कह दिया जाय, इस प्रकार प्रत॑ति हो रहो 


दीखती है । 
भावार्थ-“वनप्रियः परभूत कोकिल पिक इत्यपि” इस अमरकोष की कारिका को सुनने 


प्र भ्रथवा कोकिल, पिक-पदवाच्य: या, इह सहकारतरौ मछुर पिशो रौति इत्यादि स्थलों पर क्षोप, 
प्राप्तवाक्य, प्रसिद्ध पद सन्निधान, इनसे पिक पदका कोयल भर्थमे शक्ति ग्रह होजाता है जो कि 'शर्ति 
ग्र्ह्‌ व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद व्यवहा रतरच, वाक्यस्य शेषादविवृतेवंदन्ति सान्निष्यतः सिद्धपद- 
स्य वृद्धा: | ऐसा ग्रन्थों मे कहा गया है भ्रत. प्रकेले पद की भ्रवस्था में भो उपस्कारों द्वारा वाक्यार्भ 
बना लिया जाता है, केवल पद तो किसी काम का नही है। भ्रव द्वितीय पक्ष भनुसार पद का प्रयोग 
करना यदि वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये मावरा जाय तब पद के प्रयोग के भगन्‍्तर ही पद के 
प्र्थ मे-तो साक्षात्‌ यानी प्रव्यवद्वित रूप से पतिपत्ति होजानो है इस कारश पदके उम्र मंर्भ में पो 
पद का प्रभिचान ज्यापार है भोर अर्थापत्या जानने याग्य पदार्थान्‍्तर को भो प्रतिपत्ति फराते के जि 


पंच॑म-प्रैध्यार्य रेघहै 


उसका प्रयोग किया गया है शभ्रत उस पदान्तर के अर्थ मे गमकपन का व्यापार है यो अनेक पदों से 
अन्वित होरहा हो शब्दार्थ हुआ श्रर्थातृ-हमारे मत अनुसार जो प्रत्येक के दो व्यापार माने गये हैं 
वही बात पिद्ध होगई । पद अपने निज श्रर्थ को अभिधावृत्ति मे कहता है और दूसरे पदो के गम्यमान 
प्र्थ को श्र्थापक््या समकाता रहता है यहा तक प्राभाकर मीमासक अपने मत को कहकर समाप्त 
कर चुके है । 
तदप्यमत्‌, पादप इति पदसुष प्रयोगे शांखादिमदर्थस्येब प्रतिपत्तिस्तदर्थाच्च प्रति- 
पन्‍्नातिष्टत्यादिपद्वाच्यस्य स्थानांचर्थस्य सामथ्येतः अतीतेस्तत्र पदस्थ साक्षादुव्यापाराभावा- 
दूग +क्स्वायोगात्‌ तदर्थस्पेर तदुगमक-न्‍वात्‌ | परंपरया तस्य तत्न व्यापारे लिंगबचनस्थ लिंगि- 
प्रतिपत्तो व्यापारोस्तु। तथा सति शब्दमेवाजुमानज्ञानं भवेत । 
प्रवब आचाय कहते है, कि वह मीमासकों का मन्तव्य भी प्रशसनीय नही है क्योकि “पादा- 
मया पिबतीति पादप पादप इस पद का प्रयोग करने पर शाखा, डाली, पत्ता श्रादि के धारी श्रर्थ 
की ही प्रतिपत्ति होजाती है, पुन: जान लिये गये उस शाखादि वाले श्रर्थ से तिष्ठति, कम्पते, आदि 
पदो से कहे गये ' ठहर रहा है” या “कम्प रहा है” इत्यादिक श्रथों की तो कहे बिना यो ही सामर्थ्यं 
से प्रतीति कर लो जाती है, उस ठहरने आदि श्रर्थों मे वृक्ष इस पद का कोई साक्षात्‌ रूप से व्यापार 
नही है अ्रत:ः पादप पद उस ठहर रहा आदि अ्रर्थ का गमक नही होसकतता है, वस्तुत वह पादप 
शब्द तो उसके वाच्या्थ होरहे वृक्ष श्र्थ का ही गमक होसकता है अ्रथवा उन स्थान या कम्प स्वरूप 
श्र्थों के लिये तिष्ठति कम्पते, ग्रादि पद ही उपयोगी है, शाब्दबोध की प्रक्रिया मे अनुमान प्रमाण 
क' विक्रिया का प्रवेश करना उसी प्रकार शोभा नही देता है जेसे कि खीर मे दाल का चमचा डुवा 
देना नही रुचता है, अतः पदो के दो व्यापार मानना अयुक्त है । 
यदि मीमासक उस स्थानादि अर्थ मे इस वृक्ष पद का परम्परा करके व्यापार मानेंगे 
यानी वृक्ष शब्दसे शाखा आदि वाले अर्थंकी प्रत्तिपत्ति होजाती है,पुनः इक्षकी श्रतिपत्ति से कम्प,ठहरना 
आदि अर्थो की प्रतिपत्ति कर लो जाती है, यो कहने पर हम जन कहते है, कि तत्र तो हेतु के प्रतिपा- 
दक वचन का भी लिंग से ज्ञय होरहे साध्य की प्रतिर्षात कराने मे व्यापार होजाग्रो और तंता होते 
सन्‍्ते सभी परार्थानुमान स्वरूप ज्ञान वेचारे शाब्दवोध बन बेठेंगे जो कि इष्ट नही है । वैशेषिक भी 
“शब्दोपमानयोनव पृथवप्रामाण्यमिष्यते, अनुसानगतार्थत्वादिति वेशेषिक मत', इस प्रकार शाब्द बोध 
का अनुमान मे भ्रन्तर्भाव भले ही कर लें किन्तु शाब्दबोध मे अनुमान का गरभ होना कथभपि नही 
मानते है, पांच या छ' प्रमाणो को मानने वाले मीमासक तो शाब्द प्रमाण मे अनुमान का अन्‍्तर्भाव 
फभी नही करेगे, अत: भिन्‍न भिन्‍न वाचक पदो की हो न्‍्यारे २ स्थान गआरादि श्रर्थों को कहने में शक्ति 
मानी जाय | प्रामाकरों के यहां भ्रन्वित पदो का अभिधान करना वाक्य माना गया किसी को ठीक 


जंचा नहीं | 


ब्‌९० पब्ोक-वाविक 


लिंगवाचकाच्छव्दान्लिग्र्य प्रतिकत्तें: सेव शाब्दी न एुन्स्तेन्प्रतिपने पु लियाई- 

चुमेयप्र तिपत्तिरतिप्रसंगादिति चेद, तत एं पादपशब्द/त्स्थानाथर्थप्रतियत्ति्भवत्ती शाब्दी मा 
भृव, तस्या। स्वार्थ ,्र तिफ्तावेव पर्यव सितत्वाल्लिगशब्दवत ! 

यदि पूर्व पक्ष वाला यहाँ यो कहे कि लिग को कहने वाले श्षब्द से तो ज्ञापक हेतु की ही 

प्रतिपत्ति होती है, भ्रत* वह केवल लिग की डी प्रतिपत्ति बाब्दवोध कही जायेगा किन्तु फिर परार्या- 

नुमान करने वाले पुरुष के उस प्रतिपत्ति हो चुके लिग से झनुमान करने योग्य साध्य की प्रतिपत्ति तो 

शाब्दवोघ नहीं होसकती है, क्योकि प्रतिप्रसंग होजायगा । यानी चक्षु भादि इन्द्रियों से उपज री 


प्रत्यक्ष प्रतीति भी घाव्दवोध वन बैठेगी । 
यो कहे तब तो हम जैन कहते है, कि तिस ही कारण से यानी अपने नियत वाचक शल्द 


करके नियत श्रर्थ का ही शाव्द बोध मान लेने से पादप शब्द से वृक्ष प्र्थ फ्री प्रतिपत्ति तो शाब्दवोष 
होवे किन्तु वृक्ष शब्दसे स्थान,कम्प,भ्रादि श्र्थोंकी प्रतिपत्ति होरही घब्दजन्या नही माती जाझ्नो क्योड़ि 
वृक्ष पद तो अपने निज भ्र्थकी प्रतिपत्ति करानेमे ही चारो ओरसे भिड़रहा चरितार्थ होरहा है।गंसेहि 
परार्थानुमान करने वाले श्रोता को लिय का वाचक दान्द केवल ज्ञापक हेतु को ही कहेगा साध्य को 
नही । हाँ पुन॒व्याप्ति को ग्रहण कर चुका या नही ग्रहण कर चुका पुरुष भले ही अनुमान ज्ञान को 
उठावे ध्रथवा नही उपजावे, लिग वाचक शब्द को इससे कोई प्रयोजन नही है, भत' पश्रथपित्या गम्य- 
मान होरहे भ्र्थ को शब्द का वाच्यार्थ मत कहां 'वक्षस्तिष्ठति कानने कुसुमिते इक्ष लता सभ्चिता, 
वृक्षे खाभिहृतों गगो निपतितों वृक्षाय देह्यज्जलि । वृज्ञादानय मश्जरी कुतुमिता वृक्षस्य शाखोन्‍नता, 
वृक्ष नीडमिद कृत शकुनिना है वृक्ष कि कम्पसे ।” यहा स्वकीय झर्थों को कहने के लिये सभी वाधऊ 
पदो के कण्ठोक्त करने की भरावद्यकता है। भ्रत. जब उपज रहे विनश रहे पूर्वापर पदो का भन्वय ही 
नही होसका तो अन्विताभिधान पक्ष कहा ठहरा ? । 
, केथमेव गम्यमानः शब्दस्पा्ंः स्थादिति चेतू, न कथमपीति कश्चितू, तस्यापि 
वाक्यार्थावसाया न शाब्दः स्याद्‌ गम्यमानस्याराब्दार्थलाद वाच्यस्पेत्र शब्दा० त्वक्वानाव्‌ 
झन्विताभिधान वादी प्रामाकार पण्डित पुछता है, कि इस प्रकार स्वकीय भ्रथ की प्रति- 
पत्ति कराने मे हो शब्द यदि तत्पर रहेगा तो विना कहे ही उपस्कार या अ्रथपित्त्या जान लिया गया 
पथ भला शब्द का ज्ञेय भथथ किस प्रकार होसकेगा ? बताओ । यो कह चुकने पर इस तर्क का कोई 
मध्य से कुद कर यो उत्तर दे देते है कि वाचक दब्द से किसो भी अकार गम्यमान भर्भ की प्रतिपत्ति 
नही होसकती है। भाचारय कहते है, कि शीघत्र उत्तर देने वाले उस विद्वान्र॒ के यहा भी पूरे वान्‍्य कक 
पर्थ का निर्णय करना वेचारा सकेत ग्रहरण-पूर्वक शब्दों से ही उपजा नही हो सकेगा क्योकि गरस- 
मान हो रहे भ्र्ण तो शब्द का वाच्यार्थ नही नाना गया है। शब्द के हारा भभिधान वृत्ति पे वान्य 
किये गये भर्ण का ही धब्द कर के क्षेय द्वोरहे भर्भ रूप से परित्तान किया गया है! 


पंचम-पअ्रष्याय २६१ 


श्र्थात-वावग्र के क्रम से उच्चारे गये या मीमासको के मत अनुसार क्रम से प्रकट किये गये 
धब्द सभी एक ही काल में तो सुने नही जा सकते हैं। आगे पीछे के उच्चारे गये इब्दो का अन्वय 
करना ही पडता है, कही कही तो “पुष्पेम्य:” कह देने से ही स्पृहयति क्रिया को विना कहे ही जान 
लेना पडता है "गंगायां घोष.” का अर्थ तीर शब्द के बिना ही 'गगा के तीरमे! घोष करना पदचा्ता 
है, किसी इलोक मे क्रिया का उच्चारण नही मिलने पर क्रिया से कर्ता करा त्राक्षप कर लिया जाता 
है, क्वचित्‌-कर्त्ता से क्रियाको गम्यमान कर लेते है, द्वार! कहने पर पिघेहि पद का अध्याहार होजाता 
है, "गौ वॉाहिीक:, श्रन्न॑ वे प्राणाट, पितरौ, श्वसुरो,, अथवा “गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्‍्त पन्थान: सन्तु 
ते शिवा: | ममापि जन्म तन्नौ व भूयाद्यत्र गतो भवान्र्‌” आ्रादि स्थलोपर लक्षणा, श्रासत्ति, व्यंजना, उप- 
चार आदि प्रक्रिया श्रनुसार जो गम्यमान श्रर्थ किये जाते है,वे कदिचत्‌ विद्वानके मत अनुसार वाक्त्रार्थ 
नहीं समभे जासकेंगे। 
दोत्यविषयभूतयोरपि वाच्यत्वात्‌ शब्दसूलत्वात्‌ वाक्यार्थावशोधः। शाब्द इति 
चेत, तत एव गम्यप्तानोथ! शब्दस्यास्तु, पदपशब्दोच्चारणानतर शाखादिसदर्थ्रतिपत्तिव- 
तत्स्थानायथथस्पापि गतेरिति स एवाबृत्त्या पदार्थ्रतिप त्तप्रपंगोन्दितामिधानवादिन: पदस्फोट- 
वादिवत्‌ | 
यदि कोई विद्वान यो कहे कि स्थातू, एवं, च, चेत्‌, आरदिक निपात शब्दों को कोई कथंचित्‌ 
प्रवधा रण, समुच्चय, पक्षान्तर श्रादि भ्र्थों का वाचक नही मानकर उन श्रर्थों का द्योतक स्वीकार 
करते हैं, 'दयोतकाण्च भवन्ति निपाता:” ऐसा वचन है। '"स्यादस्ति जीव ” यहाँ अस्ति शब्द का श्रर्थ 
ही कथंचित्‌ भ्रस्ति है फिर भी स्याह्वाद नीति मे कुशल नही हो रहे प्रतिपाद्य के लिये प्रयोक्ता को स्थात 
णब्द मादना ही पडता है यो द्योत्य भी शब्द का श्रर्थ माना जाता है, इसी प्रकार कही विपय भूत यानी 
साध्य हो चुका श्रर्थ भी धाब्द का वाच्य मान लिया जाता है, जैसे कि भनुक्त मतिन्नान मे बिना कहे 
ही शब्दों के श्र्थ ज्ञात कर लिये जाते हैं । लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ भी शब्दों द्वारा कहे गये हैं', श्रतः 
वावय के झर्थ मे पडे हुये चोत्य और विषय-भूत अर्थ भी छाब्द को मूल कारण मान कर ज्ञात हुये 
हीजाने से शब्द के वाच्य समभे जायेंगे तब तो उच्चायमाण शब्दों से ही श्रध्याहार, उपस्कार, स्म- 


रण, सक्षणा, ध्यंजना, सकेत-स्मरण, झाकाक्षा, झादि अनुसार हुआ वावयार्थज्ञान क्षाब्द ही कहा 
जायेगा। 


यो कहने पर तो प्रन्विताभिघान-वादी प्राभाकर कहते हैं, कि तिस ही कारण यानी योत्य 
पा विपगभूृत को भी शब्द का वायय मान्य कर लेने से श्र्वापक्तया या उपस्कार हारा जाना गया गम्प- 
मान प्र्ण भी धव्द का वाच्यार्थ होजाओों ऐसी दशा में पःदप शब्द के उच्चारण पथ्चातु हुई शासा 
पता धादि बाने एर्थ की प्रतिवत्ति के समान ठहर रहा, कम्प रहा, झादि अ्र्थों की भी बिना कहे ही 
शप्ति टाजाबगमी । सब अआाचाय॑ कहते हैं। कि यो इस कारण प्रन्विताशिधानवादी प्रण्डित के हूपर 
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२९२ बसोक-बाहिफ 


वही दोष कई वार श्रावृत्ति से पदार्थों की प्रपिपत्ति होते रहने का प्रसग भ्राजावेगा जंसे कि वगों 
से भ्रभिव्यग्य होरहे पद-स्फोट, को कहने वाले वादी बैयाकरण पण्डित के यहा भ्रावृत्ति से पदार्थों गो 
प्रतिपत्ति होजाने का प्रसग पूर्व मे मीमासको द्वारा दिया जा चुका है। भर्थातु--तथा सत्यावृत्या पत्ता 
पदार्थ भ्रतिपत्तिप्रसग श्रादि ग्रन्थ से जो प्रापने कहा था उम्रका प्रतिफल तुम भी मेलो। 
कि च, विशेष्यपद॑ विशेष्यविशेषणसामन्येनान्वतं विशेषणविशेषेश वामिषधे 
तदुभयेन वा १ ग्रथमप्ष विशिष्टवाक्यार्थप्रतिपत्तिविरोधः । परापर्विशेषशविशेष्यपदप्रयोगा 
त्दविरोध इति चेत्‌, तहिं-अभिद्दितान्वयप्रसंग: । 
भ्रन्विताभिधान वादी प्राभाकर को दूषण देते हुये हम जैनो को एक बात यह भी कहनी है 
कि “देवदत्त गाममभ्याज शुक्ला दण्डेन” ऐसे प्रयोगो मे शुक्ला विशेषश से युक्त हारहा गा यह विश 
ष्य पद कया सामान्य रूप से शुक्ल विशेषण से श्रन्वित होरहे गाय नामक विशेष्य को कह देता है 
'प्रथवा गा यह विशेष्य पद क्या विशेष ( खास ) विशेषरा से भ्रन्वय प्राप्त होचुके गाय विश्वेष्य मो 
कह रहा है ? कि वा विशेष्य पद उन सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप दोनो रूप विशैषणों करे 
भ्रान्वित होरहे विशेष्य गाय का कथन करता है ? बताझो । अझन्विताभिघान-वादी यदि पहिला पक्ष 
ग्रहरणा करेगे तब तो वाक्य द्वारा सामान्य विजेषणसे युक्त होरहे विक्वेष्यकी प्रतीति होगी । उस वाग 
के द्वारा किसी प्रतिनियत विशेषण से विशिष्ट होरहे अर की प्रतिपत्ति होने का विरोध दो अगेगा 
जैसे कि सूखा, रूखा, सामान्य भोजन करने वाला पुरुष विशिष्ट हो रहे छत्तीस भोजनो का भोगी नही 
कहा जा सकता है । 
॒ यदि वे प्राभाकर पण्डित यो कहे कि विशेषणं के उत्तरोत्तर विश्ञेष श्र श्ञो को कहतें वाते 
विशेषण वाचक पदो झोर इने गिने पर भ्रपर विश्येष्य को कहने वाले विशेष्य पद का श्रयोग कर ४ 
से उस विश्विष्ट वाक्याथ की प्रतिपत्ति होजाने का विरोष नही भाता है । यो कहने पर तो हम बन 
कहेगे कि तब तो तुमको शब्दों करके भ्रभिधावृत्ति द्वारा कहे जा चुके ही अर्थों के साथ प्रत्य पदार्षों 
के प्रन्वय करने का प्रसग॒ श्रावेगा, ऐसी दशा मे प्राभाकरो के यहा स्वार्थ के साथ शब्द का भ्रभिषाने 
व्यापार होरह्दा ध्लौर पदान्तरो के भ्रर्थ के साथ गमकत्व व्यापार होरहा सन्‍्ता प्रन्वित॒पना रक्षित 
नही रह सका प्रत्युत भाट्टो का भ्रन्चिताभिधान-वाद सिद्ध होगया | 
दितीयपच्चे पुनः निश्चयासंभवः प्रतिनियतविशेषणस्य शब्देनानिर्टिष्टस्य स्वोक्त 
विशेष्येन्वयसंशीतेविशेषणंत२णार्मप सम्मवात्‌ । वक्त्रभिग्रायात्‌ प्रतिनियतपिशेषयस्य तत्रा 
न्‍्वयनिर्णय इति चेन्न, य॑ प्रति शब्दोच्चारणं तस्य तदनिर्णयाद।स्मानमेव प्रतिवक्तुः शब्दी 
33024 हैं कि वे प्राभाकर पण्डित यदि दूसरा पक्ष प्रहण करेंगे यानी हक 
विशेषण से भग्वित द्वोरहे विशेष्य वाचक छब्द द्वारा कहा जाना इष्ट करेंगे, तब तो फिर १ 


पंचम-भ्रध्याय श्थ्रे 


का निर्णय करना असम्भव है क्योकि “व्ृत्तिवाचामपरसहशी” | एकीभाव स्तोन्न ) वचनो की वृत्ति 
दूसरो के सहश हुआ करती है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे दृष्टान्तमे हेतु के साथ साध्य की व्या- 
प्ति को ग्रहए कर अनुमाता पुरुष अन्य स्थानों पर उस हेतु के सहश दूसरे हेतुओ को देखकर पुन: 
उस दष्टान्त मे वर्त रहे साध्य के सहश होरहे सजातीय साध्य का परिज्ञान कर लेता है “ व्यक्तिरुण 
च निदर्शन सामास्येन तु व्याप्ति: ( परीक्षामुख ) | इसी प्रकार व्यवहार कालमे शब्दके साथ वाच्यार्थ 
का सकेत ग्रहणकर शब्दबोद्धा पुरुष भ्रन्‍्य स्थलोपर तत्सहृश शब्दोको सुनकर उस सकेत-ग्रहीत वाच्यार्थे 
के सजातीय वाच्यार्थों की प्रतिपत्ति कर लिया करता है हेतु ह्वारा यदि विशेष साध्य का' अनुमान हो 
जाना माना जायेगा तो तृरा-सम्बन्धी या पत्तो-सम्बग्धी श्रग्ति विशेष को साधने वाले सामान्‍य धूम 
हेतु के समान वह हेतु भी व्यभिचारों बन बैठेगा इसी ढंग अनुसार सामान्य निरूपक शब्द करके भी 
यदि विशेष वाच्यार्थों की प्रतिपत्ति बो जायेगी तो शुक्ल घोडा कहने के लिये प्रयुक्त कर दिये 
प्रशव शब्दके समान वह छाब्द भी अ्रतिप्रसग दोषवाला होजायगा | अश्व शब्दसे कर्क ( र्वेताश्व ) नही 
कहा जाना चाहिये, विशेष वाचक शब्द यदि विशेष को भी कहे तो सामान्य रूप से ही कहते हैं । 

बात यह है कि शब्द की वाचकत्व वा सूचकत्व शक्ति का उल्लंघन नही किया जा सकता है 


श्री श्रकलंक देव महाराज ने भ्रष्टशतरी मे कहा है कि शब्दस्थ वचन-सूचनसामर्थ्य-विशेषानतिलद्धनातु 
संकेतानुभिषानेषि कत्‌ कर्मणो. शकक्‍्त्यशकक्‍्त्यो रच्यत्त रव्यपदेशा हँत्वादयो दा रव जले ख न व॒त॒ , श्रत .द्वितीय पक्ष 
अनुसार विशेष का निशय करना असम्भव कहा गया है क्योकि प्रतिनियत होरहे विशेषण का जब 
शब्द के द्वारा निरूपण ही नही किया जा चुका है तो स्वयं विशेषवाचक गा इस शब्द से कहे जा चुके 
सास्नादि वाले गोपिण्ड नामक विश्ेष्य मे अन्वय होने का सशय खड़ा रहता है कि जाँ गौ क्ही जा 
रही है वह धौले रग से विशिष्ट है ? श्रथवा क्या काले, पीले, आदि रणो से युक्त है ” कुछ निर्णय 
नही हो पाता है जबकि श्रन्य काले, पीले, कपिलत्व, मु डत्व, श्रादि विशेषणों की भी सम्भावना पायो 
जाती है जैसे कृष्ण, नील, पीत, श्रादि विशेषण फ़िसी भी शब्द से निर्दिष्ट नही किये गये हैं उसी 
प्रकार विशेष होरहे किसी ( खास ) शुक्ल विशेषए को भी किसो छाब्द से कण्ठोक्त नही किया गया 
है। यदि तुम यो कह्दो कि वक्ताके हादिक अभिप्राय से वहा विशेष्य-वाचक पद में अन्वय कर वाक्यार्थ 
का निण॒य कर लिया जाता है| ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि जिस श्रोता के प्रात 
शब्द का उच्चारण किया गया है उस सनः--पर्यय ज्ञानी नही होरहे श्रोता को वक्ता के उस अ्रभिप्राव 
का निश॒य नही होपाता है यद्यपि वक्ता को स्वय श्रपने अ्रभिप्राय का प्रत्यक्ष ज्ञान है किन्तु स्वय अपनी 
झ्रात्मा के प्रति ही तो वक्ता के द्वारा शब्द का उच्चारण किया जाना व्यथ है । 

स्वय अपना गाना या स्तोन् पाठ या मत्रपाठ का श्रावसुप्रत्यक्ष करने के लिये भले ही कोई 
रसिक या पुण्यार्थी पुरुष शब्द का उच्चारण करे किन्तु स्वय को शब्दबोध करने के लिये कोई ठलुआ 
नही बंठा है जो |क॑ वाचक शब्दों व्‌ उच्चारण करता फिरे, प्रत्युत वक्ताका ज्ञान ता वक्ता के उच्चारे 
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गये छाब्दो का कारण है प्रपने वाप कोही वेटा बनाना श्रनुचित है. हाँ वक्ता के शब्द श्रोता हे ज्ञात 
में निमित्त कारण पड जाते है, भ्रत' विशेष हो रहे विशेषशो से भ्रन्वित हुये विशेष्य को विश्लेष्य वाचढ़ 
पद नही कह सकता है, श्रन्विता भिघानवादी श्रपने पक्ष को लौट! लेवें। 
तृतीयपक्षे तु उमयदोपालुपंग । 

तीसरे पक्ष मे तो दोनो दोपो के होजाने का प्रसंग झाता है ''प्रत्येक यो भवेद्‌ दोष उम्य म 
कथ्थ नहि” प्र्थात्‌-सामान्य श्लौर विशेष दोनो होरहे विभेषशा से श्रन्वित विशेष्य को यदि विशेष्य पद 
का वाच्य माना जायेगा तो विशिष्ट वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति होनेका विरोध और निशचयास भव ये दोनो 
दोष भाकर खडे होजाते है, भ्रत' भ्रन्विताभिधान-वादी के यहाँ गा इस विज्येष्य पद के शुक्ल इस विग्ले 
षण की विशेष झ्वस्«। या सामान्य अवस्था-अनुसार अनत्वितपन का प्रयोग निणय नही होसका है। 

एतेन क्रिय'सामान्येन क्रियाविशेषेण तदुमयेन वान्वितम्य साधनसाणश्न्यस्यामि- 

धान॑ निरस्त | 

विशेष्यके ऊपर तीन ढगो से उठाये गये विशेष ण के अन्त्रित होने के इस श्वण्डन ग्रन्थ करड़े 
भन्विताभिधान-वादी प्राभाकारों के इस निछूपण का भो निराकरण कर दिया गया समझ लो डढ़ि 
जैसे गा इस पद को शुक्ला इस विशेषरा की प्ाकाक्षा होने पर अन्त्रित करने के लिये तीन विकल 
उठा कर प्रन्वित होजानेका सण्डन कर दिया गया है उसी प्रकार गां इस साधन-सामान्यका भ्रम्थाव 
क्रिया के सक्ष भरनन्‍वय करने के लिये झाकाक्षी होने मे तीन विकल्प उठाये जाते हैं, गा इस कमें शरक 
के वाचक पद करके क्या क्रिया सामान्य से भ्रन्वित हो रहे गाय कर्म का श्रभिधान किया जाता है 
या गा पद करके क्रिया-विशेषसे भन्वित होरहे साघन-सा मान्य का निरूपण॒ किया जाता है ” भ्रथवा 
क्या क्रिया के भाकाक्षी माने गये गां इस कर्म--कारक द्वारा क्रिया-सामान्य गाय का निरूपण किया 
जाता है ? बताओ । प्रथम पक्ष अनुसार क्रिया सामाध्य से भन्वय मानने पर विद्येष क्रिया से सहित 
होरहे विशिष्ट वावयार्थ की प्रतिपत्ति नही होसकेगी क्योकि क्रिया-वाचक पद करके सामान्यक्रिया 
की ही प्रतिपत्ति हुई थी ऐसी दशा मे विदोष ढगसे घेरलेना रूप क्रिया की प्रतिपत्ति कथमपि नहीं हो 
सकती है। सामान्य रूप वस्त्र कह देने से ऊन का भ्र खरक्ला या लाल पगड़ी नही समझ ली जाती है 
सामान्य गमन कह दऐले मात्र से नाचना, उछलना, दौडना, नही उक्त हो जाता है “ अ्मण रेचन 
घ्यन्दनोध्वेज्ज्वलनमेव च , तिर्यग्गमनमप्यश्र गमनादेव लम्यते।” यह प्रसार देना व्यर्थ है। ढ्ितीय 
पक्ष ग्रहण करने पर वही विश्लेषण विशेष्य से विदोष्य का भ्रन्वय मानने पर आया हुमा निरंचय कक 
झ्रसम्भव दहोजाने का दोष यहा भी लग बैठता है जब कि क्रिया-वाचक दाब्द ने शब्द-शरक्ति का भतिं- 
ऋ्रमण नही करते हुये क्रिया-विशेषकों कहा ही नही है। दो मल्‍लो की केवल लडाई का निरूपण करे 
पर यदि श्रोता उनके दाव, पेच, या प्रन्य वारीरिक विश्षेष क्रियाभो को विना कहे यो ही समभ बैठ 
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तो यह श्रोता की अनधिकरार चेष्ठा है। व्यर्थ अ्रधिक बोल कर दूसरे का माथा पचाना जैसे दोष है 
उसी प्रकार नही कही गयी यहा वहा हो व्यर्थ था असदुमूतत बातोको समझ कर अपना मस्तिष्क नष्ट 
करना उससे भो बढा हुआ दोष है। जैन सिद्धान्तमे द्रव्यहिसासे भावहिसाका तीज पाप माना गया है। 
तृतीय पक्ष श्रनुसार दोनो दोष लागू होजाते है श्रत:ः कारक- सामान्य का तोनो विकल्पों में क्रिया से 
प्रन्वितपना नही ज्ञात किया जा सकता है,ऐसी दशा मे प्राभाकरोके श्रन्विताभिधानवादकी युष्टि नही 
होसकी, पदो का परस्पर मे अन्वय होचुकना कष्ट-साध्य विषय होगया | 


क्रियायाश्व साधनसामान्येत साधनविशेषेश तदुमयेन वान्विताया; प्रतिपादनसा- 
ख्याते न प्रन्याख्यात ततो न ॒प्रतिपाचवबु द्राउन्वितानां पदा्थानामभिधान प्रती तिविरोधात्‌ | 
प्रतिपादकबुद्धी तु तेपामन्वितत्वत्न तिपत्तावषि नान्जिता मेघान सिद्धि स्तत्र तेपां रेणामिहिताना- 
नन्चयात्‌ । 
तथा इसी प्रकार क्रिया-वाचक “अभ्याज,, इस आख्यात पद करके भी साधन-सामान्य या 
साधन-विशेष भ्रथवा उन दोनो ही करके अन्वित होरही मानी गई क्रिया का प्रतिपादन किया जाना 
तीनो विकल्पों में निराकृत कर दिया गया है। भ्र्थातु-भ्रभ्याज इस क्रियरा-पद को गा या देवदत्त इन 
कर्म-कारक या कतृ"कारक पदो का आकाक्षो होने पर प्रथम पक्ष अनुसार साधन-सामान्य करके 
अ्न्वित होरही क्रिया का आख्यात दब्द द्वारा प्रतियादन करने मे विशिष्ट वाक्यार्थ को प्रतिपत्ति होने 
का विरोध दोष उपस्थित होजाता है । द्वितीय पक्ष अनुसार साधन-विशेष करके अन्वित हो रही क्रिया 
का आाध्यात शब्द द्वारा प्रतिपादन मानने पर वाक्यार्थके निश्चय का अ्सम्भव होजाना दोष तदवस्थ 
है तथा साधनसामान्य और साधन-विश्वेष इन दांनों से अन्चित हो रही क्रिया का आख्यात शब्द करके 
प्रतिपादन करना इस तीसरे पक्ष मे उभय दोष का प्रसंग आता है, यो श्राश्यात पद करके तीनो 
विकल्पो मे क्रिया के प्रतिपादन होते रहने का प्रत्याव्यान कर दिया जा चुका है + 


तिस कारण सिद्ध हुआ कि प्रतिपादन करने योग्य श्रोता की बुद्धि मे अन्वित होरहे पदार्थों 
का अभिधान नहो होसकता है जैसा कि प्र/भाक रोने मान रक्‍्खा है क्योकि इसमे प्रतीतियो स॒ विरोध 
आ्राता है, हाँ प्रतिपादक वक्ता की बुद्धि मे ता उन मन्वित होरहे पदार्थों के अ्रन्वित होने की प्रतिपत्ति 
होनेपर भो काई प्रामाकरा के प्रन्वितायविवान का ध्िद्धि नहों हापातों है, कारण कि प्रतिवादक की 
उस घुद्धि मे दूसरे से कहे जा चुके उन पदार्थों का अन्वय नही होरहा है | भ्रतिपादकके लिये क्रिसीने 
शब्द बोले हो नहूं। हैं. दु़्रा बात उह है कि अतियादक का बुद्धि मे पदों का झन्वय होते भो वह 
श्रोता के काम का नही है। एक वात यह भा है कि बद के अर्थमें उत्तन्न हुआ्ला ज्ञान यदि वाक्य के 
प्र्थ का निर्णय करा देवेगा वो' चलु, रखना, ब्रादि इन्द्रिया से उलस्व हुआ रूप, रस, आदि का ज्ञान 
भला यन्‍्च का अध्यवसायी क्‍यों नही होजाय ?। 
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प्रब हम पर तुम यो कही कि गंध, स्पर्श श्रादि का साक्षात्‌-कर्त्ता न होने से रूप ज्ञान गंध 
की शप्ति नही करा पाता है, भ्रतः कोई दोष नही है, तब तो पदो से उत्पन्न हुआ पदार्थ का ज्ञान भी 
वाक्यार्थका प्रकाशक नही होश्ो, ऐसी दक्षामे श्रत्विताभिधान-वादियों के यहाँ पदार्थश्ञान किस प्रकार 
वाक्यार्थ का अश्रध्यवसायी होगा ? । चक्षु श्रादि का जंसे गन्ध प्ादि मे ज्ञापकत्व सम्बन्ध निर्णीत नही 
है उसी प्रकार पद का वाकक्‍्यार्थ के साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध नही निर्णीत होने से पद वी वाक्यार्थ 
को कहने मे सामर्थ्य नही है, भरत. प्राभाकरो का भ्रन्विताभिघान पक्ष ठोक नद्टी है इससे तो भाट्टो का 
प्रभिद्ितानवयवाद ही कुछ भ्रच्छा जचता है । 
अत एवाभि द्वितान्वय; श्रयानित्यन्य, तेपामप्यभिद्दिताः पदर्था: शब्दांतरेशानर- 
यतर बुद्धथा वा ९ न तायद थे पक्त;, शब्दान्तरस्याशेषादाथ।वप॒यस्य कश््यविदनष्ठे! | द्वितीय- 
पच्च तु बुद्धरेव वक्य स्यान्न पुनः पदान्येत्र, तता वाक्यथप्रतिपत्त) | 
इस ही कारण से यानी प्राभाकरो के अन्वित्ताभिधान पक्ष मे कुछ भप्ररुचि होने के कारणा 
यह अभिहित पदार्थों का भ्रन्वय होजाने से ही हमारा अभिहितान्व4-वाद श्रेष्ठ है « प्रथम ही पदो 
फरके स्वकीय स्वकीय पदार्थ कह दिये जाते है, परचात्‌ु--उनका भ्रन्वय कर वाक्‍्यार्थ बोध कर लिया 
जाता है, इस प्रकार कोई अन्य विद्वान भट्टमतानुयायी कह रहे है । मावार्थ--मोमासको के भट्ट, प्रभा- 
कर, भौर मुरारि, ये तीन भेद हैं, शाब्दवोध के विषय में भट्ट धौर प्रभाकरी का मन्तव्य न्यारा न्यारा 
है। भ्रमिहितानवय-वा दी भट्ट हैं, भौर अ्रन्विताभिधान-वादी प्रभाकर हैं, रोटी से दाल खाना या 
दाल से रोटी खाना भर खाकर पढना या पढ कर खाना तथा घरम्म के लिये जीवित रहना या जीवित 
रहने के लिये धर्म सेवन एवं आरोग्य लाम कर चुका पुरुष व्यायाम करता है, या व्यायाम कर चुका 
पुरुष भ्ारोग्य लाभ करता है, तथैव द्रव्य कर्मोका उपार्जत कर चुका जीव भाव-कर्मो को करता है, या 
भाव-कर्मो को कर चुका जीव द्रव्य-कर्मो का उपार्जन करता है । इन विषयों में जैसा स्वल्पया 
झ्धिक भ्रन्तर है, उसी प्रकार अ्भिद्वितान्वय और अन्विताभिधानमे थोडी विश्लेषता है,कहे जाचुके पदो 
करके अभिधार्वृ त्ति या श्रपनी भ्रपनी योग्य लक्षणावृत्ति द्वारा उपस्थित किये गये भ्रथोका अ्न्वयकर णो 
वाक्‍्यार्थ-बोध होना मानते हैं वे प्राचोन नेयायक या भाट्ट तो भभिहितान्वय-वादी हैं ।. प्रथम “देवदत्त 
गामसम्याज शुक्ला दण्डेत” इस वाक्य के प्रत्येक पद का अर्थ पदों करके कह दिया जाता है, पश्चात 
तात्पर्य नामक बृत्ति के वश पे उन प्रभिह्ित भर्थों का ठीक ठीक झन्वय कर श्रोता को वाक्यार्थ 
फा शाब्दबोध होजाता है। तात्यय वृत्ति को मानने वाले नेयायिक पुनः तीसरी व्यजना वृत्ति को 
प्रमीष्ट नही करते है, “घट करोति” इस वाक्य का प्रर्ण तो घट में वत रहे कर्मंप्रन के अनुकुल क्रिया 
करना समभा' जाता है, तहाँ घट पद का भर्थ घड़ा हैँ भौर भ्रम प्रत्ययका श्रर्ण कर्मपना है, वतना 
यद्यपि किसो का भय नहीं है, फिर'भी ताटप्य-वश्न से इन घट और कृति के स्र्गन्खुदा, करके बह, 
प्रतिमास-जाता हैं । ह 
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अत्त: अभिधा या लक्षणा द्वारा पदों करके पहिले कहे जा चुके पदार्थों का पुनः आआसत्ति, 
, योग्यता, आअाकाक्षा, तात्पर्य अनुसार अन्वय कर शाब्दबोध करना यह भाट्टो या जरन्नैयायिको के 
यहा अ्भिर्तिन्वय की अन्वर्थ संज्ञा की गयी है। दूसरे गुरु जी माने गये प्रभाकरो का यह श्रभिप्राय 
है, कि अन्वय स्वरूप वाक्‍्यार्थ को समझाने में भी पदो की शक्ति मानी जाय जैसे कि अ्भिधा या 
लक्षणा वृति द्वारा पदो की स्वकीय स्वकीय अर्थ का कथन करने मे शक्ति मानी गयी है. क्योकि 
व्यवहार करके अ्रन्वित हं।रहे ही वाक्यार्थका पदो करके उपस्थापन किया जाता है, पदार्थों के श्रन्बित 
श्र्थ मे ही सकेत-ग्राही पुरुष को शक्तिग्रह हुआ है, 
उसको स्पष्ट यो समभिये कि एक स्थल पर उत्तम प्रयोजक बृद्ध और मध्यम प्रयोज्य 
बुड़ढ़ा तथा तीसरा दो वर्ष का बालक बंठा हुआ है, श्राज्ञा देने वाले उत्तम बृद्ध ने देवदत्त नामक 
मध्यम बुडढे को कहा कि ' हे देवदत्त गाय को लाझो” उस वाक्य को समझ कर देवदत्त बुडढा बेचारा 
सीग सासना वाली व्यक्ति का उपधित करदेता है। निकट बैठा हुआ वालक उस चेष्टा करके उस 
वाक्य को गाय को ले आना है, इस श्रर्थ मे बोधकतता को ज्ञात कर लेता है। परचात्‌- उत्तम बुड़्ढे ने 
देव दत्त को कहा कि 'गौ को ले जाओ और घोड़े को ले जाग्रो” ऐसा प्रयोग होने पर गाय का ले 
जाना और घाड़े का ला देना देख कर वह बालक अन्वय. व्यतिरेको करके ऐसी पद-शक्ति का निर्णय 
कर लेता है कि कारक पदकी शक्ति तो क्रिया पदके अ्र्थत अ्रान्वित हो रहे कारक अ्रथंकों समभानेमे है, 
और क्रिया पद की बाचकत्व शक्ति उन कारक पदोके अथसे भ्रन्वित होरही क्रिया को समझाने मे है । 
तिस हो कारण सकेत प्रहण कर चुके बालक या किसी भी अन्य भाषा का अध्ययन करने वाले जीव 
को प्रयोग काल में पहिले से ही परस्पर अन्वय प्राप्त कर चुके पदार्थों को बुद्धि उत्ज जाती है, 
क्योकि झाव्द बोध के प्रवान ब्रीज होरहे सकेत ग्रहण को करते समय परस्पर अन्वित होरहे पदो के 
कथन अनुसार ही शक्तिग्रह हुआ था, उस सतान प्रतिसन्तान से प्राप्त होरही टेव का परित्याग नही 
किया जा सकता है, प्रत. गौरब भले हो होजाय अ्न्वय ( वश ) के श्र श छुटते नही हैं, पहिले से ही 
अन्वित हो रहे क्रिया कारको का बोध उपजता है, पश्चात्‌ शक्तिग्रह होता है। व्यवहार काल मे विद्येष 
पदों की |नकटता होजाने से तात्पयं वृत्ति अनुसार अगले, पिछले, पदो को स्मृतत कर अन्वित हो रहे 
पदो के अ्भिधान अनुततार शाब्दब्रोध होजाता है। पहिले पद अन्वित होकर अ्रन्वित पदार्थों को कहते 
हुये वाक्‍्यार्थ को समझा देते है, इस कारण अन्विताभिधान-वादोी प्राभाकारोका शअ्रन्विता भिधान श्रन्व- 
धेनामा है | 
, इस प्राभाकारो के सिद्धान्त मे भट्टो को यह अस्वरस दीखता है कि अ्न्वित होकर श्षक्ति 
मानने पर भी प्राभाकारो को अन्वय विशेष को अवगति करने के लिये ग्राक्ताक्षा, योग्यता, आ्रादि 
कारण अवश्य स्वीकार करने पडेगे । उन हो वलृप्त हो रहे झ्ाकांक्षा आदि में कार्य चल जाना है, घतः 
रुप 
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भ्रन्वित होरहे ही पदार्थों का भ्रभिघान किया जाना पक्ष सुन्दर नही है | प्रकरण मे यह कहना है, कि 
प्रतिपाद्य या प्रतिपादक फो वृद्धि मे श्रन्वित होरहे पदार्थो का प्रभिषान प्रतीत नही होरहा है, हा 
प्रभिद्दितों का भ्रन्वय कुछ प्रत्तीत होता है, इस अ्वसरको भ्रच्छा पाकर भट प्नन्य विद्वानु भट्ट बोल उठे 
है कि भापको धन्यवाद है, अभिहितान्वय पक्ष भ्रच्छा है | 
पब आचार्य कहते है, कि उत्त भट्टानुयायी परण्डितो के यहाँ भी ' देवदत्त गामम्थाज शुक्ला 
दण्डेन” इस प्रयोग मे देवदत्त श्रादि पदों करके कहे जा चुके पदार्थ क्या अन्य किसी एक शब्द करके 
परस्सर भ्रन्वित कर दिये जाते है ? प्रथवा क्‍या वे पदर्थ श्रोता की बुद्धि करके ही परस्पर मे भ्रन्वित 
यानी श्वज्भुलाबद्ध कर लिये जाते है ? बताशो इन मे पहिला पक्ष तो ठीक नही है क्योकि सम्पूरों 
पदार्थों को विषय करने वाले किसी एक अन्य छाब्द को इष्ट नहीं किया गया है, भ्रर्थात्‌-वाक्य मे 
पड़े हुये सभी कारकवाची या क्रिया तराची छाब्द नियत जडे हुये है, प्रभिद्वित पदार्थों के भ्र्वय मिला 
देने का कोरण होरहा कोई शब्द जाना नही जाता है, हाँ द्वितीय पक्ष का श्रवलम्व लेने पर तो बुद्धि 
ही बाक्य पड़ता है, भ्नेक पद तो फिर कथमपि वाक्य नही हो सकते हैं, क्योंकि उस बुद्धि से ही 
वाक्‍्यार्थ की प्रतिपत्ति हुई है, पदो से नही । भाद्टो के यहा भ्रभिहितान्वय करने वाला पदार्थ तो 
बुद्धि ही नियत रहा । 
ननु॒पदार्थभ्योपेचाबुद्धिसंनिधान।तपरस्परमन्वितेभ्यो वाक्‍्याथंग्रतिपत्ते! प्रंपरया 
पदेम्य एवं मावात्न तनो व्यतिरिक्त वाक्पमस्तीति चेव, तर्दि प्रक्ृ तिश्र॒त्ययेस्य प्रक्ष तिप्रत्ययार्था: 
प्रतीय॑ते तेम्पापे्ावु द्धितनिधानादन्योन्यम्रन्विते*+यः पदर्थश्रतिपत्ति रिति प्रकृत्पादिव्यतिरिक्त' 
पद्सपि मा भूत्‌, प्रकृत्यादीनांमन्वितान|ममिधान वामिद्ितानासन्वये पदार्थश्न तिपत्तिसिद्धे! । 
भाट्टो की ओर से स्वपक्ष का भ्रवधारण किया जाता है, कि ध्ासत्ति, योग्यता, प्राकाक्षा, 
तात्पर्य, प्रनुसार परस्पर भ्रपेक्षा रखरहे पदो को भ्रपेक्षाबुद्धि का सन्निधान होजाने से परस्पर मे भ्रन्वित 
होरहे पदार्थों से जो वाक्‍्यार्थ की भ्रतिपत्ति हुई है, उस वाक्यार्थ ज्ञान णे उत्पत्ति सच पूछी तो परम्परा 
करके पदो से द्वी हुई है, क्योकि पदो से ही पदार्थों की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्‍्यार्थ ज्ञान हुआ था प्रतः 
उन पदो से झतिरिक्त कोई बुद्धि या झनन्‍्य पद वाक्य नही समझा जाय । यो कहने पर हम जैन कहेगे 
कि तब तो प्रकृति या प्रत्ययो से जो प्रकृति भौर प्रत्ययो के श्रर्थ प्रतीत होरहे है वे ही तो भपेक्षा बुद्धि 
का सन्निधान होजाने से परस्पर मे भ्रन्वित होरहे उन प्रकृति भौर प्रत्ययो से उपज रहे पदार्थ की 
प्रतिपत्ति है, इस कारण प्रकृति, प्रत्यय, पश्रादि से भिन्न कोई पद भो नहीं होशो क्योक्षि प्रामाकरो के 
मतानुसार प्रथम से ही भ्रश्वित होचुके प्रकृति भादिको के भ्राभधान करने पर श्रथवा भट्ट मतानुसार 
प्रथम से ही स्वकीय भ्र्ण सहित कहे जा चुके प्रकृति श्रादिकों का भ्रस्वय कर लेने पर पदार्भ की 


प्रतिपत्ति द्वोना प्रसिद्ध है। 
भर्थात-माट्टो ढ्वारा बुद्धि से भ्र पदो को ही वाक्य मानने की रक्षा की जायेगी दो 
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प्रकृति श्रादिक से भिन्‍न पद की भी रक्षा नद्दी होसकेगी साथमे मीमासकों में गृह मात लिये गये प्रभा- 
कर जी का मत भो श्रच्छा जंचने लग जायेगा | यहा पर वही क्रिवदन्ती चरितार्थ होजाती है, कि गुरू 
बन कर बिल्ली ने सिंह को कई विद्याये या कलाये सिखाई' किन्तु श्रवसर पडने पर शिष्य से अपनी 
रक्षा करने के लिये वृक्ष पर चढ जाने की कला नहीं सिखाई। परिश्षेप मे प्रभाकर तो मीमासको के गुरु 
ही ठहरे जब पदो से भिन्‍न कोई वाक्य नही तो प्रक्ृति, प्रत्ययो से भिन्‍त कोई पद भी कंसे माना जा 
सकता है ? 
पद के भ्र'श होरहे प्रकृति और प्रत्यय भी तो अपने नन्‍यारे न्‍्यारे भ्र्थ को कहते हैं, अ्पत्य, 
भव, भ्रादि भ्रथों को भ्रण्‌ प्रत्यय कहता है, सु का अर्थ कर्ता या एकत्व होजाता है, भू, पच्‌, आदि 
प्रकृतिया, भवन, पाक आदि श्रर्थों मे प्रवत्त रही हैं, श्रत. भट्टो का सम्प्रदाय श्रेष्ठ नही जचता है। 
जिससे प्राभाकरो के सम्प्रदाय को ठेस दी जा सके । 
बात यह है,कि वैशेषिको के यहा आसत्ति ज्ञान.योग्यता ज्ञान,श्राकाज्ञा ज्ञानो को जाव्दबोध का 
कार॑ण माना है, कोई कोई तात्पयें ज्ञान को भी शाब्द-बोध मे कारण स्वीकार कर लेते है. मीमासक 
भौर साहित्यज्ञ विद्दानो का भी कुछ न्यून अधिक ऐसा ही श्रभिप्राय है, मम्मट भट्ट कवि ने स्वकीय 
काव्य प्रकाश ग्रन्थ में 'तात्पर्याथोपि केषुचित्‌', इसके विवरण में श्रभिहितान्वय वादी और अन्विता- 
भिधानवादियों का यो मत दिखलाया है, कि आकाक्षा, सन्निधि, और योग्यता के वश से अभिधावृत्ति 


या लक्षणावृत्ति द्वारा कहे चुके पदार्थों का समन्वय करने पर वाक्यार्थ प्रतीत किया जाता है, यह अ्भि- 
हितान्वयवाद है, और प्रथम से ही अन्वित होरहे पदों का वाच्य ही वाक्‍्यार्थ है, यह श्रन्विताभिधान 
वाद है, “आकाक्षासन्तिधियोग्यता-त्श्ात्‌ वक्ष्यमा एरूपाणा पदानां समन्‍्वये तात्पर्यार्थ विशेषवपु: अप- 


दाथे: श्रपि वाक्‍्यार्थ: समुल्लगति इति अभिहितान्वयवादिना मंतं वाच्य* एवं वाक्‍्यार्थ: इति अ्रन्विता 
भिधानवादिन:” 
श्रभिप्राय वही है, कि आकाक्षाज्ञान आदि को कारण मानतेहुये भ्रभिधा या लक्षणाबृत्ति 

करके पहिले कहे जा चुके पदों का शअन्वय करना भट्टो का मत है। ग्रौर उक्त क्रम अनुसार पहिले 
अन्वित होचुके पदों का अभिधान होना प्राभाकारो का मन्तव्य है। खाये जा चुके को चाबना या चाबे 
जा चुके को खाना अथवा श्रद्धान किये जा चुके श्रथ का तत्व ज्ञान करना या तत्व-ज्ञान किये जा चुके 
अर्थ का श्रद्धान करना इसी ढगो से उक्त मतो मे थोडासा अन्तर है, जो कि गम्भीर पर्यवेक्षण करने 
वालो को भास जाता है । ह 

वेशेषिकोके यहा इन आकाक्षा आदिके लक्षण यों किये गये हैं,प्रासत्तिका लक्षण “सन्निधानं तु 
पदस्यासत्तिरुच्यते” है, जिस पद के श्रर्थ को जिस पद के श्रर्थ के साथ अन्वय होना श्रपेक्षित हो रहा 
है, उन दोनों पदो की ग्रन्तराल रहित होकर उपस्थिति होजाना आआसत्ति है, “पदार्थे यत्र तद्गत्ता योग्य- 
ता परिकीर्तिता” एक पदार्थंमे दूंसरे योग्य पदार्थ का अविरोधी सम्बन्ध योग्यता कहा जाता है  यत्व- 
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देन विना यस्याननुभावकता भवेदाकाक्षा” -जिसं पद के बिना जिस पद को भन्वयबोध कराने की 
ग्रनुभावकता नही होपाती है, उस पद की उस पद के साथ प्राकाक्षा मानी जाती है, जेसे कि कारक 
पद को क्रिया पद की भ्राकाक्षा है, “वक्तुरिच्छा तु तात्पय॑ परिकीनित” वक्‍ता की इच्छा तो तात्पये 
माना गया है। तथा जाति प्लौर भ्रांकृति से विशिष्ट होरही व्यक्ति स्वहप पदार्थ के साथ पद का 
वाच्य वाचक सम्बन्ध तो अ्रभिवा शक्ति है, श्रन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति से सम्भाव्य श्रर्थ का 
शक्य भ्रर्थ के साथ सम्बन्ध होजाना लक्षणा है। 

प्रकरण मे यह कहना है, कि पदो से भिन्‍न यदि कोई वाक्यार्थ नही है, तो प्रकृति, प्रत्ययो 
से निराला कोई पद भी नही है, भट्ट भौर प्रमाकर दोनो के विचार भ्रनुसार पदार्थ की प्रतिपात्त 
होजाना सध जाता है भिन्‍न भिन्‍न श्रोताओ को भ्रनेक प्रकार शाव्दवोध हो रहे हैं, कहा तक सूक्ष्मता 
को विचारोगे, व्यर्थ का प्रढडवगा लगाना प्नुचित है । 

स्थान्मतं पदमेव लोके वेदे वार्थ-प्रतिप्तये अयोगाह न तु बेवला प्रकृति: प्रत्ययो 

वा पदादपोद्ध॒त्य तदृव्युत्पादनाथे यथाकर्थ॑चित्तदभिधानात्तलतस्तदभाव; । तदृक्त । अथ- 
गौरित्यत्र कः शब्दः ! गकारोौंकारषिसजनीया इति भगवानुपत्रप इति । यथेव ही वर्णोनेशः 
प्रकल्पितमात्राभेदस्तथा गौरिति पदमप्यनशमोदृधृत्य गकारादियेदं स्वार्थश्नतिपत्िनि।मत्त भव - 
सीयते इति। 

यदि मीमासको का यह भी मन्तध्य होय कि लोक मे भ्रथवा वेद मे भ्रर्थ की प्रतिपत्ति कराने 
के लिये पद का ही प्रयोग करना योग्य है, केवल भू पच्‌, देव, घट, पश्रादि कोई प्रकृति भ्रथवा सु, तिप्‌, 
भणा, श्रादि कोई भी प्रत्यय तो प्रकेली नही बोली जा सकती है, हा पद से वे प्रकृति, प्रत्यय, विक रखा, 
उपसर्गं, झादिक यद्यपि पअभिन्‍न हैं फिर भी उस पद की व्याकरण शास्त्र द्वारा निष्पत्ति कराने के 
लिये या बालको को ब्युत्पत्ति कराने के लिये जिस किसी अ्रकार उन केवल श्रकृतियों या केवल ग्रत्यय 
को कह दिया जाता है। प्र्थात-पच्‌ धातु से तिप्‌ प्रत्यय लगाकर शप्‌ विकरण करने पर पचति पद 
साधु बनः जाता है। ““राज्" पुरुष.” ऐसा विग्रह किया पुन. षष्ठी तत्युदुष समास करते हुये विभक्तियो 
का लोप कर पश्चात्‌ मृत्‌ सज्ञा कर सु विभक्ति लाकर राजपुरुष बना लिया जाता है । “स्त्ये शब्द 
सघातयो ” या स्तृत्न भ्राच्छादने घातुसे ड्‌ट भ्रत्यय कर पुन. टित्यात॒ डी प्रत्यय कर स्त्री शन्द निष्पन्त 
होजाता है । इत्यादि व्यवस्थायें व्याकरण छास्त्र की श्रक्रिया प्ननुसार मात्र ब्युत्पत्ति करा, देने के 
लिये हैं, वस्तुत. विचारा जाय तो छब्द प्रथमसे ही श्रस्वण्ड होकर सिद्ध हैं पाषाणामे उकेरी गई प्रतिमा 


के ध्रगोपाग कोई न्यारे न्यारे बना कर नही जोड-दिये जाते हैं ' 

पग्राप जैनो के यहाँ भी गुरानन्दि झाचार्य ने जेनेन्द्र प्रक्रिय मे मिडधिकार का प्रारम्भ करते 
हुये “ भथ मवामीत्येवमादिकस्य सामान्याकारेण लोके प्रसिद्धे रनुत्यादविग्रमात्मकत्वादनित्यतामसवल- 
स्वमानस्यान्वास्यानाय - विद्ेषाकारेश कर॒णसल्निपातोपनीतोत्यादविगमात्मकत्वादनित्यतामादधाजु- 
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स्योत्पत्तये च प्रकृत्याविष्रक्रियावतारों व्यवहारख्पार्थकालकारकसम्प्रतिपत्तये व्याख्येय: ” यह बहुत 
श्रच्छा कह दिया है। वौद्धो या नैयायिक्रोके एक क्षण और दो क्षए तक वर्ते रहे क्षरि।कत्व तथा मीमा- 
सको के नित्यत्व एकान्त का प्रत्याख्यान कर दब्दो मे कथचित्‌ नित्यत्वानित्यत्व को घटित कर दिया 
है अ्रव्युत्पत्ति पक्ष और व्युन्पत्ति पक्ष मे वस्तुतः विचार करने पर पहिला पक्ष ही प्रधान माना गया 
है, फिर भी अन्त प्रवेश रूप व्युत्पत्ति कराने के लिये वैयाकरणो ने प्रकृति, प्रत्यय, श्रादि की प्रक्रिवा 
को दर्शाया है अश्रनादिसिद्ध वीजमत्र मे अनन्त शक्ति हैं, उतनी शक्ति क्षत्रिम मंत्रों मे शब्दो के 
नही है। पाशिनि श्रादि वैयाकरणो ने भी " रमन्‍्ते योगिनो$स्मित्‌ रसु-घत्र-सु ” यो व्युत्पन्न किये 
गये राम शब्द की अपेक्षा श्रव्युत्पन्न राम शब्द की ग्रत्यधिक शक्ति स्वीकार की है। 
कृत्रिम सौन्दय को अक्ृ। म सौन्द० की छटा जीत लेती है, वन की शोभा उपवन में नही है 
देवदत्त का निष्प्राण चित्र ग्रूहस्थोचित स्नेह या पुत्रोत्पत्ति का कारण नही होसकता है। प्रकरण में 
यह कहना है कि बालको को केवल व्युत्पत्ति कराने के लिये अखण्ड पद मे प्रकृति, विकरणा, प्रत्यय, 
आादिकी खण्डश: कल्पना कर ली जाती है, वम्तुत- देखा जाय तो उस सामान्य दृष्टि अनुसार उत्पाद 
विगम से रहित होरहे “ भवति, देव मुनि , ” आदि श्रव्युत्प त अखण्ड पूर्ण स्वरूप, शब्दों की उस 
प्रकृति प्रत्यय भ्रादि द्वारा व्युत्पत्ति कर देने का अभाव है, वही हमारे यत्नाँ जैमिनिऋषि प्रणीत मीमां- 
सादर्शन के पाचवे सूत्र के श्री शवर स्वामी बिरचित भाष्य मे यो कह दिया है कि श्रव यह बताओ 
कि गौ: यो इस श्रनुपूर्वी मे क्या शब्द विशिष्ट होरहा है इसके उत्तर में भगवान्‌ उपवर्ष नामक ऋषि 
महाराज यो उत्तर कहते है कि गकार, औकार, श्रौर विसर्जनीय ये शब्द है ये 3पवर्ष ऋषि पारि- 
नीय भहा-ाजके गुरु थे ऐसा कई विद्वानों का मत है भ्रस्तु । बात यह है कि जिसही प्रकार एक भ्रकार 
या ककार वर्णों नियम करके भ्रशो से रहित है, मात्रा, उदात्त श्रनुदात्त, ये सब भेद कल्पित है इसी 
प्रकार कई वर्णो का अखण्ड पिण्ड गौ. यह पद भी निरंश है केवन कल्पना द्वारा गकार आदि भेद 
का श्रपोद्धार कर यानी पृथरभाव विचार कर स्वकीय सीग, सास्‍्ना, श्रादि वाले श्रर्थ की प्रतिपत्ति 
का निमित्त हो रहा जान लिया जाता है। यहा तक मीमांसक कह चुके है । 
दप्यनालोचितवचन, वाक्यस्यत्रं ताक्तिकत्नसिद्ध स्तदूव्यत्पादनाथे ततोषोद्ध॒त्य पदा 
नामुपदेशाद्वक्यम्येव लाके शास्त्र ग्थप्रतिणत्तओं प्रयोगाहत्वात्‌ | तदुबत। “ द्विधा क्रेश्चित्पदं 
भिन्न चतु्धा पचधापि वा अप'दुधुस्येत वाक्पेस्य: प्रक्ृतिप्रत्ययादिति!? ततः प्रक्ृत्यादिश्यो 
वयवेभ्यः कथचिदृत्नममिन्न च पढं प्रार्तीतिकसम्यु' गँतव्यं न पुन+ सवथानंश बणु4त्तदुग्राहका- 
भावात्‌ | तह॒त्पदेभ्यः कथंचिद्सिन्नसभिन्नं च वाक्य प्रतीतिपदमास्कंददूपगम्यतां | 
अब आचार्य कहते है कि मीमासको का कथन भी नही विचारा जा चुका निरूपण भात्र 
है क्योकि इस प्रकार तो वाक्य का ही वास्तव्रिकपना सिद्ध होता है, उस वाक्य के अर्थकी ही व्युत्पत्ति 
कराने के लिये उस वावय से अपृथक पदो के पृथर्भाव की कल्पना कर पदो का उपदेश कर दियाग्रया 
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है। सत्य वात यह है कि लोक मे प्रथवा झ्याम्त्र मे भ्र्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये वाक्य ही प्रयोग 
करने योग्य है, श्रकेला पद कुछ भी व्युत्पत्ति नही करा पाता है। मीमासक जैसे वर्ण को भ्रनश मानते 
हुये पद को भी निरश स्वीकार कर लेते हैं इसकी श्रपेक्षा वाक्य को ही निरश स्वीकार कर लेना 
भ्रच्छा जचता है श्रथ्थमे प्रश्नत्ति या निवृत्ति होजाना वाक्य द्वाराही सपाद्य कार्य है वही ग्रस्थोमे यो कहा 
जा चुका है कि किन्ही पण्डितो ने पद ते दो भेद कर दिये हैं * धुष्विडन्त पद ” देव सर्वस्म, नद्या, 
झादि सुवन्त विभक्ति याले और पचति ग्रमिष्यति, पिपठिपतु, झ्ादि मिडत या तिन्त विभक्ति 
वाले यो दो प्रकार पद है किन्‍्ही विद्वानों ने पदो के चार प्रकार भेद किये हैं नाम, श्राख्यात, निपात, 
कर्मप्रवचनीय, ये चार भेद है जिन, चन्द्र, गगा, ज्ञान विद्वम, स्नज, आयुष, नदी, नीलोत्पल, सौध, 
प्रादि ध्ब्द तो नाम पद है । 

पचत्ति, क्रीणा/ति, पिपतिषतति, रोरुच्यते, वोभोत्ति पुत्नरीयति कण्डयति पराजयते, उपरमत्ति 
उच्यते, नीयते, स्थालीपचत्ति प्रादिक शब्द झ्राल्यात पद हैं | अहो ई उच्चंस नज्ञ., ग्रादिक निपात 
पद हैं, लक्षणयोतक भ्नु, भ्रधिकद्योतक उपलक्षणाद्योतक प्रति, परि श्रादिक निपात ही कमेप्रवचनीय 
इस सज्ञा को घार लेते है। श्रथवा कोई कोई पद को पाच प्रशार भी स्वीकार करते हैं, पदो के उक्त 
चार भेदो मे प्र, परा, उप, सम्‌, श्रादि उपसर्ग नामक भेद को बढा देने पर पांच प्रकार के पद समझ 
लिये जाते हैं, जात शब्द गुणहब्द, क्रियावाचक शब्द, सयोगी द्रव्य णब्द, समवायी द्रव्य क्षब्द, कोई 
यो भी वाचक छाव्द के पाच भेद कर लेते है पदो के प्रकार कितने भी मान लिये जाप्नो सिद्धान्त का 


विरोध नही प्राना चाहिये । 

बात यह है कि कि जैसे प्रखण्ड पद मे से प्रकृति, प्रत्यवय, विकरणा, प्रादि का प्ृरृथस्भाव 
कल्पित कर लिया जाता है उसी प्रकार भ्रखण्ड वाक्य से पृथर्भाव कौ कल्पना कर ही क्रियापद, कार- 
कपद, नया रे न्‍्यारे गढ लिये जाते हैं तिस कारण सिद्ध होजाता है कि पद जैसे स्वकीय भ्वयव होरहे 
प्रकृति, प्रत्यय, झ्रागम,प्रादि कल्पित खण्डोसे कथचित्‌ भिन्न है कथचित भ्रभिन्‍्न है,प्रतीतियोके श्रनुसार 
निर्शीत कर लिया गया ऐसा पद स्वीकार कर लेना चाहिये किन्तु फिर भ्रकार भादि वर्णुके समान सर्वथा 
प्र'शोसे रहित पद नही माना जाय क्योकि सभी प्रकारोसे प्रष्ष रहित पदके ग्राहक प्रमाणोका प्रभाव है 
तथा उसी पद के समान वावय भी भ्रपोद्धृत पदो से कथचित्‌ भिन्‍न धोौर कथचित्‌ अभ्रभिन्‍न द्ोरहा ही 
प्रतीतियो के समुचित स्थान पर आरूढ होरहा स्वीकार कर लेना चादिये, व्यर्थका वागूज़ाल उपयोगी 


नही है। 

तल्च द्रव्यरूपं भावरूपं वा एकानेकस्व॒मावं चितितप्रायमिति स्थितमेतच्छन्द्व॑तः 
पुद्गला इति । शब्दस्य वर्णुपदचाक्यरूपस्थन्यम्य च पुदूग शस्कन्धपर्यायत्वसिद्धे रा काशगुगस्धे 
नामूर्तद्रव्यस्वेन स्फोटात्मतया वा विचाय॑माणस्यायोगात्‌ । 
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तैथा वह वाक्य द्रव्य स्वरूप और भावस्वरूप यो दो प्रकार का है जो कि एक स्वभाव श्रौर 
प्रनेक स्वभावोके साथ तदात्मक होरहा है। पूर्व प्रकरणो मे बहत बार हम इसका चिन्तन कर चुके है 
यहां प्रकरण बढाना दिरुक्त, त्रिरक्त पडेगा, इस कारण युक्तियो से यह थिद्धान्त अब तक व्यवस्थित हो 
चुका है कि शब्द पर्यायवाले पुदुगल द्रव्य है। अकार, इकार, टकार, आदि वर्शुस्वरूप शब्द या शीतल 
श्रेयान्‌. जानाति, आदि पदस्वरूप तथा देवदत्त' पठति, जिनदत्तो ग्राम गच्छुति, श्रादि वाक्य स्वरूप 
अथवा अन्य भी मेघध्वनि, समुद्रगर्जन, वादित्रनाद, आदि कोई भो शब्द क्यो न होय उन सभी शब्द 
को स्कन्ध-आत्मक पुदुगल द्रव्य का पर्यायपना, सिद्ध होजाता है, आकाश का गुण होक रके अथवा अमु- 
त्तद्रव्यपने करके तथा स्फोट-आत्मक स्वरूप करके शब्द के विचार किये जाने पर आाकाभगुणत्व 
आदि स्वरूप की घटना नही होपाती है श्रर्थातृ-वशेषिको के मन्तव्य अनुसार शब्द आ्राकाश का गुण 
नही सध पाया है। शब्दाद्व तवादी या वैयाक्ररणो के ग्रभिप्राय अनुसार शब्द ग्रमूत द्रव्य भो नही 
सध सका है, एवं वैयाक रणो के विचार अ्रनुसार शब्द बेचारा नित्य निरश, स्फोट-ग्रात्मक भी नही 
सिद्ध होसका है। 
परमार्थ रूप से विचार होचुकने पर भाषा वगणाये या शब्दयोंग्य पुदू्गल वगणाये इन 
विशेष पुद्गल स्कन्धो को पर्याय हो रहा शब्द सिद्ध होजाता है, जैसे कि मनुष्य, तियंच, आदि जीवो 
का शरीर आहार वर्गणागत्रो से बनजाता है। तीन लोक मे भरी हुई पुदगल की सख्यातवर्गणा आदि 
बाईस वर्गणायें और अ्रणुऐ' इनमे से किसी का भी वहिरंग इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष नही हापाता है, फिर भी 
कौर, दृध, वायु, जल, इन में हृर्यमान ग्राहाये पदार्यो मे बहुमाय अतान्द्रिय श्राह्दर वगणाये पायो 
जा रही मानी जाती हैं, इसो प्रकार जगत मे सर्वत्र शब्द-परिणति-याग्य वगणाणे भर रहो है, फिर 
भी वक्ता के मुख प्रदेश या फोनाग्राफ की चूड़ा विशालप्रासाद, विद्य त्ववाह द्वारा शब्दों को ले जाने 
वालो तारो के श्राधार होरहे पोले खम्भे ग्रादि स्थानों पर बहुभाग छाब्द योग्य पुदुंगल स्कन्धो का 
सद्भाव माना जाता है, द्रव्यवाक्य श्र भाव-वाक्य दानो पौदुलिक हैं, उपादान पुदुगल स्कन्धो से 
द्रव्य वावय बनाने का निमित्त कारण हारहे तय उत्त वोर्थन्तिराय, मतिज्ञानावरण, श्र्‌ तज्ञानावरण 
कर्मो के क्षयोपशम और श्र गोपाग नामपकर्म के .उदय से आविष्ट हारहे क्रियावान्‌ आ्रात्मा के प्रथत्न- 
विशेष या लव्धि विशेषक्रो भाववाक्‌ या भाववाक्थ मानते हुये पौदुलिक कह सकते है,यहा तक विस्तार- 
पूर्वक पौदूलिक शब्द का अ्रच्छा समथन कर दिया है। 
कफ. पुनन्धः ९ पुदुगलपर्याय ए.। प्रसिद्धो येन. बंधवन्तः पुदूगल्ला पूव स्थुरित्यारेका- 
यामदभाह | 
“हशब्दबध” आ्रादि इस सूत्र'के “शब्द” का विवरण हो चुका है; अब विनीतशिष्य क्रम अनु- 
सार प्राप्त हुये बध की ज्ञप्ति करनेः के लिये आचाय मद्दाराज के प्रति प्रइन उठाता है, कि महाराज 
यद्द बताधो कि वह इससे भ्रगला फिर बच्ध क्या है ? जो कि सुदूगल पर्याय ही श्रश्चिद्ध मान लिया जाये' 


रै०्ड बलोक-वा हि 


जिससे कि बंध पर्याय वाले पुद्गल द्रव्य ही होसके ऐसी शिष्य को आाकाक्षा प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द॑ 
स्वामी इस श्रगली वात्तिक हो कहते हैं । 
बन्धो विशिष्य्संयोगो व्योमात्मादिष्वसंभवी । 
पुदुगलस्कंधपर्यायः सकक्‍तुतोयादिबन्धवत्‌॥ 

भ्राकाश, भात्मा, कालाणुयें, झ्रादि द्वव्यों मे नही सम्भव रहा ऐसा जो विद्विष्ट सयोग है। 
जो कि भनेक पुद्गलो मे कथचित्‌ एकत्व बुद्धि का जनक सक्ष्य है, वह वध तो पुद्गल स्कन्ध की 
पर्याय है, जैसे कि पिसे हुये सतुप्रा, पानो या द्ूघ बूरा आदि का बन्ध होरहा पुगगल को पर्याय है। 

द्रब्ययोरप्राष्तिपूर्षिका प्र।प्लेः सपोग. से चाताधितसयुक्तप्रत्यायात्म सिद्ध), सयोग- 

मंतरेण तस्यानुपते। । प्रपक्ष व) क्ाचत्सयु कप्रत्ययो5प्िद्ध स्तस्थ तत्पृष्ठमा|विविऊल्परूत्वादेति 
चेद्‌ न, अग्ृद्दी वंकतरका।वें प्रतिपतु; शब्दया ।4म-वरण स्तरार्थव्यसायात्माने प्रत्यक्ष संयुक्त- 
प्रत्ययप्रपिद्धे निर्निकल्रकप्र॒त्यक्षु एव ध्वथा नरक त्व त्‌ । 4थ।दष्टे क्चित्सयागे समुक्ता 4कल्पा 
युक्ता नात्प्रत्ययवतु तस्यासत्यत्पप्रतगात्‌ू । ब चाताजसत्या बाधकराभावरात्‌ । 

परस्पर नहों मन रहे दा द्वव्था का अ्रआप्त-वुवक प्राप्ति होजाने को सयोग कहते हैं । 
शरीर के साथ वस्त्र सयुक्त हूं, दाल म छत सथुक्त है, आंदक धयुक्त द्वव्यों को जानने वाली निर्वाध 
प्रतीतिया से वह सयोग सभा लोकक था शास्वाय जना मे आ्रासद्ध हारक है, क्योकि सयो। के बिना 
उस सयुक्त इत्याकारक ज्ञान को उपर्पात्ति चढ़ा द(पकता है। यह्मा सयाग क्‍या किसी भी संसर्ग का 
वास्तविक नही मानने वाले बौढ्धो का प्राक्ष प है, कि कही मा अत्यक्ष प्रमाण द्वारा सयुक्त ऐसे ज्ञान 
होने को सिद्ध नही होरही है, मत. सयो। पदाथ आतिद्ध हे, हा वस्तभृत: स्वलक्षण श्र्थ को ग्रहण 
कर रहे उस [निविकल्पक प्र-क्ष ज्ञान के प।छ हान वाले अवस्तु-भूतार्थग्रहा विकल्पश्ञान स्वरूप वह 
सयुक्त प्रत्यय है, एतवता सयोग वास्तविक पदार्थ नहीं बन। | ग्रन्थकार कहते हैं,कि यह तो नही! कहना 
क्योकि जिस पुरुष ने सकेत नही भी ग्रहण किया है, उध्च प्रतिपत्ता पुरुष'फों भी शब्द की योजना के 
बिना होरहे स्व और भ्र्थ के नर्णय-प्रात्मक प्रत्यक्ष मे सयुक्त प्रतोति होना प्रसिद्ध होरहा है, बौद्धो 
के यहा माने गये निविकल्पक प्रत्यक्ष का समो प्रकारोसे पृव प्रकरणो मे निराकरण किया जा 
चुका है । 


प्र्थात्‌-प्रत्यक्ष के पीछे हुये निषिषय या कल्पित विषय-वाले, माने गये विकल्पज्ञान द्वारा 
यदि सयोग की प्रतीति मानी जाती तो सकेत ग्रहण करना भौर सकेत ग्रुद्दीत हुये शब्दों का सुचना 
प्रावश्यक था, सकेत-ग्रहीता पुरुष को ही शब्दों के सुने जाने पर हाब्दवोघ-भात्मक थिकल्पज्ञान हुभा 
करता है। किन्तु पुरुष मे दण्ड का सयोग स्तर्शव प्रत्यक्ष से भौर भरय इन्द्रियों से भो सायाग प्रतीत 
होरदे हैं ! ग़ह्ा सकेत प्रहर या शब्द को ओजना करना नही है । क्षय अर्थों को बिकल्‍््पना कछ रहे. - 
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धमा ज्ञांन सविकल्पक हैं । तथा वौद्धोके यहा निविऋल्प प्रत्यक्ष द्वारा देखे जा चुके पदार्थ मे ही परचात 
कल्पनाश्रों को उठा रहे विकल्प ज्ञान होते माने गये है, जब कि कही पर सयोग प्रत्यक्ष द्वारा देख 
लिया जाता तब तो उस सयोगवाले मे " स्युक्त है” यह विकल्प करना युक्त होसकता था जैसे कि 
नील स्वलक्षण को निविकल्पक प्रत्यक्ष से देखे जा चुकने र पश्चात्‌ '' नीलमिद नीज़उत्पलं ” ऐसे 
विकल्प ज्ञान उठ बंठते है, यदि विना देखे ही नोल का विकल्प ज्ञान उपज जायगा तो उस नील ज्ञान 
के प्रसत्यपत का प्रसंग आ्राजावेगा किन्तु वह नील ज्ञान असत्य तो नही है क्योकि इस नील ज्ञान का 
कोई बाधक प्रमाण नही है । 

पर्थात्‌ू-वौद्धों ने तदध्यवसााय करके पूर्व ज्ञान का प्रामाण्य त्यवस्थापित किया है । नील 
स्वलक्षशको जानने वाले निविकल्पक प्रत्यक्षको प्रामाण्य तभी व्यवम्थित होता है । जब क्रि उस प्रत्यक्ष 
के पीछे उसी विपय का अ्रध्यवसाय करने वाला विकल्पज्ञान उपज जाय, एक चन्द्रमामे दो चन्द्रमाको 
जान रहे भिथ्या प्रत्यक्ष के पण्चातु हुये विकल्प ज्ञान करके पहिले प्रत्यक्ष का सत्यपना नही व्यवस्थित 
होपाता है ' भ्रत: श्रवाधित यानी सत्य ययुक्त प्रत्यय से सयोग पदार्थ वस्तुभूत सध जाता है। 

नछु च न संयुक्तप्रत्ययः सत्यस्तद्विषयस्य वृत्तिविकल्पानवस्थादिदोपदूपितर्वाद- 

वयपिप्रस्ययवदित्णितदस्ति तद्ठ।धर्क | तथाह-सयोगः स्वाश्रये वबतमानों यद्येक्देशेन बतते तदा 
सानयवः स्यात्‌, स्वावयवेषु च स्वतो भिन्‍नेपु तस्येक्रदेशांवरेण वृत्तो परापरदे तकल््ने5नवस्था 
सर्वात्मना प्रस्येक तत्र तस्य वृत्ती संयोगानेक्रलप्रसंगस्‍्तथासत्येकेऋस्पिन्‌ संयोगे सयोगग्रत्य 
यप्रसंगः । सकूदनेकसंयुक्तप्रत्ययप्रस्तंगश्च | 

“परतत््यं हि सम्बन्ध. सिद्ध का परतत्रता । तस्मात्सवबंस्थ भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्वत.” 
इस श्रभिप्राय अनुसार सम्बन्ध को परमार्थ नही मान रहे बौद्ध अपने पक्ष का अवधारण करते हैं । 
कि संयोग सम्बन्ध से विशिष्ट होरहे पदार्थ का ज्ञान ( पक्ष ) सत्य नही है, ( साध्य ) उस ज्ञान के 
विषयभूत होरहे संयोग को वृत्ति विकल्य, भ्रनवस्था, द्रव्यस्थूलता, साधारणत्व, उपकार्य उपकारक 
भावधारा प्रादि दोषो करके दूपित हो जाने से ( हेतु ) अवयवो के ज्ञान समान ( श्रन्वयदृष्टान्त )। 

यो यह अनुमान उस सयुक्तप्रत्यय का वाधक है ब्र्थावृ-अ्रवयवों में श्रवयवी की वत्ति एक 
देश से मानने पर वह प्रथम से ही सावयव होरहा माना जायेगा अपने उन अदयवों मे भी पुनः एक 
देश करके वृत्ति मानने पर परापर अवयत्र देशों को कल्यता करते करते श्रनवस्या हो जायगो । एक 
एक अवयव मे सम्पूर्ण रूप से श्रवयवी की वृत्ति मानने वर बहुत से अवश्वी हुये जाते है । इसी प्रकार 
सयोग मे भी उक्त दोप झा जाते है। इस बात को यो स्फुटरूप से समझ लाजियेगा कि श्रपने आश्रय 
संयुक्त में चत रहा संयोग यद्दि एक देश करके चत्तरहा है। तत्र तो सयाग सावयव हुआ क्योकि जो 


अवयव सहित है. उसी के एक देश या अनेक देश हासकते हैं। और अपने से मिन्‍्त हो रहे उन स्वकीय 
इ्द 
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प्रवयथों मे पुन: उस सथोग की प्रन्य एक देश करके वृत्ति मानी जायेगी तौ गो ही उत्तरोत्तर देशों 
फी कल्पना करते फरते प्रनवस्था दोप प्ाजायेगा. हा प्रपने प्रत्येक ग्राश्नय में उस समोग की वहां 
सम्पूर्ण अपने शरीर से वृत्ति मानी जायेगी तो संयोगो के ध्रनेकपन का प्रसग भ्राजावेगा कम से कम 
दो, तीन, धादि जितने भी सयोगी है। उतने ही संयोग वन बैठेंगे प्रौर तिम प्रफार होते सन्‍्ते एक 
एक सयोग में एक एक सायोग ज्ञान के होजाने का प्रसंग झ्ावेगा, साथ ही एक ही वार में उन सयोगों 
से संयुक्त होरहे पदार्थों को विषय करने वाले प्रनेक संयुक्त प्रत्ययों के होजाने का भी प्रसंग भ्राजावेगा 
सम्बन्ध-बादी पण्डित इन ध्रनिष्ट प्रशगो का निराकरण नही कर सकते हैं। 

एक बात यह भी है कि एक द्रव्य का छुसरी द्रव्य के साथ प्रात्मभूत हायोग होजाना मान 
लेने पर द्रव्य का भ्रणु गरीर रथून हुआ जाता है । द्रव्य की असाधारणता पर साधरणता का भ्रधि- 
कार होजायगा, क्षणिक पदार्थ को स्थिर बनने फा भ्रवसर दिया जाता है, सम्बन्ध को मान रहे जैनो 
के यहा पगुरुलघु गुणा स्त्रह्यनिष्ठ हो रहे पदा्ों का उपकार्य उपकारकभाव की कीच में डालकर 
कंवल्य से वचित किया जाता है,प्त्त: भ्वयवी के समान सयोग भी घ्िउ नही द्वोसका । 

नेकदेशेन वतते नापि सर्वात्मना कि तह वर्तत एवेति बायक्त प्रकारांवरेण क्वचि- 

त्कस्यचिद्वर्तनस्याध्ष्टे: | स्वाश्रयामिन्नरूपस्तत्सयोगिनां चेव प्रत्यासन्नत्यौत्पत्तो न ततोर्था 
न्तर किविदित्येकांतवादिनामुपालंभो न पुनः स्पाह्तदिनां, तेपां स्वराश्रयात्कर्थाचदूमिन्नस्य 
संयोगस्पामिमतत्वात्‌ । सयोगिव्यतिरंकेणानुपलन्धे! सयोगश्यातद्धिन्नत्वसिद्धें! , आ्राक 
पश्चाच्च ददाश्रयद्वव्यप्तद्रावेषि सयोगरयामावा तो भेदस्यापि ग्रतीतिविरोधामावात्‌ । 

सथोग सम्बन्ध का प्रत्पार्थान कर रहे बौद्ध हो कहे जारहे हैं कि यदि कोई ससगगवादी यो 
व्यर्थ झाग्रह करे कि संयोग झपने श्राश्रय मे न तो एक देशसे वर्तता है भोर सर्व झ्रात्मा करके भी नही 
पत्तंता है जैसा कि तुम वीद्धोने दो विकल्प उठा कर खण्डन किया है तो फिर क्‍या फंसे व्ंता है। 
इसका उत्तर राजाज्ञा के समान यहो है कि सपरुक्त मे ससर्ग चतंता ही है भले ही इन दो के प्रतिरिक्त 
तीसरा ढंग होय | बौद्ध कहते है कि इस प्रकार ससर्ग-वादियों का कहना युक्ति रहित है क्योंकि एक 
देश करके या सर्व देश करके इन दो प्रकारो से भ्रतिरिक्त किसी तोसरे प्रकार करके कही भी किसी 


भी पदार्थ का वर्तमान नही देखा गया है । 
बात यह है कि पूर्व में दण्ड भ्पने स्थान पर क्षण क्षण मे उपज रहा था झौर पुरुष स्वकीय 


स्थल पर अपने उत्पाद विनाशो मे लव॒लोन होरहा था पुरुष करके हाथ मे दण्ड थाम लेने पर दोनो 
की प्रत्यासन्न देक्षो मे क्षपपिक धारा प्रनुसार निज निज परिणति होने लगी है झौर कोई नई बात 
नही हुई है, इधर उधर भअस्त व्यस्त बेठे हुये विद्याधियों को श्रे णो भ्नुसार निकट बैठा देने पर उनमे 
कोई नई परिणत नही होजाती है,दुण्डो द्वारा रुपयो के यहा वहा दूर, निकट, चले जाने या चले भ्राने 
से कोई चादी के रुपये सोने के नद्दी हो जाते हे, तभी तो वेराग्य भावना को भावने वाले तत्वज्ञानी 
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पुरुष इन माता, पिता, बच्चुजन, पुत्र, कलत्न, मिन्न, धन, शरीर आदि के सम्बन्धो की क्ूठा विचारते 
है “हम न किसी के,कोई न हमारा, #ू ठा है जग का व्यौहारा” “जगत्कायस्वभावौ वा सवेगवे राग्याथ 
पन्‍्थे पहिय जणाणं जह सजोगो हवेइ खण मित्तं, बंधुजनणाण च तहा सजोगो अ्रद्धवों होदि” ये वचन 
जैनो के प्रमाण माने गये है । 
कहना यह है कि उन सयोग वाले सयुकत पदार्थों की निकटवर्ती होकर उत्पत्ति होजाने की 
दक्शामे संयोग कल्पित कर लिया जाता है वह सवृति रूप संयोग अपने श्राश्नयों से अभिन्‍न है उन सयो- 
गियो से कोई सवथा भिन्‍न पदार्थ नही है जैसा कि वेशेषिको या नेयायिको ने मान रक्‍्खा है। अब 
आचार्य कहते है कि इस उक्त प्रकार एकान्त-वादियों का उलाहना उन्ही एकान्तवादी बौद्धों के ऊपर 
पडता है किन्तु फिर स्याह्गादियों पर कोई उपालम्भ नहीं आता है क्योकि उन स्थाद्वादियों के यहां 
अपने आश्रय हो रहे सयुक्त पदार्थोप्ति कभचित्‌ भिन्‍न होरहा संयोग पदार्थ भ्रभीष्ट जिया गया है सयो- 
गियो से अत्तिरिक्त होकर के संयोग की उपलब्धि नहीं होती है, श्रत: सयोग का उनसे अ्रभिन्‍तपना 
सिद्ध होजाता है । हाँ सयोग होने से पहिले श्यौर पीछे अ्रवस्थाओं मे उस सयोग के आश्रय होने वाले 
या होचुके पृथक पृथक्‌ द्रव्यों का सदभाव होने पर भी सयोग का अभाव है। अत. उन संयोगके भेद 
की भी प्रतीति होजाने मे कोई विरोध नही श्राता है यो सयुक्तोसे सयोग कथचित्‌ भिन्‍न और कथचित्त्‌ 
झभिन्‍न है , यह जौन सिद्धान्त है। 
नन्वसंयुत्त दरव्यलक्षण भ्यामुपसर्पणाग्रत्ययवशास्सं यक्तयो स्तयो रुत्पच्ते न पर! संयोगो- 
व्भासत इति चेन्न, तयोरसंयक्तपरिणामत्यागेन सयुक्तपरिशामस्य अतीते! । संयक्तयो: पनर्वि- 
भागपरिणासवत्‌ । यावेव सयुक्तो तत्तमयोपलब्धी तावेव च सम्प्रति विभक्तो रश्येते इति श्त्य- 
भिज्ञानात्‌ संयोगविभागाश्रयद्रव्ययोरवस्थितल्वसिद्धे)। न च प्रत्यभिज्ञानमप्रमाणं तस्य ग्रत्यक्षन- 
त्स्वविषये ग्रमाणत्वेन पूर्व समर्थनात्‌ | 


ससर्ग को नही मानने वाले बौद्ध श्रनुनय करते हैं कि प्रथम नही सयुक्त होरहे द्वव्य स्वंखूपों 
से सरपट गमन कराने वाले कारणो के वश द्वारा उन दोनो संयुक्त होचुके द्रव्यो की नवीन उत्पत्ति 
होजाती है, इस व्यवहित द्रव्यो का निकट होकर उपज जाने से निराला कोई संयोग पदार्थ नही प्रति- 
भासता है। प्रत्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि पहिले के अ्संयुक्त परिणाम का त्याग 
करके पुन: उन द्वव्यों के होरहे संयुक्त परिशामकी प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा प्रतीति होरही है.पृथक्‌ धंरें हुये 
भोजन, वस्त्र, भूषण, इष्टजन, की अपेक्षा भोजन, वस्त्र आदि के संयुक्त होजाने पर देवदत्त की श्रव- ' 
स्था भ्रन्य ही होजाती है जैसे कि पहिले सयुकत हो रहे पदार्थों का पुन: विभाग होजाने पर न्यारी परि: ' 
णति होरही देखी जाती है, वस्त्र या पुत्र, कलन्न, श्रादि की वियोग अवस्था में उस सयुक्त शअ्रवस्था 
के परिणामों से न्यारी ही जाति के परिरमनर होते हैं, यह बात किसी सहृदय व्यक्ति से छिंपी हुई 
नही है,जब सयोग या विभाग न्यारी न्यारी भ्रविभाग प्रतिच्छेदो वाली पर्यायोको उपजाते है तो' का 
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या विभाग को पदार्थोंका वस्तुभूत परिणाम कहना ही पडता है । देखिये ऐसा प्रमाण-प्रात्मक प्रत्यभि- 
शान होता है कि दोनो की उपलब्धि होने पर जो ही दो द्रव्य पहिलेमे सयुक्त थे वे ही दोनों द्रव्य वर्त- 
मान समय में तो विभवत होरहे देखे जा रहे हैं,इस स्थान बर जो कोई नवीन परिणति है वे दही वास्त- 
विक सयोग या विभाग परिणाम है। सयोग या विभाग उग्रवस्था में सथोग भौर विभाग के झ्राश्रय 
होरहे पति पत्नी, या माता पृन्न, भ्रादि द्रव्यो की तो भ्रवस्थिति पर्वंवत्‌ सिद्ध है तमी तो एकत्तव प्रत्य- 
भिज्ञान होसकता है, प्त्तः हर्ष या विषाद के उत्पादक सयोग या विभागके पर्यायो की विज्विप्टता उन 
द्रव्यों मे माननी पढती है । 

यह प्रत्यभिज्नान भ्रप्रमाण नही है क्योकि प्रत्यक्ष जैसे अपने विषय में प्रमाण माना गया है 
उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञान का भी अपने नियत विषय मे प्रभाणपने करके पहिले समर्भन किया जा चुका 
है “ मति.स्मृति सज्ञाचिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌” इप्त सूत्र का विवरण देख लिया ज्ञाय । 

नन्वेवं प्रसिद्धोपि सयोग: फर्थ व्योमान्मादिष्यसमवी विशेषपुद्गल्लेपु सिदुध्येद्तो 

चन्धः पुदुगलानामेव पर्याय/स्यादिति चेद,वरदेकत्वपरिणामहेतुत्वात्तस्य विशिष्ठत्वसिद्धिः सक्त - 
तोयादिवंधवत्‌। नहि यथा सक्ततोयादीनां संयोगः पिण्डेकल्वपरिणामहेतुस्तथा व्योमात्मादीनां 
तेपामेकद्रव्यत्वप्रसंगात्‌ । संयोगमात्रे तु सस्याप न तत्मसंगः । पुरुपतदस्तरणबतू। ततोरित 
तुदुगलानां बंघस्तदेकत्वपरिणामान्यथानुपपतेः | 

यहां कोई प्रदन करता है, कि इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण या समीचीन युक्तियो से प्रसिद्ध कर 
दिया गया भी सयोग भला श्राकादा, भ्रात्मा, भ्रादि में नहीं सम्भव होरहा केवल विश्शिष्ट पुदूगलो मे 
ही किस प्रकार सिद्ध होसकेगा ? वताओ्रो जिससे कि वह संप्रोग दोनो की गुणच्युति स्वरूप भ्रवस्था 
को प्राप्त हो”र बन्ध नाम को पा रहा सन्‍्ता पुद्गलो की ही पर्याय होके जो कि सूत्रकार द्वारा कहा 
गया है। प्र्थात्‌ू- सयोग तो झ्ाकाश और पात्मा का भी है, काल भ्रणुप्रो का भी परस्पर सयोग है, 
पुदूगल का भी शुद्ध द्रव्यो के साथ संयोग होरहा है, एतावता ही किसी चमत्कार पर सयोग विश्षेष को 
बन्ध मान लेना और उस बन्ध को पुद्गल द्वव्यों का ही परिणाम कहे जाना, ये दोनो बातें कैसे पिद्ध 
करोगे ? 
ग्रन्थका र कहते हैं, कि यो कहने पर तो हम कहेंगे कि एकम-एक होजाना स्वरूप परिणाम 
फा हेतु होजाने से उस संयोग की विलक्षणवा सिद्ध है, जैसे कि दो बतनो मे न्यारे न्‍्यारे रक्‍्खे हुये 
सतुप्ा भौर जल का पुनः एक कटोरे में सयोग होजाने पर पश्चात्‌ दोनो का एक रस होजाने के कारण 
घोले गये सतुभा भौर पानी की बन्ध परिणति ही संयोग की विदिष्टता है, दाल भौर उसमे डाले हुये 
मसाले या खोमा भर बूरा का सयोग कर बने हुये पेडा एवं शोणी मे सयुक्त होरहे विष और पी लिये 
गये विष भादिमे सयोग परिणतिसे हुई बन्ध परिणति न्यारी प्रतीत होरही है,वहुनध पर्याय इन श्रात्मा, 
घाकादा,भादि द्रव्योमे नही पायी जाती दै,देखिये सतुभा पानी,या दुध,हुरा,म्रादिका सथोग़ जिस अकार 
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दोनो के पिण्ड की एकत्व परिर ति कराने का हेतु होरहा है, उस प्रकार श्राकाश, श्रात्मा, या काला- 
शुझों का मिथः होरहा सयोग वेचारा उनकी पिण्ड वस्च जाना-स्वरूप एकत्व परिणति का कारण 
नही है, भ्रन्यथा उन आकाश, आ्लात्मा आदि द्रव्यों का भी मिल कर एक द्रव्य होजाने का प्रसग आजा- 
यगा जैसे कि दो परसाणुओ का मिल कर एक शभ्रशुद्ध द्रव्य हधण॒क स्कन्ध बन जाता है। हा झ्राकाश, 
श्रात्मा, आदिको का केवल को रा सयोग भले ही होजाय तो भी उस एक द्रव्यपन्र का प्रसग नही श्राता 
है, जैसे कि पुरुष और उसके बिछाने के बिछौना या भ्रासत का केवल संयोग बन्ध नही है | 
अर्थात-बन्धपरिणति में दोनो या इससे श्रधिक द्रव्यो का एक रस होजाता है, जैसे कि 
कर्मो का ससारी जीव के साथ कथंचित एकीभाव होरहा है, हा कोरा संयोग होजाने पर आत्मा 
श्रात्मा का सिद्धो सिद्धो का भ्रथवा काल श्रणुओ का मिथः एक रस नही होपाता है। इतना श्रवश्य है, 
कि सयोग में भी अ्रनेक विशेषताये हृष्टि-गोचर होरही है. देवदत्त के साथ होरहे भूषण के सयोग से 
वस्त्र का सयोग विलक्षण है, वस्त्र के निमित्त से शरीर मे उष्ण॒ता उपज जाती है, उष्ण वस्त्र 
के पहन लेने से और सौड के श्रोढ लेने से तो शरीर अभ्रधिक्र उष्ण होजाता है, भूषणो से आभिमानिक 
सुन्दरता की कल्पना ण घनिक-पन का गये भले ही उपज जाय किन्तु वह भूषण के सयोग मे पारि- 
णामिक निमित्तता का ज्ञापक नही है और यदि किसी स्त्री को भूषणो से ही उक्त परिशाम उपज 
जाय तो चलो अच्छा हुआ वह भूषणसयोग भी विशिष्ट परिणतिका निमित्त समझा जायगा, मागे हुये 
गहने या मुलम्मा के भूषणो का सयोग वैसी परिणत्ति का कारण नही है। 
तथा मकराने की शिलाओो पर बंठने से या स्फटिक के स्पद् से शीतलना उपजती है। हां 
मकराने के चौको पर डाभ या पराल का आसन बिछा कर बंठने से शैत्य का प्रभाव अ्रत्यल्प रह 
जाता है, ऊन या रूई के बने हुये वम्त्रो या आसनों से तो शरीर मे उष्णता वढ जाती है। तथा 
कच्ची काली ई ट को पक्का श्रौर लाल कर देने वाला अग्नि-सयोग विभिन्न ही है, धीरे से मुक्के को 
छुपा देने की अपेक्षा वल पूर्वक छुआ दिये गये मुक्के का सयोग विलक्षण है, कान के ऊपर बल से 
पुकारने करके शब्द द्वारा विशेष आ्राधात प्रतीत होता है, केवल हस्त सयोग की अपेक्षा पुरे शरीर का 
सयोग विशिष्ट होरहा विलक्षण परिणुतरि का उत्पादक है, माता अपने पुत्र के मस्तक का स्पशे करती 
है, शिष्य गुरु जी के चरणो का श्रपने हाथो से स्पर्श कर सयोग करता है खाई गई श्ौषधि और 
छुप्ाई गई प्रौषधि मे सयोग द्वारा अ्रन्तर पड जाता है, रुपयो के साथ दूसरे रुपयो का सथोग निराला 
ही है, यो कार्यो के निमित्त होरहे श्रथवा नही भी निमित्त होरहे सयोगो के अनेक प्रकार है, तिस 
कारण से सिद्ध होजाता है, कि पुद्गलद्वव्यो का विशिष्ट संयोग होजाने पर बन्ध परिणाम होजाता है, 
अन्यथा यानी बन्ध हुये विना उन पुदुगलो को एकत्व परिणति नही होसकती है | 
भावार्थ--पुदूगल पुदुगलो का शौर जीवो के साथ पुदूगलो का ही बन्ध होता है, शेष चार 
द्रव्यो मे सयोग भले ही होय किन्तु बन्ध नही होने पाता है, क्योकि बन्ध होजाने की अन्तरंग कारण 
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वेभाविक शक्ति का चार द्रव्यो मे प्रभाव है, श्रात्मा के साथ होरहा कर्म, नोकर्म, का संयोग भो एक्री- 
भाव का सम्पादक होकर पुदूगलो का वन्ध कहा जा सकता है, भले ही वह वन्ध जीव द्रव्य फा भी 
होय हमारे उक्त सिद्धान्त मे यानी वन्ध पर्याय वाले पुद्गल स्कन्ध है, इस सिद्धान्त मे कोई क्षत्ति नही 
पडती है, पूर्व से बाघे गये कर्मो से जकडा हुमा मुर्त जीव ही तो पुन. मूर्त कर्मो से वधता है, भ्रमृर्त शुद्ध 
जीव का किसो भी सजातीय, विजातीय द्रव्य के साय बन्ध नही है, श्रत मूर्त पुदूगलो का ही वन्ध 
होजाने के लिये बल दिया गया है । 
कम्यचिदवयवद्रव्यस्येकस्मादनेकपुद्ग ल' रिणामम्यासमवाद सिद्धस्तदेकर० परिणाम 

इति चेनन, तस्य प्राक सापितत्तव्‌ | जीरुसे गोवेंघः कथमिति चेत्‌,पर स्परं प्रदेशालुप्रवेश/न्न- 
त्वेकत्वपरिशामात्तयारेकद्वव्यानुगपत्त: “चेतनाचेतनावेती बंध प्रत्येकरतां गतौ!;8ति वचनाफ्तयारे 
कत्वपरिणामद्देतुव -धोस्तीति चेन्न, उपचारतस्तदेकत्वब्चनात॒ । भिन्‍नौ लच्णतो्यंतमिति 
द्रव्यमेदामिध।नात्‌ । ततः पुदुगलानामरेवेकत्वपरिणामद्देतुबंध ,ति प्रति 'क्तथ्यं वाधक मा गत 
स॒थ स्कृंघधर्म एवं । 

कोई पण्डित बौद्ध मत भनुसार श्राक्ष ५ करता है, कि किसी एक भ्रवथव से श्रन्य किसी एक 
झवयव द्रव्य का सथोग होकर पुन अनेक पुद्गलो करके बन रहे एकत्व परिणामका भ्रसम्भव है, प्रतः 
दो झादि द्रव्यो की एकत्व परिणति होना श्रसिद्ध है, दो, तीन श्रादि द्रव्य यदि मिलकर एक पअजुद्ध 
द्रव्य बनने लगें तो यो उन्नति करते करते जगत्‌ मे एक ही द्रव्य का भ्रद्न॑त छाजायगा, भेद व्यवहार 
सब लुप्त होजायगे किन्तु द्रव्य भ्रवम्थित माने गये है, दो का एक बनाना प्रकृति मर्यादा से भी भलीक 
है, ग्रभ्थकार कहते है, कि यह्‌ तो नही कहना क्प्रोकि उस अ्रनेको के एकत्व परिणाम स्वरूप अवयवी 
को पूर्व प्रकरणो मे साधा जा चुक। है, यहा पुनः उस प्रक्रिया को दुहराना पुनरुक्त पडेगा, झ्त “सन्तो- 
ष्टथ्यं भ्रायुष्मता” । श्रब पुद्गलो के ही पर्याय होरहे बन्ध का निर्णय होजाने पर कोई प्रइन उठाता 
है, कि जीव श्र कर्मोका बन्ध भला क्षिसप्रकार होरहा कहा जा-«गा ? बताओो। यो कहने पर 
भ्राचार्य कहते हैं, कि क्षीर नीर न्याय भनुसार जीव धौर कर्म नोकर्मों का मातन्नपरस्पर मे म्रनुण्वेश 
होजाने से उनका बन्ध होजाता है, दोनो द्रव्यों के एकत्व परिणाम का हेतु होरहा बन्घ इनका नही 
होता है, क्योकि सजातीय पुद्गल पुदूगलो का एकत्व परिणाम होकर एक द्रव्यत्व भले ही होजाय 
किन्तु विजातीय होरहे जीव श्रौर पौदुगलिक कर्म नोकर्मों का बध कर एक द्रव्य हो जाना नही बन 


सकता है। 
यदि कोई पण्डित जैनो के ऊपर यो ग्रन्थ विरोध या अपशिद्धान्त की बौछार डाले कि जैनो 


के यहा ग्रन्थो मे ऐसा वचन है, कि चेतन श्रचेतन ये दोनो द्रव्य बेचारे वैभाविक शक्ति या मिथ्यात्व, 
योग श्रादि द्वारा हुये बन्घ के श्रति एकपन को प्राप्त ह्ोचुके हैं, भ्रतः इस वचन भ्रनुसार जीव और 
कर्म नोकमों के एकत्व परिणति का देतु होरहा बंधपरिणाम सिद्ध है। भाचार्थ कहते हैं, कि यह्‌ 
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तो नहीं कहना क्योकि सर्वेथा तत्वान्तर होरहे चेतन अचेतन द्रव्यों का वास्तविक एकत्व परिणाम 
नही होसकता है, हा उपचार से उक्त ग्रन्थ मे उनका एकत्व परिणाम हो रहा कह दिया है, इस ही 
कारणा से तो आगे चल कर वे चेतन अचेतन दोनो अपने न्यारे न्‍्यारे लक्षणो से अत्यन्त भिन्‍न हैं, 
यो द्रव्य स्वरूप से उनके भेद का कथन किया गया है। ४ 

शर्थातू-बंधं पडि एयत्त, लक्खणादो भवदि तस्स णारखत्तं” जीव और पुदूगल की बन्धी हुई 
अवस्था ऐ बन्ध की अपेक्षा एकत्व परिणति है, किन्तु उस अवस्था में भी जीव ग्रपने उपयोग लक्षरा 
से और पुद्गल अपने रूप, रसादि लक्षणों से न्यारी न्‍्यारी सत्ता को लिये बैठे है, तभी तो मोक्ष होने 
पर श्रपनी न्‍यारी स्यारी सत्ता अनुसार दोनो द्रव्य स्वतंत्र होजाते है | अत. सिद्ध है, कि पुद्गल 
पुद्गलो का एकत्व परिणाम मुख्य है. और जीवो के साथ पुदूगलो का होरहा एकत्व परिणाम उपच- 
रित है। दाल और चावलो की जैसी खिचडी बन जाती है, दाल के साथ तावे के पैसो को मिला देने 
पर वैसी खिचडी नहीं बनतो है. हा ससगग जन्य थोड़ा पीतल या ताबे का प्रभाव दाल में अ्तरदय 
श्राजाता है, पीतल या कासे के पात्र मे वेतत और खटाई के व्यंजन बिगड जाते है, सुत्र्ण से अ्रतिरिक्त 
अन्य धातुओं के पात्र मे सहिनी का दूध बिगड़ ( फट ) जाता है, तिस का रण सिद्ध है, कि द्र॒व्यों की 
एकत्व परिणतिका हेतु होरहा बन्ध तो केवल पुद्गलोका ही परिणाम है,यह विश्वासकर लेना चाहिये 
क्योकि इस सिद्धान्तका बाधक कोई प्रमाण नही है,तथा वह वन्ध पुद्गल स्कनन्‍्ध्ो का ही है, जीव और 
पुदूगल के वन्ध को आठमे अध्याय मे और परमाशुओं के बन्ध को इसी श्रध्याय मे आगे चलकर 
“स्निग्धरुक्षत्वाह ध." आदि सूत्रों कर न्‍्यारा कह दिया जायगा । यहा प्रकरण मे पुदूगल स्कन्धो के 


धर्म होरहे बन्ध का प्रातपादन कर दिया गया है, वृत्तिभान्र पदार्थ, पर्याय, स्वभाव, गुण ये सब धर्म 
कहे जा सकते है | 


तथेवावांतरं सोक्म्यं परमाणुष्वसंभवि । 
स्थोल्यादिवत्पत्तव्यमन्यथानुपपत्तित: ॥ ७॥ 
तिस ही प्रकार यानी शब्द या बन्ध के समान ही मध्यवर्त्ती श्रवान्तर सुक्ष्मता को भी समझ 
लेना चाहिये। वह अवान्तर सूक्ष्मपना परमाणुओ मे नही सम्भवता है, परमाणुओमे तो अन्तिम सुक्ष्म- 
पना सुघटित है। यहा पुद्गल स्कन्धो के होरहे परिणामों का निरूपण-भ्रवसर है, भ्रतः स्कन्धो के 
श्रापेक्षिक अवान्तर सूक्ष्मपने को स्थूलता, सस्थान, भ्रादि के समान निर्णीत कर लेना चाहिये । साध्य 
के विना हेतु का नही होसकना €्वरूप अन्ययानुपपत्ति से उपजोवितर होरहे सद्ध तु द्वारा नियत साध्य 
की सिद्धि होजाती है। 
यह वात्तिक परार्थानुमान स्वरूप है, स्थौल्यादिवत्‌ के स्थान पर स्थौल्यादि च ऐसा समझ; 


कर सूत्रोक्त सोक्ष्म्य भौर स्थौल्य, झ्रादि आठो पर्यायो का व्याख्यान हो लिया जान लिया जाय | 
ग्रन्‍्थकार की ऐसी शैली है, कि अ्रवान्त्र सूक्ष्मता को पुद्गल स्कन्धो का पर्याय साधने पर तो स्थूलता 
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झादि का दृष्टान्त दे देते है, और स्थूलता को पुदुगल फी पर्याय साध्य करने पर प्रसिद्ध होरहौ सुक्ष्मतां 
को निदर्शन बना लेते हैं, पक्ष या दरष्टान्त होरहे स्थूनवा प्रौर सूक्ष्मता मे से कोई एक तो किसी भनु- 
माता के यहा प्रसिद्ध ही है, जिस श्रतुमाता को दोनो ही प्रसिद्ध नही हैं, उसके प्रति तीसरा दृष्ठान्त 
ढृढ लिया जाता है, यहा प्रकरण मे केवल शब्द झौर बन्ध का व्याख्यान कर प्रन्य प्राठ पुद्गल परि- 
खामो को उपरिष्ठात्‌ु समभने के लिये ग्रन्यकार का निदेश है, भ्रव्यभिचरित काय कारण भाव घौर 
शाप्यज्ञोपक भाव मे भ्रन्यथानुपपत्ति ही वीज है । 
परमसौद्म म्यागुपमे त्व मणुनां तत एवं व्यवस्थानात्‌ सामप्रथभदपरसौरम्य॑ विल्वा- 
धपेक्षया वदरादिषु स्कृन्घपरि गामः वाह्षन्द्रियग्र न्ष वात्‌ स्थोल्यसस्थानमेदतमश्छायातपोद्योत- 
वत्‌ ८ब्दबंधववच । दथणुक।दिए बाहों द्वियग्र श्षम।पे सोक्रम्य स्कन्घपर्याय एशॉपेक्षिकतत्तमात्म- 
त्वाददरादिसोक्म्यवत्‌ | 
सब से उत्कृष्ट होरही यानी परम प्रकषं को प्राप्त होरही परम सक्ष्मता तो भ्रणुण्तो का 
धर्म है, तिस ही कारण से यानी अन्तिम सुक्ष्मता की क्वचित्‌ परिनिष्ठा होजाने से ही परमाणुशझो 
की व्यवस्था होजाती है, जैसेकि प्रकृष्पमाण परिताणकी पराकाष्ठा आकाश मे व्यवस्थित होरही है। 
विना कहे ही सामथ्यं से श्रपर सूक्ष्मता यानी आपेक्षिकसूक्मता भी विल्व ( बेल ) भामला भ्रादि की 
प्रपेक्षा करके वेर, चना, उडद, सरसो, भाादि पुदुगल स्कन्धो की पर्याय होरही मानी गई है, (प्रतिज्ञा), 
वहिरग इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करने याग्य होने से ( हेतु ) स्थुलता, श्राकृति भेद, भ्न्धकार, छाया 
घाम, उद्योत, के समान ( पहिला भ्रन्वउहप्टान्त ) और बख्ान दिये शब्द या बन्ध के समान ( दूसरा 
म्रन्वय दृष्टान्त ) । 
इस भरनुमान द्वारा स्थुलता भ्रादि को दृष्टान्त बना कर आपेक्षिक सुक्मता को साध दिया 
है, दो परमागुभ्नो के बने हुये द्वि-पणुक और तान आदि भणुप्रो से बने व्यणुक, चतु रणुक, पचाणुक 
प्रादि स्कघो के द्वि-पअणुक उपयोगी भेद से उपजा हुआ द्वि-भखुक एवं व्यणशुक, कामण वर्गणा, भाहा- 
रवगणा, भआादि स्कन्धो मे वहिरग इन्द्रिया से नही भा ग्राह्म हो रहे सुक्षषपन ये ( पक्ष पुद्गल स्कन्षों 
की ही पययि है, ( साध्य ) उत्तरोत्तर छोटेपन की या एक दूसरे की अपेक्षाओ से उपजे सृक्षम-प्रात्म- 
कपना होने से ( हेतु ) बेर, मकोय, फालसे, घनिया, साबूदाना, पोस्त, आदि के सुक्ष्मपन्त समान 
( प्रन्वय हष्टान्त /। इस मनुमान द्वारा भापेक्षिक सुक्ष्मता को पुदूगल स्कन्धो करा पर्याय साध 


दिया है । । दे 
| एतेन कार्मणशरीरादो सोद्रम्यस्य स्कंघपर्यायत्व साधितं | तथास्मदादिवाध्येंद्रिय- 


ग्राद्मा/ स्थौल्यादय' स्कपपर्यायास्थौल्यादित्वादस्मद(दिबश्डें द्ियग्र।ध्न स्थोल्या दि बत॒ । 
इस उक्त कथन करके ज्ञानावरणादि कम स्वरूप कार्मण शरीर भ्थवा तेजो-वर्गणा निर्मित 
तैजस' शरीर, वाह्मनिवृ ति स्वरूप प्रतोन्द्रिय स्पद्चनन, श्रादि इन्द्रियों झ्रादि में वंर्त रहे छुक्ष्मपंत को 


$ ढ़ इं> है हक 
पंचम-अध्यायें ३१३ 


भी पुद्गल-स्कन्धो की पर्यायपना साधा जा चुका समझ लो | बात यह है, कि “पर पर सूक्मस्‌” इस 
सूक्ष्मता के प्रतिपादन अनुसार सूक्ष्म जीवो का श्रोदारिक शरीर या देवो के विक्रिया द्वारा बना लिये 
कतिपय वैक्तियक शरीर अथवा षष्ठ गुणस्थानवर्त्ती किसी मुनि के हुआ श्राह्दरक शरीर श्रादि में 
भी 4वान्तर सूक्ष्मता पाई जा रही पुद्गल स्कन्धो की पर्याय कही जा सकती है। 


देव चाहे तो अपने शरीरको मनुष्य या तियँचो करके देखने योग्य या नही भी देखने योग्य 
बना सकते है | धौले, हस्त प्रमाण और सम्पूर्ण अभ्रग उपाग वाले भ्राह्दारक शरीर का भी वहिरग 
इन्द्रियो से प्रत्यक्ष नही होता है, कतिपय वादर ओऔदारिक शरीर और कुछ वेक्रियिक शरीरो का स्प- 
धान आदि इन्द्रियो द्वारा ग्रहरा होजाता है, अकर्मण्य किन्तु लोक दक्ष प्रभु के समान इन्द्रिया भी अत्य- 
ल्प कार्यो को कर बहुतसा यश लूटना चाहती है. किन्तु अनन्तमे भाग पदार्थों के भी स्पर्श, रस »ादि 
का इन्द्रियो से ज्ञान नही होपाता है, तभी तो तत्वज्ञानी पुरुष इन्द्रिय-सम्बन्धी विषयो मे अपेक्षा को 
धारते हुये उस श्रतीन्द्रिय आत्मीय सुख मे लवलीन होजाना अच्छा समझते है । तथा एक अनुमान 
यो भी बना लिया जाय कि हम, तुम, आदि जीवोकी वहिरंग इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करने योग्य स्थूलता 
आक्ृति आदि धर्म ( पक्ष ) पुद्गल स्कन्धो के पर्याय हैं, ( साध्य ) स्थूलता आदि होने से ( हेतु ) हम 
तुम, श्रादि के ग्रहरा करने योग्य घट, पट आदि सम्बन्धी स्थूलता, सस्थान, आदि के समान ( अ्रन्वय 
हष्टान्त )) इस श्रनुमान मे सामान्य को पक्ष बना कर विशेष को हेतु कह देने से कोई प्रतिज्ञार्थक- 
देशासिद्धि दोष नही आता है, प्रसिद्ध दृष्टान्त से अप्रसिद्ध पक्ष मे साध्य को साथ दिया जाता है। 


बात्त यह है, कि इस युग मे पुदुंगल का चमत्कार बडा भारी देखा जा रहा हैं, यूरोप, भ्रमे- 
रिका के विद्वान विज्ञान प्रक्तियाश्रो द्वारा बडे बडे पुतलीघर, वेतार का तार फोनोग्राफ, लाउड स्पीकर 
ऐक्सरे, हजारो कोस दूर के गाने सुनने वाले या दूरके फोटो उतारने वाले यंत्र, वायुयान, थर्मामीटर, 
भूकम्प ज्ञापक यत्र, सूर्य शक्ति आ्राकर्षक यंत्र, विष वायु ( गैस ) उम्रविस्फोटक, अ्रहगतियों के घटीय चर, 
विद्यूत चिकित्सा भ्रादि प्रयोगो करके पुद्गल का चमत्कार दिखला रहे है, जो कि सिद्धान्त के सर्वथा 
अनुकूल पडता है। इस प्रकरणमे पुद्गल के परिणाम होरहे शब्द का ग्रन्थकार ने व्याख्यान कर दिया 
है, दाशेनिक प्रक्रिया से बध का भी थोडा विवेचन किया है, इसी प्रकार शास्त्रीय या लौकिक पद्धतियों 
से अन्धकार छाया भेद, आकृति झ्रादि का भी विशेद विवरण होसकता है. बुद्धिमानों को पृथक प्रद- 
न कराने के लिये सकेत मात्र पर्याप्त है। रंघ रहे भात का एक दो चावल देखा जाता है,सभो नही । 
अ्रब कोई शिष्य पूछता है कि स्पर्श आदि परिणाम वाले.कौनसे पुदुगल है ? तथा स्पर्श 
श्रादि और शब्द आरादि दोनो परिणामों वाले भला कौनसे पुदुगल है ? बताओ, ऐसी, जिज्ञासा प्रवर्तने 
पर श्री उमास्वामी महाराज पुदुगलो'के प्रकारो का निरूपण करने के लिये श्रगले सूत्र को कहते है 
हूं० 


ने १४ इललीक-वार्तिक 


आअणएवः स्कधाश्च ॥ २५ ॥ 


व्यक्ति रूप से अनन्तानन्त परमाणुये शौर अ्रनन्तानन्त स्कन्ध ये पुदूगल के साधारणतया 
दो प्रकार है। भर्थातृ-एक वर, एक रस, एक गन्धघ, दो स्पश्े, इन गुणों को धार रहा शक्ति की 
भ्रपेक्षा छह पहलो वाला, चौकोोर वर्फी के समान एक प्रदेश भ्रवगाही, हम आदि जनो को श्रनुमेय, 
हा सर्वावधि ज्ञानी ( गोम्मटसार अनुसार ) या केवलज्ञानी महाराज के प्रत्यक्ष योग्य, झ्ात्मादि श्रात्म- 
मध्य, भात्मप्रन्त्य, झतीन्द्रिय, श्रविभागी, ऐसी पुद्गल द्रव्य परमाणु है। तथा अनेक परमाणुप्नो का 
मिल कर सादि बध भ्रवस्था को प्राप्त हुआ या भ्नादि से पिण्ड स्वरूप वन्ध रहा श्रनेक शक्तियों का 
धारक ऐसा घट, पट स्क्घ, वर्गणा, भादि भेदो वाला स्कन्ध नामका पुदूगल है । जगत मे जीव राशि 
से भ्नन्‍्तानन्त गुरो अनेक परमाखुये और स्कन्ध ठसाठत भरे हुये है । 

प्रदेशमात्र माविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसा मर्थ्यनाएयंते शब्धन्ते इति अणवः सौद्मा- 

दात्मादय आत्ममध्या आन्मांताश्व। तथा चोक्‍्त॑ “ आत्मादिमात्ममध्यं व तथात्मांतम- 
तीन्द्रियं । अविभागं विजानीयात्‌ परमाणुमनंशकम्‌ ! इति। 

केवल एक प्रदेश मे ही होने वाले श्रनेक स्पश भ्ादि गुणों की पर्यायों के उत्पादन सम्बन्धी 
सामर्थ्य करके जो श्रणन किये जाते हैं यानी शब्द द्वारा कहे जा रहे है। इस कारण ये भ्रणु नामक 
पुद्गल हैं | सूकष्मता होने के कारण स्वय अपना भात्मा ही तो उन परमाग़ुभो का भादि भाग है। 
भौर स्वय अ्रपना पूराशरीर ही उनका मध्य भाग है, तथा भ्पना पूरा डील ही उन परमागुभो फा 
स्वकीय भन्तिम भाग है। भर्थादू--बात यह है कि परमाणु यदि स्व से छोटे भ्रवयवों करके वना हुमा 
होता तब तो परमाणु के भ्रादि भाग, मध्य भाग, पिछला भाग, ये न्यारे न्यारे होते किन्तु निरश एक 
परमागु के ध्यक्ति रूप से न्‍्यारे न्‍्यारे कई भाग नही हैं । शक्ति की श्रपेक्षा वरफी के समान छह पहल 
वाली परमाणु के छह भाग माने ही जाते है। तभो तो पूर्व, पद्चिचम, दक्षिण, उत्तर, ऊध्व॑, भ्रध , 
इन छहऊ दिशाझो से परमाणु के साथ छह परमाणुये चिपक जाती हैं। यदि शक्ति डी भ्रपेक्षा भी 
परमाणु निरश होती तो यहा वहा से छह परमाणु तो क्या पझ्नन्‍्त परमाएुये भी चुपक कर कभी 
बडा स्कन्‍्ध नही बन सकती थी घट, पट, सुमेर, आदि बडे बडे स्कन्ध भी परमाणु के बराबर होजाते 
प्रत परमाग़ु की व्यजन पर्याय छह पहल वाली चौकोर घन भाक्ृति वाली माननी पडतो है। 

झ्ाचारसार ग्र थ मे श्री वीस्नन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती ने " भ्रगुर्च पुद्गलो5मेद्यावयव प्रचय- 


यहच स्कघमेदोत्यश्चतु रसतस्त्वतीन्द्रिय ” इस श्लक द्वारा परमाझु को चतुरल्र यानी सम 
को गोल या अण्डाकार माननेपर कालाणयें स्‍श्लौर आकाक्ष 


मोल पदार्थों से कोई वर्तन ठोस नहो भर सकता है। बीच 
काश प्रदेशों या कालाखुमों से कई मो स्थल रीता नही 


शक्तित । का 
घन चौकोर बताया है पुदुगल परमाछु 
प्रदद् भी वैसे ही गोल मानने पडेगे गांल 


मे पोल रद्द जाती है, किन्तु लाकाकाय मेश्न 


पैघम-प्रध्याय ११५ 


पडा है। तथा अलोकाकाश जितना ही लम्बा है, उतना ही चौडा हैं और उतना ही मोटा है। तभी 
तो झागे चल कर श्री वीरनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती ने “ब्योमामूर्त स्थित नित्यं चतुरत्न' सम॑ धत्त । 
भावावगाहहेतुश्चानन्तानन्तप्रदेशक” कहा है । परमाणु भी जितना लम्बा, चौडा. चौकोर होगा उतना 
ही मोटा या ऊ चा भी अवश्य होगा चतुरस्न कह देने मात्र से सम घन चतुरख अर्थ तो अर्थापत्या- 
निकल आता है, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर श्रनन्तानन्त परमाणुये वन्धी हुयी या नहीं वधी 
हुयी भी ठहर रही है, प्रत. सुक्ष्म परमाणुओं का अन्य परमाणुओ्रो के साथ सर्वाग सयोग होकर अग़ु 
मात्र प्रचय होजाने के भी हम जैन विरोधी नही है, बडी भ्रवगाहना वॉले स्कन्धों की उत्पत्ति परमाणु 
के चौकोर पल माने बिना हो नही सकती है, अ्रत शक्ति अपेक्षा परमाणु के छह श्रोर मानने पडते 
है। यो व्यक्ति रूप से विचार करने पर परमाणु स्वयं अपना श्रादि है, आप ही अपना मध्य है, और 
स्वय ही अपना अन्तिम भाग है| 
तथा वही जैन ग्रन्थों मे इस प्रकार कहा गया है, कि विभेषतया परमाणु को यो सम'क लिया 
जाय कि वह स्वयं अपना श्रादि है, और पूरा शरीर वाला स्वय श्रपना मध्य है, तथा स्वयं पूरा का 
पूरा श्रपना अन्त है, वहिरंग इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नही होरहा परमाणु श्रतीन्द्रिय है, आज 
तक परमाखु का छोटा विभाग नही हुआ, न है, और भविष्य मे भी परप्राशु का खण्ड नही होगा, 
अत: परमाणु अविभाग है, यद्यपि अक्षत्रिम प्रतिमायें, सूर्य, चन्द्रविमान, श्रादि अखण्ड स्कन्च 'पदार्थों 
का भी विभाग नहीं होता है, फिर भी अनादि-निधन श्रकुत्रिम पौदूलिक स्कन्धों मे से प्रति-समय 
अनन्‍्तानन्त परमाणुयें निकलते और घुसते रहते हैं प्रतः अक्लत्रिम प्रतिमा आदि के श्र'श विद्यमान है, 


किन्तु परमाणु के तो अश भी नही है, अतः परमाणु निरंश है, यहा तक अगुश्रो का व्याख्यान समाप्त 
कर दिया गया है। 


स्थोल्यात्‌ ग्रहशनिक्षेपणादिव्यापार ए्कंदनात स्कंधा, उमयत्र जांत्यपेज्षा बहुबचन | अणु- 
जात्याधाराण स्कथजा त्याधाराणामवांतरतज्ञातिमेदाना मन॑तत्वात्‌ । अखजुस्कधा इत्यस्तु 
लघुत्वादिति चेन्नोमय्त्रसव॑धाथत्वाद्भेदकरणस्य | स्शेरखगंधवर्णबंतोणवः, शब्दबंधसौच्म्य- 
स्थोल्यसंस्थानभेद्तमश्छायातपोद्योतवंतश्च स्कंघा इति । जत्तो पुनः समुदाय श्याथंवलादवय- 
वार्थामावात्‌ भेदेनामिसंवन्धः कतु मशक्‍्य: | 
उपस्कार करते हुये निरुक्ति द्वारा अश शब्दका जैसे भ्र्थ निकाला है, उसी प्रकार स्कन्ध 
शब्द की ब्युत्पत्ति करते हुये पोगरूढि अर्थ निकालते है, कि स्थूलता होने के कारण ग्रहरा किया जाना 
उठा कर घर देना, फेक देना, चावलेना, ढक देना, आदि व्यापारो का आस्कदन ( युद्ध ) यानी उक्त 


व्यापारों मे भिड़ जाने से स्कंध कहे जाते है। यहा अशु. स्कन्ध, दोनो मे जाति की भ्रपेक्षा बहुवचन 
कहा गया है श्रर्थातृ-“जात।वेकवचनं” गेहूँ मद॒दा है, घोड़ा शोघ्र दौड़ा करता है, श्रादि जाति-वार्चक 
दो में एक वचन शोभता है, किन्तु अखुओ और स्कनन्‍्घो की जातियां भी अनेक हैं, हा सभी पुदगलो 

कि 
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का संग्रह करने के लिये साधारणतया अणु भौर स्कन्ध ये दो भेद होसकते हैं, किन्तु अण भौर स्क- 
न्धो के भ्रवान्तर यानी मध्यवर्त्ती उनकी जाति के भेद प्रभेदो को धारने वाले भ्रणु जाति के ग्राधार 
भूत श्रौर स्कन्ध जाति के ग्राघारभूत पुदूगलो को प्रतन्तानल्त सख्या है। ऐस। अवस्था मे कोई प्राक्षेफ 
करता है, कि तव तो दवन्द्त समास कर “प्रणुस्कघा." इतना ही सूत्र कहा जाम्रो, यो कह देने मे लाघव 
गुण है, अरद्ध मात्रालाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा:” 
ग्रन्थकार कहते है, कि यह तो नहीं कहना क्योकि पृथक पृधक्‌ जसू विभक्ति वाले पदो का 
भेद करता तो उक्त दोनो सूत्रों मे इस सूत्र का क्रम से सम्बन्ध करने के लिये है, “स्पर्ण रसगन्धवर्णुवन्तः 
पुद्गला: ” इस तेईसवे सूत्र का भ्रणवः के साथ सम्बन्ध किया जाय और “'शब्दवत्रसौध्षम्यस्थौल्यसं- 
स्थानभेदतमष्छायातपोद्योतवन्तश्च” इस चौवीसमे सूत्र का स्कंघाश्च के साथ यो भ्रन्व॒य किया ज्ञाय । 
धर्थात्‌-स्पर्र, रस, गन्ध- वर्ण, वाले श्रशु पुदूगल हैं, भौर शब्द, बन्ध, सुक्ष्मता, स्थुलता संस्थान, भेद, 
प्रन्धकार, छाया, घाम, उद्योत, पर्यायों वाले स्कन्धपुदृगल हैं इस सूत्र मे पडे हुये चकार से शब्द भादि 
पर्यायों वाले स्कन्धो को परमाशुओ के समान स्पर्श, रस, गन्‍्ध, वर्णों से सहितपना भी उक्त होजाता 
है, ये सभी पुदुगलो के सहभावों पर्याय हैं । यदि दन्द्र समास वृत्ति कर दी जाती तो फिर समासित पद 
मे समुदाय ही भ्रथंवान होता “समुदायों द्यथंवानेकदेशोडनर्थकः” समुदित प्रथ को प्रधानता हं।जाने 
से भकेले भ्रकेले भ्रवयव का भ्रर्थ अन्वित नही होपाता, ऐसी दशा में तेईसमे श्नौर चौवीसमे सूत्रो का 
यहा भेद करके दोनो मोर सम्बन्ध नही किया जा सकता है, भ्रतः सूत्रकार ने लाघव को तुच्छ समझ 
कर प्रभूत प्रमेय की प्रतिपत्ति कराने के लिये समास नही कर प्रथ्यक्त सूत्र कहा है । 
कि पुनरनेन सनत्रेण कृतमित्याह । 
यहा कोई जिज्ञासु पूछता है, कि श्री उमास्वामी महाराजने इस सत्र करके फिर क्या प्रमेय 
ध्र्थ की सिद्धि की है ? वताभो, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द भाचार्य इस उत्तर वात्तिक 


को कहते है । 
आणवः पुदुगलाःकेचित्स्कंधाश्वेति निवेदनात्‌ । 
अग्वेकांतः प्रतिक्षिप्तः स्कंधेकांतश्व तत्ततः ॥ १॥ 


कोई तो पुद्गल भनेक श्रशस्वरूप है, भौर कितने द्वी भ्रनन्तानन्त पुद्गल स्कन्ध्र स्वरूप हैं, 
इस प्रकार सूश्र॒कार द्वारा निवेदन कर देने से वौद्धो का वस्तुत. केवल परमाशभो के ही एकान्त वाद 
का प्रतिक्षे प ( खण्डन ) कर दिया गय्ग है, भौर तात्विक रूप से माने गये केवल स्कन्धो के एकान्त 
का भी निराकरण कर दिया है। भावार्थ-जगत्‌ मे न तो केवल परमाझ ही है, न केवल स्कघ ही हैं, 
किन्तु पाच द्रब्यो के साथ छठा पुदुगल द्रव्य भी है, जो कि परमाझ भौर स्कन्‍्ध इन दोनो भेदो मे 
विभक्त होरहा व्याक रूप से झनन्तानन्‍्त सख्या वाला है। साय जन भ्रात्मा झौर प्रकृति इन दो 
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तत्वों को मानते है, ईशवर-वादी कोई साख्य के एक देशी पण्डित ईश्वर को भी तीसरा तत्व मान 
बैठे हैं, इनके यहा श्रात्मा भी परमाख स्वरूप नहीं है. तथा सत्वगुण, रजोगुण. तमोगुण, को साम्य 
अवस्था स्वरूप प्रकृति भी परमाणु रूप नही है, अत. प्राकृतिक पदार्थों को एकान्ततः स्कन्ध स्वरूप ही 
इन्हे मानना पड़ेगा, भ्रत* इस सूत्र द्वारा साख्यों के स्कन्ध एकान्त का भी प्रत्याख्यान कर दिया जा 
चुका है । 

न हाणव एज्ेस्येकातः भ्रयान सकंधानाग्च॒बुद्धी प्रतिभासनात्‌ | तन्न तत्प्रतिभास- 
स्‍्य भ्रांतत्वे वहिरंतश्च एप्माणुनामप्रतिभासन' न प्रत्यक्षमआत स्यात्‌ । स्वसंवेरनेषि संवित्पर- 
माणोरप्रत्मासनात । तथोपगमे स्वेशून्यताणत्तिरन्ुमानस्यापि पर्माणुग्राहणासद्भावात्‌ भ्रांता- 
स्मत्यक्षतः कस्यचिन्न लिगरयाव्यव स्थितेः कुतः पर्माण्वेकांतवादः पारमार्थिकः स्थात्‌ ९ । 


भ्रन्तरंग या वहिरग सभी पदार्थ श्रद्ध स्वरूप ही है, यह एक्रान्त करना श्रेष्ठ नही है, क्योकि 
प्रत्यक्ष बुद्धि मे स्कन्धो का प्रतिभास होरडा है, घट पट पुस्तक, पर्वत, श्रादि पिण्डो का बालको को 
भी प्रत्यक्ष अवलोकन होता है. य'द उन अ्रवयवी पदार्थो में होरहे उस स्कन्ध के प्रतिभास का अ्रान्त 
होना कहा जायेगा तब तो वहिर॒ग भर अन्तरग परमाणुझ्रो का प्रतिभास नही होने के कारण कोई 
भी प्रत्यक्ष अभ्रान्त नहीं होसकेगा। भावार्थ वौद्धों के यहां अ्रन्तरंग आत्म-तत्व माने गये क्षशिक 
विज्ञान स्वरूप परमाणगओं का तो वैसे ही अतीन्द्रिय सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष नही होसकता है, श्रत एव 
वहिरग स्वलक्षण परमाख्यमो का भी प्रत्यक्ष नही हापाता है, ऐसी दशा मे किसी भी परभाणझु का 
प्रत्यक्ष नही होसका, यदि किसी ने बलात्कार से परपाण वधूटी के अतीन्द्रिय घू'घट मे छिपे हुये मुख 
का दर्शन कर भी लिया तो प्रत्यक्ष भ्रान्त ही होगा, समीचोन प्रमाण स्वरूप नही । 


तथा स्क्धो के प्रत्यक्षो को तो बौद्ध अ्रपरमाथेभूत होने के कारण भ्रात कह ही रहे हैं, ऐसी 
दशा मे जगत्‌ के प्रारिश्रोका कोई भी प्रत्यक्ष भ्रांति-रहित यानो प्रामाणिक नहीं होसका, सभी प्रत्यक्ष 
आन्‍्त होगये अरब प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति के विना, टोटे ल गड्डे पुरुष के समान बौद्ध किसी भी श्रर्थ- 
सिद्धि पर नहीं पहुँच सकेंगे क्योकि सभी के यहां तत्व-व्यवथाये प्रमाणमुलक मानी गयी हैं वौद्धो ने 
प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने है, अनुमान का वीज एत्यक्ष है, यदि प्रत्यक्ष को भ्रान्त 
मान लिया जायगा तो बौद्धो के भी तत्व बालू की भीत पर चित्रित होरहे कल्पित ठठर जायेंगे बौद्धो 
के यहा माने गये स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष मे भी विज्ञान परमाणुमग्रो का प्रतिभास नही होने पाता है, ऐसी 
दशा मे बौद्धों के भ्र गीकृत इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष, और योगि प्रत्यक्ष, इन 
चारो प्रत्यक्षो का भ्रान्तपना होचुका। यदि तिस प्रकार प्रत्यक्षो का आन्तपना स्वीकार कर लेगे 
तब तो बौटों के यहा सबसे ज्ू.य होजाने का प्रसग आजावेगा अनुमान प्रमाण भी किसी तत्व को 
नही साध सकता है। 
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सोत्रान्तिक बौद्धो ने सभी अ्रन्तरंग, वहिरग, स्वलक्षणों को वस्तुत परमाणु स्वरूप माने 
रक्‍्खा है, सूक्ष्म, झासाधारण, क्षरिक, मान लिये गये श्रतीन्द्रिय परमाणाो का ग्रहण करने वाले 
( के लिये ) वेचारे अनुमान प्रमाण का भी सद्भाव नही है, क्योंकि प्रनुमान मे पडे हुये हेतु का 
प्रत्णक्ष होना चाहिये, अन्त होगये प्रत्यक्षो से किसी भी ज्ञापक हेतु की व्यवस्था नहीं होसकती है। 
ऐसी दक्षा मे बौद्धों के यहा केवल परमाणुझो का ही एकान्त पक्ष पकड़े रहना भला किस प्रमाण से 
वास्तविक सिद्ध हो सकेगा ? अर्थात-परमाणश्रो का ही एकान्त करना ठीक नही है। 
स्कन्पैकांतस्तरःतो स्त्वित्यापि न सम्यक्‌ एरमाशुनामपि अमाणसिद्धन्वात्‌ / तथाहि- 
अष्टाणुकादिस्कंधो भेधो भृतत्वे सति सावयवन्त'त +लशवत्‌ । योज्सौ तद्मेदाजातोन॑शोवयत्र) 
स परमाणुरिति प्रमाण सद्भा। परमाण०; स्कंघवत्‌ | 
कोई विद्वान कहते है कि परमाणुझो के एकान्त-वाद मे झनेक दोप प्रात्ते है, झ्रत सम्पूर्ण 
पदार्थो को स्कन्धर स्वरूप ही मानता जाय, परमार्थ रूप से स्कधो का एकान्त ही होग्रो। श्राचार्य कहते 
हैं, कि यह एकान्त भी समीचीन नही है क्योकि जगत मे परमाझुशो की भी प्रमाणो से सद्धि होचुकी 
है। उसको झौर भी यो स्पष्ट कर समझ लीजियेगा कि भ्राठ भयुभो का बना हुभा अष्टासुक या 
सात प्रसुझो का सप्ताणुक शझ्रादि स्कन्ध ( पक्ष ) भेद यानी विदारण करने योग्य है ( साध्य ) मूर्त 
होते सन्‍्ते सावयव होने से ( हेतु ) घट के समान ( भ्न्वयदृष्टान्त ) । उन प्षष्टासुक श्रादि स्कन्धो का 
भेद होते होते भ्रन्त मे जो कोई वह प्रसिद्ध, निरंश, अ्वयव उपजेगा वही प*माणु है ' इस प्रकार 
स्कन्धो के समान परमाणुये भी प्रमाण से सिद्ध होजाती है। भर्थात्‌--भ्रष्टायुक को चाहे चारदह्वथणुको 
से या दो श्यसुकी शौर एक इधसुक से, अथवा श्राठो ही भ्रसुओ से, एव एक सप्तासुक झौर एक 
प्रछु से तथा एक षडसझुक भोर एक हृथ्णुक श्रादि किसी भी ढगो से बना लिया जाय पुरुषार्थ से कोई 
जीव इन दयणुक, भ्यणुक, झादि को नही बनाते है । जसे कि काठ, कपास, माटी, चादी, अन्न को 
कोई वढई, कोरिया, क॒म्हार, सुनार, वनिया, नही बना सकते हैं। मेघ, विद्युत, भ्ान्धी, उल्का, 
श्रादि के समान न जाने किन किन निमित्तों भ्रनुसार ये श्रतीन्द्रिय हो रहे हृधणुक भादि €्कन्ध उपज 


जाते हैं | 
छ पैल वाली बीचली परमाणु के साथ छह ऊ दिशाझ्ों से छ परमाणु[ये चिपट जाते है । 


बन्ध होजाने पर उन सातो का एक सप्ताणुक भ्रवयत्री बन जाता है। कभी एक ही श्रोर से सात 
परमार  चुपट जाते हैं, तो भी श्रष्टाणुक बन सकता है, उस सप्ताणुक स्कन्ध मे ही पुनः एक परमाणु 
बन्ध जाय तो भी भ्रष्टाणुक स्कन्ध वन जाता है। वेशेषिको की वह प्रक्रिया जैन सिद्धान्त मे इष्ट नही 
की गई है । कि थान मे यदि एक तन्तु भी झ्राकर मिलेगा तो सब का सब पचात गज का थान नष्ट 
होजायगा भौर पुन मिलाये गये उस छोटे से डोरे को साथी बना कर श्रवयवो द्वारा पुत्र नवीन 
थान बनाया जायेगा एवं पचास गज के थान मे से एक भर ग्रुल भी सूत निकालने परे भी दूसरा थान 
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नवीन बनेगा परमाणु का भी विश्लेश होजाने पर हृबणुक का नाश होजाने पर ज्यणुक का नाश 
होते होते महापट का नाश होजावेगा पुन; परप्राणुग्रो मे क्रिया द्वारा दृधएणुक आदि की सृष्टि होते 
होते नवीन महापट को उत्तत्ति हागो, वहो पट है, यह प्रत्यभिज्ञान तो साहहुय मूलक माना जायेगा । 
जैसे कि वही दीप कलिका है, यहा सजातीय अध्य कलिकाओो में अआआान्तिवश एकत्व प्रत्य- 
भिज्ञान होगया है। सत्य वात यो है कि वैशेषिको की यह प्रक्रिया कोरा ढोग है इस मे कोई प्रमाण 
नही है | श्रत इसका खण्डन प्रसिद्ध ही है। हा परमाणुश्रो की सृक्ष्मता चमत्कार है स्थूल बुद्धि वाले 
जीवा के ग्रहण, श्राकर्षणा, खादन, आदि भ्रवृत्ति, निवृत्ति, के उपयोगी उप्रवह।रों में आरहा सब से 
छोटा पिण्ड भी अनन्तानन्त परमाणाग्रो का पु ज है। देखिये यहा श्रव॒ लोक व्यवहार से वाल का प्रग्न- 
भाग वहुत छाटा हुकडा समभझा जाता हे जो कि भश्रनन्तानन्त परमाणखुशो के पिण्ड होरहे उत्सज्ञासज्ञा 
नामक पुद्गल स्कन्ध से ००८८२८८०८५२८८५०८८%८०८८८ १६७७७ ९१६ एक करोड सरसठ लाख 
सतत्तर हजार दो सौ सोलह गुणा बड़ा है। भ्रव वताञ्रो कितने ही सूक्ष्म य> से वालाग्न को देखाजाय 
जो कि यंत्र केश के श्रग्न भाग को पव्व॑त के समान भी बड़ा दिखा दे फिर भी सप्ताणक, अ्रष्टाणुक, 
कोटघणुक, स्कन्धो का वहिरंग इन्द्रियो से प्रत्यक्ष नही होसकता है, जब कि दृष्यमान बड़े बड़े पर्वत्त 
या समुद्र तो वालाग्र से सख्याते गरुणे ही है हा स्वण्प्रभ पर्वत या स्वयम्भू रमण समुद्र भले ही वालाग्र 
से असख्यातगुण है । किन्तु परमाणु, अष्टाणुक, कोटथशुक से वालाग्र तो अनन्तानन्त गुणा है ऐसी 
दशा मे कार्यान्यथानुपपत्ति से ही छोटे छोटे अश्रवयवों को पब्रनुमान द्वारा साध दिया जाता है। श्रागम 
प्रमाण तो सभी के गुरु है । 
प्रकरण प्राप्त इस अ्रनुमान मे केवल मूतंत्व ही हेतु कहा जाता तो परमाणु करके व्यभिचार 
होजाता क्योकि स्पर्श, रस, गन्ध, वर, वाली परमाणु मूर्त है। किन्तु पुनः भिन्न होकर टुकडा करने 
योग्य नहीं है । सावयव कह देने से परमाणु करके आये व्यभिचार का निवारण होजाता हे | हाँ यदि 
सावयवत्व ही हेतु कह दिया जाता वो श्राकाश, आत्मा, आदि, असखण्डनीय पदार्थों से व्यभिचार ढोष 
प्राजाता प्रदेशों वाले झ्राकाश भ्रादिक सावयव होते हुये भी भेदने योग्य नही है, अ्रतः मूर्त्व विशेषश 
देता भ्रावश्यक होजाता है । मूर्त होते हुये म्रवयव सहितपन हेतु से श्रष्टाणुक, सप्ताणुक, पचाणुक, 
चतुरणुक, व्यणुक, दृघणुक, स्कन्धो का भेद होना साध दिया जाता है । पवत, घट, पट, आदि का 
फ्टना, फूटना, तो प्रसिद्ध हो है, किन्तु परमाणु का प्रिद्धि कराने में विशेष उपयोगी नही है । 
वात यह है, कि पर्वत भादि बड़े बडे श्रवबत्रियों के टूठे फूटे हुये हुकड़े भं स्कन्ध रूप होते 
है, यद्यपि जैसे वस्त्र को फठकारने पर घूल कड़े जातो है, उसी प्रकार घट आदि के टूटे हुये भाग से 
पझनन्त परमाणये भी कड़ पड़तो है, तथापि उन स्थूल पिन्‍्ड हारहे हुकड़ो की गणना में विचारी श्रती- 
न्द्रिय परमाणूमरो को फोन पू छत्ता है ? 
. झक्तत्रिम चैत्याल्य, सूर्य, पर्वत, घट, पट, भ्रादि संव्यवियों से अवन्तानन्त परमाणयें तो 
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वैसे ही सदा निकलते प्रविशते रहते हैं, भ्रत: बड़े भ्रवयवियों के टूटने पर विखर गये परमाणुझों की 
विवक्षा नही की गयी है, हाँ भ्राठ श्रणुओ के पिण्ड श्रष्टाणुक,या सात भर के वने हुये सप्ताणुक मादि 
को वभक्त किये जाने पर परमाणु स्वरू4 इकडा होजाना रटति लक्ष्य होजाता है, भ्रन्न की ढेरी में 
से हाथ डाल कर सेरो अनाज के पिण्ड उछाले जाय तो बहुत से श्रन्त सम्मिलित होकर भी गिर पड़ते 
है, हाँ श्राठ या सात ही घान्‍्य बवीजो को उछाला जाय तो %ई बीज प्रकेले भी प्रमाण गोचर होजाते 
है, इस हादिक भाव के अनुसार ग्रन्थकार ने घट, कपाल, कपालिका, श्रादि स्कन्धो का विदारण होना 
साध कर प्रष्टाण क. सप्तणक प्रा।द स्कत्ध का मेदने योग्य -पत्रा साधा है, जो कि परमाणश्रोके 
सदुभाव का परिज्ञापक है। 

प्रव यहा कोई जिज्ञासु शिष्य मानो पूछता है, कि यह भ्रण॒स्वरूप और स्कन्ध स्वरूप जो 
पुद्ग लो का परिणाम वर्तं रहा है, वह क्‍या अनादि है ? प्रथवा क्या श्रादिमान्‌ है ? यदि उत्पत्ति स्व- 
रूप होने से भ्रण रो श्र स्कन्धो सादि माना जायगा तो बताओ किस निमित्त कारण से ये उपजते 
हैं ? ऐसी जिश्नाध्षा प्रवतने पर सूत्रकार महाराज इन पुदुगलो को उत्पत्ति मे निमित्त होरहे कारंणो 
की सूचना करने के लिये इस प्रगले सूत्र को कह रहे हैं । 


मेदसंघातेम्य उत्पथन्ते ॥ २६॥ 


, चीरना, फाड़ना, टूटना, फूंटना, योसना, दलना, फूटना भ्रादि छिल्न भिन्न करना स्वरूप 
भेद से भौर मिलजाना चियटजाना, बधजाना रलजानता, घुलजाना, पिण्डो-भूत होजाना, भ्रादि न्यारे 
ध्यारे पदार्थों की कथ।चतु एकत्वापत्ति स्वरूप सधात से तथा कतिपय भझन्य प्र श्ो का भेद झर साथ 
ही दुसरे कतिपय प्र शो का सघात इन तोन कारण से पुदुगल ( स्कत्ध । उत्पन्न होते हैं। 

संद्षतानां द्वितवयनिमिचवशाद्वदूरणं भेदः, विविक्तान।मेकी भावः संघातः दित्वा- 
दृष्ठिवचनप्र सग इति चेन्न, बहुबचन धयथ वशेतज्ञपन।थ जा चती सेदेव सघाव (यह आष्यवि- 
पक परस्पर मिलकर सघात को प्राप्त होचुके स्कन्धो का पुन भ्रत्तरग, वहिरग, इनदोनो निमित्त 
क्ारणो के वद्य से विदोर्ण होजाना भेद है, भौर पृथगभूत अनेक पदार्थों का कथचित्‌ एक होजाना 
सघात है। यदि यहा कोई यो पूछे कि भेद भौर सघात तो दो ही है, भ्रतः द्वित्व को विवक्षा भ्रनुसार 
“भेदसपाताम्या” यो केवल द्विवचन होना चाहिये सूत्रकार ने म्यस्‌ विमक्ति वाले बहुवचन का प्रयोग 
क्यो किया है ? भाचार्य कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्योकि यहा विज्लेष भ्र्थ की श्प्तिकराने के 
लिये बहुवचन कहा गया है, तस कारण भेद के साथ युगपतु होरहा सधात इस तौसरे कारण को 
भी पकड़ लेनेसे कोई विरोध नही ब्रात्ा है,मर्यात्‌ जैन पिद्धान्तमे तोनोको स्कन्धका कारण इष्ट किया 
है, पत्यर मे से क्रुद्ध ढुकडे का छित्, भिश्न कर प्रतिमा उकेर लो जाती है, घून मे पात्री डाल कर पिण्ड 


) 2५५ ६ 2 ५ री 
पेंचमं-अध्याय ३२१ 


बैना लिया जाता है, तथा जल में औषधिशो का क्वाथ करते समय अग्नि द्वारा जल का कुछ भाग 
जल कर विदीर्ण होजाता है, भौर कुछ भाग झऔषधियों का जल मे आकर उसी समय मिलजाता है, 
यो एक काढा नामक पेय पश्रौपधिस्कन्ध बन जाता है जो कि अग्निसयोग को मिमित्त पाकर हुईं 
झआषधिश्रो और जल की तीसरी ही ग्रवध्था है। मै 
उन्पूर्व: पढिर्जात्यथस्तेनोत्व्ंते जायन इस्युक्त॑ं भवति तदयपेक्षो हेतुनिदंशों भेदसं- 
घातेस्य हति निमित्तकारणहेतुषु सर्वात्तां प्रद्शनादमेद्सधातेभ्य उत्पद्चन्त इति | 
पद गतौ धातु से पूर्व मे उत्‌ उपसर्ग लगा देने पर उसका अर्थ जन्म होजाता है, तिध्ष कारण 
सूत्र के उत्पद्चन्ते इस पद द्वारा उत्पन्त होजाते है” यह अर्थ कहा जा चुका दो जाता है, उपजना 
क्रिया को किसो हेतु की श्रपेक्षा है, श्रत. उस उत्पच्चन्ते की अ्रपेक्षा रखता हुआ “भेदसघातेभ्य ” यह 
पंचमी विभक्ति वाले हेतु का निर्देश कर दिया “जनि कतु. प्रकृति:” बैयाकरणो का निमित्त या 
कारण अथवा हेतुश्रो मे सम्पूर्ण विभक्तियों के होजाने का श्रादेश है “हेतौ हेत्त्रर्थे सर्वा: प्राय,” घर्मेणा 
हेतुना, धर्माय हेतवे, धर्माद्धेतो:, धर्मस्य हेतो., धर्में हेतौ, वर्तते, ऐसे प्रयोग मिलते है। “निमित्तपर्याय- 
प्रयोगे सर्वासा प्रायदर्शन , भ्रत: हेतु श्र्थो मे सभी विभक्तिपों का प्रदर्शन होजाने से यहाँ प्रकरण 
में सृत्न॒कार ने पचमी विभक्ति को कहते हुये “भेदसघातेम्य उत्पद्यन्ते” यो सूत्र कहा है, ज्ञापक हेतु 
या कारक हेतु दोनो मे पचमी विभक्ति अधिक शोभती है ' 
नतु च नोत्पद्यतेणवो5कायत्वाद्गगराद्वदिति कश्चित्‌, स्कंधाश्च नोत्पच्न्ते 
सतामेष तेपामाविर्भावादिनयपरः । त प्रस्यभिधीयने । 
यहाँ किसी एकान्त-वादी पण्डित के स्वपक्ष का श्रवधारण है, कि परमाणुये ( पक्ष ) नही 
उपजती है, ( साध्य ) किभी भी कारण के द्वारा बनानेयोग्थ कार्य नही होने से / हेतु ) श्राकाण, 
श्रात्मा, श्रादिके समान ( अन्वयहष्टान्त )। इस अकार कोई नेयायिक या वेशेषिक परिडत कह रहा 
है, तथा कोई दूसरा पण्डित यो भी कह रहा है, कि स्कन्ध ( पक्ष ) नही उपज रहे है, ( साध्य ) 
क्योकि श्रनादि काल से सदभूत होरहे स्कन्धों का ही अभिव्यंजक का रणो द्वारा आविर्भाव होजाता 
है, ( हेतू ) रात्रि मे देखे जा रहे दारागण के समान ( अन्वयहष्टान्त ) । इस प्रकार दूसरे किसो साख्य 
पष्डित का कहना है। अर्थात्‌ृ-परमागुश्नो को वेशेषिक नित्य द्रव्य मानते हैं, श्रत. परमाणओं की 
उत्पत्ति नही होसकती है, एवं परमाणुओ को नही मान कर प्राकृतिक नित्य स्कंधों का ही श्राविर्भाव 
तिरोभाव मानने वाले सांस्योके यहा स्कष्घोकी कथमपि उत्पत्ति नही मानी गयी है, इन दोनो पण्डितो 
के प्रति श्रव ग्रन्थकार करके वात्तिक द्वारा समाधान कहा जाता है उसको श्राप सज्जन भो सुनें-- 


उत्पयंत्तेशवः स्कन्धा; पर्यायत्वाविशेषतः । 
हे भेदात्संघाततो भेदसंघाभ्यां चापि केचन (संधाताभ्यां च केचन) ॥ १॥ 


१२२ इलोक-बा तिंके 


इति सुत्रे बहुतवस्य निर्देशाह्नक्यभिद्गतिः । 
निश्चीयतेन्यथा दृष्टविरोधस्यानुषंगतः ॥२॥ 


परमाणुये और स्कन्ध (पक्ष) उपजते रहते है,(साध्य) विशेषताओो करके रहित हो रहा पर्याय- 
पना होनेसे (हेतु) इस झनुमान द्वारा श्रखुश्नोके समान स्कन्धोकी या स्कन्घोके समान पुद्गलपरमागुभो 
की अथवा परमाणु श्र स्कन्ध दोनो को उत्पत्ति होना सिद्ध कर दिया है, कई भगुये या स्कन्ध तो 
पिण्ड के छिन्‍न भिन्‍न, होजाने से उपज जाते है, झौर कोई कोई स्कन्ध वेचारे मिश्र होजाने रूप 
संघात से उत्पन्न होजाते है, तथा कतिपय स्करन्ध तो एक साथ हुये कुछ पिण्डो के भेद प्रौर,कुछ पिण्डो 
के संघात से म्रात्मलाभ करते है। इस प्रकार सूत्र मे “भेदसंघातेम्य.” यो वहुबचन का निर्देश किया 
गया है, भ्रतः १ भेद से उत्पन्न होते है, २ सघात से उपजते है, ३ भेद और संघात दोनो से उपजते 
है । यो भिन्‍न भिन्‍न तीन वाक्यों की ज्ञप्ति होजाना निर्णीत कर लिया जाता है। अन्यथा यानी इन 
तीन के सिवाय अन्य किन्ही एक, दो, या चार, पाच, प्रकारो से भ्रणुओो या स्कन्धो की उत्पत्ति मानी 
जायगी तो प्रत्यक्ष प्रमाणो से ही विरोध आाजाने का प्रसग श्रावेगा जब कि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा या 
युक्तियो से भी तीन ही प्रकारो करके पुद्गलो की उत्पत्ति होना जगतु-प्रसिद्ध होरहा है, ऐसी दक्षा मे 
अन्य किसी प्रकार को श्रवकाश नही मिलता है । 


स्कंधस्यार भका यद्ददशवस्तद्॒देव हि। 
स्कधोणूनां भिदारंभनियमस्यानभीक्षणात्‌ ॥३॥ 


नेयायिक या वेशेषिको ने प्रगुशो को स्कन्ध का उत्पादक जेसे मान लिया है, उस हो प्रकार 
स्‍्कन्घ भी छिन्‍न भिन्‍न होजाने से भ्रसुम्नो की उत्पत्ति कराने वाला है, परमागणुप्रो या स्कन्घ के स्‍्रार- 
म्म करने वाले न्‍्यारे न्‍्यारे विजातोय कारण होय या इन दोनो मे से किसी एक स्केन्ध की तो उत्पत्ति 
मान ली जाय भौर परमाणुभो की उत्पत्ति नही मानी जाय ऐसे पक्षपातपूर्णो नियम कर देने का दर्शन 
नही होरहा है, भरत स्कन्धो के समान परमाणुये भी स्कन्धो के भेद से उपज जाती हैं, यो स्वीकार कर 
लो । यद्यपि जगत्‌ मे भ्रनन्तानन्त परासाणुये ऐसी हैं, जो कि म्रनादि काल से परमाणु भवस्था मे ही 
निमर्न है, वे स्कन्ध से उपजी हुई परमाणुये नही हैं, तथापि स्कन्धो से परमाणुश्रो की उत्पत्ति होजाने 
के सिद्धान्त मे कोई क्षति नही पढती है, भ्रनन्‍्तानन्त भ्रक्तत्रिम स्कन्ध भी तो परमाझों से नही उपजे 
हुये जगत्‌ मे प्रनादि काल से स्कन्ध पर्याय मे ही लूवलीन होरहे है, एतावना परमासुभो धौर स्कन्धो 
के होरहे मिथ.कार्य कारण भाव की भ्रक्षुण्ण रक्षा होजाती है, कार्यकारणभाव की मनीषा इतनी ही 
है, कि नवीन ढग से जो परमाणुयें उपजेगी वे विदारण फरने से ही निपजेगी तथा जो स्कन्ध नवीन 
रीति से झआात्मलाभ कर रहे है वे भेद, सघात भौर भेदसघात इन तीन प्रकारों से ही उपजते हैं, प्रत्य 


कोई उपाय नही । “'चतुर्थो नैव कारणम्‌४। 


हु 


पंचम-अध्याय ३९३ 


उत्पद्य तेडणवः पुद्गलपर्यायत्वात्‌ स्कन्धवत्‌ । न हि पार्थिवादिपरमाणवोपि पृथि- 

व्यादिद्रव्याण्येव,पृथिव्यादिपरमाणुस्कंधद्रव्यव्यक्तिषु पृथिपोत्वादिशत्यहेतारूध्व॑तासामा न्यास्य- 
स्य प्रथिव्यादिद्रव्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । ततो न तेषां पर्यायत्वमस्िद्ध । 

परमाणये ( पक्ष ) उपजती है, ( साध्य ) पुदुगल की पर्याय होने से ( हेतु ) स्कन्ध के समान 
( अ्रन्वय दृष्टान्त )। यहा वेशेषिको का यह मन्तव्य होसकता है, कि प्रथितव्री परमाझुयें तो प्रथिवी 
द्रव्य ही है, जल परमाणुऐ' जल द्रव्य हीं है, तेजसपरमाणुये तेजोद्रव्य ही है, वायवीय परमासुयें वायु 
द्रव्य ही है, ये चारो जाति की न्यारी न्यारी परमाणुयें कथमपि पर्याय नही है, हाँ इन चारो द्रव्यो के 
बने हुये पृथक पृथक्‌ शरीर, इन्द्रिय और विषय इन तीन भेदों अनुसार अनित्प स्कन्ध अनेक है, जो 
कि स्कन्ध पर्याय स्वरूप ही है. द्रव्य नही है । इस भच्तव्य का प्रत्याख्यान करते हुये ग्रन्थकार कहते 
है, कि प्रथम तो पृथिवी, जल, भ्रादि चार जाति की न्यारी न्यारी परमाझुये ही नही है, एक रूप, एक 
रस, एक गन्ध और दो स्पर्श गुणों को घारने वालो एक एक परमास्त होकर यो एक ही प्रकार की 
अ्नन्तानन्त पुद्गल परमाणाये है, भिन्‍न भिन्न वृक्षों मे प्राप्त हुये मेघ जल के समान वे परमाणुये न्यारे 
न्‍्यारे स्कन्धो मे परिणत हुई” अनेक अर्थ क्रिया प्रो को कर देती हैं । 

दूसरी बात यह है, कि पार्थिव, जलीय, ग्रादि परमाणाये भी केवल पृथिवी द्रव्य, जल द्रव्य 
श्रादि द्रव्य स्वरूप ही नही हैं, परमासझ्ये भेद होजाने से उपज रही पर्यायें भी है, यो द्रव्यहृष्टि से या 
सहृश परिणाम स्वरूप द्रव्यत्व जाति पर लक्ष्य देकर विचारा जाय तो स्कन्ध भी द्रव्य होजाते है । 
परमाणु ने ही द्रव्यपने का ठेका नही मोल ले लिया है। वेशेषिको ने भी स्कन्ध को द्रव्य मान लिया 
है, पृथिवी परमाणूये और घट, पट, आ्रादि पाथिव स्कत्धो इन द्रव्य-व्यक्तियों मे ये पूर्वापर परिणाम 
पृथिवी है, ये पृथिवी है, इत्यादि अन्वयरूप से ज्ञान कराने के कारण होरहे उध्वंतासामान्य नामक 
पुथिवी द्रव्य को पूर्व प्रकरणो मे व्यवस्था कराई जा चुकी है। 

अर्थात्‌-परापरविवर्तंव्यापि द्रव्यमुदध्वंता मुदिव स्थासादिषु” कालत्रय सम्बन्धी श्रनेक विवर्तों 
में पृथिवीत्व या द्रव्यत्व चामके ऊध्वंता सामान्य ठहर रहे है, इसी प्रकार पहिले पिछले कालोमे वतरहे 
जल आदि के व्यक्तिरूप से परमाणु द्वव्यो भौर स्कन्ध द्रव्यों मे जलत्व, तेजस्त्व आदि अ्रन्वय ज्ञानो 
के हेतु होरहे ऊध्वेत्ता सामान्य इस संज्ञा के धारी जल श्रादि द्वव्यों की व्यवस्था कर दी गई है, तिस 
कारण स्कनन्‍्धो मे भी कथचित्‌ द्रव्यपना सिद्ध है, तिस ही कारण उन परमाशणुझ्रो का पर्यायपना असिद्ध 
नही है, अनेक कालो मे उपज रहे परमाणु विवर्त्तों मे तभी तो एक द्रव्य की अनेक भूत, वर्तमान, भवि- 
ष्य परिणतिशञ्रो से ठहरने वाला ऊध्वतासामान्य वत रहा है. श्रतः परमाणओ की उत्पत्ति होना सध 
जाता है, जेनो का पुदगल पर्यायत्व हेतु पक्ष में ठहर गया, यह हेत्वामास नही है। 

परमायुनां कारशद्रव्यत्थनियमादसिद्धमेवेति चेन्न, तेषां कार्यत्वस्यासि सिद्ेः। 


२४ इशोक-बाधिक 


यथैव भेदात्‌ संघाताम्यां च स्कपानामुत्प्तः कार्यत्व॑ तथाणुनामपि मेदादृत्पत्ते: कार्यत्वसिद्धेर- 
न्यथा रृष्टविरो धस्यालुपंगात्‌ । न हि स्कंपस्यार॒मकाः परमाणवों न पुनः परमाणो; स्कंष इति 
नियमों दृश्यते,तस्यापि भिद्यमानस्य सच्मद्रव्यजनकत्वदशंनात्‌ मिथमानपयन्तस्थ परमागजनक- 


तसिद्ठ! 
पहा कोई वैशेपिक श्राक्ष प करता है, कि परमाणये कारण द्रव्य ही है, ऐसा नियम है, पर- 


'माणये किसी के कार्य होरहे नही है, भतः परमाणुझो के कारण द्रव्यपने का नियम होजाने से जैनो 
फा परमाशाओ में उत्पत्ति को साधने के लिये दिया गया पुद्गल पर्यायत्व हेतु अ्सिद्ध हेत्वाभास ही है । 
अन्यकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्योकि उन परमाणओ का कार्यपना भी सिद्ध है, देखो 
जिस प्रकार भेद से या संघात से भ्रथवा भेद-संघात, दोनो से उत्पत्ति होजाने के कारण स्कनन्‍्धो का 
फार्यपना प्रसिद्ध है, तिसी प्रकार प्रशझो का भी छिन्‍्नता से भिन्‍नता से उत्पत्ति होजाने के कारण 


कार्यपना सिद्ध है, भ्रन्यथा यानी ऐसा नही मान करके अन्य प्रकारो से यदि परमाणुझ्रों को सवथा 
नित्य ही माना जायगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा देखी जा रही पदार्थ व्यवस्था से विरोध ठन जाने का 


प्रसग आजावेगा । वालक बालिका भी पिंड के छिंद, भिद जाने से छोटे छोटे टुकटो की उत्पत्ति होरदी 
फो देखते है, इसी तारतम्य भ्रनुसार हुकडे होते होते भन्‍्त मे जाकर सब से छोटे हुकटे हुये परमाणु 
पर विश्राम करना पढेगा तरतमभाव से हुझा प्रकषमारणापना कही भ्रन्त मे जाकर श्रवश्य विश्वाम लेता 
है, उपजे हुये छोटे श्रवयव का विश्वान्तिस्थल परमार है। 
बैशेपिकों के महा स्कन्ध के श्रारम्भ तो परमाणूणे मान लिये जावे किन्तु फिर १र२माण्‌ का 
श्रात्म-लाम कराने व'ला स्कन्ध नही माना जाय यह कोई नियम भ्रच्छा नही देखा जाता है, जबकि 
मूसल,चाकी, भोगरा, आदि भेदक कारणो से भेदे जा रहे उस स्कन्ध को भी सूक्ष्य द्रव्य का जनकपना 
देखा जारहा है, उत्तरोत्तर भेदा जा रहा पदार्थ पर्यन्त अभ्रवस्था मे परमाणू तक पहुँच जाता है, भत 
भेद को ही परमाणु का जनकपना सिद्ध हुआ | यहां प्रदुद्ध द्रव्य या वेशेषिको के मत्त श्ननुसार प्रथवा 
ऊध्वंता सामान्य की प्रक्रिया भ्नुसार परमाणु को द्रव्य कह दिया गया है, जीव भ्रादि द्रव्यो के समान 
जब वास्तविक पुदुगल द्रव्य को जतायां जायेगा तो पुदुगल परमाखुझ्रो पर ही दृष्टि ठहर जायेगी पुद- 
गल की स्वाभाविक शुद्ध प्रिणति परमाणु द्वव्य मे होरही निर्णीत कर ली जाती है, इस सूत्र ढरा 
पुद्गलो की उत्पत्ति का समीचीन परामझ्षं करा दिया गया है । | 
उक्त सूत्र द्वारा सामान्य रूप करके प्रणुओ भौर स्कन्‍्धो की भेद या सघात प्रथवा एक 
समय मे होरहे दोनों भेद संघातो से उत्पत्ति होजाने का प्रसग प्राप्त द्वोने पर विश्ेष प्रतिपत्ति कराने 
के लिये थी उमास्वामी महाराज श्रग्रिम सूत्र को कद्दते है । 


भेदादणु ॥ २७ ॥ 


केवल भेद से ही मद की उत्पत्ति होती है । सघात या भेद-संघात दोनो से श्र्मु नही उपय 
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पाती है भ्र्थाव--“सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय” पृव॑ सूच्र करके सभी पुद्गलोंकी उत्पत्ति प्रतीत होचुकी 
थी पुनः सूश्रकार करके जो इस सूत्र का आरम्भ किया गया है, वह नियम करने के लिये ही समझता 
जायेगा, नवीन मुख्य श्रथे की ज्ञप्ति तो पहिले सूत्र से ही होचुकी थी । 
सामर्थ्यादवधारणप्रतीतरेवकारावचन॑ | अमक्षवत्‌ । यस्मात्‌ । 
विना कहे ही श्रर्थापत्ति की सामथ्यं से अवधारणा (नियम ) करने की प्रतीति होजाती है, 
प्रत: सूत्र मे अ्रन्ययोग का व्यवच्छेद करने वाले एवकार का कण्ठोक्त निरूपण। नही किया है। जैसे 
कि अ्रप्‌ भक्षण, में एव लगाने की कोई श्रावश्यकता नहीं दीखती । श्रर्थात्‌ृ-कोई सज्जन पुरुष कहता 
है कि श्राज अ्रष्टमी के दिन हमने भ्रनुपदास किया है, जल पिया है, यहां ही को लगाये विनाही नियम 
श्र्थ निकल आता है। जब कि अन्न, खाद्य, स्वाद्य पेय ,इन चारो प्रकारके भोजनो को करने वाला भी 
जल पीता है, ऐसी दशा मे जल पीने का निरूपण करना व्यर्थ पडता है किन्तु वह सज्जन जल भक्षरा 
कर रहा है श्रतः जलों का ही भक्षण माना जाता है, उस सज्जन ने शेष चार प्रकार की भुक्तियों का 
परित्याग कर दिया है। बगालमे स्वल्प खाकर पानी पी लेने को या कलेऊ कर लेने को “जल खाइया 
छी” कहते है इस उत्तर देश मे »ल के साथ भक्षण क्रिया का जोडना खटकता है, यो श्रप्‌ भक्षण से 
विना कहे ही केवल कलेऊ ही किया, यह अर्थ निकलता है । मध्यान्ह का पूर्णां भोजन श्रौर सायंकाल 
के भ्रवमौदर्य भोजन का व्यवच्छेद होजाता है, जिस कारण से कि । 


भेदादणुरिति प्रोफ्तं नियमस्योपपत्तये । 
पूव॑सत्रात्ततोणनामुत्पादे विदितेषि च ॥ १ ॥ 


यद्यपि “ भेदसंघातेभ्य उत्पद्यते ” इस पहिले सूत्र से ही उस भेद करके श्रणु को उत्पत्ति 
होना ज्ञात होचुका था तथापि नियम करने की सिद्धि करने के लिये सूत्रकार ने भेद से अगर उपजता 
है , यो यह सूत्र बढिया कह दिया है श्रर्थात्‌-पूर्व सुत्र से भेद करके अर की उत्पत्ति होना कहा जा 
चुका है किन्तु “ एकयोगनिदिष्टानां सह वा भ्रवृत्ति' सह वा निवृत्ति:” इस परिभाषा अनुसार साथ 
मे सघात और भेद-सघातो से भी श्र का उपजना कहा ज्ञा सकता है जो कि इष्ट नही है। अतः 
भेद से ही अणू की उत्पत्ति का नियम करने के लिये ही यह सूत्र बनाना पड़ा । 
अब: स्कंघाश्च भेदसंघातेभ्य उत्पच्चन्त इति वचनात्स्कंधानामिवाणुना भपि तेभ्य- 
उत्पत्तिविधानान्नियमोपप्त्त्यथृम्रिद॑ झत्रं भेदादशरिति ग्रोच्यते । तस्पाद्मेदादेवाणरुत्पधते 
न संघातादुसेद्सघाताभ्यां वा स्कंधवत । भेदादरशरेपेत्यवधारणानिष्टेश्व न स्कन्धस्य भेदादु- 
त्पतिनिषृत्तिमेंदादेवेत्यवधारशस्येष्टत्वातू । 
भेद और सघात तथा भेद-संघात दोनो इन तीन उपायो से श्रण॒ये भ्ौर स्कन्ध उत्पन्न हो 
जाते हैं। इस, पूर्व सूत्र के वचन से ही स्कन्धों के समात अखुझो का भी उन तीनों उपायों से' उत्पत्ति 
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होजाने का विधान होचुका है, किर भी नियम की सिद्धि कराने के लिये “ भेदादखु-” यो वह सूत्र 
वढिया कहा जा रहा है तिस कारण सिद्ध होजांता है कि भेद से ही परमास्यु उपजता है सघात 
अथवा भेदसंघातो मे परमार नही उपजता है। जैसे कि तीनो से या भेद से भ्थवा भेद संघातो से 
स्कन्ध उपजता है ( व्यतिरेक दृष्टान्त )। भेद से भ्रद्म ही उपजे ऐसा भ्रयीग व्यवच्छेदक नियम करना 
इष्ट नही है। श्रत भेद से स्कन्ध की उत्पत्ति होजाने की निशृृत्ति नही होसकी हा भेद से ही भरणु की 
उत्तत्ति होना इस पूर्वे भ्रवधारण को इब्ट किया गया है उत्तरवर्त्ती श्रवधारण करना ठीक नही है। 
भ्र्यात्‌-- एवकार तीन प्रकार का माना गया है, जो कि प्रन्ययोगव्यच्छेद, भ्रयो गव्यवच्छेद 
भौर श्रत्यन्तायोगव्यवच्छेद इन तीन श्र्थो मे प्रवर्त रहा है “ पार्थ एवं धनुर्धर ” यहा विश्येष्य के साथ 
लग रहा एवं भ्रजु न से भिन्‍न वीरो मे प्रक्ृृष्ट धनुर्धरपने का व्यवच्छेद कर देता है “ शख: पाण्डुर 
एवं” यहा विशेपण के साथ जुड रहा एवकार शास्त्र मे पाण्ड्डरत्व के प्रयोग का व्यवच्छेद कर देता 
है “ नील॑ सरोज मवत्येव ” यहां क्रिया के साथ लग रदह्दा एवकार कमल मे नीलत्व के श्रत्यन्त भ्रयोग 
का व्यवच्छेद करता है | तब तो कही नीला झौर क्वचित्‌ पीला, लाल झ्रादि भी कमल होता है यद 
सघ जाता है, प्रकरण मे “भेदात्‌ भ्रर्ु'” यहा पचमी विभक्ति का श्रथ हेतुत्व मान लिया ता “'मभेदहेतुं- 
का या उत्पत्तिस्तत्पत्तियोगी भ्ररु:” यो शाब्दवोध होगा भ्रत “भेद-हेतुक एवं भ्रणु:” यह विशेषणशसगत 
एवकार लगाना प्रच्छा दीखता है, भेदहेतुक भ्रग्रेव यह विशेष्य सगत एवं भ्रन्ययोगण्यवच्छेदक 
ठीक नही । पहिले यही एवकार इष्ट किया गया है, विवक्षा की विचित्रता से विंशेषण भी विश्येष्य 
होजाता है । 
विभाग: परमाएनां स्कृंधभेदान्न वाणवः। 
नित्यतवादुपजायंते मरुत्यथवदित्यसत्‌॥ २॥ 
संयोगः परमाणुनां संघातादुपजायते । 
न स्कंधस्तइ्देवेति वक्‍तु' शक्तेः परेरपि ॥ ३ ॥ 
यहा वैश्षेषिक भाक्षेप करते हैं कि स्कन्‍्ध का भेद होजाने से परमाणये नहीं उपजती हैं। 
क्योकि पृथिवी, जल तेज, वायु, द्रव्यो की जाति से चतुविध भौर व्यक्ति भपेक्षा भ्रनन्‍्तानन्त १रमाखूये 
नित्य हैं, परमाणुश्रो का उत्पाद भ्ौर विनाह नही होता है हा क्रिया भादि करके स्कन्ध का विदारण 
होजाने से परमाणुओं का विभाग गुण उपज जाता है “ क्रियातो विभाग.” विभाग गुण तो कारणो 
से जन्य माना गया ही है। भ्राकाश के समान नित्य पंरमासुभो की छेदन से उत्पत्ति नही होसकती 
है। आचाय॑ कहते हैं कि यह तुम वेशेषिको का कहना प्रशसायोग्य नही है,भ्ू ठा है, निदनीय' दृषणीय 
है क्योकि स्कन्ध के विषय मे तुम्हारे ऊपर भी यो श्राक्ष प किया जा प्कता है कि परमासुो का 
सम्मिञ्॒ण होजाने से स्कन्ध नही उपजता, है किन्तु परमाणुभ्ो का पृथरभूत सयोग ही उपज जाता है 
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उंस हो आकाश का दृष्टान्त यहा भो उपयोगी होजाता है ग्रर्थात्‌-प्रणुप्रों के सघात से नित्य श्राकाश 
के समान स्कनन्‍्ध नही उपजते है । 
दूसरे बौद्ध पण्डित करके भी यो कहा जा सकता है कि अससृष्ट परमाणुये भिड कर पुनः 
अत्यासन्न अ्रवस्था मे नवीन ढंग से उपज जाती है, कोई नवोन श्रवयवी स्कनन्‍्ध नही बन जाता है । 
साख्य यो कह सकते हैं कि श्रनादि काल से आकाश के समान सद्भूत होरहे नित्य स्कन्ध उपजते ही 
नही हैं। “ स्व सवत्र विद्यते ” केवल तिरोभूत स्कन्ध हो मिश्ररा ग्रवस्था मे व्यक्त होजाते है । जैन 
तो वेशेषिको के ऊपर वैसा का वैसा ही आक्षेप उठा सकते है, कि परमाखूप्रो के सघात से कोई 
अवयवी द्वव्य नही उपजा है केवल सयोग ही उपज गया है। श्रवयविने दत्तो जलाञ जअलिबवैंशेषिकेश 
महापण्डितेन, अपसिद्धान्तोयं वैश्षिकाणाम्‌” | 
ननु च संघातः संयागविशेष एवं ततः कथ परमाखणूनां परस्परं सयोगः समुपज्ञायेत 
तस्यासंयोगजत्वात्‌ । सर्वत्रावयवर्सयोगपूर्वस्थादयविसंयोगर्य॒प्रमिद्धेबीरणादौ द्वितंतुकसंपोग- 
बत्‌ परस्परमवयवानां तु संयोगस्पान्यतरकर्म जस्योंभयकर्म जर्य वा प्रतीतेरस्खलद्ग॒पत्वात्‌ | 
ततः संघातादवयविन एवं स्कंधापरनाम्न उत्पत्तिन सयोगस्येति चेत्‌, वहिं. विभागों भेद एबं 
प्रतिपाचते ततः कथ दृचशुकादे! स्कन्धस्य विभाग! संमुपजायेत तस्याविभागजर्वात्सवत्रावय- 
वरधिभागपूर्वस्थावयविविभागस्य विभागजब्रिभागस्य असिद्धे राका शस्कध दल विभा गवत्‌ | पर- 
स्परमवयत्रानां तु विभागस्थान्यतरकर्मजस्योभयकर्म जस्य वा प्रतीतेर्शाध्यत्वात्‌ कथ इचण- 
कादिस्कंधमेदादिमागस्येवो त्यत्तिरभ्युपगम्यते सवद्सिः | हु 
वेशेषिक अपने ऊपर पआये हुये ,जैनोक्त आक्षेपका निवारण करते हुये स्व-पक्ष का श्रवधारण 
करते हैं कि हमने जो यों कहा था कि स्कन्ध का छेदन, भेदन होजाने से परमासुओ का विभाग गुण 
उपज जाता है, श्राकाश के समान नित्य परमाणूये नही उपजती है। इस पर जैनो ने हम वेशेषिको के 
ऊपर भो यही श्राक्ष प ज्यो का त्यो धर दिया कि परमाणुओरो के सम्मिश्रणा से भी परमाणुओं का 
सायोग मात्र ही उपजेगा स्कनन्‍्ध या अ्रवयवी नही उपजेगा, इस पर हम वंज्लषिको को यह कहना है, 
कि सधात तो एक प्रकार का सयोग विशेष ही है। उस सघात से परमाणझ के परस्पर मे सयोग 
भला कैसे उपञ्ञ सकेगा ? बताओ तो सही । क्योकि परमाणुओरो का वह सयोग तो किसी अ्रन्य सायोग 
विशेष से जन्य नही है, क्रिया से परमाणुम्रो का संयोग होजाना माना गया है। पहिले ईरुघर इच्छा, 
भ्रग्तिसयोग, वेग अरदृष्ट, श्रादि क/रणो से परमाणुझरो मे क्रिया उपजती है, क्रिया से परमभाणुओं का 
विभाग होजाता है तदनन्तर पूर्व संयो ।का नाश होता है पुनः उसी क्रिया से उत्तर देश-वर्त्ती पदार्थ 
कफे साथ सयोग होजाता है, अ्रत' परमाणूप्रका सयोग किसी अन्य सघात यानी सयोगसे जन्य नही है। 
, सभी स्थलों पर अ्रवयवो के संयोग को पूववर्त्ती मानकर भ्रवववी का सॉँयोग होना ही प्रसिद्ध 
होरहा है. जैसे कि तृण विशेष से बने हुये वीरण ( बुण्स ) तुरी श्ादि मे दो दो तच्तु दाले दुमुता.का 
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संयोग वेचारा भ्रवयव संयोग पूर्वक है । यानी झवयवो के सयोग से भले ही अ्वयवी का संयौग॑ 
होजायगा किन्तु प्रवयवी सयोग से श्रवयवों का सयोग कथमपि नही उपजता है। तो फिर जैन या 
दूसरे पण्डित यो कैसे कह सकते है कि सघात से परमाणुझ का सायोग ही उपजेगा, स्कन्ध नही ? 
हा भ्रवयवो के परस्पर मे होरहे सायोग तो कोई श्रन्यतर कर्म-जन्य हैं शौर कोई उभय फर्म-जन्य हैं । 
सयुक्त होने वाले दोनो सूत्रो मे से किसी एक सूत में क्रिया होकर दूसरे स्थिर सूत के पास उसका 
चला जाना रूप क्रिया से जो चयोग होता है वह भ्रन्यतर कमं-जन्य है, एक कपाल मे क्रिया होकर 
धरे हुये दूसरे कपाल मे उसका मिड जाना भी श्रन्यत्र कमंजन्य सणोग है। विभक्त होरहे मल्लो या 
मेढ़ो दोनों मे क्रिया होकर भिदठ जाना उभय कर्म-जन्य सयोग माना गया है। कोरिया कभी दोनों 
तन्तुओं को सरका कर उनका सयोग कर देता है, कुलाल भी दोनो कपालो को भिडा कर सयुक्त कर 
देता है, यह भ्रवयवो का उभय कर्मे-जन्य सयोग है। 
परमासुप्रो के संयोग भी दोनो ढगो श्रनुसार क्रियाओ से होजाते हैं, यों श्रवयवों के ग्रन्यवर 
कर्मजन्य भ्रथवा उभय कर्म-जन्य होरहे सयोग की निर्वाध प्रतीति होरही है, इस प्रतोति के स्वरूप का 
किसी भी कारण से स्खलन नही होता है तिस कारण सिद्ध होजाता है कि परमाणुझ्नो या म्रवयवो के 
सधात से स्कन्ध इस दूसरे नाम को धार रहे भ्रवयवी की ही उत्पत्ति नही होपाती है। ऐसी दशा में 
श्राप जैनो ने हमारे ऊपर जा श्राक्ष प किया था, वह ठीक नही है । वेशेषिको के यो कहने पर अब 
प्राचार्य कहते हैं कि तब तो इसी ढंग से तुम्हारे कटाक्ष का भी निवारण होजाता है । देखिये आप 
वैशेषिको ने यो कटाक्ष किया था कि स्कन्‍्ध का विदारण होजाने से परमाणुझ्नो का मात्र विभाग 
होजाता है भणुये नही बनती है इस पर हम जैनो का यह कहना है कि स्केन्धो का भेद तो एक प्रकार 
का विभाग ही समझाया जाता है उस विभाग स्वरूप भेद से हृचणुक, ध्यछुक,श्रादि स्कंधो का विभाग 
भला फंसे उपज सकता है ? किचित्‌ विचारो तो सही | यह हृघणक का विभाग फोई विभागज विभाग 
थोडा ही है जो कि विभाग से उपज जाय । वह हृधणुक झ्रादि भ्रवयवों का स्कन्‍्ध विभाग तो दूसरे 
विभागों से जन्य नही है। सभी स्थलो पर भ्रवयवों के विभाग-पूर्वक ह'रहे प्रवयवी के विभाग की ही 
विभागज विभाग स्वरूप करके प्रसिद्धि होरही है, जैसे कि झ्राक्ाश् के साथ वृक्ष की पीढ के दा भागो 
के एक दल का विभाग से जन्य विभागज विभाग है। 
भर्थात--यूक्ष के नीचले भाग तना में कुठारसंपात-जन्य क्रिया करके विभांग उपजा यह 
क्रिया-जन्य पहिला विभाग है जो कि एक दल का दुसरे दल के साथ है। पुन इस विभाग करके उस 
पीढ के भ्राघे दल का झाकाछ देश के साथ विभाग उपजता है, वह कारणा-मात्र विभाग-जम्य दूसरा 
हुआ विभागज विभाग है। अथवा किसी ने वृक्ष के साथ हाथ को भिड़ा रखा है, भ्रव पुरुषार्थ द्वारा 
हाथ 'मे किया उपजा करके हाथ और वृक्ष का विभाग किया पद्चात्‌ उस हस्त बृक्ष विभाग करके 
शरीद के साय हुक का विभारों भो उपज जाता है। पह काच्णफ्काएए विभाय-जप्य विभागज 
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विभाग है। बात यह है कि अ्वयवो के विभाग से भले ही प्रवववी का विभाग होजाय किन्तु श्रवयवों 
( स्कन्ध ) के विभोग ( भेद ) से अ्रवयवों ( परमाखुओ ) का विभाग कथमपि नही होसकता है, हां 
अवयवों के परस्पर मे होरहे भ्रन्यतर कर्म-जन्य अथवा उभय कर्म-जन्य विभागों की प्रतीति होरही 
है जो कि प्रतीति किसी के द्वारा वाधी नही जाती है । 
अर्थात्‌-भ्रवयवों के विभाग तो क्रियाओ से ही होते माने गये है, फिर श्राप वैशेषिको ने 
इससू” की दूसरी वाकत्तिक द्वारा दचणुक, व्यण॒क, श्रादि स्कन्धो के भेद ( विभाग ) से परमाणुओं के 
विभाग की ही उत्पत्ति होना किस प्रकार स्वीकार कर लिया है ? बताग्रो यदि झाप वेशेषिक स्कन्ध 
के विदारण से परमाणुप्रोका विभाग होजाना इष्ट कर लेंगे तो दूसरे पण्डितो करके यो श्रवश्य कहा 
जा सकता है कि सघात से परमाणुझो का सयोग ही उपजता है स्कन्ध या प्रवयवी नही । इत्त श्राक्षेप 
का आ्राप कोई समुचित उत्तर नही दे सके, तीसरी वातिक द्वारा किया गया श्राक्षेप वैशेषिक्रों के ऊपर 
तदवस्थ है । 
| तस्यावयत्रभेदाद काशादिमागो विभागज एवेति चेत्‌ तहि परमाणुसंघातादाकाश- 
देशादिया संयोगोपि संयोगजोप्तु ' अथ परमाणुसंघातादुत्पन्नेनावयविना व्योम।दे! सयोगः 
सयोगजो न पुनः प.२)शुभिस्तरय संयोग इति मत तहिं स्कंधभेदादत्पन्नस्य परमाणोरकदे- 
शादिभ्यो विभागों न विसागजः कि तु रबन्धभेद इति सर्व समान पश्यार्ध: | 
यदि वशेपिक यो कहै कि उस स्कन्ध के प्रवयवों का भेद होजाने से हुआ श्राकाश के स।थ 
विभाग तो विभागजन्य है, श्रत स्कन्‍्ध के विदारण से परमाणुये नही उपजी है, किन्तु अवयव भेद 
स्वरूप विभाग से उस अवयवी स्कनन्‍्ध का उन पृवरवर्ती श्राक,श प्रदेशों के साथ विभाग उपज जाता 
है यह हमारे यहा विभागज विभाग माना गया है। यो कहने पर तो आचायें कहते है कि तब तो 
परमाणुओ के सघात से हुआ श्राकाश देश, भूमि प्रदेश आदि के साथ संयोग भी संयोगज ही होजाओो 
श्र्थातु-वैशेषिको ने जैसे स्कन्ध के श्रव्यवो का विदारण होजाने से श्रणु की उत्पत्ति नही मानकर 
केवल स्कन्‍्धावयवों का आकाश के साथ हुआ विभागज विभाग ही इष्ट कर लिया है। उदी प्रकार 
हम भी विक्ष प डाल देगे कि परमाणुओ के सयोग-विशेष स्वरूप साघात से कोई भ्रवयवी स्कन्ध 
उत्पन्न नही होता है केवल पूर्व प्रदेशों से न्‍्यारे श्राकाश प्रदेशों के साथ उन श्रणुओ का सयोग 
होगया है जो कि सयोगज सयोग है। 
इस पर यदि वशेषिको का यह मन्तव्य प्रकाशित होय कि परमाणुओ के सघात से श्रवयनी 
उत्पन्न होता है और उस उपजे हुये श्रवयवी के साथ हुआ्आा झाकाश, भूमि, ऋादि का सयोग ही सयो- 
गज होता है, किन्तु फिर परमाणुओ के साथ उस ध्राकाश झादि का सयोग नही होपाता है। जब 
कि परमाणुप्रो के अवयवी बन चुके तो परमाणुम्रो के साथ ध्राकाश का सायोग होजाना अलीक है। 


भ्रब ग्राचार्य कहते हैं कि तब तो हम जेन भो अपना भभीष्ठ यो प्रकाशित करे देते हैं, कि स्कन्ध का 
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विदारण, होजाने से परमाझुये उपजते है । स्कन्घ भेद से उपज चुके परमाणु का भी एक देश, भूमि 
प्रदेश, आदि के साथ हुआ विभाग तो विभागज विभाग नही है किन्तु स्कन्ध का भेद ही है इन सभी 
व्यवस्थाशो को हम समान रूप से देख रहे हैं । 
यानी वेशेषिक जो प्राक्षेप करते है, उसी प्रकार उनके ७पर दूसरे विद्वानों द्वारा भी भाक्ष प 
किया जा सकता है, त्था वैशेषिक जो भ्रवयवी की उत्पत्ति होजाने मे समाधान करते है. वही परमा- 
ग़॒ुझो की उत्पत्ति मे भी समाधान होजाता है, यहा रूक्ष पक्षपात के सिवाय कोई भ्रन्य गम्भीर प्रमेय 
का अध्तर नही है, जिससे कि वे स्कन्ध की उत्पत्ति तो मान लेवें भौर परमाणु की उत्पत्ति मे रोडा 
प्टका देवे ढ॥ भ्रतः सिद्ध है, कि स्कन्ध के भेद से परमाणु की उत्तत्ति होजाती है, दधणुक स्कन्ध से 
एक परमाझु का एक देश के साथ विभाग होकर परमाएु उपजता है भर श्यणुक अवयवी से दृधश॒क 
को भ्लग कर एक परमाणु का दो देश से विभाग होजाने पर परमाण उपजता है. एवं चतुरणुक का 
विदारण होजाने से एक साथ चारो भअरणुर्यें भी उपज सकती है, भौर कदाचित्‌ एक परमाणु का तीन 
प्रदेश वाले व्यगुक से विभाग होकर ए ६ भ्रग्ु उपजता है, एक देश श्रादि यहा पडे हुये प्रादि छाव्द का 
यही तात्पयें जंचता है । 
यदि पुनरवयवानां संयोगादवयचिनः प्रादुर्भावस्तद्भावे मावाचदभावे चामावाद्‌ 
विभाव्यते तदा तत एवं परमाणुनां स्कंधमेद।स्प्रादुर्भावो स्तु । 
यदि फिर वेशेषिक यो कहे कि भ्रवयवों के सधोग से भ्रवयवी की उत्पत्ति होरही बालक, 
बालिकाओ, तक को दृष्टि-गोचर है. क्योकि श्रवयवी और प्रवयवो के कार्य कारखा भाव में प्रस्धय 
झौर व्यतिरेक घटित हो रहा है, भवयवो के उस प्योग के होने पर भ्रवयवी का भाष , उत्पत्ति ) है, 
झौर उस झवयवो के संयोग का श्रभाव होने पर ध्रवयवी का उत्पाद नही होपाता है, श्रतः भ्रवयवी 
भौर भ्रवयवो का उत्पाद्य, उत्पादक भाव विचार लिया जाता है। तव तो हम जैन भी कहेगे कि तिस 
ही कारण से यानी कार्यका रण भाव के परिनिष्ठापक माने गये श्रन्वय व्यतिरेको भ्रनुसार परमाणुगो 
की भी स्कन्ध के विदारण से उत्पत्ति होजाश्रो भर्थात्‌ स्कन्ध का विदारण होने पर श्रणुयं उपजती 
है, यों यहा भ्रन्वय घट गया झौर स्कनन्‍्ध का विदारण नही दोने पर भसुयें नही उपज्ञती हैं, यह व्यति- 
रेक घटित होगया । भ्रतीन्द्रिय पुण्य पाप या ईश्वर के साथ भी कार्यों का भ्रन्वय व्यतिरेक बनाने मे 
जो झ्ापका शरण्य है, उसी प्रमाण की शरण इस भ्रवसर पर भी ले लोजियेगा, जब [क बडे स्कन्धो 
का भेद होकर छोटे छोटे भवयव उपज जाते है, तो यो उत्तरोत्तर धारा चलते हुये यह छोटे प्रवयवों 
का भ्रन्तिम विश्राम लेने का स्थल परमाणु हो होगा । न्यायप्राप्त हो रहे समीचीन प्रिद्धान्त का विचार- 
छाली विद्वानों करके स्वीकार कर लेना ही प्रशस्त मार्ग है ' 
नित्यत्वाद तेषां न प्रादुर्माव इति चेन्न, तन्नित्पत्वस्य सवंथा अनवसायात्‌ । नित्या) 
प्रमाणव; सदकारणवस्वादाकाशादिव।दत्यपि न सम्यकू, तेषामकारणपश्वासिद्धं) ।' पृदुगलद्र- 
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व्यस्य तदुपादानकारणस्य सादाद. रकंपमेदस्य च सहकारिण: प्रसिद्ध स्तद्धाने वां मेत्रात्‌ । 
बैशेषिक कहते है, कि परमाणुये तो श्रनादि से अनन्त काल तक प्लूव बनी रहने के कारण 
नित्य हैं, म्रत. स्करत्धों के विदरण मे उन परमाणुप्रो को उत्पत्ति नहीं होती है । ग्रन्थकार कहते है, 
कि यह तो नही कहना क्योंकि उन परमाणुभ्रो के सर्वथा नित्यपनत का निश्चय नही होरहा है, हाँ कर्थ- 
चित्‌ नित्य परमाणुओों का स्कन्ध से उत्पन्न होजाना अविरुद्ध है। यदि वेश्लेषिक पुन आवेश से आकर 
यो अनुमान बना कर कहे कि परमाणुय ( पक्ष ) नित्य हैं, ( साध्ययल ) सत्‌ होते सन्‍्ते कारणवाले 
नहीं होने से ( हेतु ) आकाश, आत्मा, आदि द्रव्यो के समान ( अ्न्वयहष्टान्त ) इस अनुमान के हेतुदल 
मे यदि केवल सत॒पना ही कहा जप्ता तो घट, पट, ग्रादि अ्रनित्य पदार्थों करके व्यभिचार आजाता ग्रेत्त: 
ग्रकारणवात्र्‌ कहा गया है, घट पट, शआ्रादि अपने जनक कारणो करके सहित होरहे कारणावान्‌ हैं। 
झौर यदि भ्रकारणवानूपना इतना हो हेतु कह दिया जाता तो प्रागभाव करके व्यभिचार होजाता है, 
“अ्रनादिः सानन्‍त: प्रागभाव.” अ्रनादि काल से चला आ्रारहा प्रागभाव अपने उत्तादक कारणो से रहित 


है, भ्रतः “सत्वे सति” यह विशेषण दिया गया है। 
हमारे यहाँ प्रागभाव को द्वव्प श्रादि सदभूत षड्-वर्ग मे नहीं गिनाया गया है, चारो अभाव 


पदार्थों मे प्रागभाव पड़ा हुआ है, अत्त: “सत्वे सति अ्रकारणवत्व,, हेतु से परमाणु मे नित्यत्व सिद्ध 
होजाता है। श्रब श्राचाय कहते है. कि वैशेषिकों का यह कहना भी समीचीन नही है, क्योकि उन पर- 
माणाुश्रों का स्वकीय कारणोसे रहितपना अ्रसिद्ध है, श्रतः वेशेषिको का सद्भ्रकारखवत्व हेतु स्वरूपा- 
सिद्ध हेत्वाभास है, जब कि उत्त परमाणुप्रो के उपादान कारणा होरहे दृचशुक, त्यणुक, श्रादि अशुद्ध 
पुद्गल द्रव्यों का सद्भाव है और उन परमाणाश्रो के सहकारी कारण होरहे स्कन्‍्ध विदारण की 
सवंत्र प्रसिद्धि है। श्रथवा उन उपादान कारण और सहकारी कारणो के होने पर परमाणुश्रो का भाव 
( उत्पत्ति ) है, इस अन्वय से परमाणुओ का कार्य पना प्रसिद्ध होजाता है, अपने उपादान कारण शौर 
सहकारी कारणो के साथ परमाणु ) का व्यतिरेक भी बन जाता है, अतः बडे स्कध के विदारण से 
छोटे छोटे परमाणुश्रो का उत्पाद होजाना सिद्ध हुशा । 
सत्तमपूर्वंक; स्कन्धो न स्कपपूर्व++ सत्रभोर्ति यत. स्कंधादणुरुत्पद्यत इति चेन्न, 

प्रमाणाभावात्‌ 

वेशेषिक कहते है कि सूतो से वस्त्र बनता है, चून की करिकाओं से लूड़ बन जाती है, बूरे 
से पेड़ा बन जाता है, भ्रतः सूक्ष्म परिमाण वाले द्रव्य को पूर्ववर्ती मान कर बडा स्कन्ध बन जाता है, 
किन्तु बडे परिमाणवाले स्कन्ध को पुववर्त्ती कारण मान कर अल्प परिमाण वाला छोटा अ्वयव उपज 
कर आत्म लाभ नही करता है, जिल्से कि जैनमत अनुसार बडे स्कन्ध से परमाखू की उत्पत्ति मानी 
जाय । अर्थात्‌-बडे स्कन्ध से छोटे परमाणु की उत्पत्ति नही होसकती है, जगत मे छोटो ने बड़ो को 
उत्पल्न किया है, बड़ो ने छोटो को नही, हाँ बड़े नष्डः होकर भले ही' छोटे होजांय । 
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ग्रन्थकार कहते है, कि यह तो नही कहना क्योंकि इस तुम्हारे मनमाने सिद्धान का पोषक 
कोई बलवत्तरप्रमाण नही है, छोटो से ज॑ंसे बडे उपजते है, उसी प्रकार वडो से भी छोटे उपज जाते 
हैं, कीच से कमल उपज जाता है, साथ ही कमल का भी सड, गल, कर कूडा वन जाता है, बड़े बडे 
कुलीन पुरुषो के यहा तुच्छ प्रकृति के मनुष्य जन्म ले लेते है, कई राजा, मह राजो, या वादशाहो के 
सन्‍्तान, प्रतिसन्तानमे भाड बुहारना, पल्‍लेदारी करना,पंा हाँकना, झ्रादि नीच कर्मक रके श्राजीविका 
चलाने वाले उपज जाते है, ससार की गति बडी विचित्र है। बडे माता पिताझो से छोटे बच्चे उपजते 
है, वडे गेहू से पिस कर चून के करा वन जाते हैं, मीठे खण्डो से कुटकर बूरा वनता है, पहाडो को 
काट कुट कर पटिया, चाको, मूर्तिया. गट्टिया भादि टुकडे, कर लिये जाते है. इसी प्रकार बडे स्कन्घो 
से भी छोटे श्रणा उपज जाते है, इस सिद्धान्त मे प्रमाणो का सदभाव है। 


विवादाध्यासितः स्कंधो जायते सूक्ष्मतोन्यतः । 
स्कंधतवात्पटवर्पोक्तं येरेवें ते वदत्विदय॥ ४ ॥ 


विवादगोचराः सृक्त्मा जाय॑ते स्कंधभेदत: 
सुद्मत्वाद दृष्टस्त्रादिखंडवद्श्रान्त्यमावतः ॥ ५ ॥ 


वशेपिको का प्रननुमान है, कि प्रतिवादों के यहा विवाद मे प्राप्त होरहा स्कन्ध ( पक्ष ) 
किसी भ्रन्यसू्ष्म परिणाम वाले कारणो से उपजता है, ( ताध्य ) स्कन्ध्र द्ोने से ( हेतु ) पद के समान 
( अन्वयहृष्टान्त ) । श्राचार्य कहते है, कि इस प्रकार जिन वेशेषिकों ने इतना बहुत भ्रच्छा कहा है। 
साथ ही वे यह भौर भी कहे कि वंशेषिक या नयायिको के यहा यो विवाद मे पडे हुये कि सूक्ष्म भ्रव- 
यव उपजते भी हैं, या नही उपजते हैं ? सम्भव है, सृक्ष्म पदार्थ नही उपजते होयगे, प्रथवा उपजते 
ही होयगे तो अपने से छोटे परिमाणवाले कारणो से ही उप्रज सकते हैं, ऐसे विवाद विषय हो रहे 
सूक्ष्म अ्वयव ( पक्ष ) स्कन्ध के विदारण से उपजते हैं, ( साध्य ) सूक्ष्म होने से ( हेतु ) देखे जा चुके 
या फाडे जा चुके वस्त्र, पत्ता, भ्रादि के खण्ड समान ( श्रन्वयहष्टान्त )! यह भप्रनुमान निर्दोष है, स्क- 
न्धो से परमाणओ की उत्पत्तिका ज्ञान फरनेमे भ्रम ज्ञान होजाने का श्रभाव है, प्रश्नान्त या असम्भवद्‌- 
वाधक प्रमाणों से वस्तु की सिद्धि होजाती है। 


धनकारपासपिण्डेन सत्मेण व्यभिचारिता। 
हेतोरिति न वक्तव्यमन्यस्यापि समत्वतः ॥ ६ ॥ 
श्लियावयवरकर्पासपिंडसंघाततो यथा । 
घनावयवकर्पासपिंडः समुपजायते ॥ ७॥ 


पंचम-अ्रध्याय ३३३ 


तथा स्थविष्ठपिडेम्यो. +एष्ठो निविडपिण्डकः 
प्रतीतिगोचरोस्तु से यथ[सूत्रोषपादित; ॥ ८ ॥ 


य द वैशेषिक उक्त अनुमानो मे दोष लगाते हुये यो कह बैठे कि कपास की उठी हुई रूई को 
घना कर सूक्ष्म पिण्ड बन जाता है, वडी रूई की गठरिया को दवा कर छोटी पोटली बना ली जाती 
है, काटनप्रैसमिल द्वारा पाच मन रूई के बडे पिडो की छोटी गाठ बनाली जाती है, अत" रुईं की 
गाठ में छोटापन हेतु रह गया किन्तु वहा बडे स्कन्ध का विदारश नही है, प्रत्युत वहा गाठ से चौग्रुनी, 
पत्रगुनी, बडो कई पुटरियो का सघात है, इस कारण जैनो के सूक्ष्मत्व हेतु का रूई के दवे हुये घने 
पिड करके ध्यभिचार हुआ । आचाय कहते है. कि यह तो वेशेषिको को नही कहना चाहिये क्योकि 
यो तो तुम वेशेषिको के दिये हुये भ्रन्य स्कन्धत्व हेतु का भी समान रूप से व्यभिचार दोष श्राता है, 
देखिये जैसे शिथिल प्रवयव वाले कपास पिडो के सघातसे दवाया जाकर घन अ्रवयव वाले कपाप्त पिण्ड 
की श्रच्छी उत्पत्ति होजाती है, उसी प्रकार अधिक स्थूनर पिण्डो से अतिशय सूक्ष्म होरहा घन पिण्ड 
उपजता प्रतीतिश्रो का विषय होरहा समभा जाओ | श्रर्थात्‌-स्थूल पदार्थों के सघात ( सम्मिश्रण ) 
रो श्रल्पपरिमाणावाला घन पिण्ड उपज जाता है। 

बडे बडे रूई के छन्तीभूत पिण्डो से जा छोठे छोटे घन पिण्ड उपजे हैं, उनको तो स्कधमेद- 
पूर्वक ही कहा जायगा, सूक_्म मीमांसा करने पर प्रतीत होजाता है, कि वृक्ष मे लगे हुये कपास के टेटो 
को झोट कर कुछ बडे परिमाणवाली रुई उपज जत्ती है, रुई को देशान्तरो में भेजने के लिये पुन: 
दबाकर के घनी गाठ बना ली जाती है, गाठ को खोल कर पुनः फैला लिया जाता है, फैलो हुई रई 
को पुनः तात या दूसरे यंत्र से पीन कर फुला लिया जाता है. रुई के फूले हये रेशो को वट कर सूत 
बनाने के लिये पुनः चरखा द्वारा एठा जाता है, इस प्रक्रिया मे कई बार छोटे से बडे और बड़े से छोटे 
श्रवयव बनते रहे है. सुवर्ण के भूषणो को कई वार तोड फोड कर बनाने मे भो छोटो से बड़े और बड़े 
से छोटे श्रवयव वनाने पडते हैं, तोल समान होते हुये भी गेंहू से गेहू का चुन अधिक स्थान को घेरता 
है, शभ्रतः छोटे ग्रवयवों के संघात से ज॑से बड़े ग्रवयव की उत्पत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार बड़े श्रव- 
यवी के विदारण से छोटे अवयवो या परमाणुझञ्र की उत्पत्ति को स्वीकार कर लेना चाहिये, सर्वज्ञ 
की आम्ताय अनुसार कहे गये " भेदादखणु:” इस सूत्र मे उसी सिद्धान्त का ही तो प्रतिपादन किया 

गया है, जो कि बडे पिण्ड के छेदन, भेदन, ले छोटे अवयव का उत्पाद होना जगद्प्रसिद्ध है ! 
विवादापज्नोचयवी स्वपरिमाणादणुपरिमाणकारणारवब्धोवयब्त्वात्‌ पटवदिति यैरु- 
क्तमनुमानं ते वदन्त्विदसाप विवाद्ग्रोचच॥ बच्मा: रघूलमेदपूवेका: श्रज्मस्वात्‌ पटखणडादिव- 
दिति। पनकर्पासपिंडेत सत्मेण शिथिल्ञावयवकर्पासर्पिंडमंघातारब्धेन सत्मस्वस्य देनोव्यमि- 
चारान्नेंद बर्दंदीति चेंदू, समानमन्यत्र तेनेव स्वरिमत्णान्मद्र्परणाणकारणारब्चेनरर्याव- 
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त्वस्य हेतोव्यंसिचारात ! यथेर हि झिथात्ग्प्व्रि पडा सता सप्प्जायानों घनावय&- 
कपसिर्पिडः सूद्मो न २धूलमेदपूर्वकस्तथा स एव तेपां उ्थहिप्ठानां सयोगविशेषादु" जायमानो 
घनावयव। स्वपरिमाणाद नणुपरि सारण कारगा४८घ; प्रतीतिवपय: । ततो नाप्तोपज्ञ|मद्‌ नियम- 
कल्पनमिति यथा स्त्रोपपादितं तथैद्रास्तु । 
उक्त वात्तिको का विवरण इस प्रकार है कि विवाद-प्रस्त होरह्दा भ्वयवी ( पक्ष ) स्वकाथ 
परिमाण से श्ल्प परिमाण वाले कारणो से बनाया गया है, ( साध्य ) भ्रवयवी होने से ( हेतु ) पट 
के समान भ्न्वयहृष्टान्त ) । इस प्रकार जिन वंशेपिओो ने अनुमान कहा था वे इस अनुमान को भी 
प्रसन्‍नता पूर्वक स्पप्ट बोल देवें, मन मे कोई भ्रम नही करें कि जनो के निर्णात भौर नैयायिको के यहा 
विवाद के विषय होरहे सूक्ष्म प्रवयव ( पक्ष ) स्थुल अवयवियो के छिद, भिद, जाने को पृर्ववर्त्ती 
कारण मान कर उपजे हैं, ( साध्य ) सूक्ष्मपन होने से या श्रवयवपन होने से ( हेतु ) पट के टुकड़े या 
घट की ठिकुच्ची प्रथवा गेहू के चून भ्राद के समान ( श्रन्वयदृष्टास्त ) | 
इस अ्रनुमान को कहने मे वेशेषिक यदि यो विचार करें कि ढिल्‍्लक हिल्ले प्रवयव वाले रुई 

के पिण्ड का सम्मिश्रणा होजाने से बनाणे गये रुई के सूक्ष्म ( छटे) परिमाणवाले घने पिण्ड करके 
इस सृक्ष्मत्व हेतुका व्यभिचार झाता है, ध्रत* बलात्कार से स्वीकार कराये ये इस प्रकार श्रयुक्त दूसरे 
श्रनुमान को वैश्ेषिक नही कहते हैं । यो कहने पर तो शभ्राचार्य कहते ह, कि तुम वेशेषिकी के कहे जा 
चुके भय पहिले अनुमान मे भी समान रूप से व्यभिचार दोष भाता है, देखिये श्रपनी घनी ग्राठ के 
परिमाण से महापरिसाण वाले कारणों से बनाये गये उसी घनी रुई के पिण्ड करके प्रवधवित्व हेतु 
का भी व्यभिचार श्राता है, कारण कि जिस ही प्रकार कार्य के श्रव्यवहित पूर्व समय मे उपादान 
कारण होकर सदभृत होरहे ढीले विखर रहे श्रवयव वाले रुई के पिण्डो का उपादेय होकर प्नच्छा 
उपज रहा घने भ्रवयवों वाला रुई का पिण्ड सुक्ष्म परिम्राणवात्र्‌ है, वह छोटी रुई की गाँठ बेचारी 
स्थुल अवयवी के विदारण को कारण मान कर नहीं उपज रही है, तिसी प्रकार उन शिथिल होरहै 
प्रति स्थूल कपासों के सयोगविष्षेषो से उपज रहा वही घन भ्रवयववाला रुई की गाठ का पिण्ड बेचारा 
स्वकीय परिमाण से अ्नल्प ( महा ) परिमारण वाले कारणो से बनाया गया प्रतीतिपग्नो का विषय 
होरहा है, तब तो तुम वैक्षेषिको का पहिला कहा गया हेतु भी प्रनेकान्तिक हेत्वाभास है, तिस कारण 
सिद्ध होजाता है, कि “सूक्ष्मपरमाणवाले कारणो से ही स्थुल परिमाण वाले कार्य बनते हैं, स्थुल 
परिमाण वाले कारणोसे सूक्ष्म परिमाण वाले कार्य नही बनते हैं यह वैशेषिको द्वारा की गई नियमकी 
कल्पना कोई सर्वेज्ञ माप्तके झाद्यश्ञानका विषय नही है,भल्पश्ञ पुरुष दीन है त्रिलोक, ज्रिकालमे अवा- 

घित होरहे नियम का प्रतिपा"न नही फर/कते है, अत” सर्वज्ञ की परम्परा से प्राप्त हो रहे उमास्वामी 
जस प्रमार भेद से भगणु की उत्पत्ति कही गई है, श्रौर भ्ाचार्यो द्वारा उसमे जो 


है 


महा राजक्ृत सूत्र मे 
समीचीन युक्तिया दी गई है, उसी प्रकार नियम की कल्पना करो। 
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प्र्थात--मैद यानी विदारण से हो श्रणु उपजता है, यह पर्व अवधारण करना श्रच्छा है। 
रूई की पंचमनी गाठ से जो छोटी इक्रमनी, दुमनो, गाठे तोंड फोड कर बना ली जाती है वे भ्रवयव 
तो भेद से ही उपजे हुये माने जायगे वंशेषिको की उत्पादविनाश- प्रक्रिया केवल फटाटोत दिखाना 
है उसमे रहस्य कुछ भी नही है, कपडे को फाड़देने पर श्रव्यवहित उत्तर समय मे फट खण्ड पट उपज 
जाता है । वहा अ्वण्बों का भेद होते होते पडणुक, पच्ाणक, चतुरणुक, व्यणुक, हचणुक, परमागणुये 
होकर पुन: परमाणुश्रो मे क्रिया द्वारा दचरुक, व्यणुक, आदि उपजकर खण्ड पट बना है, ऐसी शेख- 
चिहली की सी कल्पनाओ्ों मे कोई प्रमाण नही है । 

तथाहि-हयो। परमाण्वीः "संघातादुत्ध्रम्रानो ह्िप्रदेशा स्का) कश्चिदाकाश- 

प्रदेशद्वय बगाही कश्चित्‌ परमाणुतरिधाण एवं स्वात्‌ | धृचण्कास्यां च स्वकारणाद।धक 
परिमाणास्यासुत्पधमानः कश्चिदाकश-प्रदेश चतुष्य।वगाही भहान्‌ । कशि्चित्युनरेकाकाश- 
प्रदेशावगाही ततोशरेबाबगाहविशेपस्य नियमाभावात्‌ | 

“ भेदसंघातेभ्य उत्पद्यते, भेदादणु. ” इन दो सूत्रो करके उमास्वामी महामना ने जो कहा 
है उसको पुनः स्पष्ट यो समझ लीजियेगा कि दो परमाखुओ के एकीभाव से उपज रहा दो प्रदेशों 
वाला दृधणुक स्कन्ध कोई तो आकाश के दोनो प्रदेशों को घेर कर अश्रवगाहु कर रहा है और कोई 
दो परमाणुझो के मेल से बना दृघशुक एक परमाण के बराबर परिमाण का धारी होकर श्राकाशके 
एक प्रदेश मे ही ठहर रहा है यहा तक कि अ्रनन्त परमाणुओ का समुदाय या वद्ध पिण्ड भी एक्र 
परमाणु वरावर होकर न्लाकाश के एक प्रदेश मे समा जाता है, हा एक परमाणु दो प्रदेशों पर नही 
ठहर सकती है। 

तथा अपने कारण होरहे परमाणुओं के प्रत्येक के परिमाण से श्रधिक परिमाण वाले दो 
दृघशुकों से उपज रहा कोई कोई चतुरणूऊ तो ग्राकाश के चारो ही प्रदेशो पर अवगाह करता सन्‍्ता 
महान्र है और कोई चतु रणूक फिर आ्राकाश के एक प्रदेश मे ही अवकाश कर लेता है कभो कभी ऐसा 
होजाता है कि दो दा प्रदेशों पर बंठे हुये दो दृघशुका से एक चतुरणशुक महान्‌ स्क्रम्व उपज गया वह 
केवल आकाश के एक प्रदेश पर हा अ्रवश्वान कर लता है। अत. अपने याना चतुरणुक के परिमाण 
से उसके कारण हृघणक का परिमाद् अधिक या भो कहा जा सकता है। सयुक्त या वद्ध अ्रनन्तानन्त 
परमाएुये भा एक, दा, तान, सब्वात श्रतस्यात, अदसा पर ठहर जाता हूँ यह वात अ्रवश्य है कि तीन 
परमाणु यदि दा प्रदेशा पर ठह़रे था ना परनाशुत चार अदेया पर ठहरेंगा ता डेड डंड़ परमाणु एक 
एक प्रदेश पर या सत्रा दो, सवा दा परमाणुओआ का एक एक प्रदंश पर ठहरने का ठीक बोट नही कर 
देना चाहिये भख०्ड परमाणुये पूरे एक अदेश को घेरेथो नो परमाणुये यदि श्रवद्ध होकर दो प्रदशो पर 
ठहरेगा तो एक प्रदेश पर एक आर दूथरे प्रदेश पर शेव झाठो ही या एक प्रदेश पर दो झौर दूसरे 
प्रदेश पर शेष साता अयवा एक प्रदेश पर तान आर दुत्तरे प्रदग पर भेष छकऊ एवं एक प्रदेश पर चाए 
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प्रोर दूसरे प्रदेश पर पाथ यो इसी ढंग से ठहर सकेंगी, परिपूर्ण परमाणु एक प्रदेश से न्यून स्थल पैर 
जैसे नही ठहर पाती है उसी प्रकार स्व एक परमाणु के लिये नियत होरहे एक प्रदेश से पतिरिक्त 
दूसरे प्रदेश या उसके किसी भाग मे भी अपना शरीर नही फैला सकती है । श्रत सघात से उत्पस्न 
हुआ अवयवी अधिक से भ्रधिक अ्रपने कारण माने गये परमाणुम की सलस्या बराबर प्रदेद्यो में ठहर 
जाय श्रथवा कम से कम एक प्रदेश मे ही ठहर जाय क्योकि प्रदेश के लक्षण मे “ सब्वाणाद्वारादाणा 
रिह ” पद पड़ा हुआ है । जगत्‌ की सम्पूर्ण परमाणुझ्रो को एक ही प्रदेश भ्रवकाश दे सकता है यो 
कोई विशेष नियम करना तो ठीक नही है कि उन स्वकीय कारणो के अवगाह से छोटा ही कार्य का 
झवगाह स्थान होय जब कि जितने परमाणुश्नो के सघातसे स्कघ उपजता है उन परमाशछझो को सर्या 
बराबर प्रदेशोमे श्लौर उसके स्वल्प प्रदेशोमे भी स्कश्ध रहसव ता है,लोकाकाशमे ही पुद्गल ठह्ररते हैं | 
भ्रत: परमाखुशो की गणना प्रसख्यात तक पहुंच वावेगी किल्तु परमाणुश्रो की भ्रनन्तानन्त 
सख्या तो लोकाकाश्ष के प्रदेशों से बहुत बढ जाती है, भले ही भलोकाकाश्ष के प्रदेश सम्पूर्ण पुदूगल 
परमाणुझों से भ्रनन्तानन्त गुरो हैं, किन्तु श्रलोकाफाश मे एक भी परमाणु नही है। खेद है, जहा स्थान 
है, वहा भ्रवगाह करने योग्य द्रव्य नही है, भौर जहा श्रनन्तानन्त द्वव्ये भरी पडी हैं, बहा उनको फैल 
फूट कर रहने के लिये परिपूर्ण स्थान नही हू, हा निर्वाद्‌ ता सबका प्वन्न हो ही जाता है, प्रथवा इस 
पक्ति का यो भ्र्थ कर लिया जाय कि श्ान यानो स्वय द्थशुको के कारण होरहे भरणुपरिमाण वाले 
परमाणुपश्नो से श्रधिक परिमाण वाले दो द्वघणुका से उपर रद्ा कोई चतुरणक तो आकाश के चारो 
प्रदेशो मे भ्वगाहू करने वाला समचतुरज्न उपजेवा प्रर्थात्‌-छढ़ पेत्ु घन चौकोर चार वरफियो को 
सटा कर समभाग मे धर दिया जाय उसी श्राक्ृति के समान चार असाक्नो के बने चतु प्रदेशी चतुरणुक 
का सस्थान है, या तल ऊपर चार वरफियो को घर दिया जाय अभ्रथवा दो वरफियों के ऊपर पुनः दो 
वरफिया धर दी जावे एवं एक से एक वरफो को मिला कर सम प्रदेश में लम्बा विछा दिया जाय 
इन झ्ाकृतियो के समान चतु प्रदेशी स्कन्ध का भाकार है, गोल कुप्मा या श्रधगोल नाली को बनाने 
के लिये सपाट ईटो को गोलाई के उपयोगी स्वल्प छील लिया जाता है, या कुछ गोलाई को ये हुये 
ईट' ही प्रथम से वैसे ही साचे मे ढाल ली जाती हैं ।'किन्तु परमाणुभो की नौकें कालत्रय मे भी 
किसी प्रनन्तवलश्ाली जीव या पैनी छेती करके भी घिसो नही जा सकती हैं, भत परमासुप्रों के गोल 
या नोकीले पिण्ड मे परमाणुझो की नौके भ्रवश्य रहेगी स्पर्शन एन्द्रिय या चक्षुसे भ्रतीन्द्रिय परमाझशभ्रो 
की.नौके टटोई या देखी नही जाती हैं, फिर भो मतीद्धिय-दर्शा विद्वान्र सर्वावधि या केवलशञान से 
गोल तिकोने, प्र कोने, भ्रादि पिण्डों मे उमर रही परमाशश्रो के एक प्रदेशी पल को स्पष्ट देख लेते 
हैं, 'प्रनादिश्नत्तमज्म प्रत्तन्‍्त खेव इदिये गेज्झ” यह सिद्धात्त बेचारा सूक्ष्म गवेषणा में सम-चतुरक्त 
परमायुप्रों के कौनो के सद्भाव का विधात नहीं कर पाता है, एक प्रदेशों परमार के निरशपन की 
शर्मा उसके उसपर नाचे के मांगा का नहा वाजाजेगों प्रस्यथा पदमाशु करके श्रडे एकाश का बनना 
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प्रसंभव हो ज्ञायगा भ्रतः किसी चतुरणुक का यो उक्तप्रकार चार प्रदेशोमे ठहरना सिद्ध होजाता है,तथा 
कोई कोई चतुरुणुक फिर श्राकाशके एक ही प्रदेशमे श्रवगाह कर रहा सनन्‍्ता उस चार प्रदेशो में ठहरने 
वाले चतु रण॒ुक से छोटा प्रणु परिमाणवाला ही है। अवगाह के विशेषो का कोई नियम नहीं है, चार 
अखुओ का चतुरणुक स्कन्ध भले ही एक प्रदेश मे रह जाय दो. तीन, या चार प्रदेशों मे भी ठहर 
जाय, हा पांच, छ., श्रादि अधिक प्रदेशों मे नही ठहर सकता है । 


स्ग्कीय परमाणु सख्या से अधिक प्रदेशों मे नही ठहरने का नियम है, क्योकि एक परमासु 
दो या तीन प्रदेशों मे अपने पाव नही फैला सकती है, किन्तु सुक्ष्मत्व ग्रुण के योग से एक परमाखु 
के स्थान में श्रनेक परमाणुए घुस कर अपनी ससस्‍याते «यून प्रदेशों मे ठहर जाती है, झ्राकाश के एक 
प्रदेश मे य द दथणुक, ज्यणुक, आदि कोई भी स्कन्च ठहर जाय तो वह अरझु कहा जा सकता है, 
उसे परम गझ्रतु नही कह सकते है, श्रप्रदेश, अखण्ड, एक शुद्ध पुदूगल द्रव्प को ही परमाणु कहा जाता 
है, परम शब्द का श्रर्थ अन्तिम, सब से छोटा एक निरश अवयव हैं, वेशेषिक पण्डित केवल परमाणु 
श्ौर इधएणुको मे हो श्र्मपना बखानते है, यह प्रशस्त नही है, साथ ही वे मूर्त कई परमाणुओ का 
एक प्रदेश में ठहरने का विरोध स्वीकार करते है, ' मूतंयो: समानदेशताविरोधात्‌ ” ऐसी दशा में 
अ्रनन्तानन्त परमाणुये, प्रनन्त स्कन्ध, भ्रनन्‍्त मन, अनन्त अवयवी, ये वेचारे असंख्यात प्रदेशी लोक 
मे किस प्रकार ठहरेंगे ? गम्भीर प्रश्न के उत्तरदायित्व को वे नही मेल सकते है। 


तथा शताणुकरावयविसेदादुत्पध मनोव यवर कश्चित्सक्म! स्तोकाकराशप्रदेशाव- 
गाहिशवातू | कश्चित्तत एव्ाल्याका गप्रदें ग।उगाद मे जाल्याइहाकाशप्रदेशावगा हित्वान्महान्‌ | 
जिस प्रकार श्रणुम्रों या +कन्धो के सघात से उपजे हुये स्कन्धों का श्राकाग प्रदेशों मे अब- 
गाह हो रहा यथायोग्य निर्णीत किया है, उसी प्रकार स्कन्धो के भेद से उपजे हुये अ्रवयवी या परमा- 
शुप्नो का श्राकाश के प्रदेशों मे यथायोग्य अवगाह होजाना समझ लिया जाय, देखिये सो परमाणुओं 
से बने हुये शताशुक नामक अवयवी का विदारण होजाने से उपज रहा कोई कोई अवयवबी तो उस 
जगाणुक से छोटा परिमाण वाला होगा क्योकि ग्राकाश के स्वल्प प्रदेशों मे वह टुकड़ा स्थान पा रहा 
है, यदि शताणुक ने बीस प्रदेश घेरे तो उसके दो टुकड़े होकर वने पचास, पचास,अ्रछ वाले दो डुकड़ो 
ने दस दस प्रदेशोमे रयान पालिया। या सी प्रदेश वाले शताणुक के टुकड़े पचास पचास प्रदेशों मे ठहर 
गये, भस्सी, दीस. अशुम्नो बाले ठुकड़े अस्सी बोस प्रदेशों में ठहर जाँयगे । श्रीर कोई कोई टुकड़ा स्थ* 
रूप भवयदी तो आकाश के अल्प प्रदेशामे ग्वगाह फो धार रहे उस ही छोटे प्रवयवी से आकाश 
के बहुत प्रदेशों मे श्रवगाह घारने वाला होने के कारण महान्‌ होजाता है। 
झर्थात्‌-पदि दताणुक भ्रवयवी ने आाक्ताद्ष के दश प्रदेशों को घेरा है, तो शत्ाणुक के भेद 


'शे चने राठे दो पं बारात काजुम अवयत्तपि फरसमे प्ा/त्त के वो योग श्रकेत वो चेरेजजा सकते हैं ॥ 
डर 
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प्रथवा दस प्रदेशों मे समा रहे शताणुक के पचरविशति प्रदेशों चार टुकड़े पुन' पच्चीस पच्चीम प्रदेशों 
को भी घेर कर सानन्द विराजते है. ठिगनी माता के पुत्र उससे लम्बे, चौडे, शरीर वाले दोसकते है, 
कोई वाधा नही है, छोटी कण्डे की कस्सी से बीसो गज लम्बा, चौडा, छु प्रा निकल पडता है, रूई की 
गाठ के टुकडों को पीन कर दसो गज मे फैला दिया जाता है, छोटो मकडी के उदरस्थ कारणा से बडा 
जाला बन जाता है, भ्रत श्रल्प परिमाण वाले श्रवयवी के डुकड़े अपने जनक के अधिकृत स्थान से 
भ्रधिक स्थान पर भी भ्रपने पाव फंला देते है, प्रवकाश के विश्वेषो का कोई नियम नही है. जब कि 
इस जस्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्र के पाचसो छब्बीस झौर छ' बटे उन्‍नोस योजन प्राकाश मे इससे कई 
गुनी बांदर बादर भूमि समा सकती है, तो फिर एक श्रवयव के स्थल मे भ्रनेक प्रवयवों का ठहर जाना 
कोई चमत्कारक नही है, अवगाह देना स्वरूप उपकारकत्व को घार रहे झाकाश्न मे छःऊ द्रव्य एक 
दूसरे को श्रवकाश देने के लिये सतत सनन्‍्नद्ध रहते है, मानो वे सम्पूरां प्राणिणियो को निः स्वार्थ प्रतिथि 
सत्कार करने के लिये शिक्षा दे रहे है, छोटी मुर्गी के भ्रपत्य बडे मुर्गे के समान ही छोटे झ्वयवी 
करे विदारण करके महान्र्‌ परिमाण स्कन्ध उपज्ञ जाता है, पदार्थो की शक्तिया विचित्र है । 


एवमेवेफसमयिकाम्यां मेदसंघात/भ्याप्नुत्पधमानोपि स्क 'धः कशिचित्स्वकारण?रि- 
माणादधिकपरिसाणः कश्चिन्न्यूनपरिमाण इति छक्तपरुत्पश्यामों दृष्टविरोधामावात्‌ प्र तीयते हि 
ताइश;ः | 
संघात भ्रथवां भेद से उपज गये ग्रवयवियों के भ्रवगाहू का विचार जैसे कर दिया है, इस 
ही प्रकार तीसरे कारण माने गये एक ही समय मे होने वाले भेद झौर सघात दोनो से उपज रहा 
स्कन्ध भी कोई कोई तो भपने कारण के परिमाण से भ्रधिक परिमाण वाला होजाता है, झौर कोई 
कोई स्कन्घ ध्पने कारण! से न्यून परमाण वाला होकर उपज जाता है , भावार्थ-दस प्रदेशों मे ठहर 
रहे एक शताणुक स्कन्ध मे से चार प्रदेशो मे स्थित दशाझुक पिण्ड का विदारण होजाने से भौर दश 
प्रदेशों मे ठहर रहे दूसरे विशत्यद्यक पिण्ड का सम्मिश्रण होजाने से उपजा एकसौ दक्ष प्रसुझो वाला 
झवयवी अपने जनक फारणो के सोलह प्रदेशी या बीस प्रदेशों स्थान से प्र/प्रक एक सो दक्ष प्रदेशो 
को भी घेर कर ठहर सकता है. भ्रथवा एक सौ दश भ्रणुप्रो का स्कन्ध दक्ष, आठ प्रादि स्वल्प प्रदेशों 
मे भी भ्रवगाह कर लेता है, तथा भाने कारणो के परिमाण से समान परिमाण वाले क्षेत्र मे भी समा 
सकता है | इस प्रकार सूत्रकार द्वारा वढिया कहे जा चुके “ भेदसवातेम्य उत्पद्य ते ” इस सिद्धान्त 
के वैज्ञानिक रहस्य को हम कई ढगो से प्रसिद्ध होरहा देखते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण से वक्त सिद्धान्त मे 
कोई विरोध नही भााता है, जैसी वस्तु व्यवस्था प्रतीत होरही है, वेसा ही प्रयोग सूत्र कार द्वारा लिखा 
गया है, वैसा ही त्रिकाल त्रिलाक मे भ्रवाधित होकर श्रतोत होरहा है, प्रतोत पदार्थों मे कुतकों की 


गति नही है । 
५ # » ब्वह्ां कोई जिज्ञास मोदा प्राप्नध उद्धव, है,, कि. जब्र.यंघात से; ही जन्‍्क्े का. प्रात्-लाफ्त , 
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होना सिद्ध होचुका है, भौर प्रणुभों की उत्पत्ति भेद से ही होरही कही जा चुकी है,ऐसी दशामें तीसरे 
उपाय माने गये भेद और संघात का कोई प्रयोजन शेष नही रहता है, ऐसा ग्राक्षेप प्रवर्तने पर उस 
एक समय मे हुये भेद, संधात, दोनो से स्कन्ध की उत्पत्ति होजाने के ग्रहण का प्रयोजन समझाने के 
लिये श्री उमास्वामी महाराज ग्रग्निम सूत्र को कहते है । 


कप & ./ 
भेदसंघातामभ्यां चाक्षुप: ॥ २८ ॥ 
एक ही समय मे हुये भेद और संघात से वह स्कत्ध चक्षु-इन्द्रिय द्वारा ज्ञातव्य होजाता है । 
अर्थात्‌- जो स्कन्ध प्रथम चक्षु इन्द्रिय से ग्रहरा करने योग्य नही था वह कुछ अबयव का भेद और 
कुछ अन्य अवयव के सघात से दर्शत विधातक सूक्ष्मपना को छोढता हुग्ना स्थुलता परिमाण के उपज 
जाने पर चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म हो गाता है, सूक्ष्म परिणत स्कन्घ का अन्य स्कन्धो के साथ संघात 
होजाने से तो आखो हारा दीखना ना प्रसिद्ध ही है. किन्तु सूब्म स्कंध के कुछ अ्रवयवरों का विदारण 
होजाना और उसी समय स्थूलता या दृश्यता के सम्पादक श्रन्य अ्रवयवो का मिश्रण होजाने से उपजी 
स्थूल पर्याय को आखो से देख लिया जाता है, सूक्ष्म का भेद होजाने से चक्षु-उपयोगी स्थूलता नहीं 
उपज सकती है, प्रत्युत सूक्ष्म से सुक्ष्मतर होजायेगा, भ्रतः सूक्ष्म को चाक्षुष बनाने के लिये इस सूत्र 
करके कहा गया उपाय प्रशसनीय है। 
गन्संघाताहु दसंघाताभ्यां च चन्षुज्ञानग्राहद्मातयवी कश्चित्‌ स्वपरिमाणादणुपरि- 
माशण हार णपूर्व ३, कश्विन्महापरिसाणकारणपूर्वकः, कश्चित्समानपरिमांणकारणारब्धस्तद्॒दूह- 
ष्लोपि स्याह्राधकामावात्‌ | तदाहु) | 
केवल विदाररासे या अ्रकेले संघातसे अ्रथवा भेद और संघात दोनोसे उपज रहा नेत्र इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान द्वारा ग्रहण करने योग्य अवयवी कोई कोई तो अपने ( अ्रवयवी कार्य के ) परिमाण 
से छोटे परिमाण वाले कारणो को पूव॑वरत्ती उपादान क्रारण मानकर होजाता है, और कोई 
चक्षु इन्द्रिय-जन्य ज्ञान द्वारा ग्रहण करने योग्य होरहा अवयवी अपने परिमाख से अधिक परि- 
माण वाले कारणो को पूर्ववर्ती उपादान कारण लेकर उपज जाता है, तथा तीसरी जाति का कोई 
झ्वयवी अपने समान परिमाण वाले ही उपादान कारणो से श्रारब्ध होजाता है, यानी आकाश के सौ 
सौ प्रदेशो का घेर रहे तीन शताण॒को के संघात से उपज रहा त्रिशताणुक अवयवी बेचारा भ्राकाश 
के सौ प्रदेशों " ही तिष्ठ जाता है, तीनसौ मे भी विराजता है। श्रर्थातू-भेद से जो अ्रवयवी उपजा 
है, वह अपने कारणो के परिमाण से न्यून परिमाण को घेरे यह तो ठीक ही है, किन्तु भेद से उपजा 
झ्वयवी ( परमाणु दृचगुक आ्रादि कतिपय छोटे श्रवयव नही ) अपने कारणों के परिभाण से अ्रधिक 
परिभाण था समान परिमाण वाले स्थान को घेर कर भी ठहर जाता है, यो भेद से उपजे हुये श्रवयवी 
में भी भ्रवगाह के तीनो ढंग लागू होजाते हैं। इस प्रकार संघात से उपजा . अवयवी अपने कारखो से - 
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झ्रधिक परिमाण वाला होय यह तो उच्ति ही है, किन्तु भ्रवगाहना शक्ति भ्रतुसार वह संघात-जन्य 
प्रवयवी अपने कारणो के परिमार। से न्यून पर्मिण भौर सम परिमाण वाले प्रदेशों मे भी सानन्द 
निवास करता है। 

तथ॑व भेद भौर सघात दोनो से उपज रहा अ्रवयवी भ्रपने कारणों के परिमाण के समान 
परिमाणा का घारी भले ही होय किन्तु भेद-संघात-जन्य श्रवयवी स्वकीय कारण परिमाण से अभ्रधिक 
झौर ग्यून होरहे भ्राकाश प्रदेशों मे भी ठ६र जाता है, जब कि एक उत्सज्ञा संज्ञा नामक छोटा अभ्रवयवी 
भी फैलना चाहे तो तीनो लोको मे विखर जाता है, तब भी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर भन- 
न्तानन्त परमाणुओ के ठहरने का वाट प्राता है, तथा तीनो लोक की सम्पूर्ण अ्रनन्तानन्त श्णुयें भी 
एक प्रदेश मे समा सकती है, तो फिर उक्त तीनो कारणो करके जन्य भ्रवयवियों की स्व कारणों 
के ग्रधिकरण स्थल से न्यून, भ्रधिक, भौर सम प्रदेशों, मे तीन प्रकार से ठहर जाना भ्रसदिग्ध हो 


जाता है। 
जिस प्रकार झ्वयवियों के उपजने झौर ठहरने की व्यवस्था निर्णीत है, उसी प्रकार वह भेद 


सधात दोनो से उपज रहा भ्रवयवी घक्षु इन्द्रिय द्वारा देखा जा चुका है, क्योकि बाधक प्रमाणो का 
अभाव है। वात यह है कि जगत॒ के भ्रनन्तानन्त श्रवयवियो का श्रनन्तवा भाग नेत्रो द्वारा देखने योग्य 
है, चक्षु इन्द्रिय से देखे जाने मे विषय होरहे श्रवयवी की विशिष्ट रचना होजाना म्रावश्यक है, भनन्‍्य 
इन्छ्रियो की भरपेक्षा नेत्र के लिये सामग्रीकी योजना विज्येष रूप से करनी पडती है, नेत्र द्वारा ज्ञान करने 
मे भ्रान्ति के कारण भी अनेक विध्न उपस्थित होजाते हैं तभी तो भिन्‍न भिन्‍न ढंगो के उपनेत्र चरुसे ) 
द्वारा मनुष्य छोटे बडे पदार्थोको बडा छोटा य/ चमकदार देखलेते है,दुरबीन सूक्ष्मबीन आदि नेत्र सहा- 
यक यत्नो से हुये ज्ञान सूध्म दृष्टि से विचारने पर कुछ भा गे में ज्ञाति रूप निर्खीत होते है किन्तु वे 
ज्ञान विवेकी जीव को सम्यग्श्ञान की झोर ले पहुचाते है। सिनेमा मे चित्रपट देखना या भ्रन्य प्रति- 
विम्बो ( तसवीरो )का देखना भी भुलावा देते देते विचारशोल पुरुषको समीचीन प्रतीति करा देता है, 
होष स्थूल-बुद्धि पुर षो या रागी को उनके द्वारा भ्रान्तिज्ञान बने रहने मे ही बडा झ्रानन्‍्द श्ातारहता 
है। चक्षु इन्द्रिय से किस किस प्रकार विषय का ग्रहण होता है, इस विषय का एक बडा भारी पोथा 
बन सकता है।। प्रकरण मे सूत्र द्वारा भाचायय महाराज ने भेद सघातो से बने हुये विशेष झ्रवयवी का 
नक्लु इन्द्रिय से प्राह्म होजाना कह दिया है, उसीको भर भी स्पष्ट करके श्री विद्यानन्द भ्राचाय प्रग्निम 


बाततिक द्वारा कह रहे हैं । 
चाक्षुपोवयवी कश्चिद्भेदात्संघाततो इयात्‌ । 
उत्पय्यते ततो नास्य संघातादेव जन्मनः ॥ १॥ 
कोई कोई झवयवी तो भेद भौर संघात दोनो से चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य उपज 
जाता है, तिस कारण इस भक्षु इन्द्रिय प्राह्म प्वयवी का केवल सघात से ही ' जन्म होना हम स्वाद्मा5 
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दियों के यहां नही माना गया है। श्र्थात्‌-सघात्त से श्रचाक्षुप पदार्थ का चाक्षुष अर्थ उपज जाय, इसमें 
आ्राइवय नही है, किन्तु भेद श्रौर संघात दोनो से भी अचाक्षुप प्रथ चाक्षुष श्र्थ होजादा है। हां राज- 
वात्तिक मे केवल भेढ से चाक्षुष होना नही इष्ट किया है ' इस कारिकामे ' 'भेदसंबातद्वयात” ऐसा पद 
नही कहा है, किन्तु “भेदात्‌ संघातात, हयात्‌,, इस प्रकार तीनपद न्यारे न्‍्यारे कहे है, इससे यह भी 
श्री विद्यानन्द भ्राचार्य महाराज का श्रभिप्राय ध्वनित होता है, कि तीनो प्वतत्र कारणो से अचाक्षुष 
का चाक्षुप भ्र्थ बन जाता है, विज्ञान ( साइस ) का सिद्धान्त है, कि किन्‍्ही किन्‍्ही दो गंसो के मिल 
जाने से बन गये पदार्थ का चाक्षुपप्रत्यक्ष नही होता है, हा उन मिली हुई गैसों का विदारण कर 
देने से उपजे पदार्थ का चक्षु से प्रत्यक्ष होजाता है । मोती या हीरा का विदारण कर देने से उसके 
भीतर का संमल या निर्मल, अवयवी, टुकड दृष्टिगोचर होज्ञाता है, कई प्रवयवियो के पिण्ड मे मिल 
जुल रहे छोटे श्रवयवी का चाश्षुष प्रत्यक्ष नही होता था किन्तु उस पिण्ड का भेदन कर देने से वह 
अव्यक्त अव4वी व्यक्त दीख जाता है। 
मूृग गेहू उडदों, मे भ्रन्य तुच्छ धान्य या कक्रियां मिल जाती है, या पुरानी मूग आदि 
मिला दिये जाते है, चतुर ग्राहक ढेर मे से थोडे मुट्ठी भर धानन्‍्य को पृथक्‌ कर गुप्त होरहे छूडे , करकट 
को व्यक्त देख लेता है, सोने को घिस कर उसके भ्रन्तरंग रूप को जाच लेते है, हल्दी, कत्या, सुपारी, 
बादाम को छिन्न. भिन्‍न, कर देख लिया जाता है | बात यह है, कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो रहे 
श्राम्रवृक्ष, केला आदि मे यद्यपि पुरा एक एक जीव है, तथापि उनके छोटे छोटे हुकडो मे भी वनस्पति 
कायिक जीव विद्यमान है, सचित्त का त्यागी आम्रचुक्ष मे नोड लिये गये फल को नही खा सकता है, 
हा “सुबक पवक नत्त” इत्यादि आममोत्त प्रक्षिया से अ्रचित्त होजाने पर अब्रचित्त आमको खा लेता है, 
सिलोटिया और लुढिया से कच्चे आम की चटनो रगडने पर भी यदि बड़े बडे अवयव रह जाय॑गे 
तो वे सचित्त ही समझे जायगे, हा अधिक बट ( पिस ) जाने पर अचित्त द्वोसऊते हैं । 
त्याग की मीमांसा यह है, कि भले ही इन्द्रियसंयम को पालने वाला ज्ती सूखे, पके, तपाये 
गये या तीदण रस वाले पादार्थ से मिलाये गये और यंत्र द्वारा छिन्‍न किये गये श्रचित्त पदार्थ को नही 
खाय किन्तु इनको श्रचित्त हो माना जायेगा इस प्रकार एक अवयवी में अनेक अ्रवयवियों या ग्रव- 
यथो का सम्मिश्रण है, लड़द्ू मे बादाम पिता, इलायचो, काली मिर्च, सोना चादी के वर्क, सालम 
मिश्री भादि द्रव्य डाल कर मिला दिये जाते हैं,सुन्दर वस्त्र मे गोटा, सलमा, मोती, लगा दिये जाते हैं, 
कोरे कागजों पर स्थाही लगा कर भ्रक्षर लिखदिये जाते हैं. गृह में ईट चूना लकडो, सोटें, किवाड, 
सीकचा लगाये जाते है, इस प्रकार के सयुक्त एक एक अवयबी करा विदारण होजाने से उनके श्रव्यक्त 
छोटे भवयवियों का चाक्षुप प्रत्यक्ष होजाना प्रसिद्ध हे, खांड के ढेल, गृड, आदि वद्ध भ्रवयवी में कचित्‌ 
यही व्यवस्था देखी जाती है, तथा सघात और भेद सधात दोंनो से चाक्षुप अवयवी का उपज जाना 
कह दिया गया है, झतः संघात से हो चाक्षुष हाने का अवधारण करना चाहिये । 


२४२ दलोक-वात्तिक 


पटादिरूपव्यतिरेफेण चतुचु द्वाब्य्रतिभाससानोंद यश क्थ॑ चाज्षुपो नाम ९ गंधादे- 
रपि चाछ्ुपत्वप्रसंगाव्ति चेन्न, पट'धवयदचिन एवं चच्चुबु द्वौ श्रतिमामनात्‌ । तदव्यतिरेकेण 
रूपस्य तत्राप्रतीतेगधादिवत्‌ । 
यहा कोई वौद्ध या वैज्ञेषिक का एक-देगी पश्डित प्राक्षेप करता है कि चक्षु इन्द्रिथ-जन्य 
ज्ञान मे पट, पुस्तक, झादि के रूप के सिवाय भ्न्‍्य कोई भी अ्रवप्रयी नह्ठी प्रतिभास रहा है, ऐसी दशा 
में वह झसत्‌ प्रवयवी भला किस प्रकार चक्षु इन्द्रिय द्वारा उपजे हुये ज्ञान का विषय होसकता है ? 
बताभ्रो । यो तो गन्ध, रस, आदि का भी चक्षु इन्द्रिय से ग्राह्म होजाने का प्रसग श्रा जावेगा यानी रूप 
या रूप जातीय के प्रतिरिक्त श्रन्य पदार्थों का भी यदि नेत्रो से प्रतिमास होने लगे तो गन्ध, स्पर्ण, 
भ्रादिक का भी नेत्र से ही प्रतिभास होजावेगा, नेस के श्रतिरिक्त शेप चार, पांच, भतोन्द्रिय इन्द्रियो 
की कल्पना करता व्यर्थ पडेगा। श्राचार्य कहते हैं कि यह तो नही कहना क्योकि घट, पट, झ्रादि 
झ्वयवियो हा ही चक्षु इन्द्रिय-जन्य चाक्षुपप्रत्यक्ष मे प्रतिभास होरहा है, उन पट श्रादिक से सर्वथा 
व्यतिरिक्तपने करके हूप की उस स्थल मे प्रतीति नदी हो रही है जैसे कि फूल इश्न कस्तूरो, झादि 
सुरभि स्कन्धो के अ्रतिरिक्त गन्ध की या मोदक, पेडा, इमरती, पग्रादि रसीले पदार्थों से भिन्‍न कोई 
रस झादि की प्रततीति नही होती है | तभी तो गन्घ या रस के प्राप्न करने की प्भिलाप प्रवर्तने पर 
गन्धवानु, रसवान््‌ पदार्थ हो लाये जाते है। भावार्थ--भोजन करने के लिये केवल मृख ही नही चौका 
मे भेज दिया जाता है, किन्तु तदभिन्‍्न पूरा शरीर ले जाना पडता है। एक भ्रगया उपाग की ही 
प्रभिलाषा जगत होने पर पूरे श्र गी को प्राप्त करने के लिये प्रयत्त करना आवश्यक है। अगी से 
प्रग अलग नही है। मनेक लोभी या तुच्छ मितव्यय की कोरी डीग मारने वाले पुरुष अपने शिक्षक 
गुरु के भ्रकेले ज्ञान को ही प्रपने निकट बुलाना चाहते है। शिक्षक की आाध्मा के पभ्रन्य गुणा या गुरु के 
भोजन, वसन, वाल गोपाल आदिक को वे लोभी लक्ष्यममे नही रखना चाहते हैं, हितोपदेशक को भोजन 
कराने मे भी उनका कजूस हृदय सकचित होजाता है, हमे तो गुरु के ज्ञान से ही प्रयोजन है, प्रन्य 
गुणों या भर गोका आदर,सत्कार,पुरस्कार,क्यो किया जाय ? ऐसा वे भ्रविनीत, श्रश्चिष्ट, कृतध्न, लोभो 
पुरुष विचार कर लेते हैं “ घिक्‌ एताइश ” | लेखनी का पाचप्तोमा श्ग्रवर्त्ती भाग केवल लिखने मे 
उपयुक्त है। किन्तु प्री एक वितस्त की लेखनी थामनी पड़ती है। प्रति दिन के सेकडो कार्यों मे शरीर 
के छोटे छोटे सैकडो भ्वयव ही न्यारे न्यारे कार्य कर रहे हैं, लेखक, सुनार, सूजी, रसोइया, पल्‍लेदार 
प्रध्यापक, चिट्ठी रसा, मल्ल,सै निक, झादि पुरुषोके न्‍्यारे न्यारे श्र ग,ठपाग विशेषतया कार्य करते रहते 
हैं। कितने ही शरीर के श्रवयव तो ऐसे है जो जन्म भर मे एक वार भी काम मे नहीं भाते है, 
एतावता प्लण्ड श्र'गीका तिरस्कार नही कर दिया जाता है। प्रकरण मे यह कहना है कि केवल भव- 
यवी से सर्वथा श्रतिरिक्त मान लिये गये रूप रस, गघ, स्पष्ठों, प्रादि की कदाचिद भी प्रतीति नही 


होती है । 


३५६४ पत्तौक-वातिक 


इन्द्रिय द्वारा ग्राह्मय होजाने की सिद्धि होजाती है । यो कहने पर तो ग्रन्यकार कहते हैं कि पर्यायाधिक 
नय की प्रधानता से द्रव्य से भेद होने पर भी रूप के समान द्रव्य का भी चाक्षुपपना प्रभी स्वीकार 
किया गया है। झत' द्रव्याधिक दिपय के समन पर्यावाथिक विषय से भी द्रव्य को चाक्षुपपना है, उस 
खूपवाले द्रव्य का अ्रचाक्षुपपना नही है और इसी प्रकार द्रव्य को स्पक्षे इन्द्रिय हारा गोचर होजाने 
का निषेध भी नहीं है द्रव्याथिक या पर्यायाधिक नय अनुसार स्पद्ग को जैसे स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म- 
पना है उसी प्रकार उस स्पशावाले द्रव्यका भी स्पाइनपना प्रतीत होरहा है । 
बात यह है कि वेशेषिक पण्डित द्रव्यों के वहिरिन्द्रिय-ज-प प्रत्यक्ष मे रूप को कारणा मानते 
है । “ रूपमत्रा।१ कारण द्रव्याध्यक्ष ” प्राचीन वश्ेषिक वायु द्रव्णका प्रत्यक्ष नहो मानते हैं, विजातीय 
स्पर्श करके विलक्षण शब्द करके, तुण ग्रादिको का उड़ कर अधघर डटे रहने से भार शाखा, पते, 
वस्त्र, भ्रादिके कम्प करके वायु का प्रनुमान कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्राचीन वैशेषिक पण्डित 
रसना इन्द्रिय की भर प्राण इन्द्रिय की द्रव्य के ग्रहण करने मे सामथ्थ नही मानते हैं नाना जाति 
के रस वाले भ्रवयवो करके वनाये गये अभ्रत्रयवी को वे नी रस स्वीकार कर लेते है, उस भ्वयवी में 
अवयवो के रस का ही रासन प्रत्यक्ष होता है । 
हां नवीन वेशेषिक वायु का प्रत्यक्ष मान लेते हैं, प्रमेक रस वाले अवयवो से उपजे हुये प्रव- 
यवी मे चित्र रस मानने के लिये भी वे उद्यूक्त है, इत्यादिक वेश्षेषिको को समस्या बडी विषम है । 
« उद्भूत स्पर्शवद्रव्य गोचर: सा5पि च त्वच , रूयान्यच्चक्षुधोयाग्य ” यो कह नवीव वैशेषिको ने रूप 
झौर स्पर्श गुणा तथा रूपवान्र्‌ भोर स्पशेवान्‌ द्वव्यो का वहिरग इन्द्रियो से प्रत्यक्ष हाजाना श्रभीष्ट कर 
लिया है किन्तु इतना लक्ष्य रहे कि द्रव्य को केवल चक्षु इन्द्रिय श्रौर स्पशन इन्द्रिय से ही ग्रहणा करने 
योग्य नही स्वीकार कर लिया जाय यानी चक्षु इन्द्रिअ-जस्त चाक्षुत प्रत्यक्ष का विषय हा रहा दाशन 
झौर स्पर्दान इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय हारहा स्पाशंन यो केवल दो ही इन्द्रियो करके ग्रहण करने 
योग्य नही मान बैठना चाहिये क्योकि उस पुदुगल द्रव्य को नासिका, जिल्वा, कान भौर मन इन्द्रियो 
द्वारा ग्रहरा करने योग्यपन करके भी प्रसिद्धि होरही है भ्रत वंशेषिकोका एकान्त प्रशसनोय नही है। 
रूपादिर हितस्य द्रव्यस्येव द्रव्यर॒हितानां रूपादोनां प्रत्य्,य्यत्रिपयत्वाद्सवेपर्या 
याणां मतिश्रुतयोविंषयत्वव्यवस्थापनात्‌ । 
जैन सिद्धान्त पनुप्तार गुण भौर गुणी मे कथचितु श्रमेद है, गुणों से रहित होकर कवल 
गुणी का सदूभाव भ्रसम्भव है, वेश्ेषिको ने भाद्य क्षण में ग्रवयवां का ग्रुणरहित उपजना स्वाकार 
किया है यह मन्तव्य सर्वेथा पाच है तथा गुर द्वग्यके विना भ्रकेले गुणो का निवास करना भी उस ही 
प्रकार असम्भव है । तभी तो रूप, रस, भ्रादिक से रहित होरहे द्रव्य का जैसे प्रत्यक्ष भादि श्रमाणो 
छारा गोचर होजाना नही भ्रमीष्ट किया है। उसी के समान द्रव्य से रहित हारहे केवन रूप श्रादि 
गुणों का भो किप्तो यो प्रत्यक्ष भ्रादि प्रवाए से ग्रहण नही हागता माना है; आश्रय के फ्निासप 
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भ्रादिक गुण बेचारे कहा ठहर रहे जाने जास्कते है ? द्रव्य के प्रत्यक्ष मे जैसे रूप गदिको का सहित 
पना वैशेषिक्रों के यहाँ ग्रावश्यक्र है। उसी प्रकार रूप शभ्रादिको के प्रत्यक्ष मे भो उनके अधिकरण 
होरहे दरव्यो का साथ ही अवलोकन होजाना अपेक्षणीय है । यदि कोई यहा यो तक॑ करे कि दीपक 
श्रोट मे रखा रहता है उसकी प्रभा दीख जाती है, कुटकी परोक्ष मे दूर कुटती रहती है फिर भी उपके 
रस का प्रत्यक्ष होनाता है, शीज्षी के इत्र का प्रत्यक्ष नही होजाने पर भी उसकी फैली हुई सुगन्ध सू घ 
ली जाती है, दूरवर्त्ती श्रग्नि आ्रादि के स्पर्ण को छू लिया जाता है। 
इस पर जैनो को यह कहना है, कि वस्तुत. गवेषणा की जाय तो दीपक अपनी कलिका- 
शरीर मे ही निमग्न है, प्रभा या प्रकाश के उपादान कारण तो धर या चौके मे फल रहे पुद्गल स्क- 
न्ध है, सूर्य या दीपक ता प्रकाश के निमित्त मा+ है, इसी प्रकार टूर वर्ता नैमित्तिको प्रनुमार इन्द्रियो 
के निकटवर्त्ती पुद्गल स्कन्ध ही कडवे, सुगधित, उष्णस्परशंवाले, परिणत होगये हैं, श्रतः जब कभी 
रूप श्रादिको का प्रत्यक्ष होगा वह द्रव्य-सहितो का ही ट्रोगा यह जन सिद्धान्त निरवद्य है। उमाप्वामी 
महाराज ने प्रथम अध्याय मे ' मतिश्रू[तयोनिबन्धो द्रव्येष्वसवंपर्यायेषु” इस सूत्र द्वारा छः द्रव्यो की 
असवे पर्यायो और सम्पुर्ण छ ऊ द्रव्यो की मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञान के गोचर-पने करके व्यवस्था 
करादी है, कतिपय पर्यायो से सहित होरहे द्रव्प का मतिज्ञान या श्र तज्ञान से प्रतिभास होता है, इसी 
बात को दूसरी वचन भगी से यो कह लो कि मतिज्ञान या श्र तज्ञान द्वारा द्रव्यों मे ब्रत्ति होकर जाने 
जा रहे रूप, रस, आ्रादि कतिपय पर्यायों का परिज्ञान हाता है, श्रतः दर्शन, स्पर्णेन, के समान द्रव्य को 
रासन, नासिवय, श्रौत्र, मानसिक भी स्वीकार जिया जाव । गुण और गुणी का कथचित्‌ अभेद मानने 
पर वेशेषिको को चित्र रूप, चित्र रस, चित्र स्पश, चित्र गन्ध. मानने का बोभ नही बढाना पड़ेगा 
ध्रौर रसनासंयोगसन्निकर्ष, त्वक्संयोगसन्निकपं तभी सफल होसकेगे। 
इद्मेव हि प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षत्व॑ यपनात्मन्वा-वेकेन बुद्धी स्वरूपस्य समर्पण | इसे 
पुना रूपादयो द्रव्ययहिता एवाघृल्यद/नक्र यिण. स्परूर चनोपदर्शयन्ति प्रत्यक्षतां च स्वीकतु - 
मिच्छन्तीति स्फुटममिधीयतां | 
चू कि प्रत्यक्षज्ञान का प्रत्वक्षना यही है, श्रथवा प्रत्यक्ष प्रमाण के विपय हो रहे श्र्थ का 
प्रत्यक्ष होजाना यही है, जो कि प्रयने ( विषय स्वरूप ) से भिन्‍न होरहे श्रनन्त पदार्थों का पृथक भाव 
करके प्रत्यक्षबुद्धि मे स्वकीय रूप का भले प्रकार श्रप॑ंण करदेना है, द्रव्य से रहित हो रहे थे रूप भादिक 
ही फिर मूल्य नही देकर क्रय करने वाले होरहे हैं, बुद्धि मे अपने स्वरूप को नही दिखलाते हैं, और 
अपने प्रत्यक्ष होजाने को स्वीकार करना चाहते है, इसो बात को आ्राप बौद्ध स्पष्ट करते रहियेगा। 
झर्थातु-विक्र य पदार्थ को मूल्य नही देकर क्रय करना ( खरीदना ) बड़ा भारी चोरी का दोष है, 
कह स्थान प्र यो कह देते हैं, कि श्राप जैनो या नेयायिको के यहा माना स्कृष्ध या ध्वयगी 
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कोई पदार्थ नही है, वह स्कन्ध्र अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में भ्पनो झात्मा का समर्पण नहीं करता है, भौर 
अपना प्रत्यक्ष होजाना चाहता है, विषय का अपना प्रत्यक्ष कराने मे ज्ञान के लिये भ्पना भाकांर शर्पण 
कर देना ही मूल्य दे देना है, ज्ञान में पदार्थों का प्रतिधिम्ब पर जाना स्वरूप भाकार को मानते हुये 
साकार ज्ञान-वादी बौद्धजन ज्ञान के लिये अपने प्राकार का समपंण करदेना ही विषय करके मूल्य 


दे देने की उत्प्रेक्षा कर लेते हैं । 
हा जैन विद्वान विषय भूत भ्र्थों की ज्ञान द्वारा विकल्पना होजाना ही भाकार मानकर ज्ञान 


को साकार इष्ट करते है, शान मे श्र्थों का प्रतिविम्ब नही पडता है ' सत्य बात यह है कि बौद्धो के 
यहां मानी गथी सूक्ष्म श्रासाधारण, क्षरिषक, प रमाझु, स्वलक्षणों का ही किसी को कदाचिन्‌ प्रतिभास 
नही होपाता है, ये परमाणुय ही प्रत्यक्षबुद्धि मे भ्रपने स्वरूप का समर्पण नही करती हुई भ्रपना प्रत्यक्ष 
होजाना मागती है, झ्तः बौद्धो की कल्पित परमाणुये प्रमुल्यदान-क्रयी है, भवयवी तो भपने श्रथंविक- 
ल्प स्वरूप भ्ाकार को प्रत्यक्षमे सम 4ण कर प्रपना प्रत्यक्ष करना चाहता है, भ्रत. भमुल्यदानक्रपी नही 
है, भपने से भिन्‍न पदार्थों का पृथग्माव कर बुद्धि मे शुद्ध प्रमेय के निज स्वरूप की विकल्पना होजाना 
ऐसा मूल्य देकर सौदा लेना जैनो को श्रभीष्ट है। 
प्रश्नने झ्राश्चय द्रव्यके सहित होरहे ही रूप,रस,भादिक विषय बुद्धिके लिये भ्रपना मूल्य देकर प्रत्यक्ष 
होना चाहते है, द्रव्य रहित म्रकेला रूप या रस-रहित कोरा द्रण्य चोर है, डाकू है, गंठकटा है, उठाई- 
गीरा है, ध्रतः न्‍्यायशालिनी वुद्धि केवल गुण या केवल गुरणी क्रा प्रत्यक्ष नही कराती है, यह बौद्धों को 
स्पष्ट कहना पडेगा अव वे द्रव्य-रहित कोरे रूप या रस को नही स्वीकार कर सकते है, क्योकि मति- 
ज्ञान मे द्रव्य से सहित होरहे रूप श्रादिकोका ही परिज्ञान हो रहा है “वर्णादय एबं न स्कन्धा.” प्रथवा 
“प्वयवा एवं न भ्रवयवी” ये मन्‍्तव्य समाचीन नही है । 
एतेन श्र तन्नानेप्यप्रतिमासमानाः श्रतज्ञानपरिच्छेधत्वं स्वीकतु मिच्छतस्त एवामू- 
ल्यदानक्रयिण; प्रतिपादिताश्तद्रद्वितद्र॒ब्यवत्‌ ततः प्रतीतिस्िद्धमवयविनः चाज्ुपत्व स्पाशनत्वादि 
सम्नुपलक्षयति वाधघकाभावात्‌ | 
इस उक्त कथन करके इस बात का भी प्रतिपादन कर दिया गया है, कि सर्वथा प्रसत्‌ होरहे 
पदार्थ का प्रतिभास नद्ी होसकता है, श्रतः श्र से प्र्थान्तर को णानने वाले श्र्‌ तज्ञान मे भी नहीं 
प्रतिभास रहे ये द्रब्यरहित कोरे रूप भ्रादिक पदार्थे श्रपना श्र तज्ञान द्वारा परिच्छेद होजाना स्वीकार 
करना चाह रहे वे अ्रमूल्यदान-क्रयी हैं, जेसे कि उन रूप श्रादिको से रहित होरद्दा कोरा द्रव्य प्रमुल्य- 
दान-कयी है; भर्थात्‌- जब वरणं,संस्थान भादिक-भात्मक स्कन्ध की स्फुट प्रतिपत्ति होरही है धौर 
द्रव्य-रहित कोरे रूप झादिक या रूप आादिसे रहित कोरे द्रव्य की क्वचित्‌ृ,कदाचितु, कस्यचित्‌, प्रतीति 
ह नही होरदही है, ऐसी दशा मे इनका श्र तज्ञान मे भी प्रतिभास नही होसकता है, भ्रतः मुल्य नही देकर 
यो हो फपटलेन। यह दोष साख्य या बौद्धों के ऊपर ही भाता है, स्पाह्मादियों के यहा वो विषय करके 
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विक्रेता को स्वकीय विकल्पना स्वरूप पुरा मूल्य देकर प्रपना प्रत्यक्ष कराना मानागया है, तिस कारण 
अ्वयवी का चाक्षुषपना सूनोक्त अनुसार प्रतीतिश्ो से सिद्ध होजाता है। 

भेद सघातो से चाक्षुष होय इतना ही नही सूत्रकार को अभिप्रेत है, प्रत्युत चाक्षुपपन्ता यह 
पद स्पाशैन, रासनपन, आदि का भी भले प्रकार उपलक्षण कर लेता है, कोई वाधक प्रमाण नही है। 
भावार्थ-' तदभिन्‍नत्वे सत्ति तत्सद॒शत्वमुपलक्षणं” अचाक्षुष भो अव्रयवी इन भेद श्रोर संघात से चक्षु 
इन्द्रिय द्वारा ग्राह्मय होजाता है, उक्त सूत्र का इतना ही भ्रभिपष्राः नही लिया जाय किन्तु पहिले अस्पा- 
शन, अरासन, आदि होरहे पदाय भी भेद और संघात से पुन स्पार्शन, रासन आदि होजाते है, ऐसा 
उक्त सूत्र का उदार अभिप्नेतार्थ है । त 

कि पून हू व्यस्य लक्षण मित्याह । 

जीव आदि छः ऊ द्रव्यो का विजेेष लक्षण तो उन स्थलो पर सूत्रकार महाराज ने कह दिया 
है, किन्तु साधारण रूप से द्रव्य का लक्षण अभी नहीं कहा जा चुका है, अत यह कहना चाहिये कि 
द्रव्य , लक्षण फिर क्‍या है ? ऐसी जिज्ञास्ता प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज इस अगले सूत्र को. 


कहते हैं । 
| सद्द॒ब्यतच्ञएम््‌ ॥ २६ ॥ 


द्रव्य या द्रव्यों का लक्षण सत्‌ है। अर्थात्‌-जो विद्यमान रह चुका है, विद्यमान है, विद्यमान 
रहेगा वह सत्‌ पदार्थ द्रव्य है, जो सत्‌ नही है, वह द्रव्य नही है, नेयायिक, वैशेषिक, मीमासक, बौद्ध, 
भ्रादि के यहा तत्व या द्रव्य का लक्षण ठीक ठीक नही बन सका है, जोकि ग्रव्याप्ति, अ्तिव्याप्ति श्रस- 
म्भव दोषो करके रहित होय * वैशेषिकोद्दारा द्रव्यत्व के योग से द्रव्य समझा जाता है, इत्य।दि लक्षणों 
का विचार किया जा चुका है। परमार्थ रूप से देखा जाय तो यह द्रव्य का सुत्रोक्त लक्षण सर्वत्र, 
सर्वदा, निर्दोष है। जैसे कि अर्थ-क्रिया-कारित्व वस्तु का लक्षण है, ''स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्था- 
पाद्य हि वस्तुनो वस्तुत्व” इसी प्रकार द्रव्य या -तत्व भी स॒त्‌ लक्षण वाला है, पचाध्यायीकार पण्डित 
राजमल्ल जी द्वारो “तत्व सल्लाक्षशिक सन्मात्र' वा यततः स्वतः सिद्ध । तस्मादनादिनिधनं स्व सहाय॑ 
निविकल्पं च” इस पद्य करके तत्व के सत्‌ लक्षण को पुष्ट किया गया है, क्यो न हो जब कि महान 
पूज्य श्री कुन्दकुन्द आचार्य महाराज ने मत्ता को ही द्रव्य का आत्मा निर्धारित किया है, श्रनन्तानष्त 
गुरणों के पिण्ड होरहे द्रव्य मे अस्तित्व का प्रभाव श्रोत पोत छा रहा है, द्रव्य से अ्रस्तित्व श्रभिन्‍न है, 
झत: द्रव्य का सतपना श्रात्मभूत लक्षण है ' 

अथ व्शिषतः सद्द्वव्यस्य लक्षणं यामान्यतो वा ? यदि विशेषतस्तदा पर्याया्णां 

द्रव्यत्वप्रंसंगादतिव्याप्तिनास लक्षणदाषः, अव्याप्तिश्व त्रिकालानुयायिनि द्रव्ये सद्रिशेषा- 
भावात्‌ वतमानद्रव्य एवं तदूभावात्‌ | यदि पुनः सामान्यतस्तदूद्वव्यस्य लक्षणं शुद्धमेव द्रव्य॑ 
स्यादिति सेवाव्याप्तिरशुड् द्रेब्ये तदभावदिति वर्दतं ग्रत्युच्यते | 
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प्रब यहाँ किसी का पूर्व पक्ष प्रारम्भ होता है कि यह द्रव्य का लक्षण जो सत्त किया गेयो 
है धह बया विशेष रूप से सतपना द्रव्य का लक्षण है ? झथवा क्या सामान्‍य रूप से सतूपना द्रव्य फा 
लक्षण इस सूत्र मे कहा गया है ? बताओो | यदि प्रथम पक्ष अनुसार विशेष रूप से सतृपना द्रव्य का 
सक्ष णा माना जायेगा तब तो छट, पट नारंगी. पध्रमरूद, काला, नीला, खट्टा, मीठा, श्राढि पर्यायो को 
भी द्रध्यपन का प्रसग श्राजावेग। यह लक्षण का श्रतिव्याप्ति नामक दोप हुआ, पर्यायें भी विशेष रूप से 


सत्‌ है किन्तु वे पर्णायें द्रव्य नही मानी गयी है, प्रन्यथा यानी अभेद पक्ष पर बल दिया जायगा तव 
तो द्रव्य, गुण, पर्याय, इन तीन श्रर्थों की व्यवस्था नही की जा सकेगी तथा बिशेष छप से सत्‌ को 


द्रव्य का लक्षण मानने पर अव्याप्ति दोष भी श्राता है। क्योकि भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनो 
कालो मे भ्रन्वय रूप से भ्रनुयायी होरंहे द्रव्य मे विशेषतया सत्पना नहों है, वर्तमान द्रव्य मे ही वह 
विशेष सतपना विद्यमान है त्रिकाल अनुयायी द्रव्य मे तो सामान्य रूप से सत॒पना ठहर सकता है 
अ्त' गौ का लक्षण शुक्ल कह देने से जैसे भ्रव्याप्ति, भश्रतिव्याप्ति, दोनो दोष श्राते है, उसी प्रकार 
विशेष सत॒ को द्रव्य का लक्षण करने पर पझ्ृतिव्याप्ति, श्रव्याप्ति, ये दोनो दोष भाते है। 
यदि फिर द्वितीय पक्ष भ्रनुसार सामान्य रूप से उस सत्‌ को द्रव्य का लक्षण कहा जायेगा 
तब तो शुद्ध द्रव्य ही द्रव्य होसकेगा 'इस कारणा फिर वही श्रध्याप्ति दोप झ्राया क्योकि दचगुक, व्यसुक 
नारकी जीव, मनुष्य, भादि शभ्रशुद्ध द्रव्यों मे उस सामान्य रूप से सतुपन लक्षण का प्रभाव है। प्रत. 
द्रव्य का उक्त लक्षण निर्दोष नही है, इस प्रकार वाद कर रहे फिसी पण्डित के प्रति श्राचार्य महाराज 
करके भ्रग्रमिम वातिक द्वारा स्पष्ट समाधान कहा जाता है। 
सद्द्॒ब्यलक्षणं शुद्धमशुद्धं सविशेषण। 
प्रोक्तं सामान्यतो यस्मात्ततों द्रव्यं यथोदितं॥ १ ॥ 
जिस कारणा से कि चाहे शुद्ध द्रव्य हो या श्रशुद्ध द्रव्य हो भ्रथवा भ्रन्य किसी प्रकार जीवत्व 
पुद्गलत्व, भ्ादि विशेषरणो से सहित द्रव्य होय यह सब सामान्‍य रूप से सत्पना बहुत अश्रच्छा कहा 
गया है तिस ही कारण सवज्ञ भझ्ाम्नाय से चले भ्रा रहे श्रतज्ञान भनुसार द्रव्य का लअण सूत्रकार 
महाराज ने कह दिया है जो कि त्रिकाल, त्रिज्ञोक मे भ्रवाधित होकर श्रव्याप्ति, भ्रतिव्याप्ति, दोषों का 


निवारण करता हुआ यथार्थ है। _ 
हे न है विशेषतः सदद्रव्यलब्श यंतोत्रातिव्याप्त्यण्याप्ती स्यातां सामान्यतस्तत्य 


तन्‍्लदणत्वात्‌ | नचेवं शुद्धृद्रृव्यमेत्र सल्लद्र्ण स्थादशुद्धद्रव्यमेव सल्लचर्ण स्यादशुद्धद्रव्पस्पापि 
तन्‍्लब्षणत्वोपपशेः । ततो नाव्याप्तिलेचशस्य । यथव हि देशकालेरविच्छिन्नं सर्वश्र सर्वेदा 
सर्वथा पस्तुनि सत्सदिति ग्रत्ययामिधानव्यवद्दारनिवंधन स्तासामान्य शुद्धद्र्यलद्७मवाध- 

सिद्ध तथा सर्वद्रव्यविशेषेषु द्रव्य द्रव्यमित्यनुभ्रृतवुद्धधमिधाननिवंधनद्वण्यो 
पाषि सदेबद्रत्यस्वमशुद्धद्ृश्यसविशेषय्स्थ सस्वस्यांशुद्धस्वात | 
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हम आहत सिद्धान्ती प्रथम पक्ष श्रनुसार विशेष रूप से सत॒को द्रव्य वा लक्षण नही स्वीकार 
करते हैं । जिससे कि इस लक्षण मे अतिव्याप्ति, श्रव्याप्ति दोष होजाते, हम तो सामान्य रूपसे उस 
सत्‌ को उस द्रव्यका लक्षण होजाना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मानने पर छुद्ध द्रव्य ही सत्‌ लक्षण 
वाला नही हो सकेगा जिससे कि द्वितीय पक्ष अनुसार अ्रव्याप्ति दोप आजाय श्रशुद्ध द्रव्य को भी उस 
सामान्यतः सत्‌पन लक्षण से युक्तपना बन जाता है, त्तिस कारणा सम्पूर्ण लक्ष्यों मे सामान्य सतु इस 
लक्षण की घटना होजाने से लक्षण के ऊपर श्रव्याप्ति दोष नहीं आता है, कारण कि जिस ही प्रकार 
सम्पूर्ण देश श्रौर सम्पूर्ण कालो करके नही विच्छिन्न होरहा अटूट ७त्तासामान्य बेचारा सभी स्थलों 
पर सम्पूर्ण कालो मे सभी प्रकारों करके वस्तु मे “ सत्‌ है सत्‌ है ” ऐसे ज्ञान और व्यवहारियों मे 
बोले जा रहे शब्दव्यवहार का कारण होरहा सन्‍्ता शुद्ध द्रव्य का लक्षण है जोकि बालक, वाजिका, 
पामर, से प्रारम्भ कर प्रकृषष्ट विद्वानों तक वाधारहित होकर श्रनुभवा जा रहा सन्‍्ता प्रसिद्ध है । 
तिस प्रकार सम्पूर्ण जीब, पुद्गल, धरम, श्रादि विशेष द्वव्यो मे भी “' ये ऋ्रव्य है यह द्रव्य है” 
इत्यादिक रूप से अ्रनुभवे जा रहे ज्ञान श्रौर शब्द व्यवहार के कारण होरहे द्रव्य को विशेषण मान 
रहा सद्‌ ही द्रव्यपत्त है। “ मनुष्य जीव. सत्र” यो भ्रशुद्ध द्रव्य करके विशेषण सहित होरहा सत्व ही 
भ्रशुद्धता है। भ्र्थात्‌-श्री सिद्धभगवान्‌, ग्राकाश, श्रादि शुद्ध द्रव्यों में जैसे " सत्‌ सत्‌ ” इस ज्ञान और 
शब्द योजनाके व्यवहार का कारण सत्ता सामान्य ही द्रव्यकी शुद्धता है, उसी प्रकार दृधशुक, नारकी, 
श्रादि ,शुद्ध द्ृव्यो या विशेष विशेष जीव श्रादि द्वव्यो मे “ द्रव्य है द्रव्य है ” ऐसे ज्ञान या शब्दों के 
होजाने का कारण होरहा सत्व ही द्रव्य की भअशुद्धता या विशेष व्यक्तित्व है। भ्रत: द्रव्य का लक्षण 
सामान्यतः सतृपना शुद्धद्रव्य के समान अशुद्ध द्रव्यों मे भी चरितार्थ है। 
एवं जीवपुद्गलधर्मा धर्माकाशकालद्र॒व्य॑ प्रत्येतव्यं। क्रमयौगपच्वृत्ति-स्वपर्याय- 
व्यापि-जीवत्वविशेषशस्य सत्वस्य जीव्द्रव्यन्तत्ताइकू पुदुगलत्वविशिष्टम्य पुदुगलद्र॒व्यन्वात्‌ 
क्रमांक्रममाविधर्मपर्यायव्ण पिधर्मत्वविशेषणस्य धर्मद्रव्यत्वात, तथाविधाधमंत्वोपहितस्याधर्मद्रव्य- 
त्वात्‌, ताच्शाकाशत्वोपाघेराकाशद्रव्यत्वात्‌, क्रमाक्रमभाविपर्यायव्यापिकालत्ववि शिष्टस्य काल- 
द्रव्यस्वात्‌ | 
जैसे शुद्ध द्रव्य श्रथवा अशुद्ध द्रव्य इस सामान्य रूप से सत्पन लक्षण करके तदात्मक होरहे 
है| इसी प्रकार विशेषणसहवित सत्व को धार रहे जीवद्रव्य, पुद्गलद्गव्य, धर्मद्रव्य, अ्रधर्मद्रव्य, श्राकाश 
द्रव्य और काल द्रव्य भी विश्वास कर लेने योग्य हैं, कारण कि जीव की क्रम से वरत्त रही क्रमभावि 
पर्याये, श्रौर युगपत्पन से वर्त रहे गुएनामक सहभावी पर्याय यों श्रपनी दोनो जाति की पर्यायों मे 
व्याप रहा जीवत्व नामक विशेषण का धारी सत्व ही जीव द्रव्य है। श्रर्थात्‌-जीव में सामान्य सत्व 
रह गया जो कि त्रिकाल-वर्त्ती सहभावी, क्रमभावी पर्यायो., मे व्याप रहे जीवन नामक विशेषण से 
संयुक्त है। उसी ढंग से तिस भकार की क्रम और यरुगपत्‌पने से वर्त रही अ्रपनी अपनी पर्यायों मे व्याप- 
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रहे पुदगलत्व से विशिष्ट होरही सत्तः ही पुद्गलद्रव्य है । 

क्रम झोर भ्क्रम से होने वाली धर्मद्रव्य की निज पर्याधों में व्याप रहे घर्मद्रव्यपन विज्येषण 
से भ्रालीढ हो रहे सत्य को धर्मद्रव्यपना है। तथा तिसी प्रकार यानी श्रपनी क्रम, श्रक्रमवर्ती भ्रधर्म- 
द्रव्य सम्बन्धी पर्यायों मे व्याप रहे भ्रधर्म द्रव्यपन विज्लेषण को पहन रही सत्ता ही भ्रधर्म द्रव्य है । 
तिन्‍्ही के सहृश अपनी भ्राकाश-सम्वन्धी क्रम, श्रक्रमवर्त्ती पर्यायो में व्याप रहे भ्राकाशत्व नामक उपा 
घिधारी सत्व को श्ाकाश द्रव्य माना जाता है। तथैव क्रम, प्रक्रम, से ह।ने वाली भ्रपनी काल द्रव्य 
की पर्यायोमे व्याप रहे कालत्व विशेषणसे विशिष्ट होरहा सत्व ही काल द्रव्य है भ्रत. विश्लेषण होकर 
उन द्वव्यो - वत्त रहा सत्व ही जीव श्रादि द्रव्यो का तदात्मक लक्षण है प्रत्येक जीव द्रव्य या एक 
एक पुदुगल द्रव्यमे भी उस निज पर्णायोमे व्याप रहे व्यक्तित्व विशेषण से युक्त हो रहे सत्वका तादात्म्य 
बन रहा है जो कि द्रव्य का लक्षरा किये जाने योग्य है । ह 

नन्‍्वस्तु सदृद्रव्यस्य लक्षण तत्त नित्यमेव,तदेवेदभिति प्रत्यभिन्न।नात्‌ , तदरनित्यत्वे 

उघटनात्‌ सवेद। ताघकरहितत्वादिति कश्चित्‌, प्रतिक्षणपुत्यादव्ययात्मकत्थान्नश्व (मे - तह्नि 
च्छेदप्रत्ययस्याआंतस्यान्यथालनुपपत्त रित्यपरः | त॑ प्रत्याद । 

यहाँ कोई पण्डित श्रनुनय करता है कि द्रव्य का लक्षण जो सामान्यतः सत्‌ कहा गया है। 
नह बहुत भ्रच्छा है किन्तु वह सत्व नित्य ही है, क्योकि “ यह वही है ” इस प्रकार सत्व का एकत्व 
प्रत्यभिज्नान होता रहता है, यदि उस सत्‌ का भ्रनित्य दह्वोना माना जायेगा तो साहश्य प्रत्यभिन्नांन भरते 
ही होजाय किन्तु “ यह वही है ” ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान वहा श्रनित्यपक्ष मे घटित नही होपाता है 
सभी कालो मे सत्‌ के नित्यपन को साध रहा एकत्व प्रत्यभिज्ञान नाम का प्रमाण वाघको से रहित है। 
इस प्रकार कोई साख्यमत के पक्ष का शभ्रवलम्ब लेकर कह रहा है। तथा दूसरा पण्डित बौद्ध मत का 
झाश्रय लेकर यो भ्रवधा रण कर रहा है कि वह सत्‌ प्रत्येक क्षण मे उत्पाद और व्यय-ग्रात्मक होने 
से नाशशील ही है प।हली पर्याय नष्ट होकर दूसरे क्षण मे भ्रन्य ही पर्याय उपजती रहती है, घुम रहे 
पहिये के प्रा भौर भर विवर के समान उस उत्पाद झौर व्ययकी चल रही धारा मे पडे हुये विच्छेदो 
( भन्तरो ) का होरहा अआध्ति-रहित ज्ञान भन्यथा हो नही सकता है भर्थात्‌--उत्पाद, व्यय, यदि नही 
माने जायेगे तो स्थास, कोष, कुशूल, घट, कपाल, या विजलो, दीप कलिका, भादि मे होरहे मध्यवर्त्ती 
विच्छेदो का ज्ञान कूंठ पड जायेगा सवथा नित्य पदार्थ सदा एक ही रहता है उस मे भ्रभेक उपज रहे, 
विनश्ञ रहे भावों का भ्रन्त राल नही पडता है, भरत सत्‌ नश्वर है। इस प्रकार कोई दूसरा पण्डित कह 
रहा है। भ्रब सूत्रकार उन एकान्त नित्यवादी और एकान्त क्षरिौक-वादी पण्दडितो के प्रति ४७५ 


कारक सूत्र को कहते हैं । 


उत्पादव्ययभौव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 


द्रव्य के उत्तर समयंवर्त्ती परिशाम का उपजना स्वरूप उत्पाद भ्नौर पूर्व समयवर्त्ती पर्याय का 
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विघट जाना रूप व्यय तथा अनादि कालीन पारिशामिक स्वभाव करके स्थिर बने रहना स्वरूप 
प्रौव्यसे युक्त यानी समाहित हो रहा सत्‌ है। अ्र्थात्‌--सत्‌ वस्तु का प्राण ग्र्थ-क्रियाका रित्व है, उत्पाद 
व्यय, भ्रौव्यो करके श्रर्थ - क्रिया होजाती है। भावान्तर की प्राप्ति होना और पूर्व भाव का विगम होने 
तथा दीघ॑ कालसे ग्रन्वित चले आरहे स्वकीय पारिणामिक भाव करके प्रूवपना ये सत्‌ के स्वरूप है । 
अद्वैत वादियो का प्रतिभात स्वरूप सत्‌ या वेयाकरणो का मात्र अस्तित्व रूप सत्‌ श्रथवा बेशेपिको 
की नित्य और द्रव्य, गुण, कर्मो मे समवेत होरही सत्ता यहा सत्‌ नही पकडी गई है ' हा सत्वं अथ- 
क्रियया व्याप्त ” अर्थ क्रिया च क्रमयौगपद्याम्था व्याप्ता, कमयौगपद्े तु उत्पादव्ययश्रौन्यैव्याप्ते” यह 
प्रक्रिया प्रच्छी है । * 
स्वज्ञात्यपरित्यागेन भावांतरावाप्तिरुत्याद', तथा पूर्वभावविग्मों व्यय, धरे: 

स्वैर्यकर्मणो्र्‌ वतीति ध्र्‌ वस्‍्तस्य भ।+३ कर्म वा धरौच्य॑ तैयु क्तः सदिति बोड्व्ययू।.. 

अपनी सहश परिणामरूप जोवत्व, पुद्गलत्व, आदि जातियो का परित्याग नही करके चेतन 
प्रथवा अचेतन द्रव्य के परिणामान्तरो की प्राप्ति होजाना उत्पाद है, और तिसी प्रकार यानी स्वजाति 
का भ्रपरित्याग करके पृव॑वर्त्ती भावो का विनश जाना व्यय है। “प्र,व गतिस्थैयंयो ” इस तुदादि गए 
की धातु या "प्रूव स्थेयें” इस भ्वादि गणको स्थिर क्रिय्रा को कहने वाली “प्र वत्ि” इस धातु से श्रच्‌ 
प्रत्यथ करने पर ध्ूव शब्द बनता है, उस ध्रुव का भाव अयवा कम शौव्य है,यो तद्धित में ष्यज्ञ प्रत्य- 
य कर श्रौव्य शब्द साधु वना लिया जाता है। उन उत्पाद, व्यय, श्लौव्यों करके युक्त होरहा सत्‌ है। 
इस प्रकार सूत्र का अर्थ समझ लेना चाहिये । वात्र यह है, कि सत्‌ - को उत्पाद व्ययो करके युक्त कह 
देने से सर्वेथा नित्य-वादका खण्डन द्ोजाता है श्रौर सत्‌को क्रौव्ययुक्त कह देनेसे क्षरिीकवाद का निरा- 
करण कर दिया जाता है, तीनो से समाहित होरहा सत्‌ परमार्थ वस्तु है, भेद पक्ष अ्रनुसार ' थुजिर्‌ 
योगे” घातु से ग्रौर अभेद पक्ष अनुसार “युज समाधो” धातु से युक्त शब्द साधु बना लिया जाय | 


तत्रोतादव्ययप्रीव्ययुक्त तदिति सूचनात्‌ । 
गुशसत्वं भवेन्नेव द्रव्यलक्षणमंजसा ॥ १ ॥ 
द्रव्यलक्षणके उस प्रकरण मे,उत्पाद,व्यय, ध्रौग्य इनसे युक्त होरह। सत्‌ है, यो श्री उमास्वामी 

महाराज करके सुत्रद्वारा सूचना कर देने से गौण सत्ता तो द्रव्य का लक्षण निर्दोष नही होसकेगा | 
श्रर्थात्‌-जिसमें उत्पाद, व्यय, ध्लौव्य यानी भ्रन्‍्वित स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखती हुईं षट स्थान- 
पतित हानि बृद्धियां होतो रहतो हैं, वह वास्तविक सत्‌ तो द्रव्य है। बौद्धो के यहाँ कल्पित किया गया 
सत्त्वया वशेषिको की सत्ता जाति अ्रथवा श्रद्व तवादियो का चित्‌ स्वरूप सत्व तो द्रव्य के लक्षण नही 
होसकृते हैं। सत्र क्रे उद्गंदेश्यदल मे एवकार लगा देनेसे श्रन्य गौशसत्ता या कल्पित सत्ता झथवा कापिलों 
के सत्वगुण की व्यावृत्ति होजातो है, प्रत: वस्तुभृत सत्व हो दरव्ध का लक्षण है | 
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न हि गुणभूतं सत्वपमुत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तप्॒पपथ्चते तस्य फल्पितत्वात्‌, नांजसा, 
द्र्यरय लबखणं वस्तुभूतस्पेव सत्तस्यात्पादादियुक्तत्वोपप्े! मेदक्ञानादुत्पाइव्ययसिद्धिवदमेद्‌ 
ब्वानादुध्रोव्यसिद्धेरप्रतिबंघत्वात । 

गौणरूप से कल्पित होगया सत्व या सत्वग्रुण, रजोगुए,, तमोग्रुण, में गुण होकर पडा हुश्ना 
सत्व तो नियम करके उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यो, से युक्त नही बन सकता है, क्योंकि वह कल्पित है, भू ठ 
मुठ कल्पना कर लिये गये पदार्थ मे वास्तविक पदार्थ के उत्प।द, व्यय, ध्रौव्य नही पाये जाते है, 'न हि 
कल्पितो गोर्वाहदोहादादुपयुज्यते! तमारा या चकराचोध दोप से रीते झाकाश मे दीख रहे तमः पिण्ड 
या तेज पिंड सारिख्े पदार्थों की उत्पत्ति बिनाश, और स्थिरता नहीं प्रतीत होरही है / इस प्रकार 
गुण ( गौर ) भृत सत्ता द्रव्य का निर्दोष लक्षण नही है, व।स्तविक होरहे सत्व को ही उत्पाद, व्यय 
झ्ादि स सहितपना युक्तिपूण माना जाता है, पूर्वोत्तर ग्रवस्थात्रा मे मेद को ग्रहण करने वाले ज्ञान से 
जैसे उत्पाद भौर व्यय को सिद्धि होजातो है, उसा प्रकार ब्रव्य को पूर्वापर अ्रवध्थाप्रो में भ्रमेद का 
ज्ञान करने से ध्रुवपन की सिद्धि होजाने का काई अ्तितरन्ध नहीं है, प्रर्थातु-वस्तु मेदाभेदात्मक है, 
भेद को भ्रपेक्षा से उत्पाद, व्यय, इन दा को स्थवस्या है, और अभेद की प्रपेक्षा ध्रुवपना निर्णीत है। 
ननु च ध्राव्ययुक्त सदृद्रठ्पस्य सक्दण उत्पादव्यययुक्त चत्‌ पर्या पर१५ लक्षणमिति 
ज्यक्त' वक्तव्यमात्रऐधात्‌ | नंव वक्तस्य, सव ए+त्वादंका सर्तोावि चचनाचदेभ्रेंकं द्र्यपन- 
तपर्यायमित्युच्यते न पुद्धिविधा द्वव्यतत्त। पयायत्च। चेतत । ततोन्यस्य महासाभान्यस्पे- 
कस्य तद्॒थापिना द्वव्यस्य प्रअग।त्‌ । तदा। यद्यपद्र 4 तदा न द्रव्य खरे वषाणवत्‌ सह चेत, 
सैवेका सत्तति [सद्ध' उल्तद् द्वव्यपत्र पर्वावर्य वयावांत (रूपे थ धहुवल्वप्रवोतेः । 
यहा किसी पडित का प्ननुनय है, कि जब वस्तु बेचारी द्रव्य पर्याप-भ्रात्मक मानी गई है, 
तो ध्रौव्य-युक्त सत्‌ का तो द्रव्य का लक्षण कह दिया जाय तथा उत्पाद और ब्यय से युक्त होरहे सत्‌ 
को पर्याय का लक्षण मान लिया जाय ता इस प्रकार जैन-सिद्धान्त मे काई विरोध प्राता नहीं दीखने से 
सूश्रकार द्वारा व्यक्त कह देना चाहिये। प्र्थातु- 'स्पष्टवक्ता न वे चक;, यह नीति अ्रच्छी है, कवि 
जन भले ही “वक्रोक्तिः काव्य-जीवित' स्वीकार करे किन्तु दाशनिको को वक्त कथन छ्ोसा नहीं देता 
है। भ्रब भाचाये कहते हैं, कि ६ प्रकार नहीं कहना चाहिये कारण कि सत्ता या सत्‌ एक ही है, 
त्ता एक है, ऐसा जैन सिद्धान्त भ्रन्थो मे कहा गया है, 'एका हि महासत्ता' 'सत्ता सन्ब-पयत्या स- 
विस्सरूवा अण॒त-पज्जाया । मगोप्पादक्षुवत्था प्रप्पडिवक्श्धा हवदि एगा ॥” ऐसे सर्वेक्ष स्‍भ्राम्तायसे चले 
झ्रारहे शास्त्रों के बचन हैं। वह एक ही सत्‌ द्रण्य है,जो कि भ्रनन्त पर्वायो वाला है, यो कह दिया जाता 
है, किन्तु सत्ता फिर द्रव्य सत्ता और पर्याय-सत्ता यो दो प्रकार की नही है, यदि सत्ताये दो मानी 
जाँयगी तो एक महासत्ता को मानने वाले जैनो के यहा फिर उन द्वग्य धौर पर्यायों का द्रण्यसत्ता, पर्याव 
सत्ता, इन छोनोमे व्यापने वाले उनसे स्यारे एक महासामाश्य प्रव्य को ध्वीकार करनेक्ता पसंग भाभेगा | 
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सत्ताश्रो मे पुन सत्ता के मानने की आ्रावध्यकता तो नही है. 
यदि वेशेषिको के मत अनुसार स्वय असत्‌ पदार्थों का सत्ता के योग से सत्त्‌ होजाना माना 
जायगा दो दो संत्ताओओ को सती बनाने के लिये ठीसरी महासत्ता माननी पडेगी और वह निराला 
महासामान्य सत्व भी ग्रसत्‌ स्वरूप होगा तब तो वह द्रव्य नहीं होसकत। है, जैसे कि सर्वथा श्रसत्‌ 
खरविपण कोई द्रव्य नही है, हा उस महासामान्य को यदि सत्‌ प्वरूप मान लोगे तो यही सिद्धान्त 
सिद्ध हुआ कि वह सत्त; एक ही है, सत्‌ इस लक्षण का धारी द्रव्य ही है, अशथ्रवा जब सत्ता एक ही 
है, तो इस कारणा सिद्ध हुआ कि सत्‌ लक्षण वाल। द्रव्य ही है, पर्याय को भी भश्रन्य पर्यायों के स्वरूप 
से सद्र पपना प्रतीत होरहा है, घट, पट, मतिन्नान सुख दुःख ग्रास्रफल केला, आदि पर्यायों मे अन्य 
काला, पीला, श्रविभाग प्रतिच्छेद, खट्टा, मीठा, भ्रादि पर्यायों के उत्पाद, व्यव, ध्रौष्य, अनुसार सत्त- 
पना है, अकेले उत्ताद श्र या विनाश अर द्व अथवा एक भविभाग प्रतिच्छेद मे भले ही सत्‌ पता नही 
होय कोई क्षति नही पडती है, अभेद या अभेद उपचार से एक एक श्रश या उपाशो मे सत॒पना घटित 
होजाता है, स्याद्वाद सिद्धान्त श्रक्षुण्ण है। 
तत एवं सल्लज्ञ एमेव द्रव्य शुद्धमित्यवधायंते, तस्यास्रुपत्वाभावात्‌ प्रागभावा- 
देरपि भावांतरस्वभावस्थेत्र सदसचसिद्धः। सत्प्रत्ययाद्िशेषादिशेष-लिंगामावादेका सक्तेति 
परे रप्यमिधानात्‌ केवलप्रौव्पपुक्तमेतर सदित्येश्यांतव्पवच्छेदन।थ धुत्पादव्यययु क्तमित्युच्यतै, तस्पा- 
नंतपर्यायात्मकत्वात्‌ पर्यायाणां चोत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त्वात्‌ । न नित्य सदेकमर्त्यनुस्यृताकारं 
तस्थासह्रुपव्पावृत््याकल्यितत्वात्‌ स्तलक्ष एस्येत्रत्पादव्ययत्र)ः सवा दि स्पेक्ांतव्य रच्छित्तये भ्रौष्य- 
युक्तमित्यमिभाषणात्‌ । 
तिस ही कारण से "सद्द्रव्यलक्षण” इस पहिले सूत्र मे पूर्व अ्रवधारण कर सत्‌ लक्षण वाला 
'ही धव्य शुद्ध है, यो सत्‌ एव द्रव्य लक्षण,, अ्रवधारण कर लिया जाता है, उस द्रव्य को असत्‌ स्वरूप 
पता नही है, वेशेषिको के यहा प्रागभाव, ध्वस, आदि को सर्वथा भावों से भिन्‍न असत्‌ पदार्थ मान 
रक्‍खा है, सो ठीक नही है, श्रन्य मिट्टी, कपाल, भुतल आदि भावो के भाव स्वरूप होरहे ही प्रायभाव 
भ्रादि का भी कथंचित्‌ सत्‌ श्रसत्‌ पना सिद्ध कर दिया गया है, अ्र्थात्‌ु-मृद आदि द्रध्य या उपादान 
होरही पर्याये ही घट श्रादि कार्यो का प्रागभाव है, तथा उपादेयथ की उत्पत्ति ही उपादान का ध्वस 
है, स्वभावान्तरो से स्वभाव की व्यावृत्ति होजाना परिणाम ब्रन्योन्‍्थाभाव है, भौर अगुरुलघु गुण 
श्रनुसार त्रं कालिक भेद को बनाये रखनेवाली परिणतिये अत्यन्ताभाव है, यो भावस्वहूप ही अभाव 
है, तुच्छ निरुपाख्य कोई अनाबव पदार्थ नही है । 
दूसरे विद्वान वेशेषिको ने भी वेशेषिक दर्शनके प्रथम अध्याय-सम्बन्धो सजत्ह वें ''सदिति लि- 
0838 विशेषनिगाभावाच्च॑को भाव ., इस धूक में सा को एुक कहा है, जब कि पथ्य, श्ब््‌ं, 


२२४ इलोक-वातिके 
कर्मों, मे या इनकी विशेषव्यक्तियों मे 'सत्‌ सत, ऐसी प्रतीति विशेषता से रहित होरही है, भौर एक 
सत्ता के पुनः विशेष भेद करने वाले लिगो का अ्रभाव है, श्रत. सत्ता नाम का सामान्य एक है, हा 
कुछ सत्ता के विशेषणों मे न्यून अधिक करते हुये हम जैन सत्ता को एक स्वीकार कर लेते है, वैश्षेषिको 
ने स्वेथा नित्य, एक, झौर अनेको में समवायिनी सत्ता को स्वीकार किया है, जैन सिद्धान्त मे पूर्व 
उक्त गाथा झनुसार सम्पूर्ण पदार्थों मे ठहर रही, विश्व स्वरूप से होरहो, प्रनन्त पर्या -ो वाली उत्पाद. 
व्यय, प्रौव्य, इन प्रयोजनों को साध रही, और भ्रपनी प्रतिपक्ष-भूत भ्रवान्तर सत्ताग्नो से सहित होरही 
एक महासत्ता स्वोकार की गई है, जो कोई एकान्त-वादी वेशेषिक, नैयायिक, या प्रह्मद्व त-वादी 
पण्डित उस सत्ता को केवल ध्रवपन धर्म से हो युक्त होरही वखानते है, यानी सतु केवल भ्ौव्य से ही 
समाहित है, ऐसा कड़ रहे है, उन पण्डितो के एकान्त मन्तव्य का व्यवच्छेद करने के लिये सत्‌ उत्पाद 
झौर व्यय से युक्त है, यो कह दिया जाता है, क्योंकि वह तभिलक्षणात्मक सत्‌॒ तो प्रनन्तानन्त पर्यायो 
के साथ तदात्मक हो रहा है, झऔर पर्याय सभी उत्पाद, व्यय,श्रौध्यो करके युक्त हैं, भ्रत सत्‌ स्वत 
ही उत्पत्ति, बिनाक्ष, स्थितिशाली हुझ्ना । 

हाँ दूसरे सत्‌ को क्ष सिक या अनित्य स्वीकार करने वाले पण्डित जो यो कह रहे है कि वह 
सत्‌ नित्य नही है,एक भी नही है, 'सत्‌ सत्‌' ऐसी अन्यय बुद्धि करके म्रोत पोत्त होरहे शुद्ध सतू आकार 
वाली भी सत्ता नही है, क्योकि सतूपना धर्म कोई वस्तुमत नही है, असतपने की व्याबृत्ति करके उस 
सतू को कल्पित कर लिया गया है, जैसे कि ससार मे सच पूछो तो कोई वलवानु, ज्ञानवाच, सुस्ी, 
सुन्दर नही, है, केवल निर्वलत्तारहितपन, मुर्खतारहितपन उम्रढु खब्पाद्त्ति, कृरूप व्यावृत्ति द्वारा वैसी 


वैसी कल्पना कर ली जाती है, प्रचण्ड भौर भ्रनीतियुक्त प्रभु यदि कतियय व्यक्तियो को हानि नही पहे- 
चाये इतने से ही बडे वडे कत्रि या भाट अथवा भयभीत मिथ्याप्रश्सी जन ( चापलुस ) उस प्रभु को 


परम परोपकारो, विदश्ववन्धु, धार्मिकवरेण्य, प्रशान्तकषाय, दीनोद्धारक, महामना, आदि पदवियों 
से झअलकृत कर देते है | इसी प्रकार सत्‌ भी श्रसत्‌ का निषेध रूप होकर सत्ता रूप से कल्पित कर 
लिया गया है,जगत्‌ मे नित्य, स्थिर, स्थूल, साधारण, माना जाय ऐसा कोई भी पदार्थ नही है, वस्तुवः 
क्षणिक, असाधारण, सूक्ष्म ऐसे उत्पाद, व्यय, स्वभावो वाले स्वलक्षण को हो सतू स्वरूपपना है । 
झाचार्य कहते है, कि बौद्धों के इस एकान्त का व्यवच्छेद करने के लिये सत्‌ के लक्षण मे 
ज्नौध्य से युक्त इस चारो झोर से तदात्मक होरहे विशेषण का भाषण किया गया है, भरत. उक्त सुत्र मे 
कहा गया उत्पाद, व्यय, भौब्यो से युक्त हो रहा सत्‌ निर्दोष है । हक 
स्यान्मत,यद्त्पादादी नि पररुत्पादा दमिर्षिना सन्ति तदा द्रव्यमपि तैविनेष सदस्त्विति 
व्यर्थ तथक्ताचन, अथ :रेरुत्पाद[दिभियोगात्‌ तदानवस्था स्थात्‌ प्रत्येकप्रत्पादादीनामपरो- 
स्पाद्रादित्र ययोगात्तदुत्पादादीनाभपि प्रत्येकमपरो त्पादादित्रययोगतः सत्वसिद्धं! । सुदृरमषि 
गंधोत्पादादीनां स्वतः सत्वे सतोषि स्यत ए4 सर्व मवेदृत्पादादीनां सतोर्थान्तरत्वे लक्यल- 
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चणभावषिरोधप्तहिशेवाभावादिति [तदेवत्प्रश्ञाकरेणोक्त॑ तस्वाप्रजञाविजु मितमित्यय॑ दर्शयति । 
यहा किसी पण्डित का मन्तव्य सम्भवत्र. यो होय कि उत्पाई श्रादिक धर्म यदि दूसरे उत्पाद 
श्रादिको के विना ही सत्‌ स्वरूप है, तब तो द्वव्य भी उन उत्पाद आादिको के बिना ही स्वत्त: सत््‌ स्व- 
रूप होजाश्रो, इस प्रकार सूत्रकार करके उन उत्पाद आदिको से युक्त उस सत्‌ का निरूपणा किया 
जाना व्यर्थ है, अब यदि वैयथ्यं दोष को टालते हुये यों कहना प्रारम्भ करो कि वे सत मे वत रहे 
उत्पाद आदिक तो श्रन्य उत्पाद श्रादिको करके योग होजाने से सत्‌ स्वरूप है, तब तो जैनों के यहा 
प्रनवस्था दोप आजावेगा क्योकि प्रत्येक उत्पाद, विनाश, आदिको का पुन दूसरे दूसरे उत्पाद श्रादि 
तीनो करके योग हो जाने से सत्व व्यवस्थित किया जायगा तथा पुनरपि उन तीसरे, चौथे आ्रादि उत्पाद 
आ्रादिको का भी प्रत्येक प्रत्येक मे अन्य अन्य उत्पाद आदि तीनों के योग से सत्पना सिद्ध होगा अत. 
महान्‌ श्रनवस्था दोष हुआ । इस दोष का टालने के लिये कही बहुत दूर भी चल कर यदि उत्पाद 
श्रादिको की स्वतः सत्ता मान लो जायगी तब तो द्रव्य के लक्षण होरहे सत्‌ का भी स्वतः ही सतपना 
होजाओ, ऐसी दशा मे इस सूत्र को व्यर्थ ही क्यों गढा जाता है ? । 
जैन इस बात का भी ध्यान रकक्‍्खे कि उत्पाद आदिकोका सत्‌ से अ्रभेद होना मानने पर उनके 

यहाँ सत्‌ और उत्पाद श्र'दिकोके लक्ष्यलक्षणभाव होजानेका विरोध आ्राता है,क्योकि अभेदपक्ष अ्रनुसार 
उन उत्पाद ग्रादि लक्षण और लक्ष्यभूत्‌ सत्‌ मे कोई श्रन्तर नही माना गया है, यहा तक कट्टर वौद्ध 
पण्डित प्रज्ञाकर द्वारा बौद्धो का मत कहा जा चुका है। श्रब ग्रन्थकार कहते है, कि तिस प्रकार यह जो 
प्रकाण्ड वौद्ध पण्डित प्रज्ञाकर जी ने कहा है, वह सब उन पण्डित जी की अ/वचा रशालिनी श्रश्नज्ञा को 
मात्र चेष्टा है नाम निक्ष पमात्र से जो प्रज्ञा के शराकर ( ख़ानि ) बने हुये है, या प्रज्ञा को बनाने वाले 
कहे जाते है, उनके कार्य प्रज्ञाशालिता के नही है, गामो मे गुड तक भी नही खाने वाले दोन भिखारी 
किन्‍्ही पुरुषो का नाम मिश्रीलाल रख दिया जाता है, कितने ही दरिद्रो के नाम लक्ष्मी चन्द्र हैं, निर्बेल 
पुरुषो को अजु नामिह नामसे पुकारा जाता है कुरूप मनुष्य का स्वरूपचन्द्र संज्ञा करके सम्बोधन किया 
जाता है,इसी प्रकार प्रज्ञाकर नामधारी पण्डितजी श्रश्नज्ञा व्यापारके विलासमें व्यग्र बने रहते है,उनकी 
इसी अबुद्धिपूर्वक चेष्टा को ये ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वात्तिको द्वारा दिखलाते हैं। 

यथोत्पादादयः संतः परोत्यादादिभिविना। 

तथा वस्तु न चेत्केनानवस्था विनिवार्यते॥ २ ॥ 

इत्यसत्सवंथा तेषां वस्तुनो मिद्सिद्धित:। 

लक्ष्यलक्षणभावः स्यात्सवैथेक्यानभीश्ति: ॥ ३ ॥ 


९ 


उत्पादव्ययधोव्येक्येयु क्त॑ सत्समाहितं॥ 


६१६ इलॉक-वातिक 


वोढ्ोके मन्तव्यका भ्रनुवाद है,कि उत्पाद भादिक तीनो धर्म जिस प्रकार दूसरे उत्पाद भाविको 
के बिना सत्‌ स्वरूप है, तिसी प्रकार सन्‌ श्रात्मक वस्तुत भी उत्पाद श्रादि के बिना ही सत्‌ होजाग्रो 
यदि ऐसा नही माना ज'येगा यानी वस्तु को सत्‌ रक्षित करने के लिये उत्पाद श्रादिको की उसमे 
निप्ठा की जायगी इसी न्याय श्रनुसार उत्पाद श्रादिको को भी सत्‌ व्यवस्थित करने के लिये भरन्य 
उत्पाद भादिको की उनरीत्तर कल्पना की जायेगी तब तो भारहे भ्रनवस्था दोप का भला किस विद्वानु 
करके निवारण किया जा सकता है ? अर्थात्‌-- कोई भी णक्ति-णाली पुरुष प्रनवस्था दोप को नदी 
टाल सकता है| 
प्राचार्य कहते है, कि यह वौद्धों का मन्तव्य सभी प्रकारों से असत्य है, क्योकि सत्‌ स्वरूप 
वस्तु के साथ उन उत्पाद भ्रादि धर्मों के सवंधा भेद की अ्सिद्धि है, अर्थात्‌ वस्तु से उत्पाद भ्रादि 
सर्वेधा भिन्‍न होते तब तो उत्पाद भ्रादि का न्‍्यारा सद्भाव रक्षित करने के लिये पुनः उनमे उत्पाद 
झ्रादि तीनो की योजना करते करते प्रनवस्था प्राजायेगी किन्तु जब समीचीन क॒टुम्ब के समान धर्मी 
धर्मों का एकीभाव होरहा है. तो पुनः भ्राकाक्षा नही बढने पाती है, पीले भ्राम्र के क्षेष दूधरे धर्म भी 
पीले है, भ्राम का मीठा रस उसके शेष सभी धर्मो में श्रोत पोत होकर घुस रहा है, हाथ, पाव भुख, 
ये भ्रवयव सब पेट को पुष्ट करते है, पेट भी माता के समान सबको ठीक बाट पहुंचा देता है, स्वभावों 
में दम्भ का प्रवेश नही है, अत अ्नवस्था दोप का भ्रवकाश नही है। 
दूसरे भ्राक्ष प पर हम जैनों को यो कहना है, कि हमारे यहाँ उत्पाद झ्ादिको का सत््‌ के साथ 
सर्वथा झ्रभेद भी अमीष्ट नही किया गया है, श्रत” बडी प्रसन्नता के साथ सत्‌ प्लौर उत्पाद भादि मे 
लक्ष्यलक्षण भाव बन जावेगा । अ्रिन उष्णता,भ्रात्मा ज्ञान आादि मे लक्ष्यलक्षण भाव बेचारा कथंचित्‌ 
भेद भ्रभेद भ्रनुसार सुधटित है। सूत्र मे युक्त शब्द डाल देने से भेद पक्ष का भ्रम नही कर लेना चाहिये 
कि जैसे घनयुक्त, दण्ड-युक्त मे युक्त शब्द सर्वधा भिन्‍न के साथ पुन योजना करने पर प्रयुक्त फिया 
गया है, वैसा ही यहा भी होगा, किन्तु बात यह है, कि यहा केवल रुघादिगरा की 'युजिर योगे” घातु 
से युक्त शब्द नही बना कर दिवादिगशीय युज समा इस धातु से भी निष्ठा पत्यय कर युक्त शब्द 
बना दिया गया है, भ्रत' उत्पाद व्यय,भ्रौष्यो,की एकताम्रो करके युक्त सत्‌ है, इस सृत्रोक्त का प्रभिष्राय 
यो है, कि उत्पाद, व्यय, प्लोब्यो के भ्रमेद सम्पादक ऐक्यो करके वह सत्‌ समाहित होरहा है, प्र्थात्‌- 
तीनो से तदात्मक होकर एकाग्रभृत सत्‌ है. अ्रत भेद पक्ष मे श्राने वाले दोष यहा नहीं फटक सकते 
है, कथचित्‌ भेद,भ्रभेद पक्षका दुर्ग श्रभेद्य है.बुछू, मनुष्य ध्रलध्य रत्नों पर झ्राक्रमण नही कर सकते हैं । 


तादात्म्येन स्थापितं सदिति य॒जेः समाध्यथस्य व्यास्यानान्न तेषां सतोर्थान्तरत्त- 
मुच्यते येन तत्पक्षमावी दोषोनवस्था तथोगवेयथ्यलघण: स्यात्‌ । चानर्थान्तरत्वमेव यतो लष्य- 
लघदाभाषविरोध। फर्यंचिदरभेदोषगमाथुजेयोंगार्थस्यापि ब्याख्यानात्‌ | 
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युक्त का श्र्थ तदात्मकपने करके व्यवस्थापित होरहा सत्‌ है इस प्रकार “ युज समाघौ ” इस 
समाधान यानी तादात्म्य अर्थ को कह रही थुुज धातु का व्याख्यान यहां किया गया हैं इस कारण उन 
उत्पाद झ्ादिको का सतु से भेद नही कहा जाता है। जिससे कि उस सर्वथा भेद पक्ष में होने वाला 
प्रनवस्था दोप या उन उत्पाद आदिको के योगका व्यर्थंपना स्वरूप दोष होजाता | अर्थातृ--'स्थान्मत' 
करके जो भेद मे उत्पाद आदि के योग का व्यर्थंपना या उत्पाद आदि से सत्व मानने पर पुनः उत्पाद 
श्रादि द्वारा सत्व की व्यवस्था करने पर श्रनवस्था दोष उठाया गया था वह अब सर्वथा भेद के नही 
स्वीकार करने पर लागू नही होपाता है, उत्पाद श्रादिका सत्‌ के साथ कथचित्‌ अभेद माना गया है । 
तथा उन उत्पाद आदिको का सत्‌ से सर्वथा भ्रभेद ही होय ऐसा भी नही है जिससे कि लक्ष्य लक्षण 
भाव का विरीध होजावे क्योकि कथचित्‌ भेद भी स्वीकार किया गया है, योग अर्थ को कह रही युज 
धातु का भी यहा युक्त शब्द मे व्याख्यान्त किया गया है | तदतुसार भेद श्रर्श व्यक्त होजाता है । 

कि पुनः सतो रूप॑ नित्यं ९ यद्भ्रौव्ययक्तं स्यात्‌ कि बानित्य ९ यहुत्पादव्यययुक्त॑ 

मवेदित्यपदर्शयन्नाह । 

यहा किसी जिज्ञासू का प्रइन है कि उस सत्‌ का स्वरूप क्या फिर नित्य है? जिससे कि वह 
सत्‌ ध्रौब्य युवत होजाय । श्रथवा क्‍या सत्‌ का निज स्वरूप अनत्य है ? जिससे कि वह सत्‌ बेचारा 
उत्पाद भ्ौर व्यय से युक्त होजावे ? बताझ्रो ! इस प्रका* जिज्ञासा प्रवर्तने पर सिद्धान्त विषय को 
दिखला रहे श्री उमास्वाभी महाराज इस अगले सूत्र को कहते हैं। 


तद्भावाव्ययं नित्यं ॥ ३१ ॥ 


एकत्व प्रत्यभिज्ञान के हेतु होरहे तदभाव का जो व्यय नही होना है वह नित्य है। अर्थात्‌- 
जिस स्वरूप करके वरतु पहिले समयो मे देखी गई है उसी स्वरूप करके पुन” पुनः उस वस्तु का झ्ुव 
परिणमन है ऐसे तद्भाव का अविनाश नित्य माना जाता है, जैसे कि शिवक स्थास, कोष, कुशूल, 
घट, कपाल, शभ्रादि भ्रवस्थाओ्ो मे कालान्तर-स्थायी मृत्तिका स्वरूप भावका श्रव्यय है। यद्यपि मृत्तिका 
को भित्य करने मे भी जी श्चिकिचाता है फिर भो लोक व्यवहार या द्रव्याथिकनय अ्रनुसार नित्यपत्त 


का उपचार है वैसे तो त्रिकालान्वयी द्रव्य श्रौर उसके सहभावीगुणा नित्य है. यहा प्रकरण श्रनुसार 
शौव्य के व्यवस्थापक नित्यत्व का मनिरूपण कर दिया है. द्रव्य या गुण को परणामीनित्य मानने वाले 


जैनो के यहां त्दभिस्नपर्यायों के भ्रुवत्व अ्श की इसी ढंग से संघटता होसकती है। 

सामर्थ्याल्लम्यते द्वितीय सूत्र अतदूभावेन सव्ययमनित्यं, इति तस्य भावस्तदू भाव- 
स्तत्वभेकत्व॑ तदेवसिति प्रत्यभिज्ञानसमधिगम्यं तदिस्युपगमात्‌ | तेन कदाचिदृव्ययासत्त्वादव्ययं 
नित्य॑ सामर्थ्यादनुत्पादमिति गम्यते व्ययनिदतत्ताबुत्पादनिवुत्तिसिद्धेरुत्तराकारोत्यादस्य पूर्वा- 
कारव्ययेन व्याप्तत्वात्‌ तन्निवुत्तो निवृत्तिसिद्ध :। 
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सृन्नकार ने नित्य का लक्षण कंठोवत कर दिया है, किन्तु प्रनित्य का लक्षण सूत्र द्वारा नहीं 
कहा गया है, तथापि इसी सूत्र की सामर्थ्य से यह दूसरा सूत्र कहा गया लब्ध होजाता है भर्थात्‌- 
स्वल्प व्यक्तियों मे भ्रत्यधिक प्रमेय प्रर्थक्ो दस लेने वाले सूत्रो द्वारा बहुतसा श्रर्ण विना कहे ही प्राप्त 
होजाता है| वह सब गुरु, गम्भीर, सूत्र की ही महिमा है। गुरुजी महारा व सभी ग्रन्थों को नहीं पढाते 
है तथापि उनकी पाठन प्रक्रिया भनुसार विनीत शिष्य को श्रनेक ग्रन्थ स्वत लगजते हैं कृतज्ञ शिष्य 
को यह सब गुरु जो का ही प्रसाद समझना चाहिये | प्रकरण मे यह कहना है कि प्रतियोगितात्याय 
या परिशषेष न्याय से यहा श्रनित्य का लक्षण करने वाला यह दूसरा सूत्र ध्वनित होजाता है कि भत- 
दुभाव करके यानी साहश्य या वैलक्षण्य को विषय करने वाले प्रत्यभिज्ञान के हेतु होरहे तादृश प्रन्या- 
हढ, परिणतियो करके जो विनाशसहित होजाना है वह श्रनित्य है, यो लगे हाथ भ्र नत्यका भी लक्षण 
होगया है । 
उक्त सूत्र का भ्रर्थ यह है कि उसका यानी विवक्षित पदार्थ का णो भाव है वह तद्भाव है 
यो षष्ठी तत्पुरुष वृ|त्त द्वारा बनाये गये तद्भाव शब्द का तत्पना यानी एकपना भर्थ होता है जो कि 
तत्‌ बेचारा ' यह वही है” ऐसे प्रत्यभिज्ञान प्रमाण द्वारा भले प्रकार समझ लेने योग्य है। इस प्रकार 
तत्‌ का भाव स्वीकार किया गया है उस तद्भाव करके कदाचित्‌ भी विनाश होजाने का श्रभाव है । 
इस कारण तदुभाव करके नही विनाण होने को नित्य माना गया है, यहा सूत्र मे व्यय पद उपलक्षण 
है “ एकसंबंधिज्ञानमपर संम्बधिस्मारक ” यो विन! कहे ही भ्रन्य उक्त छाब्दों की सामर्थ्य से नज्मू सक- 
लित उत्पाद पद का भी श्रध्याहार होरहा प्रवगत होजाता है । भ्रत तद्भाव करके उत्पाद नही होना 
भी नित्य के उदर मे सप्रविष्ट है| भ्रनुत्पाद भौर झव्यय का झवनाभाव है, भ्रत. लाघव प्रयुक्त भ्रव्यय 
शब्द से ही भ्रनुत्पाद को गतार्थ कर दिया गया है | सूश्र॒कार मद्ाराज की श्रश्नतिम प्रतिभा की जितनी 
भी प्रशंसा प्रतिष्ठित की जाय वह स्वल्प है । जिस पदार्थ मे व्यय की निषृत्ति होगई है उसमे व्यय 
निवृत्ति होते ही उसी समय उत्पाद की निवृत्ति स्वत सिद्ध होजाती है जैसे कि भ्रदवके दक्षिण खश्यू ग 
की निवृत्ति होते ही वामश्यज्ञकी तत्काल निवृत्ति होजाती है। बात यह है कि उत्तर प्लाकार के उत्पाद 
की पूर्व झ्राकार के विनाश के साथ व्याप्ति होचुकी है “कार्योत्याद. क्षयो हेतो:” | श्रत उस व्यम की 
निवृत्ति होने पर नित्य द्रव्य मे उत्पाद की निवृत्ति विना कहे ही सिद्ध होजाती है। 
अतदूभावोन्यत्व पूर्वस्मादन्यदिदमित्यन्वयग्रत्ययादवसेय । तत्वधौष्यमनित्य्प्रुत्पा- 
दव्यययोगात्‌ तदृक्त॑ ““ नित्य तदेचेदर्िति प्रतीत नित्यमन्यत्प्रतितत्तिसिद्धेरिति तदेव युक्त- 
मेतत्वृत्नद्वितयमित्युउदशयति । 
प्रनित्य का ज्ञापक सिद्ध लक्षरा करने पर प्रयुक्त किये गये प्तदुभाव का भ्र्थ प्रन्यपता है 
जो कि “ पूर्व परिणाम से यह परिशाम भन्य है” इस प्रकार प्रत्यभिज्नान स्वरूप प्रन्वय प्रत्यय से 
तरह प्तद्धभाव जान नेने योग्य है। वह मतदुभावका प्रयोजक तो प्रप्नौव्य यानी भ्रनित्य है ! क्योकि 
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उत्पाद श्रौर व्यय का योग होरहा है। श्रर्थात्‌-ध्रुवषन से जैसे नित्यपना व्यवस्थित है उसी प्रकार 
उत्पाद व्ययो करके वस्तु का अनित्थ स्वरूप नियत होरहा है । वही गुरुवर्य श्री समन्तभद्वाचार्य महा- 
राज ने वृहत्स्वयंभू स्तोन्न मे पुष्पद-त महाराज की स्तुति करते समय यो कहा है कि " नित्य तदेवेद- 
मिति प्रतीतेन नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धे: । न तद्दिस्द्ध वहिरन्तरज्भनिमित्तने भित्तिकयोगतस्ते” तदेव इृद 
“ यह वही है ” जो पहिले था ऐसी धाराप्रवाह अनुसार नवनवांशो को ग्रहण करने वाली प्रतीति 
होते रहने से श्रर्थ नित्य माना जाता है और यह इससे अन्य है “ सैष न ” ऐसी प्रतिपत्ति को सिद्धि 
होने से श्रर्थ नित्य नही यानी श्रनित्य समझा जाता है। वहिरग और अ्रन्तरंग होरही निमित्त परि- 
णत्यो के योग से होरहे वे नित्यपन, अ्नित्यपन, धर्म एकन्र विरुद्ध नही है, दोनों धर्म वस्तुभूत परि- 
णमनो की भित्ति पर डटे हुये है। है जिनेन्द्रदेव तुम्हारे स्थाह्मादशासन मे विरोध आदि दोषोका श्रव- 
तार नहो है। इस प्रकार सूत्रकार को वही कहना युक्त पड़ा " तदुभावाव्यय नित्य ” और श्रर्थात-- 
झ्रापतन होगये “ अ्रतद्भावेन ” सव्यय यो दोनो सूत्र ठीक है, इसी सूचित की गई बात को श्री विद्या- 
नन्‍्द आचार्य अग्रिम दो वात्तिको द्वारा दिखलाते है। 

तद्भावेनाव्ययं नित्य तथा प्रत्यवमर्शतः । 

तद्प्रौव्यं वस्तुनो रूप॑ युक्रमर्थकरियाकृतः ॥ १ 0 

सामथ्यांत्सव्ययं रूपमुत्पादव्यय-संक्ञक॑ । 

सृत्रेस्मिन्‌ सूचितं तस्यापाये वस्तुत्नहानितः ॥ < ॥ 

तिस वस्तु का जो भाव है वह तद्भाव है, तदुभाव करके जा व्यय नही होना है वह नित्य 
है क्योकि तिस प्रकार “ यह वही है” सेष. ऐसा एकत्वप्रत्यमिज्ञान होनेसे उस प्रत्यभिज्ञान का विषय- 
भूत होरहा ध्रवपना श्रर्थक्रिया कारी वस्तु के! स्वरूप मान लेना समुचित है “अर्थक्रिया-कारित्व वस्तु- 
नो रूपं !। वहिरग, अन्तरग कारणो अनुसार स्वोचित अथंक्तिया का करते रहना वस्तुका निज स्वरूप 
है, भ्र्थक्रिया को किये चले जाने मे प्रुवपना बीज है, अत: इस सूत्र का यह कण्ठोक्त अर्थ हुआ । 
सूत्रकार द्वारा कहे विना ही परिशेष न्याय की सामर्थ्य से इस सूत्र मे यह भो चूचित किया 

गया है कि भ्रतद्भाव करके व्ययसहित हो रहा अनित्य भो वस्तु का स्वरूप है जा उत्पाद और व्यय 
संज्ञा को धारे हुये है। वस्तु के उस व्ययधहित स्वरूपका अ्रभाव मानने पर वस्तुपन को ही हानि हो 
जावेगी । अर्थात्‌--वस्तुका मूवश्नना स्वरूप नित्य श्रश है और उत्पाद, व्यय, नामक व्यय सहित्तपना 
प्रनित्य अश है, उत्पाद, व्यय श्रौव्य, इन तीनो से अर्थ क्रियाशों को कर रहो वस्तु अनादि अनन्त काल 
तक बनी रहती है 'अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्यूब्रोत्तराका रपरिहा रा वाप्तिस्थितिलक्षणपरिणामे- 


नार्थक्रियोपपत्तेश्च ” झनुवृत्त प्राकार और व्यावृत्त आकार तथा उत्पाद,व्यय, श्रौठ 
व्यय, श्रोव्यो को ले र 
सामान्य-विशेषात्मक है । | न“ ही वस्तु 


१६० इलोक -वाततिक ! 


न क्षेकांतनो नित्य सन्‍्माम तस्य क्रमयोंगपद्यास्पामर्थक्रिया विरोधात्‌ । नाप्यनित्य- 
मेत्र तत एवं । न चार्थ क्रियारहितं वस्तु सत्‌ खरश् गत, अथेक्रियाकारिण एत वस्तुन! सत्वो- 
पपत्ते; । ततस्तन्नित्यानित्य॑ च युक्त श्र।चतमविरुद्ध त्वात्‌ 

जो स्ंधा एकाम्त स्वरूप से नित्य है वहू सत्‌ इस नाम को क उमपि नहीं पा सकता है। 
क्योकि सर्वथा नित्य एकान्त मे क्रम से और युगपतपन से भ्र्थक्रिया होजाने का विरोध है । भौर सभी 
प्रकारोसे भनित्य हो सत्‌ कैसे भी नही होसकता है,तिस ही कारण स्व यानी क्रम श्रौर युगपत्‌ृपन करके 
सर्वथा प्रनित्य पदार्थ मे श्र्थक्रिय। होने का विरोध है। नित्य मे क्रम नही वनता है भौर भ्रनित्य मे 
युगपतपना रक्षित नही रह पाता है। जा पर्गक्रित से रहित उल्ठु है, वद घरविषादा के समान सत्‌ 
नही है। फारण कि प्र्थ-क्रिया को करने वाली ही वश्तु का सत्‌पना युक्तियो से निर्णीत होरहा है । 
तिस कारण से इस सूत्र द्वारा वह सत्‌ नित्य भोर प्रनित्य भो सुचित किया जा चुका समुचित है। 
कोई जैन सिद्धान्त से विरोध नही प्राता है। पूव सूत्र करके सत्‌ के उत्पाद ष्यय से युक्त कह देने पर 
पझनित्यपना और. प्रौव्य से युक्त कह देने पर नित्यपना घ्वनित कर दिया है, इस सूत्र द्वारा नित्यपन 
प्रतित्यपन दोनो की सूचना कर दी गई है| 

कुतस्तदविरुद्धमित्याह | 

किसी जिज्ञासु शिष्य की प्ाकाक्षा है कि स्पथाह्वाद सिद्धान्त अनुसार वह नित्ययन भौर प्रनि- 
त्यपन एक वस्तु मे भला किस कारण से विरुद्ध नही है ” बताभो. ऐसी जिमासा प्रवर्तने पर सृत्रकार 
महा राज इस श्रग्रिम सूत्र को कह रहे है । 


अर्पितानर्पितपिहं। ॥ ३२ ॥ 


प्रयोजन के वष्य से भ्रनेकान्तात्मक वस्तु के जिस किसी मी एक धर्म की विवक्षा होने पर 
प्रधानता को धार रहा स्वरूप भ्रपित है और प्रयाजन नही हीने से विद्यमान भो घ॒र्म को भविवक्षा 
होजाने से वस्तुका गौणभूत स्वरूप तो भनपित है, श्रपित और भनपित स्वरूपो करके वस्तु के नित्यत्व 
पनित्यत्व, एकत्व, भनेकत्व, श्रपेक्षितत्व, प्रनपेक्षित्व, देवकृतरव, पुरुषाय॑ क्ृतत्व, भ्रादि धर्मों फो सिद्धि 
होजाती है, प्रतः वस्तु मे नित्यपन झ्ौर अनित्यपन विरोधरद्वित हक र सकुशल ठहर रहे है । 

तद्भावेनाव्यय नित्यम6क्भपिव संब्पयमनित्यमिति साध्यं | ततः 

“झपितानपितसिद्धे।” इस सूत्र को तो द्ेतुवाग्य बना ल्लो तथ। तद॒भाव करके प्रथ्यय होना 
नित्य है, भौर ताइश, विसदृश, प्रतदुभाव करके व्ययसहित होना प्रनित्य है, इसको यहा साध्य बना 
लिया जाय वस्तुको पक्ष कोटि मे घर लिया जाय तिस कारण इप्त सूत्र का पूर्वापर सुम्बस्ध मिल कर 
थो परदार्थाचुमात वाक्य बसा सिया जा सकता है, 


डे शी] ; 
पचम-अध्याय ३६१ 


निर्त्य रूपं विरुष्येत नेतरेणेकवस्तुनि। 
अपितेत्यादिसत्र ए प्राहेवं नयभेदवत्‌ ॥ १ ॥ 


एक वस्तु मे इतर यानी अनित्य स्वरूप के साथ वर्त रहा नित्यस्वरूप धर्म विरुद्ध नही होता 
है, ( प्रतिज्ञा वाववय ) अपित और अ्रनप्ति करके सिद्ध होजाने से ( हेतु ) नय के भेदों के समान 
( अश्वयहष्टान्त ) । श्र्थातृ-निश्चयनय व्यग्हारनय या द्रव्याथिक पर्थायाथिक, समग्रहनय, ऋजुसूत्रनय, 
झ्रादि के भिन्‍न विषयो मे अविरुद्ध होकर नाना बर्म जैसे व्यवस्थित होरहे है. उसी प्रकार प्रधानता 
और अप्रधानता से आरोपे गये अनेक रूप युगपत्‌ वस्तु में ठहर रहे है, प्रतीयमान धर्मों से कोई विरोध 
नही है। 'नयभेदावत्‌, यह पाठ अ्रच्छा जंचता है, नय के भेद प्रभेदो को जानने वाले सूत्रकार महाराज 
इस अपितानपित इत्यादि सूत्र करके इस प्रकार अनुमान वाक्य को बहुत ग्रच्छा कह रहे है । 
कुतः पूनः सतो नित्यमनित्य च रूपमर्थितमनर्थित चेत्याह | 
यहा पुन. किसी की जिनज्नासा है.कि सत्‌ वस्तुका नित्य रूप और अनित्यरूप भला किसी कारण 
से अ्रपित यानी प्रधानपने से विवक्षित होजाता है ? तथा नित्यपना या अनित्यपना क्यो श्रनर्पित होजाते 
है ? बताश्रो ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर ग्रन्थकार इस श्रश्निम वात्तिक को कहते है । 
द्व्यार्थादपितं रूप पर्यायार्थादनपितं । 
नित्यं वाच्यमनित्यं तु विपर्यासासिद्धयति ॥ २ ॥ 
द्रव्यथिक नय के विपय होरहे द्रव्य स्वरूप अर्थ से प्रधानपन को प्राप्त हं। रहा और पर्यायाथि- 
कनय के विषय माने गये पर्याय स्वरूप श्रथ॑ंसे अविवक्षित होकर श्रनपित होरहा वस्तु का नित्य स्वरूप 
कहना चाहिये तथा इसके विपरीतपने यानी द्वव्याथिक से अनपित और पर्यायाथिक से अ्रपित स्वरूप 
करके तो वस्तु का अनित्य स्वरूप प्रसिद्ध होरहा है। भावाथं- जैसे कि धूम हेतु मे प्रग्नि की श्रपेक्षा 
माधकत्व और पाषाण की अपेक्षा श्रसाधकत्व धर्मं विराजमान है, सद ग्रहस्थ यदि स्व स्त्री के लिये 
काम पुरुषार्थी होय भौर परस्त्री के लिये सुदर्शन सेठ के समान नपु सक होय तो यह कुलीन पुरुष का 
निज स्वरूप है, कोई अपयश या गाली नही है । 
द्रव्यार्थादादिष्टं रूप पर्यायार्थादनादिष्ट यथा नित्य, तथा पर्यायार्थादादिष्टं 
दरव्याथादनादिष्टमनित्यमिति सिदृध्यत्वेव | ततस्तदेकत्र सदात्मनि न विरुद्ध ।यदेत्रं रूपं निश्यं 
तदेवानित्यमिति बचने विगेधसिद्धे! विकलदेशायत्तनयनिरूपणायां स्वथा विरोधस्यानवतारात्‌ | 
जिस प्रकार द्रव्य स्वरूप श्रर्थ से निछपित (कया गया और पर्याय-अश्रात्मक थ्र्थ से नही कहा 
जा चुका स्वरूप नित्य है, उसी प्रकार पर्याय श्रर्थ स्वरूप से श्रादिष्द किया गया ओर इन्य भर से नही 
हम 
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प्ररूपा गया रूप श्रनित्य है, यह सिद्ध होही जाता है, तिस कारण वह नित्यपन या प्रनित्यपन धरम 

एक अ्रखण्ड सत्‌ आ्ात्मक वस्तु मे पाग्रे जा रहे विरुद्ध नही। जो ही रूप नित्य है, वही भ्रनित्य है, इस 

प्रकार कहने मे तो विरोध दोष की सिद्धि है, किन्तु विकल देश या घिकलादेश कथन के भ्रधीन होकर 

तय की प्ररूपणा करने पर सभी प्रकारों से विरोध दोष का स्याह्वादसिद्धान्त मे श्रवतार नही है। 
नन्वेवमु भयदोपाधनुपंग: स्यादित्यारेकायामिदमाह ! 

यहा किसी का प्रश्न है, कि इस प्रकार एक वस्तु में नित्य, अश्रनित्य दो रूपो को मानने पर 
उम्य दोप, सकर झादि भ्राठ दोपो के झ्राजाने का प्रसग होगा प्रर्थात्‌-मेदाभेद या नित्यानित्य पक्ष मे 
उभय, विरोध, वैयधिकरण्य, सकर, व्यतिकर, सशय, श्रनवस्था भौर श्रप्रतिपत्ति हेतुक भ्रभाव 
ये भ्राठ दोष आजावेगे ? नित्यपन, अनित्यपन्, दोनों प्रतिकुल घर्मो को एक वस्तु का रूप मानने 
पर उभवथ दोष है, जैसे घर्म, अधर्म दोनो का उभयव नहो होमकता है, 'उभौ भ्रवयवी यस्‍्य तदुभय' 
शुद्ध भ्रशुद्ध प्रात्माओ का ऐक्य जैसे प्रलीक है, ' उमी आत्मानों यस्य ”। उसी प्रकार नित्य झनित्य 
रूपो की एक वस्तु मे निष्ठा श्रलीक है। ६ विधि भौर निपेघ स्वरूप नित्य अनित्य रूपो का एक 
प्रभिन्‍न वस्तु मे प्रसम्भव है, प्रतः शीत स्पश् भर उप्शस्पश के समान विरोध है। 

३ नित्य रूप का अधिक्रण न्यारा होना चाहिये श्रौर सर्वधा भिन्‍न माने गये अनित्य का 
भ्रधिकरण्य भिन्‍न होना चाहिये यो दोनो रूपो को एक स्थान पर ठहरा देने से वेयधिकरण्य हुआ एक 
म्यान में दो तलवार नही ठहर पाती हैं | तथा जिस स्वरूप से नित्यपन है, उसी स्वरूप से प्रनित्यपतर 
मानने पर भी विरोध भथवा वंेयधिकरण्प दोष घुस पडते है । 

४ वस्तु के जिस स्वरूपसे नित्यपन माना गया है, उसी स्वरूप से प्रनित्यपन क्यों नही होजाय 
या जिस स्वरूप करके भ्ननित्थपन है, उसी स्वरूप करके नित्यपन प्रतिष्ठित होजाय, सहोदर भाइयों मे 
झपना तेरई का प्रवेश नही होना चाहिये, यो धर्मो के भवच्छेदको का यौगपद्य या मिश्रण दह्ोोजाने से 
सकर दोष हुआ जाता है | 

५ जिसस्वरूप से भनित्यपन है, वस्तु के उसी स्वरूप से नित्यपन क्यो न होजाय ? और जिस 
स्वरूप से नित्यपन है, उस स्वरूप से अनित्यपन् भी होजाझो, यो परस्पर विषयगमन होजान से व्यति- 
कर दोप हुश्ना । 

._ ६ वस्तुको नित्य, भ्रनित्य-आात्मक मानने पर असाधारण स्वेछूप करके निरंचय नही किया 
जासकता है,भ्रतः सशय दोष ठहरी । ७ जिस स्वरूपसे नित्यपन है,उसी स्वरूप से कथचित्‌ भ्रनित्यपन 
मानने पर फिर उन दोनो स्वरूपो का वस्तु के साथ प्रभेद माना जायेगा, पुन एक एक उस सत्‌ रूप 
में भित्यप्रन अ्रनित्यपन की पल्पना' करते हुये झ्राकाक्षा अढती“हुई रहने के कारण भनवस्था दोष 


प्षाजावेमा । 
८ एक वस्तु मे नित्यपत किस अकार माना जाय ? और साथ ही झनित्यपन भी कैसे माना 


पचम-श्रध्याय श्र 


जा संकता है ? यो धर्मों का क्रुछ भी निर्णय नही हीने गे वस्तु का परिज्ञान नही हो सकती ग्रप्रतिपर्त्ति 
है, जिसकी प्रतिपत्ति नही उसका श्रभाव ही माना जायेगा। यों जैनों के स्थाह्वाद सिद्धान्त मे उभय 
दोष आदि का प्रसंग श्राजावेगा इस प्रकार किसी शिष्य की सशय पूर्वक श्रारेका के प्रवर्तने पर ग्र थ- 
कार इस समाधानकारक अग्रिम वात्तिक को कहते है | 


प्रमाणापणतस्तत्याइस्तु जात॑तर ततः। 
तत्र नोभयदोषादिप्रसंगोनुभवास्पदे ॥ ३ ॥ 


प्रमाण ज्ञान की प्रधानता से विचारा जाय तो वह त्रस्तु उन नित्यपन और अनित्यपन्न दोनो 
से तीसरी ही जाति की नित्यानित्यात्मक प्रतीत होरही है, तिस कारण प्रामारिक पुरुषो के भ्रभुभव में 
स्थान पा चुकी उस वस्तु मे उभय दोष, विरोध दोष झादि का श्रसग नही है। बौद्धों के मेचक ज्ञान 
और वैशेषिको के सामान्य विशेष ( पृथिवीत्व आ्रादि व्याप्य भो व्यापक जातियां) तथा साख्यो की 
त्रियुणा-श्रात्मक प्रकृति इन हृष्टान्तों से आाठो दोपो का परिह्वार होजाता है, पकी हवेलियो मे लगे हुये 
पत्थर के पतले पतले लम्बे ठोडो पर तीन तोत चारचार खन की गौखे ऊपर ऊपर लद॒ रही देखी जाती 
है ' टोड़ो के बित को देख कर कितने ही पुरुष यो झाशका करते है, कि इतनी इमारत इन टोढ़ो पर 
नही डट सकती है, किन्तु जब कार्य होरहा है, पचासो वर्ष तक चार चार खन उन पर लदे हुये श्रटूट 
देखे जा रहे है, तथा उन छज्जो पर भीतर सामान रखना, खेलना कूदना आदि क्रियाये भी होरही 
देखी जाती है, तो ऐसी दन्मा में खटका रखने वाले पुरुषों का ज्ञान भ्रान्त होजाता है। छुटाक भर की 
ककडी हजार मन के पत्थर को गिरने से रोके रखती है, पतली सी डालपर अधिक बोक लाद दिया 
जाता है, व्यर्थ मे सशय श्रादि दोष उठाना ठलुग्रा पुरुषो का बेहूदा कार्य है, प्रतीत किये जा रहे पदार्थ 
मे कोई दोष नही, इसको हम पूर्व प्रकरणों मे भी कई बार कह चुके हैं । 

न हि सकलादेशे प्रभाणायत्ते प्रतिभामनम्॒त्पादव्ययप्री व्ययुक्तं तदुभयविरोधदोप भ्यां 

स्पृश्यते, तस्य नित्यानित्येकरांताम्यां जत्यंतरत्वात्‌ । 

द्रव्य और पयायो से तदात्मक होरही वस्तु है, वस्तु के द्रव्य अश को द्रव्याथिक नय जानती 
है, भौर पर्यायो को पर्यायाथिक नय द्वारा जान कर विकलादेश द्वारा निरूपण किया जाता है, भ्रखण्ड 
वस्तु के अशो का निरूपण करना विकलादेश है । ४: हक 

जब कि कोई भी शब्द हो अपने प्रक्ृत्यर्थ श्रनुसार वस्तु के एक गुण को ही कहेगा ग्रेत: एक * 
गुण की मुख्यता करके अ्रभिन्‍न एक वस्तु का कथन किया जाता है, वह सकलादेश है । 

सकलादेश वक्ता के पूर्व प्रकरण ज्ञान से उपजता है, और श्रोता के प्रमाण ज्ञान की उपज3ता 
है,प्रत: सकलादेश प्रमाणाधीन माना जाता है,तथा विकलादेश नयाधीन होता है,यह प्रतिपादक के नय 
ज्ञान से उपज रहा सन्‍्ता श्रोता प्रतिपाद् क्के तय ज्ञान को ,उपज्ञा देता है ७... | * 


शैपवं इलोक-वातिक 


'एकगुणमुखेना5शेषवस्तुरूपस ग्रहात्‌ सकलादेश 'निरशस्यापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादैश: 
यह श्री श्रकलक देव महाराज का वचन है। यहा ग्रन्थकार कहरहे है, कि प्रमाए के प्रधीन होकर जब 
सकलादेदा की व्यवस्था है, तो प्रमाण द्वारा वस्तुका सर्वाग निरूपणा या बहुम्र'ग-प्रतिधादन होजाने पर 
जो उत्पाद, व्यय, क्रौव्यो से युक्त होरहे सतत का प्रतिभास होरहा है, वह उभय दोप और विरोध दोष 
करके नही छुआ जाता है, वयोकि वह श्रनेकान्तात्मक सत्‌॒ वेचारा सर्वधा नित्य शौर सर्वथा अनित्य 
इन दोनो दूषित एकान्तो से तृतीय ही निराली जाति का नित्यानित्यात्मक है, उस सतत के नित्य 
भनित्य दोनो पआ्रात््मा हैं। मावा भौर पानी को मिला कद दूध नहीं वनाया गया है, किन्तु प्रथम से ही 
दूध स्वकीय पौष्टिकत्व, द्रवण, मिष्टता, भ्रादि गुणो से युक्त होकर भात्मलाभ कर चुका है। 

बौद्धोके यहा माना गया चित्र ज्ञान प्रथमसे ही नीलाकार, पीलाकार, भ्रादि को स्वायत्त कर 
रहा इन्द्र धनुष के समान बना बनाया है.वैशेषिको के यहा सत्ता की श्रपेक्षा व्याप्य होरही श्रौर घटत्व, 
पटत्व, श्रादि जातियो की श्रपेक्षा व्यापक होरही प्रथिवीत्व जाति वेचारी झनादि से शभ्रनन्‍्त काल तक 
सामान्यविज्येपात्मक ठहर रही मानी गई है। एक घृप-दान भ्वयवी मे कुछ ऊपरले अश्रशों मे उष्शाता 
झौर निचले भाग मे शीतता का जब प्रत्यक्ष होरहा है, तो यहा विरोध दोष का पश्रवकाश नही है, 
अनुपलम्भसाध्यो विरोध.” दोनों का एक+ श्रनुपलम्भ होता तो सद्वानवस्थान विरोध साधा जाता, 
प्रकरण- प्राप्त नित्य अ्रनित्यपन, का एकत्र उपलम्भ हो गाने से कोई विरोध दोष नही भ्राता है। 

तत एवं नानवस्था वेयघिकरणय संकर-ज्यतिकौ वा संशयो वा यता श्रतिफ्तेर 
भावस्तस्यापाधते चित्रसंवेदनवदनुमवास्पदे वस्तुनि तदनवतारात । 

तिस ही कारण से यानी सर्वथा नित्य भौर॑ सर्वेधा अनित्य से तीसरी ही थति वाली वस्तु 
की व्यवस्था होजानेसे प्रनवस्था, वेयघिकरण्य, झौर सकर, व्यतिकर पभ्रयवा सशय होष भी नही होम 
कते हैं, जिन दोपो के वश से कि प्रतिपत्ति नही होजाने के कारण उस वस्तु का प्रभाव होजाना इस 
भ्राठवें दोप का भापादन किया जा सके। चित्र सवेदन या मेचक ज्ञान के समान जब भ्रनेकान्तात्मक 
बहतु प्रामारिक पुस्पो के भ्रनुमव मे भ्रालीड होरद्दी है, तो ऐसी प्रतीत वस्तु मे उच्त भनवस्था भ्रादि 
दोषो का भ्रवतार नही है। भ्र्थात्‌-वस्तु को नित्यपन, भ्रननित्यपन, तदात्मक श्राक्रा त मान लेने पर 
पुनः उत्तरोत्तर श्राकाक्षा नही बढ पाती है, जैसे कि सामान्य के विशेष होरहे पृथिवीत्व मे पुन. भन्य 

सामान्य विछ्षेषों को धर देने की भ्रभिलापा नही होती है, भरत. भनवस्था दोष नही भ्राता है. कही कट्दी 
तो यांनी द्रव्य कम से भाव कर्मे और सावकमे से द्रव्य कर्म झादि स्थलों में भ्रनवस्था बेचारी ग्रुए/ का 
रूप धारण कर लेती है,जैसे कि झ्नेक पुरुषो की एकता सम्पर्दर्शन,शान चारित्रों की एकता के समान 
गुर है, किन्तु वात, पित्त, कफ, की सूचक नाडियो की एकता तो त्रिदोष है। 

सहां प्रकरंण मे श्रनवस्था दोषका कोई भवसर नहीं है, उत्पाद ध्ययो की भरपेक्षा श्रनित्यपन 
धोर क्रौब्य की भपेक्षा नित्य वस्तु मे क्रीड़ा कर रहे हैं । धोर भतन्त गुरणों की पर्यायों मे भवन्ते, 
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उत्पोद, व्यय, श्रौव्य, होते रहे ऐसे श्रनन्तानन्त से स्याह्वादियो को कोई भय नही है, भ्राकाश के 
समान अनन्त सवंत्र किसी न किसी ढग से प्रत्येक वस्तु मे प्रविष्ट हो रहा है, इस वस्तु-स्वभाव के लिये 
हम क्‍या कर सकते हैं, वस्तु को अनेक धर्मं-आत्मककन रूचता है । 

तथा नित्यपन, अनित्यपन दोनो धर्मों की एक ही अधिकरण मे बृत्ति होजाने करके प्रतीत 
होजाने से वेयधिकरण्य दोप को भी वस्तु मे स्थान नही मिलता है। मेचक ज्ञान के दृष्टान्त से संकर 
का और सामान्‍य विशेष के दृष्टान्त से व्यतिकर दोष का प्रत्याख्यान कर दिया जाता है। पक्षपात 
को छोड कर उभय-आत्मक वस्तु का निर्णय होचुकनेपर सशय दोप भी हट जाता है, चलायमान ज्नप्ति 
होती तो सशय होता जबकि उक्त दोषो रहित होरही वस्तुकी बालक बालिका तक को समीचीन प्रत्ति- 
पत्ति होरही है, तो फिर अप्रतिपत्ति दोष कथमपि नही फटक सकता है। अ्रत स्थाह्याद सिद्धान्त अ्रनु- 
सार प्रतीत किये जा रहे वस्तु मे कोई भी दोष नही श्राते है। 

तदित्थ परापरद्रव्यस्थ सल्लक्षशस्य प्रसिद्ध ने चाज्ुपभगयविद्र॒व्य॑ पुरगलस्कंधरस- 

ज्ञुक अतिक्तेप्तु' शक्य, सर्वप्रतिक्षेग्रसं गात्‌ | 

तिस कारण अब तक इस प्रकार शुद्ध द्रव्य भौर भ्रशुद्ध द्रव्य श्रथवा सामान्‍्यत पर द्रव्य और 
विशेषतः जीव पुदूगल आदि अपर द्रव्य के सत्‌ लक्षणा की प्रसिद्धि होरही है । सत्‌ लक्षण वाले नित्य, 
अनित्य-आ्रात्मक द्रव्य की प्रसिद्धि होजाने से चक्षु इन्द्रिय-जन्य श्रत्यक्ष का विषय होरहा और पुद्गल 
स्कन्ध इस नाम के धारी अवयवदी द्रव्य का प्रतिक्षेप नही किया जा सकता है। यो प्रत्यक्ष प्रमाण श्रादि 
से अ्रनुभवे जा रहे पदार्थों का यदि निराकरण कर दिया जायेगा तब तो सभी वादियो के यहा इष्ट 
पदार्थों के खण्डन होजाने का प्रसंग श्राजावेगा जो कि किसी को इृष्ट नहीं पडेगा। यहा तक “मेद- 
सधाताम्यां चाक्षुष ” इस सूत्र की सगति को वखानते हुये ग्र-थकार ने अवयवी पुदंगल स्कन्ध मे द्रव्य- 
पना श्रक्षुण्ण कर दिया है| सूत्रकार महाराज को उक्त सूत्ररचना भी सुस ठित है । 

कुतः पुन; पुद्गलानां नानाद्रव्याणां संबधा यतः स्कन्ध एकोबतिष्ठत इत्यारका- 

यामिदमाह । 

श्रग्मिम स॒ुत्र॒का अवतारण यो है कि कोई जिज्नासु यहा शका उठाता है कि भिन्‍न भिन्न हो रहे 
अनेक पूदगल द्रव्यों का सम्बन्ध फिर भला किस कारण से होगा ' जिससे कि एक पौदुगलिक स्कन्ध- 
द्रव्य प्रतिष्ठित होजाय ? इस प्रकार बौद्ध मत के श्राभास अनुसार शिष्य की श्राशका प्रवतंने पर श्री 
उमास्वामी महारण्ज इस श्रग्निम सूत्र को कहते है । 


स्निग्धरूचलादूबन्धः ॥ ३३ ॥ 


स्निग्धपन शोर रूक्षपन से पुदूगलों का बन्ध होजाता है। श्रर्थातु--अनन्‍्त गुण वाले पुदूगल 
द्रव्य मे दो स्पश गुर भी हैं, एक स्पर्शन इन्द्रिय से ही दोनों का या दोनो की परिणतियो का परिज्ञान 
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होजाता है। प्रत, दोनों को भनि हो एक ” रप्भ” शब्द करके कह दिया जाय। दोनों में से निमत 
एक स्पर्ण गुर की किसी रामय शीत प्रौर किसा समय उष्ण रयहूप थर्याय होती रहती ह तथा दुसरे 
प्रतिनियत स्पर्श गृग्या को तो वदाचित स्निग्ध भौर कभी रुक्ष परिणति वनती रहतो है। परमाठऊु्रो 
में भी पाई जाने वालो जीत गा उप्ण परिशनियां प्रथया रकम्घोमे ही पाये जाने वाली स्पशकी हलका 
भारी, नरम, कठोर, ये परिशतिये एवं ग्रन्य ग्रनन्‍्त गुणों की परिशतिया ये फोई मी बन्श का हेतु 
नही हैं, जल का फैयल स्निधपना ही सतुझाश्रों के फणो को बाघ कर विण्ट कर देता है, जल के रुप, 
रस, गन्ध, द्रवत्व, प्रस्तित्व, भ्रादिक अनेक गुण बाघने के उपयोगी नहीं हैं । 
पत्थर या ककटो के बने हुये घूने को प्रथम #ी जल डाल कर बुझा लिया जाता है उस गीले 
चूने मे जितनी ईट, पत्थर को परस्पर चुयकाने की शक्ति है, सूसे हुये चून में पुन. दुबारा, तिवारा, 
भिगो कर उतना लूपफ्राट नही रहता है पर्वत, ककड, मिट्टी, भादि रुक्ष प्रकृति के पदार्थ स्वक्रीय 
रुक्षता से स्वाजों मे हृढ बध रहे है.दतधावन में प्रमाद करने वाले परपों ये दान्तों मे दाल, रोटी, का 
कोमल भाग ही कालान्तर में #इडी होकर इरृढ बघ जाता है। मगद से लद॒गुझ्ो में जैसे चिकनापन 
वध का हेतु स्पष्ट दीख रहा है. उसी प्रकार पापाण, काठ पक्की ई ट. में रक्षता भो बच्च का कारण 
प्रत्मक्षयोचर है, सूखे काठ या ई ट में दस चीस वर्ध पहिले के जल को वाघे रखने वाले का ररापन को 
कल्पना करना भनुचित है. कारण कि गीली भरवस्थासे सूखी प्रवस्था का वन्धन झतीव हृढ है, प्रति 
सयोग से पक गयी ई ट रुखेपन गुण कफ रके हृढ वध गयो है सवधा सूखे मे जल की कल्पना करना घोड़े 
में सीग की फल्पना करना है, भत्त. स्निग्पत, हृक्षपन, दोनों ही परमाणुओो के परम्पर बय जाने में 
कारण माने गये हैं। 
स्नेहगुण ?>ेगात्म्निग्ध: रुचग्रुण्यागाद्रत्तास्तदुमादात पुदुगलानां बंध! भ्यातु । 
न रूचो नाम गुणोस्ति, स्नेहामावे रूचज्यवृहारसिद्धरिति चेन्न, रूपाभावे स्नेहव्यवृहारत्रस- 
गात्‌ स्नेहस्णप्यमाबोपपत्तः, शौतामावे चोरएव्यवहारप्रपक्तेरुष्ण शुणमातानुपंगात्‌ । स्पर्श- 
नेन्द्रियन्वाने शीतवदुष्णगुणस्य ग्रतिमासनादुष्णो गुरः स्पशंविशेषोनुष्णाशीतप्राकजेतर स्पर्श 
वदिति चेत, तहिं स्नेहस्पर्शनकरगज्नाने रूत्तस्य लघुगुरुस्पश शेपपदवभासनात्‌ कथ रूचो शुणे 
न स्थात्‌ १ तस्य दाधकामावरादश तिक्षेपाहत्वाच्चतु निश।तरव गुणा हति नियमस्याघटनाद। 
तथा सति 
बौद्धों के मत अनुसार चिकनापन, रूखापन, कल्पित पदार्थ होय सो नही समझ बैठना किन्तु 
द्रव्य के स्नेह नामक गुणा के योग से पुदगल स्निग्घ कह्टे जाते है भोर वस्तु के भ्रनुजीवी रूक्ष गुरा के 
य.ग से कोई पुद्गल रूक्ष कहे जाते हैं। जल, बकरी का दूध, भैस का दूध, उटनी का दूध, झयवा 
घी इनमे उत्तरोत्तर स्निग्धता बढती जाती है, तथा रेत, वजरी, बालू, भादि मे रूक्षता बढ रही देखी 
जाती है तिसी प्रकार प्रुदूगल परमाशुओ मे गाठ के वास्तविक उन स्नेह रूक्ष गुणों का सदूभाव होने 
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से पुदूगलों का बंध होजाता माना गया है । 

यहा कोई श्राक्षेप करता है कि रूख़ापन नामका कोई गुण नही है, चिकनेपन गुर के अभाव 
होजाने पर रूक्षता का व्यवहार सिद्ध होरहा है जहों चिकनापन नही है. उसको रूखा कहृदिया करते 
है. ग्रत: दुग्ध, घृत, चिकने सुन्दर वस्त्र भूषण, आदि भव्य जड पदार्थो मे (यहा तक कि स्नेही इष्ट 
वन्धचुजन आदि चेतन पदार्थोमि भी) वलुप्त स्नेह गुणको भावात्मक अनु जीवी गुणा मान लिया जाय और 
रूक्ष गुणा को रीता श्रभाव मानव लिया जाय,रूखापन, ततीरसपन, अ्रनुष्णशीत, निर्गन्‍्ध आदि का व्यर्थ 
बोम वस्त के ऊपर क्यो लादा जाता है ? 

ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि यो तो रूक्ष के प्रभाव मे स्नेह के व्यवहार 
होजाने का भी प्रसग आसकता हे,वास्तविक रूक्षता के नही होने से रवडी,मलाई, तैल भ्रादिमे चिकने- 
पत्र की कल्पना है, ऐसी दशामे चालिनी न्याय से स्मेह गुणका भी श्रभाव होजाना वन जाता है। इसी 
प्रकार शीत का अभाव होजाने पर उष्ण१न के व्यवहार का प्रसंग आजाने से उष्ण गुए के श्रभाव का 
भी प्रसग होजावेगा । पण्डिताईको मूर्खता का अभाव कहा जा सकता है, अधा्िकपन की व्यावृत्ति ही 
धामिकता है, हलकेपन का श्रभाव ही बोम है, सुगध का अभाव ही दुर्गन्‍्धपन है, निवल का श्रभाव 
ही सबल है, इत्यादि शआ्राक्षेप करने वाले का मुख पकडा नही जाता है तत्र तो किसी भो पदार्थ की 
सिद्धि करना श्रन्यापोहवादियों के यहा असम्भव है | जोडे होरहै पदार्थो में से अन्य दूसरे दूधरे पदार्थों 
का यदि श्रभाव मान लिया जायेगा तो जगत के आधे पदार्थों का निराकरण हुग्ना जाता है, प्राय. सभी 
पदार्थ अ्रपने प्रतिपक्ष को ले रहे सप्रतिपक्ष है | 

यदि आराज्षेपकर्तता यो कहे कि स्पशंन इन्द्रिय-जन्य ज्ञान में शीत ग्रुणके समान अग्नि, घाम आदि 

के उष्णका भी समीचीन प्रतिभास द्वोरहा है भ्रतः वास्तविक उष्णगुण एक भावात्मक स्पर्श विशेष है, 
जैसे कि वेशेषिको के यहा अनुष्णाशीत स्पर्श या पाकज और उससे निराला अ्रपाकज स्पर्श माना गया 
है। वंशेपिका ने स्पर्श के उष्ण, शीत, श्रोर अनुष्णाश्यीत ये तीन भेद किये हैं। जल मे शीत स्पशवं है 
तेजो द्रव्य पे उष्ण स्पर्श है, पृथिवी ओर वायु में अनुष्णाशोत्त स्पण् माना गया है “ एतेपा पाकजत्वं तु 
क्षितो नाध्यत्र कुत्नचितु ” पकी ईढ, घड़ा, श्रादि पृथिवी मं अग्ति-सयोग करके हुये पाक से जायमान 
पाकज स्पष्ट है किसे पृथिवी में श्रपाकज स्पशे भी है । 

यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते है कि तब तो स्नेह का ग्रहण करने वालो स्पर्णन इन्द्रिय 
के द्वारा उपजे हुये ज्ञान मे हलकापत, भारीवन, इन विशेष स्परशंकि समान रूक्ष का भी स्पप्ट प्रतिभास 
होजाता है, प्रत: स्वत भावात्मक रूक्ष गुण क्यो नहीं होवेगा ? अर्थात्‌-स्नेह का सहोदर भाई ऋ्ष 
गुण अवद्य है। जो ही स्पर्शन इन्द्रिय स्वेह को जानतो है वही हखेपन का प्रत्यक्ष कर रही हैं । अभाव्र 
कह देने मात्र से प्र्थक्रिया को करने वाले परिणाम का निराकरण नहो हाज्ञाता है। वैजेेषिकों से 
हम्ध्रकार को सेजो$ भाव मान रेखा है किन्तु यह निर्वाध सिदान्त नढ़ी है जबकि ऋह्वा काला प्रत्वक्तर 


रद दइलोक-वीर्तिंक 


उन रात्रिचर पक्षियों के हृदय मे विशेष ढग की ग्ुदग्रदी उत्पन्न करना, दिवा जागर ज्ञीवोंको निद्रा 
लाना मनुष्य, स्त्री, मेंस, गाय, श्रादि के शरीरो मे श्रालस या विश्वाम लेने के भाव आदि कार्यों को 
उपजाता है, चित्र | तसवीर ) खीचने मे अ्न्धक्रार का प्रभाव पडता है, रुग्णा भ्ाखो मे श्रन्धकार शक्ति 
फो वढाता है. भ्रनेक सम्मृछंन जीवो की उत्पत्ति करने मे सहायक होता है तो इत्यादि भ्रर्थ-क्रियाओं 
को करने वाला होने से भ्रन्धकार पदार्थ वस्तुभृत है। 

सूर्य, चन्द्रमा, दीपक, भादि के निमित्त से जैसे यहा फैल रहे पुदुगल स्कन्ध स्वय धौले पीले 
प्रकाशमय परिणम जाते है, उसी प्रकार प्रकाशक पदार्थों के हट जाने पर उन्ही पुदुगल स्कन्धो का ही 
फाला काला परिणमन होजाता है, जैसे कि जाडो मे सूर्य की धाम फैलने पर जो पुदृगल उप्र होगये 
थे थोड़े बादल भ्राजाने पर वे ही पुद्गल झट शीतल होजाते है, उष्ण काल मे सूर्य के ऊपर स्वल्प 
बादल श्राडे आझाते ही उष्णता न्यून होजाती है, मेघवृष्टि को कराने वाली उष्णाता न्यारी है । यहा 
प्रयोजन केवल तत्कालीन भझटिति पुदुगलो का परिणति-परिवर्तत होजाने से है | वरफ, भोला पश्ादि 
मे कठिनपन की प्रत्तीति को आन्त ज्ञान कह कर वेशेषिको ने जैसे स्वकीय मन्तव्य की हंसी कराई है, 
उसी प्रकार श्रन्धकार को तुच्छ भ्रभाव मानने वाले वेशेषिकों के ऊपर परीक्षक या वैज्ञानिक विद्वानों 
को हसी भ्ाती है । 

शीत का भ्रभाव उष्ण नही होसकता है क्योकि उष्ण से दाह,सन्ताप, श्रादि कार्य होरहे देखे 
जाते हैं, इसी प्रकार उष्ण का भ्रभाव शीत भी नहीं बन सकता है, क्योकि शीत से वरफ जम णाना, 
अ्रदहर के पेड़, आम के पौधे झ्रादि वनस्पतियो का कुलस जाना, तप्त लोहे सोने भादि का जम जाना 
शीताजहेतुक मृत्यु काल की उपस्थिति होजाना झ्रादि भ्रनेक कार्य होरहे देखे ज्ञात है। तथा हलकापन 
का भ्रभाव भारीपन श्र भारी का श्रभाव हल ।पन इनमे विनिगमना का विरह होजानेसे दोनो वस्तु- 
भूत्त पदार्थ मानने योग्य है, नरम भोर कठोर दोनो का सद्भाव मानने पर ही उनके योग्य प्नर्थ क्रियाये 


हो सकेगी । 

इसी प्रकार स्निग्ध भौर रूक्ष दोनो की नन्‍्यारी न्यारी प्रथंक्रियारयें श्लौर श्लग भ्रलग प्रतिप- 
त्तिया होरही देखी जाती है,अ्रतः स्निग्ध, रूक्ष दोनो गुणों का सदधाव मान लेना प्रनिवायें है। यद्यपि 
ज॑नसिद्धान्त अ्रनुसार रुक्ष और स्निग्ध कोई स्वततन्न नित्य गुण नही है, किन्तु स्पर्श गुणा की पर्यायें ही 
रूखापन झौर चिकनापन है, कथचित्‌ भ्रभेद नामका सम्बन्ध होज्ञाने से क्वचित्‌ ग्रुण को पर्याय |सह- 
भावी) झौर पर्याय को गुण कह दिया जाता है। जैसे कि चेतना गुण के परिणाम होरहे ज्ञान को 
पझनेक स्थलो पर गुण स्वरूप करके कह देते है । पर्यायो मे किसी प्रधान होरही पर्याय को गुण कह 
देना श्रनुचित नही है, पर्याय से ऊची पदवी गुणा है। ब्राह्मछो फो भूसुर यानी पृ'थवी का देव धौर 
क्षत्रियों को भूपसिह या रणवीरसिह, वैश्यो को घनकुवेर भादि उपाधियों से भूषित कर दिया जाता 
है| भुझ की प्रणसा करते हुये ऊभी एक गुण को पूरा इव्य कह विया जाता है, जैसे कि फश्सूरी,कपू र 
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भ्रादि के गंध गुण का गन्ध द्रव्य की मुस्यता से निरूपण होजाता है, द्रव्य की प्रशसा हॉकते हुये वस्तु 
वखान दी जाती है, क्योकि द्रव्य से वडी पढुवी वस्तु की है, श्रनन्तानन्‍न्त गक्तियों क्रो धार रही वस्तु 
की पुन: प्रशसा करना उसी प्रकार व्यर्थ पडता है, जैसे कि सम्माननीय श्री समन्तभद्वाचार्य ने “गरुण- 
स्तोक सदुल्लध्य तद्नहुत्वकथा स्तुति: । भ्रानन्त्यात्ते गुणा वक्‍तुमशकक्‍्यास्त्वपि सा कथं” इस पद्च द्वारा 
प्रनन्‍्त गुण सागर श्री अरनाथ भगवान्‌ की स्तुति करने मे असामथ्ये प्रगट की है। 

. जो वादीभसिंह कलिकाल-सर्वज्ञ, सिद्धान्त-चक्रवत्ती, स्थाद्वादवारिधि, सिद्धान्तमहोदि 
सरनाइट्‌ रायबहादुर, रायसाहव, सी० झ्राई० ई, जे० पी० आदि पदवियों का प्रदान करने वाला है, 
वह मूलस्वरूप करके प्रशंसक पदवियों से रीता है | प्रकरण मे यह कहना है,कि स्निग्ध रूक्ष, दोनों भाव 


पदार्थ है, उस रूख्रेपन का वाधक कोई प्रमाण नही है | अत: बडा ही मनोज्ञ “ रुक्षपन” गुण प्रतिक्षेप 
करने योग्य नही है । 


गुण चौबीस ही हे, इस वेशेषिको के नियम की घटना नही होसकती है. यानी १ हूप, 
ररस, ३ गधघ, ४ स्पश, ५ सख्या,६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, ८ सयोग, ६ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, 
१ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ स्नेह, १५ शब्द, १६ बुद्धि, ९७ सुख, १८ दु.ख, १६ इच्छा, २० ढं ष, २१ 
प्रथल्न, २२ धर्म, २३ भ्रधम, २४ संस्कार, ये ही चौबीस ही गुण नही है, इनके शअ्रतिरिक्त भी श्रनेक 
गुरा द्रव्यो मे विद्यमान हैं । 


कुछ गुण तो चौबीस मे भी अधिक हैं। ज॑से कि पौद्गलिक स्कन्ध होरहे शब्द और पुण्य 
पाप को व्यर्थ ही गुणों मे गिन लिया गया है । परत्व, अ्रपरत्व, ग्रुणोका भी कोई मूल्य नही है | सुख 
शोर दु ख कोई स्वतत्न दो गुण नही है, सुख गुण की विभावपरिणत्ति ही दुख है। गुरुत्व को यदि 
गुण माना जाता है, तो कोक को भी गुण मानना चाहिये जिश्त कोक के कारण-वश तीन गज लम्बी 
लठिया को एक ओर से एक श्र गुल तिरछा पकड कर बडा मल्‍ल भी नही उठा सकता है, जिस खाट 
पर श्राठ मनुष्य बैठ सकते है, एक चचल लड़का श्रपनो कोक से उसे अकेला तोड़ देता है, और भी 
वशेषिको के कई गुण परीक्षा की कसौटी पर ठीक नही उतर सकते है । 
प्रत. सिद्ध होजाता है, कि जैन सिद्धान्त अनुभार रूक्ष गुण स्वतत्र है। स्निग्धपन श्र रुक्ष- 


पन से बन्ध होजाता है। और तिसप्रकार होते सन्‍्ते जो सिद्धान्त स्थिर हुआ उसको अग्रिम वात्तिको 
हारा यो समझो विः-- 


स्कंधों वंधात्स चास्त्येषां स्निग्परुत्षत्वयोगतः । 
पुदूगलानामितिध्वस्ता सृत्रेस्मिस्तदमावता ॥ १ ॥ 
स्निग्धा: स्निग्धेस्तथा रूक्ता रुक्षेः स्निग्धाश्व पुदूगला: । 
वंधं यथासते स्कृपसिद्द्वापरह्ानित: ॥ २ ३॥ 
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सूत्र का श्रर्थ यह है, कि स्निग्घपन झौर रूक्षपन का योग होजाने से इन पुदुगलो का वंध 
होजाता है, भौर वंध होजाने से वह प्रसिद्ध स्कन्ध उपज बैठता है, यो इस “स्निग्धरुक्षत्वाद घ:, सूत्र 
मे निरूपण है, अ्त' उस बधँ का अभाव या स्कन्ध का झभाव ध्वस्त कर दिया गया है। भर्थात्‌-वौद्ध 
पण्डित न तो बध को मानते हैं, प्रौर न स्कन्ध फो स्वीकार करते हैं, इस सूत्र द्वारा दोनों के अ्रभाव 
का खण्डन कर दिया है! कारण कि जिस प्रकार चिकने पदार्थ सब्विकक्रण पदार्थों के साथ बध जाते 
है, तिसी प्रकार रूखो के साथ रुखे पदार्थ श्र स्निग्ध पुद्गल भी वध कर बैठ जाते हैं| भ्रथवा जैसे 
रूखो को चिकने पदार्थ वाध लेते है, या चिकने चिकनो को वाध लेते है, उसी प्रकार रूख्े पुदूगल भी 
रूखे या चिकने पुदुगलों को बाघ बेठते है, यो वध द्वारा स्कन्ध की सिद्धि होजाने के बाधक प्रमाणो की 
हानि है। भर्थात्‌- जगत्‌ मे स्तिग्ध का स्तिरध के साथ, स्निग्ध का रूक्ष के साथ, रूक्ष पुदुगल का स्नि- 
ग्ध पुदूगल के साथ, रुक्ष का रूक्ष के साथ, बंध कर म्नेक स्कन्ध बन रहे निर्वाध प्रतीत होरहे है । 


नेकदेशेन कात्सन्येंन वंधस्याघटनात्ततः । 
कार्यका रणमाध्यस्थ्यक्षणवत्तद्धिभावनात्‌॥ ३ ॥ 


जिस कारण से कि संस कर बधने वाले पदार्थों का एक देश करके श्रथवा सम्पूर्ण देशवृत्ति 
पने करके बंध होजाने की घटना नही होसकती है, तिस कारण से कार्य क्षण ( क्षशिक काय स्वख्प 


स्वलक्षण ) भोर कारराक्षण ( पूवसमयवर्त्ती क्षणक कारण स्वरूप स्वलक्षण ) के साथ उनके मध्य मे 
स्थित होरहे ससर्गी क्षरिक स्वलक्षण के समान उन स्निग्ध रूक्ष पदार्थों का भी परस्पर मे बध्च जाने 


का विचार कर लिया जाता है। भ्रर्थात्‌-भ्र्थों मे कार्य कारणमाव को मानने वाले सौत्रान्तिक बौद्ो 
के यहा जैसे उन कार्य कारणो के मध्यवर्त्ती सनन्‍्तान की एक-देशपने करके ण सर्वदेशपने करके ससर्ग 
नही घटित होने पर भी मध्यस्थता बन जाती है, उसी प्रकार जैनो के यहा भ्रवयवसहितपन झौर प्नन- 
वस्था दोष को ठालते हुये एकदेशेन या सर्वात्मिना सम्बन्ध की व्यवस्था नही कर केवल स्तिग्धत्व रूक्ष- 
त्व, परिणतियो अनुसार परमाणुभो का बधजाना निर्णीत करलिया गया है। 2 
यथेक्रकायकारणक्षणाम्यां तन्मध्यस्थस्येक्देशेन संबंधे सावयवत्वमनवस्था च तदे क- 
देशस्याप्येकदेशांतरेण संबंधात्‌ | कानसूयें सबंधे पुनरेक्णमात्रसतानप्रसंगः कार्यकारणमाव।- 
शिवश्व सर्वथेकस्मिस्तद्विरोधात | कि तहिं १ सबंध ऐवेति कथ्यते। तथा परमाणुनामपि 
युगपत्परस्परमेक्त्वपरि णा महेतुवेधो नेकदशेन सर्वात्मना वा सावयवर्वानवस्थाग्रसंग देफ पर मा- 
गुमात्रपिए्डप्रसगाच्च । हि रहिं १ पिंड एव 'स्नग्धरूचत्वविशेष/यत्तत्वात्तस्य तथा दर्शनाद 
सकक्‍्तुतोयादिवत्‌ । 
बौद्धमत की बात है, कि जिस प्रकार एक कार्यक्षण -मौर दूसरे एक कारखणक्षण के साथ उस 
मध्य में स्थित हो रहे भनुस्यूत कार्यकारणभावापन्न श्र्थ का यदि एकदेक्ष से सम्बन्ध माना जायेगा तो 


| 
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प्रथम से ही श्रेवेयव सह्तिपना मानना पडेगा जैसे कि पंचाग्रुल के उपर दूसरे पंचांगुले को धर देने पर 
एक एक अर गुलीस्वरूप एकदेश से सम्बन्ध मासने पर पहिले ही दूसरे प वाग्रुल मे श्रगुलिया स्वरूप अ्रव- 
यव मानने पडते हैं, और उन अ्वयवो का भी पुन अपने अ्वयबी के साथ एकदेश से संसर्ग मानने 
पर पुन' अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी, यो पहिले से ही उसमे कतिपय देश पुनः मानने पडे'गे, 
इस प्रकार ग्रवयवों की धारा बढते वढते अनवस्था दोष आ्रावेगा क्योकि उस एक देश का भी भव्य 
एक एक देशो के साध सम्बन्ध चला जायेगा। यदि कार्य कारणा के साथ उस मध्यवर्त्ती सनन्‍्तान का 
परिपूर्ण रूप करके सम्बन्ध माना जायेगा तब तो फिर सन्तान को केवल एकक्षरिक स्वलक्षण स्वरूप 
होजाने का प्रसग आज्ञावेगा जैसे कि एक परमाणु का दूसरे परामाणु के साथ सर्वाग सम्बन्ध होजाने 
पर परमाणुमात्र ही प्रचय रह जाता है, अथवा एक कटोरी भर पानी का अन्य कटोरी भर बूरेके 
साथ परिपूर्ण संसर्ग होजाने पर कटोरी बराबर परिमाण का धारी ही पदार्थ बन जाता है। 

एक बात यह भी है, कि कार्य कारण क्षणो का परस्पर सर्वागीण सम्बन्ध मान लेने पर 
बेचारे कार्य कारण भाव का ही अभाव होजावेगा क्योकि सर्वथा एक होरहे पिण्ड मे उस कार्य 
कारणा भाव के होने का विरोध है, श्रत उक्त चार दोषो के भय से हम बौद्ध एक-देशेन या सर्वात्मना 
तो सम्बन्ध मान नही सकते है, और कार्थकारण भाव की धारा निर्णीत करना ही है, ऐसी दशा मे 
कोई हम बौद्धों से प्रश्न करे कि तव तो फिर सतान बनानेका उपाय क्‍या है ? इसका उत्तर यही होगा 
कि उन कारण कारण क्षणो का सम्बन्ध है ही, यह कह दिया जाता है । 

ग्राचायें महाराज कहते है. के जिस प्रकार बौद्ध अपने कार्य कारणक्षणो के सन्‍्तान की धोम 

दिखाते हुवे रक्षा कर लेते है, उसी प्रकार हम जैन भी कह देंगे कि तिसी प्रकार परमाणुओ का भी जो 
युगपत्‌ परस्पर मे ससर्ग होकर एकत्व परिणत्ति का हेतु जो बंध होरहा है, वह न तो एक देश करके 
है, क्योकि एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक देशेत ससर्ग मानने पर परमाणु के पहिले से ही 
कई एक देश मानने पडेगे उन एक देशोका भी परस्पर या परम।णुक्रे साथ एक एक देश करके सम्बन्ध 
मानते मानते श्रनवस्था दोष भी श्राजावेगा । यो परमाणु के भ्रवयव सहितपन दोष और श्रनवस्था 
दोष का प्रसग आया | तथा परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ सर्वात्मना बध जाना मानने पर पिड 
को केवल एक परमाणु बराबर होजाने का प्रसंग आता है, जो कि क्षम्य नही है, अन्यथा जगत्‌ मे 
कोई भी लम्बा चौड़ा पदार्थ हष्टिगोचर नही होसक्रेगा, तब तो फिर परमाणु के साथ दूसरे परमागु 
का किस प्रकार से बध माना जाय ? । 

इसका उत्तर हम जेन भी धोस दिखाते हुये यही कहेंगे कि परमाणुओ का भी पिण्ड ही बध 
रहा है, क्योकि विशेष स्निग्धपन भ्रौर रूक्षपन के अ्रधीत होकर वह ॒पिण्ड स्कन्ध बन गया है, वस्तु 
परिणत्तिके अनुप्तार तिसी प्रकार बध होरहा देखा जाता है,जेसे कि सतुआ पानी, दही, बूरा, क्षीर,नीर 
चादी, ठाका श्रादि का पिण्ड बंध रहा देखा जांता है, भट्टा मे कदाचित्‌, क्वचितु, ईटो का ढिम्मा बध 
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जाता है। यो तीसरी कारिकाका व्यास्यान है, पक्तिके सबसे पहिले ' यथा ” का इस “ तथा ” के साथ 
सम्बन्ध कर लेना चाहिये ! 

बध परिणाति मे दोनों का कर्थंच्रित एकत्व होजाता है श्रतः तादात्म्य की ओर दुलक रहा 
संयोग सम्बन्ध बेचारा एक भ्रनिरवंचनीय योजक है, जोकि बधे हुये पदार्थों मे तादात्म्य सम्बन्ध को 
ढालता हुआ संयोगको भी ढाल देता है.पदार्थोकी बंध परिणतिका प्रत्यक्ष म्रवलोकन कर इस सम्बन्ध 
को वाचक छब्दो के बिना शअ्रवक्तव्य ही समभ लो, किसी पदार्थ के वाचक छाब्द यदि नहीं मिलें 
तो उस वस्तुभूत निविकल्पक तथ्य प्रमेय का भ्रपलाप नही किया जा सकता है। 


पूर्वापरविदां बंधस्तथाभावात्‌ परो भवेत्‌ । 
नानाएमावतः सांशादणोर्ब॑न्धो5परोस्ति किम ॥ 9॥ 
निरंशत्वं न चाणुनां मध्य प्राप्त्य भावतः । 

तथा ते संविदोम॑ध्य॑ प्राप्ताया: संविदः स्फुटम ॥ ५४ ॥ 


बौद्ध पण्डित अ्रनेक स्थलो पर यह दक्षता ( पौलिसी ) कर जाते हैं, कि वहिस्तत्ववादी बन 
कर भट भप्रन्तस्तत्व-वादी का वेप (पार्ट ' ले लेते है, सौचान्तिक वौद्धों के यहा वहिर॑ग स्वलक्षण भरन्‍्त- 
रग स्वलक्षण यो जड, चेतन, अनेक तत्व माने गये है, किन्तु योगाचार के यहा केवल विज्ञान स्वलक्षण 
ये भ्रन्‍्तस्तत्व द्वी स्वीकार किये गये है, ध्रत. विज्ञानाद तवादी योगाचार के मतानुमार पूर्वक्षणवर्त्ती 
भौर उत्तरक्षणवर्त्ती विज्ञानो का सन्तान या संसर्ग भ्रथवा वध माना ही गया है, तिसी प्रकार लडी में 
बंधे हुये मोतिशो फे समान ज्ञानो का परस्पर बध होरहा क्या भिन्‍न पदार्थ होगा ? भ्र्थात्‌ -नही ? । 
इसी प्रकार भनेक भग़ुझ्ो के तथा-भाव से होरहा श्रश-सहित भ्रण्ु के साथ बन्ध क्‍या भ्रपर पदार्थे 
होगा ? श्रर्थातृ-जैसे वैशेषिकों ने विशिष्ट सयोग को बथ मान कर द्रव्यो से उस सयोग को भिन्‍न गुण 
माना है, उस प्रकार बौद्ध या जैन उस बध को भावों से भिन्‍न नही मानते हैं. भ्रम्ु के एक देश से दूसरे 
श्रशु का ससग होना प्रतीत होता है, प्रतः अछु को सांश मानने मे कोई क्षति नही है भ्रनेक भगुभो के 
मध्य मे प्राप्त होरहे श्रणु का भावद्टष्टि से निरंशधपना नही है,तिस प्रकार होने पर ही तो तुम योगाचार 
बौद्धों के यहा दो संवित्तियो के मध्य मे प्राप्त होरही एक संवित्ति का स्फूट रूप से साक्षपना बनेगा 
ज्ञान परमाणुझो के साशपन समान पुद्गल परमाणुझो का क्षक्ति अपेक्षा साबपना निर्वाध है। 


संविद्् ततत्तस्यासिद्धों बंधों न केवलं। 

स स्यात किन्तु स्वसंतानायभावात्सवेशून्यता ॥ ६ ॥ 
तत्संविन्मात्रसंसिद्धो संतानस्ते प्रसिद्धधति । 

तडड घः स्थितोर्थानां परिणामों विशेषतः.॥ ७॥। 
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जब कि जगत मे अनेक जड़. चेतन, पदार्थ, या स्थूल, सुक्ष्म पदार्थ, अथवा-कालान्तर-स्थायी 
पदार्थ स्पष्ट प्रत्यक्ष गोचर हो रहे है। ऐसी दशा मे योगाचारों का सवित्‌-अद्व त सध जाना असम्भव 
है, अतः विज्ञानाह्वत्त तत्व की सिद्धि नहीं दोंसकने पर केवल वह प्रसिद्ध बंध ही तो नही होसकेगा 
किन्तु स्वकीय सन्‍्तान आदि का अभाव होजाने से सम्पूर्ण पदार्थों के शुन्यपन का प्रमंग श्राजावेगा और 
उस स्विन्मात्र तत्व की भले प्रकार सिद्धि होचुकने पर तो तुम वौद्धों के यहा सन्तान पदार्थ अवश्य 
प्रसिद्ध होजाता है, उसी सन्‍्तान के समान व पदार्थ भी पदार्थों का परिणाम होकर व्यवस्थित है। 
कोई श्रन्तर नही है। अर्थात्‌--मम्वेदनाह त-बादियों के सिद्धान्त की सिद्धि नहों होसकततो है। उन्ही 
युक्तियो करके स्वकीय सन्‍्तान, परकीय सन्तान अथवा श्रर2 पदार्थों का श्रभाव होजाने से शुन्‍्यवाद 
झ्राजाता है जो वहिरग ज्ञेयकी नही मान कर श्रन्तम्तत्व ज्ञानको ही मान बेठा है और श्रन्य आत्माओ्रो 
के विज्ञानो का स्वसम्वेदन नही होने से परकीय ज्ञान-सन्तानो कर अभाव कह चुका है। यो संकोच 
होते होते श्रपने भूत भविष्य क्षणिक ज्ञानो का भी अभाव मान चुकेगा वह वेचारा एक वर्तमान काल 
के ज्ञान स्व्लक्षण का सद्भाव नही साध सकता है। क्योकि “ नाकारणं विषय: ” बौडो ने ज्ञान के 
कारणा को ही ज्ञान का विपय मान रबखा है, ज्ञान को जानने वाले द्वितीय ज्ञान के अवसर पर प्रथम 
ज्ञान जो विषय था वह नष्ट होचुका और पूर्व ज्ञान समय पर उसका परिज्ञाता ज्ञान उपजा ही नहीं 
था, ऐसी दशा मे सर्वशुन्यता छा जाती है, अश्रनेको मे होनेवाले बध बेचारे को कौन पूछता है। हां 
सम्बेदनाह्त की सिद्धि यदि मानी जायगी तब तो सन्‍्तान और बंध अवश० मानने पड़ेगे जो कि वध 
उन पदार्थों की वास्तविक परिणति के वश है, साबृत या कल्पित नही है। 
शून्यवादिन'णि संविन्मात्रप्ुण्गः्तव्य तथ्य चादश्य कारणमन्यथा नित्यत्वप्रसं- 
गा कार्यमभ्युपगंतज्यसन्यथा तदवस्तुत्वापत्तेग्ति तत्संतानसिद्धि | तत्सिद्धों च कार्यक्रारण- 
संविदो्मध्यमध्यासीनायाः संविदस्तत्संबंधेति सांगत्वासाववत्परभाणुनां सध्यमधिष्ठितोपि पर- 
माणोर नशत्वसिद्धे स्तत्मवसम्ुदायविशेषो प्यनेक परि णा सो बंध! प्रसिद्धय॒त्ये प्‌ 
शुन्यवादी पण्डित करके भी केवल शुद्ध सम्बेदन तो अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिये 
भ्रन्यथा स्वपक्ष की सिद्धि और परपक्ष मे दूषण देना ही असम्भव होजायेगा । दूसरो को ठगने वाले 
पण्डित आत्म-वचना तो नही करे | सम्वेदनके बिना तो पर-प्रत्यायन क्या स्वप्रत्यायन भी नही होपाता 
है । और उस सम्वेदन का कोई कारण भी श्रवर्य मानना पड़ेगा अन्यथा यानी कारण माने बिना उस 
सम्वेदन के नित्य होजाने का प्रसंग आजावेगा “ सदकारणावन्नित्य ” तथा उस सम्वेदन का कोई 
कार्य भी स्वीकार करना चाहिये ग्रन्यथा यानी सम्तित्ति के कार्य को माने बिना उस सम्वेदन के अ्रव- 
स्तुपन का प्रसंग आजावेगा “ अर्थक्षियाका रित्वं वस्तुनों लक्षण ”। यो उस सम्वेदन तत्व के पूर्वोत्तर- 


वर्त्ती सन्‍्तान फी सिद्धि हो ही जाती है । 
तथा उस सन्तान को सिद्धि होचुकने पद कार्य-सम्वेदन और कारणा-सम्वेदन के मध्य से 


३७४ इलोव -पातिक 


बेठी हुई सम्वित्ति को उन कार्यकारणो का सम्वेदन होनेपर भी जैसे साशपना नही माना गया है उसी 
प्रकार भ्रनेक परमाणुझ्ो के या छ ऊ दिशाके छ परमाणुझो के मध्य मे भ्रधिष्ठित हो रही परमाणु का 
भी अनंशपना सिद्ध होजाता है, श्रत. उन अनेकों या सातो श्रथवा दो प्रादि सम्पूर्ण परमाणुभो का 
विशेष रूप से हो रहा समुदाय भी अनेक परमासणुध्रो का वस्तुभृत परिणाम होरहा वध पदथ प्रसिद् 
हो ही जाता है ' भावतरार्थ--निरश परमाणुओ का साश्ष वध होगया । वक्ति की अपेक्षा परमाणु मे 
साह्षपना भी अ्रभीप्ट किया जा चुका है, यदि परमाणु मे साशपयना नहीं होता तो कार्य-स्कन्धो मे 
साहशपना कहा से भ्राता ? सन्‍्तान समुदाय, प्रेत्यभाव, को साधने के लिये बौद्ध भी कुछ न कुछ उपाय 
रचते है । वह बध का प्रयोजक होसकता है भ्त' सूत्रकार का यह सिद्धान्त निर्दोष है कि स्निरधपन 
झौर रूक्षपन से बघ होजाता है। 

रूखापन तो विभाग कर देगा, वाघेगा नहीं ऐसी झकरा नही करना क्योकि वशिग वृत्ति के 
पुरुष रूसे व्यव्हार से बध जाते है ''भय विन होय न प्रीति!” की नीति इसी वूतेपर डटो ई है! गीले 
चूना मे कछ ककरी, वजरी रूखा, वाल्लु रेत डाल कर उसको हृढ बाघने वाला बना लिया जाता है * 
कही कही चिकनापन बध में उल्टा विध्न डाल देता है थाली मे घी लगा देने से पुन खाड की त्रफी 
थालो से चुपटने नही पाती है, चिकनी कीच मे पाव रपट जाता है, रूल्ली रोटी मे जितना क्षीघ्र द्घ् 
या पानी मिल जाता है चुपडी रोटी मे उतना श्षीघ्र दूध या पानी नही बधने पाता है तभी तो रूखी 
रोटी से चुपडी रोटी पचने मे भारी है| जल द्वारा लड्डू ईंट, पुल,, भीत, भादि के बंधजाने पर भी 
मनुष्य उनका हृढबंधन होजाने के लिये रूखेपन की प्रतीक्षा किया करते हैं । कई चिकने पदार्थ बधेहये 
पदार्थों को पृथग््‌भूत कर देते हैं, रुखापन उनको जोड देता है| पौष्टिक औषधिशो या धातुमो, उप- 
धातुओं अ्रथवा दूध भ्रादि पदार्थो मे इस खेल को हम देखते है । 

माना कि रुखेपने से स्कन्धो का कदाचित्‌ विमाग भी होजाता है, किन्तु चिकने तेल या घी 
के बीच मे ठाल देनेपर भी अनेक पदार्थ विभक्त होजाते हैं। पहाडोमे पानी भरते भरते बड़ी शिलाग्रो 
के खण्ड होजाते हैं, दूध खांड का मेल विभक्त होजाता है भ्रण्डी के तेल से भ्ान्तो मे घुसा हुआ मल 
हटा दिया जाता है "“ तृणानि दहतो वन्हें. सा भवति मारुत ।स एवं दीपनाशाथ ऊृझे कस्यास्ति 
सौहदद ।” चिकनी, चुपडी, काचकी शिला या बढिया चटाईपर साप नही चल पाता है, श्रधिक चिकनी 
सडक पर घोडा या मनुष्य भी रपट जाता है ' वस्तुत: देखा जाय तो गीलेपन की प्रधानता से स्नि- 
रखता झौर आाद्वंता ( गीलापन ) के भम्माव से या शुष्कता से रूखापन व्यवस्थित है। वस्तुझो की 
विभिन्‍न परिणतिशो के अनेक कार ए हैं जो कि लोक मे विदित होरहे हैं। तदनुसार परमाझुप्रो के 
बधने भे भाद्वंता भर रूखापन द्वेतु माना गया है “ भनेकान्तो विजयतैतरा ” « सिद्धि रनेकान्तातु ” । 

५. सच सर्वपरमायूनामविशेषेण प्रसक्त इति न्‍्यकू ग्रुणानाधषनिष्ठयुणानां बरपप्रते- 

पेषा्थंमाद । 


पंचम-्अध्यांय ३७४५ 


यों उक्त सूच्र द्वारा विशेषता रहित होकर सम्पूरां परमाणुओं का वह बध होजाना प्रसग 
प्राप्त हुआ इस अति प्रसंग के निव'रणार्थ न्‍्यक्‌ यानी जघन्य गुणों वाले अश्रथवा बध योग्य गुणो से 
रहित होरहे अनिष्ट गुणा वाले परमाणुओ के बध का प्रतिष्रेध करने के लिये श्री उमास्वामी महाराज 
इस अगले सूत्र को कहते है । 


न जवन्यशुणानात्र ॥ ३२४ ॥ 


जघन्य गुण वाले याती निद्ृष्ट गुरा वाले परमाणुओ का बंध नही होता है। श्रर्थात्‌--पू्व 
सूत्र से स्निग्ध रूक्षपने करके परमाखुझ्रो का बध जाना सामान्य रूप से कह दिया था अब इस सूत्र से 
जघन्य गुण वाले परमाणुओ के बध का निषेध कर दिया है| जघन्य गुणा वालेका श्रर्थ एक गुण वाला 
नही होसकता है क्योकि स्पशे गुण की स्नेह परिणति या रूक्ष परिणति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते 
घटते भी सख्याते रह जाते है। एक ही अ्रविभागप्रतिच्छेदके शेष रह जाने का अ्रवसर नही मिल पाता 
है “ अविभागपडिच्छेश्रो जहण्ण उददी पयेसान ” वस्तुभृत श्रखण्ड शक्ति के परिज्ञानार्थ तारतम्य 
दिखाने के लिये कल्पित किये गये शक्ति श्रशोकों श्रविभाग प्रतिच्छेद कहते है। जंसे कि अधन्य ज्ञान 
के श्रनन्तानन्त अ्रविभाग प्रतिच्छेद माने गये है । 


भ्रथवा लकड़ी की छोटी अ्रग्नि-ज्वाला से उपनी ही तैल दोप कलिका, घृत दीप कलिका, 
गेस, विजली, सर्च लाइट मे उत्तरोत्तर चाकचक्य के श्रविभाग अतिच्छेदों की अ्रधिकता है। श्राम 
की लकडी, बबूल की लकडी, खेर की, कोयले की,पत्थर के कोयले की भ्ररिनिश्नो मे उत्तरोत्तर उष्णता 
अधिक है, यह अ्विभागी अशो की कल्पना का मार्ग बता दिया है। इसी प्रकार स्नेह पर्वाव या रक्ष 
पर्याय में पाये जा रहे सल्यात अ्रसख्यात या अ्रतन्‍्त अ्रविभाग प्र।तेच्छेदो की जघन्य श्रवस्था घटित 
होजानेपर उन स्निग्धता, रुक्षताश्रोसे बध नही होपाताहै, कभी कभो विशेष परिणतिग्रो अनुसार टांका 
या भोंद उन चांदी, सोने, लोहे, कागज, पत्र भ्रादि को जोड़ नही पाते हैं, चुना भी कदाचित्‌ ईट से 
अलग पडा रह जाता है, दूध फट जाता है, भ्रत: कतिउय हृष्टान्तो से अ्रतीन्द्रिय जघन्य गुणवाले परमा- 
णखुझों का नही बध होसकना युक्तियो द्वारा सिद्ध होजाता है । 


जघनमिव जघर्य॑ निकृष्टमेति शात्वादित्वादेदेदांगल्वादा जपन्य ज्दृसिद्धिः जबने 
भ्रो जधन्यो निरकृष्टः जधन्य इच जघन्योत्यं॑ताप्रकृष्ट इति | गुणशब्दस्पानेकार्थत्वे वित््ञावशा- 
दुभागग्रहशं द्विगु शा यत्रा इति यथा ह्विभागा इत्यर्थप्र।तत्चे ज॑घन्यो गुणा येपां ते नधन्यशुणा: 
परमाणव; सत्मत्वाद्या तेषां न बंध इत्यमिसंवन्ध. । तेनेकगुण प्य स्निग्वरूक्ष स्य था परेश 
स्नग्पेन रूचेश चेकगुणेन द्िविसंस्येवासंस्येपानतशुणेव वा नास्ति बंधस्तथाइयादिमिददयादि- 
गुणरेकगुणैस्वेति सत्रित मबात |... । । 


३७६ इलोक-वातिक 


जघन्य यानी भ्रन्त्य के समान जो है वह जघन्य है इस प्रकार जधघन्य द्षा्द का घाखादि गरौं 
मे पाठ होने से जघन्य शब्द को सिद्धि होजाती है। णाखा, मुख, खद्भ, भ्रपन्‌, मेघ, श्रादि शब्द शाखा- 
दिगणा मे हैं, भ्रतः “ शाखादिभ्यो य. ” इस सूत्र से य प्रत्यय कर '“ जघन्यमिव जघन्य * यो निरक्ति 
करते हुये जघन्य छब्द बना लिया जाता है। जिस प्रकार कि द्वरोरके श्रवववों मे जघन निक्कृष्ट भ्रवयव 
है, उसी प्रकार मन्य भी जो निक्ृष्ट है, बह जधन्य कहा जाता है, शात्ादित्व, स्वार्थ, प्रादि से जघन्य 
छब्द को साध लिया जाय । अ्रथवा देहाग हाने से भावाथ मे जघन्य शब्द की सिद्धि करनी ज्ञाय 
जघन मे जा हो रहा है, वह जघन्य है, यानो निक्ृष्ट है, जघन्य के समान जघन्य है,जघन्य का अझथ यो 
अत्यन्त श्रपकृष्ट यानी सब से नीचली अ्रव॒स्था का प्राप्त हुग्ना कहा जाता है। 

गुण शब्द के श्रप्रघान, लेज, भाग, उपकार, रूपादि, विशेषश, श्रादि म्रनेक श्र है, किन्तु 

प्रकरणवछ् वक्ताकों विवक्षा की श्रधीनता से यहा भाग श्रर्थ ग्रहण किया गया है। जैसे कि इस गोजई 
मे दुगुने जौ है,यानी गहू और जो का मिला हुई ढेरीमे एक भाग गेंहू है,भौर दो भाग जौ है, यो ढ्विग्रुण 
याना दा भाग जो कह जाते है, अत. दुभुन जो स यहा जिस प्रकार दा भाग जौ इस प्रथे की प्रतिपत्ति 
होजाती दे, वैसे ही जिन परमाणुप्रो के गुण थाना भाग ५ अविभाग प्रतिच्छेद ) निक्ृष्ट होगये है। 
उन जघन्य ग्रुण वाले परम।मुप्त। क। बध नहा हाता है, यो प्रथ. जान लिया जाता है। प्रथवा सुक्षम 
होने के कारण जिन परमाणछुओ का ग्रुण जघन्य होगवा है, वे परमाणुये जघन्य गुण है, उनका परस्पर 
वन्ध नही द्वोता है, इस प्रकार वाक्याथ का दानो भ्रौर से सम्बन्ध कर लेना चाहिये तिस कारण ए*क 
गुणा वाले स्निग्ध परमाझु अथवा रूक्ष परम!णु का दूपरे एक गुण वाले स्निग्ब परमाणु भौर रूक्ष पर- 
माणु के साथ बध नही होगा । 

इसी प्रकार स्नेह के वा रूक्ष के एक गुण को यानी जघन्यभाग भविभाग-प्रतिच्छेदो को धार 
रही एक परमाणु का दूसरी दो, तोन, सख्यात, भशसल्यात प्रथवा झनन्त गुणों को धार रही परमामु 
के साथ बध नही दोसकेगा । तित्ी प्रकार दो, तोन, चार श्रादि को वृद्धि भ्नुधषार दो, तीन, भ्रादि 
गुण वाले परमाणु के साथ एक गुण वाले उरम। सुत्रा करके बध नहों होगा। प्रर्थातृ-दो दो बढा कर 
या तीन, तोन, चार, चार, बढ कर गुणों के धारा परवाशुप्रो का एक गुण वाले कई परमाझु के 
साथ बन्ध नही होपाता है, दो परमाशुभो करके हथछुक बनाने के भ्वक्षर पर जैसे ' न जघन्यगरु गाना 
लागु होता हैं, उसी प्रकार सैकडो, सख्याते, प्रनन्‍्ते परमाशभो का स्कन्घ बनने की योग्यता मिलने पर 
मो उक्त भ्रपवाद लागू होजाता है, यह सूत्रकार का प्रभित्राय इस पृत्र करके सूचित कर दिय" गया 


समभ लिया जाता है । के 
नसु थे जधन्यमुणा परमाआत्र. केवित्सतीत कुतो निश्चयः स्निग्धरूलगुणयाप्पक- 


पातिशयद्शनात परमापकर्ष स्व सिद्धंजप॑न्यगु ग॒तिद्विः । उष्टू चीराद्धि महिषीद्ीरस्यापइ ढा 
स्नेदशु या प्रतीयते तवा गाचोरुप दवाप्यजायोरस्‍्थ ावीएि पोफ्स्येणि ! 'या रूचघुणोपि 


पँचम-अ्रध्याय ३७७ 


'भैकरातः कंणिकानामपकृष्ठ: प्रतीयते ततोषि पांशूनासिति । स्निग्धरूच्ष॑ुयुण: क्चिद॒त्यंतमपक- 
पमेति प्रकृष्पमाणापकषत्वादा नससः परिसाणे परिसाणवदित्यनुमानाज्जपन्यगुणसिद्धि। | एते- 
नोस्कृष्टगुणसिद्धिव्याख्याता, प्रकृ्पातिशयद्शना स्क्नचित्परसग्रकपसिद्धेः 
यहा कोई प्रइन उठाता है, कि जगत्‌ मे जधन्य ग्रुण वाले कितने ही एक परमाणुरयें है, इसका 
निश्चय किस प्रमाण से किया जाथ ? बताझशों | भ्रब आचायें महाराज उत्तर करते है, कि रिनग्ध गुणों 
और रूक्ष गुणो के अपकर्ष यानी हीनता होते चले जाने का अ्तिशय देखा जा रहा हे, जिसके भ्रपकप 
का तारतम्प देखा जाता है, क्वचित्‌ उसका अतिशय होजाने से चरम अत्रस्था पर परम अपकर्ष को 
सिद्धि होजातो है, जैसे कि झाकाश. धमद्रव्य स्वयम्भूरमशसमसुद्र, सुमेरुपर्वत, घट, बेर, पोस्त, आ्रादि मे 
परिमाण की घटी होते होते परमासु पर पहुंच कर सब्र से छोटा श्रतुपरिमाण विश्राम कर लेता है । 
उसी प्रकार स्निग्धता और रुक्षता के श्रविभागी श्रशों में न्यूनता होते होते श्रन्तिम जधन्य गुणों की 
सिद्धि होजाती है, जिससे पुन: न्यूनता होने को सम्भावना नही हे । 
देखिये जब कि ऊ टिनी के दूध से भेस के दुधका चिकनापन गुण हीनता को लिये हुये प्रतोत 
होता है, भौर तिस भैंस के दूध से गाय के दूध करा चिकना गुर अपकृष्ट है, उस गाय के दूध से भी 
बकरी के द्ध का चिकनापन अल्प है, उस बकरी के दृध से भी जल का चिकनापन च्यून हे, यो 
तारतम्य होते होते क्वचित्‌ स्नेह गुण की श्रन्तिम जघन्य-श्रवस्था प्राप्त होजाती हे, उस श्रवस्था में 
बंध होता असम्भव है । 
जिस प्रकार स्नेह गुण का प्रपकर्ष बढ़ता बढता दिखा दिया है, तिप्ती प्रकार रूक्ष गुण का 
भ्रपकर्ष प्रतीत हो रहा है, देखिये ककडियो या माणिक-रेती के छख्रेपन से करितकाओ यावी कनियों 
का रूखापन अपक्ृष्ट दीखता है, और उन कनकियो के रूखेपन से भी घूलियो का रूखापन न्यून है,वालु 
रेतसे मिट्टीका रेत कमती रूखा है। इस प्रकार स्निःधगुणा या रूक्षगुण (पक्ष) कही न कही अत्यन्त अप- 
कर्ष को प्राप्त होजाते है, ( साध्य ) प्रकष को श्राप्त द्वोता जारहा अ्रपकर्ष होने से ( हेतु ) आकाश के 
परिमाण से प्रारम्भ कर जंसे परिमाण मे व्युनता होते हाते परमाद्धु में परिमाण का अ्पक्ष अन्तिम 
विश्वान्त होजाता है, ( दृष्ठान्त /( इस श्रधुमाच से पुदुगलो के जघन्य गुणों की सिद्धि होजाती है, इस 
उक्त कथन करके पुएगलों के स्मेह था छक्ष सम्बन्धो उन्कें४० सुणों की सिद्धि का भी व्याख्यान किए[ 
जा चुका है| 
प्रकर्ष यानी वृद्धि का भ्रतिशय बढ़ता बढ़ता दोखता रहने से कहो जाकर परम प्रकर्ष की 
सिद्धि होजाती हे, जैसे कि परमाणय दृथपुक घट, पट, पर्वत आदि में परिमाण बढते बढ़ते श्राकाश 
में विश्वान्ति लेता है, अथवा सूक्ष्म निगोदिवा के अ्रतन्तानन्‍्त अ्विभागप्रतिच्छेदर वाले जब्न्‍्यज्ञान की 
भर होते एहले सब्ते घनस्तानन्स ध्यदों पद तादतम्र अनुसार टुंजि होते होते केद ल-ज्ान मे शान के 
है. 


8८ इलीक-धार्तिक 


गुणो का परम प्रकर्ष सिद्ध होजाता है, सृक्ष्मनिगोदिया के ज्ञान मे भी एक नही किन्तु अनन्तानन्ते 
भ्रविभागप्रतिच्छेद है, वे ज्ञान के जधन्य गुणा है, इसी प्रकार पुदंगलों मे भी स्निरघ रूक्ष परिमाणों के 
कतिपय जिन-हृष्ट सख्याते या श्रसख्याते गुण रह जाते हैं. वे जघन्य गुण हैं, ऐसे जधन्यगुरा,वाले पुद्‌ 
गलो का वध होना निषेधा गया है। 


राजवात्तिक या इलोकवा त्तिक मे यद्यपि जघस्थ का श्रर्थ एक किया गया है, 'एकग्रुणस्निग्ध 
सस्‍्य एकगुरास्निघेन वा एकगुरास्य स्निरधरृक्षस्थ वा परेशा स्निग्घेन रूक्षेण चैकगुणेन! आदि लिखा 
गया है | छः वृद्धियो भर छ हानियो भ्थवा चतुः स्थान-पतित हानि ब्रृद्धियो के भी अनुसार प्रविभाग- 
प्रतिच्छेदी की एक सब्या का शेष रह जाना जचता नह्ढी है. जघन्य ज्ञान मे सब से प्रथम उपरला भप्रन- 
न्तवेभाग वृद्धि का स्थान कह रहा है, कि जघन्य ज्ञान भो किसी अपेक्षा एक है, तभी तो उस पवयवी 
के भाग मान कर अनन्तवा भाग बढाया गया है। उसो प्रकार परमार के भनेक जघन्य गुणो को सब 
से पहिली भ्रवस्था मान कर एक गुण का व्यवहार कर दिया जाता है, विद्वान जन और भी इस पर 
प्रकाश डालेगे, गम्भीर विचार करेगे। 

नतु न कदाचिदवंधः परमाणुनां सर्वदा स्कथात्मतयेव पुद्गलानामवःस्थितेः । 

घुद्धथा परमाणुकल्पनापपत्तेरविभागपरिच्छेदवरदिति कश्चित्त” प्रत्याह | 

यहाँ कोई पण्डित स्वपक्ष का भ्रवधारण करता हुआ पूर्वपक्ष उठाता है, छि सुत्रकार ने जो 
जघन्य गुण वाले परमाणुमो का अ्रवध कहा हे, यानी वैसे जधन्य गुणो परमाणुप्नो का वध नही होते! 
है, सो हमको ठीक नही जचा हूं, क्योकि परमाणुझो का कदाचित्‌ भी झ्वध नही होता है, यानी पर- 
मारु सदा बघे ही रहते हैं, स्कन्ध स्वरूप-पने करके ही पुदुगलो की स्वदा भ्रवस्थिति पाई जाती है, 
जगत्‌ मे किसी को न्‍्यारा न्‍्यारा परमाश नही दीख रहा है, हम भ्रादि सब को सर्वेत्र पिण्ड ही पिण्ड 
दीखते है, हा बुद्धि करके परमाखुप्रो की कल्पना करना भले ही वन जाय जैसे कि भ्रविभागप्रतिच्छेंद 
कल्पित माने जा रहे हैं । 

प्र्थात-जैनो ने उतने ही: लम्बे चौडे बोक-वाले जैसे नील, नीलतर, नीलतम पदार्थों मे रूप 
के भ्रन्तत्थल को समझाने के लिये, सौ, पाचसो, पाच सहन, सख्यात, गादि अश्यो की कल्पना कर 
ली है, वस्तुत म्रविभागप्रतिच्छेद कोई न्‍्यारे न्यारे वस्तुभूत दकडे नही है, जेसे कि वस्त्र मे न्‍्यारे न्यारे 
सृत झ्रातान वितान भ्रवस्था अनुसार प्रतिभास रहे हैं, लगड़ा या मालदा आराम को मर्यादा का प्रतिक्र- 
मर नही करते हुये कुछ दिन तक रव्खे रहने देन से उनमे मिष्ठता के भ्रश्ग बढ जाते हैं, इस क्रिया 
के अघसर पर भ्ाम मे कही बाहर से श्राकर मिश्री या वक्खर नही मिल जाता है, भ्रथवा मर्यादा से 
झषिक दिन तक रखे रहने देने से जो मिष्टता कम होजाती है, तब कोई उसमे से रस या ववजर 
लू करके टंपक नहीं पंडतो है, केवल अन्तरग वहिरंग कारंणो श्रभुसार उपज रही शाम को पूर्वापिर 


पंचम-प्रेव्याये शछहे 
परिणतिश्रो मे तारतम्य पभ्रनुसार मीठेपन के अविभाग अ्रश्निच्चेद रूप प्रशों को कैल्पैनें। कैर ली 
जाती है। 
किसी पुष्प मे पहिले भ्रल्प गनन्‍्ध थी पुनः उसी गंध गुण की उत्तरोत्तर-सुगन्ध, पर्याये तीज 
सुगन्ध स्वरूप होगई है यहा भी गध की परिपूर्गा परीक्षा करने के लिये सुगंध परिणामों के ग्रश गढ 
लिये गाते है, उडद की दाल में कुछ देर तक धरी रहने से चिकनेपन के भ्रश बढ़ते हुपे कल्पित कर 
लिये जाते है। विद्यार्थी की परीक्षा लेते हुये पूर्ण उत्तरो के सौ अंश कल्पित कर छात्र की ब्युत्पत्ति 
अनुसार अस्सी, पचास, चालीस शभ्रादि लव्धाक दे दिये जाते है, इसी ढग से अविभाग प्रत्तिच्छेदो की 
कल्पना समान अखण्ड पुद्गल स्कन्ध में तियंग्‌ अंश कल्पना करते हुये पश्माणुओं को गढ़ लिया गया 
है. वस्तुतः एक भी परमाणु श्रवध, स्वतत्र, एकाकी नहीं है। इस प्रकार कोई एकान्त पिण्ड-वादी 
पण्डित कह रहा है उसके प्रति ग्रन्थकार महाराज समाधान-कारक श्रगली वात्तिक को कहते है । 


न जघन्यगुणानां स्याइंध इत्युपदेशतः । 
पुदूगलानामबन्धस्य प्रसिद्धेरपि संग्रह: ॥ १ ॥ 
निकुष्ट गुण वाले परमाणुओं का वध नही होता है, इस प्रकार सूत्रकार महाराज का उप- 
देश होने से पुद्गलो के अवध की प्रसिद्धि का भी सग्रह होजाता है। श्रर्थात्‌-श्री उमास्वामी महा- 


राज के “ न जघन्यग्रुणाना ” इस सूत्र द्वारा अनेक परमाणुओ का नही वधषना भी प्रसिद्ध होजाता है 
युक्तियों से भी कई परमाणुओ का अ्रवन्ध सध जाता है । 


स्कंधानामेत्र केषांचिद्ालुकादीनामबंधोस्तु न परमाणूनासित्ययुकतं, प्रमाणविरो- 
धात्‌ | “ पृथिवी सलिल छाया चतुरिन्द्रियविषयकरम परमाणु! पड़विधभेदं मणितं पुदुगहततत्व॑ 
जिने-्द्रेशे ” त्थागसेन पारमार्थिकपर माणुप्रकाशकेन कल्पितपरसाणुवादर्य वाधनात्‌। पर- 
माथतो असंबंधपरमाणुवांदस्य च परमाणत्पत्तिस्त्रेण निराकरणात्‌ | 


कोई पण्डित कह रहे है कि श्रनन्तपरमाणुओं के तदात्मक पिण्ड होरहे बालू, मारिकरेती, 
रत्नधूल, भ्रादि किन्‍्ही किन्ही स्कन्धो का ही श्रबंध होरहा है इस सूत्रोपदेश-श्रनुसार जो कतिपय पर- 
मागुओझो का अ्बध कहा गया है वह तो नही प्रसिद्ध है। आचायें कहते है कि यह आक्षेप करना अयुक्त 
है, क्योकि प्रमाणो से विगोध श्राता है जगत मे केवल स्कन्ध ही नही है किन्तु परमाणायें भी द्रव्य है । 
देखिये श्रागम में यों लिखा है “ पुढ़वी जल॑ च छाया चउरिन्द्रिय-विसय कम्म परमाण । छब्विह भेय॑ 
भरणियं पोग्गेलदव्व जिर वरेंहि ” ( गौम्मटसार जीवकाण्ड ) जिसका छेदन, भेदन या स्थानान्‍तर मे 
प्रापण होसके वे पृथिवी, पत्थर, वस्त्र आदि वादर वादर स्कन्ध हैं। जिसका छेदन, भेदन, तो नही 
होसके किन्तु अ्रन्यत्र प्रापण होजाय वह जल, दूध, आदि वादरस्कन्ध हैं। श्ौर जिस पिण्ड का छेदन, 
भेदन, अन्‍्यत्र प्रापण कुछ भी नही होय ऐसे नेत्र-ग्राह्म छाया, घाम, आदि पुदूगल पिण्डो को वादर 


३८७० घ्लोक-वांतिक 


सूक्ष्म कहते है। नेश्नके भ्रतिरिक्त शेष चार वहिरिन्द्रियो के विषय होरहे पुद्गलो फो सुध्षम स्थूल 
कहते है जैसे जिस कष्ठी या दाल में नीबयू का रस पहिले से निचरोड़ दिया है, भ्रथवा इत्र की शीक्षी 
में से सुगन्व भारही है। भगौना मे घरे हुये शीतल जल के साथ थोडा उष्ण जल मिला दिया जाय 
तथा शब्दो को सुना जाय ऐसे चक्षु: इन्द्रिय के विषय नहीं होरहे रसवान्‌ गन्धवानु, स्पक्षेवान्‌ या 
पौद्गलिक छाब्द इन स्कन्धो को सुझ्ष्मस्थुल कहते हैं । जिस पिण्ड का किसी भी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
नही होसके वे कार्मेरावर्गशा, श्राह्यरवगेंसा, कर्म, झादि स्कन्घ तो सुक्ष्म कहे जाते हैं, गे पांच 
तो स्कनन्‍्ध के भेद हुये श्री जिनेन्द्रदेव महाराजो ने पुद्गल द्रव्य का छठा भेद सुक्ष्म सुक्षम परमाणुओ 
का कहा है, यो वास्तविक नन्‍्यारी न्यारी परमाणुझो का प्रकाश करने वाले श्रागम वाक्य करके 
परमाणझो के कल्लित मानने वाले वाद की वाघा प्राप्त होजाती है । भर्थात्‌--सिद्धान्त ग्रन्थों मे 
परमाशणाझो को वस्तुभूत स्वततन्र साधा गया है, यदि परमाणये ही कल्पित होगी तो उनकी भीत पर 
रचा गया स्कत्ध ततोपि ग्रधिक कल्पित होगा, कल्पित ईटो का घर वस्तुभूत नही है । 
श्री विद्यानन्द स्वामी, श्री नेमिचरनद्ध सिद्धान्त-चत्रवर्त्ती के ग्रन्थो का प्रमाण दे सकते है या 
नही ? इसमे झ्ञागे पीछे कौन हुये है यह सब इतिहास से सम्बन्ध रखने वाला अन्वेषण है, प्रतलित 
प्रणालो अनुसार देशभाषाकार मै ने प्राकृत गाथा अनुसार सस्कृत धार्याछन्द का साइ॒श्य होने से गोम्म- 
टसार के वाक्य का उल्लेख कर दिया है.हा घवल भ्रादि सिद्धान्त ग्रन्थ तो श्रधिक प्राचीन है श्री गोम्म- 
टसार भी तो उन्ही सिद्धान्त ग्रन्थो के भ्वलम्व पर रचे गये है। सम्भव है उक्त भार्या भ्रधिक प्राचीन 
होय, झतः समीचीन झागम से कल्पित परमाझछवादका प्रतिविधान होजाता है। एक वात यड़ भी है 
कि “ भेदादल ” इस १रमाणू की उत्पत्ति के सूचक सूत्र करके परेमाणुप्रो के वास्तविक रूप से भस- 
म्बन्ध होजाने के पक्ष-परिग्रह् का निराकरण कर दिया जात है यानी सूत्र पुकार कर परमाणझ की 
उत्पत्ति को वखान रहा है तो फिर अ्रखण्ड स्कन्धका आग्रह करते हुये परमाणूझो को ही स्वीकार नहीं 
करना या उनका प्रबंध माने जाना निराक्षत होजांता है। 
मेदादणुः कल्प्यते हति क्रियध्याहाराननोत्पशि! परमायुनामिति चेन्न, भेदसंघा- 
तेम्प उत्पच्॑त इत्यन्र स्वयपुत्पद्यंत इति क्रियायाः क्रियांतराध्याहारनिवश्यर्थम्रुपन्यास।द भेदा 
दंशुरिति सम्नस्प नियमाथेत्वात्‌ पूर्व सरत्नेणैव परमाणुत्पत्तेषिंधानात्‌ | 
परमाणुझो का सम्बन्ध नही होना मानने वाले वादी कहते हैं कि “ भेदादकझु: ” इस सूत्र 
का “ कल्प्यते ” इस क्रियाका श्रध्याहार कर देने से यह श्रर्थ--होजाता है कि भेद से श्रद्ध की कल्पना 
कर ली जाती है, भविभागश्रतिच्छेद का हृष्टाम्त दिया जा चुका है प्रमासुओ की उत्पत्ति तो छेदन 
भेदन अनुसार नही होती है । ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योकि ऊपरले “भेदसघातेम्य 
उत्पश्॑ते ” यो इस सूत्र मे सूत्रकार महाराज ने स्वयं कण्ठोक्त उत्पच्चन्ते इस क्रिया को उपात्त किया है, 
प्र्भावु--भेद भौर संघात तथा भेद संघातों से स्कन्‍्ध या परमाणयें उपजते हैं यो कल्पना, व्यपदेश, 


पंचम-श्रष्याय पर 


आदि अन्य कियाश्रो के भ्रध्याहार की निवृत्ति के लिये उपजना इस क्रिया का स्पष्ट शब्दों द्वारा निरू- 
पण किया है। द्रसरा “ भेदादशुः” भेद से अर होता है, यह सूत्र तो मात्र नियम करने के लिये ही 
है परमाणु की उत्पत्ति का विधान तो “ भेदसघातेभ्य' उत्पद्यन्ते” इस पहिले सूत्र से ही हो चुका था 
क्योक्ति पूर्व सूत्रोक्त अशूये और स्कन्ध इन सभी पुद्गलो करा इस सूत्रद्वारा उपजन्ग कहा है श्रत “नंद 
से परमाण की कल्पना करली जाती है ” इस अर्थ का यहा कथमपि अवसर नडो है। 

चार्गको ने " पृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्वानि ” “ तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञास्तेम्य- 
इचैत्तन्थ ” यहा वडी दक्षता से काम लिया है ” उत्पच्यते या श्रभिव्यज्यते ” चाहे किसी भी क्रिया का 
उपस्कार किया जा सकता है ऐसी लोकदक्षता या दम्भ करना हम स्यादह्वादियो को 4रभीष्ट नही है, 
» स्पष्टवक्ता न वच्चक: ” इस नीतिके प्रनुसार डके की चोट स्याद्वादसिद्धान्त का हम प्रतिपादन करते 
है भेद से परमाणूये उपजते है वे समघन चतुरख्र परमाणयें पहिले स्कन्ध अ्रवस्था मे वंधे हुये थे । 
पीछे भी योग्यता मिलने पर बन्ब जाते है। यो परमाणुश्रो के अबन्ध का एकान्‍्त किये जाना प्रश्चस्त 
नही है तथा परमाशूप को अ्बन्ध मान कर स्कन्च का निराकरण करते चले जाना भी टीक नही है 
जब की परमाणश्रो का वंध हो रहा प्रतीत हो रहा है, पुदूगलो करा बध ही स्कन्च है। 

कि च, विवादापन्‍्ना; स्कधमेदाः क्चिस्प्रकषभाजः प्रकृष्यमाणत्वात्‌ परिसाणवदि- 

त्यनुमानवाधितत्वान्न परमाणुनामबंधकल्पना श्रेयसी । 


एक बात यह भी है, कि घट के हुकडे, कपाल के टुकड़े, कपालिका के हुकडे, ठिकुच्ची छोटी 
ठिकुच्ची श्रादि उत्तरोत्तर ट्कडे होरहे स्कन्व के भेद ( पक्ष ) कही न कही प्रकर्ष भ्रवस्था को धार लेते 
है, ( साध्य ) श्रतिशय होते होते त्तारतम्य श्रनुसार उत्तरोत्तर छेंदन, भेदन, का प्रकर्प होता जारहा 
होने से ( हेतु / परिमाण के समान ( अ्रन्वयदृष्टान्त ) । श्र्थात्‌ु-परिमाण बढते बढ़ते जैसे अलोकाकाश 
में समाप्त होजाता है और परिमारा घटते घटते परमाणू मे जाकर अन्तिम अ्रटक जाता है, उससे आगे 
नही चल पाता है, इसी प्रकार स्कन्धका टुकड़ा होते होते भ्रविभागी परमास्तु पर अन्त मे जाकर ठहर 
जाता है, पहिले परमाणु बंधे थे तभी तो उसके भेदसे टुकड़े हुये यो इस उक्त अनुमान से वाधित हं।ज।ने 
के कारण परमाणुओ के अबध की कल्पना करना श्रेष्ठ नही है । 

ननु च परसाणुनामबंधसाधने तेषां पुनर्वेधासावः साकन्येनेकदेशेन बंधस्थाधघटना- 

दिति चेन्न, सच्मस्कधानामपि बंधाभावग्रसंगात्‌ । तेपासपि कात्स्न्येन बंधे सरमेंकस्कंध्रमात्रपिं- 
उम्रसक्तेः एकदेशेन संवधे चेकस्कंपदेशस्य स्कंधांतरदेशेन बंधः कात्स्न्येनेंकदेशेन वा मवेत ९ 
फात्स्न्येंन चेत्तदेकदेशमात्रप्रसक्ति:,एकदेशेन चेद्न०स्था स्यात्‌, प्रकाजंत्तरेश तहन्धे परमाणूना- 
मपि बंधस्तथेन स्यात स्निग्धरूचत्वाइंध इति निश्चतिद्ंद्रस्थ बंधस्य साधनाव। ततः सूक्त' न 
जघन्यगुणानां बंध इति , प्रतिपेधवत्पुद्गलानामबधसिड्ध रवि संग्रह इति , 


हा इलोक-वादिक 


यहा कोई पश्डित एक शौर ग्राक्ष प करता है, कि उक्त सुत्र और वात्तिक अनुसार जैनो ने 
कतिपय परमाशुश्रो का भ्रवध सिद्ध कर दिया है, ऐसी दशा मे हमारा कहना है, कि यदि परमाणाशरो 
का वंध नही होता साधा जायेगा तो फिर उन परमाणुझो का कभी बध हो ही तहीं सकेगा क्योकि 
पहिले बौद्धो की भोर से इस वात्त को पुष्टि यों की जा चुकी है. कि यदि परमाणु का दूसरे परमाणु 
के साथ पूर्णरूप से बध मान लोगे तब तो दो परमाणुओो का द्घण॒ुऊ या झ्नेक परमाणुप्रो का प्रचय 
केवल एक परमाणुप्रात्र हं!जायेगा । वन्ध होने से कोई लाभ नही निकला, उल्टा परमाणुपों » ही 
खोज ख्रो गया, हाँ यदि इस दोप के निवारण करने के लिये एक देश से परनाणू का दूसरे परमाणु 
के साथ बध जानता स्वीकार किया जायेगा तो श्रखण्ठ एक निरश परमाणुएं पहिले से ही कई एक देश 
मानने पड़ेगे यो पुन उन एक देशोके साथ परमाणु का ससगं मानने पर झनेक दोष प्राते हैं परमाणु 
की निरशता और अखण्डता भी मर जायेगी अतः परमामु का अन्य परमाणुश्रो के साथ सकलपने 
या एकदेश करके बध जाना घटित नही हुआ । 

ग्रन्थकार कहते है, कि यह तो नहीं कहना क्योकि यो तो इसी प्रकार सूक्ष्मस्कन्धों के भी 
बंध जाने के प्रभाव का प्रसग झाजावेगा उन सुक्ष्म स्कन्धो का भी परप्पर परिप्रू्ण रूप से वध होना 
मानने पर कई सूक्ष्म स्कन्धो का मिल कर भी केवल एक सूक्ष्म स्कन्च वरोबर हो पिण्ड होजाने का 
प्रसंग भ्राजावेगा सर्वाज्भ बंध होजाने पर एक परमासू वराबर या प्रदेश्षमात्र भी क्षेत्र की वृद्धि नही 
होपाती है, भौर सूक्ष्म स्कत्घो का परस्पर एक देश से सम्बन्ध स्वीकार करने पर तो उस सुक्ष्म ल्‍कन्ध 
का श्रपने एक एक देशो के साथ पुन. एक देश या पूर्ण देश से सम्बन्ध मानने पर भ्रनवस्था या घोटा 
एकदेश मात्र ही हो जाने का प्रसग ये दोष पाते है। देखिये स्कनन्‍्ध के एकदेश का स्कन्ध का पन्य देश 
के साथ कया परिपुरणंता से बध होगा ” भ्रथवा क्या एक-देशेन द्वीगा ? बत भा पूरारूप से ब मानने 
पर उस सुक्ष्म स्कन्ध का भपने एक छोटे से देश वरावर होजाने का प्रसंग श्राता है, हा एक-देशेन 
बघ मानोगे तब तो पुनः भ्रन्य एक एक देशो की कल्पना करना बढता चला जाने से भ्रनवस्या दोष 
श्राजायेगा यदि सम्पुूरणंपने भौर एकदेद-पने इनसे न्यारे किसी प्रन्य प्रकार करके उन सूक्ष्म स्कन्धो 
का बध माना जायेगा तब ता परमाणुत्रो का भी तर्थव उस तीसरे प्रकार करके ही बध्च होजा प्रो प्रतः 
स्निग्घपन झौर रूक्षपन इस तीसरे प्रकार से परमाणू का बध होजाना मान लिया जाय यो प्रतिपक्ष 


से रहित होकर परमाशुझो के बध की निरावाघ सिद्धि कर दी जाती है। 
भव कोई प्रतिवादी प्रतिकूल हन्द्रयुद्ध करने के लिये सनन्‍्मुख खडा नही रहता है, तिस कारण 


से सूत्रकार ने यह वहुत भच्छा कहा है, कि जघन्य गुण वाले परमाणुझ्नो का बध नही हीता है, गम्भीर 
विद्वानों के वचन भ्रपरिमित अर्थ को लिये इये रहते हैं, भत कतिपय परमाणुओं के निषेष के समान 
उसी सूत्र करके कुछ पुदुगलो के बध नही होने की सिद्धि का भी सम्रह होजाता है , भ्रथवा “न जघ- 
न्‍्यगुणाना” इस उपदेश से कतिपय पुदुंगलो के प्रबंध बने रहने की भ्रसिद्धि का भो संग्रह होजाता ६ 


है ५ दर 
पेचम-अध्यापे रेप रे 


यों पंक्ति शुद्ध कर ली जाय जो कि वात्तिक में कहा गया है । 
येषां परमाणुनां बधस्तेषां वन्‍्ध एवं स्वेदा,येपां त्ववंधस्तेषामर्बध् एवेस्येकांतो प्यनेना- 

पास्त; | बैषांचिदवधानामपि कदाचिद्वधदर्शनाइंघवतां चाउबंधप्रतीतेवा धका भा वात्‌ प्रमाणुष्य पि 
तन्नियमालुपपत्ते) । 

कोई एकान्तवादी पण्डित यो कह रहा है, कि जगत्‌ मे जिन परमाणुओो का बंध है, उनका 
सदा बध ही है, और जिन परमाणुझो का बध नही होता है, उनका सदा श्रवध ही रहता है, श्राचार्ये 
कहते है, कि यह एकान्त भी इस उक्त कथन करके मिराकृत कर दिया गया है, क्योकि कारण नही 
मिलने पर पहिले बंधको नहो प्राप्त होचुके भी किन्ही किन्ही परमाणुओ का कदाचित्‌ अब बध होरहा 
देखा जाता है, और बघवाले परमाणुओं का भी भेदक का रण उपस्थित होजाने पर और पुत्र: दृधधिक 
गुण सहितपन की योग्यता नही मिलने पर प्रवध अ्रवस्था मे पड़े रहना प्रतीत होरहा है, इन प्रती- 
तिश्रो का कोई वाधक प्रमाण नही है, जब नित्य निगोदिया जोव भी निकलकर व्यवहार राशि मे 
आजाता है, सूर्य विम्ब, चन्द्रमण्डल, सुमेरु, श्रकृत्रिम चेत्यालथ,भ्रादि-अनादि कालीन, पुद्गल पिण्डो मे 
से अनेक परमाखुये निकलती, मिलती रहती है, कितनी हो अ्रनादि काल की परमाणुयें श्राज कारण 
मिल जाने पर बंध को प्राप्त होजाती है, श्रनन्‍्त वर्षो से स्कन्छ मे प्राप्त होरही परमाणूयें श्राज श्रसंख्य 
वर्षो के लिये स्कन्ध से अपना पिण्ड छुड़ा बैठती है। अ्रतः स्कन्ध मे जैसे केवल स्कन्ध ही वने रहने 
का कोई नियम तही बनता है उसी प्रकार परमाणुश्रो मे भी उस बध दशा ही बने रहने या किन्‍्ही 
मे अ्बन्ध अवस्था ही बने रहने का नियम कर देना नही बन पाता है। यहा तक यह तात्पर्य निकलता 
है कि जघन्य स्निग्ध गुणवाले और जधन्य रूक्ष युणा वाले परमाणुओ को छोड़ कर अन्य स्निग्ध प्र- 
माणुओ और रुक्षयुरावाली परमाणुओ का परस्पर मे बध होजाता है । 

अब ऐसी दशा मे सामान्य रूप से परमाणरुझश्रो के बध जाने का प्रसंग आजावेगा यानी दश 
ग्रुण स्निग्ध वाले परमाणु का दूसरी दश स्निग्ध गुण वाली परमाणु के साथ बंध जाना बन बैठेगा जो 


कि इष्ट नही है अ्रत* इस प्रसग का प्रतिषेध समभाने के लिये श्री उमास्वामी महाराज को यह श्रग्रिम 
सूत्र भी रचना पडा है। 


गुएसाम्ये सहशानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जिनके भाग तुल्य है ऐसे ऐसे परमाझुप्रो के ग्रुशो की समानता होनेपर सहश या विसहश 
परमाखुओ का बंध नहो होपाता है, हा गुणों की विषमता होने पर तो सद्ृत् या विसह॒श परमाखुय्रों 

का मिथ: बंध होजाता है । * 
गुणवेषम्ये चंधप्रतिपक्त्यये सचशग्रहणं । सदशानां स्निग्ध 


े गुणानां परस्पर रूतगणानां 
वान्योस्य भाजसास्ये वस्चस्य प्रतिषेधात ! ह है 


३प४ लोक -वा वि 


ग्रुणो की विषमता होने पर बघ होजावे इसकी प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्र मे सहंश शरद 
का ग्रहरणा है, सदृश ।स्तर्घ गुणवाले परमाणुमोो के परस्पर मे अथवा रूक्ष गुण वाले सहक्षपरमाणुओो 
के परस्पर मे भागो की समता होजाने पर इस सूत्र द्वारा वध का निषेध किया गया है। भर्थातु-दो 
स्निगघ गुणो को धारने वाले परमाझु का दो रूक्ष ग्रुणों को धारने वाले परमाणु के साथ शोर दो गुण 
स्निग्धवाले परमाणु का दो रूक्ष गुण वाले परमाणु के साथ बध नही होता है क्याकि इनमे गुणकार 
थानी भाग की समानता है । 
नन्वेवं विसद्शानां गुर सास्‍्ये बधप्रतिपेघो न स्यादिति न मन्तव्यं, सहशग्रदशस्य 
विसद्शव्य4च्छेदाथत्वामावात्‌ सब्शानामेपेल्यवघा ' णानाश्रयणा|त्‌ । गुणसाम्ये वेति ब्त्रोपदेशे 
हि सदशानां गुण वषस्थेपि बधप्रतिषेधप्रसक्‍्तो तद्वत्तति द्ेये सहशग्रहण कृत॑, तेन स्निग्धरूष 
जात्या साम्येपि गुणवेषम्ये बंधसिद्धि; । 
यहा कोई आ्राक्षेप करता है कि इस प्रकार सहृश ही परमाणुझो के गुण साम्य होने पर बध 
का निषेघ किया जायेगा तब तो विसहृद परमाणुझो का गुण-साम्य होने पर बध का प्रतिषेष नहीं 
होसकेगा किन्तु सिद्धान्त मे गुण-साम्य होने पर स्निग्ध रूक्ष या रूक्ष स्निग्ध इन विसहश परमासुभो 
का भी बंध निषेषा गया है | तीन रूक्ष गुणों के धारी परमाणुका तीन स्तिग्ध ग्ुणो के घारी परमाणु 
के साथ वध नही माना गया है जेसे कि चार स्निरध ग्रुख वाले परमाझु का चार स्निग्ध वाले दूसरे 
परमाणु के साथ बध जाना नही स्वीकार किया गया है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नह्टी मानना 
चाहिये क्योकि सहश पद का ग्रहण सुत्र मे विसहृश का व्यवच्छेद करने के लिये नही है । “ सहशाना 
एवं ” सहझशो का ही बध नद्दी होसके ऐसे अ्रवधारण का भाश्रय भी नद्वी किया गया है। जिससे कि 
सम-गुण। विसहश्ो का बन्ध होजाय, भरत. विसहशो का भी गरुण-साम्य होने पर बंध होना निषेधा 
जाता है। 
यदि सहृश श्ौर विसदृश दोनो का ग्रहण करने के लिये केवल ' गुण-साम्ये वा " गुणो के 
समान होने पर किसी भी सदा या विसदृश का वष्ध नही होपाता है, यो सूत्र का उपदेश किया जाता 
तब तो सहृश परमाणुओ का गुणो के वैषम्य होने पर भी उत्त सम ग्रुण घालो के समान बन्ध के निषेध 
का प्रसंग प्राप्त होजाता, ऐसी दशा मे उन विषम गुण वालो के वध को सिद्धि करने के लिये सूत्र मे 
सहृदय शब्द का ग्रहण किया गया है। उस सहृश् शब्द करके स्निग्व जाति या रूक्ष जाति के द्वारा 
समामप्ता होमे पर भी यदि गुरशो की विषमता होय तो,उन परमाणुझो के वध जाने की सिद्धि होजाती 
है । ध्र्थातु--भुणो के वेषम्य होनेपर सहक्यो का बंध हो ही जाता है, यह बात सट्टथा पद देने पर ही 
मिकलती है, नान्‍्यथा । 


किमयसिद पत्रमप्री दित्याद | 


पंचम-अध्याये श्दश्‌ 


कोई जिज्ञासु पूछता है कि इस “ गुणसाम्ये सहशाना ” सूत्र को किस प्रयोजन को सिद्धि 
के लिये श्री उमास्वामी महाराज ने कहा था ऐसी जिज्ञासा प्रवतंने पर ग्र्यकार ( हम ही तो ) इध् 
अगली बात्तिक को कहते है । 


अजघन्यगुणानां तठसकतावविशेषत्त: । 
गुणएसाम्पे समानानां न बंध इति चाव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


पूर्व सूत्र ढ्वारा जघन्य गुणो से रहित होरहे परमाणुओ्रो का विशेषता रहित होकर उस ब्रध 
होने का प्रसंग प्राप्त होजाने की श्रवस्था उपस्थित होजाने पर श्री उमास्वामी महाराज “ गुणसाम्ये 
सहशाना ” गुणों की समानता होने पर सदृशपरमाणुमप्रो का बध नही होता है यो इस सूत्र को कहते 
भये | श्रर्थात्‌ृ-कभी कभी छोटे पदार्थ का निषेत्र करते हुये उससे बड़े पदार्थ का विधान स्वतः प्राप्त 
होजाता है। भ्रतः उस श्रनिष्ट का निषेव करने के लिये पुन. कण्ठोक्त दूसरा निषेव करना पड़ता है 
जैसे कि तुच्छफल के भक्षण का निषेध कर देने पर स्वार्थी पुरुष महाफल का भक्षण करना विहित 
समझ लेते है, श्रतः महाफल के भक्षण का भी कण्ठोक्त निषेष करना पडता है । रातन्नि मे जल नही 
पीना चाहिये इसका भ्रथ रात्रि मे अन्त दू 3. फल, खा लिया जाय और पानी पिये कुल्ला किये बिना 
ही सो जाय, यह नही है । तथा सूक्ष्म चोरी का निषेध छठे गुणास्थान मे है एतावता कोई विरत मुनि 
स्थुल चोरी नही कर सकता है। भ्रम: परमागुझो के गुण-साम्य भ्रवस्था भे बब का निषेध करना सृत्र- 
कार महाराज का स्तुत्य प्रयत्न है। 
केपां पुनवंधः स्यादित्याह । 
अगले सूत्रके लिये श्रवतरण यो है,कि यो तो बधके एक विधायक और दो निषेधक सूत्रों करके 
विषम भाग वाले तुल्य-जातीय अभ्रथवा अतुल्य-जातीय पुदुगलो का किसी भी नियम के बिना ही बच 
जाने का प्रसग प्राप्त हुआ । दरु स्निग्घ गुर वाले परमाणु का बीस गुण स्निग्ध वाले पुद्गल के साथ 
या चालोस गुण रूक्ष वाले के साथ भी वव हो जावेगा, जा कि इष्ट नही है, श्रत. बताग्रो फिर कैसे 


किन परमाणुभ्रो का बंध होसकेगा ? इस प्रतिपित्सा का समाधान करते हुये सूत्रकार श्रग्निम सूत्र को 
प्रव्यक्त कहते है । 


इबधिकादिगणानां तु ॥ २७ ॥ 


तुल्य जाति वाले या शअ्रतुल्य जाति वाले जो पुदुगल परस्पर मे स्तिग्ध वा रूक्ष पर्यायों में दो 
भ्रधिक अ्रविभाग प्रतिच्छेदो को धारते हैं, उनका तो बन्ध् होजाता है श्रर्थात्‌ तु शब्द करके 'न जघन्य- 


गुणाना, सूत्र से चले जा रहे प्रतिदेष को व्यावृत्ति कर दो जातो है, झोर 'ल्विग्वलुज्ञत्वाबंध:! सूच से 
४६ 
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झारह बध होने का कथन कर “दिया जाता हे, भरत. दो स्निग्ध गुण या दो रूश्ष गुणा वाले परमारु 
का एक 'गुण दो ग्रुण या तीन गुण के धारी स्निग्ण ' भ्रथवा रूक्ष' परमाणु के साथ बच्य नही होगा । 
हाँ चार गुण स्निग्ण वाले या चार गुण रूक्ष वाले अन्य परमारु के साथ तो उपस्षका बंध भ्रवश्य हो 
जायेगा किन्तु उसी दो गुर स्तिरण्य या दो गुण रूक्ष के शभारो पुदुगल का फिर पाच, छः, सात, भाठ, 
संख्यात अ्सस्यात या अनन्त, स्निग्ण रूक्ष गुणों के भारी दुसरे परमाणु के नाथ वथ नही होसकत्ता 
है, इसी प्रकार तीन गुर रूक्ष या स्निग्धके बारी परमाणु का पाँच ग्रुणधारी स्निरष या रूक्ष पुद्गल 
के साथ बध होजायेगा किन्तु शेष पहिले पिछले गुणों के धारी परमाणु फे साथ वध नही होगा इसी 
प्रकार श्षेप परमाझुशों में भी दृघधिकता को व्यवस्था जोड ली जाथ, जधन्य गुणों को छोड कर 
जेष सजातीय, विजातीय, परमाणुप्रो के स्निग्ण रूक्ष गुणों के भ्रविभाग प्रतिच्छेदों मे दधधिकता का 
प्रकरण मिल जाने पर बंध होजाता है । 


.. ट्थपिकश्चतुगु णः | कथ ? शकगुणस्य फेनचिद् धम्रतिपेधादुद्विगुणस्प॒वंधसंभवा- 
सतोद्यघिकस्य चतुणु णत्वोपपत्तः | अ्रकायाचिनादिग्रदणे। पंचगुणादिपरिग्रह:, त्रिगुणादोनां 
बंधे पंचशुणादीनां दृचधिक्रतोपपत्त: । एवं व तुल्यज्ञातीयानां विजातीयानां च इथथिकादि: 
गश॒ुणानां बंध सिद्धो भवति | तु शब्दस्य प्रतिपेघनिवर्पर्थलातू | तथाहि-- 


दृरघछ्षिक दाव्द का अर्थ चार भाग वाला है, सो किस प्रक।र है! उसको यो समझो कि एक 
गुणा वाले परमाणु का तो किसी के साथ बथ होता ही नही है क्योंकि “न जपन्यग्रुणाना' से निषेण 
कर दिया गया है, हा दो गुणा वाले परमाठु का बध्य जाना सम्भव होता है, भरत उस दो गुण वाले 
से जो इस सूत्र,अनुसार दो श्रमिक गुणा वाला श्रन्य परमाणु होगा उसको चार गुण सहित्तपना बन 
जाता है, तीन ग्रुण, वाले का पाच गुण वाले के साथ बध जाने के योग्य हृथथिकता है । 


श्रादि शब्द का भर्थ यहाँ प्रभ्ुति कर देने से द्रधणिक, व्यध्िक, चतुरध्षिक, द्वारा यो सिद्धा- 
न्‍त से विरोध झाजाता, भले ही 'तदगुरासंविज्ञानबहुम्रीहि का प्राश्नय कर द्ृचध्थिक का भी सग्रह कर 
लिया जा संकता था तथापि सिद्धान्त के प्रविरोध झनुसार झादि शब्द को प्रकार भ्रर्थ का वाचक 
मान लिया जाय सूत्र मे प्रकार अर्थ को कहने वाले आदि दाब्द का ग्रहण कर देने से पाच गुण, छः ग्रुरा 
सात भाग, ज्राठ भाग, श्रादि के धारी परमाणु का भी प्रिग्रह होजाता है, तीन गुण वाले चार 
गुणा वाले आदि परमाणु का ब० होजाना मान लेने पर पाच ग्रुण, छ ग्रुरा, श्रादि के घारी परमाणुझो 
ब्ठ़ी दृधणिकता पुष्ट बन जाती है, तथा इंसी प्रकार तुल्प-जाति वाले और विभिन्‍न जाति वाले परभा- 
शुझों की हधधिक गुएवाली प्रवस्था 'होजाने पर 'उनका बध्च जाना सिद्ध होजाता है, इस सूत्र में तु 
धुब्द को “न जघन्यगरुणार्ना, से चले मारहे निपेथ' की विद्वत्ति के लिये युक्त किया'गया है, इसी बांव 
धरे शक्यकार पगली वाशिक हारा यो स्पष्ट कहे देते है। हं 
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इयधिकादिगुणानां तु वंधोस्तीत निवेदयन्‌ | 
सर्वापवादनिमु क्तविषयस्याह संभवम्‌ ॥ १ ॥ 

४ दृध्धिकादिगुणाना तु ” इस सूत्र द्वारा दो अधिक गुणवाले परभमाणुश्रों का तो वक्ष होज्ञाता 
है, यो निवेदन करते हुये सूत्रकार महाराज सम्पूर्ण ग्रपवादों से सर्वथा रहित होरहे अध विपय.के 
सम्भवने को कह रहे हैं। श्रर्थातृ-'स्निग्धरूक्षत्वादबथ:” यह उत्सर्ग सूत्र है,उसके पीछे 'न जघन्यगुणाना 
'गुणासाम्ये सहशानां' ये ्रपवाद सूत्र है, 'र्रधिकादिगुणाना तु” यह अपवादों से रहित होता हुआ अध 
विषय के निर्णीत सिद्धान्त को कहने वाला सूत्र है| 

उक्त च। 'णिद्धस्स णिद्धेण दूराहिएण, लुक्खस्स लुक्खेण दूराहिएण | शिद्धस्स 
लुक्खेश उ एड बंधो, जहणणचज्जे. विध्षमे समे दा ॥ विपमो5तुल्यजातीयः समः सजातोयो न 
पुन! समानमाग इति व्याख्यानानन समशुणयोवधप्रसिद्धिः। 

उपरिम सिद्धान्त ग्रन्थो मे कहा भी है, कि स्निर्ध परमाणु का दूसरी दो श्रधिक स्निग्ध 
गुणवाली परमाणु के साथ बध होजाता है, श्रौर रूखे गुण वाली परमाणु का अन्य दो अ्रधिक रूखे 
गुण वाली परमाणु के साथ अध होजावेगा । तथा स्निर्ध परमाण का दो गुण अ्रधिक छूक्ष वाली 
द्वितीय परमाणु के साथ गधना होजायेगा, रूखे का भी दृथध्िक स्निग्ध के साथ बंधजाना सम्भवता 

। हाँ परमाणु की जघधन्य गुण वाली अवस्था को छोड दिया जाय | अन्य सभी सम श्रथवा विषम 
गुग-धाराओ् में बंध होजाना अनिवायें है । विषम का श्रर्थ यहा प्रतुल्य जाति वाला है, और सम का 
प्र्थ समान-जाति वाला है। श्रर्थान स्निग्ध का.स्निग्भ और रूक्ष का रूक्ष तुल्य जातोय है, किन्तु 
स्निग्ध का रूक्ष ओर रुछ्ष का स्निग्भ परमागु त्तो अ्रतुल्य-जातीय है, अतः विषम के समान सम यानी 
सजातीय परमाणुओं मे भो व का विधान कर दिया गया है, सम का अर्थ फिर समान भाग वाला 
नहीं है. यो व्यास्यान कर देने से 'गुणसाम्ये सहशाना' इस सूत्र अनुसार समान ग्रुण वाले परमाखुओं 
के ग्रश जाने की प्रसिद्धि नही होसकी । 

ध्यवहार में भी दो, चार, छह, झ्राठ, दस, आदि दो के ऊपर दो दो अ्रकों की अ्रध्िकता 
होते गन्ते सम संख्या यानी पूरा को समधार कहते हैं, और एक के ऊपर दो दो की चृद्धि'होने पर 
तीन, पाच, सात, टत्यादि ञनी संख्या में पढ़े हये अ्'को को विपमघारा कठुते है, जघन्य' गरगों फी 
प्रवस्‍्था को छोड़ कर दोनो शआाराग्रो में पढे हुये चाहे किन्ही भी अवबिनाग प्रतिच्छेदों के ्वारी दो गण 

धिक्त वाले पुदुगलों का ठंघ शोजाना प्रसिद्ध कर दिया गया है; गेष झागे पीछे के गरयो को वार सटे 
पुरुयचो झेग नहीं । 


कुत: पुनद्वानेंद गुखावधिकों सजातीयस्य पिवातीयम्य वा पन्‍रशा चंधहतुर्ता प्रतिप- 
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यहा किसी विनीत शिष्य की सूत्रकार महाराज के प्रति जिज्ञासा है, कि क्या कारण है ? 
जिससे फिर दो ही गुण भ्रधिक बेचारे भला ,उन सजातीय श्रथवा विजातीय परमाझुभो का दूसरे 
परमाणु के साथ बध होजाने के कारणपने को प्राप्त होरहे है, भ्रन्यथा णनी भन्‍्य प्रकार समग्रुणता, 
अयधिकगुणता, या चार गुणों से श्रधिक गुणा-सहितपना, श्रादि उस बंघ का कारण नही माने गये 
है, अतः बताओो कि इन धन्य प्रकारों से बयो नहीं वध की हेतुता व्यवस्थित कर दी जाथ भर्थात्‌ 
इृच्नधिक गुणो पर क्यो वल डाला जाता है ? सम-गुणो का ही बध क्यो नहीं हो जाय ?, नीति तो यो 
कहती है, कि 'ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम कुल । तयोमेत्री विवाहरच न तु पुष्टविपुष्टयो:' ऐसी 
बुभुत्सा जागृत होने पर श्री उमास्वामी महाराज श्रग्रिम सूत्र को कहते है । 


बंधेषधिकौ पारिणामिकों ॥ १८॥ 


बंध दोजाने पर भ्रधिक होरहे दो गुण दूसरे परमाण के दिहीन गुणों को स्वायत्त कर परि- 
णाम करा देने वाले होजाते है| जैसे कि गीला गुड चून को या पड गई घूल को भपने झ्धीन मबुर 
रस वाला करता हडुश्ला स्वकीय गणो का भ्रापादन करने से परिणाम कराने वाला हंजाता है इसी 
प्रकार भ्नन्‍्य भी प्रधिक गुरा वाला परमाणु दूसरे द्विभाग न्‍्यून परमाझु को द्ृथशुक घवस्था मे स्वकीय 
रूखे या चिकने भ्रविभागप्रतिच्छेदो के भ्रनुरूप कर लेता है, श्रत वध में प्रशिऋ गुग्ऐो को दूसरे के गुर्गे 
का पारिणामिकत्व साथने के लिये बथने का वीज हृधछ्लचिकता को बताया या है। 
यस्मादिति शेपः | ग्रकृतत्वादूगुणसंप्रत्यय: । कर, प्रकृती ग्रुणी हथपिका दियु ।नां 
त्वित्यत्न समासे ग्ुणीभूतस्यापि गुगशब्दश्याचुवर्तनमिइ्ठ सामर्थ्याव, तदन्यस्याजुवर्तनासंभवात्‌ । 
गुणावितिवामिसंबंधोर्थवशाहिमक्तिषचनयो: १२० मात्‌ मावांतरापादकौ पारिशामिकौ, रेशो 
क्लिन्नगुणबत्‌ । तथाहि | 
इस सूत्र मे 'यस्मात्‌, इस थद को शेष समझ कर उपस्कार करते हुये यो भ्र्थ समझ लिया 
जाय कि जिस कारण से वध होजाने पर एक के दो श्रथ्षिक गुण दूसरे के दो न्यून गुणो का स्वानुकुल 
परिणमन करा देते है, तिस कारण दो अधिक गुण वालो का वध होजाना समुचित है, यो उक्त दोनों 
सूत्रों का प्रतिज्ञावाक्य वन गया। भ्रकरण मे प्राप्त होरहा होने से गुण की भले ही प्रकार प्रतीति 
होजाती है, यानी “” वधे सति भ्रथिकौ गुणों पारिणामिकों भवतः ” यह वाक्य बनजाता है । 
यदि कोई पूछे कि द्विवचनान्त “गुणो” यह पद भला प्रकरणप्राप्त कहा होरहा है ” बताभो 
इसका उत्तर यह है, कि 'दृध्नधिकादिगुणाना तु! यो इस सुत्र मे यद्यपि गुण शब्द बेचारा बहुब्रीहि 
समास में गौर होचुका है, 'एकयोगनिदिष्टाना सह वा निमृत्ति' सह वा प्रवृत्ति. इस मियम प्रनुसार 
केवल गरा शब्द का निकाल लेना उसी प्रकार कठिन है. ज॑ंसे कि किसी श्गी मे से एक भर को 
नि काल लेना या रुसीले पदार्थ से रस का निकाल लेना दुष्कर है, तथापि समास-चवृत्ति मे उपसर्जनी- 
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भूत होचुके भी गुणा शब्द की यहां भ्र्थ की सामथ्यं से अनुवृत्ति कर ली जाती है, उस ग्रुण शब्द से 
श्रन्य होरहे हि, श्रधिक आदि इन अ्रप्रयोजनीभूत शब्दों की अनुवृत्ति करता यहा नही सम्भवता है, 
अतः 'गुझौ' इस ट्विवचनानत पदका ही यहा सूत्रमे दोनों ओर से सम्बन्ध कर लेना युक्त हे । 'गर्थवशाद 
विभक्तिवचनविपरिणाम * श्रर्थ के वश रो |ग्भक्ति और वचन का परिवर्तन कर दिया जाता है, 
अ्रत: पष्ठी बहुवचनान्त 'गुगाना' इस पद को यहा प्रथमा ह्विवचनान्त “गुणौ' इस स्वरूप से परिणत 
कर दिया गया है, पारिणामिक का श्र्थ प्रदृत भाव से भ्रन्य भावों मे प्राप्ति करा देना है, जैसे कि 
मधुर रस वाला गीला गुड यहा वहा से उड कर पड गये रेट, वूल, श्रादि की अपने मधुर रस अनुमार 
परिणति करा देता है। 

यद्यपि गुड मे धूलि कणो के मिल जाने पर उतना मीठापन नही रहता है, सृक्ष्म-दइष्टि पुरुषो 
से यह बात छिपी नही है, फिर भी उस घूलि का रस गुड मे मिल जाने से परिवर्तित होगया है, यह 
नि: सन्देह मानना पडता है, एक कडवे वादाम ने भले ही पाच सेर ठंडाई को विगाड दिया है. फिर 
भी अधिक मीठी ठडाई ने इधर कडवे ब्रादाम को मीठा होजाने के लिये भी वाध्य कर दिया है, हां 
यदि कटु बादाम उसमे नहीं गिरता तो ठडाई और भी अश्रधिक मोठी होजाती | यहा इतना ही कहना 
है. कि ठंठाई ने बादाम को मीठा किया किन्तु एक कटु बादाम ने मीठी ठंडाई को कडुआ नही कर 
दिया है, अत्त गीला गुड जैसे रेजओ का स्वकोय रस ग्रनुसार पारिणामिक है,उसी प्रकार व होजाने 
पर अ्रधिक गुण उस दूसरे के गुणों को अन्य भावों अनुसार आपादन करते हुये पारिणामिक होरहे है, 
इसी सिद्धान्त की श्रग्मिम वात्तिक द्वारा और भी स्पष्ट करके ग्रन्थकार दिखाते है । 


बन्धेधिकों गुणी यस्मादन्येषां पारिणामिको । 
दृष्णे सकक्‍तुजलादीनां नान्ययेत्यत्र युक्तिवाकु॥ १ ॥ 


जिस कारणा कि वन्ध हो जाने पर अधिक गुणा उन बन्ध रहे अन्य द्रव्यो को स्वकीय गुणा- 
नुरूप परिणशमन करा देने वाले देडे गये है। जैसे कि सतुत्रा जल या पानी बूरा, अथवा दूध मिश्री 
श्रादि पदार्थों का वन्ध होजाने पर अधिक गुण वाला द्रव्य अन्य न्यून गुणा वाले का स्वानुरूप परिणाम 
कर लेता है, अन्य प्रकारो से कोई व्यवस्था नही होपाती है। अतः यो इस सूत्र मे यह अनुमान बनाते 
हुये युक्ति-वाक्य प्रतीत होरहा है। अ्र्थात्‌--व्यवहार मे भी द्रव्यवान्‌ पुरुष दरिद्रों को, उद्भट पण्डित 
जिशासुओों को, प्रकाण्ड वक्‍ता श्रोताणे को, चतुर नारी पति को, गुरु चेला को, भ्रपने भ्रनुकुल कर ही 
लेते हैं । रिक्त पदार्थ पूण के अघोन होजाता है, पुत्र-रहित महाराणी भी वच्चों वाली पिसनहारी की 
श्रोर टकटकी लगाती हुई देखती रहती है,विचारती है कि भले ही मैं निर्धन होती किन्तु बच्चों वाली 
होती । बच्चों को अपनी श्रांखोंमे वेठाये रखती । सच्चरित्र और सिद्धान्त न्यायवेत्ता विद्वान के मुख की 
झोर संकडों घनाद्य मुह वांये खड़े रहते है, गुणी पुरुष का अल्पगुणी पुरुष पर वड़ा भारी प्रभाव 
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पडता है। तिस कारण “ वन्धेधिकी पारिशामिकौ ” उचित है। इस सूत्र मे च शब्द लगाने की कोई 
भावश्यकता नही दीखती है। 
यथेव हि रूचाणां सक्‍तूनां स्निग्धा जलकणास्ततो द्वास्यां गुणाम्यामधिकाः पिंडा 
त्मतया पारिणामिका दृश्यंते नान्‍्यथा । तथेव परमाणोंद्विंगुणस्य चतुशु णः परमाणु: पारिणा- 
मिक; स्यादन्यथा दयो; परमाण्वोरन्योन्यमवि 5 क्तरुपद् थगुकस्कंघपरि णा मायागात्‌संयोगमात्र- 
प्रसक्ते; परस्परविषेकग्रसक्तेस्तदनन्व यवत्वं । 
इस यथा का श्रगले तथा दाब्द के साथ भ्रन्वय कर लेना चाहिये जब कि जिस ही प्रकार रूखे 
सतुझाशझो को चिकने जल के कण उन सतुआओ से दो गुण करके श्रधिक द्वोरहे सन्‍्ते पिण्ड स्वरूप 
करके परिणाम कराते हुये देखे जाते हैं। भ्रन्य प्रकारों मे नही देखे जाते हैं। भ्र्थात्‌--प्रधिक चिक- 
नाई को धार रहा जल ही रुक्ष प्रक्ृतिके सतुआश्ो का चिकना पिण्ड बाघ देता है। एक सेर सतुआग्रो 
मे दो च्गर व्‌ द पानी तो सूख कर सतुम्राश्ो के रूखेपन मे प्रपना खोज खो देवेगा सतुझा खाने वाले 
तभी तो श्रप्तिक पानी मे सतुझाओझो की पिण्डी बनाते डये स्वादू रसायन सिद्ध कर नेते हैं । 
तिस ही प्रकार दो गुण वाली परमाणु का चार गुण वालो परमाणु वन्ध कर स्वानुरूप 
परिणमन करा देती मानी जायेगी श्रन्यथा यानी दूसरे अधिक ग्रुण वाले के प्रनुरूप परिणमन नही 
माना जाकर यदि शभ्रपने अपने पूर्वोपात्त गुणो अनुसार ही परिणति बने रहना माना ज)येगा तब तो 
दोनो परमाणुभ्नो की परस्पर मे अ्रपृथक्‌ भूत स्वूप होरहे दघझुक स्कघ नामक परिणति होजाने का 
भयोग होजावेगा, दो परमाणु का केवल सयोगमात्र ही होजानेका प्सग झ्ावेगा जोकि श्रवयवो को 
मानने वाले जैन, नैयायिक, वेशेषिक किसी के यहा इृष्ट नही किया गया है। अपने अपने ग्रुशो को 
धार रही परमाशयें पृथक्‌ पृथक्‌ पड़ी रहेगी तो दोनो की भ्रपृथक्‌ ग्रवस्था रूप द्धघणुक स्कन्ध भला 
कहा बना । बौद्धो का सा श्रत्यासन्न भसंसृष्ट स्पर्शमात्र माने रहो ऐसी दक्षा मे परमारणुझ्रो का परस्पर 
पृथरभाव बने रहने का ही प्रसग झाया, भतः उन परमाशुझो का भन्‍्योन्‍्य हृदय नही मिलने से भरन- 
न्‍्वय सहितपना होगया यानी एक परमाणु के साथ दूसरे परमाश्च का भ्रस्वय नही वन सका । भ्न्वय के 
बिना अवयदवी स्कनन्‍्ध की सिद्धि कथमपि नही होसकती है । नदी मे जल की धाराणे जैसे जलमे श्रन्वित 
होरही हैं उसी प्रकार ध्रवयवी में क्रवयवों का एक रस हो रहा है | ्््ि 
न व्‌ विभागसंयोगाभ्यामन्यपरिणाम। प्गप्तिरपो न संभवतीति युक्त वक्‍तु', 
त॒तीयस्याबस्था विशेषस्य स्कपेकत्वप्रत्य्यहतोः सदूभावाद्‌ | शुक्लपीतद्॒न्ययों! परिणामे युक्त- 
पीतवर्णपरिणामबत्‌ क्लृखषशुटालुप्रवेशे रेण्वादीनां मधुरसपरिणामवद्ा । 
यदि कोई यो कहे कि मिलकर भी परमाणझुभो का संयोग ही बना रह सकता है नित्य पर- 
साणुये क्रपते स्वरूप को छोड़ नही सकती हैं झौर न्यारी न्यांरी पडी हुई परम्राशुभो मे कैवल विभाग 
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होरहा हैं भ्रथवा पूर्व स्थान से विभाग करती हुई परमाणु चुपट कर यहां दूसरे परसामु के निकट 
ठिठक गई है, भरत. संयोग विभायों से कोई निराला परिणाम बन्ध स्वरूप श्राप्ति होजाना नहीं सम्भ- 
व॒ता है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तुम नही कह सकते हो इन अनुचित वचनो मे कोई युक्ति नही है 
जब कि विभाग और संयोग से निराली तीसरी विशेष अ्रवस्था का सद्भाव पाया जाता है जो कि 
तीसरी अ्रवस्था उनके बन्ध जाने पर स्कन्ध पिण्ड में एकत्व के ज्ञान कराने का हेतु हो रही है “भ्रनेक- 
पदार्थानामेकत्वबुद्धिजन कसस्बन्धविशेषो वनन्‍्ध: ” परमाणुओ के संयोग श्रौर विभाग से तीसरी अवस्था 
बन्ध है जैसे कि शुक्ल द्रव्य और पीत द्रव्य का बन्च परिणाम होजाने पर एक युक्त होरहा पीत वर्खा 
परिणाम वाला पदार्थ उपज जाता है। पीले रग वाले जल मे सफेद कपडे को डुवा देते पर न्यारा ही 
वर्ण वाला पदार्थ दृष्टिगोचर होजाता है दूध मे हल्दी या केसर डाल देने से विलक्षण रग आजाता है 
झ्रथवा गीले लपटा गुड़ में धुल, चुन, श्रादि का पीछे प्रवेश होजाने पर जेसे धूल श्रादि की मधुर रस- 
वाली पर्याय उपज बैठती है, उसी प्रकार परमाणुओ की बन्ध अवस्था निराली ही है। 
नन्‍्वत्रापि दावेव गणावधिकी पारिणामिकाबिति कुत! प्रतिपत्तिः १ सनिश्चिता- 
संभवद्वाधकप्रमाणादागमाह्रिशेष्‌तस्तत्प्र तिपत्ति; । एवं ब्ृक्तमाषन्त्यवगंगायां वन्धविधाने नोआ- 
गमद्रव्यवन्धविकल्पे सादिवेखसिक्रवन्धनिदंशे प्राक्तः विषृमस्निग्धतायां विषमरूक्षतायां च 
बन्धः समस्निग्धतायां समरूचतायां वा भेद इति | तदलुतारेण खज॒कारंबंधव्यवस्थापनात पर- 
मागमसिद्धों वन्‍्धविशेषेतु“ंयविकादिशुशत्वं । हयोरेव वाधिकयोगु ण॒यो: पारिणामिकत्व॑ , 
फिर भी यहा कोई शका करे कि यहा भी दो ही ग्रुण भ्रधिक हो रहे भला अन्य वध्यमान को 
स्वानुरूप परिणमन कराने वाले हैं ? इसकी किस प्रमाण से प्रतिपत्ति कर ली जाय ? बताओ्रो ग्रन्थ- 
कार इसका उत्तर कहते है कि वाधक प्रमाणो के वही सम्भवने का जिसमे बहुत अच्छा निश्चय किया 
जा चुका है ऐसे त्वेज्ञ आम्नात आगमप्रमाण से विशेषरूप करके उस सूत्रोक्त सिद्धान्त की इढ़ प्रतीति 
होजाती है जब कि सर्वज्ञ की परम्परा से चले आरहे और वुद्धिऋद्धिधारी ऋषियों करके बनाये गये 
सिद्धान्त आगम ग्रन्थों मे इस प्रकार कहा जा चुका है। अ्रन्तिम वर्गशा के निरूपण॒ श्रवसर पर बन्ध 
का विधान करने मे नो आगम द्रव्य बन्ध के भेद का निरूपण करते सनन्‍्ते सादि वेखसिक बन्ध के कथन 
में यो बहुत श्रच्छा कहा गया है कि विषम स्निग्घता के होने पर श्रौर विषम छक्षता के होने पर तो 
बन्ध होगा तथा समस्निग्धता के होने पर भ्रथवा समरूक्षता के होने पर भेद ( विदारण ) होजायेगा। 
भ्र्थातु--स्नेह गुण के भ्विभागप्रतिच्छेदो की विषम धारा प्राप्त होजानेपर या परमाणु से 
रूखेपते के अ्रविभागप्रतिच्छेदो की विषम. संख्या प्राप्त होजाने पर परमाणु का पररपर बन्ध होजा- 
येगा तभी तो सूच्रकार ने “ द्धबधिकादिगुणाना तु” लिखा है और उन प्रतिभाग प्रतिच्छेदो की समता 
होजाने पर बध नही होना बताया है, तदनुसार “न जघन्यगुणाना” “गुणसाम्ये सहशाना” ये दो सूत्र 
कहे है।गुएपव कप्त का अतिक्रमण नही होराकता है, उत्त श्रागप के अनुसाय रो सूबकाद महादयाज कदके 
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बंध की व्यवस्था कराई गई है, क्‍्तः द्रधधिक प्रादि गुण सहिताना जो विधेपतया बंध का हैतु माना 
गया है, वह परमोत्क्ृष्ट सिद्धान्त भ्रागम मे प्रसिद्ध है, दो ही भ्रधिक होरहे गुणों को दूसरे के श्रल्प- 
गुणों का ताह॒श परिणाम करा देने की हेतुता प्राप्त है, एक से श्रधिक या तीन चार से श्रधिकगुणो को 
स्वानुरूप परिणाम की कारणता प्राप्त नही है। 
सामान्येन तु पुदुगलाना बधहेतु। कश्चिदस्ति कार्स्न्येक्देशतो वंधासंभवेषि बंधवि- 

निश्चयात्तत्र वाधकामावादिति पुदुगलस्कल्धद्रव्यप्रिद्धि, तस्वेव रूपादिमिः स्वभाव: परिणत- 
स्य चछुरादिकरणग्राह्मयतामापन्नस्य रूपादिव्यवहार गोचर तया व्यवस्थिते | न हि तथाउपरिणत॑ 
तद्भवत्यतिप्रसंगाव, नापि तदेव परिणाममात्रप्रसंगात्‌ । न च परिणामिनों सत्वे रिणामः 
सम्भवति खरविपाणस्य तेंद्एयादिवत्‌ । 

जगत्‌ में अनेक प्रकार के स्कन्ध्र हष्टि-गोचर होरहे है, प्रत: सामान्य करके तो पुद्गलो के 
बध के कारण कोई न कोर्ट माना ही जाता है, भले ही बौद्ध जन यो दोप देते रहे कि एक भ्रवयय 
का दूसरे भ्रवयव के सम्पूर्ण देशो से बध माना जायेगा तो स्कन्ध के सूक्ष्म एक पिण्ड मात्र होजाने का 
प्रसंग श्राजावेगा और एक देश करके बंध मानने पर अन्य अन्य भीतरी एक देशो की कल्पना करते- 
करते भ्रनवस्था होजायगी । भ्ााचाये कह रहे हैं, कि यो पूर्ण देश भ्रीर एक देश से वध का प्रसम्भव 
होजाना वताने पर भी जब वध का विशेष रूप से निश्चय होरहा है, तो उस जैसे भी हो तैसे सामा- 
न्‍्यत' बघ होजाने में कोई वाधक प्रमाण नही है। 

इस प्रकार पुदुगलो के स्कन्धद्रव्य की सिद्धि होजाती है, “सांप निकलगया लकोर को पीटते 
रहो,, यो “गतसपंघरृष्टि-कुट्टन-स्य|य” झनुसार पीछे भले हो बध्च मे दोप देते रहो, क्या होता है। दक्ष 
पुरुष प्रपना काम निकाल लेता है, पीछे पोगा, बुद्ध पुरुष भले ही मैंने यो करना चाहा था मैंने विध्त 
डालनेका विचार किया था मैंने छीक दिया था, यो वकते रहो । इस भोट्पन की पचायत में कोई तत्व 
नही है। उस पुद्गल स्कन्ध के हो रूप प्रादि स्वभावों करके परिणत होरहे प्रोर चक्षु , रसना, भादि 
इच्ध्रियों से ग्रहणायोग्यपन को प्राप्त होचुके पदार्थ की रूप, रस भादि व्यवहार के विषय होजानेपने 
करके व्यवस्था की गई है, यानी जो रूप श्लादि स्वभावों करके परिणत होचुका पुदुगल द्रव्य है, वही 
रूप कहा जा सकता है, “ग्रुरो शुक्लादय: पुसि गुरिलिगास्तु तद्धति,, यह कोष वाक्य भी है, रूप से 
परिणत होरहा ही पुद्गल रूप कहा जा सकता है, जो तिस प्रकार याती रूप रहितपने करके परिणत 
नही होता है, वह उस रूप स्वरूप नही होपाता है, यदि वलात्कार से तथा भ्रपरिणत को ततु माना 
जायेगा तो पश्रतिप्रसग होजायेगा यानी भ्ज्ञ जड़ पदार्थ ज्ञ वन बेठेगा, प्रनुष्ण जल भी उष्ण जल हो ग- 


मेगा, कोई रोक रोक नही रहेगी । 
एक, बात यह भी है, कि रूप आदि स्वभावों से परिणत पदार्थ रूपवान्र नहीं माना जाकर 


यदि वह रूप ही माना जायेगा तब तो केवल परिणाम हो के रादुमाव का प्रसग गाता है, किम्तु तिस 


पैचेम -प्रैध्यायें ३६३ 


प्रको।र परिणामी पुदुंगले द्रव्य या आत्मा का असदुभाव मानने पर परिणोम होता ही वही सम्भवता 
है, जैसे कि श्रसन्‌ निर्णाति किये गये खर-विषाण के तो६एत्ता ( प्रवापन ) चिकनापन, काठित्य, आ्ादि 
परिणाम नही बन पाते है| 
नापि परिणामासावे परिणामि भवति खरविषाएवदिति परिणासपरिणामितोर न्‍्यो- 
न्‍्याविनाभावित्वादन्यतरापायेप्युमयासत्तप्रसक्ति। । ततो नित्यतापरिणासि द्रव्यप्ुपणंतव्यं तत्प- 
रिणामबत्‌ । 
तथा परिणामी के बिना जैसे परिणाम नही, उसी प्रकार परिणाम का ग्रभाव मानने पर 
परिशामी द्रव्य भी नही सम्भवता है, जैसे कि तीक्ष्शता श्रादि परिणामों के नही होने पर खरबिपाणु, 
वन्ध्यापुत्र, श्राकाश कुसुस भ्रादि कोई परिणामी पदार्थ नही है। इस प्रकार परिणाम और परिणामी 
दोनो पदार्थों का परस्पर अब्रविनाभाव ( समव्याप्ति ) होजाने के कारण दोनों से से किसी एक का 
झभाव मानने पर दोनो के भी असदभाव का प्रसग आजाता है, भात्मा के बिना ज्ञान नही ठहरता 
है, जब ज्ञान ही मर गया तो आत्मा भी जीवित नही रह सकता है. उष्णुता के बिना भ्रग्नि नही और 
अ्रग्नि के बिना उष्णुता नही । 
तिस कारण नित्यपत परिणाम का धारी द्रव्य स्वीकार करता चाहिये जैसे कि उस नित्य 
द्रव्य का परिणाम श्रावश्यक रूप से स्वीकार किया गया है, यो “उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त' सत्‌” या 
“तदुभावाव्यय नित्य” इस सूत्र से प्रारम्भ कर यहा तक के सूत्रों की सगति लगा लेनी चाहिये । 
अगले सूत्रका अवतरण इस प्रकार है, कि यद्यपि ' सद्द्रव्यलक्षण उत्पादव्यपश्नौग्ययुक्त सत्‌ 
यो द्रव्य का लक्षण पहिले ही कहा जा चुका है, तथापि भेद-विवक्षा को प्रावान्‍्य देते हुये सूत्रकार महा- 
राज दूसरे प्रकार के लक्षण से भी अग्निम सूत्र द्वारा उस द्रव्य की प्रसिद्धि कराते है । 


गुणपर्ययवरद्द्रव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


ग्रुण और पर्याय जिसके विद्यमान है, वह गुणवात्र्‌ और पर्यायवान्‌ पदार्थ द्रव्य कहा जाता है, 
गुण शोर पर्यायों से द्रव्य का श्रभेद होते हुये भी लक्षण की श्रपेक्षा क्रथंचित्‌ भेद होजाने से मतुपू 


प्रत्यय की उपपत्ति होजाती है, भ्रत: सहभावों पर्याय होरहे ग्रुणो और क्रमभावी स्वभाव होरहे पर्यायो 
को अ्रविष्वग्भाव रूप से द्रव्य धारे हुये है । 


गुणा; वरपप्राणलक्ष णा: पर्यायाश्व तत्सामान्यापेक्षया नित्ययोंगे मतुः । द्रवति 
द्रोष्यत्यदुद्रवत्तां स्तान्‌ पर्यायानिति द्रव्यमित्यपि न विरुष्यते | विशेषापेज्ञया पर्यायाणां नित्य- 
योगामावात्कादाचित्कत्वसिद्ध,; . | 
४ 


३९४ इंलोक-वातिक 


गुणा का लक्षण सूत्रकार द्वारा स्वय श्ागे "द्रव्याश्रया निगुंणां गुणा:” यों कहा जाने वाली 
है, भौर “तदृभाव परिणाम ” यो पर्यायो का भो जाति मुद्रया लक्षण कह दिया जायेगा । यद्यपि गुणो 
की सख्या से पर्यायो की सख्या भ्रनन्तगुणी है, ग्रुणो के लक्षए'सूत्र मे बहुवचन भर पर्याय के लक्षण 
सूत्र मे एक वचल का प्रयोग करना सूत्रकारका साभिप्राय प्रयत्न है| पर्यायी के सामान्य की अपेक्षा 
एक वचन का प्रयोग बे महत्व का द्ोजाता है, जैसे कि माता, पिता, गुरु भ्पने पुत्र ग्रथवा शिष्य 
का एक वचन या युष्मद्‌ शब्द प्रयोग अनुसार उच्चारण करते है, भक्त भ्रपने प्राराष्य देवता का एक 
वचन युप्मद्‌ पद करके जन्र प्रयोग करता है तब एक विलक्षण प्रकार का ही श्रलौकिक आनन्द 
भरात्मामे उमड़ पडता है, “जनाना समुदायों जनता” “मद्ारण्पमरण्यानी” “द्रव्यं जीवाजीबौ” इत्यादि 
पद अ्रपरिमित संख्याप्रो को लिये हुये है। यहा नित्ययोग में मत्‌ प्रत्यय है, मर्थातृ-गुशों का प्नौर 
पर्यायों का द्रव्य मे नित्य ही योग बना रहता है, भविनाश्षी गुणा तो द्रव्य मे सदा रहते है हा उत्पाद- 
विनाश-शालिनी पययि व्यक्तिहप से कदाचित्‌ पायी जारहो सदा नही ठहरती है किन्तु सामान्य 
भ्रपेक्षा करके कोई न कोई पर्याये द्रव्य मे बनी ही रहती है, घारा-प्रवाहु रूप से पर्यायो का सदमाव 
प्रष्य मे सतत विद्यमान है । 

द्रव्य शब्द की निरुक्ति.यो है, कि जो भ्रपनी उन उन पर्यायों का वर्तमान मे द्रवण कर शढह्ा है 
भविष्य मे द्रवरा करेगा और जो भूतकाल मे द्रवण कर चुका है वह द्रव्य है। यो तीनो काल सम्बन्धी 
द्रवणु की भ्रपेक्षा द्रब्य इस शब्द की निरुक्ति करना भी विरुद्ध नही पडता है, यानी निरुक्ति से लब्ध 
होरहे भ्र्थ भर लक्षण द्वारा प्राप्त होरहे भर्थ मे कोई विरोप्र नही है, सामान्य विश्येप का श्रन्तर 
भले ही समझ लिया जाय जल या दूध विना प्रयत्न ही के जैसे नोचे प्रदेश मे बहने लग जाता है, 
उसी प्रकार द्रव्ये स्वभाव ही से तीनो काल अपनो तदात्मक पर्यायों मे ढ्वण करती रहती है । 

पर्यायो का सामान्य की प्रपेक्षा नित्ययोग इसीलिये कह्दा है, कि पर्यायों के व्यक्तिविष्षेषो की 
श्रपेक्षा करके द्रव्य मे पर्यायो का नित्य ही सम्बन्ध नही, है, भ्रत* विशेष पर्यायों का कदाचित्‌ कदा 
चित होना ही सिद्ध है। भाशध्मा मे चेतना ग्रुण नित्य विद्यमान है, हा चेतना गुण के परिणाम घटशान 
पटज्ञान, श्र्‌ तश्ान, चक्षुदर्शन भ्रादि तो कदाचित्‌ ही होते हैं, पर्याये सदा भ्रवस्थित नही रहती है, 
भ्रत गुणों वाला भौर पर्थायोवाला द्रव्य होता है, यह द्रव्य का निर्दोष लक्षण है। 

किमर्थमिद पुन द्रव्यलध्ण्ण जवीवीत्यारेकायामाह । 

कोई जिज्ञासु पूछता है, कि सूत्रकार मह्दाराज द्रव्य के इस लक्ष ण को फिर किस प्रयोजन 
के लिये स्पष्ट कह रहे हैं ' इस प्रकार भाणका प्रवर्तने पर ग्रन्थकार श्रीविद्यानन्द सूरि श्रगली वात्तिक 
द्वारा समाधान करते हैं । 


गुणपर्ययवद्द्रव्यमित्याह व्यवहारतः । 
घत्पर्यायसय पर्मादेद्ंज्यस्वप्रतिफत्तये ॥| १ ॥ 


उंचम प्रध्याय 2: 


व्यवहारनय से सत्‌ के पर्याय होरहे धर्म, श्रधमे, श्रादि के द्रव्यपन की प्रतिपत्ति कराने के 
लिये सूत्रकार महाराज ' ग्रुणपर्ययवद्द्रव्यं” इस सूत्र को स्पष्ट कह रहे है। श्रर्थात्‌-सम्पूर्ण पदार्थों 
को एक सत्‌ रूप से ग्रह कर रहा सग्रहनय है, “श्रशकल्पनं पर्याय ” श्र शो की कल्पना करना यह 
पर्यायों का सिद्धान्त लक्षण है, “संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थाना विधिपूर्वकमवद्ररणं व्यवहारः” सग्रहनय से 
आक्षेपग्रस्त किये गये पदार्थों का व्यवहारोपयोगी भेद करना व्यवहार है, तदनुसार धर्म, अधर्म आदि 
द्रव्य भी सत॒के पर्याय होजाते है, पहिले “उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तः सत्‌” इस लक्षण से सत्‌ के पर्याय होरहे 
धर्म श्रादि का द्रव्यपना प्रतीत नही होता है. हा इस ' गुशपर्यायवद्द्रव्य” से धर्म आदि का द्रव्यपना 
समीचीन प्रतीत होजाता है, भें ही धर्म आादिक सब द्रव्य उस व्यापक सत्‌ के पर्याय है, फिर भी स्व- 
कीय नियत गुणो और पर्यायों से भरपुर है । 
सतो हि महाद्वव्यस्य पर्यायों धर्मास्तिकायादिव्यवद्ाारनयापणायां द्वव्यत्वमपि 
स्वीकरोत्येष, तस्य चासाधाग्शलक्षणं गुणपर्यायवत्वभिति प्रतिपत्तव्यं, न पुनः क्रियावस्व॑ 
तस्याव्यापकत्वान्निष्क्रियेष्वाकाशा दिष्वभावात्‌ । 


जब कि श्रनेक द्रव्यों का समुदाय हो रहा सत्‌ महान द्रव्य है, उस सत्‌ के भ्रश-कपल्‍्ना स्वरूप 
पर्यायें धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, आदि व्यक्ति रूप से अनेक द्रव्ये हैं। धर्मास्तिकाय, आदि छ:ऊ 
द्रव्यें व्यवहार अनुसार श्र्पण करने पर द्रव्यपन को भी स्वीकार कर हो लेती है, उस द्रव्य का श्रसा- 
धारण लक्षण गुणपर्यायवत्व है, यह भले प्रकार समझ लेना चाहिये। अ्रर्थात्‌-“सत्तासव्वपयत्था सबि- 
स्सरूवा अणत पज्जाया । भगोप्पादशुवत्था सप्पडिवक्ला हवदि एगा” इस महासत्ता के स्वरूप अनुसार 
“उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त' सत्‌” यह महाद्वव्य होरहे सत्‌ का लक्षण है, और “ गुशपर्ययवरद्द्रव्य ” 
यह महाद्॒व्य सत्‌ के पर्याय माने जा रहे घर्मास्तिकाय श्रादि का असाधारण लक्षण समझ लिया 
जाय । 


किन्तु फिर वैशेषिक दर्शन अनुसार “क्रियागुणवत्समवायिकारणशमिति द्रव्यलक्षण” युक्त 
नही है, वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय-सम्बन्धी पहिले आन्हिक के पन्‍द्रहमे उक्त सूत्र का श्रथ यह 
है, कि जो क्रियावान्र, है, भर जो गरुणवान्‌ है, तथा जो समवायि कारण है, वह द्रव्य है। इस प्रकार 
द्रव्य का लक्षण वेशेषिको ने किया है, किन्तु ये तीनो लक्षण निर्दोष नही है, क्योकि उस क्रियासहित- 
पने लक्षण मे श्रव्याप्तिदोष झ्राता है, जब कि क्रियारहित माने गये झ्राकाश आदि चार व्यापक द्रव्यो 
मे.क्रिया का अभाव है | 


वशेषिकों ने श्राकाश, काल, दिक्‌, झात्मा, इन चार द्रव्यो को व्यापक मान कर क्रिया रहित 
स्वीकार किया है, पृथिवी, जल, तेज, वायु, और मन इन पाच द्रव्यों मे ही किया स्वीकार की गयी. 
है, “क्षितिजेल तथा तेज: पवनों मन एवं च। परापरत्वमुर्तत्वक्रियाव 7श्रया अ्र्मी! (कारिकावली) | 


३९६ इलोक-वातिक 


झतः सम्पूर्ण नौऊ द्रव्यों मे व्यापक रूप से क्रियावत्व लक्षण नही घटित हुप्ता वैशेषिको ने भादयक्ष- 
शावच्छिन्न घट भ्ादि कार्य द्रव्यों को निगुण, निष्क्रिय, स्वीकार किया है, श्रतः गुरावत्व लक्षण भी 
भ्रव्याप्ति दोष वाला है। 
समवायिकारणत्वमपि न द्रव्यलक्षणं युक्त, गुणकर्मणोरपि द्वव्यत्वप्रसगात्योगु- 

णस्वकसंत्वसमवायिकारणत्वसिद्ध: । तयोस्तत्समवायित्वमेव तन्कारणत्वं । गुणत्वकर्मत्य- 
सामान्ययोरकार्यत्थादिति चेन्‍्न, सदशपरिणामलक्षशस्य सामास्यस्य कर्थ॑चिस्कॉयेल्वसाथनात, 
क्थ॑चित्तदनित्यत्वभपि नानिष्टं, प्रत्यमिन्नानस्य सर्वथा नित्येष्वसमवादिस्युक्तप्राय॑ | 

द्रव्य का लक्षण समवायिकारणपना भी उचित नही है, कारण कि यो तो गुण भौर कर्मों 
को भी द्रव्यपने का प्रसग आजावेगा क्योंकि उन गुण भ्ौर कर्म को भी गुरात्व श्रौर कर्मत्य जाति के 
समवायिकारण होजाने की सिद्धि गुण मे समवाय सम्बन्ध से गुणत्व जाति रहती है, और कर्म मे 
कर्मत्व जाति समवेत् होरही है, उन गुण कर्मो को उन गुणत्व कर्मेत्व को समवायसहितपना ही उन 
गुणत्व कर्मत्यो की कारणता है, जैन-सिद्धान्त प्रनुसार गुण के सहश परिणाम दोरहे गुणत्त्र प्लौर 
कर्म के सदश परिणाम होरहे कर्मत्व भी गुण या कर्म के समान अ्रनित्य ही है, उनको समवाय सम्बन्ध 
से धर लेन वाला ही उनका समवायि कारण है। 

- यदि वैजश्ेधिक यो कहे कि चौवीमसो ग्रुणो मे रहने वाली ग्रुसत्व जाति भर पाचो कर्मों मे 
व्याप रहा कर्मत्व सामान्य तो नित्य पदार्थ है, ये किसी के कार्य नही है, भतः इतके समवायि कारण 
गुणा या कर्म नही हो सकते है। ग्रन्थकार कहते है, कि यह तो नही कहना क्योकि “सहशपरिणामस्ति- 
येक्खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌” सामान्य ( जाति ) स्॒टश्ञ परिणाम स्वरूप है, ऐसे सहश परिणामस्वरूप 
सामान्य को कथचितु कार्यपना साध दिया गया है. अत* उन गुरत्व, कर्मेत्व, सामान्यों का कथचित्‌ 
अनित्यपना भी अ्निष्ट नही है। हा सामान्य को कथंचित्‌ नित्य भी कह दिया जाय तो कोई झापात्त 
नही, कारण कि यह वही गाय है. यह वही रूप है, यह वही रस, है, यह वही चृत्य है, इस्यादि प्रत्य- 
भिन्नानों का होना सर्वथा नित्य पदार्थों मे प्रसम्भव है, इस बात को हम पूर्व प्रकरणों मे कई वार 
कह चुके हैं । 

शुणपस्वे सत्ति क्रियावत्य॑ं समवायिकाररत्वं च द्रव्यलघणमित्यप्ययुक्त", गुशव- 


दुद्रव्यमित्युक्ते लक्षश॒स्याव्याप्त्यतिव्याप्त्योरमावात्‌ । तदचनान्थक्पात्‌ | 


गुणवान्‌ होते सनन्‍्ते क्रियासहितपना झौर समवायिकारणपना यह मिला कर द्रव्य का लक्षण 
किप्रा गया भी युक्तिरहित है, क्योकि “ग्रुएवाला धष्य होता है” इस प्रकार ही कह चुकने पर अकेले 
गुरावत्व लक्षण के ही भ्रव्याप्ति भौर भ्रतिव्यप्ति दोषो का भ्रभाव है, फिर उन क्रियासहितपन भौर 
सप्रवायिकाररा इन वचनोका पुल्छछल्ला लगाना व्यर्थ पडता है, “लक्षर्तं हि तन्‍्ताम यतो न लवीय, ” 


पंचम-अ्रध्याथ ३९७ 


लक्षण वही होना चाहिये जिससे कि छोटा स्वरूप दूसरा नहीं होसके अन्यथा वे केवल भाटो के गीत 
समभे जाते है। 
कार्य द्रव्यो को आद्य लक्षण में निगुणा कहना वैशेषिको का उचित सिद्धान्त नहीं है, जिस 
प्रकार द्रव्य के घिना गुणा निराधार नही ठहर पाते है, उसी प्रकार द्रव्य भी गुणों के बिना निराधेय 
नही ठहर सकता है, गुणो का द्रव्य के साथ भ्रविनाभाव है, द्रव्य श्रौर गुणों का तादात्म्य ही कह दिया 
जाय कोई क्षति नही पड़ती है, तभी तो सूत्रकार ने द्रव्य के उक्त, लक्षण सूत्र मे गुण को उपात्त 
किया है। 
नन्वेबमन्रापि पर्यायवरद्द्रव्यमिध्युक्तो गुणवदित्यनथेंक स्वेद्रव्येषु पर्यायवत्वस्य 
भावात्‌ गुशवदिति चोकत पर्यायवदिति व्यर्थ तत एबेति तदुभय॑ लक्षण द्रव्यस्य किसशसुक्तमित्य- 
त्रोच्यते । 
यहा किसी पण्डित का श्राक्षेप हे, कि जब जैन इस भ्रकार ही लक्षणों में लाघव करने लगे 
तो ऐसे ढग अनुसार यहां सूत्र मे भी पर्याय वाला द्रव्य होता है, ' पर्यायवर्द्द्रठ्यं ” इतना कह ॒चुकने 
पर द्रव्य का निर्दोष लक्षण बन जाता है, पुनः “गुणवत्‌” यह भी कहना तो व्यर्थ पडा क्योंकि सम्पूर्ण 
द्रव्यो मे पर्यायसहितपन का सद्भाव पाया जाता है, कोई भी द्रव्य कदाचितु भी पर्यायों से रीता 
नही है, द्वव्यों से अतिरिक्त स्थानों में पर्याये ठहरती नही है, द्रव्य के गुणा किसी न किसी पर्याय को 
धारे ही रहते हैं, श्रतः श्रव्याप्वि, अतिव्याप्ति, श्रसम्भव, दोषो की सम्भावना नही है। 
भ्रथवा और भी अक्षरक्गषत लाघव करना होय तो “गरुणव्रद॒द्रव्यं” गुणो से सहित द्रव्य होता है 
यो इतना कह चुकने पर ही “पर्यायवत्‌” यह पद व्यर्थ पड़ता है। जिस कारण से वैशेषिको के यहा 
माने गये द्रव्य लक्षण ने तीन घटकावयवों पर कटाक्ष उठाण गया था तिसी ही कारण से आक्षेप 
प्रवतेता है, कि वे “गुण॒वदुद्वव्यं, पर्यायवरद्द्रव्य” यो दोनो ही द्रव्य के लक्षण भला किस प्रयोजन के 
लिये सूत्रकार ने इस सूत्र मे कहे है? बताओ, इस्‌ प्रकार श्राक्ष प प्रवर्तने पर ग्रन्थकार करके यहां 
समाधानार्थ यह अगिली वात्तिक कही जाती है । 
गुणवद्द्रव्यमित्युक्त सहानेकांतसिड्यये । 
तथा पर्यायवद्द्रव्यं ऋमानेकां्तावत्तये ॥ < ॥ 
सह-अनेकान्त की सिद्धि कराने के लिये इस सूत्र मे “गुरावद्द्रव्यं/ गुण वाला द्रव्य होता है, 
यह भ्रथण कहा गया है, तथापि शिष्यो को क्रम-अनेकान्त की प्रतिपत्ति कराने के लिये सुत्रकार ने 
“पर्यायवद्द्रव्य॑” पर्यायों वाला द्रव्य होता है, यह दूसरा लक्षण का घटकावयव कहा है। पर्थात्‌-द्रव्य 
के सत्भावोी परिणाम गुर है ओर क्रमभावी श्रश पर्याये है, तिलक्षण-गआत्मक द्रव्य के उत्पाद, व्यय, 
ञ्रशो की भित्ति पर पर्याये डटी हुई है, प्लौर आ्रौव्य की भित्ति पर गुणों का होना विवक्षित है, अनन्त 


र्श्र उइलोक -आाविक 


घर्मात्मक द्रव्य मे गुणों की पश्रपेक्षा सहानेकान्त सघ रहा है, मौर क्रम-भावी अनेक पर्यायों की 
श्रपेक्षा क्रानेकात वन रहा है, क्रम भौर युगपतुपने करके श्रर्थ-क्रिया को करने वाली वस्तु का सत्‌ 
पना भ्रक्षुण्ण रहता है, यो प्रमाग्ग नय अनुसार सह सप्तभगियों श्रौर क्रम सप्तभगियों के विपयमृत 
घ॒र्मो को धार रहा द्रव्य है । 
यदि इस सूत्र मे केवल “गुणवरद्द्रव्य” कह दिय् जाता तो जैनो के यहा पर्यायों के क्रम प्रने- 
कान्‍्त की श्रमान्यता ठहरती और “'पर्यायवद्द्रव्यं” इतना ही कह देने पर स्पाद्वादियों के यहां सह- 
भ्रनेकान्त उडा दिया गया माना जा सकता था किन्तु जैन दोनों को मानते हैं, प्रतः सह, क्रम, दोनो 
भ्रनेकान्तो को व्युत्पत्ति कराने के लिये उदात्ताशय सूत्रकार ने “गुणपर्यायवरद्द्रन्य” कहा है । 
नास्ट्येकत्र वस्तुनीहानेको धर्म: सवभाव्रानां परस्परणग्हारस्थितिर चणत्वादेदेन 
धर्मेण सर्वात्सना व्याप्तेः धर्मिणि धर्मान्तरस्य तद्व्याप्तित्रिरोधादन्यथा मर्वधर्मसंकरप्रस॑गादिति 
सहानेकांत निराकर णवादिनः प्रति गुणवरद्द्रव्यसित्युक्त | सकृ रनेकथ भाधिकरणास्य वम्तुन! ग्रती- 
यमानत्वात कुटे रूपादिवत स्वपरप्साधकत्वेतरधर्माधिकरणेकहेतुयत्‌ । पितापुत्रादिव्यपदेश- 
विपयानेकधर्माधिकरणपुरुपषवद्दा । 
वस्तु मे साथ भ्रनेक धर्मो का निराकरण करने वाले पण्डित यो कह रहे है कि यहां एक 
वस्तु मे एक साथ अनेक धर्म नही ठहर पाते है क्योकि सम्पूर्ण पदार्थ परस्पर एक दूसरे का परिहार 
करते हुये ठहरना इस लक्षण को भात्मसात्‌ किये हुये हैं. एक धर्मका दूसरे धर्म के साथ या एक धर्मी 
का दूसरे धर्मी के साथ परस्पर परिहार स्थिति नाम का विरोध है । जैसेकि रूप और ज्ञानका पभ्थवा 
गतिह्वेतुत्व भौर स्थितिहेतुत्वका विरोघ है ' वैयधिकरण्य दोष से बचने के लिये प्रत्येक घर्मका निराला 
झधिकरणा होना झावश्यक है जब कि एक ही धर्म ने सम्पुण स्वरूप करके घर्मी को व्याप्त कर लिया 
है ऐसी दशा होजाने पर उस घर्मी मे श्रन्य धर्म की बसी सर्वात्मना ध्याप्ति होजाने का विरोध है 
प्रन्यथा यानी एक धर्मी मे सर्वाग रूप से भनेक धर्मो का सदूभाव यदि मान लिया जायगा तब तो 
सम्पूर्ण धर्मो के संकर होजाने का प्रसंग भ्राजावेगा । ज्ञान, रूप, गतिहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, प्रवगाहहेतुत्व 
ये सभी गुणा परिपूर्णा स्वरूपसे एक द्रव्य मे बन बेठेंगे जहा एक गुण भरपूर धर्मीमे ठहर चुका है । वहां 
दसरे धर्मके लिये स्थान भणुमात्रभी रीता नही बचा है इस प्रकार साथ भ्रनेक धर्म नहीं ठहर सकते है 
है यो सह पनेकाम्त के निराकरण को कह रहे वादों पण्डित जो मान बंठे हैं उनके प्रति सूत्र- 
कार महाराज ने “ गुरावदृद्रव्यं ” यो सूत्रदल कहा है क्योकि एक समय मे एफ ही वार साथ अनेक 
धर्मों का भ्रधिकरण होरही वस्तु की प्रतीति की जा रही है जैसे कि वक्ष या घड़े मे रूप, रस, गंध, 
प्रादि गुण साथ ठहर रहे है। भथवा स्वकीय पक्ष का साधकपन और परकीयपक्ष का अभ्रसाधकपन 
इन दो धर्मो का श्रधिकरण हो रहे एक समीचान हेतु के समान वस्तु श्रनेक धर्मों का अ्धिकरण है । 
प्राप्ठमीमासा में “ ध्रसाधारणहेतुवतु ” भ्ौर “' कारकज्ञापकागवतु ” स्वभेदेः साधन यथा “ 
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इन कारक ज्ञापक हेतुओ के हष्ष्टात से वस्तु में अनेक धर्मो की प्रसिद्धि करा दी गई है, कोई भी सद्धेतु 
जिस प्रकार स्वकीय साध्य का जापक है उसी प्रकार साध्य विरुद्ध का ज्ञापक नहीं भी है मृत्तिका आदि 
कारक हेतु जैसे घट ग्रादि के निर्व्॑तेंक है। उम ढग से ही ज्ञान आदि कार्यों के निव॑र्तक ( संपादक ) 
नही है। श्रत एक वस्तु मे अनेक धर्म विना प्रयासके ठहर जाते है श्रथवा तीसरा दृष्टठान्त यो समभिये 
कि जो पुरुष अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, वही श्रपने पिता की अपेक्षा पुत्रभी है। अपने मामा की 
ग्रपेक्षा भानजा है, चचा की अपेक्षा भतीजा है, नाना की अपेक्षा घेवता है । यो एक पुरुष ही जंसे 
पितृत्व, पुत्रत्व, भागिनेयत्व, प्रादि शब्द व्यवहार के विपय होरहे प्रनेक धर्मों का भ्रधिक रण है,इसी 
प्रकार सम्पूर्णो वस्तुय एक साथ अनेक धर्मो का आधार प्रत्तीत होरही है । 
ग्राह्मग्राहकसवेदनाकार स्वेदनमेऊ्सुपयत्‌ सक्ृदनेकपर्माधिकरणमेक पहिरन्तर्वा प्रति- 
चिपतीति कथ परीोक्षकों नाथ ९ वेद्याद्ाकारविवेक॑ परोक्ष॑ संविदाकारं च श्रत्यक्षमिच्छन्नपि 
न सहानेकांतं निराऊतु महंति संविदद्वेते प्रत्यक्षपराक्षाकारयोरपारमार्थिकत्वे परमार्थेतराकार- 
मेक सवेदन वलादापतेतू परमार्थाकारस्थेव सत्वात्‌ संविदों नापारमार्थिकाकार: सन्निति 
न्रुवाण॒स्पकृत्सद्सत्वस्वभावाक्रांतमेक सवेदन स्वोकरास्पेव | 
जो सम्बेदनाह्व त वादी वाद्ध अ्रकेले विज्ञान _ तत्व को ही स्वीकार करते है, ज्ञान ही बेच्य है 
झौर ज्ञान ही वेदक है। यो सम्वेदन के ग्रहण करने योग्य ग्राह्म ग्राकार और सम्वेदन के स्वनिष्ठ 
ग्राहक आकार को जानने वाले एक एक सम्वेदन को स्वाकार कर रहा थागाचार बौद्ध भला एक 
वहिरग पदाथ अ्रथवा एक अन्तरग तत्व में युगपत्‌ अ्रवेक धर्मा के अधिकरणपन का प्रतिक्षेप करता 
है। यो प्रत्यक्षविरुद्ध या स्ववचतविरुद्ध अ्यवा स्वज्ञानविरुद्ध कथत कर रहा बौद्ध किस प्रकार परोक्षक 
नाम को पा सकता है। अर्थात्‌--कथमपि नही । कंसा भा ज्ञान क्यो न हो उसमे ग्राह्मत्व और ग्राह- 
कत्व अ्रश अभ्रवश्य मानने पड़गे “ ग्राह्मग्राहकाकारविवेक सावदन््‌ ' यहा "' विचुल्ट विचाररोे ” धातु 
से बने विवेक का श्रथ विचार करना, ज्ञान करता, माना जाता है अ्रतः एक ज्ञान मे सक्ष॒त्‌ ग्राह्म 
श्राकार और ग्राहक श्राकार दोना घम ठहर जाते है। पराक्षक विद्वाचु को निष्पक्ष होकर न्याय्य बात 
कहनी चाहिये,असत्‌ पक्षपात करने वाला परीक्षक नही माना जायगा। 
दूसरी बात यह है कि “ विचिर्‌ पृथरभावे ” धातु से बने विवेक शब्द का अर्थ पृथग भाव 
करते हुये जो बौद्ध शुद्ध ज्ञान मे वेच्य, वेदक, वित्ति, वेत्ता, इन गश्राकारो के पृथग भाव को परोक्ष रूप 
से जान रहे इष्ट कर रहे है और उसी ज्ञान मे शुद्ध सम्बेदन-प्राकार को भी प्रत्यक्ष रूप से जान रहे 
इच्छते है । वे बौद्ध कथमपि वस्तु मे साथ ठहर रहे अनेक धर्मो का निवारण करने के लिये समर्थ नही 
हो सकते है । जब कि एक शुद्ध ज्ञान मे प्रत्यक्ष आकार और परोक्ष आकार चिद्यममाव है। या वेद्य 
आदि श्राकारों का श्रसद्भाव और शुद्ध सम्बित्ति श्राकार का सद॒भाव है, ता वे बोद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष 
कझाकार अथवा खसदूभाव था संदुभाव के सह-प्रनेकास्त को अवर्य स्वोकार करे यहो उनके लिये 
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उचित मार्ग है । 

यदि बौद्ध यो कहे कि शुद्ध सम्वेदनाद त मे प्रत्यक्ष श्राकार भर परोक्ष भ्राकार ये दोनों वास्त- 
विक नहीं है कल्पित हैं, सम्बेदन तो स्वकीय स्वरूप मे ही सलग्न है। यो कहने पर तो हम जौन टका 
सा उत्तर देदेंगे कि तब तो वौद्धों के यहा परमार्थभुत श्र श्रपरमार्थ भरत भ्राकार वाला एक सम्वेदन 
बलात्कार से म्रापडेगा । वीड्धो के कहने से ही वास्तविक श्राकार झौर कल्पित झाकार ये दो ग्रांकार 
एक सम्बेदन मे प्रविष्ट होरहे है । यदि बौद्ध इस पर पुन यो कहे कि विज्ञान का परमार्थ आकार ही 
वास्तविक सत्‌ है, सम्वेवन का कल्पित आकार तो वस्तुभृत सत्‌ नही है। ग्रन्थकार कहते हैँ कि इस 
प्रकार कह्ट रहा वौद्ध तो एक ही समय सत्व स्वभाव प्रौर असत्व स्वभाव से भ्राकान्त होरदहे एक सम्वे- 
दत को स्वीकार कर ही लेता है वौद्ध ने वडो सरलता से सम्वेदन में वास्तविक सत्व और अपरमार्थ - 
भूत असत्व इन दो धर्मो को कटिति स्वीकार करहा ।लया है । 

न सन्नाप्यसत्संवेदनभित्यपि व्याइतं, पुरुषाह्तादिवत्ततः सकृदनेकस्वमावमेक 
वस्तु तत्वतः सिद्धस्यन्यथा सर्वस्य स्वेष्टतत्वव्यवस्थानुपसचे: । स्वपररूपों गदानापो दनव्पवस्था 
पाचत्वाइस्तुत्वस्येति अपंचितप्रा्य । 

सम्बेदन सदभूत नही है और साथ ही प्रसदूभूत भो नही हे, यो वौद्धो के कहने पर झाचार्य 
कहते है, कि उनका कहना भी व्याधात दोष से युक्त है जैसे कि पुरुषाह त, विश्राद्व त, प्लादि के साधक 
पूर्व पक्षोमे भ्रतेक व्याघात दोप आते है, उसी प्रकार सम्वेदन को सत्‌ भी नही शोर उसी समय भ्रसत॒ 
भी नही कहने मे वदतोव्याघात हे। भर्थातु-परस्पर विरुद्ध होरहे धर्मों का सकृुतृविधि या युगपतु 
निषेध दोनो नही द्वोसकते है ' न सत्‌ ” इतना कहते ही तत्काल भ्रसत्‌ का विधान होजाता है फिर 
प्रसत्‌ का निषेध नहो करसकते हा भौर असत्त्‌ नही कहते ही सत्‌ की विधि होजाती है, ऐसी दक्या मे 
पुन. सत्‌ का निषेथ नही कर केकते हो। बलात्कार से कहने वाले का मु ह उसी समय दबा दिया 
जायगा, परस्पर विरुद्ध पदार्थों मे से एकतर का निषेध करने पर द्वितीय का झ्ावश्यक रूप से विधान 
हो दी जाया है, सकृत्‌ दोनो का निषेब करना सवा झलीक है । 

हा भनेकान्व-वाद प्रनुसार कथंचितु सत्व भौर कथचितु भ्रसटव दोनो धर्म एक सम्वेदन मे 
ठहर जाते है तिस कारण सिद्ध हुआ कि एक वस्तु युगपतु अनेक स्वभावों को वास्तविक रूप से लिये 
हुये है, भन्‍यथा यानी वस्तु मे अनेक धर्मों को लहो मान कर एकान्त वाद को स्वीकार किया बायगा 
तब तो इस भन्य ही प्रकार से सम्पूण वादियो के यहा अपने अपने अभीष्ट तत्वों की व्यवस्था नही 
बल सकेगी । भी प्रकलकदेव महाराज ने कह्दा है, (क वस्तुका वस्तुपना तो धपने स्वरूप का उपादान 
झौर परकीय रूप का परित्याग इस तिभित्त-व्यवस्था से भाषादन करने योग्य है। जो भी कोई वादी 
प्रन्तरंग तत्य या वह्रिय तत्व श्रथवा परम ब्रह्म, सम्वेदन, चित्र श्रादि तत्यों को स्वीकार करेगा वे 
सत्व स्थाभिमत रूप से इध्ट होगे भौर परामिमत स्वरूप से झतिष्द माने जायगे श्रथवा अपने तत्व 
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ईष्ट है, और दूसरो के तत्व भ्रनिष्द है। ऐसी दशा में अनेकान्त दुनिवार है, इस अनेकान्त के सिद्धाम्त 
का हम पूर्व भ्रकरण मे प्राय: करके विस्तार प्व॒क विचार कर चुके है, यहा इतना ही कहने से पूरा 
पड़ो । 

ह तथा क्रमानेकांतनिराकरणवादिनं प्रति पर्यायवरद्द्॒व्यं प्रतीप्मानत्वात सर्वस्य 
परिणामित्वसिद्ध; प्रतिपादितत्वात्‌ । एवं क्रम्राक्रमानेकांतनिराकरणप्रवणमानसं प्रति ग्रुणप- 
यायरदुद्रव्यमित्युक्त' सवेथा निर्याधिमावस्याग्र माणत्वात्‌ | 

सह अनेकान्त का निराकरण करने वाले वादियों को समझा दिया गया है, सूत्रकार ने 
गुण वद्द्रव्य इसी लिये कहा है। तथा क्रम से अनेकान्त का निराकरण कर रहे वादो के प्रति तो सूत्र- 
कार ने द्रव्य के लक्षण मे 'पर्यायवद्द्र॒व्य' या पर्ययवद्द्रव्य॑ इतना अ श कहा है, भावायं- क्रमवतिन: 
पर्याया:' प्रत्येक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, इस ढंग अनुसार अ्नन्तानन्त पर्याये क्रम 
से होतो रहतो हैं,स्त्तिका की शिवक, स्थास, कोष, कुशल, घट, कपाल, कपालिका आ्रादि हो रही पर्याये 
प्रतीत की जा रही है कपास की रूई धुनी रूई, पौनो, अंडिया आटे आतान वितान, पट, चीथरा 
श्रादि अ्रवस्थाये देखो जा रही है जब के सम्पूर्रा पदार्थों के परिणामी पन की सिद्धि का प्रतिपादन 
किया जा चुका है पुत्र श्रवस्था का त्याग, उत्तर शअ्रवस्था का ग्रहण, अ्रजह॒द्वृत्तिता, ये वर्तनाये ही 
परिणाम को प्राण हैं । 

श्री माणीक्यनन्दी आचार्य ने परिणाम का लक्षण यही कहा है। कितने ही कूटस्थवादी 
महा शय क्रम से होने वाले परिणाम का स्वीकार नहो करते है साख्यमत्ती पण्डित कूटस्थवर्त्ती आ्रात्मा 
के परिशामो को नहो मानते हैं, प्रधाद के भो श्राविर्भाव तिरोभाव वाले परिणाम माने गये है, उत्पाद 
विनाश, शाली परिणाम नही इष्ट किये हैं, तंवायिक, वेशेषिक, भो आत्मा आकाश, आ्रादि की क्रम- 
वर्त्ती पर्यायो का होना नही अ्रभीष्ट करते है, ब्रह्माद्व तवादी पण्डित 'सर्व वे खल्विदतब्रह्म नेह नानास्ति 
किचन | आराम तस्य पश्थन्ति नत पर्यति कश्चन,, यो ब्रह्म के आराम पानी पर्यायो को इष्ट करते 
है, किन्तु वे उनका वस्तुभूत नही मानते है क्रप से वर्तत। भो इष्ट नही करते है श्रथवा ब्रह्म मे उन 
पर्यायो का खोज ही खो देते है । यो क्रम से होने वालो पर्यायों य्य श्रनेक स्वभावो के अनेकाम्त का 
निराकरण कर रहे पण्डितो के प्रति द्रव्य के लक्षण मे पर्याय सहितपना कहना सुत्रकर का समुचित 
कतंव्य है । 

इसी प्रकार जिन पण्डितो का चित्त क्रम अनेकान्त और अक्रम अनेकान्त दोनो के निराकरण 
मे प्रवीण हो रहा है ऐसे वेभाषिक माध्यमिक तत्वोपप्लववादी आ्रादि वादियो के प्रति वस्तुभूत सिद्धा- 
स्‍तका निराकरण करने के लिये सूत्रकार ने 'गुणपय यवद्रथव्यं/ गुणो और पर्यायों वाला द्रव्य होता 


है, इस प्रकार गुण पर्याय उभय का प्रनियादक अ्रश्वण्ड सूत्र कहा है, कारण कि सभी प्रकारोसे 
श्र 
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प्रभेक विशेषणो से रहित॑ होरहे पदार्थ को भ्रप्रामारिणिकपना है, यानी कोई भी प्रभांण ऐसे भाव कौ 
ग्रहण नही करता है, जिसमे कि ग्रुण या पर्धथाप कोई भी विशेष नही पाया जाय सम्पूरा द्वव्यों मे 
भ्रनुजीबी गुणा प्रतीजीवीगुण, पर्यायशक्ति श्ात्मकग्रुण विद्यमान है तथा पद्स्थान १तित हानियो 
या वृद्धियो को ले रही पर्याये या सप्तभगियों के विषयभूतघर्म श्रथवा अपेक्षिक धर्म भौर छोटे वडे 
निमित्तो से उपजे अनेक स्वभाव भेद इत्यादि पर्यायें द्रव्यों मे विद्यमान है, गुणों भौर पर्यायों से रीता 
द्रव्य कथमपि नही होता है | 
अथवेय त्रिस्नत्री समवतिष्ठते, शुणवरद्द्रव्यं पर्ययवद्द्रव्य॑ गुणपर्ययवद्द्गव्यं द्रव्य- 

त्वान्यथानुपपत्त रित्यनुमानत्रय चेद॑ सक्तेपतो लक्ष्यते । 

अथवा इस एक सूत्र को तीन सूत्रों का समुदाय समझ कर यो भले प्रकार व्यवस्था! कर ली 
जाती है, कि १ द्रव्य ( पक्ष ) गुणवत्‌ ( साध्य ) द्वव्मत्वान्यथानुपपत्त . ( हेतु ) । २ द्रव्य ( पक्ष ) 
पर्ययवत्‌ ( साध्यदल ) द्रव्यत्वान्यथानुपपत्त (ह्वेतु ) | ३ द्रव्य ( पक्ष ) गुण॒पर्ययवत्‌ ( साध्यकोटि ) 
द्रव्यत्वान्यथानुपपत्त : ( हेतु ) यो तीन प्रकार एकान्त वादियो के प्रति उक्त सूत्र का योगविभाग कर 
तीन भ्रनुमान वह दिये जाते हैं । ६ द्रव्य ग्रुणवाला है, अन्यथा उसमे द्रव्यपना बन नही सकता है 
२ द्रव्य मे पर्याय पायी जाती है, भ्रन्धथा यानी पर्यायों के व्ना द्वब्यगू]्त की सिद्धि नही होसकती है। 
३ गुणो और पर्यायो का घारी द्व्य है ऐसा नही मान कर झन्य श्रकार मानने से द्रव्यपना रक्षित नही 
रह सकता है। यो अनेक प्रतिपक्ष विद्वतों के मत्तो का निराकरण करने के लिये सक्ष प से 'गुणपर्यय 
वद्द्रव्थ' इस भकेले सूत्र द्वारा द्रव्य को लक्षित कर दिया जाता है हजारो रोगो को एक सजीवनी 
सौषधि पर्याप्त है । 
नलु चेव॑ निष्क्रिय न सर्वद्रन्यतमव।/यिक्वारण चेति पराहृतनिशकृतये क्रिया- 
बृद्रब्यं समबायिकार णमिति च द्रव्यलक्षणममिधीयते, प्रथिव्यप्तेजोवायुमनसां क्रियाक्‍चसिद्ध 
सर्वद्रव्याणां प्रमवायिकारणत्वस्य च शुणवच्ववत्परतीतेरित्येतदपि च्‌ परेषां वचोध्समीचीन॑, 
द्र्यवद्धिशेषवत्सामान्यवच्च द्रष्यमिति द्रव्यलन्षणबचनंग्रसगाव न कार्यद्रब्यवत्कारशद्र॒व्यं 
नापि विशेषवत्सामान्यवद्वेति परद्रव्यत्रिप्नतिपत्तिनिराऋरणार्थत्वात्‌ । स्पाह्वादिनां पुनः कार्यद्र- 
व्यविशेषसद्श॒परिणामलक्षणसामान्यनामपि क्रियावत्समवायवच्च पर्यायत्वान्न तथा पचन 
कर्तव्यमिति सवमनव्ध । न्‍ 

यहा वैद्षेषिक स्वपक्ष का श्रवधारण करतेहै, कि इस प्रकार ग्रुशपर्ययवद्द्रव्यं इस सूत्र द्वारा 
द्रग्ण का लक्षण भाप जन करते है, तव तो इसी प्रकार हमारा द्रव्य का लक्षण भी उचित पड जाता 
है जो वादी पदार्थों फो क्रिया रद्दित स्वीबार फरते हैं, जैसे कि वौद्ध प'डित पदार्थों मे क्रिया नही 
मानते है भर्थात्‌ वौद्धोका भ्नुमव है कि उन निकटवर्त्ती या दूरवर्ती प्रदेशोमे गोली,वारण,डल,पक्षी, रेल- 
गाय; भ्रादि स्वसझरह सगीय सूप से उपन जाते है वही पस्तु तो क्रम कम से देशग्त्तरों में नहीं पहुँच 
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पाती है, जिस प्रकार |सनेमा के पर्दा पर जाने अ ने वाले पदार्थों का प्रतिविम्ब नहीं है केवल विभिन्‍न 
प्रकार के चित्रों का प्रतिविम्ब पड जाने से दृष्टाओं को वैसी चलते फिरते पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाती 
है, वस्तुतः पदार्थ निष्क्रिय है। तथा कोई पडित सभी द्रव्यों को समवायी कारण ४ष्ट नही करते हैं 
कूटस्थ द्रव्य किसी का समवायीका रण नही होसकता है। 

इस प्रकार दूसरे पण्डितो की श्रयुक्त वचन स्वरूप चेष्टा का निराकरण करने के लिये हम 
वेशेषिको करके सभी द्रव्य क्रियावान्‌ है और समवायिकारणा है यो “क्रियावत्समवाधिकारणा द्रव्य” यह 
द्रव्य का सुन्दर लक्षण कह दिया जाता है. पृथिवी, जल, तेज, वायु, और मन इन द्रव्यों मे क्रिया 
सहितपना सिद्ध है. तथा समवायिकारणपना तो सम्पूर्ण द्रव्यो के प्रतीत हो रहा है, जैसे कि सभी द्रव्यों 
के गुण सहितपन की प्रतीति होरही है। 

श्र्थात- पृथिवी मे चौदह, जल मे चौदढ, तेज में ग्यारह, वायु मे नव, आकाश में छ', काल 
मे पाच, दिशा में णच श्रात्मा मे चौदह, ईश्वर मे श्राठ और मन में श्राठ, गुण माने जाते है 'वायोी 
न॑वेकादशतेजसोगुगा जलक्षितिप्राएभृता चतुर्दश | दिककालयो पत्र पडेव चाम्बरे महेश्वरेप्टो मनस- 
सतथेव च! इसी प्रकार परमाणु स्वरूप नित्यद्रव्य और कार्यस्वरूप अ्रनित्यद्रव्य पृथिवी, जल, तेज, 
वायुग्रो को स्वकीय जन्य गुणो का या स्वजन्य भ्रवयवी द्रव्यो का समवायीका रणपना प्राप्त है श्राकाश 
काल, दिग्‌, जीवात्मा, परमात्मा, इन चार व्यापक नित्य द्रव्यो को अपने जन्य गुणों का समवाधि 
कारणपना स्वभाव सिद्ध है, नित्य द्रव्य माने गये मन को स्व्रकीय संयोगादि अ्रनेक जन्य गुणों और 
क्रियाश्नो का समवायिकारणपना निर्णीत है. यो 'क्रियावद्रणवत्समवायिकारणा द्रव्य यह द्रव्य का 
लक्षण उचित प्रतीत होता है। 

ग्रन्थकार कहते हैं कि यो दूसरे विद्वान्‌ वशेषिको का यह वचन भी समीचीन नही है, क्योकि 
यदि इसी प्रकार दूसरो की उिध्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिये द्वव्य के लक्षण मे इतर व्याव- 
त्तंक पदों का डालना अभिप्रेत होय नव तो 'द्रव्यवद्विशेषवत्तामान्यवच्चद्रव्यं यो द्रव्य के लक्षण के 
निरूपण करने का प्रसंग आवेगा कारण कि कितने वादी द्रव्य को स्वकीय कार्य द्रव्य से सहित स्व्रीकार 
नही करते हैं, बौद्धो को ही लीजिये'वे स्वलक्षण परमाणुओं से किसी दृघणुकादि भ्रवयत्री स्कन्ध का 
वनना इष्ट नही करते हैं हाँ पृव॑क्षएवर्त्ती परमाणु स्वलक्षण से भले ही उत्तर क्षणवर्त्ती स्वलक्षर 
परमाणु द्रव्य उपज जाय किन्तु तब तक पहिले क्षशिक कारण का विनाश होजाता है, ब्रतः कार्य 
द्रव्य वाला कारणाद्रव्य कथमपि नही होसका | 

यों इस वोद्ध सिद्धान्त का निराकरण करने के लिये वैशेषिको को द्रव्य का लक्षण मे 'द्रव्य- 
वरता! विशेषण देना उचित पड जायंगा तथा कोई वादी द्रव्य में विशेष को स्व्रीकार नहीं करते 
प्रह्माह त वादी पण्डितों ने परमन्नह्म में विशेष स्वीकार नही किया है भ्रन्यथा द्ौत का प्रसंग श्राजायगा 
प्तः वेधेषिकों को द्वन्‍्य के लक्षण में 'विशेष॑वत्‌, कहना भी इण्ट पड़ा तथैच कोई पण्डित द्रत्य में सामा 
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न्‍य को इष्ट नही करते है वे 'विशेषा एवं तत्व” मान बैठे है वौद्ध ही विशेषों को स्वीकार करते हुमे 
सामान्यका प्रत्याख्यान करते है । 
श्रतः प्रनेक मत वा व्यवच्छेद करने के लिये वैशेषिको को द्रव्य के लक्षण में 'सामान्पव्! 
( सामान्‍्यवाला ) कहना झ्रावज्यक पट जायगा यो १ “न कार्यद्रव्यवत्काररुद्रव्य” २ 'न विशेषवदृद्रव्य॑' 
३ न सामान्यवद्‌द्रव्य! इस प्रकार दूसरो के भ्रभीष्ट किये गये मन्तव्यो अनुसार द्रव्य मे पडी हुयी विप्र- 
तिपत्तियो का निराकरण करने के लिये 'द्रव्यवत्‌विधेषवत्सामान्यवच्च द्रव्य! यों द्रव्य का लक्षण 
वेशेषिको को करना चाहिये था वैशेषिको ने कारण द्रव्यों मे कार्य द्रव्य का रहना और नित्य द्रव्यो मे 
विशेषपदार्थ का 5हरना तथा सम्पूरों द्वव्यो मे सामान्य जाति का स्थित रहना श्रभीष्ट भी किया है 
भत इस लक्षण करके व शैपिको के यहा स्वकीय सिद्धान्त से कोई विरोध नही पड सकता है, द्रव्य का 
किया रहितपना या समवायिकारण रहितपना मानने वाले पण्डतो को समभाने की श्रपेक्षा कारण 
द्रव्य को कार्य द्रव्य से रहित मान रहे और द्रव्य को विशेष या सामान्य से रहित अ्रभीष्ट कर रहे 
पण्डितमन्यों को समीचीन मार्ग पर लेझाना कही भ्रच्छा है द्रव्य के द्रव्य सहितपन भर विशेषसामान्य 
सहितनन की प्रत्तीत्ति होचुकने पर पुनः भटिति श्रल्प प्रयास से ही द्रव्य के क्रियासहितपन गुरा सहितपत् 
झौर समवायि कारण पन की प्रतिपत्ति होजायगी । 
एक वात यह भी है, कि “क्रियावद गुणावत्समवायिकारणां द्वव्यं| स्वीकार कर पुनः 'द्रव्यव- 
द्विशेषवत्सामान्यवच्च' इस लक्षण का भी प्रसग प्राप्त होजाने पर वैशेपिको के ऊपर विनिगमनाविरह 
दोष खेडा होजाता है इस दोष की यह शक्ति है कि 'सुन्दोपसुन्द न्याय” भ्रनुसार दोनों का निराकरण 
कर तीसरे ही शक्तिशाली लक्षण को सर्वोपरि विराजमान कर देता है, तभी तो स्याह्वादियो ने द्रव्य 
का 'गुरापर्थयवद्धव्य' यह निर्दोप लक्षण किया है, स्याद्वादियों के यहा फिर बडा सुभीता पड जाता है, 
क्योकि कायें द्रव्य और विशेष पदार्थ तथा सहश परिणाम स्वरूप सामान्य दन सवको भी जैनों ने 
पर्याय स्वीकार किया जैसे कि क्रिया को और समवायिकारण के प्रयोजक हो रहे समवाय फो इम 
जैन पर्याय मानते है । 
झर्थात्‌-घट, पट, भ्ाम, भ्रमरूद, फूल, पुस्तक, ये सब कार्य द्रध्यं उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय 
है तथा 'एकंस्मिन्द्रव्येक्रमभाविनः परिणामा पर्याया ध्रात्म/नहर्षविषपादादिवत' 'पर्थान्तरगतोविसहश- 
परिणामों व्यतिरेको गोमहिषादिवत्‌' ये पर्याय झौर व्यतिरेक दोनो प्रकारके विज्लेष भी पर्याय स्वरूप है, 
तथव 'सहृशपरिणामस्तिर्यक्‌ खण्ड मुण्डादिषु गोत्ववत्‌! 'परापरविवतंध्यापि द्रव्यमृष्वंता मुदिवस्थासा- 
दिपुः ये दोनो प्रकार के सामान्य भी पर्याय स्वरूप ही पढ़ते हैं हलन, चलन, गमन, श्रादि क्रियायें तो 
पर्याये हैं ही | कोई विवाद नही है, समवायि कारण या उपादान कारण का झनुजीवी होरहा कथा 
चित्‌ अ्विध्वगूभाव सम्वन्ध स्थरूप समवाय तो भला पर्याय के सिवाय भर क्या पदार्थ होसकता है ? 
ग्रत: वैज्ञेजिको द्वारा परमतो के निराकररार्थ लक्षण मे जितसे भी इतर व्यावलेंक पद दिये जाते 
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है उन सब का प्रयोजन जैनो के अ्रभीष्ट किये गये द्वव्य के लक्षण मे दिये गये पर्यायपद से ही साध 
जाता है । 

हा गुरा पद तो द्रव्य के लक्षण में दोनो के यहा उपात्त किया गया है, श्रत. वैशेषिकों को 
द्रव्य के तिस प्रकार लम्बे और दोषग्रस्त लक्षण का कथन नहीं करना चाहिये। हा स्याह्गादियो का 
किया गया सुत्रोक्त लक्षण समीचीन है, यो करने से सभो सिद्धान्त निर्दोप सिद्ध होजाते है। 

तदेवं जीवपुद्गलधर्धर्माका शभेदात्पंचविधमेव द्रव्यमिति बढंत॑ प्त्यादह | 

झगले सूत्र का अवतररणा है' कोई कह रहा है कि उपकार करने की श्रपेक्षा 'वतना परिणाम- 
किया, परत्वापरत्वे च कालस्यः इस सूत्र द्वारा काल को भले ही कह दिया गया होय किन्तु जब तक 
काल को स्वतंत्र द्रव्य नही कहा जायगा तव तक ये उपकार तो व्यवहार काल के भी सममे जासकते 
है वतंना को छोड़ कर परिणाम ग्रादि को व्यवहारकाल का उपकार इष्ट भी किया गया है तब तो 
भ्रभी तक 'अजीवकायाधर्माधर्माकागपुद्गला” 'द्रव्यारि, जीवण्च'! इन सूत्रो करके कद्टे जा चुके पाच 
द्रव्यों के ही द्रव्यण्न का व्यवसाय करना प्रसंग श्राष्त हुआ | तिस कारण इस प्रकार उक्त लक्षणसूत्र 
द्वारा जीव पुदुगल, धर्म श्रधर्मं, और आकाश के भेद से पाच प्रकार के ही द्रव्य सिद्ध होते है काल तो 
वस्तुभूत द्रव्य नही हो सका ऐसा ही इवेताम्बर बन्धु मानते है, इस प्रकार कह रहे वादी पण्डित के प्रति 
सूत्रकार महोदय अनुक्त द्रव्य की सूचना करने के लिये इस अगले सूत्र को प्रव्यक्त कहते है। 


कालश्थ 


उक्त पाच द्रव्यो के अतिरिक्त काल भी स्वतंत्र छ॒ठा द्रव्य है जब कि द्रव्य का अ्रक्षुण्ण लक्षण 
वहा घटित होरहा है। तदनुसार लोक प्रदेश परिमित असख्यातासख्यातकालाणुये सभी काल द्रव्य 
है, एक एक काल परमाझ अनेक गुण भ्ौर पर्यायों को धारे हुये हैं । 
शुणपर्ययवरद्द्व्यसित्यभिसबंधनीयम्‌ | 
४ गुणपर्ययवरद्द्रब्य ” गुणों श्र पर्यायो को धारते वाला द्रव्य होता है, इस पूर्व सूत्र के पूरे 
लक्षण लक्ष्य पदो का यहा विधेय दल की ओर सम्बन्ध करने लेने योग्य है, अभ्रत. समुच्चय श्रर्थ के 
वाचक च शब्दके अनुसार काल भी छठा गुण, पर्यायो, वाला द्रव्य है यह श्रन्वितकर अर्थ होजाता है। 
कालश्चद्रव्यमित्याह प्रोक्ततत्षणयोगत: । 
तस्याद्रव्यतविज्ञाननिवृत्यर्थ समासतः ॥ १ ॥ 
सूत्रफार द्वारा द्रव्य के वहुत्त श्रच्छे कहे गये ''गुगापर्ययवरद्द्रव्य” इस लक्षणवाक्य का सम्बन्ध 
दाजाने से ७" काल भी व्व्य है” इस बात को सूत्रकार ४ कालइच ” सूत्र द्वारा संक्षेप से कह रहे है । 
जो वि उस कात के द्रव्य रहित पन की परिच्दधिलि का निवारण करने के लिये है। अर्थातु--काश 


डण्द््‌ इलोक-वा तिक 


तो द्रव्य नही है इस मिथ्याज्ञान की निश्षत्ति के लिये सूश्रकार को इस सूत्र का कहदा अ्निवाय पड गया 
है यहाँ ही द्रव्य का लक्षण। करते हुये वह संक्षेप से कहा जा सकता है । 
के पुन कालस्य गुणा के च पर्यायाः प्रसिद्धा यतो गुणपर्यायवदृद्रण्यमिति ग्रोक्त- 
लघणयोगः सिष्चेत्तस्याद्रव्यत्वविज्ञाननिव त्तिथ्र्यत्रो च्यते । 
यहा कोई जिज्ञासु पूछता है कि वे फिर ताल द्रव्य के गुण कौन से प्रसिद्ध है ? तथा काल 
की पर्यायें भी कौन कौन विद्यात है ? वताओ जिससे कि उन काल के साथ “गुणपर्ययवद्द्रव्य” इस 
द्रव्य के न्िदोप लक्षण का ससर्ग होआना सिद्ध होजावे और उस काल को द्रव्यरहितपन के विज्ञान 
की निवृत्ति सघ जाय ? इस प्रकार यहा प्रतिपित्सा प्रवर्तनेपर ग्रन्थकार द्वारा समाधान कहा जाता है। 


निःशेषद्रव्यसंयोगविभागादिगुणाश्रय: । 

काल; सामान्यतः सिद्ध! एत्मत्वाद्राश्रयों भिदा ॥ २ ॥ 
क्रमवृत्तिपदार्थानां वृत्तिकारणतादय; । 

पर्याया; संति कालस्य ग्ुणपर्यायवानतः ॥ ३ ॥ 


सामान्य रूप से श्रखिल द्रव्यो के साथ सयोग होना या विभाग होना, सख्या, परिमाणख, 
प्रादि गुणों का झाश्रय होरहा काल द्रव्य सिद्ध है, शोर भिन्‍न भिन्‍न पने यानी विश्वेष रूप से कथन 
करने पर सूक्ष्मत्व, वर्तंनाहेतुत्व, भ्रवेतनत्व, भ्रादि गुगो का झाघार काल है। तथा क्रम क्रम से वर्त 
रहे पदार्थों की बर्तता कराने मे कारणपना, इत्तर द्रब्यो के उत्पाद, व्यय, ज्नौग्पो, की हेतुता स्वकीय 
झविभागप्रतिच्छेद, द्रव्यत्वपरिशति, एक प्रदेश भ्रवगाह, श्रादि पर्याये काल द्रव्य की हैं। धत- गुणो 


झौर पर्यायी से समाहित हो रहा काल द्रव्य है। 
अर्थात--लोकाकाश मे सर्वत्र छुक द्वव्य पाये जाते हैं कालाणुभो के साथ सामान्य रूप से 


सम्पूर्णा द्रब्योका सयोग है विशेष २ जीव और पुदुगलो का यहाँ वहा जाने पर पूर्वसम्वद्ध कालासुभो के 
साथ विभाग भी होजाता है हां धर्म, अधम, भौर श्राकाद् के उन उन स्थलो पर नियत हूोरहे प्रदेशो 
से भन्‍्य प्रदेशीय कालाणुओ का विभाग होरहा है। सयोग नाद्षाक ग्रुण को ही विभाग नही कहते हैं, 
किन्तु पृथरभाव भी विभाग कहा जा सकता है इन गुणो के पझ्रतिरिक्त द्रव्यर्व, वस्तुत्व, भगुरलघुत्व 
भ्रादि सामान्‍य गुरा भी काल से विद्यमान है। काल में सुक्ष्मस्व, वर्तेनाहेतुत्व श्रादि विज्लेष गण हैं, 
तथा नवीन पदार्थे को जी करना, परिवर्तन कर देना, श्रचेतन बने रहना भादि पर्यायें काल की 
प्रसिद्ध है भ्रतः द्ृव्य के दोनो लक्षणों की सघटना काल मे है । 
सर्वद्रव्येः संयोगस्तावत्कालस्यांस्ति सादिपनादिश्व॒ पिमागथ्वासवंगतक्रियावदुद्रव्ये) 
संख्यापरिमाणादयत्र ग्रुणा इति सामान्यतो5शेपद्रन्यसंयोगस्य विभागादिगुणानां चाशय। 


काल; -सिद्धः । 


पैचमं-स्रे घ्याय "४०७ 


कं|ल॑ का सम्पूर्ण द्रव्यों के साथ संयोग तो हो ही रहा है जो कि कोई संयोग तो सादि है । 
और कोई सयोग अनादि है यहां वहा जा रहे जीव ग्रौर पुदूगलों का उन उन प्रदेशों में वर्त रहे काला- 
ुओं के साथ हुआ सयोग सादि है और अखण्ड धर्मे, अ्रध्म, प्राकाश द्रव्यों के साथ उन उन कालागुझध्ो 
का अ्नादि सयोग है। इसी प्रकार श्रव्यापक और क्रियावाले जीव द्र॒व्यो या पुंदुगल द्वव्यों के साथ 
हुआ विभाग भी काल का ग्रुण है, यहा यह कहना है कि वशेषिको ने विभाग को सयोग का नाश 
करने वाला सादि गुण माना है किच्तु धर्म आदिको के प्रदेशों की श्रपेक्षा काल का श्रभादि विभाग भी 
होसकता है सुदर्शन मेरु की जड मे ठहर रहे कालाणुओ का स्र्थित्तिद्धि गत धर्म, अश्रधर्म, आकाश के 
प्रदेशो के साथ होरहा विभाग श्रनादि है रत्नप्रभा से सयुक्त होरहे कालाणुओ का सिद्ध जीवों के साथ 
प्रनन्‍्त काल तक के लिये विभाग हो गया है। 


यदि परम पृज्य सम्मेदशिखर पर जघन्य युक्तानन्त प्रमाण अभव्य जीवो का जन्म लेना नही 
स्वीकार किया जाय तो सम्मेदशिखर के सम्बन्धी कालाणुओो का अभव्यों के साथ अनादि विभाग कहा 
जा सकता है अ्रलोकाकाश के प्रदेशों के साथ तो सभी कालाखुशो का अश्रनादि श्रनन्त विभाग है, यो 
काल में संयोग, विभाग, ग्रुणो को साध दिया गया है। यद्यपि सयोग या विभाग कोई अनुजीबी गुर 
मे नही गिनाये गये है जेन सिद्धान्त अनुसार सयोग विभागों को पर्पाय कहा जा सकता है । नित्य 
परिणामी गुण नही । तथापि वेशेषिको के यहा सयोग विभागों की गुएस्वरूप से प्रसिद्धि होने के 
कारण तथा उल्लेख योग्य प्रधान पर्याय होने से सयोग झर विभाग को गुण कह दिया है। 

वात यह है कि जैन ग्रन्थों मे अनेक स्थलों पर श्रन्य मतो की झ्राभा पड जाती है जिसका 
कि विशेष क्षति नही होने के कारण क्वचित्‌ लक्ष्य नही किया जाता है, वस्तुत: यथार्थ विचार करने 

पर गम्भीर विद्वानों को उस मिले हुये श्राभास का स्पष्टी करण कर देना चाहिये श्रन्यथा कदाचित्‌ 

इसका भयकर परिणाम होजाता है। वृद्ध पुरुष का चचल, अलवेली, युवती के परिणयन समान इस 
जन दर्शन का अन्य दरशेनीय वाचाओं के योग कर देने की टेव से कदाचितु श्रक्षम्य अपसिद्धान्तों की 
उत्पत्ति होजाती है । यहाँ ग्रन्थकार महाराज ने वैशेषिको को समझाने के लिये सयोग और विभाग 
को काल का गुण कह दिया है सल्या, परिमाण, आदि भी काल के गुर है, वैशेपिको ने भी कालद्रव्य 
के सख्या, परिमाणा, पृथत्व संयोग विभाग, ये पाच गुण इष्ट किये है वस्तुतः विचारा जाय तो सख्या 
कोई प्रतिजीवी या अचुजीवी गुण नही है, केवल आपेक्षिक धर्म ( ग्रुण ) है। 

गोल चलनी का कोई भी छेद दसवां, पचासवा, सौवा. डेढ़सौवा, आदि अनेक संख्यो वाला 
होसकता है हजार रूपये की थैली मे चाहे कोई भी रुपया श्रन्यो की श्रपेक्षा से ग्रिना गया वीसवा 
दोसोवां, हजारवाँ होजाता है। गुणा की परिभाषा तो यह है कि जो अपने से विपक्ष को नही धार 
सके पुदूगल मे रूग गुण है तो वहा ही रूपाभाव गुण नही ठहर सकता है जीव में चेतना गुर का कोई 
सहोदर अनेतना गुण नही है , परिमाणु सी प्रदेशवक््व गुर का विकार व्यंजन पर्याय है, केवल अश्य 


डंण्प श्लोक नवा तक 


मतों की प्रसिद्धि शनुसार इनको गुणा कह दिया गया है य्रो सामान्य रूप से सम्पूरां द्वव्यो $ साथ 
होरहे संयोग धौर विभाग, सस्या, परिमाण,पृथत्तव, श्रादि गुणोंका श्राश्नय हो रहा काल द्रव्य सिद्ध हैं। 
विशेषेशतु सच्मामृर्तत्वागुरुलघुत्वेकप्रदेशत्वादयस्तस्य गुणा इति ग्रच्मत्वादिविशेष- 

गुगाश्रयश्न॒क्रमवत्तोनां पदार्थानां पुदुगलादिपर्यायायां वत्तिद्देतुत्यपरि गाम क्रिया कार ग॒त्व- 
परत्वापरत्वप्रत्ययहेतुत्वाख॒याः पर्यायाश्व कालस्य सत्ि येस्तत्सत्तानुमानमिति। गुणपर्यायवान्‌ 
फालः कथ न द्रव्यलक्षणभाकू ? ततः काली द्रव्य गरुग॒ुपययवत्वाज्जीवादिद्रव्यवदिति तस्या- 
द्रब्यत्वविज्ञाननिषृत्ति: 

हा! विशेष रूप से विचार करने पर नो उस काल द्रव्य के नृध्मत्व, अमृतंत्व, भ्गुरुलघुत्व, 
एकप्रदेश्॒त्व, अचेतनत्व श्रादि भी ग्रुण है अत्यन्त परोक्षपदार्थ युध्म कहा जाता है रूप आदि से रहित 
को अमृत कहते है द्वव्प से द्रव्यान्तर नही हांजाय, गुण का ग्रुणान्तर नहीं होजाय, पर्याय का ग्रन्य 
विवतं स्वरूप विपरिशाम नहीं होजाब इस असकीणांता का सम्पादक श्रग्रुस्तघुत्व गुण है । झाकाश 
के कल्पना कर नापलिये गये परमाषु वरोबर छ पहलू पअठकोने एक प्रदेद् मे हीं वृत्ति होना एक 
प्रदेशत्व है, ज्ञान, दर्णन, परिणतियों का नही होसकना भ्रचेतनत्व है इस प्रकार सूक्ष्मत्व, श्रमृतत्व, 
झ्रादि विशेष गुणों का अधिकरण भी काल द्रव्य है। 

तथा प्रति समय क्रम से वत्त रहे पुदुंगल, जोब, श्रादि की पर्यायों स्वरूप पदार्थों की वर्तना 
का हेतुपना काल की पर्याय है। श्ौर परिणाम उपजा देने का कारणपना, क्रिपा का का रणपना, 
जेठे मे परत्व बुद्धि उपल्‍ाने का हेतुयना, कनिप्ठ में श्रपरत्व बुद्धि करा देने का निमित्तपना इत्यादि 
नामो को धार रही पर्यायें काल प्रव्य की है जिन गुणा झौर पर्यायो से क उस काल की सत्ता का 
प्रनुमान होजाता है । 

भ्र्थात्‌--काल द्रव्य भत्यन्त परोक्ष है भर्वाग्दर्शी पुरुषों मे से किसी एक निष्णात विद्वान को 
ही उसका प्रनुमान होसकता है काल के ज्ञापक लिग माने गये ग्रुण ओर पर्याये है इस प्रकार ग्रुण 
झौर पर्यायो का झाश्रय होरहा काल भला द्रग्य के उक्त लक्षण का धारी क्यो नही होगा ? यानी 
काल भ्रवश्य ही द्रव्य है। तिस कारण झब तक सिद्ध कर दिया है कि काल ( पक्ष ) द्रब्य है ( साध्य- 
दल ) गुणों और पर्यायों वाला होने से ( हेतु ) जोव पुदगल आदि द्वव्यों के समान * प्रन्वयहष्टान्त ) 
हस प्रकार उस कालके श्रद्बण्यपन के विज्ञान की निवृत्ति होजाती है जो कि ग्रन्थकारने पहिली वात्तिक 
मे निर्देश किया है। ए्वेताम्बरों के यहा मुख्य काल द्रव्य का स्वीकार नही किया जाना समुचित नही 
है वैज्ञानिक यानी चार्वाक भी काल द्रव्य को नदी मानते हैं उक्त सूत्र द्वारा इन वैज्ञानिकों के विज्ञान 


की निषृत्ति कर दी गयी है । 
कोई पूछता है कि वर्तेता नामके लक्षण को धारने वाले मुख्य कालद्रव्य को उक्त सूत्र से कह 


दिया है किन्सु प्रव यह बताश्रो कि वर्तता, परिणाम, प्रादिद्वारा लक्षण करने योग्य व्यवहार काल 


ध्‌ चम-अ्रध्य।र्थ ४० 


की सिद्धि मे क्या प्रमाण है ? अथवा काल कितने भावो को धारता है ? ऐसो जिज्ञासा प्रवर्तने पर 
सूत्रकार इस श्रग्निम सूत्र को कहते है । 


सोप्नंतसमयः ॥ ४७० ॥ 


वह प्रसिद्ध व्यवहार काल अनन्त समयो को लिये हुये है। श्र्थात्‌ृ--अ्रक्षय भ्रनन्तानन्त श्रतोत 
काल और एक वर्तमान काल तथा श्रतीत से अनन्ताननन्‍्तगुणा भविष्यकाल इन मे होने वाले श्रनन्त 
समयो को व्यवहारक्राल धार रहा है श्रथवा एक एक कालाखु द्रव्य का पदाथो की भूत, वर्तमान, 
भविष्य काल के समयो सम्बन्धी वर्तनाओ्रों का हेतु होरहा वर्तंनाहेतुत्व गुण अनन्त पर्यायों वाला है, 
अत एक कालाणु द्रव्य भी अनन्त समयो वाला उपचार से कहा जा सकता है सव से छोटा व्यवहार 
काल का श्रश समय है इससे छोटे काल यान्ती पाव, आधे, पोन समय मे कोई भी पूरा कार्य सम्पत्त 
नही होसकता है पुदंगल परमाझु चाहे एक प्रदेश से श्रपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेश पर जाय श्रथवा 
चौदह राजू तक जाय इस पुरेकार्य मे एक समय लेलेगी काल के ऐसे भ्रनन्त समय है । 
परमसक्म।ः कालविशेष। समय, अनन्ता; समया यस्य सोनंतसमय; कालोबबो 
द्वव्य: | 
भावार्थ- जैसे परिमाण गुण की आकाश से लगा कर लोक, स्वयप्रभाचल, सुमेरु, जस्वृव्क्ष, 
हाथी, घोडा, घड़ा, कटोरा, बेर, पोस्त, षडण॒क, त्यग़ुक, दृथाणुक, मे तरतम भाव से पायी जारही 
सुक्ष्मता विचारी अन्त मे जाकर परमाणु पर अन्तिम प्रकर्ष को प्राप्त होजाती है, उसो प्रकार व्यवहार 
काल की सूक्ष्मता भी तरतम अनुसार अभव्यों का अनादनन्त काल, सिद्ध परमात्मा होचुके भगवान्‌ 
श्री ऋषभदेव का साद्यनन्त काल लोक प्रदेश परिमितकाल, सूच्यगुल, कल्प, पल्य, कोटिपूबं, वर्ष मॉस 
दिन, घडी, लव, उच्छास, आरवलि, श्रावलि का असंख्यातवा भाग, आदि इन कालो मे प्रकषे को प्राप्त 
होरही सन्‍्ती एक समय पर जाकर अन्तिम विश्राम लेतो है, यह समय सर्वोत्कृष्ट परम सूक्ष्म होरहा 
काल विशेष है । 
यद्यपि एक समय मे परमाणु चौदह राजू गमन करजात्ती है, भ्रत: समय के भी ठुस नीचे से 
चली परमाणु के मद्यवी रत्नप्रभा, ऋतुविमान, ब्रह्मस्वग, सर्वार्थसिद्धि उपरिम तनवातबलय, श्रादि मे 
पहुँचने की अपेक्षा प्रनेक सूक्ष्म भेद किये जा सकते है, तथापि जगत्‌ का उत्पाद, व्यय, श्लौग्यशाली 
कोई भी पूरा कार्य एक समय से कमती काल में नही होसकता है, अतः परम निरुद्ध काल का श्र 
समय ही माना जाता है जैसे कि छह शोर से छह परमाणुओ के वन्ध होते योग्य पैलो के होने पर थी 
एक परमाणु को श्रनादि श्रनन्त काल मे उससे छोटा हुकडा नही होने के कारण अन्तिम लघु श्रवयव 


मान तिया जाता है अनेक परमाणु के पिण्ड जैसे दृवझुक्न, उत्संशापषत, रथरेशु, थट, ग्रादि एकषब्ध है 
भर | 


४१० इलौक-वातिक 


उसी प्रकार समयो के पिण्ड भ्रावलि, दिन, वर्ष, कल्पकाल श्रादि है भन्तर इतना ही है, कि परमाशणुमं 
की देद्षिक प्रत्यासत्ति भ्रनुसार पिण्ड होकर वने हुये दृधणुक, घट, पर्वत, श्रादि स्कध, तो वास्तविक 
पुदूगल पर्याय स्वष्प है किन्तु समयो कि कालिक प्रत्याप्तत्ति भ्रनुसार घारा वना कर कल्पित किये गये 
प्रावलि, वर्ष, पल्‍्य, भादि व्यवद्वार काल तो वस्तुभूत किसी द्रव्य की उत्पाद व्यय श्रौ्य शाली पनु- 
जीवी पर्यायें नही है | हा व्यवहार नय द्वारा ज्ञेय पदार्थ भ्रवश्य है। 

'दव्यपरि वहु रूपो जो सो कालो हवेह ववहारो” ( ब्रव्यसंग्रह ) इस सिद्धान्त भ्रनुतार ऋतु 
परिवतेंन, सूर्यंगति भूविकार नियति, झादि कारणो से हुये द्रव्य परिवर्तन को यदि व्यवहार काल माना 
जाय तव तो वे द्वव्यो की मुख्य पर्याव है । यो इस सिद्धान्त का विवेक कर लेना चाहिये जिस काल 
के समय भ्रनम्त है वह काल प्रनन्त समयो वाला समझ लेना चाहिये मुख्य काल भ्रौर व्यवहार काल 
दोनो की भ्रनन्त समयो से सहित पने की उपपत्ति फो जा सकती है । 

पर्यायतों द्रव्यतों वा व्यवह्रत* परमार्थतो वेतिशंकाय।मिदपुच्यते । 

यहा कोई विनीत द्विष्य जिज्ञासा प्रकट करता है कि वह काल अनन्त समयो वाला क्‍या 
पर्याय से है ? शभ्रथवा क्या द्रव्य रूप से काल भ्रनन्त समय वाला है ?। या व्यवहार की भ्रपेक्षा काल 
के भ्रनन्‍्त समय बताये गये है ? भ्रथवा क्या परमार्थ रूप से यह काल शनन्‍्त समयवात्‌ है ? वताग्मो 
इस प्रकार द्यकाये उपस्थित होने पर ग्रन्थकार द्वारा यह भ्रग्रमिम वात्तिक यो कहां जाता है कि-- 


सोनंतसमय; प्रोक्तो भावतो व्यवहारतः । 
द्रव्यतो जगदाकाशप्रदेशपरिमाणकः ॥ १ ॥ 


भाव यानी पर्याय से वह काल सूत्रकाल करके भ्रनन्‍्तसमयवाला वहुत भ्रच्छा कहा जा चुका है 
श्रत: व्यवहार से पुदुगल आदि, भनन्‍्त पदार्थों की न्यारी न्यारी जाति अनुसार हुई वर्तनाप्नो की 
प्रयोजक द्वोरद्दी अनन्त शक्तियो का धारण करने के एक कालाए भो अनन्त समय वाला यानी श्रनन्त 
शक्ति वाला कह दिया जाता है, द्रग्यहूप से काल अनन्त नहीं है ! किन्तु सात राजू लम्बी जगत्‌ श्रेणी 
के घन प्रमाण लोकाकाशके वरावर सख्यापरिमाण को धाररहा है। 

ह अर्थात्‌-लोकाकाश के प्रदेशों वरावर काल द्रव्य असरूपातासंख्यात है भ्रत्य द्रव्यो के समान 
कालारु भी प्रतिक्षत एव पर्याय के धारण अनुसार भूत, वर्तमान, भविष्य, कालो की श्रनन्त परिण- 
वियो वाली है! यद्यपि वस्तुत विचारा जाय तो समय भी व्यवहार फाल है जो कि एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेश पर मन्दरूप से गमन कर रही परमाणु की क्रिप्य द्वारा कल्पित किया गया है, तथापि समय का 
श्र्थ काल की पर्याये या वत्त पित्री शक्तिये कर अनन्त समयो वाला परमार्थ काल भी होजाता है । 

.  . भावः पर्यायसतेनानंत़॒भयः कालोन॑तर्पर्यायवर्तनाहेतुत्वात । एुक्रैको हि कालणुर- 
मंतपर्यायाव्‌ पर्तयते प्रतिक्षणं शक्तिभेदात्ात्यया ॥ ततोनृतरराक्तिः सक्षतयरम ये ध्यवद्दारतो5 


पंज्म-अ्रध्याय ४११ 


भिधियते समयस्थ व्यवहारकालत्वादावलिकादिवतू | | 
भाव का श्र्थ पर्याय है उस पर्याय करके श्रनन्‍्त समयोवाला कालद्रव्य कहा जाता है क्योकि 
जीव आदि अनन्त पदार्थों के पर्यायो की वर्तंना का हेतु वह काल द्रव्य है; जब कि एक एक कालागु 
भी लोकाकाश मे प्रव्त रहे अनन्त पर्यायों की वर्तनाश्रो को करा देती है, एक द्रव्य भ्रपनी प्रपनी भिन्‍न 
भिन्‍न दाक्तिओ से भप्रत्येकक्षण में युगपत्‌ श्रनमेक कायको कर सकता है श्रन्यथा यानी विभिन्‍न शक्तियों के 
बिना वह अनेक कार्योंका सम्पादन नही कर सकता है,'यावन्ति कार्याणितावन्ति स्वभावान्तराणि तथा 
परिणामात' श्रष्टसहसत्री मे इस सिद्धान्त को अ्रच्छा पुष्ट किया है, वात यह है, कि कारण में शक्तिभेद 
माने विना उस एक कारण से अनेक कार्यो का उत्ताद होना असम्भव है, जेसे कि मतन्र से सस्क्ृत की 
गयी अग्नि एक पुरुष को जला देती है, और वही ग्राग दूसरे पुरुष को नही भुरसाती है, सुशील जीव 
के लिये सर्प माला होजाता है, जव कि कुशीलपुरुष के लिये वही भयंकर सप॑ है, न जाने किस पापी 
जीव को निमित्त पाकर माग्ग भे काठे ककड फैल जांते है और किसी जीव के पुण्य अनुसार वे काटे 
ककड तित्तर वितर होजाते है एक मेघ जल से अनेक प्रकार के कार्य होजाते है यहा भी जल मे अनेक 
कार्यो को उपजाने वाली अनेक शक्तिया माननी पडेगी खेत की मिट्टी अनेक वततस्पतियों स्वरूप परिणम 
जाति है, उस की अन्तरग मे काहश शक्तियों के विना सभी कार्य रूक जाते है जैसे की वीज वो देने 
पर भी ऊपर की मिट्टी या जल गयी मट्ठटी अनेक वनस्पतियो को उत्पन्न नही करपाती है, इसी प्रकार 
घाम, वायु उजिरिया आदि मे अनेक कार्यो की प्रयोजक होरही नाना झ्षक्तिया माननी पड़ती है। 
यद्यपि कालाणु द्रव्य परिशुद्ध है उसमे विभाव परिणतिया नही होती है तथापि काला 
की पर्याय मे अ्रनेक स्वभावों का उत्पाद, व्यय होते रहना मानना पडता है जो ही कालागु किसी 
जीव को मोक्षमार्ग मे लग जाने की वर्तता करा रही है वही भ्रन्य जीव को नरक मार्ग में प्रवर्ताने 
की उदासीन कारण होजाती है इस ही कारण वन्दनीय नही है नीलांजना के नृत्य मे हजारो प्रेक्षक 
मनुष्यों के हृदय मे शुगार रस को उपजाने की शक्ति हैं तो साथ ही वीतराग विज्ञानो भगवात्र्‌ ऋष 
भदेव के अ्रन्त:करण मे वेराग्यमाव उपजाने की शक्ति भी परिवततंसात्मक नृत्य मे मानी जाती है शक्ति 
के बिना काथ को कौन करे ? यो अनेक दृष्टान्तो से एक कालाखण मे अनन्तशक्तिया सिद्ध कर दी जाती 
है तिसकारण अनन्तशक्ति वाला होरहा सन्‍्ता वह कालाशुद्वव्य ही व्यवहार से श्रवन्‍्त समयो वाला 
कह दिया जाता है, कारण कि आवलि, दिन, वर्ष आदि के समान समय भी व्यवहार काल है, अतः 
समय का श्रसिद्ध अर्थ एकक्षण करने से भनन्‍्त क्षणों वाला कालाझु द्रव्य नही होसकता था कित्सु 
यहां 'कालइच” इस निश्चय काल द्रव्य के प्रतिणदक सूत्र के लगे हाथ पीछे 'सो इनतसमय: सूत्र कहा 
गया है, अतः निश्चय काल मे अनन्त समय सहितपना तभी शअ्रच्छा जचता है, जब कि समय का भ्र्थ 


शक्तिया कर लिया जाय अनन्त शक्ति वाले काल द्रव्य को व्यवहार से श्रनन्‍न्त समय वाला कहा जा 
सकता है। 


४११ इलोक-यातिक 


द्रव्यतस्तु लाकाकाशग्रदेशपरिमाण को5संख्येय एवं फालो मुनिभिः ग्रोक्तो न पुनें- 

गेक एवाकाशादिवत, नाप्यन॑तः पुदुगलास्मद्रव्यवत्‌ ग्रतिलोकाकाशम्रदेश वर्तमानानां पदार्थानां 
चृत्तिददेतुत्वसिद्ध: ? लोकाकाशाद हिस्तदमावात्‌ । 

द्रव्य सदभाव से विचार करने पर तो वह काल लोकाकाछश के श्रसंख्यातासख्यात भ्रदेश्ो 
वरोवर परिमाण ( सम्या ) वा घारी होगहा असरयेय ही मुनी महाराजो ने अहुत प्रच्छा कहा है । 
५ लोयायासपदेसे इक्केयके जेद्विया हु इककेवका | रबणाण रासी मित्ते कालाणु भसखदव्वाणि ” | 
किग्तु काल द्रव्य फिर झ्राक।ए, धर्म, श्रधमं, इन तीन द्रव्यों के समान ( ज्यतिरेकदृष्टान्त एक ही 
नही है तथा पुदुगलद्वव्य या प्रात्म द्रव्यों के समान वह कपल झ्नन्‍्त दव्यें भी नही है! भ्र्थात--जैसे 
धर्म, भ्रधमे, झाकाद, ये तीन द्रव्ये एक एक हैं वैसा काल द्रव्य एक ही द्रव्य नही है ' भ्रथवा जैसे जीव 
झौर पुद्गल प्रत्येक द्रव्य भ्रनन्तानन्त है वैसे कालाणुये भ्नन्‍्तानन्त नही है किन्तु लोकाकाश के प्र-्णेक 
प्रदेशपर वर्त रहे भ्रनेक पदार्थों की बतना का हेतु होने के कारगा कालाखु द्रव्य एक एक प्रदेश पर 
ठ्र रहे एक एक कालाश द्रव्य भनुसार अनेव हैं यो भ्रसब्याते काल द्रथ्यो की सिद्धि होजाती है । 
लोकाकाश से वाहर उन कालाएप्रो का प्रभाव है प्रसम्भवद्वाघक होने से झागम प्रमाण द्वारा शौर 
कुछ अनुमानो से भी प्त्यन्त परोक्ष पदार्थों की सिद्धि होजाती है। 

कथमेतरमलोकाकाशस्य वर्तन॑ कालकृतं युक्त तत्र कलस्यासंमवादिति चेत्‌ अग्नोच्यते 

यहां कोई प्रत्न करता है कि लोक़ाकाश से वाहर जब कालाणुयें नही है भौर कालाशये ही 
सम्पूर्ण द्रव्यों की वर्तंनाओ को कराती हैं तो बताप्नो फिर श्रलोफाकाश् की चतंना होना भला काल से 
किया गया किस प्रकार युक्तिपूर्ण कहा जा सकता है * क्योकि वहा भलोकाक्श मे काल द्रठ्य का 
अमम्मव है। यो प्रदन करने पर तो इस प्रकरण मे ग्रन्थकार द्वारा यह प्रग्नमिम वात्तिक कहा जाता है | 


लोकाइहिरभाषे स्याल्लोकाकाशस्य वर्तन॑ । 
तस्येकद्ग॒व्यतासिड्वेयु क्तं कालोपपादितं ॥ २ ॥ 


लोक से वाहर कालाखुप्नो का पश्रमाव होने पर भी लोकाकाश का व्तंना तो कालाखुमो 
करके हुआ भभीष्ट किया ही गया है। जब कि उस लोकाकाश, शभौर झलोकाकाश का एक प्रखण्ड 
द्रब्यपना सिद्ध है इस कारण उस भलोकाकाश की वर्तंना भी यहा ही के कालाझुओ द्वारा उपपन्न करा 
दी जाती है। वात यह है कि लोक झौर भलोक के वीच मे कोई भीत नही पडी हुयी है भौर भीत 
या वज्ञपर्वेत भी पडा हुमा होता तो श्रप्माप्यकारी कारणो के कार्यो में वह दीन वज्न विचारा क्या 
प्रतिवन्‍्ध कर सकता था । तैजस, कार्मण, शरीर ही भनेक योजनो मोटी शिलाझो के वीच मे होकर 
निकल जाते है पुण्य, पाप, या तीर्थंकर प्रकृति भ्रप्नाप्य होकर ही भ्रसंख्य योजनों दुर के कार्यो को कर 
रहे है फिर कारणों की कक्तियों का परामझं करते हुये डर किसका है इसी श्रकार त्रसनासी के श्रन्त 


प्ृचथम-प्रच्याय १३ 


मे या मानुपोत्तर पर्वत के ऊपर कोई विजली का करन्ट नही भरदिया है। तर्था यहां प्रकरण मे तो 
कोई ज्धवटका भी नही है! 


जब कि लोक, अलोक, दोनो ही एक अखण्ड आकाश द्रव्य है लोकाकाश को जब कालाणुये 
वर्ता रही है तो सम्पूर्ण ग्राकाश उनके द्वारा वर्तेगा वीणा के तार मे एक स्थल पर आ्राघात होने से 
सम्पूर्ण तार फनकार करता है केवल धर्म, श्रधमें, द्रव्यो की व्यंजन पर्यायों श्रनुसार “ सत्तेक्कपच 
इक्का मूले मज्मेतहेव वचम्भते , लोयंते रज्जूये प्रव्वावर होइ विस्पारो ” “ दक्खिण उत्तर दो पुण 
सत्तवि रज्जू हवेड सव्वत्य ” यो उस ग्रखण्ड श्राकाद्य में ही लोकाकाश की कल्पना कर ली गयी है 
उतन ही आाकाध मे प्रत्येक प्रदेशघपर एक एक वर्तरही भ्रसख्याती कालासुये भरी हुई है “ लोकाहृहि- 
रभावे5स्थालोकाकाशस्य वर्तनं ” यो पाट भ्रच्छा दीखता है लोक से वाहर कालाखु का अभाव होने 
पर भी इस अलोकाकाश का व्तें जाना तो उस श्राकाश के अखण्ड एक द्रव्यपत की सिद्धि होजाने से 
उन्ही कालाखुझो द्वारा किया जाकर युक्तिप्र्णं उपपादन किया जा चुका समझ लिया जाय । 


न हालोकाकाशं द्रव्यांतग्माकाशस्यैकद्रव्यत्वात्तस्य लोकस्यांतर्वृहिश्च वर्तमानस्य 
वर्तन॑ लोकवर्तिना कालेनोयपादितं युक्‍तं, न पुनः कालानपेच्च॑सकलपदार्थवर्तनस्यापि कालान- 
न्वप्रसंगात्‌॒ न चेतदस्युण्गंतु' शक्‍्यं, काला स्तित्वसाधितत्वात्‌ | 
अलोकाकाश कोई निराला स्वतंत्र द्वव्य नही है क्योकि सम्पूर्ण भ्राकाद एक ही द्रव्य है 
लोक के भीतर भ्रौर वाहर सत्र विद्यमान होरहे उस भ्रखण्ड श्राकाश की वर्तंता करना तो लोकाकाश 
मे वर्त रहे कालद्रव्य करके हुआ समदित उपपादन प्राप्त होजाता है भ्रलोकाकाश की वर्तना फिरकाल 
प्रव्य की नहीं भ्रपेक्षा कर नही होसकती है श्रन्यधा सभी जीव शआ्रादि पदार्थों की वतंना द्वीजाने को 
भी काल की नही श्रपेक्षा रखते हये हीसम्भव जाने का प्रसंग श्राजावेगा किन्तु यह स्वीकार नही कर 
सकते हो कारण कि आडिलपदार्थो की वर्तता रूप उपकार करने के हेतू होरहे काल का श्रस्तित्व 
साधा जा चुका है “ वर्तना.परिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य” इस सूत्र के ऐदपर्य को समभा दिया 
गया है । 
नञु च जींवादीनि पडेव द्वव्याणि गुणपर्यायवत्वान्यथाजुपपत्ते रित्ययुक्त॑ गुणाना- 
मपि द्रब्पत्वप्रसंगात्तेपां गुणपर्ययवस्वप्रतीते रित्यारेकायापिदमाह | 
यहां कोई त्तक॑ शाली पण्डित प्रव्न उठाते हैं कि गुणो और पर्यायों से सहितपना भ्रन्यथा 
यानी द्रव्श्पम के बिना नहीं वन सकता है इस झविनाभावी हेतु से आप जैनो ने जो जीव, पुदुगल, 
धादि छह दी दरव्योको अ्भीष्ट किया है यह झ्रापका कहना तो अनुचित है क्योकि यो तो इस हैत॑ भर: 
सार चेतना, रूप, झादि गुणो को भी द्रव्यपन का प्रसंग भझाजावेगा समवाय सम्बन्ध से नही सही 
एक' समवाय नामक सम्बन्ध से उन भुझों को भी ग्रुणो से सहितपना प्रतीत होरहा है और पर्यायें को 


ड१४ शलोक-वातिक 


गुणों मे प्रवर्तती हो हैं भ्रत गुणो श्र पर्यायों से सहितपन की प्रतीति होज्ञाने से गुणो को भी द्रव्य- 
पना प्राप्त हुआ यो व्यभिचार या अतिव्याप्ति दोप आता दौखता है उस प्रकार आशका प्रवर्तने १र 
सून्कार महाराज एस श्रगले सन्त को कहते है । 


द्रव्याश्रया निश्र णा गुणा: ॥ ०१ ॥ 


हे जिनका आश्रय द्रव्य है भ्रौर जो प्वय गृणों से रहित है वे गुरा हैं। अर्थात्‌ सभो गुण 
झविष्वग्भाव सम्बन्ध से द्रव्य मे ठहरते हैं पुन. उन ग्रुणो मे दूसरे गुणा निवास नही करते है भतः 
गुणों के गुण सहितपन का लक्ष्य फर उठायी गयी व्यभिचार दोप की थका का समाधान होजाता है । 


आश्रयशव्दो धिकरणसाधन; कर्मसाधनो वा द्रव्ययाब्द उक्तार्थः द्रव्यमाश्रयों येपां 

ते द्रव्याश्रया:, निष्क्रांता मुशेस्यो निमु णा: , एवंविधा गुणाः प्रतिपत्तव्या: न पुनरन्‍्यथा . 

यहा सूत्र मे पडे हुये श्राश्रय. शब्द को प्रधिकरण मे ण्य प्रत्यय कर साघ लिया जाय “यत्र 
गुणा आ्ाश्यत्ते स प्राश्नय.” जिस श्रधिकर ए में गुरा आश्रय ले रहे है वह श्राश्रय है... द्रव्य है प्राश्रय 
जिनका वे द्रव्याश्रय माने गये गुरा है श्रथवां कर्म में ण्य प्रत्यय कर पुल्लिग प्राश्रय णब्द का साधव 
कर लिया जाय । “यो गुर राश्रियते स भ्राश्नय ” । यहाँ अ्रन्तर इतना ही ५३ जाता है कि ग्रुणा 
यत्न प्राश्नयन्ते यो निरुक्ति करने पर गुणो की स्वतंत्रता कलकती है श्नौर 'गुर्सराध्ियते” यो निवंचत 
करने से गुणो को परतत्रता की झोर जाना पड़ता है । वात यह है कि माता और पुञ्न के समान द्वव्य 
प्रौर गुणो का स्वतत्रता, परतंत्रता, इन दोनो ढगो से सम्बन्ध हो रहो है वह परतन्नता भी बड़ी मीठी 
है जो कि स्व की रक्षा करती हुयी स्व को उचित समन्मार्ग पर ले जाने के लिने प्रयोजित करती रहती 
हैं । श्वसुर, माता पिता, ग्रुर, जिनागम इनके झ्रधीन रहने मे वढिया ठोस भ्रानन्द छिपा हुआ है। साथ 
ही वह रूखी स्वतत्नता भी कानी कौडी की नही है जो कि श्नर्गल प्रवेति का कारण होवे। 

छोटा बच्चा स्वाघीन भी है झौर माता के पराधीन भी है इसो प्रकार स्नेह वत्सला माता 
भी स्वांधीनता से बच्चे का पालन, पोषण या प्र म-व्यवहार करती हयी उस बच्चे के पराघीच भी 
है माता के दूध की वृद्धि भी वालक के पुण्य भ्रनुसार हो रही है । यही दद्या द्रव्य भौर गुणों की है 
जिस प्रकार णरीर मे शझ्रात्मा ठहरती है या भ्रात्मा को छारीर मे ठहरना पढत्ा है तिस प्रकार यहां 
वस्तु परिणति अनुसार हुयी कारको की विपक्षा से स्वाततञ्य या पारतंत््य विचार लिये जाते हैं । प्रक- 
रण मे द्रव्य भौर गुणो मे भ्राश्नय प्राश्नयिभाव का सूक्ष्मरीत्या गवेषण कर लेना चाहिये । द्रव्य शब्द 
का भ्र्थ हम पहिले कह चुके है भ्रतः जिन गुणों का झाश्चय द्रव्य है वे गुर विचारे ब्रव्याश्रय हैं तथा 
जो गुरणो से निष्क्रान्त यानी विरहित होरहे हैं वे निग्रु ण॒ हैं इस प्रकार के द्रष्याश्रय भोर निगु ण होरहे 
गुण समझ छेने चाहिये किन्तु फिर भन्य प्रकारो से गुणो की परिभाषा करना निर्दोष नही पडेगा। 


पर्चम-भध्याय॑ ४१५ 


तंत्र द्रव्याश्रया इति विशेषणवरचनांद्रुणानां किमवसीयत हत्युच्यते | 
उस गुरा के प्रतिपादक लक्षण सूत मे “द्वव्याश्रया,, इस विशेषण का कथन करने से गुणो 
का क्‍या स्वरूप निशितकर लिया जाता है? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रस्थकार करके श्रगली वात्तिक 
द्वारा यह समाधान कहा जा रहा है उसको सुनिये । 


द्रब्याश्रया इति ख्यातेः सून्रेश्मिन्नवसीयते 
गुणाश्रया गुणलाद न ग्रुणा: परमार्थत; ॥ १ ॥ 
इस सूत्र मे “द्रव्याश्रया” इस विशेषण का प्रकृष्ट कथन करने से यह निर्णीत कर लिया 
है कि गुणों के भ्राश्वित होरहे गुर॒त्व, रूपत्व, द्रव्याश्रयत्व, प्रादि स्वभाव तो वास्तविक रूप से गुण 
नही है क्योकि वे स्वभाव गुणो के प्राश्वित है भर सूञअकार ने द्रव्य के भ्र/श्चित होरहे को ग्रुण कहा है 
पत; भ्रतिव्याप्ति दोष टल जाता है । 
न दि गुणत्व स्ेज्ञक्षेयत्॒धर्मा श॒ुणाश्रया गुणा शक्यव्यवस्था), परमा्थतस्तेषां 
कथंचिद्गणम्योनर्था तरतया ग्रुथत्वोपचारात्‌ । तसवतस्तेषां गुणत्वे गुणानां द्रव्यस्वप्रसगादुण- 
गुण्मावव्यवहाराब स्थातरतिरोधात्‌ । 


जिनके भाश्रय ग्रुण है वे गुणत्व या सर्वज्ञ भगवान्‌ करके जानने योग्यपन श्रादि धर्म भी ग्रुण 
होजाय यह व्यवस्था नही की जा सकती है कक्‍याकि ग्रुषों के उन धर्मो का परमार्थ रूप करके गुणों से 
कथंचित्‌ अभ्रभेद हाजाने के कारण ग्रुणपत्र का उपचार होरहा है यदि वास्तविक रूप से उन धर्मो को 
गुण पना इष्ट कर लिया जायगा तो गुणो को द्रव्य हां जाने का प्रसंग आजावेगा क्योकि जैसे ग्रुणत्व 
गुण मे है उसी प्रकार गुण द्रव्य मे है। और ऐसा होजाने से ग्रुणगुणीभाव के व्यवहार की व्यवस्था 
वनी रहने का विरोध होजावेगा । श्रर्थातु-ऋ्रव्य गुणो है झौर उसके रूप, चेतना, श्रादिक परिणामी 
ग्रुण है यह नियत व्यवस्था है यदि गुणों में ठहर रहे स्वभावों को श्लौर उनमे भी ठहर रहे श्न्य अनेक 
झपरिणामी धर्मो को गुण कह दिया जायगा तो ग्रुण गुणों भाव का व्यवहार तापक्ल्विक रूप से नही 
टिक सकेगा । गुणवाला द्रव्य होता है जव कि गुणरुव धर्म मो ग्रुण हो जायगा तब तो गुशत्व घर्म 
वाला ग्रुण विचार द्रव्य बन वेठेगा जो कि इष्ठ नही है । 

द्रन्येस्षु शुणास्तदूपचरिता एवं सवंतु विशेषासावादित्ययुक्त, कबिन्युर्यगुणा- 

भावे तदूपचारायोगात्‌ , ततो द्रव्यश्रया हति बचनादद्रव्याअ्रयाणां बृणलादोनां गुण॒त्व' ब्य- 
वर्तितमदसीयते । 

यदि यहाँ कोई यह शका करे कि जैसे गुणा मे पाये जारहे गुणत्व, रूपत्व, श्रादि धर्मों को 
उपचाएद से गुणपता है उस्ची प्रकार द्वव्यो मे ठहर रहे मुल्ल, रूप, श्रादि गुण भो उपचरित ही होजाओ 


४१६ इलोक-वातिक 


क्योकि ग्रुणो मे ठहर रहे वे धर्म गुणो के स्वभाव है उसी प्रकार द्रव्यो मे ठहर रहे गुण भी द्रव्यो के 
स्वभाव है कोई भ्रन्तर नही है। ग्रन्थकार कहते है कि यह कहना तो युक्ति रहित है क्योकि कही पर 
भी मुख्य गुणो को माने विता उनका श्रन्यञ्न उपचार करने का अयोग है। 
प्रसिद्ध भ्रग्ति का नटखटी, चँचल, वालक मे उपचार किया जा सकता है प्रप्रसिद्ध प्रदव- 
विषाण का कही भी उपचार होना नही देखा जाता है तिस कारण “द्रव्याश्रया,, इस वचन से द्रव्य 
के झाश्रित नही होरहे गुणत्व, रसत्व, ज्ञयत्व श्रादि के ग्रगपन की व्याबृत्ति की जा चुकी निर्णीत हो 
जाती है । 
निशु णा इति बचनात कि क्रियते इत्याह 
यहा कोई जिज्ञासु पूछता है कि सूत्रकार ने निगु णा इस पद का प्रयोग करने से वया पद- 
कृत्य किया है ? बताओ इस प्रकार शभ्राकाक्षा प्रवतने पय ग्रन्थकार श्रग्रिम वार्तिक द्वारा इसका समा- 
धान कक्चते है । ५ रे ते 
निम्मु णा इति निर्देशात्कायद्रव्यस्य वायते । 
गुणभाषः परद्वव्या श्रयिणोपीति निर्णय: ॥ २॥ 
इस सूत्र मे “ निगरुण ” ऐसा कथन करने से घट, पट, आदि कार्ये द्रव्यो के ग्रुरापन का 
निवारण कर दिया जाता है। भले ही वे काय द्रव्य भ्रपने कारण होरहे दूसरे द्रव्यों के श्राश्नित हो रहे 
है तो भी वे घट झादिक पदार्थ ग्रुणसहित है भ्रत. ग्रुण का पुरा लक्षण घटित नही होने से काये द्रव्य 
में प्रतिव्याप्ति नही हुई। भ्र्थात्‌-जैसे गुणों से रहित होरहे भी ग्रुण॒त्व त्रादि की “ द्रव्याश्रया ” 
कह देने से व्याधृत्ति होजाती है उसी प्रकार स्वकीय कारण द्रव्यो के श्राश्रित होरहे भी कार्य द्रव्यो का 
गुणापना इस निगु ण पद के कथन से निवारित होजाता है लक्षण के घटका वयव हो रहे पदो का लक्ष्य 
स्वरूप का निर्देश करना तो गोण फल है हा इतर भ्रलक्ष्यो की व्यावृत्ति करना उनका प्रधान फल है । 
द्र्याश्रया गुणा हत्युच्यमाने दी परमाणुद्रव्याश्राणां घुणुकांदिकायंद्रव्याणां 
शुणत्व प्रसज्येत तन्निमु णा इति वचनाइिनिवायते तेषां गुणित्वेन द्रव्यर।पिद्धेः 
“द्रव्पाश्नयागुणा.” द्रव्य के जो भाशित होरहे है वे गुणा है इतना ही यदि ग्रुणो के प्रति- 
पादक लक्षण सूत्र का कथन किया जाना माना जायगा तब तो परमाणु द्रव्यो के क्‍्ाश्चित होरहे 
ध्वण क, व्यग़ुक, आदि द्रब्योके गुणपत्र का असग भ्रवर्य होजावेगा । किन्तु सुसकार करके ' 'निगु ण 
ऐसा कण्ठोक्त पद प्रयोग कर देने से उस प्रसय का विशेष रूपेण निवारण कर दिया गया है क्योकि वे 
दशक, ध्यणशक, घट, पट, प्राम, भ्मरूद. पादि कार्य द्रव्यो को तो रूप, रस भादि गुणो से सहिन होने 
के कारण द्रष्यपना सिद्ध है जो को “गुमपर्ययवहव्थ” इस सूत्र से श्रसिद्ध कर दिया गथा हैं भत, घ्वणक 
घादि दष्य विचारे नियुण नही है गुणवाद्‌ है प्रत गुण के लक्षण में प्रतिब्णप्ति दोष नही इ । 


पंचम-प्रध्याय ४१७ 


भ्रथवा रूप, चेतना गतिहेतुत्वादयों ( पक्ष ) गुणा ( साध्य ) द्वव्याश्रयत्वे सति निग्रु खत्वात्‌ ( हेतु ) 
इस पनुमान के हेतु का कार्य द्रव्यो से व्यभिचार दोष नही झाषाया है । 


एतेन घटसंस्थानादीनां गुणत्व॑ प्रत्युक्त॑ तेषां पर्यायत्वात्‌ | 


इस उक्त कथन करके यानी "द्रव्याश्रया:” भौर निग्रु णा,, इन दोनो पदो की कीति कर देने 
से घट की भ्राकृति या मतिज्ञान श्रादि का गुणपना भी खण्डित कर दिया गया है क्योकि वे भ्राकृति 
घटज्ञान,ये सव पर्याये है प्रदेशवत्व गुण का विकार श्राकृति है चेतना गुणका परिणाम मतिज्ञान है। 
श्रत: गुणो की पर्या० गुणो मे रहती है द्रव्यो में नही । यदि पुनरपि घट की सस्थान भाादि पर्यायों 
को घट आदि द्रव्यो के भ्राश्चित होते सन्‍्ते गुण रहित स्वीकार किया ज।यगा तब तो "“द्रव्याक्षया” इस 
पद की विशेष व्याख्या से ही उक्त अ्रतिप्रसंग दोष टल जायगा "ये द्वव्यं” नित्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एव 
गुणाः. जो नित्य ही द्रव्य के श्राश्रित होकर ठहरते है वे ही गुण हो सकते है पर्याये तो कदाचित ही 
द्रष्यमे ठहरती है क्णेकि “'क्रममाविन: वर्याया' ।” "सहभाविनो गुणा:” ये गुण भौर पर्यायों के सिद्धा- 
न्त लक्षण है । 
कः पुनरसो पर्याय इत्यांह । 
यहाँ प्रइ्न उठता है कि गुणा का लक्षण समझ लिया है कई वार परिणाम शब्द श्राया है 
“गुरापर्ययवद्द्रव्य” सूत्र के गुणा का व्याख्यान कर चुकने पर पर्यायका लक्षण करना कम प्राप्त है भतः 
वताझो की वह पर्याय फिर क्या है ? ऐसी तत्व निरशिनीषा प्रवतने पर सूत्रकार महाराज इस श्रग्रिम 
सूत्र को कह रहे है । 


तदभावः परिणामः ॥ ७१ ॥ 


वे धर्म भ्रादिक द्रव्य जिस स्वरूप करके होते रहते है वह तद॒भाव है वही परिणाम यानी 
पर्याय कहा जाता है। भ्र्थातु-जीव, पुदुणल, भ्रादि द्वव्यो के या चेतना, रूप, गतिहेतुत्व, भ्रादि गुणों 
के तदभाव स्वरूप विवर्तो को परिणाम कहते है । 
जीवादीनां द्रव्याणां तेन प्रतिनियतेन रूपेण मन तदुभावः तेषां द्रव्याणां स्व- 
भाषों बर्तमानकालतयालुभूयमानस्तदुभावः परिणाम प्रतिपत्तव्य/ । सच- 


जीव भरा द्रव्यो का उस प्रतिनियत होरहे स्वरूप करके भ्रन्तरंग, वहिरंग, कारणवश जो 
परिणमन है वह तद॒भाव है । इसका तात्पय यह है कि उन उन द्र्यों का विपक्षित वर्तमान काल मे 
प्रवेत रहे स्वरूप करके भ्रनुभव किया जारहा स्वभाव ही तद॒भाव है तद्भाव को यहाँ परिणाम समझ 
लेना चाहिये श्लौर यो वह क्या निर्णीत हुमा इत्को प्रग्रिम वात्तिक द्वारा समभिये । 
अरे 


घ्रश्८ इलोक-वातिक 


तद्भावः परिणामोत्र पर्याय प्रतिवर्णितः । 
गुणाच्च सहभुवों भिन्‍नः क्रमवान्‌ द्रव्यलक्षणम ॥ १॥ 


यहा " तद्भाव परिणाम ., इस सूत्र द्वारा पर्याय का प्रति विद्ेष रूप से वर्णान किया है 
तथा वह क्रम वाला पर्याय उस सहमभावी गुणा से भिन्‍न है । यो इन दोनो सूत्रों से गुण झौर पर्याय का 
लक्षण कर “गुणापर्येयवर्॒द्वब्यं” इस द्रव्यके प्रतिपादक लक्षण सूत्रका व्षान कर दिया गया है। श्रर्थात्‌ 
सहभावी गुण से क्रमभावी परिणाम निरालेहँ भ्रत: गुणो और पर्यायो दोनोसे सहित हो रहे पदार्थ को 
द्रव्य कहना समुचित है | 
पूर्वेस्व मावपरित्यागाज्जइद्धचोत्पादो द्रव्यस्योचराकार: परिणामः स एवं पर्यायः 
क्रमवान्‌ द्रव्यलक्षणं | न वासो गुण एवं ग्रतिवर्णितस्तस्य सहमभावित्वात्कथंचिद्धिन्नत्वेन व्य- 
_ वस्थानात्‌ | 
पूर्व स्वभावों का परित्याग करते हुये द्रव्य का कालान्तर स्थायी स्वभाव की अ्न्वित वृत्तिता 
का परित्यांग नही करना स्वरूप अ्र "हद्धत्ति के रहते हुये उत्पाद होरहा सन्‍्ता जो उत्तर वर्त्ती भ्राकार 
का परिग्रह है वही परिणाम है वही पर्याय क्रमवान्‌ होरहा सन्ता द्रव्यका लक्षण है । किन्तु वह पर्याय 
तो गुण नही कहा गया है कारण कि उस गुण को सहभावीपना होने के कारण पर्यायो से कथचित्‌ 
भिन्‍नपने करके उ्यवस्थित किया गया है । भ्रर्थात्‌-“पुर्वोत्तराकारपरिद्दारावाप्तिस्थितलक्षण: परि- 
णाम.” और “भ्रन्वयथिन वा सहभाविन. ग्रुणा:” यो भिन्‍न भिन्‍न लक्षणों श्रनुसार पर्याय और ग्रुणो की 
व्यवस्था होरही है कथचित्‌ भेद, अभेद, होने के कारण परिणाम के शरीर में गुणों का श्रौग्यपना 
झन्वित होरहा है मौर ग्रुणो के उदर मे पर्यायों का विकारथ्ाालित्व भ्रोत श्रोत् प्रविष्ट है फिर भी 
“लवबखरादो इवदि तस्सणाखन्त” मानना ही पड़ता है। 
नन्‍्वेवं नयद्वयविरोधस्तृतीपए्य गुणार्यिकनयश्य पिद्धरित्यारेकायामाह । 
यहाँ किसों का प्रश्न उठता है कि इस प्रकार सिद्धान्त मे माने गये द्रव्याथिक और पर्याया- 
थिक यो दो नयो के स्वीकार किये जाने का विरोध शभ्राता है क्योकि तीसरे गरुणाथिक नय की भ्रापके 
कहने से सिद्धि हो जाती है । श्रर्थातू-जिस नय का प्रयोजन द्रव्य को जान लेना है वह द्रव्याथिक नय 
है भर पर्याथो को ज्ञान कर लेना जिसका श्र्थ है वह पर्यायाथिक है जब जैनो ने द्रव्य के श्राघेय हो 
रहे पर्यायो को जान लेने के लिये स्वतत्रतया पर्यायाथिक नय का निरुपण किया है नो साथ ही द्रव्योमे 
वर्तरहे गुणों को विपय करने वालो तोसरो गुण।धिक नय का मो पृथक निहूपण करना चाहिये गुणों 
के जान लेने को प्रयोजन सिद्धि भी, सव को अभिप्र त है इस प्रकार दोषघ॑ श्राशका प्रवर्तने पद भरी 
बिद्यानरदों आचाये अग्रिम वातिको को कहते है | 


पंचम-श्रष्याद ॥ 


पर्याय एवं च होधा सहक्रमविवत्तितः । 
शुद्गाशुद्धलभेदेन यथा द्रव्यं डिधोदितं ॥ २ ॥ 
तेन नेव प्रसज्येत नयह विध्यवाधन। 
संक्षेपतोन्यथा त्यादिनयसंस्या न वायते ॥ ३ ॥ 


सिद्धान्त यह है कि सहभाव झौर क्रममाव से विवतं को प्राप्त होरहा पर्याय ही इस कारण 
« दो प्रकार माना गया है, भ्रतः उत्पाद, व्यय, शाली क्रम भावी पर्यायों के समान सहभावी गुण भी 
पर्यायो मे ही परिगणित है ऐसी दशा मे पर्यायाथिक नथें ही गुणों को भी विपय कर लेती है न्यारे 
गुणाथिक नयके मानने की भ्रा वश्यकता नही है जिस प्रकार कि शुद्धयन 3शुद्धपनके भेद करके द्रव्य दो 
प्रकार का कहा जा चुका है एक ही प्रकार की द्रव्पाथिकनय करके जछुद्ध द्रव्य प्रौर भ्रशुद्ध द्रव्य दोनो 
विषयभूत होजाते है भ्रतः यो द्र॒व्याथिकनय के दो भेद मानने को कोई श्रावश्यकता नही है उसी प्रकार 
पर्यायाथिकनय से पर्यायो और गुणों दोनो के ग्रहण होजाने का प्रयोजन साध लिया जाता है पयः 
भ्र्थात्‌-पानी या दूध दोनो को एक ही पात्र द्वारा पिया जा सकता है, तिस कारण जैन सिद्धान्त मे 
संक्षेप से अ्भीष्ट किये गये नयो के द्रव्याथिक झौर पर्यायथिक यो द्विविधपन की वाघा का प्रसंग नही 
प्राप्त होसकेगा अन्यथा यानी संक्षेप से नही कह कर विस्तार से कथन करना चाहोगे तव तो नयो के 
प्रकारों की तीन, चार, पाच, छः, सात श्रादि सख्याति सख्याश्रों का भी निवारण नही किया जा 
सकता है। वस्तुओं मे जितने भी भ्रनन्तानन्त धर्म है उन सव का परिज्ञान कराने वाली श्रनन्ती नय्यें 
होसकती हैं यो श्र्‌ तज्ञान के श्र'श स्वरूप नयो के विषयो का प्रतिपादन करना माना जाय तो जितने 
भी भ्र्थ वाचक शव्द है उतनी सख्याती नये होसकती है अतः द्रब्याथिक, पर्यायाथिक नयो से गुणाथिक 
नय को भले ही वढा लिया जाय हम जैनियो को कोई प्ननिष्टापत्ति नही है । 


संक्षेपतो हि द्रव्याथिकः प्योयार्थिकश्वेति नयद्दयबचनं॑ गुशवचनेन वाध्यते पर्या- 
यस्यैव सहक्र मविवतनव शाहुगु शपयोयव्यपदेशात्‌ द्रष्यस्य निरूपाधित्वसोपाधित्ववशेनशुद्धाशुद्ध - 
व्यपदेशवत्‌ | प्रप॑चस्तु यथा । 
उक्त वात्तिको-का विवरण यो है कि जिस कारण सक्षेप से द्वव्याथिक, पर्यायाथिक:यों दो ही 
नयो का सिद्धान्त मे निरूपण करना कोई गुणो का कथन करने पर वाधित नही होजाता'*है। प्रर्थात्‌-- 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दो नयो को मानने वाले जैन सिद्धान्तियो ने यदि द्रव्य के लक्षण मे पर्यायों 
ने साथ गुणों का भी निरूपणा कर दिया है एतावता जैन सिद्धान्त मे कोई वाधा नहीं - श्राती है क्योकि 
द्रण्य फे साथ विवर्ते करना और क्रम से विवर्त करना अथवा सहभावी झछ्ोो और क्रमभावी श्रशो 
की कल्पना इनकी श्रधीनता से पर्याय का ही गुरा और पर्याय यह नाम निर्देश होजाता है. जैसे कि 


४२० इलोक-वातिक 


द्रव्य का ही उपाधिरहितपन की भप्रधीनता से ही शुद्धद्रव्य भौर विधेषणों से सहितथन के वश से 
भ्रशुद्ध द्रव्य यो व्यपदेणश होजाता है। देवदत्त कह देने से कृण्डलरहिन और कुण्डलसहित दोनों ही 
भ्रकुण्डल या कुण्टली देवदत्तो का परिग्रहगा होजाता है हा उन नयो का विस्तार तो चाहे कितना भी 
वढा लो जिस प्रकार कि जास्त्रो मे वशित है उसको इस प्रकार समझा जा सकता है सुनिये । 
शुद्ध दरव्याथिको5शुद्धद्रव्या धिकश्चेति द्रव्यार्थिको द्ंघा | तथा सहम।दीपर्यायार्थिक! 
क्रममावी पर्यायार्थिकश्वेति पर्यायार्थिकोपि द्वेघा अभिधीयतां ततस्वयादिसंख्या न वार्यत एय 
ट्विमेदस्य पर्यायायिकस्येकविधस्य द्रव्या्थिकस्य विवज्ञायां नयत्रितयासद्ध) | प' यार्थिकस्यैक- 
विधस्य द्रव्यायिकस्य ट्विमेदस्य विवक्षायामित्ति कश्चित्‌ दृयोहिभेदयोर्िंतक्षार्या तु नयचतुष्ट- 
यमिष्यते । 
द्रव्यथिक और पर्यायाथिक नयों का प्रपच यो है कि शुद्ध द्रव्याथिक झौर श्शुद्ध द्रव्याथिक 
इस प्रकार पहिला द्रव्याथिव नय दो प्रकार का है कर्म नोकर्मो से रहित शुद्ध श्रात्मा या पुद्गल परमा- 
णुये अ्रथवा धर्म, प्रधर्, प्राकराश, काल एन शुद्ध द्रव्यो को विषय करने वाला छुद्ध द्रव्याथिक नय है 
तथा क्रोधी भात्मा ज्ञानवान्‌ झात्मा रकंघ श्रादि फो जानने वाला श्रशुद्ध द्रव्याथि3 नय है. तिसी 
प्रकार पर्यायाथिक नय भो सहभावी पर्यायाथिक और क्रमभावी पर्यायाथिक यो दा प्रकार का कथन 
कर लेना चाहिये सहभावीगुणों झौर क्रमभावी पर्यायो का जानते रहना इनका प्रण्णगेजन है. तिस 


कारण नयो की तीन, चार, पात्र आदि सख्याझ्नोका भी निवारण नही किया ही जाता है देखिये उक्त 
दो भेदो वाले पर्यायथिक नय श्ौर केवल एक प्रकार के द्वव्याथिकनय को विवक्षा करने पर नयो के 
तीन झवयव ( भेद ) भी सिद्ध होजाते हैं प्रथवा नयो की तीन सख्या को कोई विद्वान यो परिभाषित 


करते है कि एक प्रकार की पर्यायाथिकनय तथा शुद्धद्रव्याथिक झौर भशुद्ध द्रब्याथिक यो दो द वाली 
द्रव्याथिक नय की विवक्षा करने पर ये नयो के तीन भेद होजाते है इसी प्रकार उक्त दोनो नयो के 
शुद्ध द्रव्याथिक, प्रशुद्ध द्रष्याथिक, सहभावी पर्यायाथिक और क्रमभावी पर्यायाथक यो दो दो भेदो 
की विवक्षा करने पर तो चारो प्रकारोवालो नयें इष्ट करली जाती हैं । कोई सिद्धान्त वाधा नही है । 
तैन नैगमसंग्रहव्यवद्दारविकल्पादद्रव्याथिकस्य त्रिविधस्य पर्यायार्थिकस्य चार्थप 

यायव्यंजनपर्यायार्थिकमेदेन द्विविधस्‍्य विवचायां नयपंचकं, शुद्राशुद्रद्वव्य थिंकदण्स्य ऋजुद्न्न 
दिपर्यायार्थिफचतुष्टयस्य वियद्ायां नयपह्ष, नेगमादिव्नश्नपाठापेश्य! नयसप्नकृस्रति , नयान!म- 
प्टादिसंख्यापि न बारयते | ततो न गुणेम्पः पर्याणणां क्थ॑ंचिक्ल देन कथनमयथुक्त' येन शुर पर्य- 
यवद्द्रष्यम्रिति द्रव्यलचरणण निर वर्य॑न भवेत्‌ । 

तिस ही कारण यानी विस्तार करके निरूपण कर देने से नय पाच, छः, सात, झाठ, भ्रादि 
भी होसकते है उनको यो सम्भालिये कि नैगमनय, सग्रहनय, व्यवहारनय इन भेदो से द्रथ्याथिकनय 
के तीन प्रकार है तथा भ््थ पर्याय को विषय करने वाली भ्र्थपर्यायाथिकनय भौर ०यंजनपर्याय को जाने 


पंचम-अ्रध्याय ४९२ 


रहौ व्यंजनपर्यायाथिक नय के भेद करके पर्यायाथिक नय के दो भेद है । यो तीन प्रकार द्रव्याधिक 
झौर दो प्रकार पर्यायाथिक नय की विवक्षा करने पर नय पाच कह दिये जाते है | एवं शुद्ध द्रव्याथिक 
पभौर भशुद्ध द्रव्याथिक यो दोनो द्रव्याथिकनयो की तथा ऋणुसूत्र शब्द, समभिरूढ, एवभूत इन चारो 
पर्यायाथिक नयो की विवक्षा करने पर इस ढग से २ + ४-८ ६ नयो के छह ग्रवयव होजाते है । 

तथैव नैगम, सग्रह, झादि सूत्र के पाठ की श्रपेक्षा क रके नयो के सात भेद भी होजाते हैं यानी 
नैगम, संग्रह, व्यवहार ये तीन द्रव्याथिक और ऋजुसूत्र, राब्द समभिरूढ, एवभूत ये चार पर्यायाथिक 
यो सातो नयो का सूृत्रोक्त सप्तक प्रसिद्ध ही है। नयो की आठ, नौ आदि सख्या का भी निवारण नही 
किया जा सकता है द्रव्याथिक के दो और पर्यायाथिक के छह भेद मिला कर प्राठ भेद होजाते है | 
्रनादिनित्य पर्यायाथिक, सादिनित्यपर्यायाथिक श्रादिक छह भेद पर्यायाथिक के श्री मद्य वसेन विर- 
चित आलापपद्धति मे कहे है द्रव्याथिक, पर्यायाथिक नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुढ, 
एवंभूत यो ऋषिसम्प्रदाय श्रनुसार नयो के नौ भेद भी स्मरण होते चले आरहे है। इस प्रकार नयो 
झौर उपनयो के भेदो की अपेक्षा दस, ग्यारह, वारह, आदि श्रनेक नय संख्याश्रों का व्याख्यान किया 
जा सकता है श्रालापपद्धति श्रौर नयचक्रग्रथो मे इनका विस्तार देख लिया जाय 'नैगम संग्रह, भादि 
सूत्र को ब्लोक रूप वांत्तिको मे मी इनका विवरण किया जा चुका है तिस कारण प्रकरण मे यह 
सिद्ध होजाता है कि सूत्रकार का पर्यावो का गुणो से कथंचित्‌ भिन्‍न पने करके कथन करना श्रनुचित्‌ 
नही है जिससे कि “गुणापर्ययवद्द्रव्यं! गुणा झौर पर्यायो वाला द्रव्य होता है इस प्रकार द्रव्य का लक्षण 
करना निर्दोष नही होता। श्रर्थातृ-त्री उमास्वामी महाराज का सूत्रोक्त द्रव्यलक्षण श्रव्याप्ति व्याभि- 
चार श्रादि सम्पूर्ण दोषो से रहित है। 


प्रतीयतामेवमजीवतत्व॑ समासतः सूतञ्रितसर्वभेदं । 
प्रमाणतस्तहिपरीतरूप॑ प्रकल्पतां सन्नयतों निहत्य ॥ १ ॥ 


पंचम भ्रध्याय के समाप्ति अवसर पर उपेन्द्रवज्चा छन्द. द्वारा ग्रन्थकार उक्त प्रकरणो का 
उपसहार दिखाते हुये कहते है कि इस प्रकार जिस श्रजीव तत्व के सम्पूर्ण भेदो का श्री उमास्वामी 
महाराज ने सक्षेप से इस पचम अध्याय मे सूत्रो द्वारा निरूपण कर दिया है तथा भेद प्रभेद सहित 
उस श्रजीव तक्त्व को युक्तिपूर्वक प्रमाणो से ब्लोकवात्तिक ग्रन्थ मे साध दिया गया है। “जीवाजीवा” 
इत्यादि सूत्र श्रतुसार तत्वों का निर्णय करने वाले पण्डितो को उस अभ्जीवतत्त्व की प्रमाणो से प्रतीति 
कर लेनी चाहिये हा नाना प्रकार अयुक्त कल्पनाओो को करने वाले कुतर्की वावदृको द्वारा गढ लिये 
गये अजीव तत्व के विपरीत स्वरूप का समीचीद नयो से श्रथवा प्रमाणो से भी खण्डन कर जैन 
सिद्धान्त अनुसार पुदूगल, धर्म, भ्रधर्म झ्लाकाश, काल, इन, अभ्रजीव तत्वो की प्रतिपत्ति की जानी चाहिये 
जीव या भ्रजीव की प्रतीति करते सन्‍्ते 4द्धालु का कारणविपर्याय, स्वरूपविपर्यास, भेदाभेदविपर्यास 
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का परित्याग कर देना चाहिये । 
इति पचमाध्यायस्य हितीयमान्हिकम । 

इस प्रकार तत्वा्थंशास्त्र के पाँचमे अध्याय का श्री विद्यानन्दी स्गमी महाराज करके रचा 

गया दूसरा प्रकरण का समुदाय स्वरूप आन्हिक यहा तक समाप्त होचुफा है । 
इति श्रीविद्यानंद आधायंविरचते तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकालंकारे पष्म्वमो5ष्यायः 

समाप्त3 ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार प्रकाण्ड विद्वत्ता लक्ष्मी से सुशोभित होरहे श्री विद्यानन्दी भ्राचार्थ महाराज करके 
विधेष रूप से रचे गये इस तस्वार्थष्लोकवात्ति+लकार नाम के महानु ग्रन्थ मे पाचमा श्रध्याय यहाँ 
तक भले प्रकार परिपूर्ण होचुका है। 

इस पाचमे भ्रध्याय के प्रकरणो की सक्षेप से सूची इस प्रकार है कि पूर्व के चार भ्रष्यायो 
मे जीव तत्व का निरूपणा कर चुकने पर प्रथम ही पचम श्रध्याय के आदि मे सुृठकार के घ॒र्म भादि 
भ्रजीव तत्वो के प्रतिपादक सूृत्न की प्रश्नत्ति को ग्रन्थकार ने समुचित वताया है। चार »व्या म कायत्व 
भोर भ्रजीवत्व को घटाते हुये उनको प्रकृति के विवर्त होजाने का प्रत्याख्यान कर दिया है। साथ मे 
भ्रद्वतवाद को भी लताडा है। वैशेषिको के श्रनुसार दिक्षाद्रव्य को स्वतत्र निराल।तत्व मानने की 
ध्रावश्यकता नही है। इसके प्ागे द्रव्यत्व का विचार करते हुये घम भ्रधम, श्राकाश, का भा द्रव्यपना 
पुदूगल के समान साध दिया है जीव भी स्वत्तन्न द्रव्य हैं, कल्पित या भृतचतुष्टय स उत्पन्न हुंये नही 
हैं । पुदूगल के रूपीपन ओर अन्य द्वव्यो के नित्यपन श्रवस्थितपन भौर भरूपीपन को युक्तिया से साधते 
हुये धर्म, भ्रधर्ं, प्राकाश, इन तीन द्रव्यो का एक एक द्रव्य होना भनुमान प्रमाण से समभाया है। 

जीव पुदुगलो का सक्रियपन घ्वनित करते हुये शेष द्रव्यो के निष्क्रियत्य को उचित बताया 
गया है प्रन्यो मे क्रिया का हेतु होरहा भी पदार्थ स्वय निष्क्रिय होसकता है | यहा लगे हाथ काल द्रव्य 
के व्यापकत्व का निराकरण कर काल द्रव्य को भी निष्क्रिय वता दिया है हा भ्रपरिस्पन्दस्वरूप उत्पाद 
श्रादिक्रियायें तो सम्पूर्ण द्रृब्यो मे होती ही रहती हैं। यहा भात्मा के क्रिया सहितपन को साघते हुये 
श्राचार्य महाराज ने वेशेषिको के दर्शन की भ्रच्छी धज्जियाँ उड़ायी है सम्पूण॒भावो का क्रियारहित 
मानने वाले वौद्धो को भी सुमार्ग पर लाया गया है। मध्य मे श्रनेक अ्रवान्तरविषयों के ख्वण्डन मण्डन 
होनाते हैं । धर्म भ्रादि द्रण्यो के प्रदेशों की युक्तिपूर्ण सिद्धि को करते हुये ग्रन्थकार ने भाकाद के भ्रदेशो 
का अच्छा विवेचन किया है श्रशुओ को छोड कर सभी पदार्भ साथ्व माने गये है। लोक को प्रवधि 
सहित कह कर भाकाक्ष का पशनन्त प्रदेक्षित्व बताया गया है। भागे चल कर पुद्ुगल के सख्याते, भ्स- 
र्याते; और अनन्ते प्रदेशों को वखानते हुये श्रछु के प्रदेशों का युक्तिपूर्ण प्रत्यास्यात किया है हा छह 
पेल वाले परमाणु के शक्तिश्रपेक्षा छह भंथ होसकते है भनन्‍्यथा परमाणुझो से वडे स्कन्घ का वनना 
पलीक होजायगा किन्‍्ही किन्‍्ही परमागुझो का दुसरे परमाणुओ के साथ सर्वांग सयोग होजाना भी 
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भ्रभीष्ट किया गया है अन्यथा असख्यात प्रदेशी लोकाकाश मे प्रनन्तानन्‍्त परमाणुझों का ठहरना 
फ्रूठा पड़ेगा । 


विभ्रु होने के कारण श्राकाश का स्व मे ही ठहरना स्वभाव मानते हुये श्रन्यद्रव्यों का लोका- 
काश में भ्रवगाह होना समभा कर जीवो सम्प्रन्धी प्रदेशों के सहार और विसर्प को थुक्तियों से साधा 
है, भ्रात्मा का व्यापकपना माने जाना श्रनुचित है । इसमे प्रत्यक्ष से ही विरोध श्राता है यहाँ प्रकरण 
झनुसार व्यवहर नय से आधार आधेय भाव को मानते हुये भी निश्चय नय करके एक को श्राघेय और 
दूसरे को आ्रधेय माने रहने का निराकरण कर दिया है निर्चयनय तो काय॑ कारणभाव को एक 
भागडा ही समझती है यो द्रव्यों का लोकाकाश मे अवगाह होना, या स्व स्वरूप मे ही भ्रवगाह होना, 
अथवा कही भी अ्रवगाह नही होता, नयविज्ञारद पण्डितो करके विचार लिया जाय । उदासीन कारणो 
की प्रवल शक्ति का निरूपण करते हुये विवरण मे जीव, पुदुगलो की गति और सम्पूर्ण द्वव्धो की 
स्थिति, अवगाहतम, इस क्रियाझ्रों मे धर्म, अथर्स, आकाश, द्वव्यों का उपकारकत्व समभका कर तथा 
पुदूगल, जीव और काल के उपकारो को भी गिनाकर उन उन छह द्वव्यों की अनुमान प्रमाण से सिद्धि 
कर लेने का सकेत किया है यहाँ वर्तनाका अच्छा विचार चलाया है साथ ही व्यवहार कालके कर्राब्यो 
का निरूपण भी हो सका है ' परिणाम की भ्रच्छी व्याख्या की गयो है। जब म्केले परिणाम वाद 
स्वरूप सैनिक करके ही जैन सिद्धान्त अखिल दर्शनों पद विजय पा सकता है तो श्रन्य झनेक सुक्ष्म 
जैनसिद्धान्त महाराजो को तो स्वकीय राज्यासत पर ही विराजमान वने रहने देना चाहिये । उत्पाद 
व्यय, ध्रौव्य, को लिये हुये सहश, विसह॒श परिणाप्र ही जगद विजय करने के लिये पर्याप्त है । क्रिया 
श्रौर परत्वापरत्व का विचार करते हुये व्यवहार काल को , साध दिया है। यो धर्म आ्रादि द्रव्यो की 
अनुमान से प्रतिपत्ति कराते हुये ग्रन्थकार ने सूत्रकार महाराज को जयघोपणा कर चस श्रध्याय के 
पहिले श्रान्हिक को समाप्व कर दिया है । 
इसके प्रागे सूत्रो मनुसार स्पर्श, रस, गध, वर्णो की यथाक्रमता का निरूपण करते हुये सभी 
पौदगलिक द्रव्यो मे रूप भ्रादि चारो ग्रुणो का श्रविनामाव रूप से ठहरना समभाया है शब्द का बहुत 
लम्बा, चोडा, व्याख्यान किया गया है। वेशेषिको के यहाँ माने गये शब्द को श्राकाश के गुणपन की 
बड़ी छीछा लेदर उड़ायी गयी है शब्दों की उत्पत्ति और गमन पद्धति का विचार किया गया है शब्द 
का प्रकरण बड़ा रोचक और विज्ञान सम्मत है छाया, श्रातप, घट, प्रादि के समान शब्द भी पुदुगल 
की पर्याय है झ्त. पर शब्दस्फोट का विचार कर वंयाकरणो के दर्शान की भ्रवहेलना की गयी है वाषय 
के लक्षणों पर भी गम्भीर विवेचन कर अभिहितान्वय वादो प्ोर प्रन्वितामिधाव वादों मोमाध्षकों का 
निराकरण किया गया है शब्द को भराफाशगरुशपन या अ्रमुर्तद्र्यपन्त, अथवा स्फोट प्रात्मकत्व, का प्रति 
विधान कर स्कन्ध स्वरूप पुद्गलपर्याय होना साध दिया है बध, सुक्ष्मपन, भ्रादि की युक्तियो से सिद्धि 
'ही है, परुदृगलो का अणु शोर ,स्क्स्घ रूप स भेद संचातों द्वारा प्रात्मलाभ, हाना बताकर नंयाधिकोके 
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सन्मुस्त श्रणुओं की उत्पत्ति को साधते हुये ग्रम्थकार ने स्थूल स्कन्ध के भेद से सुक्ष्मो की उत्पत्ति होजानों 
साध दिया है, आवश्यक प्रान पड़े द्रव्य के लक्षण को बडी चिद्धता पूव॑क प्रसिद्ध किया है ठश्लाद आदि 
के सदुभाव में श्रापादन की गयो प्नवस्था फ्रो चुटकियों में उठा दिया है। नित्यपन की परिभाषा निर- 
वद्य को गयी है भर्षणा भौर मनर्भणणा भनुसार निष्यत्व भ्रनित्यत्व आदि का धनेफान्त सम्पूर्ण वस्तुप्रों 
में श्रोत पोत भरा कहा गया है सणय, विरोध, श्रादि का ईपत्‌ भी श्रवतार नही है। 

परमाणुओं के वंधने का कारण समझा कर दो अपवाद सूत्र श्रौर एफ विधायक पूत्र का 
बहुत भ्च्छा विवरण कर दिया गया है यहा युक्ति झौर हृष्टान्तो से वध व्यवस्या का समर्थन फिया 
गया है परिणामवाद की प्रधानता से द्रव्य का लक्षण किया जा चुएा होने पर भी वस्तु स्थिति भनुसार 
शिष्यचुद्धिवषद्यार्थ पुन सूझ द्वारा फिये गये दूसरे द्रव्य लखुण का मुग्य प्रयोचन सह झ्नेकान्त भौर 
क्रम अनेकान्त की सम्वत्ति होना दर्बाया है निध्चयकाल का मुख्य द्रव्ययना साधते हुये अ्रनन्त शाक्तियों 
की पअ्रपेक्षा कालाणु का झ्ननन्‍त समय सहितपना भूपित किया गया है वस्तुत कालाणुओ की भप्रनन्त 
दक्तियों प्रनुसार होरहे जगत्‌ के निम्न, विचित्र, कार्य प्रसिद्ध ही है कारणं। में वास्तविक भिन्‍ना भिन्‍न 
शक्तियोके माने धिना भ्रनेक कार्यकी उत्पात्त होना ग्रसम्भव हो हे। द्वव्पो में जड़ रहे गुण भौर पर्यायो 
का विवरण कर भ्रध्याय के प्रन्त मे सक्षेप से नयो का प्ररूपण कर दिया गया है । यो पाचमे भ्रष्याय 
में कहे गये सूञरकार के झजीव तत्वका वाधाप्माको प्रमाण नयो द्वार। हटाये हुये ग्रन्यकार द्वारा प्रतीति 
कर लेने योग्ययना उपदिष्ट किया गया है, 


द्र्व्यों ३, > | +» पद. 
“शुद्ध द्रब्यों को आकृतियां” 
प्रकरण वश ग्रन्थकार के प्रभिप्राय। अनुसार थुद्ध द्रव्यो की आकृतियो का समझ लेना भी 
झावश्यक है । 

शुद्ध प्रात्मा का ध्यान करने वाले जैनवंबुओं को विदित होना चाहिये कि अचेतन शुद्धद्वव्यों का 
ध्यान करना प्री शुद्धात्मा की निधिकल्पक समाधिरूप ध्यान के भ्रस्यास का कारण है । भ्रतः जव तक 
हमे शुद्ध द्रव्यो के भ्राकार याना ( लम्बाई चौड़ाई झौर माटाई ) का परिज्ञ'न नही होगा, तब तक हम 

उन शुद्ध द्रव्यों मे भ्रन्तस्तल स्पर्शो ब्यान नही जमा सकते हैं । 
इस छोटे से लोकाकाशमे श्रनतानत मूत्त भौर भ्रमूत्त द्रव्य निरावाघ भरे हुये हैं । ससारीं जीव 
धोर स्कन्ध पुदूगलो को छोड़कर शेष जीव पुदुगल, घम्र, अधम, झ्ाकाश झोर काल ये सब शुद्ध #ैव्य 


हैं। 
प्रत्येक द्रव्य मे श्रनुजीवी होकर पाये जारदे प्रदेशवत्व गुण की परणति यानो द्रव्य की व्य- 
जन पर्याय कुछ न कुछ भ्रवश्य होनो चाहिये | छः #ध्यो मे से शुद्ध जोवद्वव्यो का आकार चरम धरीर 


के किचितु न्यून हो रहा प्रतिद्ध ही है | 
उपरिम तनुवात वलय के ठोक मध्यवर्तों ऊपयले ७५ लाख योजन छम्धे, चौड़े, पीौत्त भाग मे 
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-प्रतततानंत सिंद पंरनेष्ठी विरान रहें हैं.। टन सवका ऊरेष शिरोभाग>भ्रलोकाक्राश से चिपट, रहा है।। 
सबसे बडी अ्वगाहना के सिद्ध भगवान ५२५ धनुष ऊ थे है । और सबसे छोटी भ्रुवगाहना 
वाले ३॥ साढ तीन हाथ के है । तथा मध्यम कोटि के शुद्ध परमात्माओ .की लम्बाई, चौडाई, मोटाई 
के भ्रसंख्याते प्रकार है । 
सिद्ध क्षेत्र मे रिठ महाराज खड़गासन और पदम।सन इन दो आसनो से भ्रवस्थित है | भले 
ही कोई भ्रन्तक्त केवली होकर सिद्ध हुये हो, वे वारहवे गुणस्थात के भ्रन्त मे संपूर्ण उपसर्गों को टाल 
तेरहवे, चोदहवे, गुणस्थानो मे उनकी व्यंजन पर्याय खड्गासन या पयेद्भधासन होजाती है। बड घनुषी 
से पौने सोलह सौ १५७५ धनुष या' छोटे धनुषो से ७८७५०० सात लाख सत्तासी हजार पांचसी मोटे 
तनु वातवलय के १५०० पन्द्रह सोवे भाग में वडी अ्रवगाहना वाल्ते सिद्ध षरमेष्ठी ठहर रहे है भौर 
उसी १५७५ घनुष ऊचे यानी ३१५० ०० इकतीस लाख पचास हणार छोटे हाथ ऊचे तनुवात वलय 
के नौ लाखवयें भाग से जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध सुशोभित है । साढ़े तीन हाथ की श्रवगाहना से 
लेकर साढे छह हाथ तक की भ्रवगाहना वाले जीव चौदहव गुणस्थान मे खदगासन रहते है। 
“वबस्तुस्वभावो5्तक गोचर: वस्तु की स्वभाविक परिशतियो पर कुचोद्यो को गु जाइश नही 
नही है। यदि ठिगने भ्रादमी को लम्बा कोट या ऊची बाड़ की टोपी 'संद श्राये तो उसमे कुतक 
चलाना व्यर्थ है । यो वाहूवली भ्रादीइवर महाराज श्रादि से प्रारम्भ कर श्री महावीर जम्वू स्वामी 
पर्येन्त अथवा भूत भविष्य काल के प्ननेक प्रकार व्यंजन पर्यायों वाले सिद्ध परमेष्ठियोका ध्यान करना 
चाहिये । 
झब जिनागम से शुद्ध द्रव्य मानेगये प्राकाश, पुदूगलपरमाशु, धर्म, भ्रधर्म द्रब्यो और काला- 
खुभो के आकार का विचार करना है| 
प्रथम उपात्त सबसे बडे अ्रलोकाकाश की व्यंजन पर्याय समघन चतुरल्र है । यानी एक इंच, 
लम्बी चौडी भौर एक इंच मोटी वरफी जैसे ण्वं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्वे, भ्रधः यो छेऊ ग्रोर 
समान पैल वाली होकर घनाकार नियत चौकोर है। उसी के समान जिनहृष्ट नियत मध्यम अनता- 
नत राजू लम्वा और इतना ही चौडा तथा ठीक इतना ही ऊंचा समघन चतृरस्रः श्रलोकाकाश है । 
श्री नेमीचन्द्र सिद्धाम्त चनक्रवर्त्ती महोदय ने (रूपवर्गधारा मे ''जीवा पोग्गल काला सेढी झआयास तप्प- 
दर” और द्विझप घनधारा मे “तत्तो पढम मूल सब्वांगासं च जञारोज्जो” इन गाथोत्तरा्धों के भ्रनुसार 
प्रलोकाकाश की व्यजन पर्याय समघन चतुरस्न मानी है | प्राचार सार मे लिखा है कि-- 
व्यासा सूते -म्थतं निःय उतुरस्र समधन , भाव, गाह हेतुश्चानन्तानन्त प्रदेश कस | 
इसी प्रकार सबसे छोटे प्रवयव म'ने गये परमाखुकी श्यक्ृति भी वरफी के समान ठीक सम-- 


घन चतुरस्र-है | भले ही * ग्त्तादि झत्तमच्क भत्तत सेव इ दिये गेज्कम! यो परमाणु को निरश्ष माना 
भव ह हु 
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जा दे । अन्तिम द्रव दर्जे के छोटे प्रर्म सूक़ा परमाझ की इसमे श्रश्वनिक म्ीर जया परगेण हो सकती 
+ है। तभी तों एक एक प्रदेश पर गरनुत भरत परगाणुयें निरापद ठहर रही हैं ' फि० भी सर्वावधिज्ञानी 
' या केवल ज्ञानी महाराज जो कुछ पुद्गल परमाणु की श्राकृति देखेगे उन्हे बह घन चौकोर छह पेल 
वाला भ्राठ फोनोको लिये श्रखंह द्रव्य प्रतीत होगा इपी बानको श्रीक्राचार्य वीरनदो सिद्धान्त चक्रवर्ती 
ने श्री आचारसार ग्रंथ के तृतोयाधिकार मे लिसा है कि-- 
अशुश्व पुद्गलो5भेद्यावयवः प्रचय श॒क्तत! | फ्रायश्च स्कन्धभेदोत्थश्चतुरसस्त्वतीन्द्रिय ॥ 
यो परमाणु के छ' पल है । तभी तो परमाण का दूसरे परमाशु के साथ एक पैल से ससर्गे 
हो जाने पर छोटे,बड,बरहुत बड़े श्रवयवी व्रनकर तैयार हो जाते है जैसेकि ई'टोका ईटोके साथ एक देश 
संम्बध होजाने पर बडे बड़े महल बन जाते हैं। यदि ईंट फा दूसरी ईट के साथ सर्वाग रूप से सम्बंध 
हो जाय तो कोठरी, महल, किला, ये सव ईंट के वरोबर हो जायगे । 
इसी प्रकार परमाणु को सर्वथा निरंध माना जायगा तो, परमाण,सरसो, मेरुपर्वत परमाणु 
वरोवर इन सबको के समान परिमाणु वाले बरावर होजाने का प्रसग टूर नही हो सकेगा । 
“भेदादणु ” इस सूत्र भ्रनुसार अणु की उत्पत्ति भेद से हुई मानी गई है। इस पर गभीर 
विचार करने से प्रतीत होत' है कि वस्तुत. परमाणु चौकीर. । भेद करने से गोल चीज नहीं वन सकती 
है | टुकडा करने पर एक झोर सपाट भीत भ्रवदय वन जाती है जब कि परमाणु की छेऊ भीते एक्सी 
है तो उसका ध्राकार समघन चतुरस विज्ञान से भी स्वाभाविक सहज सिद्ध होजाता है। शलम्‌ । 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ष्व, श्रध: यों छैऊ झोर चौकोने एव घन घौकोर होरहे इस 
झनोकाकादा के ठीक बीच भे लोकाकाद् विराजमान है । 
यदि लोकाकाश जगत श्रेणी की पूरी समधन चतुरस्र भ्राकृति क्री सूरत मे होता तो 'ठीक 
वोच' दाब्द म्रच्छा सुधटित होजाता बिन्‍्तु लोकाकाश चौदह राजू ऊंचा तथा झ्रधो लोक मे सात 
राजू लम्बा चौडा और मध्य लोक मे एक राजू चौडा सात राजू लम्बा एवं ऊपर क्रम से चौडाई मे 
बढता हुम्मा भ्रह्मलोक के निकट ५ राजू चौडा ७ राजू लम्वा होगया है। भौर चौदट राजू ऊपर जाकर 
तो सात राजू लवा एक राजू चौडा होकर बिषम भाक्ृतति को लिये हुये है। भरत. संमव योग्ण्तानुसार 
ठीक वीच'यो लिस दिया है,भन्यथा ऐसे पाव पसारू पतले पेट वाले कुवडेमनुष्यके समान विपम प्राकृति 
वाले पदार्थ का चौकोर पदार्थ के ठीक वीच मे पाया जाना असंभव ही है, यदि मध्य लोक के पूव्वे, 
परिचम सम्बंधी भ्र तिम भाग से पूर्व या पृष्टिचम के ग्रलोकाकाश को नापा जाय तो वह मध्य लोक के 
उत्तर दक्षिणवर्सी अलोकाकाश से तीन तीन राजू वढ जायगा । इसी प्रकार भ्रलोकाकाश के मध्य 
लोक संबधी उत्तर दक्षिण भाग की प्रपेक्षा ऊध्व या श्रघोलोक के ऊपर नोचे का भाग साढ़े तीन, 
साढे तीन राजू कमती है । 

छ' ऊ भोर समघारा की सख्या के धारी प्रदेशो वाले घन चतुरल् ग्रलोकाकाश का ठीक बीच 
झाठ प्रदेश समभलिये जाय। समघनात्मफ सख्या वाले पदार्थों के ढेर का बीच झाठ होसकता है। 
द्विरूप वर्ग घारा मे पडे हुये मात्र भ्रेरी भाकाझ्ष का सबसे छोटा ठीक बीच प्रदेश हैं। भौर केवल प्रत- 
राकाश्न का लषु बीच चार प्रदेश है, तथा घन सर्वाकाश का जघत्य ठीक बीच भाठ प्रदेश ही होसकते 
हैं। झ्राठ से कम प्रदेश उसका ठीक मध्य भाग नही द्वोसकते हैं। एक एक बरफी की चारो वाजुपो 


५ 
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की ठीक चार दिशाओं में कर रख दी गई' चार वर्फियों के ऊपर श्रन्य चार वर्फियों कें भ्राकार वाले 
ये भराठ प्रदेश विचारे चित्रा और वज्रा पृथ्वी के दोनों पाटो के बोच मे है ! श्र्थात्‌ यहां से एक हजार 
योजन तीचेघित्रा की जड मे ऊपरले चार प्रदेश है। और नीचले चार प्रदेश वज्ञा के उपरिमभांग 
मे है। यो सर्वाकाश या लोकाकाश का ठीक बीच सुदर््षत मे की गोलासपाट जडके मध्यमे पड़े 
हुये भ्राठ प्रदेश है। प्रसंग वश त्रसनाली मध्यलोक रत्नप्रभा, स्वयंभूरमण समुद्र जम्बू द्वोप भरत क्षेत्र 
और श्रायंखण्ड का चित्र भी समझ लेन। भावश्यक है। 

प्रकरण मे मुझे यह कहना है, कि झ्नोकाकाश के मध्य में स्थित जगतु श्र णी के घनप्रमाण 
धसख्यातासंस्यात नाम की संख्या को घार रही कालाशुप्रो प्रथवा भ्रखण्ड धर्मं-अ्रधममं द्रव्यों की व्यजन 
पर्यायो ( श्राकृति ) भ्रनुसार ३४३ घनराजू के लोकाकाश की कल्पना की गई है। 

लोकके वहि: प्रान्त मे सव (छँऊ) भौर तनुवातवलय वेष्टित होरहा है। वहा श्रन्य भी द्रव्य 
पाये जाते है । तनुवातवलय के भ तिमभागो मे निवस रहे वायु कायिक जीव या निर्जीव वायु भ्रथवा 
धर्म भ्रम द्वव्यो यावहाँ की पुदूगल वर्गनाशो की श्राकृति क्या है ? इसका यहा विचार करना है । 

देखिये- लोक का ७ राजू लम्बा १ राजू चौडा उपरला भाग सपाट चोकोर है। वहा के 
कालाणुओ या धर्मश्रधर्म द्रव्यो का उपरिमभाग ईट के खडजा भर पटिया के समान ठीक समतल वन 
रहा है। कोई ऊ'चा-नीचा भाग नही है । इसी प्रकार लोकाकाश या धर्म प्रधर्म द्रव्यो का ७राजूलम्वा 
सात राजू चौडा भ्रघस्तन भाग भी समतल होकर अधोवर्त्ती श्रलोकाकाश से छ्लु रहा है उसमे ऊ'च नीच 
की विषमता सर्वंथा नहीं है। वहा क्री कालाणशुये मकराने के जडे हुये चौकाग्नो के समाव समतल 
होकर जमरही है। तथा लोक की दक्षिण, उत्तर वाजू की भीते ई'टो की सपाट दीवालो के समान 
चिकनी होरही ऊपर उठी हुई है । 

वहा के कालाश्वश्नो भर परमाणुओ्रो के पैल चिकने होरहे एक के ऊपर एक यो सपाट एकसे 
जमे हुये है । ऐसी ही तत्रस्थ दोनो घमम, श्रधर्म द्रव्यो सपाट चिकनी भ्रवस्था है। खुरदरी नहीं है। 
जैसे कि सगमरमर की पटिया खडी कर दी जाती है। 

किन्तु लोक के पूर्व पश्चिम भाग की वाजुएं सपाट पटिया के समान चिकनी नही है| क्यो- 
कि नीचे ७ सात राजू लम्बे श्रघोलोक से मध्यलोक तक ऋ्रमसे घटता हुआ लोक १ एक राजू चौड़ा रह 
गया है। अभ्रखंडधत चौकोर चीजो को यदि क्रमसे घटाकर तराऊपर रक्‍्खा जायगा तो उनका जीना 
वनते ही घटी हो सकती है | यदि ई टो के कोने न छीले जाय और उनको क्रम से घटाते हुए ऊपर को 
चिना जाय तो भ्रवश्य ही उस रचना मे ई टो के कोने निकले रहेगे। चू कि ईंट को कारीगर तिरछा 
छील देता है सीमेन्ट से लीप देता है , भ्रतः स्थुलइ॒ष्टि जीवो का जीने की वाजू की ढलाऊदीवाल ऊपर 
से नीचे तक चिकनी सपाट बनाई दीख जाती है। -किन्तु वरफी के समान छह पैल्लू श्रठकोनी, अखण्ड, 
परमाझछ की नौके या पैल घिसे काटे, छीले नही जा सकते है । भ्रत: लोक के पूर्व पश्चिम प्रान्त की 
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रचना जीने के समान पर्मागाशो के पैलो को उभारती हुई बनी है। 
यही इस चित्र में पूर्व पदिचम की श्रोर रचा गया है। यो धर्म, श्रधर्म द्रव्यों की पूर्व पश्चिम 
दिशा सबधी झ्राक्ति भी परमाणु पंक्ति वरोवर सीढियो के निकाश को लिये हुये जीने के समान समझी 
जाय-या रुड़की नटर की सिढ़ियो की सी रचना ज्ञात्त कर ली जाय | 
मध्य लोक से पर्व पदिचम की ओर ब्रह्म लोक के निकट वर्त्ती प्रान्नतक ज्पर को उल्टा जीना 
वना लिया जाय और ब्रह्मलोक प्ररिधि से उपरिम लोक तक सीधा जीना रचा हुआ समझा जाय 
यो वहा जवलपुरके हनुमान ताल या वनारसके गंगा घाटोक्ी पैडियो के समान प्रति प्रदेश पर एक एक 
परमाछ की ऊपर को घटती हुई तिरछी पंक्तिवद्ध रचना है। यो श्रधोलोक मे सात प्रदेशपर तीन 
प्रदेश घटाकर रचना समभ लेना । यहां की कालाशए भी नोकीली उभर रही प्रत्येक प्रदेश पर एक 
एक होकर रकक्‍्खी हुई है । 
इसी प्रकार वहा के तनुवातवलय सम्बन्धी भ्रन्तिम भागस्थ वातकायिक जीवोके घनाज़ ल 
के असंख्यात वे भागस्वरूप भ्रसख्यातासंख्यात प्रदेशी श्रवगाहना वाले दारीरो की श्राकृतियोमे भी श्रव- 
हय जीना रच लिया जाय जैसे कि धर्म, भ्रधर्म, द्रब्यो की व्यजन पर्याय मे परमाणु बरोवर प्रदेशों की 
ह्वीनता या वृद्धि करते हुये जीना बनगया है। 
वहा निगोदिया जीव या भ्रन्य स्थावर काय के जीवो के शरीरोकी झ्राकृतिया भी इसी प्रकार 
फी पैडिया बनी हुई समझी जाय । तथा जो कुछ भी वहा निर्जीव वायु या कार्माण वर्गणायें, मदहा- 
स्कंघ, भादि पुद्गल मरा हुआ है था केवली समुद्घात करते हुये भ्रात्मा के प्रदेश वहाँ पहुँचे हैं, पूर्व, 
पश्चिम-दिशा सवधी लोक के अन्तभाग मे पाये जारद्दे इन सभी पदार्थों की श्राकृति भी जीना वन 
रही नौकीली मानी जाय । क्योकि धर्मास्तिकाय के उतना ही बडे होने के कारण ये पदार्थ बाहर 
झलोकाकाश मे पांव नही फैला सकते है। दृष्टान्त इतनाही पर्याप्त है कि टेढे, बाके तिकोने, चौकोने 
नलो के भीतर भरे हुये श्रवयवी पानो की वैसी श्राकृति वन जाती है भथवा वहरहे करट के धारी, 
पतले, मोटे, चौखूटे मुंडे गोल या चक्‍करदार, तारो मे बिजली का संस्थान तदनुसार भरपूर बनता 
चला जाता है उनके बाहर नही | ३४३ घनराजू प्रमाण लोकाकाश के अनुसार धर्म, अ्रधर्म, द्रव्यो की 
वैसी भ्राक्ृति गढ लेने की प्रपेक्षा धर्म, भधरम, द्रब्यो की तह॒श सूरत अनुसार लोकाकाश की प्राकृति 
की कल्पना करना श्रेष्ठ है। 
क्योकि छह द्रव्यों के समुदाय रूप लोक के भ्राघार मान लिये गये लोकाकाश की भवधि 
कल्पित है। किन्तु घमम, भधमें द्रव्यो की वैसी व्यजन पर्याय परमार्थ भूत है। जब फि लोकाकाश कोई 
वस्तुभूत द्रव्य नही है, तो उसकी व्यंजन पर्याय मानना भी कल्पना मात्र है । अत धरम, श्रधर्म की 
प्राकृति अनुसार लोक के श्राकार की कल्पना करनी चाहिये ।धर्म, प्रधमं द्रव्य तो लोकके भाधीन 
नही माने जांय क्योकि घ॒र्मे, भधर्म वास्तविक द्रव्य हैं तव तो उनकी व्यंजन पर्याय भी ठोस परमार्ष 
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भूत परिणाम है । पुद्गल परमाणु के सहज हो कालाखुप्रों का श्राकार भी वरफी के समान समधन 
चतुरस्र है । पुदंगल परमाणु या कालाखु के अनुसार ही नाप को लिये हुये श्रसण्ड श्राकाश के प्रदेश 
वंगे कल्पना करली जाय ॥ 

दुनियां का कोई भो कार्य ऐसा नही है जोफि श्राधा समय या डेड समय या ढाई समय मे 
तेयार होय, जो कोईमी छोटा बडा पूरा कार्य होगा वह पूर्ण एक समय या दो समय भ्रादि पूरे समयो 
' को घेर कर निष्पन्न होगा | इसी प्रकार कोई भो पौद्गलिक पदार्थ होव एक, दो, तीन भ्रादि परमाणु 
से बनेगा ढेड, ढाई साढ तीन झांदि परमाणुग्रों से नही । 

तथा कोई भो पूरा आघधेय यदि कही ठहरेगा | तो पूरे एक दो श्रादि प्रदेशों पर ही निवास 
करेगा | आधे, डेड, ढाई प्रदेशो पर नही । तीन परमाणु यदि दो प्रदेशों पर ठहरेगे तो एक प्रदेश पर 
दो भौर दूसरे प्रदेश पर एक यो व्ठ जायगे डेड डेड प्रदेश पर नही। यो प्रत्येक मुमुश्ष को शुद्ध द्रव्यो 
का ध्यान करते हुये शुद्धात्मा के निविकल्पक ध्यान का श्रम्पास करते रहना चाहिये। 

इस प्रकार श्री परम पृज्य विद्यानन्दोी आाचाये कृत श्री तत्वार्थ इलोकवात्तिक महान्‌ ग्रन्थ 
की आगरा मण्डलान्तरगंत चावली ग्राम निवासी श्रो हेतावहू तनूज न्यायदिवाकर, तकरत्न, स्थाद्वाद- 
वारिधि, सिद्धान्तमहोदधि भादि पदवी विभूषित पण्डित माशिकचन्द्र न्‍्यायाचायें कृत हिन्दी देशमापा 
मय तत्वार्थ चिन्तामणि नामक टीका मे पांचवा श्रष्याय परिपूर्ण हुप्रा। 


४४ नमः सिद्धेम्थः सिद्धेम्यः 
द्रव्यत्वाद्द्रव्यमूचुः कतिचिदथ गुणान्केचिदाहुः क्रियातो 
भ्रद्याद्देतादजीवं निषिषिधु परे चिन्नटीं नाटयन्तः | 
मीमांसांचक्रिरेड्यं: स्फुटति यत इति स्फोटमन्ये लपन्‍्तो 
जीयाच्छी ग्रन्थकर्ता प्रतिविद्दिति परः पञ्चमाध्याय एपांम्‌ ॥ 


श्रोमदुर्मा स्वामिवच;पयोधिसन्तरण पोतमाचार्य; | 
बाथश्लो कै 
जीयाधिय्ानन्दस्तताथश्लोकवा सिक॑ र4यन्‌ || 
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योधविभागप्रतिच्छेदानन्तानन्त्य पर दघत्‌। 
कमहा केवलज्ञानं प्रापद्वीरोड्वतात्स न.॥ 


अथ पष्टोउ्ध्याय: ॥ 


इसके अनन्तर अब छठे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है। पाचमे अध्याय पक जीव तत्व और अजीव तरव 
का ज्यास्यान हो चुका है, अब तस्वों फे प्रतिपादक “जीवाजीवा” आदि सूत्र में उनके अध्यवद्धित छप्तर कथन किये गये 
आख्रव तरव के व्याक्यान का अवसर प्राछँ्त है उस आसत्रव तत््च को प्रसिद्धि करने के छिये सूमत्रकार मद्दाराज छठे 
अध्याय का भारम्म करते हुये इस आदिसूत्र का प्रारम्भ करते हैं । 


कायवाइमनःकर्म योग: ॥१॥ 


काय, वचन, और मन का अवलम्ब लेकर जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द (चलन ) 
होना है वह योग कद्दा जाता है । 


अथीत्‌--संसारी जात्माओंमें एक योग नाम की पर्योयशक्ति है गोम्मटसार में “पुर्गछ विवाइ 
देहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स । जीवस्स जाउ सत्ती फम्मागमकारणं जोगो” पुदूगछ मेँ विपाक करने 
वाले शरीर और अंगोपांग नाम कर्म की भ्रकृति का उदय होने पर मन, वचन, और काय से युक्त द्वो रहे 
जीव को जो कर्म और नोकर्मो के आगमन फी कारण, द्वो रह्दी शक्ति है वद्द योग है, यह भाव योग कहद्दा 
जा सकता है | इस भाव योगरूप पुरुषाथ से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द हो जाना स्वरूप द्रव्ययोग 
उपजता है | ग्रहण फी जा चुकीं या प्रहण करने योग्य द्वो रहीं मन, वचन, कायो, की वर्गणाओं का अब- 
लम्ब पाकर आत्मा के वह्द कम्पस्वरूप योग उत्पन्न हुआ अनादि काल से तेरद्दवे गुणस्थानतक सदा 
कर्मनोकर्मों का आकपण करता रहता है| भाव योग अपरिस्पन्द्‌ आत्मक है. और द्रव्ययोग परिस्पन्द्‌ आत्मक्‌ 
है। अवल्म्ब के भेद से ९ सत्यमनोयोग २ असत्यमनोयोग ३२ उमयमनोयोग, ४ अनुभय मनोयोग ५ 
सत्यवचन योग ६ असत्यवचन योग ७ उभयवचन योग ८ अनुभयवचन योग ९ ओऔदारिककाययोग १० 
ओऔदारिक मिश्रकाययोग ११ बेक्रियिक काययोग १२ बेक्रियिक मिश्रकाय योग १४ आद्वारक काय योग १४ 
आद्टारकमिश्रकाययोग, १५ कार्मणकाययोग, ये योग के पन्‍्द्रद भेद दो जाते हैं। अतः शरीर, वचन और 
सन का अवल्ूम्ब ले रहे संसारी आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द योग कद्द दिया जाता है । 


नन्‍्वजीवपदा्थव्याख्यानानंतरमासवे वक्तव्ये किं चिकीपुंः सूत्रकारः प्रागेव योग अबी- 
तीत्यारेकायामिद्मुपदिश्यते । 
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यहाँ किसी का प्रइन है कि अजीब पदार्थ का व्याख्यान दो चुकने के अव्यवद्वित उत्तर काल में 
वो सून्नकार को आस्लव तत्त्व फा निरूपण करना चाहिये था किन्तु अब क्या करने की अभिलापा 
रखते हुये सून्नकार श्री उमास्वामी मद्दाराज पहिले दी से एकदम न जाने यहांपर योग का कथन कर 
रहे हैं? समझ में नहीं आता। इस श्रकार आशंका प्रवर्तने पर भन्थकार श्री विद्यानन्द रवामी करके 
आग्निस वार्तिक द्वारा समाधान कारक यह उपदेश किया जाता है | 


अथाखवं विनिर्देष्दुकामः प्रागात्मनों3जसा । 
कायवाडमनसां कर्म योगो.उस्तीत्याह कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 


अब छठे अध्याय के आदि में आस््रव तत्त्व का वी विशेषतया निर्श करने के लिये अमिलापा 
रखते हुये सूत्रकार मद्ाराज सब से प्रथम “कायवाड्सनसां के योगो5स्ति” काय, चचन, मनों, का 
अवछम्ब छेकर परिस्पन्द होना योग दे यों इस योग को कद्द रहे हैं. जो कि आत्मा के निकट ज्ञानावरणादि 
कर्मों फे आस्रव करने का देतु है अतः झटिति आख्रव को नहीं कद कर उसके आणभूत योग को कट्द दिया 
गया है। पूर्त्र आचारयों की सम्प्रदाय अनुसार योग को आखस्रव कष्ठा गया है। अतः योग का लक्षण कर 
ही द्वितीय सूत्र द्वारा क्षट उसी को आस्रव कह देंगे | 


आत्मनः कर्मणां ज्ञानावरणादीनामास्चवं विनिर्देष्डुकामोंउजसा ग्रागेव कायवाहूमनसां 
कर्म योगो:स्तीत्याहेद सूत्र । तत्र योज्यते अनेनात्मा कर्ममिरिति योगो बंघहेतु्न पुनः समाधिः 
युजेयोंगार्थस्य ण्यंतस्य प्रयोगात्‌ । पुं खो घः प्रायेणेति घस्य विधानात्‌ | स च कायवाडूमन/कर्मे, 
तेनैवात्मनि श्ञानावरणादिकर्ममिवंधस्थ करणाव्‌ तस्य वंधहेत॒त्वोपपतेः । 


ससारी आत्मा के ज्ञानावरणादि फर्मो के आस्नरव का विशेषतया निर्देश करने के लिये अमि- 
छाघुक दो रद्या मेरा परम गुरु सूत्नकार क्षट पहले ही से शरीर, बचन, और सन का कम योग होवा है, 
इस पदालुपूर्षी अनुसार यों यह्टाँ इस उक्त सूत्र को कद्द बैठा है। यद्टों एक प्रस्थकार आचाये दूसरे 
पूर्व॑वर्ती पूज्य आचार्य को स्थान-स्थान पर एकबचन से भ्रयुक्त करते हैं तदनुसार ही मुझ वेशभाषा अनुवाद- 
कार ने भी वेसा हो अर्थ लिख दिया है। हाँ, अन्य स्थछों पर एकवचन पद्‌ फा अथे देश फाछ पद्धति 
अलुसार विनय की रक्षा करते हुये वहुबचन के शक किया गया है । काव्य का प्राण मानी गयी पक्रोक्ति 
से आख्॒व फा विशेष निर्देश करने के लिये उपात्त किये गये उस सूत्र में कद्दे गये योग शब्द का निरुक्ति- 
पूर्वक अर्थ यह है. कि इस योग करके आत्मा कर्मों के साथ जोड़ दिया जाता है| इस फारण योग करमे, 
नोकम, के बन्ध फा देतु है। युजिर्‌ योगे धातु के ण्यन्त पद अनुसार करे से प्रत्यय कर विग्मह् करते हुये 
पुनः घ॒ भ्रत्यय छाकर योग शब्द्‌ को बना लिया जाय | अर्थात्‌-योग द्वी जीवों का फर्म से बंध दो जाने का 
प्रधान कारण है । योग नहीं द्ोवा वो सभी जीव शुद्ध सिद्ध परमेष्ठी भगवान्‌ दो जाते। यद्दों प्रकरण अबु- 
सार फिर “युज्ञ समाधौ” इस दिवादि गण फी युजघातु से योग शब्द को नहीं वनाया जाय । क्योंकि 
चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप समाधि तो घन्ध का कारण नहीं है प्रत्युत समाधि तो संबर का कारण है। अतः 
योग यानी सम्बन्ध कराना अर्थ को कद रद्दी ण्यन्त युज्न घातु का प्रयोग किया गया है “'पुं खौ घः 
प्रायेण” इस सूत्र करके यहाँ घ॒ प्रत्यय का विधान फिया गया है और यों योग शब्द को सिद्धि दो जाने से 
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बह योग काय, बचन, मनों, का कर्म है। उस योग करके दी आत्मा में ज्लानावरण, दशनावरण, आदि 
कर्मों के साथ बन्ध होना किया जाता है अतः उस योग को बन्ध का छेतुपना युक्तियों से वन जाता हे । 

प्रधानपरिणामो योग इत्ययुक्तं, तस्यात्मबंधहेत॒त्वायोगाव्‌ । प्रधानस्यैत्र बंधहेतुरसाविति 
चायुक्तं, बंधस्यो मयस्थत्वसिद्धे! । तह जीवाजीवपरिणामो बंध इति चेत्‌, सत्य॑ जीवकर्मणोबधस्य 
तदुभयपरिणामहेतुकत्ववचनात्‌ । 


यहाँ कपिल मत के अनुयायी सांख्य कट्ते हैं. कि उपयुक्त योग तो प्रधान यानी सत्त्वगुण, रजो- 
गुण, तमोगुणों की समता स्वरूप प्रकृति का परिणाम (विवत) है आचाये, कद्दते है कि योँ उन सांख्यों 
का कहना युक्ति रह्टित है। क्योंकि प्रकृति के विवर्त माने गये उस योग को आत्मा के बद्ध हो जाने की 
हेतुवा घटित नही दो पाती दे । प्रकृति का परिणाम माना गया योग भछा स्वेथा उदासीन पढ़े हुये परद्॒व्य 
आत्मा को बंधन में नहीं डाल सकता दै। स्वयं अपने परिणाम द्वी निज को बंध जाने या छूट जाने के हेतु 
हो सकते हैं। इस पर सांख्य यदि यों कहें कि आत्मा का बंधन द्वोवा द्वी नहीं है प्रकृति ही बंधती हे ओर 
प्रकृति दी मुक्त होती है तदसुसार वह प्रकृति का परिणाम द्वो रद्दा योग उस प्रकृति के दी बंध जाने का 
हेतु है। प्रन्थकार कद्दते हैं कि कापिलों का यह कद्दना भी युक्तियों से रीवा है कारण कि बंध के दोनों में 
ठद्दर जाने की सिद्धि हो रही है । संयोग, प्रथक्त्व, बंध, आदि परिणतियां दो आदि पदार्थों में रहती 
हैं। “हिछः सम्बन्धः” सम्बन्ध दो में रहता है और “अनेकेषामेकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषो बंधः” अनेक 
पदार्थों के कथंचित्‌ एक दो जाने की बुद्धि को उपजाने वाला सम्बन्ध विशेष हो रद्दा बंध वो दो अवयव 
घाले अवयपदार्थ में ठहरता छे, यह बात सिद्ध कर दी गयी हे । यहाँ कोई तटस्थ विद्वान कद्दता हे कि 
तब तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य इन दोनों का परिणाम बंध मान छिया जाय। यों कह्दने पर तो 
आचाथ कहते हैं. कि यह्द तुम्हारा कहना ठीक है क्योंकि जीव और फर्म का बंध हो जाने के कारण उन 
जीच, कर्म दोनों के परिणाम विशेष कहे हैं। अथौत्‌-आपषजैनग्रन्थों में कद्दा दे कि “जोगा पयडि पएसा 
ठिद्अिणुभागा कसाअदो होंति” जीवकूत परिणामं॑ निमित्तमात्र' प्रपद्म पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेषच्र 
पुदूगलाः फर्मभावेन” आत्मा के परिणाम द्वो रहे योग और कपाय तथा वैभाविक शक्ति को निमित्त पाकर 
कार्मण वर्गणाओं में उपज गई कमत्व शक्ति ये कारण ही जीव, और फर्मों का बंध करा देते है । यहाँ 
प्रकरण में जीव के परिणाम ह्वो रद्दे योग का छक्षण कर दिया है । 


कायादिक्रियालक्षणयोगपरिणामो जीवस्यानुपपन्‍नो निष्क्रियत्वादिति न मंतव्यं। 


यहाँ किसी नैयायिक या वेशेषिक का पूर्वपक्ष है कि जोव का काय, वचन, आदि की क्रिया 
स्वरूप योग नामक परिणति द्ोना तो बन नहीं सकता है। क्योंकि जीवद्रन्य तो क्रियाओं से रहित है 
व्यापक द्वव्यो में क्रिया नहीं हो सकती हे । प्रन्थकार कद्दते हैं कि यह तो नहीं मानना चाहिये कारण कि-- 


कायाद्विगंणलाबप्रदेशुस्पंदन॑ हि यत्‌। 
युक्त' कायादिकसोस्य सक्रियत्वप्रसिद्धितः ॥ २॥ 


शरीर, वचन, मन इनके उपयोगी वर्गणाओं का अवलम्ब पाकर जो जीव के प्रदेशों का कम्प 
होता दे पद्दी इस जोव के उच्त खेज्न अनुसार काय आदि का कर्म तो योग कहा गया समुचित है जब कि 
जीव के क्रिया सद्दितपन को पूर्वभ्रकरणों में प्रमाणों से सिद्धि कर दी गयी है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपना 
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जाना, आना, अनेक जीवों को अनुभूत द्वो रद्या है। शरीरधारी दूसरे जीव भी यद्दाँ चद्दों किया करते हुये 
8 रद्दे हैं। री लमास्वामी महाराज के सूत्रों से ही जीव और पुदूगछ का क्रियासहितपना निर्णोत 
कर दिया गया दे | 


जीवस्य सक्रियत्वसाधनादुपपन्‍नमेव हि फायादिकर्मेष्यते । कायवर्गणालुंविग्रदेशपरिस्प- 
न्दनस्यात्मनि कायफमत्वाद्माग्गगंणालंविनस्तस्प चाक्षमत्वात्‌ मनोवर्गणापुद्गलालंबिनो मनःकर्म- 
त्वात्‌ । न चत्तस्पायोगकेबलिनि सिद्धेपु च प्रसक्तिस्तेपां प्रदेश परिस्पन्दनाभावात्‌ | 


जब फि जीव के क्रियासह्िंतपन की सिद्धि कर देने से जीव के काय आदि द्वारा क्रिया दोना 
युक्तिपूर्ण हो रद्दा ही असीए कर लिया जाता है तो भी आत्मा को क्रियारद्दित माने जाना वैशेपिकों का 
अनुचित हृठ है । देखिये, औदारिक, चेक्रियिक, आद्यारक, इन तीन शरीरों के उपयोगो हो रद्दी आद्वार 
घर्गणा तथा तैजस, का्मंण, इन दो सूक्ष्म शरीरों के अनुकूल दो रही तैजस वर्गंणा और कार्मण बर्गणा का 
आलम्वन कर आत्मा मे हुये प्रदेशपरिस्पन्द को कायकर्म कट्दा गया दे | एवं बचनों के उपयोगी भाषावर्गणा 
फा अवल्म्य फरने वाले उस आत्मनिष्ठ प्रदेशपरिस्पन्द फो वचनकर्म माना गया दे । तथा हृदय में बनने 
योग्य द्रव्य सन को रचने वाले मनोवर्गंणा स्वरूप पुदूगछों का आलस्व कर रहे आत्मग्रदेश परिस्न्‍्द फो 
भनाकर्म कद्दा गया है। अतः आत्मा की विशेष क्रियायें ही योग मानी गई है. | यदि यह्दों फोई यों आक्षेप 
फरे कि उस प्रदेश परिस्पन्दस्थरूप योग का तो चौदद्टमे गुणस्थान वाले अयोग केचली मद्दाराज में और 
संसार अबस्था से अतीत हो रहे सिद्ध परमेष्ठियों में प्रसंग प्राप्त दो जायेगा, आचार्य कह्दते है कि वक्त 
प्रसंग दीक नहीं है। क्योंकि उन अयोगकेवलियों और सिद्धों में आत्मा के प्रदेशों मे परिस्पन्द नहीं पाया 
जाता है| चौदहूव गुणस्थानमें आत्मा अकम्प रहता है और चौदद्दवें गुणस्थान के पश्चात्‌ स्वमावसे ही 
ऊध्व॑ंगतिषाला शुद्ध आत्मा अकम्प द्योकर सात राजू ऊंचा गमन करता हुआ उसी समय सिद्धालय मे 
विराजमान द्वो जाता है । 
तथाहि--अयोगकेव्लिनो न ग्रदेशरपंदः सम्नुच्छिन्नक्रियाप्रतिपातिध्यानाश्र यत्वात्‌ | यस्य 
तु प्रदेशस्पंद! स्थात्‌ स तथा असिद्धों यथा सयोग इति युक्तिः | सिद्धनामत एवं प्रदेशस्पदा- 
भावस्तेपामयोगव्यपदेश! . समुच्छिन्नाक्रेयाप्रतिपातिष्यानाश्रयत्वासिद्धेरव्यपदेश्यचारित्रमय तवात्‌ 
कायादिवर्गणासावाच्च सिद्धानां न योगो युज्यते। ततो वीर्याँतरायस्य क्षयोपश्मे क्षये वा सति 
कायादिवर्गणालब्धितो जीवग्रदेशपरिस्पन्दो योगस्त्रिविधः प्रत्येतव्यः । 
इसी सिद्धान्व को अनुमान द्वारा विज्ञाल रूप से भप्रन्थकार यों णिखिल्ते हैं कि अयोग फेवलो 
के (पक्ष) प्रदेशों फा परिस्पन्द नहीं दे ( साध्य ) समुच्छिन्नक्रिया5प्रतिपाति नाम के चौथे झुक्छ ध्यान फा 
आश्रय दोने से ( देतु) जिस जीव के प्रदेश फा कम्प होगा वध जीव वो तिस प्रकार समुच्छिन्नक्रिया- 
निवर्च्धिध्यान का आधार नहीं हो सकता है जिस प्रकार कि अन्य तेरद् शुणस्थानों वाठे जीब हैं। थों 
तेरदये गुणस्थान वाले सयोगकेबडो हैं ( व्यतिरिकदृष्टान्त ) यह युक्ति अयोगकेबली फे प्रदेश परिस्पन्द का 
निबारण कर देती हैँ! अरथात-तेरहमें गुणस्थान के अन्त में अन्तमुहत पद्दिछे बावर योगों का उपसंहार 
कर सूक्ष्म फाययोग का अपडम्ब करता हुआ सयोगी परमेष्ठी सृक्ष्मक्रियाउप्रविषावी नामक तीसरे शुक्ल- 
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ध्यान को धारता है। पश्चात्‌-प्राण, अपान, प्रचार आदि सूक्ष्म क्रियाओं का भी उच्छेदकर चोदहमे 
गुणस्थान में समुच्छिन्नक्रियानिवत्ति नामक ध्यान का आश्रय हो रहे अयोग फेवली आत्मा के भदेशों का 
कृम्प नहीं दो पाता है। इस द्वी कारण से सिद्ध आत्माओं के कम्प होने का अभाव समझ्ना दिया गया 
है । अतः प्रदेशों का परिस्पन्द्स्वरूप योग नहीं दोने से उन सिद्धों का भी अयोग फेवछो इस शब्द द्वारा 
कथन किया जा सकता है । यद्यपि चौदद्दमे गुणस्थान वाले अयोग केचलछीके व्युपरतक्रियानिवर्त्ति ध्यान हे 
और सिद्धों के समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नासक चौथे शुक्लध्यान का आश्रयपना सिद्ध नहीं है तथापि 
अवक्तव्य द्वोफर अयोगपना सिद्धों में व्यवस्थित दे। कारण कि सिद्ध भगवान्‌ नहीं कथन करने योग्य 
चारित्र के साथ तन्मय हो रहे हैं । भावाथें--योग नामक पयोय शक्ति तेरहमे गुणस्थान तक दी पायी 
जाती है । बहिरिंग क्रियाओं और अन्तरंग क्रियाओं का निरोध होना चारित्र है। चारित्रमोहनीय कर्म 
के उदयसे चारित्र गुणका विभाव परिणाम होता रद्दता है । संसारी जीवोंके पूज्य चारित्रका स्वरूपाचरण 
देश चारित्र, सकछ चारित्र, यथार्यात चारित्र, अथवा सामायिक छेदोपस्थापना आदि शब्दों द्वारा 
निरूपण करा दिया जाता दे, सिद्धों के चारित्रका शब्दों द्वारा कथन नहीं हो सकता छद्वे। अस्तित्व, 
चस्तुत्व, चेतना, चीयं, आदि अज्ुुजीवी गुण भी अनादि अनन्त काछ तक जीवों में ठहर रहा है। सम्य- 
फ्त्व, ज्ञान, दृश न, वीये, सूक्ष्मतव, अवगाहन, अगुरु रूघु, अव्याबाध, इन आठ गुणों में कण्ठोक्त रूप से 
चारित्र गुण को परिगणित नहीं किया छे फिर भी अनेक निर्विकल्पक गुण आत्मा में व्यपदेश किये बिना 
दी प्रतिष्ठित हो रहे हैं. केवल अपने स्वरूप में हो निष्ठा बनी रदहदना चारित्र हे । अतः सिद्धिलाभ, आत्मस्वरू- 
पप्माप्ति, चारित्र इनको शब्दों करके स्वतंत्र रूप से व्यपदेश करने की आवश्यकता नहीं है । नद्दी व्यपदेश 
करने योग्य चारित्र के साथ योगरद्वितपना भी तन्‍्मय द्वो रहा है। आत्मा में अनेक गुण या अनन्तानन्त 
स्वभाव अन्तगूंढ हो रहे है । सच बात तो यह है कि वस्तु फे सम्पूर्ण अंशों का सर्वाग निरूपण द्वो नहीं 
सकता द्े। जो निर्विकल्पक या अव्यपदेश छे वह्दी परिपूर्ण है। अतः फाय, वचन, आदि के उपयोगी 
वर्गणाओं का अवरूम्व नहीं होने से सिद्धों के योग मान छेना समुचित नहीं है। तिस कारण सिद्ध दो 
जाता है कि वीयोन्तराय फर्स फा क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर काय आदि घर्गणाओं की रब्धि हो 
जाने से जीवों के प्रदेशों का परिस्पन्द होना योग दे जो कि फाययोग, वचनयोग, मनोयोग यों तीन 

प्रकार का विश्वास कर डेने योग्य है। अर्थात्‌ बारददमे गुणस्थान तक जीवों के योग का अन्तरंग कारण 
वीर्यान्चरायका क्षुयोपशमपुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय, अक्षराद्यावरणक्षयोपशम, मन 
इन्द्रियावरण क्षयोपशम आदि दै और तेरहमे गुणस्थान में अन्तगाय और श्लानावरण कर्मों का क्षय उस 
योग का कारण पड़ जाता है । योग के बह्रिंग अवलूम्बवर्गणा आदि है, आवरण और अन्तराय का क्षय 
दो जाने पर भी तीनों प्रकार की वगेणाओ की अपेक्षा रखता हुआ सयोगकेवली भगवान्‌ के आत्म प्रदे- 
शॉकी सकम्प अवस्था रूप योग छे। वह्दों फाययोग, वचनयोग. मनोयोग ये तीनों विद्यमान हैं.। औदा- 
रिकिकाययोग, ओऔदारिकमिश्रकाययोग, कार्मणकाययोग, सत्यवचनयोग, अज्युभयवचनयोग, सत्यमनो- 
योग, अलुभयमनोयोग ये उक्त योगों के सात भेद तेरहमे गुण-स्थान में हैं। 


कोई शिष्य श्रइन करता है कि उक्त तीन प्रकार के योग को हसने समझ लिया है किन्तु पॉचसे 
अध्याय तक जीव, अजीब, वत्त्वों का निरूपण कर चुकने पर प्रकरण प्राप्त आख्रव तत्त्व का इस समय 
निर्देश फरना चाद्दिये था। इसके लिये टालमदल क्‍यों फी जा रही दै। इस प्रकार प्रइन होने पर सूत्र 
फार मदाराज इस अग्रिम सूत्र को कहुते हैं। 


४३६ इलोक-चार्तिक 
सं आसूव: ॥२॥। 


जो ही पूर्व मे कद्दा गया तीन प्रकार का योग है बह्दी भास्रव है। अर्थात्‌ आत्मा की योग 
नामक परिणति करके दूरदेशवर्'फ्ी फ्मनोकमें इस आत्मा के पास खिंचे चले आते हैं. अथवा समीपस्थ 
योग्य * पक भी फर्म पने करके परिणत द्वो जाते हैं वह आखस्रव दे । आस्रवति कर्म अनेन यद्द निरुक्ति 
अच्छी हे | ह 


स आख्रव इत्यवधारणात्‌ केवलिसम्ुद्घातकाले दंडकपाटग्रतरलोकप्रणकाययोगस्यास्र- 
वत्वव्यवच्छेदः । कायादित्र्गंणालंबनस्यैव योगस्यास्रवत्ववचनात्‌ । तस्य तदनालंबनत्वात्‌। कथ- 
मेवं च केवलिनः समुद्घातकाले सद्देययवंधः स्पादिति चेतू, कायवर्गणानिमिचात्मग्रदेशपरिस्पन्दस्य 
तन्निमित्तस्य भावात्स इति भत्तयेयं । | 


“स आख्रवः” इस सूत्रके उद्देयद्र में एबवकार लगाकर “वह योग ही आस्रव है” इस प्रकार 
अवधारण करने से तेरहमे गुणस्थानवर्ती केवछी के समुद्घातकाछ में दण्ड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण अब- 
स्थाओं के काययोग फो आल्तरवपन का व्यवच्छेद कर दिया गया द्वे। क्‍यों कि काय आदि तीन अकार की 
चर्गणाओं का आहूम्वन छे रद्दे ही योग के आखत्रवपन का यहाँ कथन छे ओर वह दण्ड आदि अवस्थाओं 
का योग तो उन वर्गणाओं का आहलम्बन नद्दी करता दै। हर उससे पद्चिछे फे योग तो वर्गंणाओं को 
आलम्वन कारण मानकर उपजते हैँ । भाधाथ--जब केवली भगवान्‌ को अन्तमुंहूर्त आयु शेप रद्द जाती 
है यदि उस समय शेष तीन अधातिया कर्मों की भी स्थिति उसके तुल्य दे तव तो फेवलिससुद्घात नहीं 
किया जाता दे । और जब अन्तमुंदहृर्त स्थितिवाले आयुकर्म से वेदनीय, नाम, गोत्र।कर्मों की स्थिति अधिक 
होय तव निरिच्छ आत्मपुरुषाथे द्वारा सयोगी भगवान्‌ चार समयों मे दण्ड आकार, फपाट आकार, प्रतर 
आकार और लोकपूरण रूप से आत्मप्रदेशों को फैला देते हैं। पुनः उतने द्वो समयों में संकोच कर चारों 
फर्मों की स्थिति समान कर छेते हैं। उस समय का योग आख्व नहीं है । क्योकि उस योग की उत्पत्ति 
में फाय आदिवर्गणायें अवरम्ब हेतु नहीं हुई हैं। वह शुद्ध योग फेवछ कर्मों फो शक्ति का नाश करने याले 
स्वभावों फे धारी आत्म प्रयत्न से द्वी उत्पन्न हुआ है । यदि यहाँ फोई यों प्रश्न उठावे कि इस प्रकार दण्ड 
आदि अवस्थाओं के योग फो आख्रवपन का व्यवच्छेद कर देने पर भरा फेवली भगवान्‌ के समुद्घाव 
काल में साता वेदनीय फर्म का वंध केसे-होगा ? बताओ। अर्थात्‌--''समयहिद्गो बंधो,, समयियद्धि 
दीसाद” यों तेरहमे गुणस्थान मे एक समय स्थितिवाले सावावेदनीय फर्म का बंध कहद्दा है और बंध 
आज्नवपूर्वक होता है। जब समुद्घात काल्‍में केवली के आख्त॒व द्वी नहीं मानते हो तो वध कैसे होगा * 
यों प्रश्न करने पर तो आचाये कह्दते हैं कि ग्रद्दीत हो चुकी कायवर्गणा को निमित्त पाकर हुए आत्म 
प्रदेशों के परिस्पन्द का बद्दों सद्भाव है, जो कि उस बंध का निमित्त है अतः उस परिस्पन्द से वह सद्द थ 
का घंध हो जाता है। केवली समुद्घात फाल में सूक््मथोग माना गया है | उसको निमित्त पाकर स्व॒ल्प 
बंध हो गया है । दण्ड आदि योग उस बंध फा निमित्त नहीं दे। अतः परिस्पन्द देतुक वंध दो जाने मे 
कोई बाघा नहीं पढती है। किन्तु फेवछी समुदूघात के योग को आस्रव नहीं कद्दा जा सकता हे ! क्योंकि 

बह्दों काय, वचन और मनका अवडम्ब पाकर आत्मा का अवेशपरिसन्द नहीं हुआ है । यों सूक्ष्मतत्त्व का 
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विश्वास कर लेना चाहिये। अनेक सूक्ष्म विषयों में सिद्धान्त अन्थों अनुसार समीचीन शिष्य को अतीति 
कर लेना समुचित हे। ह 


कायवाह्मनःकर्मास्रव इत्येकमेथ सूत्रमस्तु लघुत्वादिति चेन्‍्न, योग आखव इति सिद्धांतो- 
पदेशग्रत्याख्यानप्रम्ंगाद्‌ । वर्दि योग आख्रव॒इत्यस्तु निरवद्यत्वादिति चेन्‍न, केवलिसम्द्घातस्या- 
प्यास्रवत्वप्रसंगात्‌ तस्य लोके योगत्वेन प्रसिद्धें! संदेह्दाच्च कायवाढ्मनःकर्म योग आखव इत्यपि 
न श्रेय), संदेहप्रसक्ते! | कायवाढूमनःकर्म योग इत्यपि संकेत कुर्यात्‌ न चैवं तथुक्तं तस्य योग- 
लक्षणत्वेन निर्देशात्‌ । संवंधस्यात्मनि निष्क्रियेडषि भावात्स एवास्रवों युक्त इति चेन्न, आत्मनों 
निष्क्रियत्वनिराकरणात्तत्र तत्कमंण एवं भावात्‌ | ततो योगविभाग एवं श्रेयान्‌ निःसंदेहाथ्थत्वात 
तदन्यस्थापि योगस्यास्तित्वसंग्रतिपत्तेश्च । 


यहाँ कोई झंका उठाता है कि “कायवाड सनःकर्मास्नवः” शरीर चचन और मन का कर्म ही 
आख्रव है, इस प्रकार एक द्वी सूत्र बनाया जाओ, इसमे छाघव है, दो सूत्रों के स्थान पर एक ही सूत्र 
होगा ओर तत्‌ शब्द के प्रथमा विभक्ति के एकवचन माने गये पुल्लिग सः शब्द का प्रयोग नहीं करना 
पड़ेगा । अन्थकार कहते है कि यह तो नही कद्दना । क्योंकि ऋषि भ्रोक्त सिद्धान्त अन्थो में योग आखव है 
ऐसा आम्नाय पूर्वक उपदेश चला आ रहा है उस आगम प्रसिद्ध अर्थ के परित्याग का प्रसंग आ जावेगा । 
आगम सें योग को आज्चव ओर कर्मों के आगमन के कारण को योग फट्टा जा रहा है| अतः सूत्रकार को 
भी योग का लक्षण करते हुए उसी को आज्तरव कहने के लिये वाध्य होना पढ़ा ऐ। धार्मिक उपदेशों की 
आम्नाय का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये। पुन शंकाकार यदि थों कहे कि आम्नाय 'की रक्षा करते 
हुये सूत्रकार करके योग आज्तरव है इतना दी सूत्र निर्दोप होने के कारण वनाया जाय अथवा कायबाड़- 
सन/कर्म योग आस्तरव “काय, बचन, सन, इनका फर्म होना योग द्वो आस्रव है। योगविभाग नहीं करते 
हुये इस प्रकार दो सूत्रों का एक योग कर निर्दोप निर्देश हो जाओ। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं 
कद्दना । क्योंकि यों तो सम्पूर्ण थोगों के आस्रवपन का असंग आजावेगा । केवलिसमुद्घात के अवसर पर 
हुए ओदारिक काययोग, औदारिकमिश्रकाय योग, कार्मणकाययोगों को भी आखवपन का प्रसंग आता 
६) जो कि इष्ट नहीं है। छोक में उस केचलिससुद्घात के योगों की योगपने करके प्रसिद्धि हो रही है। 
यहाँ “सूक्ष्मयोगसत्वेन प्रसिद्धे” पाठ अच्छा दीखता है | श्री अकलकदेवने राजवात्तिक मे केवलिसमुद्घात 
फाल के थोगों को सूक्ष्मोगपन की इष्टि करना लिखा हे। एक वात यह और दे कि संदेह हो जाने के 
फारण “कायवाड मनःकर्मयोगः आख्॒वः” यह कहना भी श्रेष्ठ नहीं दै। देखिये इसमें संदेह हो जाने का 
प्रसग आता दे कि काय, मन, चचनों, की क्रिया का सम्बन्ध दो जाना आख्रच हैँ १ या फाय, वचन 
सन, फो क्रिया फी एकाग्रता ( समाधि ) आख्तवव है अतः उक्त छाघव करने पर काय, बचन, मनों फी 
क्रिया योग हे यह भी सकेत करना पड़ेगा किन्तु इस प्रकार सकेत फरना तो युक्त नहीं पड़ेगा । प्रत्युत उस 
शरीर, वचन. मन, फे अवरम्ध से हुई आत्मा को क्रिया को योग का छक्षणपने करके कण्ठोक्त निरूपण 
फरना आवश्यक पड़ जाता एूं। यदि कोई यो कद्दे कि योग का अर्थ सम्बन्ध माना जाय तव तो पैगेपिक 
मत अनुसार किया रहित माने गये आत्मा में सम्बन्ध का सद्भाव है। अतः क्रियारद्दित आत्मा के साथ 
चह्‌ फाय, वचन, मर्नों, फो क्रिया का सम्बन्ध ही आासत्रव माना जाय यह युक्त जचता ६ । अन्यकार कद्दते 
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हैं. कि यद्द तो नहीं कददना। क्‍योंकि आत्मा के क्रियारद्दितपन का निराकरण किया जा दा है। उस 
आत्मा में उन मन, वचन, कार्यों फे अवरम्ब से हुई प्रदेश परिस्पन्द स्थरूप क्रिया का सद्भाव है विस कारण 
उद्दे श्यदूछ और विधेयद्ल को धार रहे न्यारे न्यारे दो सूत्रों को वना कर योग विभाग करना ही भ्रे्ठ- 
सार्ग हे। सभी संदेहों फा निकाछ देना इस योग विभाग का प्रयोजन है। दूसरी बाव यद्द है। कि दो 
सूत्र बनाने से इस सिद्धान्त की भी भछे अकार अतिपत्ति द्वो जावी है कि आत्मा का योग नामक व्यापार 
केवल, शरीर, वचन मनों, के अवरूम्ब से हुई क्रिया ही नहीं है साथ द्वी उनसे अन्य भी निराढे योग 
का अस्तित्व दे जो कि फेवलीसमुद्घात फाल में प्रसिद्ध हे “फलमुख गौरव॑ न दोषाय” संदेद्द की निवृत्ति 
ओर अन्य योगका सद्भाव इन फरछों को धार रहा यद्द दो सूत्र बनाने का गौरव दोषाधायफ नहीं है । 


कुतः पुनर्यथोक्तलक्षणो योग एवास्रवः सूत्रितो न तु मिथ्यादशनादयो<पोत्याद | 


यद्टों फोई जिज्ञासु प्रश्न उठाता हे कि जैन सिद्धान्त अन्थों फी आम्नाय अनुसार सूत्रकार ने जिस 
योग का लक्षण प्रथम सूत्र में कद्दा हे केवछ उस एक योग को दी द्वितीय सूत्र करके श्री उमास्वामी 
सद्दाराजने क्‍यों आस्रव कह दिया दे ? मिथ्याद्शन, अषिरति, प्रमाद,आदि फो भी आख््रव फट्दना 
चाहिये था जब कि मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, फषाय, योग इन पॉचोंको बंध का हेतु माना गया 
है । बंध के सभी द्वेतुओं को आासत्रव फद्दना चाहिये। किन्तु मिथ्यादर्शन आदि को आस्रव नहीं कष्ट फर 
फेवछ योग को द्वी आस्तव मानना उचित नहीं दीखता है । इस प्रकार प्रश्न प्रवत्तेनेपर ग्रन्थकार पार्तिक 
द्वारा स्पष्ट समाधान कद्दते हैं उसको सुनिये । 


स आख्रव इह् प्रोक्तः कर्मागमनकारणम्‌ । 
पुसो5त्रानुप्रवेशेन मिथ्यात्वादेरशेषतः ॥ १॥ 


आत्मा के निकट कर्मों के आगसन का कारण वह आत्मा शदेशपरिस्पन्द्स्वरूप योग दी यहाँ 
प्रकरण मे आस्षव अच्छा फ॒द्दा गया हे। मिथ्यात्व, अविरति, आदि वन्धद्देतुओं का सम्पूर्ण रूपसे इस 
योग में अनुप्रवेश दो जाता है इस कारण मिथ्यात्व आदि को कण्ठ से नहीं कद्दा है। अथात्‌-क्म 
नोक्ों के आगमन फा फारण बस्तुतः योग द्वो है। आत्मा के मिथ्यादक्षन, अविरति, प्रसाद, कषाय, ये 
परिणाम तो उस योग मे द्टी विशिष्टता को उपजा देते हैं, आत्मा के योग को जब मिथ्यादशेन का असंग 
मिल जाता दे तो यह आत्मा “मिच्छत्त हुण्ड संढा5संपत्तेयक्खथावरादावं | सुद्दमतियं वियलिंदीणिरयदु- 
णिरयाउगं मिच्छे” इन सोलह प्रकृतियों का बंध कर लेता हे अन्यथा नहीं। असम्भव पदार्थ की 
भी कल्पनावश सस्भावना करने वाछा फवि कष्ट सकता है कि क्ात्मा में यदि योग नहीं होता और 
मिथ्मादर्शन, अविरति, बने भी रइते तो भी आत्मामें अणुसात्र का बंध नहीं हो सकता था अतः प्रधान 
शक्तिशाली योग को भास्रव कष्ट देने से द्वी मिथ्यादशन आदि उस योग में द्वी अन्तर्भूत द्वोरदे समझ 
डिये जाते हैं । 
मिथ्यादर्शनं हि ज्ञानावरणादिकर्मणामागमनकारणं भिथ्यादृष्टेरेद न पुनः सासादन- 
सम्यन्दृष्टयादीनां । अविरतिरप्यसंयतस्यैव कार््स्येनेकदेशेन वा। न पुनः संयतस्य, प्रमादोअपि 
प्रमत्पयतस्येव नाप्रमचादेः, कपायश्च सकपायस्येव न शेषस्योपश्यांतकपायादे,, योगः पुनरश्षे- 
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पतः सयोगकेवल्यंतस्प तत्कारणमिति स एवाख्रव प्रोक्तोश्त्र शास्त्रे संक्षेपादशेषासवेश्रतिपत्त्यथ- 

6 4३ कर्मारगर्मेन: दीपक न 
त्वान्मिध्यादरशनादेखेव योगेश्लुप्रवेशात्‌ तस्‍्येव मिथ्यादर्शनागचुरंजितस्य केवलस्य 'च ८ 
कारणत्वसिद्धे। । 


देखिये आत्मा का मिथ्यादशन परिणास विचारा मिथ्यादृष्टि जीव के द्वी ज्ञानावरण, मिथ्यात्व 
प्रकृति, आदि कर्मों के आगमन का कारण है किन्तु फिर द्वितीय गुणस्थानवर्त्ती सासादन से संम्यग्दृष्टि 
था ठतीय गुणस्थानवर्ती सम्यद्सिथ्यादृष्टि आदिक जीवों के ज्ञानावरण आदि का आख्रवण द्ेतु वह मिथ्या- 
दुन नहीं है अतः मिथ्यात्व को कर्म आगमन का हेतु कद्द देने से अव्याप्तिदोष आ जायेगा। इसी प्रकार 
वंध का द्ेतु मानी गयी अविरति भी संयम रहित जीवों के ही ज्ञानावरण आदि कर्मों का आंख्वण हेतु 
है किन्तु फिर पूर्ण रूप से संयमी हो रद्दे छठे गुणस्थानवर्त्ती मुनि के अथवा एक देश करके देशसंयमी हों 
रहे श्रावक के ज्ञानावरणादि कर्मो के आगमन का कारण वह अब्रिति कथमपि नहीं है।  प्रमाद भी 
मिथ्यादृष्टि को आदि छेकर छठे गुणस्थानवरत्तीं प्रमत्त मुनियोँ पयन्त ही ज्ञानावरण आदि कर्मों फा आंग- 
सन करता हे किन्तु अप्रमत्त, अपूरवकरण आदि संयमियों के निकट कर्मों का.आगमन हेतु प्रमादे नहीं 
! तथा कषाय भी दशमे गुणस्थान तक कषायवाले जीवों के ही कर्म बंध का हेतु दो सकेगी। शोष 
बच रहे ग्यारहये आदि गुणस्थानवर्त्ती उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, और सग्रोग केंबली जीवों के कम 
आगमन का द्वेतु.कपाय नहीं है। हाँ; योग तो फिर मिथ्यादृष्टि को आदि 'लेकर संयोगकेवली 'पर्यन्त 
अशेषरूप से जीवों के उस कर्म, नोक्मों के आगसन का कारण है इस कारण इस तत्त्वा्थ शास्त्र गम 
सूत्रकार करके वह योग दवी आस्तव बहुत अच्छा कद्दा जा चुका दे चूंकि संक्षेप से सम्पूर्ण ऑख़वों का 
प्रतिपत्ति हो जाना इसका प्रयोजन है । पृष्ठ छग्न मिथ्यादर्शन, अविरति आदि का इस योग में ही प्रवेश 
हो जाता है क्णेंकि मिथ्यादर्शन, अविरति आदि करके पीछे र॑ने जा- चुके केवछ योग को दी फसो के. 
आगमन का|कारणपना सिद्ध हे पीछे छाछ या हरे रंग से रंगा हुआ बस्त्र जैसे वस्त्र दी कद्दा .जाता हे, 
उसी अकार अनादिकाल से धड़ाधड़ कर्म नोकर्मों को_ खींच रहा ,योग भी पुनः मध्य मध्य मे यथायोग्य 
सिथ्यादशन आदि भावों से रंगा जा रहा सन्‍्ता सिन्‍न' अकार के कर्मों का आगमनद्देतु बन रह्दा'है अंतर 
योग को द्वी आस्तव कह रहे सूत्रकार के 034 कर वचन ५ “मिथ्यादरश नाविरतिप्रमादकपाययोगा 
वंधद्देतवः ॥” इस उत्तरवत्ती वचन के साथ कोई-पूर्वापर व्रिध दोष नहीं आता है। . 


कीदृश! स॒ योगः पृण्यस्यास्रवः कीदृशश्चपापस्थेत्याह | ४: - ., ना 


॥ 
ही 


मानू कोई जिज्ञासु पूछता है कि पुण्य, और पाप यो कर्म दो प्रकार के हैं सो वत्ताओ'कि किस 
और किस १ 


प्रकार का पद्द योग _आंखव है ? और किस जाति का वह योग'पाप के आस्रव का देतु हे 
इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तेने पर सूत्रकार महाराज अंग्रिम सूत्र का परिभांषण फरते हैं। ० 5 
हे 4 ्‌ है 720 ४ पे >> $ 


शुभ: पुण्यस्यांशुभः 'पापस्य ॥३े॥ 
अहिंसा भाव, सत्य भाषण, शांख्र विनय, आत्म चिंतन, आदि शुभ परिणामों से बनाया गया 


शुभ थोग तो पुण्य का आख़च दवेतु है और दिंसा करना, झूंठ बोलंनों,मारने का विचार, आदि अथगुभ 
परिणामों से सम्पादित हुआ अंशुभ योंग पोप का आस (आज हेतु ) है। गा 
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सम्यग्दशनाथजुरंजितो योगः शुमो विशुद्ध्यंगत्वात्‌, मिथ्यादशनानुरंजितो5शुभः सं बले- 
शांगलात्‌ | स पृण्यस्य पापस्य च वक्ष्यमाणस्य करण आखवो वेदितव्यः | 


सम्यग्दर्श न, प्रद्माचये, हवित भाषण, तपोरुचि, आदि से अनुकूल होकर रंग दिया गया आत्म- 
प्रदेशकम्पस्वरूप योग तो शुभ योग है क्योंकि चह्द विशुद्धि का अंग है। अर्थात्‌ वह शुभ योग विशुद्धि 
का कारण हे, पूर्व विशुद्धि से उत्पन्न हुआ होने से विशुद्धि का कार्य दे और स्वयं विशुद्धि स्वभाव 
है। तथा मिथ्यादशेन, सेथुनप्रयोग, चोरी आदि से अनुरजित द्वो रद्दा योग अशुभ योग [समझा जाता 
है क्‍योंकि वह अशुभ योग संक्लेश का कारण और संक्‍्लेश का कार्य तथा स्वयं संक्‍्लशस्वरूप द्ोने से 
संक्लेश का अंग है । भावाथे--जैसे त्रद्मचर्य परिणाम पहिली ४-0 डद्वि से उपजा है पीछे आत्मवि- 
शुद्धि का कारण हे । त्रद्मचय स्वयं तत्काल मे विशुद्धि स्वरूप है । कब से आनन्द उपजवा दे । इसकी 
अपेक्षा न्रद्गमाचये, सत्य, दया, आदि स्वयं विश्ुद्धि आनन्द, स्वरूप हैं। यह अभेदान्वय अच्छा जँचता 
है। इसी प्रकार व्यभिचार विभाव भी संक्लेश से उपजा है पुनः संक्छेश को उपजावेगा उस समय भी 
संक्लेश स्वरूप है। ( दुःखमेव वा ) व्यभिचार से दुःख द्ोगा इसकी अपेक्षा व्यभिचार स्पयं॑ दुःख 
है यह साहित्य अच्छा है। अतः ब्रक्नचर्ययुक्त आत्मा का व्यापार शुभ योग द्वे और व्यमिचार युक्त 
आत्मकस्प अशुभ योग है । चद्द शुभ, अशुभ, योग भविष्य मे कद्दे जाने चाछे पुण्यकर्म और पापकर्म का 
आस्रव हो रह्य समझ लेना चाहिये। अर्थात्‌--“सद्देश्रशुभायुनोमगोत्राणि पुण्य” “अतोःन्यतपापम्‌” 
इन सूज्नों अनुसार कह्दे जाने वाले पुण्य कर्म और पापकर्म का आलज्व हेतु शुभ योग और अशुभ योग 
हैं। यह वात्पय इस सूत्र द्वारा ज्ञात द्ो जाता हे । 


एतेन स्वस्मिन्‌ दुःखं परत्र सुखं जनयन्‌ च पृण्यस्य, स्वस्मिन्‌ सुख परस्मिन्‌ दुःख च॑ 
कुंवे न्‌ पापस्यास्रव इत्येकांतो निरस्तः । विशुद्धिसक्लेशात्मकस्यैव स्वपरस्थस्य सुखासुखस्य प्रुण्य- 
पापासवत्वोपपत्तेरन्यथातिप्रसंगात्‌ । तदुक्तं-“विशुद्धिसक्लेशाज्नं चेत्स्पपरस्थ सुखासुखं | पुण्य- 
पापास्रवों युक्तो न चेद्व्यरथस्तवाहंतः” ॥ हति तदेव॑ । 


इस उक्त फथन करके इस एकान्त का भी निराकरण कर दिया गया दे कि अपने में परोपकार, 
उपवास, तपस्या, तीर्थयात्रा, आतपनयोग, फेशछोंच, फायोत्सर्ग आदि करके दुःख उपजा रद्दा और दूसरे 
जीवों में विनय, सत्कार, उपकार, स्तुति, आज्ञापाछन, भोजन फराना, अनुकूछबर्तन, आदि करके सुख 
फो उपजा रद्दा जीव पुण्य का आस्रव करता दे तथा अपने में सोग, उपभोग, द्वारा ुख को कर रहा 
और दूसरे आत्माओं मे हिंसा, झूंठ, चोरी आदि करके दुःख क्रो कर रहा जीव पाप का आख्तव करता 
है तथा अन्य भी नीति, अनीति मार्गों का अवढम्ब छेकर स्व, पर, में सुख दुःख उपजाये जाते हूँ। 
इनसे पुण्य, पाप, .का आस्रव द्ोता है यद्द एकान्त ठीक; नहीं है। क्‍योंकि तपह्चरण, उपबास, आदि से 
कुछ स्व॒को दुःख भी द्वोय किन्तु वे पुण्य या संवर के दी सम्पादक हैं और स्वानुभूति था स्वरूपाचरण 
से तो आत्मा को स्वयं विशेष आह्वाद उपजता छै एताववा कोई पाप नहीं चढ बैठता है। गुरु यदि 
विद्यार्थी को थप्पड मार देता है या डाक्टर रोगी के फोड़े फो चोर देता हैं एतावता शुरु या वेय फो 
पाप नहीं छग बैठता है। सर्वत्र विशुद्धि और संक्लेश से पुण्य पाप के बंघों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 
झपने या दूसरे में स्थित हो रद्दे विशुद्धि स्वरूप ही सुख छुःखों को पुण्य का आज्षवपना बनता दे भर 
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अपने में था दूसरे में स्थित द्यो रहे संक्लेश स्वरूप ही सुख ढुःखों को पाप का आद्धवपना मान लेना 
उचित हे । अन्यथा यानी इसके अतिरिक्त अन्य पक्‍्रकारों से पुण्य पापों के आख्रव कौ व्यवस्था करने पर 
तो अतिप्रसग दाप हो जावेगा। अचेतन दूध, कांटे आदि भी पुण्य पापों से वध जाय॑ंगे । वीतराग मुनि 
भी वंध को प्राप्त हो जायंगे जो कि इष्ट नही छे। उक्त एकान्तों का खण्डन करते हुये श्री समन्तभद्वाचाय 
ने आप्तमीमासा में उस अनेकान्त को। यों कद्दा है कि स्व और पर में स्थित हो रहे सुख अथवा दुश्ख 
यदि बिशुद्धि के अंग हैं. तब तो पुण्य का। आस्तरव मानना उचित हूँ तथा निज या दूसरे मे किये जाकर 
प्रतिष्ठित हुए सुख ठुःख, यदि आत्त, रौद्र परिणाम रूप संक्छेश के अंग है तब पाप का आख्व दो 
जाना युक्ति पूर्ण ह। यदि इस भ्रकार व्यवस्था नहीं मानी जायेगी तब तो तुम अन्त देव के शासन 
में ।सुख दुःख, उपजाना व्यर्थ पढ़ेगा | अर्थात्‌-विशुद्धि अंग या संक्‍्लेश अंग नद्दीं होने से कोई भी सुख, 
ठुःख किसी भी कर्म का आख्रव नहीं करा सकते है। देवागम स्तोत्र मे “पाएं धुर्व॑ परे दुःखात्‌ पुण्यं च 
सुखतो यदि | अचेतनाकपायौ च वध्येयातां निमित्ततः” पर प्राणियों में दुःख उपजाने से पाप का वंध 
और दूसरे जीचों में सुख उपजाने से यदि पुण्य का वंध माना जायेगा तब तो अचेतन हो रहे कटि, 
फंकड, लट॒ठ आइढि भी पाप से वंध जायंगे और दूध, पेड़ा, गदेला भूषण, आदि सुखकारक पदार्थ 
भी पुण्य का चंध कर छेगे अन्यथा तुम्दारा एकान्त द्वाथ से जाता है “पुण्य॑ ध्रुवं स्वतो दुःखात्पापं च॑ 
सुखतो यदि । चीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युव्ज्यान्निमित्ततः” यदि स्वयं अपने में दुःख उपजाने से पुण्य 
का मंध माना जाय ओर स्वयं सुख उपजाने से नियम से पाप का आस्रव माना जाय तव तो उक्त निमित्त 
अनुसार वीतराग सम्यउज्ञानी मुनि अथवा संतोपी विद्वान्‌ भी उन पुण्य पापों से वंध जाय॑ंगे क्‍योंकि 
मुनि महाराज कायक्लेश, आतपनयोग, उपवास, केशलॉच, आदि करके स्व में दुःख उपजाते हैं. तथा 
संताप, स्वानुभूति, अछोकिक आत्मीय आनन्द अनुभव से विद्वान्‌ को स्वयं सुख भी उपज रहा है। 
चस्तुतः विचारा जाय तो, केशलोंच, कायोत्सर्ग था परीपद्दों द्वारा वीतराग भुनि को उतना दुःख नहीं उप- 
जता 5 जितना कि निर्वे पुरुष अज्लुमान छगाया करते है | पुत्र का विवाह करनेवाछा पुरुष, पुत्र को 
उत्पन्न कर रही माता, धन को कमाने वाला व्यापारी, विद्या को उपाजन करनेवाछा छात्र, धान्य या 
भुस को उपजा रहा किसान उत्थादिक जीव ही अपने-अपने लक्ष्य की सिद्धि का ध्येय रखते हुये मध्य- 
पाती दुःखो को जच नहीं गिनते हैं तो आत्म सिद्धि का परमलछक्ष्य रखते हुये मुनिमद्वाराज को श्गाली 
या व्याप्री भी भक्षण करती रहे एतावता उधर पीड़ा की ओर उनका उपयोग जाता ही नहीं है । हों वेदना 
की ओर उपयोग जायेगा वो मुनि अपने ध्येय से स्वलित समझे जायेगे इसी प्रकार उज्भू८ विद्वान को 
शास्त्रों के रहस्य या संतोष, ख्याति, प्रतिष्ठा, जेनधर्म का गौरव आदि से अदसुत अछोकिक आनन्द 
मिलता £। प्री विन्ेन्द्रेव की कर्चा करनेवाला, स्वाध्यायप्रेसी, तपस्वी, सत्यत्रती, त्रह्मचारी, परोपकारी, 
निःस्वार्प अध्यापक. शुरुविनयी, अतिथि सत्कारी, आदि जोबो को स्व संवेद्रविलक्षण आनन्द अनुभूत 
ऐता रदता ६ै। हां जो साधु नामधारी अपना कान फाड़ छेते हैं. एक हाथ को सदा ईश्वर के नाम पर 
ऊँचा उठाये रहते ४, पंचाग्नि तपतपते हूँ, ऐसे स्वकोय दुःखों से तो मद्दापाप का बंध होता है तथा 
अन्यायपूर्पक भोगोपभोग भोगना, डफ़े चोरी से माल हृड़पना. मद्यपान, आदि क्रियाओं द्वारा निल मे 
सुर उपजाने से भी मषान्‌ पाप का आज होता है किन्तु संतोप. अध्यापन, अर्चा, आदि द्वारा स्वकीय 
सुझो से ज्धय। उपवास, फायक्लेश, आदि स्वकोय दुःखों ( दुःणाभासों । से पुण्य उपजता है। बात 
यह कि रिशुद्धि भर संक्लेश अनुसार पुण्य पाप को व्यवस्था है-विश्युद्धसंक्लेशांग इत्यादि झारिका 
शनुझार भगवान्‌ समन्दभद्वाचार्य ने उक्त स्थाद्माद सिद्धान्त को ही पुष्ट किया ई । आत्मा में जब चौतराय 
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मत था प्रमविशुद्धि उपजती है तब तो पुण्य या पाप किसी का भी बंध नहीं द्वोता है प्रत्युत संवर और 
निजरा दोतें हैं। थों पुण्य, पाप के आख्रव का सिद्धान्त निर्णीत हो चुका है तिस फारण इस प्रकार द्वोने 
पर जो, हुआ उसे आगे वार्तिक द्वारा सुनिये। 
: ४५५ भ “शुभः पुण्यस्थ विज्ञेयो5शुभः पापस्य सूत्रितः । 
जी  । ० ५, / संक्षेपादध्ि देघ॒कारो प्र 

जे 3पि प्रत्येक स ह्विघाखवः ॥ १ ॥ 
|... ७ शुभ पएिणामों से सम्पादित हुआ शुभ योग पुण्य का आस्तव समझ लिया जाय और अशुभ 
योग़ पाप का आख्व हो रहा विशेषवया जान छिया जाय जो कि सूत्र द्वारा कह दिया दै। संक्षेप से वह 
आख्रव, दो प्रकार का ,भी, है. तथापि प्रत्येक वद्द आस्रव दो प्रकार का माना जाता दै कारण दुछ मे शुम 
योग अशुभ योग अन्लुसार कार्य कोटि मे भी आख्रव, पुण्यास्तव, पापास्रव दो दो प्रकार हैं. अथवा 
,काययोग,,बचज्नयोग, . मनोयोग, इन तीनों आख्रवों में से प्रत्येक के पुण्यात्नव ओर पापास्तव यों दो दो 
भेद हैं। यहाँ “संक्षेपातत्रिप्रकारो5पि पत्येक॑ स द्विघास्नचः” यह पाठ अच्छा जचता है। संक्षेप से चद्द आस्नव 
| फाय परिस्पन्द, घचनपरिस्पन्द, फायावरंब-आत्मप्रवेशपरिस्पंद, यों तीन प्रकार का भी द्वो रद्दा प्रत्येक के 
पुण्यास्रव्, पापास्रव, यों दो दो भेदों अनुसार दो भेद वाछा है । 


. कायादियोगस्त्रिविधः शुभाशुभभेदात्‌ प्रत्येक स द्विविधो४पि द्विविध एवांस्रवों विज्ञेयः | 
' पुण्यपापकर्मणोः सामान्यादाश्रूयसाणयोद्धिविधल्वेन सूत्रितत्वात्‌ । 


४". काय अबरूम्बी, वचन अवरम्वी, मन अवढम्वी यों योग दीन प्रकार का है। शुभ योग और 
' अशुभ योग के भेद से वह्द प्रत्येक दो प्रकार का द्वोता हुआ भी पुण्यासूव और पापास्नव अलुसार दो 
' भ्रकार का दी समझ लेना चाहिये क्‍योंकि शास्त्रपरम्परा द्वारा सामान्य रूप से पुण्य और पाप इन दो 
कर्मों को.ही आचाय आस्नाय अनुसार सुना जा रहा है | परमाणुओं की अपेक्षा अनन्तानन्‍्त और जाति 

अपेक्षा असंख्यात तथा उत्तर प्रकृति भेद अनुसार एकसो अड्भतालोस व उदय अपेक्षा एकसो वाईस एवं 
' बंध अपेक्षा एकसौ बीस -कर्सों को पुण्यकर्म और पापकर्स यों दो दी प्रकारों फरके सूत्रों ठ।रा कष्ठा गया 

है । इस छठे अध्याय के अन्तिम वो सूत्रों को देख छीजिये। यहाँ केवल पुण्यास्तव और पापास्तव इन दो 
| भेदों का द्वी' निरूपण किया गया दे। 


कुतः पुनः शुभः पुण्यस्याशुभ) पापस्थास्रवो जीवस्पेति निशचीयत इत्याह । 


सूत्रकारं ने उक्त सूत्र करके जो सिद्धान्त फष्ठा है क्‍या चह राजाज्ञा के सदृश यों दी नल, 
न व, कुता, छगाये बिना ही स्वीकार फर लिया जाय ? यदि नहीं तो फिर बताओ कि जीव का 
गा पुण्य क 'औीर अशुभ योग जीव के पाप का आस्रव है इस दर्शन का किस प्रमाणसे 
शुभ योग पुण्य का आस्रव ओर अशुभ योग जीव के पा इस द 
निर्णय कर लिया जाता है ! ऐसी जिज्ञासा प्रवरतने पर अंयकार अग्रिम वाक्तिक द्वारा समाधानवचन 


को कदतें हैं । 


है 
3] 


_, शुभाशुभफलानां लुः पुदृगलानां समागमः । 
। विशुद्ध तरकायादिद्ेतुस्तत्तात्स्वदष्टवत्‌ ॥ २ ॥ 
प्वशुम और|अशुभ फ़छों के सम्पादक पुदूग्ों फा आत्मा के निकट समागस होना (पक्ष) बिश्ुद्ध 
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और उनसे न्यारे अविजुद्ध दोरहदे काय आदि हेतुओं से किया गया है (साध्य) तत्त्वात्‌ यानी शुभ अशुभ 
फल वाले पुदूगललों का आख्रव होने ( देतु ) स्वयं अनुभूत कर देखे गये पथ्य, अपथ्य, भोजन आदि के 
समागम समान (अन्वयवृष्टान्व)। अथोत्‌-जैसे आरोग्य या रोग के सम्पादक पथ्य, अपध्य, पदार्थों 
का भोजन विचारा विशुद्ध, अविशुद्ध कायादि करके ही हुआ सन्‍्ता इष्ट अनिष्ट फलदायी पुद्गछों 
का समागम है. उसी प्रफार आत्मा शुभ अशुमफछ वाले पुदूगछों का समागम भी विशुद्ध और संक्लिष्ट 
काय, वचन, मन, करके किया है यह उक्त सूत्र के ऐदंपय में युक्ति कद्द दी गई हे। 


जीवस्य शुमफलपुद्गलानामास्रवों विशुद्धकायाध्यवसानायंतरंगबहिरंगकृतः शुभफल- 
पुद्गलाखबत्वात्सयं दृष्टशुभफलपथ्याहारादिसमागमव्त्‌ | तथेवाशुमफलपुदृगलूसमागमो जीवस्या- 
विशुद्धकारणकृतः अशुभफलपुद्गऊसमागमत्वात्‌ स्वयं दृष्टशुभफलापथ्याद्ारादिवदित्यनुमानाच- 
ल्िश्वयः । न तावदजासिद्धो हेतुः शुभस्य विशुद्धिरूपस्पाशुभस्य च सक्‍्लेशात्मनः परिणामस्य 
स्वसंवेदनसिद्धस्थ कारणानां पुदूगलानां समागमस्य शुभाशुभफलस्य असिद्धेस्तद्भधवभावित्वान्य- 
थाजुपपत्ते; | 


जीव के शुभ फल वाले पुदूराों का आसूब द्दोरहा (पक्ष विशुद्ध काय का अवछम्ब करना, 
वीयोन्तराय क्षयोपशस, शरीर नासकर्म उदय, चाग्लब्धि, नो इन्द्रियावरणक्षयोपशम, शरीर, बर्गाणायें, 
अविरति, फपाय, अध्यवसाय, द्रव्य, क्षेत्र, आदिक अन्तरंग कारणों करके किया गया है (साध्य) शुभ 
फलदायी पुदूगलों का आस्नव होने से (हेतु) स्वयं देखे जा चुके शुभ फलवाले पथ्य आहार, पुस्तक श्राप्ति, 
तीथे यात्रा, प्रतिष्ठा महोत्सव, सुपुत्र॒छब्धि, निरचद्य यशोलाम, आदि इृष्ट पदार्थों के समागस समान 
(अन्वयदृष्टान्त) प्रायः सम्पूण इष्ट अर्थों की प्राप्ति का कारण विशुद्धि से अलंकृत होरद्दा पुण्य विशेष है। 
आहार, पान आदि का श्रयोग द्वारा जेसे आस्तव कर लिया जाता द्दे उसी के कुछ सदृश योग्य पुत्र, 
पत्नी, यात्रावसर, वाणिज्य छाभ प्रकरण आदि का समागम भी उसी पुण्यशाल्िनी आत्म विशद्धि से 
साध्य हो रहे काय है। यहाँ कर्मों के आस्रव पर विशेप छक्ष्य है। इस अनुमान से शुभ आज्नरव का 
कारण साध दिया जाता है । तिसी प्रकार आत्मा के निकट अशुभ फल वाले पुरुषों का समागम ( पक्ष ) 
जीव के है द्ध यानी संक्लिष्ट फारणों करके बनाया गया है ( साध्यदछ ) अशुभफलवालछे पुद्गलों का 
समागम दोने से ( हेतु ) स्वयं देखे गये फल वाले अपथ्य आहार, अपध्यपान, वेश्या प्रसंग, 
कंटक, टोटा, करू कारिणी स्त्री, आदि की प्राप्ति के समान ( अन्वय दृष्टान्त )। इन उक्त दोनों 
अनुमानों से उस सूज्रोक्त अभिप्राय का निरचय कर लिया जाता है। इन दो अजुमानों मे अयुक्त किया 
गया द्वेतु असिद्धदेत्वाभास तो नहीं दे यानी पक्ष में हेतु ठहर जाता दे क्‍योंकि स्वसम्बोधन प्रत्यक्ष से 
प्रसिद्ध दो रहे विशुद्धि स्वरूप शुभ परिणाम और संक्छेशसवरूप अशुभ परिणाम के कारण हो रहे पुद्गलों 
के शुभ अशुभ फल वाले समागम की मन्द्मति पुरुषों को भी असिद्धि हो रही है अन्यथा उक्त कार्य- 
कारण भाव नहीं माना जायेगा तो उन विशुद्ध या संक्लिष्ट कारणों के होने पर उन शुसाशुभ पुद्गछों 
के समागम का द्ोना वन नही सकता दै। यों हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव बन रद्दा है अन्बय, 


52203 को घटित करते हुये काये कारणभाव सी इनमें संगत द्वो रद्दा है। यों पक्ष में प्रकृत देतु चर्त 
रहा है । 


४४४ इलोफ-चार्तिक 


नजु चात्मनि शुभाशु भफलपुद्गलसमागमस्यात्मविशेषयु णक्ृतत्वान्त शुभागु मकायादियोग- 
कृतत्व॑ युक्तमिति चेन्‍न, तस्थ विशुद्धिसंक्लेशपरिणामव्यतिरेकेणासंमवात्‌ । धर्माधर्मी तदव्यति- 
रिक्तावेबेति चेन्‍न, भावधर्माधर्मयोविंशुद्धिसंक्लेशरूपत्वात । द्रव्यधर्माधर्मयों! पुद्गलस्वभावलाब, 
समागमस्य विशुद्धिसंक्लेशपरिणामालुगृहीतस्य कायादियोगक्रतत्वोपपत्तेः । स्वा्नमिद्धशुभागु भफल- 
पथ्यापथ्याद्दारादिपुदूगलसमागमस्य तत्कृतत्वनिश्वयात्दभावे सवंधा तदनुपपत्तेः । 


यहां कोई,वैशेषिक आक्षेप पूर्वफ प्रध्न करते हैं कि आत्मा में शुभ अदग्युण फल बाडे पुद्गलो 
का समागम दोोना तो आत्मा के विश्वेप गुण हो रहे घर्म अधम, ( अदृष्ट ) करके किया गण ह। आत्मा 
के बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, गुण भी सहायक हो सकते ह इस फारण उक्त सूत्र अनुसार शुभाद्रुभ फल चाहे 
पुदूगलों के आसत्रव का शुभ अशुभ काययोग, बचनयोग ओर मसनोयोग करके किया जाना उचित नहीं 
है। अन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कदना क्योकि उस पुण्य पाप स्वरूप पुदूगलों के समागम द्वो 
जाने का विशुद्ध और संक्लेश परिणामों से अतिरिक्त अन्य कारणो करके असम्भव हं। यदि वैशेषिक 
यों कहें कि उन विशुद्धि और संक्लेश परिणामों से व्यतिरिक्त हो रहे धर्म, अवर्म नामक गुण हैं ही। 
आत्मा मे पाये जा रहे बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढेप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, इन नो विशेष गुणों 
का आत्मा से सर्वथा भेद 8 | विशुद्धि और संक्लेश परिणामों से भी अदृष्ट सर्वथा भिन्न हैं। आचाय 
कहते हें कि यह तो नहीं कददना क्याकि जेन सिद्धान्त से पुण्य, पाप कर्मों के भाव कर्म और द्वन्य कर ये 
दो भेद माने गये हैं। कर्मों का उदय द्वोने पर आत्मा के हुये क्षमा, दया, दान, स्वर्निंदा, परनिंदा, 
स्वप्रअंसा, कोध, अज्ञान, रागह्ेप, आदि परिणाम वो भाव कर्म हैं ओर भाँग, गरिप्ठ भोजन, आदि 
के समान ज्लानावरण आदि पुदूगल पिण्ड द्रव्य कर्म है। आत्मा के परिणाम हो रहे घर्मं, अधमे, 
स्वरूप पुण्य, पाप, हमारे यहाँ विश्ुद्धि और संक्छेश स्वरूप स्वीक्षार किये गये हैं तथा फामंण स्कन्ध 
द्रव्य स्वरूप धर्म, अधर्म, को पुदूगर्छों का स्वभाव होना अभीष्ट किया.गया है । विश्युद्धि और सक्‍लेश 
परिणामों से अनुम्ह्द को प्राप्त हुये उस कर्मनोकर्मों के आखत्रव का काय आवि योगों करके किया जाना वन 
जाता है कारण कि स्वय निज मे प्रसिद्ध हो रद्दे शुभ फल वाले पथ्य आद्वार, विद्वार ओर अशुभ फल 
वाले अपथ्य आद्वार, पान, आदि पुदूरछों के समागम का उन विशुद्ध, अविशुद्ध, काय आदि करके किया 
जाना निश्चित हो रद्दा है। उन काय आदि योगों का अभाव होने पर, अन्य सभी प्रकारों से उन पुदूग्लों 
के आख्रव हो जाने फो सिद्धि नहीं हो सकती दे । चेद्यक विषय फो थोड़ा भी जानने घाले स्री, पुरुष, या 
स्वास्थ्य फा पाठ पढने वाले विद्यार्थी इस वात का निश्चय कर छेते है कि शुभ अशुम फल वाले पुदूगलो का 
आगमन बविद्द्ध, अविशुद्ध, काय आदि योगों द्वारा सम्पादिव द्वोता है अतः उक्त सूत्र का अमेय इन अछु- 
मानों से सिद्ध कर दिया दे । 


ह्विध्यात्तत्फलं चेवमास्रवो दिविधः स्थुतः । 
कायाद्रिखिलो योगः सोसंख्येयो विशेषतः ॥३॥ 


यों योगों का द्विविधपना दो जाने से उसका फछ और आलज्ब भी दो ग्रफार का शास्त्रों मे फटा 
गया चढछा आ रद्दा समझा जाता है। अर्थात्‌--शुभ अशुभ परिणामों से सम्पादित हुआ योग दो प्रकार 
वव॒नुसार आज्नव भी दो श्रकार है और पुण्य पाप फछ भी दो अकार छह वष्द फाय योग, वचन योग, 


छठा-अध्याय 8४५ 


मनोयोग, यो तीनों प्रकार का सम्पूर्ण योग तो पिशेष रूप से परिगणित करने पर असंख्येय भेदों वाछा 
है। अर्थात्‌ पिशुद्धि, अविशुद्धि, के कपायाध्यवसाय स्थान असंख्याव छोक प्रमाण है इनसे विशिष्ट 
हो रहा योग असंख्यातासंख्यात प्रकार फा है. अथवा स्वयं व्यक्तिरूप से योग श्रेणी के असंख्यातमे भाग 
स्वरूप असंख्यातासंख्यात है “सेढि असंखेज्जद्मिा जोगद्दाणाणि होंति सब्वाणि” (गोम्मटसार कमकाण्ड) 


ज्ञानावरणवीर्यातराययोः कर्मणोरिद । 
क्षयोपशुमतो उनंतभेदयोः स्पद्ध कात्मनोः 08॥ 
प्रादर्भावादनंतः स्थाद्योगो5न॑तनिमित्तकः । 
अनंतकर्महेत॒वादनंतात्मास्व॒चतः. ॥४॥ 


अभव्य राश्लि से अनन्त गुणे और सिद्धराशि से अनन्तमे भाग फर्मप्रदेशोंके पिण्ड होरहे तथा 
अनन्त भेदों वाले स्पद्धंक आत्मक तथा अनन्त भेढोंवाले ज्ञानावरण कर्म और वीयौन्तराय फर्मके क्षयोपशम 
से उत्पत्ति होनेके कारण यहाँ प्रकरण में योग अनन्त संख्या वाला भी समझा जायगा। अ्थात्‌ अनन्तानन्त 
कर्मो' के क्षयोपशस से उपजे हुये तीनों योगों फो अनन्त प्रकार का फह्ा जा सकता है। जिस योग के 
निमित्त कारण अनन्तानन्त हैं वे कार्य दोरद्दे योग भी अनन्तानन्त होंगे इनको अष्टसहस्त्री मे इस सूछ्ष्म- 
कार्यकारण भाव को निरखिये। अथवा दूसरी बात यह है कि श्रेणी फे असंख्यातमे भःग प्रमाण योगों 
में से किसी भी योग से अनन्तानन्त कार्योका आख्रव होता है अतः अनन्त कर्मोके आगमन फा देतु दोने से 
योग भी अनन्त प्रफार फा कद्दा जायगा | कार्य अनन्त है तो कारण भी अनन्त होंगे। “भिन्नकार्याणां भिन्न- 
कारणप्रभवत्वावश्यम्मावात्‌” तथा तीसरी बात यह हे कि अनन्तानन्त आत्माओ के निकट कर्मनोकर्मों का 
आस्रव करा रहे न्यारे न्‍्यारे योग अनन्तानन्त ह | अनन्तानन्त संसारी आत्माओं में प्रत्येक के श्रेणी के 
असंख्यातमे भाग योगों मे से प्रतिसमय कोई एक योग अवश्य होगा जबकि अनन्तानन्त जीव प्रतिक्षण 
योगों द्वारा कर्मों का आखत्रव कर रहे है अतः वे योग व्यक्तिसेदेन अनन्तानन्त ही कह्दे जायेंगे। यों तीन 
उपायों का अनन्तानन्तपना व्यवस्थित कर दिया गया है । 


असंख्येयो उप्यसंख्याताध्यवसायात्मको ५द्विनाम । 
संख्यातश्च॒ यथायोगं संक्षेपाद्विविधोषप्यम््‌ ॥६॥ 


संसारी प्राणियों के कषायाध्यवसाय स्थान जाति अपेक्षा असंख्यात छोक अ्माण है व्यक्ति रूप से 
या अविभागप्नतिच्छेदों फी अपेक्षा भले ही अनन्तानन्त होवे अतः असंख्यात अध्यवसाय स्थान आत्मक 
होरद्दा योग भी असंख्यातासंख्यात संख्या वाला माना जायेगा तथा वह योग सामान्य रूप से एक प्रकार, 
दो प्रकार, पन्द्रद्द प्रकार, यों शब्दवाच्य संख्या फा अतिक्रमण नहीं कर संख्यावभेद वाछा भी है। अवि- 


संक्षेप से भेदों की गणना करने पर यह योग यहाँ सूत्र में ठो प्रकार भी फद्द दिया है जो कि भेदों की 
गणना का उपलक्षण है । > 


स्वामिद्देविष्याध् द्विविधो योग इत्याह । 
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े योगधारी स्वामियों के द्विविधपने से भी योग दो श्रकार का समझा जाता है--इस वात फो 
ते सूत्रकार अग्निस सुत्रद्वारा स्पष्ट कद्द रद्दे हैं। साथ द्वी उन कर्मों फे आसतरव की संज्ञा भी प्रसिद्ध कर 
जायगी | * 


सकषायाकषाययोः सांपराथिके्यापथयोः ॥।४॥ 


क्रोध आदि कपायों के साथ वत रद्दे मिथ्यादृष्टि को आदि लेकर दशमे गुणस्थान तक जीचों के 
संसारपर्यटन कारक साम्परायिक फर्मका आस्रव होता हैं और कपाय रहित द्वो रहे ग्यारहमे, तेरहमे गुण- 
स्थान वाले जीवो के संसारभ्रमण नही कराने वाले ईयापथ कर्म का आखस्रव होता है। अर्थात्‌ फषायवान 
जीवों के दो रद्दा आख्रव संसार वृद्धि का कारण है और अकपाय जीवों के एक समय स्थिति घाला सावा- 
वेदनोय कर्म का आखस्तरव तो केवल आना, चले जाना मात्र है। पहिंले समय सें सद्वेय का बंध होकर दूसरे 
समय में क्षटिति ही उसकी निजरा दो जाती है। पूर्वंचद्ध कर्मों का उदय आने पर हुये अनुभाग रस में 
उस सावा वेद्नीय का मन्‍्द अजुभाग भी सम्सिल्ति हो जाता छह जो कि अविद्यमानवत्‌ है | 


यथासंख्यममिसंबंधमाह | 
इस सूत्र के उद्देय विधेयद्छो का यथासंख्य दोनों ओर से सम्बन्ध कर छेना चाहिये। 
छअथौत्‌ इतरेतरयोग वाले दो पदों का यथाक्रम से अन्बय छगा छो। इसी बात फो अन्थकार अग्रिम वात्तिक 
द्वारा कहते हैं । 
ससपिरायिकस्य स्यात्सकषायस्य देहिनः। 
ईयापथस्य च प्रोक्तो उकषायस्येद् सूत्रितः ॥१॥ 
देहधारी फषाय सहित जीव के वद्द साम्परायिक कर्म का आख्त्रव होगा और कषायरहित 
शरीरधारी जीव फे ईयोपथ कम फा आख्नव होगा जो कि श्री उम्ास्थामी मद्दाराज ने यहाँ प्रकरण में इस 
सूत्र से बहुत अच्छा कद्द दिया है । 
हद खत्रे स आस्रवः सकषायस्य जीवस्य सांप्रायिकस्य कणः स्यात्‌, अकषोयस्यर्म पुनरी- 
यापथस्येत्यास्रवस्पोभयस्वामिकत्वात्‌ इयो! प्रसिद्धि! ॥ 
इस सूत्र में कषायसहित जीव के साम्परायिक फर्मों का वह आज्भव होना कद दिया जाता है 
और अकषाय जीव के फिर ईयौपथकर्म का आसत्रव हो सकेगा वताया गया है। इस प्रकार आज्रव के दोनों 
स्वामियों फे दो जाने से दोनों भेदों की प्रसिद्धि द्ो जाती दे । 
कषणादात्मनां घातात्कषायः कुगतिप्रद्‌ । का 
क्रोधादिः सह तेनात्मा सकषायः प्रवतेनात्‌ 0५॥ 
कषायरहितस्तु स्थादकषायः प्रशांतित। ' "' 
कषायस्थ क्षयाद्वे ति प्रतिपत्ततयमागगात्‌ ,॥३॥ 
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“कप हिंसायाँ” धातु से कषाय शब्द व्युत्पत्न किया है। आत्मा का या आत्मा के गुणों का कषण 
यानी घात कर देने से ये क्रोध आदिक कपाय कहे जाते है | क्रोध आदि चारों द्वी कपाय खोटी नरकगति 
और  तिर्य॑ग्‌ गति को सुलभता से देते हैं.। अथोत््‌ कपाय नाम सार्थक है। कृप्‌ विलेखने धातु से भी प्राकृत 
“क्साअ” द्वाब्द के उपयोगी उत्त शब्द बनाया जा सकता है । सुख दुःख स्वरूप धान्यों को उपजाने वाले 
लम्बे चौड़े संसार रूप कर्म खेत का क्षण करने यानो जोतने के कतो क्रोध आदि कपाय है ओर “कप 
दिंसायाँ” धातु के अनुसार आत्मा के सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकछचारित्र, यथाख्यावचारित्र गुणों का 
घात करने से चार कपाये कद्दी जाती है। उन क्रोधादिकों के साथ प्रवृत्ति करने से आत्मा भी कपायसद्वित 
क॒द्दा जाता है। व क्रोध आदि फपायो से रहित हो रद्द जीव तो अकपाय होगा जो कि चारित्र मोहनीय 
कर्म के भेद हो रदे पौद्वलिक कषायों के उपशस से अथवा क्षय से वह अकपाय होता हैं। इस प्रकार 
सूक्ष्म प्रमेयों का प्रतिपादन करने वाछे आगम से जीव का सकषायपन और कपायरद्वितपन भलेप्रकार 
समझ छेना चाहिये । आदि के गुणस्थान से दशमे गुणस्थान तक के जीव सकपाय है और शेप ऊपरले 
>्क के जीव अकषाय है। ग्यारहमे गुणस्थान में फषायो का उपशम है और आगे के गुणस्थानों में 
क्षय हे । 


समंततः पराभृतिः संपरायः पराभवः। 
जीवस्य कर्म॑शिः प्रोक्तस्तदर्थ सांपरायिक॑ ॥४॥ 
कर्म मिथ्यादगादीनामाद चर्मणि रेणुवत्‌ । 
कषायपिच्छिले जीवे स्थितिमाप्लुवदुच्यते ॥५॥ 


सम *+ परा + इण्‌ + घर + ठण्‌ अथवा सम्‌ + पर + इण्‌ + अच + ठण यों साम्परायिक शब्द 
के व्युपत्ति अनुसार खण्ड दो सकते है। कर्मों करके जीव का समन्ततः यानी सब ओर से जो पराभव 
अर्थातत-तिरस्कार हो जाना है बह सम्पराय है. यह निरुक्ति द्वारा सम्पराय का अच्छा अर्थ कह्द,द्या है । 
यह सम्पराय जिसका प्रयोजन दै बद्द कर्म साम्परायिक है। सम्पराय शब्द से प्रयोजन अथ में ठण 
पत्यय कर दिया है| मिथ्यादृष्टि को आदि छेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त जीवों के कपाय का उदय होते 
सन्ते योग वश से आ रहे. कर्म गीछे चमड़े में धूछ के समान स्थिति को प्राप्त करते हुये चुपट जाते है। 
कारण कि कषायों से सच्चिकण (लिबलिबे) होरहे जीव में कर्म स्थिति को प्राप्त होरहे सन्‍्ते सास्परायिक 
कह्दे जाते है। गीछा चमड़ा, गीला कपड़ा, कीच आदि में आपतित द्वो रह्दी धूछ छुछ काछ की स्थिति को 
ढिये हुये सम्बद्ध दो जाती है उसी प्रकार रागद्वेष, स्वरूप स्वकीय चिपकाहृट से आत्म कर्मों को भाबद्ध 
कर लेता है। घट घृक्ष का गीला, चिपकना, दूध जैसे अन्य पदार्थों के इल्ेप का दवेतु है अथवा बढ़ की 
छाल, वह्देडा, दर, फिटकिरी ये वस्त्र में टेसू, मंजीठ, आदि के रंग चिपट जाने के कारण है तथेव क्रोध 
आदिक परिणाम भी आत्मा के साथ कर्मों का इलेप करा देते हैं । 


ईया योगगतिः सेव पन्‍था यस्य तदुच्यते । 
कर्मेर्यापथमस्यास्तु शुष्ककुंड्येश्मवश्चिरं ॥8॥ 
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योगमात्रनिमित्त तु पुंस्यासूवदपि स्थिति । 
न प्रयात्यनुभागं वा कषाया5सत्ततः सदा ॥७॥ 


ईर्यापथ शब्द की निरुक्ति इस प्रकार हे कि ईरण ईरया “ईर गतोौ कम्पने च” घातु से ण्य प्रत्यय 
कर ईया शब्द वना लिया जाय । ईया का अथे योगों अनुसार गति होना है । इस प्रकार जिस कर्म का वह 
ईयो ही पन्‍था यानी द्वार दे बह ईयोपथ कम कट्दा जाता है । इस अकपाय जीव के जिस कर्म का आख़व 
होता है वह ईयोपथ कर्म समझा जाओ । सूखी भीत के पसवाढ़े पर पत्थर का जैसे सम्बन्ध नहीं द्ोसकता 
उसी प्रकार अकपाय आत्मा में केवछ योग को निमित्त पाकर आस््रव कर रहा भी कर्म चिरकालरू तक 
तो स्थितिको भ्राप्त नहीं होता है और अनुभाग को भी प्राप्त नहीं दोता दे क्‍योंकि सर्ब॑ंदा कषायों के उदय 
फा सद्भाव नदी है। “ठिद्अनुमागा कसाअदो होंति” कपायों से कर्मो के स्थितिबंध और अनुमागवन्ध 
होते हैं । ग्यारहमे, गुणस्थानों में योग को निमित्त पाकर सावावेदनीय कम फा आख्रव होता है किन्तु 
उसमें स्थिति ओर अनुभाग नहीं पड़ते हैं दो योग द्वारा स्थूल शरीर, वचन और मन के उपयोगी आये 
हुये आहार वर्गणा, भापावर्गणा, मनोषगंणाओं के स्कंधों में तो स्थिति पड़ जाती दे नोकर्मों की स्थिवि 
पड़ने मे कपाय साथ फारण नहीं छे । “णबरि हु दुसरीणाणं गलिदवसेसा हु मेत्त ठिद्बिंधों गुणद्ाणीणदि- 
चट्ट! सचयमुढयं च चरिमक्षि” नोकर्मो की स्थिति के कारण तो वद्दों अकपाय जीवों के विद्यमान हैं। 
खाई हुई रोटी, दाल, या पिये गये दूध, पानी, आदि मे प्रविष्ट ह्ो रहीं आद्वार वर्गणाओ के अनुभाग या 
स्थिति बध के कारण कुछ आत्मीय पुरुपार्थ और शारीरिक रचना विशेप है उसी प्रकार अन्य वर्गणाओं 
फे स्थिति, अनुभागों से भी अन्तरंग बहिरंग, कारण जोड़ ठेने चाहिये। श्रुतज्ञान का परिशीछन कीजिये, 
भमन्धथन करने से अस्त की शाप्ति होगी । 
कपायपरतंत्रस्यात्मनः सांपरायिकास्रवस्तदपरतंत्रस्येर्यापथास्रव इति स्क्त । कथ॑ पुनरात्मनः 
कस्यचित्पारतत््यमपरस्यापारतंत्र्य वात्मत्वाविशेषे5्प्युपपद्मत इत्याह। 
कपायो से पराधीन हो रहे आत्मा फे साम्परायिक कर्म का आख्रव दोता दे और उन कपायों 
के परतंत्र नद्दी दो रहे आत्मा के ईर्यापथ नाम का आखस््रव द्योता दे। इस प्रकार उक्त सूत्र में श्री उसा- 
स्वामी महराज ने बहुत अच्छा कद्दू दिया है। यदि यहाँ कोई यों प्रघनन करे कि जब जीवपना सम्पूर्ण 
सकपाय, अकपाय, आत्माओं में विशोपता रद्दित होकर एकसा है तो भी फिर किसी एक आत्मा का पर- 
तंत्र होना और दूसरी आत्मा का परतंत्र नहीं होना भछा कैसे युक्त वन सकता है ? बताओ इस प्रकार 
जिज्लासा भवतेने पर ग्रन्थकार अग्रिम वात्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 
कषायहेतुक पुंसः पारतंत्रयं समंततः । 
सत्तांतरानपेक्षीह पद्ममध्यगर्भु गवत्‌ ॥८॥ 
कषाविनिद्नत्तो तु पारतंत्र्यं निवर्त्य॑ते । 
यथेद्द कस्यचिच्छांतकषायावस्थितिक्षणे ॥९॥ 


इस प्रकरण में जीव का सब ओर से परतंत्रपना ( पक्ष ) कपायों को हेतु मान कर उपजा द 
( साध्य ) अन्य प्राणियों फी अपेक्षा नहीं रखता हुआ परतंत्रपना द्वोने से ( हेतु ) जसे कि यद्दों छोक मे 
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फमल के मध्य में प्राप्त हुआ चक्षरिन्द्रियविषयछोछुपी अ्रमर अपनी लोभ कषायों फे अनुसार परतंत्र 
हो रहा है ( अन्वयदृष्टान्त )। द्वाँ कषायों के उदय रूप से विशेषतया निवृत्ति हो जाने पर तो परतंत्रता 
निवृत्त हो जाती है जैसे कि यहाँ जगत्‌ में किसी एक जीव के कंषायों की शान्त अवस्था के समय में 
परतंत्रता नहीं पायी जाती दे ( व्यतिरेक दृष्टान्त )। यों अन्वय व्यतिरेक द्वारा जीवों की पराधीनता का 
कारण कषायों का उदय सिद्ध कर दिया है । 


संसारिणो जीवस्य पारतंत्र्यं विवादापन्नं कपायहेतुक सत्ांतरानपेक्षित्वे सति पारतंत््यशब्द- 
वाच्यत्वात्‌ पद्ममध्यगअ्रमरस्य तत्पारतंत््यवत्‌ । निःकपायस्य यतेद॑स्युकृतेन रक्षादिपरतंत्रत्वेन 
व्यभिचार इति चेन्न, सच्यांतरानपेक्षित्वेन विशेषणात्‌ । वीतरागस्याघातिकमपारत॑ न्येणानेकांत इति 
चेन्न, तस्य पूवकपायकृतत्वात्‌ । 


संसारी जीव की विवाद में प्राप्त हो रद्दी यह दृश्यमान परतंत्रता ( पक्ष ) स्वकीय कपायभावों 
फो निमित्त पाकर उपज गई है ( साध्य ) अन्य जीवो की नहीं अपेक्षा रखते सन्‍्ते परतंत्रता इस शब्द 
का वाच्य होने से ( हेतु) कमछ के मध्य में भाप्त दो रहे भौरे की उस कषाय द्वेतुक परतंत्रता के समान 
( अन्वय दृष्टान्त )। इस निर्दोष अनुमान से जीवों की परतंत्रता के अभ्यन्तर कारण का निरूपण कर 
दिया गया है । यदि यद्धां कोई व्यभिचार दोप उठावे कि कषाय रह्ठवित संयमी की चोर करके फी गई 
रक्षा, धस्य ध्यान पालन, शरोर त्राण आदि की परतंतन्नता करके व्यभिचार हो जायेगा | कोई अवसर पर 
ऐसा प्रकरण आ गया दे जब चोर ने मुनि की रक्षा करने के अभिप्राय से मुनियों को रोक ढिया था 
“आक्तज्जन्मपिवासावनशुभकरणाद्धाकरः स्वगंसग्य” पूर्व भव में मुनि आवास दान के अभिप्नाय और 
इस भव में रक्षण के अभिप्राय करके शकर ने सौधमं स्वर्ग प्राप्त किया था यह्द दृष्टान्त तो असिद्ध ही दे । 
प्रन्थकार कहते है कि यद्द तो नद्टीं कहना क्योकि वह हेतु का अन्य प्राणियों की अपेक्षा नद्दी रखते हुये 
यह विशेपण घटित नही दो पाता छे । हमने उस परतंत्रता का अन्य सत्त्वों को नहीं अपेश्षा रखनेवालेपन 
करके विशेपण दे रखा है जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखती हुईं परतंत्रता होगी घद्द अवश्य स्वकीय 
कषायों से ही बनाई गई है। ग्रन्थकार श्रीविद्यानन्द स्वामीने आप्तपरीक्षा में मी शरीर आदि दीन स्थान 
का परिमद करना, क्रोधी, छोमी हो जाना, हँसना, रोना, सू्खता, निर्वंछता, मोह, आसक्ति, आदि परा- 
धीनताओं का अन्तरंगकारण कषायों को बताया है। यदि पुन; कोई व्यभिचार दोप उठावे कि बीतराग 
द्दो रहे तेरहमे गुणस्थानवर्क्ती मुनि के अधाति कर्मो फी परतंत्रता करके व्यभिचार आता है. सयोग केवली 
परतंत्र वो है किन्तु उनके कषायों का उदय नहीं दे । ग्यारहमे, वारहमे गुणस्थान वाले मुनि भी कषायो- 
दय के बिना ही अज्ञान, अद्शन, के और अघातिया कर्मो के पराधीन हो रहे है। आचाये कहते हैं कि 
यह तो नद्दी कहना क्‍योंकि वीतराग मुनियो की वह परतंत्रता भी पूर्व समयवर्त्ती कपायों करके को गई 
है। पहिली अवस्थाओं मे हुई कपायो के अनुसार उन कर्मों में स्थिति और अनुभाग डाले थे । उन कर्मों 
का अब उदय आ रहा है अतः इस परतंत्रता में भी परम्परया कषाय कारण हैं. अतः उक्त हेतु निर्दोप हे । 


मर महेश्वरसिसक्षापेक्षित्वात्संसारिजीवपारतंत्र्यस्य सच्ांतरानपेक्षित्मसिद्धमिति चेनन, महेश्व- 
रापेक्षित्वस्थ संसारिणामपाकृतलवात | 


४०० इछोक-वार्तिक 


यहाँ कोई वेशेषिक या नैयायिक द्वेतु में स्वरूपासिद्धि दोप लगाते हैं कि संसारी जीवों की परतंत्रता 
नो महेश्वर की रूजने को इच्छा की अपेक्षा रखनेवाली है अतः अन्य जीबों को अपेक्षा नहीं रखनापन 
यद्द द्वेतु का विशेषण पक्ष में नहीं रहा इस कारण असिद्ध दोप हुआ। भले द्वी इसको विशेषणासिद्ध 
दोष कद दिया जाय। व्यास जी ने कहा है कि “अब्नो जन्तुरनीशो"ुयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वर 
प्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा इवश्नमेव वा ॥” यह्द संसारी प्राणी अज्ञान है। अपने सुखदुःखो का स्वयं प्रमु नहीं है 
ईइवर से प्रेरित होता हुआ पराधीन द्दोकर स्वर्ग या नरक को चछा जाता है | गीताकार ने भी कद्दा है 
कि “कसंण्येवाधिकारस्ते भा फलेपु कदाचन” कर्म ही करते जाओ उनका फछ ईइवर देगा यों ईश्वर की 
सिर क्षा अनुसार सम्पुर्ण संसारी जीव पराधीन द्वो रहे है अतः जेनो का हेतु असिद्ध हे । आचाये कहते 
हैं कि यह वेशेषिकों को नहीं कह्दना चाहिये क्योकि संसारी जीवों के मद्देश्वर या ईश्वर फी सिद्धक्षा 
के अपेक्षी होने का खण्डन कर दिया गया हे । कायत्व, अचेतनोपादानत्व, सन्निवेज्ञाविशिष्टत्व आदि सभी 
हेतु दूषित है। पूब प्रकरणों मे कार्यों के निमित्त कारणपने से ईश्वर फो नहीं सधने दिया हे। आप्त- 
परीक्षा में भी कठेवाद का वहुत अच्छा निराकरण कर दिया है । वस्तुतः देखा जाय तो संसारी जीव 
अपने फषायभावों करके उपात्त किये गये कर्मों के उदय अनुसार पराधीन दोरदे हैं। अनाढि काछ से 
धारा 320६ रूप करके फ॒षायो से कर्मबन्ध और कर्मोद्य से कपाये यो पराधीनता का अन्वय घचढा 
आ रदादहे। 

नित्यशुद्धस्वभावत्वाज़ीवस्प कर्मपारतंत्रयमसिद्धमिति चेन्‍न, तस्य संसाराभावग्रसंगाद्‌। 
प्रकृतेः संसार इति चेन्‍न, पुरुषकल्पनावैयथ्यप्रसंगात तस्या एवं मोक्षस्यापि घटनात्‌ | न घ॒ प्रकृ- 
तिरेव ससारमोक्षभागचेतनत्वाद्घटवत्‌ । चेतनसंसर्गविवेकाम्यां सा तद्भागेवेति चेत्‌, तर्दि यथाप्र- 
कतेश्रेतनससर्गात्पारतंत्यलक्षणः ससारस्तथा चेतनस्यापि प्रकृतिसंसर्गात्‌ तत्पारतत्यं सिद्धं, सस- 


गंस्य दिछ्ठत्वात्‌ । 

यहाँ पक्ष को असिद्धि को दिखाते हुये सांख्य बिद्वान्‌ कहते हैं कि जीव सदा शुद्धस्थभाव 
है | शुद्ध, ददासीन, भोक्ता, चेतयिता, द्रष्टा, ऐसा आत्मा हमारे यहाँ माना गया है अतः जोब फा कर्मों 
करके परतंत्रपना सिद्ध नद्दीं है। इस कारण जनों का देतु आभ्रयासिद्ध द। अन्थकार फह्दते है कि यह वो 
नद्दीं कहना क्योंकि नित्य दी शुद्ध मानने पर उस आत्मा के संसार के अभाव द्वो जाने का प्रसग आवेगा 
जो कि दृष्ट और इष्ट प्रमाण से विरुद्ध पड़ता द्दै। यदि कपिछ मतालुयायी यो कहें कि संसार मे आत्मा वो 
अन्य सभी पदार्थों से अलिप्त रद्दवा है जेसे कि जछ से कमछपतन्र अछग रहता दे यह जो कुछ जन्म, 
मरण, घृष्ट वियोग, और अनिष्ट संयोग, भूख, प्यास, अध्ययन, दान, पूजा, शरीर ग्रहण आदि अवस्था- 
स्वरूप ससार है यद्द सव सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों की साम्य अवस्था स्वरूप प्रकृति का है आत्मा 
निर्विकार है । आचार्य कद्ते हैं. कि यद्ट तो नहीं कट्टना क्‍योंकि यों प्रधान के ही ससार द्वोना मान छेने 
पर आत्मा को कल्पना फरने के व्यथंपन का प्रसंग आ जावेगा। मोक्ष भी उस प्रकृति की ह्वी घटित 
हो जायगी सभी पुरुषार्थों को जब प्रकृति सम्भाल छेगी तो आत्मतत्त्व की कल्पना करना व्यर्थ दे। 
ऐसे अवसर फो पाकर स॒दि सांख्य यों फट्ट बैठे कि अच्छी बात है प्रकृति ही संसार और मोक्ष को 
घार छेगी हम भात्मा फो संसारी या भुक्त मानते ही नहीं है। प्रकृति ही संसार फरती दे और 
प्रकृति दी आत्मा से चरितार्थाधिकार द्दोकर मुक्त दो जाती है। मुक्त आत्मा में श्लान, सुख, आठढि का 
अणुमात्र भी संसर्ग नद्दीं रहता है। केवछ पुरुष का स्वरूप चैतन्य विद्यमान रहता है “चैतन्यं पुरुप- 


छठा-अध्याय ४५९ 


स्य स्वरूप॑, तदा द्रष्ट: स्वरूपे5वस्थानं” ऐसे हमारे यद्दोँ आगम वचन है। आचार कहते है कि यह 
वो नहीं समझ बेठना कारण कि भ्रकृृति द्टी ( पक्ष ) संसार और मोक्ष को धारने वाली कथमपि नहीं है 
( साध्य ) अचेतन होने से ( हेतु ) घट के समान ( अन्वय दृष्टान्त )। इस अनुमान द्वारा अचेतन प्रकृति 
के ही संसार या मोक्ष हो जाने का अभाव साध दिया गया है | यदि कापिल यो कट्टे कि चेतन पुरुष फा 
संस हो जाने से वह प्रकृति दी उस संसार अवस्था को धार छेती ही दे “तस्मात्तत्संसगादचेत् चेतना- 
बद्व” | तथा विवेकज्ञान यानी प्रकृति और पुरुष के भेद का परिज्ञान दो जाने से वह प्रकृति हीं मोक्ष 
को प्राप्त कर लेवी है । गाय के गले में रस्सी द्वी बंध जाती है ओर रस्सी दही छूट जाती-है एतावता गाय का 
बन्धन या मोचन कद्द दिया जाता है वस्तुतः गाय अपने स्वरूप मे बसी को बेसी दी दे। आचाये कहते 
है कि यों कहो तब तो जिस प्रकार चेतन का संसग हो जाने से प्रकृति का आत्मा के परतंत्र हो जाना 
स्वरूप संसार होना माना गया है उसी प्रकार प्रकृति का संस्ग द्वो जाने से चेतन आत्मा का भी उस 
प्रकृति के पराधीन होजाना स्वरूप संसार सिद्ध हुआ जावा दे क्‍योंकि कोई भी संसर्ग द्वोय वह दो में 
अवश्य ठहरता हे दो आदि पदार्थों से न्‍्यून अथ में सम्बन्ध नहीं ठह्दर पाता दे यों जैन सिद्धान्त अनुसार 
आत्मा और कर्म दोनों के दी संसार या मोक्ष द्वोना घटित हो जाता है । मलिन सुवर्ण या वस्त्र से मल 
जब छग जाता दे तब दोनों दी रवकीय गुणों से च्युत द्वोकर विभावपरिणति को धार छेते है. और प्रयोगों 
छ्वारा सम को अछग कर देनेपर शुद्ध सुवर्ण या स्वच्छ वस्त्र के समान मछ भी अपने स्वरूप से निमग्न हो 
रद्दा ्नगड़े टण्टों से रहित होकर मुक्त दोजाता हे अतः आत्मा के भी परतंत्रता रवरूप संसार सिद्ध हुआ 
इस बात को सांख्य स्वीकार करे दस स्याद्वादी तो प्रथम से द्वी पुदूगछ की मोक्ष स्वीकार करते है “जीवा- 
जीवास्तव” आदि सुत्र की सेताढीसवीं वार्तिक को देखो अतः हमारा उक्त द्ेतु आशभ्रयासिद्ध नहीं हे । 
ननवेवं प्रकृतिपारतंत््येण व्यभिचारस्तस्य कपायद्देतुकत्वाभावादिति न मंतव्यं, कापिलानां 
कषायस्य क्रोधादे) प्रकृतिपरिणामतयेष्टत्वात्‌ तत्पारतंत्रयस्थ कपायहेतुकत्वसिद्धे। | स्याद्वादिनां तु 
कपायस्य जीवपरिणामत्वेषपि कमेलक्षणप्रकृतेः पारत॑तयस्य तत्प्रक्ृतत्वोपपत्ते! कथं तेन व्यमिचारः ! 
कपायपारेणामो हि जीवस्य कर्मणां बंधमादधानो यथा तत्पारतंत््यं कुरुते तथा कर्मणो5पि जीवपर- 
तंत्रत्वभिति न व्यभिचारिसाधन कपायहेतुकत्वनिवत्ती निवर्तमानत्वादन्यथा युक्तात्मनो5पि पारत॑- 
व्यप्रसंगात्‌। जीवन्मुक्तस्यापि हि शांतकपायावस्थाकाले पारतंत्र्यनिवृत्तिरुपलम्यते । “जीवन्नेव हि 
विद्वान्‌ संहर्पायासाम्यां विप्नुच्यते'” इति ग्रसिद्धे) । 
यहां फपिल पुनः उक्त छेतु में व्यभिचार दोप उठाते हैं. कि आप जैनों के “सत्त्वान्तरानपेक्षित्वे 
सति पारतंत््यशब्द्वाच्यत्वात्‌” हेतु का प्रकृति की परतंत्रता करके व्यभिचार दोष आता है। देखिये संसार 
अवस्था में प्रकृति परतंत्र दोरही है किन्तु वह परतंत्रता विचारी कषायों को छेेतु मान कर उपजी नहीं हे 
फपाये तो जीच के हो सकती हैं जड़ प्रकृति के नहीं | प्रन्थकार कहते है कि यद्द तो नही मान वेठना चाहिये 
क्योंकि आप कपिल भतानुयायियों के यहाँ क्रोध, राग, है प, मोह आदि कपायों को प्रकृति का परिणाम 
दोरहेपन करके इष्ट किया गया है प्रसन्षता, छाघव, राग, हृप, मोह, दीनता, शोक, ये सब विकार उस 
सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणवाली प्रकृति के परिणाम माने गये है अतः उस प्रकृति के परतंत्रपन का कषाय 
नामक हेतुओं से उपजना सिद्ध दो जाता है। दम जैनों के यहाँ तो प्रथम से ही प्रमाण और व्यवद्वार नय के 
विपयोंका प्रतिपादन करने वाले तत्त्वार्थसू तर, राजवात्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, गोमइसार, आदि में तो क्रोध आदि को 
आत्मा का दी विभाव परिणाम कहा है। दा निएचय नय के प्रतिपाद्य विषय का निरूपण करने चाले समय- 
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सार भ्रन्थ में क्रोध आदि को पुदूगछ का विकार कद्द दिया है उसकी अपेक्षा को समझ लेना योग्य है 
किन्तु सांख्यों के यहाँ तो क्रोध, दप, अद्दकार, छोभ को भ्रकृति का सर्वाग विवते इष्ट किया है अतः 
कापिलो फो तो व्यभिचार दोष कथमपि नदी उठाना चाहिये । बात यहद्द दे कि स्थाद्वादियों के यहाँ भले 
ही कपषाय को जीव का परिणाम होना माना गया है तो भी कर्मस्वरूप प्रकृति का परतंत्रपना उस कंषाय 
करके किया गया वन जाता है अर्थात-कषाये जीव को परतंत्र करती ही हैं साथ द्वी उन कषायों करके 
जीव के साथ घघ गई कर्मस्वरूप प्रकृति भी उन कषायों द्वारा ह्वी पराधीन हो सकी है अतः उस भरक्ृति 
या प्रकृतिवंध को प्राप्त हुये कर्मों की उस परतंत्रता करके भछा किस अ्कार व्यमिचार हो सकता है ! 
अर्थात्‌-नदीं ? कारण कि जीव का कर्मों के साथ बंध फो आधान कर रहा कषाय परिणाम जिस 
प्रकार उस जीव की परतंत्रता को कर देवा है उसी प्रकार फर्मों का भो जीवो के पराघीन बने रहने फो 
कर देता है। गीछे चून मे पड़ा हुआ पिसा नोंन जैसे चून को अपने पराधीन कर देता है उसो प्रकार स्वयं 
नोन भी चून के पराधीन दो जाता है। इस कारण हम जेनों का द्ेतु व्यभिचार दोप वाछा नहीं द्दे। 
व्यमिचार दोप के निबारणार्थ देतु में विपक्षब्यावृत्ति घटित द्वो रद्दी है। साध्य द्वो रद्दे कषाय हेतुकत्व की 
निवृत्ति होनेपर “सत्त्वान्तरानपेक्षित्वे सति परतंत्रपन” द्वेतु की निद्ृत्ति दो रद्द देखी जाती है। अथीव-- 
जो कपायों को देतु मानकर नद्दी उपजा है वह परतंत्र नहीं है। रुपया को सन्दूक या तिजोरी मे बंद फर 
दो, रत्न को डिव्यबी मे बंद कर दो एतावता वे कोई परतंत्र नहीं हैं। परततन्नपना प्रायः जीवों में दी छागू 
होता है। एक बात यद्द मी है कि जद्दों कद्दी भी रुपया, हृषणुक, रत्न, आदि हैं वे स्वाधीन हैं अन्य प्राणियों 
ने उन रुपये आदि को यदि पराधीन कर दिया है तो “सच्त्वान्तरानपेक्षित्वे सति” यह देतु का 
उसकी ग्रण चिकित्सा कर देता है । कपायों के दूर हो जाने पर अवश्य द्वी परतंत्रता दूर दो जाती है अन्यथा 
यानी कषायों की निवृत्ति द्वो जाने पर मी यदि परतंत्रवा मानी जायेगी तो मुक्त आत्मा के भी पुनः परतंत्र 
बने रहने का प्रसंग आ जावेगा जोकि क्लिसी को भी इष्ट नहीं है जब कि कषायों की उपशान्त अवस्था 
या क्षीण अवस्था दो जाती है. उस अवसर पर ग्यारहमे, बारहमे, गुणस्थानवाछे मुनि के ही परतंत्रता 
की निवृत्ति हो रही देखी जाती है। कपायों का क्षय हो जाने पर तेरइमे चौदह्टमे गुणस्थानवाले जीवित 
होकर भी मुक्त हो रद्दे जीवन्युक्त सबंक्ष के परतंत्रता की निल्‍ृत्ति प्रतीत दो जादी दै। अन्य दर्शन वाले 
भी स्वीकार करते हैं कि जीवित हो रद्दा दी विद्वान ( स्वेश्ष ) संहृ्षे यानी राग या छोकिक सुख और 
आयास यानी हेप या दुःख से विशेषरूपेण मुक्त दो जाता है । “वि” का अर्थ यहाँ वर्तमान में स्वल्प भी 
राग हेष का सद्भाव नहीं पाया जाकर भविष्य के लिये भी राग, हदूघ, का सर्वथा परिक्षय है| 
यह सिद्धान्त सभी दार्शनिको के यद्दों प्रसिद्ध है यों व्यतिरिक दृष्टान्च द्वारा भी प्रकृत देतु का व्यविरेक 
गुण पुष्ट कर दिया गया है । 
साध्यसाधनविकलप्ुदाहरणमिति च न भंकनीयं,पद्ममध्यग॒तस्य सृंगस्य तद्गंधली मकषा- 
यहेतुकत्वेन तत्संकोचकाले पारतत्यसच्चांतरानपेक्षिणः प्रसिद्धलात्‌ । ततो&$नवद्यमिद साधन । 
उक्त अनुसान में कद्दा गया पद्म फे मध्य में प्राप्त दोरद्दा भौरा यह्द दृष्टान्त तो साध्य ओर 
साधन से रीता दे इस प्रकार की शका भी नहीं करनी चादिये क्योंकि पद्म के मध्य में प्राप्त होरहे अमर 
को उस कमल गन्ध मे छग रद्दी ठोम कपाय को देतु मान कर हुई परतं॑त्रता की बालकों तक को प्रसिद्धि 
है जो कि परतंत्रता अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखती दे इस कारण गन्ध की छोभ कपाय यों 
कमल मे बैठे हुये पुनः सूर्य अस्त दो जाने पर संकुचित हुये पद्म में परतंत्र दो गये भोरे मे अन्य प्राणियों 
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कौ नहीं अपेक्षा रखता हुआ परतंत्रपना द्वेतु मो रद्द जाता हे और कपायद्देतुकपना साध्य मी ठहर जाता 
है तिस कारण उक्त हेतु निर्दोप दै जो संसारी जीव की परतंत्रता का कपायों द्वारा होना साध देता दे हॉ 
जो अकपाय जीव हैं वे परतंत्र नहीं है । 


तत्र सांपरायिकास्रवस्य के भेदा इृत्याह । 


सूत्रकार के प्रति किसो शिष्य का प्रश्न हे कि हक कि आदि में कहे गये साम्प- 
रायिक आख्तनव के कौन कोन से भेद है ? इस प्रकार जिज्लासा प्रवतने पर उन भेदों का परिज्ञान कराने के 
लिये श्री उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सूत्र का स्पष्ट श्रतिपादन करते है। 


इन्द्रियकषायात्रतक्रिया: पंचचतु:पंचपंचावशतिसंख्या: पर्वस्य 
भेदाः ॥५॥ 


अपने विपयों में व्यापार कर रहीं पॉच संख्या वाली स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु), श्रोत्र, ये 
इन्द्रियां और चार संख्यावाले क्रोध, मान, माया, छोभ ये आगे कहे जाने वाले कपाय तथा पाँच संख्या 
वाले हिंसा से अविरति, क्र्‌ठ से अविरति, चोरी से अविरति, अन्नह्म का अत्याग और परिम्रद्ट का अप्र- 
त्याख्यान स्वरूप ये अम्नत एवं सम्थक्त्व क्रिया आदि पन्चीस संख्या बाली क्रियाये ये उन्‍्ताछीस पू्च- 
साम्परायिक आख्व के भेद हैं. अर्थात्‌ कषाथ सह्दित जीचों के इनके द्वारा आख्रव होता है । 


इन्द्रियाणि पंचसंख्यानि कषायाश्रतु।संरुषा; अव॒तानि पचसंख्यानि क्रिया; पंचविंशति- 
सख्या इति यथासंख्यममिसंबंधः । ेु 

“इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः” इस इत्तरेतर योग समास वाले उद्दृश्य दर का “पंचचतुःपंच- 
पंचर्विश्ञतिसंस्या/” इस विधेय दुछ के साथ यथाक्रम से अन्वय करने पर याँ अर्थ कर लिया जाता है कि 
पॉच संख्या वाली भाव इन्द्रियां हैं. कपायों की संख्या चार है| पॉच संख्या वाले अबन्नत है क्रियाओं की 


३४ है । इस प्रकार उद्दे श्य, विधेय, पदों की संख्या फे अनुसार दोनों ओर से सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये। 


सांपरायिकमतन्रोक्त॑ पूर्व तस्येंद्रियादयः । 
भेद पंचादिसंख्याः स्थुः परिणामविशेषतः ॥१७ 
यहाँ प्रकरण में सकषाया आदि सूत्र अनुसार पद्दिछे साम्परायिक आस्तनव कहा जा चुका है 
उसके पाँच आदि संख्यावाले इन्द्रिय आदिक चार भेद हो सकते है जो कि अन्तरंग बहिरंग कारणों 
अनुसार हुई आत्मा की विशेष परिणतियो से उन्तालीस प्रकार द्दोजाते है। 
न हि जीवस्येंद्रियादिपरिणामानां विशेषो5सिद्धः परिणामित्वस्य पचनात्‌ । कारणविशेषा- 
पेक्षत्वाच स्पशादिषु विपयेषु पुंस। स्पशेनादीनि पंच भावेंद्रियाणि तदुपकृती वतमानानि द्रव्येंद्रियाणि 
पंचेंद्रियसामान्योपादानादुक्तलक्षणानि ग्रत्येतव्यानि । 
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जीव के इन्द्रिय कपाय आदि विशेष परिणतियों का होना असिद्ध नहीं है क्‍योंकि सर्वश्ष की 
आस्नाय अनुसार कहे गये आप शास्त्रों मे जीव के परिणामीपनका निरूपण किया गया है अर्थात्‌ 
“परिणमद्किमेणप्या” “जीवकृतं परिणाम”? परिणममाणस्य चितश्रिदात्मकेः स्वयमपि स्वकैर्मावें: भवति 
दि निमित्तमात्र' पीद्गलिक फर्म तस्यापि, परिणममाणो नित्य॑ ज्ञानविवर्तरनादिसन्तत्या, परिणामाना स्वेपा 
स भवति कती च भोक्ता च” जीव के परिणाम होने का प्रतिपादन करने वाले ऐसे आगमवाक्य मिलते 
है। सवय॑ सूत्रकारने जीव को द्र॒न्य कहते हुये गुणपर्यायवाले पदार्थ को द्रन्य कद्दा है दम जैन तो सांख्यों 
के समान आत्मा को जे नही सानते हैँ अतः परिणामी आत्मा के इन्द्रियाँ, फपाय, अश्वत और क्रियाये 
ये बिवर्त सम्भव जाते है | एक बात यह भी है कि ये इन्द्रिय आदिक आखव के द्वार अन्य कारण विश्ेपों 
की अपेक्षा रखते हैं. अतः कारण विशेपो की अपेक्षा रखने वाला कोई परिणाम विशेष यानी कार्य ही हो 
सकता है आत्मा की स्पर्शन आठिक पॉँच इन्द्रियां इन स्पर्श आदि विषयों मे प्रवरत रद्दी हैं. उन भावेन्द्रियों 
का उपकार (सद्टायता) करने में व्यापार फर रहीं पॉच द्रव्येन्द्रिया हैं जिनके कि छक्षण या भेदों फा निरू- 
पण दूसरे अध्याय में किया जा चुका हे यहाँ सूत्र में सामान्य रूप करके “इन्द्रिय'” पद्‌ का अहण कर 
देने से भावेन्द्रियों फे साथ द्र॒न्येन्द्रियां भी पफड छी जाती समझ लेनी चाहिये भावेन्द्रियों के समान द्रन्ये- 
निद्रयों द्वारा भी आस््रव द्ोता दे भावेन्द्रियों के उपयोग के विना अकपाय जीवों की द्र॒ब्येन्द्रियां आस्रव 
की सहायक नहीं हो पाती हैं। 
तानि वीर्यातरायेंद्रियज्ञानावरणक्षयोपशमाज्ामकर्मविशेषोदयाचोपजायमानानि कपायेम्यो 
मोहनीयविशेषोदयादुत्पद्ममानेम्पः कथचिह्धिब्ंतेनियतविपयत्वाध् । कपायाः पुनरनियतविषया 
वक्त्यमाणास्ततो भिन्नलक्षणानि दिंसादीन्यत्रतानि च वश्ष्यंते | क्रियास्तत्राभिधीयंते पंचविशतिः | 
अन्तरंग कारण दो रहे वीयोन्तराय और इन्द्रियज्ञानावरण कर्मो फे क्षयोपशम से तथा अंगो- 
पांग आदि विशेष नामकर्म उदय से उपज रह्दी सन्ती वे पाचो द्रन्येन्द्रियां और भावेन्द्रियाँ इन मोहनीय 
कर्म की विशेष प्रकृतियों के उद्य से उपज रहे क्रोध आदि कपायो से कयंचित्‌ भेद को प्राप्त दो रही . 
कपायो से इन्द्रियों के भिन्न होने मे एक यह भी कारण है कि पाचों इन्द्रियों फे विपय स्पञ्न, रस, गन्ध, 
वर्ण, और शब्द, नियत है| हो मन का विपय नियत नहीं है जो कि यहां पाच इन्द्रियों मे प्रथम से दी 
नहीं गिना गया है किन्तु अग्रिम ग्रन्थ में कही जाने घाली कपाये तो फिर नियत विपय बाली नही है। 
घाददे जिस फिसी पढाथे पर छोम या क्रोध किया जा सकता द मायाचार और अमिमान भी सभी 
पदार्थों में फिये जा सकते है जैसे कि मन इन्द्रिय द्वारा चादे जिसका विचार कर लिया जाता दे तिस 
कारण इन्द्रियों से फषाय भिन्न हैं तथा हिंसा, अनृत आदि अप्नत जागे सातमे अध्याय में कह्दे जायेगे, 
ये पाच अश्रत भी उन इन्द्रियों और कपायों से भिन्न लक्षण वाले हैं। श्रसहिंसा, संकल्पीहिंसा, स्थुल्झ्रृंठ, 
परस्त्री आदि के परित्याग फी यदि फोई भ्रतिज्ना नहीं छी है तो जीवों की निरगल अन्नत स्वरूप परिणवि 
है जेसे कि पूजन, अध्ययन, दान, नद्दीं करने वाछे श्राबकों की पुण्य क्रिया नहीं करना स्वरूप गमाद परि- 
णवियां अशुभ कर्मों का आासत्रव कराती रहती हैं। पच्चीस क्रियायें भी उक्त तीनों से निराडी है। इन्द्रिय 
विषय लछोलुपता, क्रोधादि फपाये, हिंसा आदि त्रत, और सम्यक्ट्व मिथ्यात्व, आदि क्रियाये ये सब 
आत्मा की परिणविर्या न्यारी-न्यारी अनुमूत हो रद्दी हैं। विवेक ज्ञानियों को ये उन्‍्ताछीस भेद स्पष्ट प्रतीद 
दो जाते हैं जो कि साम्परायिक आज्नरव के भेद है। अब प्रन्थकार उन भेदों में कह्ठीं गई पच्चीस क्रियायों 
को अग्रिम वार्दिकों द्वारा स्पष्ट फद्द रद्दे हैं सो सुनिये। 


छठां-अर्ध्याय ४०७ 


तत्र चेत्यश्रुताचायपूजास्तवादिलिक्षणा । 
_सम्यक्त्ववधनी ज्ञेया पिक्लिः सम्यक्त्वसत्किया ॥२॥ 
कुचेत्यादिप्रतिष्ठादिर्या मिथ्यात्वप्रवर्धनी । 
सा मिथ्यात्क्रिया बोध्या मिथ्यात्वोदयसंर्ठ॒ता ॥३॥ 
कायादिभिः परेषां यद्गमनादियप्नवर्तनं। 
सदसत्कायसिद्धयर्थ सा प्रयोगक्रिया मता ॥४॥ 


उन पच्चीस क्रियाओं में पहिली सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समादान 
क्रिया, ईयोपथ क्रिया, ये पांच क्रियायें है तद्दां जिन विम्ब, आप्तोपक्ञशास्त्र, निर्मन्‍्थ आचाये, इनकी पूजा 
करना, स्तुति करना, दर्शन करना, ध्यान फरना आदि स्वरूप अशंसनीय सम्यक्त्व क्रिया है जो कि 
विद्वानों करके सम्यक्त्व को बढाने वाली समझी गई है। तथा कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि की प्रतिष्ठा 
फरना, श्री जिनेन्द्र देव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की स्तुति करना, पूजा करना आदि जो भी कोई मिथ्यात्व 
को अधिक बढाने बाली क्रियाये है वद्द सिथ्यात्व क्रिया है जो कि पूर्व में बेचे हुये मिथ्यात्व कम के उदय 
को अच्छा आश्रय पाकर हुई मिथ्यादृष्टि जीबों के यहां प्रर्यात हो रदह्दी समझ लेनी चाहिये। प्रशस्त और 
अग्रशस्त कार्यों की प्रसिद्धि करने के लिये काय, वचन, आदि करके दूसरे जीवों की जो गमन, आगमन, 
आदि भवृत्ति फरा देना दे वद्द तीसरी प्रयोग क्रिया मानी गयी हे । 


लुः कायवाइमनोयोगाज्नो निवतेयितुं क्षमाः | 
पुद्गलास्तदुपादानं॑ स्वहेतुदयतो5थवा ॥५७ 
संयतस्य सतः पुंसो5संयमं प्रति यद्भवेत्‌ । 
आभिसमुख्यं समादानक्रिया सा इत्तघातिनी ॥९॥ 
इयापथक्रिया तत्र प्रोक्ता तत्कमेहेतुका। 
इति पंचक्रियास्तावच्छुभाशुभफलाः स्छुताः ॥»॥ 


अपने अन्तरंग फारण हो रहे बीयोन्तराय कर्म और ज्ञानावरण फर्स का क्षयोपशम एवं अंगो- 
पांग कर्म का उदय तथा बहिरिंग कारण माने गये योग वर्गणा, भोजन, आदि यों दोनों कारणों से आत्मा 
के काययोग, वचनयोग, मनोयोग, इनकी निवृत्ति नहीं कराने के लिये अर्थात्‌--योगों अनुसार मन, 
चचन, फाय, फो बनाने के लिये समर्थ हो रहे जो पुदूगल हैं. उनका ग्रहण फरना समादान क्रिया है। 
अथवा संयमी ही रददे सन्‍्ते प्रशस्त आत्मा का जो अविरति के अ्रति अभिमुख होना है चद समादान 
क्रिया है चह चारित्र फा घात करने वाली मानी गयी है । उस ईयोपथ यानी जीवदया पाछते हुये धर्मार्थ 
सार्ग में चछ रहे संयसी फी गमन कर्म को देतु मान कर उपजी हुई क्रिया तो उन क्रियाओं में पांचमी 
ईयौपथ क्रिया अच्छी कद्दी गयी है। इस प्रकार कोई शुभ फछों और अशुभ फलों को देने वाली ये पह्विली 
पांच क्रियाये तो ऋषि आसम्नाय अनुसार स्मरण फी जा रहीं चली आ रही हैं। 


४५६ इलोफ-घार्तिक 

कोधावेशात्मदोषो यः सांतः प्ादोषिकी क्रिया । 

तत्काय॑लात्सहेतुत्वात्‌ क्रोधादन्या ह्मनीदशात्‌ ॥८॥ 

प्रादोषिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, पारितापिकी क्रिया, प्राणातिपातिकी 

क्रिया, यह दूसरा क्रिया पंचक हैँ तिनसमे क्रोध का आवेश आजाने से जो हृढय मे ठुष्टता रूप प्रदोप उप- 
जता हे चह अन्तरंग की प्रादोपिको क्रिया है। यदि यहाँ कोई यो कटाक्ष करे कि कपायों मे क्रोध गिना 
द्वी दिया गया दे फिर क्रियाओं मे क्रोध स्वभाव प्रादोपिकी क्रिया का मरहण करना वो पुनरुक्त हुआ, 
आचार्य समझाते हैं कि यह आक्षेप ठीक नहीं है क्योंकि प्रादोपिकी क्रिया मे क्रोव कारण पड़ता है घरा 
क्रोध का कार्य प्रादोपिकी क्रिया है। एक वात यह भी हैँ कि क्रोध तो कदाचित्‌ सर्प, भेडिया, आदि के 
बिना कारण द्वी उपज जाता हैं किन्तु प्रदोष यानी दुष्टता या पिशुनता तो कुछ न कुछ निमित्त पाकर उप- 


जती हैं अतः हेतुसद्वित हो रद्दी होने फे कारण इस प्रादोपिकी क्रिया सारिखे नहीं द्वोरद्दें क्रोध कपाय से 
यह प्रदोष क्रिया भिन्न दे । 


प्रदुष्टस्योद्यमो हँतुं गदिता कारयिकी क्रिया । 
हिसोपकरणादानं॑_ तथाधिकरणक्रिया ॥९॥ 
दुःखोत्पादनतंत्रत्व॑ स्थात्किया पारितापिको । 
क्रिया सा तावता भिन्ना प्रथमा तत्फलत्वतः ॥१०॥ 
प्राणातिपातिकी प्राणवियोगकरणं क्रिया । 
कषायाच्चेति पंचेताः प्रपत्तव्याः क्रिया: पराः ॥१ १ 
प्रदोष फरके युक्त दोरद्दे सन्‍्ते बढिया दुष्ट पुरुष का दूसरो को सारने के लिये जो उद्यम करना 
है वह काथिकी क्रिया कष्टी गयी दै। तथा हिंसा के उपकरण द्दोरहे अस्त्र, विष, आदि का अहण फरना 
अधिकरण क्रिया मानी गयी है | दूसरे प्राणियों फो दुःख उपजाने पर उसके अधीन जो परिताप द्वोत 
है वह पारितापिकी क्रिया है तितने से हो वद्द पहिली क्रिया भिन्न हो जाती छह क्यो कि वह उसका फल 
है। अर्थात्‌ क्रोध के आवेञ से दूसरे को मारने का उद्यम किया गया उससे दिंसा के उपकरणो को पकड़ा 
पुनः उससे जीवों को दुःख उपजाया यो उक्त क्रियाये परस्पर में एक दूसरे से भिन्न हैं। पाचमी आयुर 
प्राण, इन्द्रिय प्राण, यछ प्राण, और श्वासोच्छवास प्राण इनका वियोग कर देना प्राणातिपातिकी क्रिया दे ॥ 
ये पाँचों ही क्रियाये कपायों से मिन्न समझ लेनी चाहिये | कषाये कारण हैं ओर उक्त पॉचो क्रियाये कार्य 
हैं. अन्य अश्नत आदि से मी ये क्रियाये भिन्न है। 
रागाद स्य॒प्रमत्तस्य सुरूपालोकनाशयः । 
स्यादर्शनक्यास्पश स्प्षघीः स्पश नकिया ॥१२॥ 
पते चेंद्रियतो भिन्‍ने परिस्पंदात्मिके मते। 
ज्ञानात्मन: कषायात्व तत्फलत्वात्तथा5त्रतात्‌ ॥१२७ 


छठा-अध्याय 00 


क्रियाओं का तीसरा पंचक दर्शन क्रिया, स्पशनक्रिया, प्रात्ययिकी क्रिया, समन्तानुपातन क्रिया 
ओर अनाभोग क्रिया इस प्रकार है। राग से द्रवीभूत हो गये प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थ के सुन्दर 
रूपों के आछोकन करने में अभिप्नाय द्दोना दर्शन क्रिया दे | छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव 
की जो छूते रहने के लिये बुद्धि होना ( टकटकी लगे रहना ) है वह स्पर्शन क्रिया है। यदि यहाँ कोई यों 
प्रश्न करे कि पाँच इन्द्रियों में चक्ष/इन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रिय को गिन लिया गया है उन्हीं में ये देन, 
स्पर्शन, क्रियाये गतार्थ होजावेगी यों उनका पृथक निरूपण करना व्यथ है अथवा कषायों या अक्नतों में 
भी इन क्रियाओं का अन्तर्भाव हो सकता है । इसका समाधान करते हुये आचाये कहते हैं कि अपरि- 
स्पन्द आत्मक इन्द्रियों से ये परिस्पन्द आत्मक दोनों क्रियायें भिन्न मानी गयी हैं. पहिले पॉच इन्द्रियों में 
ज्ञान आत्मक इन्द्रियों का ग्रहण हे किन्तु यहाँ इन्द्रियविज्ञान पूर्वक हुये दहन, स्पर्शन आत्मक परिस्पन्द्‌ 
को क्रियाओं में लिया गया है अतः ज्ञान आत्मक इन्द्रियों से ये क्रियाये भिन्न हैं। यह भी एक तके है। 
तथा कपाय या अश्नर्तों से भी उक्त क्रियाये भिन्न हैं क्योकि ये क्रियाये उन अन्नत और कपायों के फल 
हैं “तेपां फछानि तत्फलछानि तेपां भावस्तत्फलत्व” कमी कभी क्रियाओं से भो कपाये और अन्त उपज 
जाते हैं अतः ये क्रियायें उनकी कारण भी हैं “तानि फछानि यासां ताः तत्फछाः तासां भावस्तत्फलत्व॑ 
तस्मात्तत्फलत्वात” यों “तत्फछत्व” पद का विप्नह किया जा सकता हे । 


अपूर्वप्राणिघातार्थोपकरणप्रवर्तन । 

किया प्रात्ययिकी ज्ञेया हिंसाहेतुस्तथा परा ॥१४ 
स्थ्यादिसंपातिरेशेंत्मलोत्सर्गः प्रमादिनः । 
शुक्तस्य यः कियेष्टेह सा समंतानुपातिकी 0१५७ 
अहष्टे यो प्रसुष्टे च स्थाने न्‍्यासो यतेरपि। 
कायादेः सा खनाभोगकिया सैताश्र पंच ताः ॥१६॥ 


प्राणियों का घात करने के लिये तलवार, तोप, वन्दूक, पिस्तोछ, मशोनगन, वस, टारपीडो, सुरंग, 
विपाक्त गेस, आदि अपूर्च उपकरणों की प्रवृत्ति करना तो प्रात्यथिकी क्रिया समझनी चाहिये, तिसी प्रकार 
हिंसा का हंतु होरद्दी यह फिया भी उन कपाय और अन्नतों से भिन्न है । समर्थ होरहे भी प्रमादी पुरुष का 
स्त्री, पुरुष, पशु आदि का सम्पात (गसनागमन) द्वो रहें प्रदेशों मे जो अन्तरंग मल, मूत्र, सिंघाणक आदि 
सलों फा त्याग करना हे वह्‌ यहां समन्तानुपातिकी क्रिया इष्ट की गई हे। असंयमी पुरुष हो चाद्दे संयमी 
भी साधु क्‍यों न हो उस यति फा भी बिना देखे हुये और बिता झुद्ध किये हुये स्थान मे शरीर, पुस्तक, 
आदि का जो स्थापन कर देना हैं वह तो पॉचवचीं या पन्द्रहदी प्रसिद्ध अनाभोग क्रिया है। ये भा प्रसिद्ध 
शो पांच क्रियाये हैं. जो कि वे अन्य क्रियाओं और इन्द्रिय, कपाय, अम्नततों, से भिन्न होरदीं मानी 
गयी है । 


परनिवेत्येकार्यस्य स्वयं करणमत्र यत्‌ 
सा स्वहस्तक्ियघवय्यग्रधाना घीमतां मता ॥१७॥ 
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पापप्रवृत्तावन्येषासभ्यनुज्ञानमात्मना । 
स्पान्निसर्गक्रियालस्थादक्तिवां सुकर्णां ॥९८॥ 
पराचरितसावद्यग्रकाशनमिह स्फुटं। 
विदारणक्रिया लन्‍्या स्थादन्यत्र विशुद्धितः॥१<८॥ 


क्रियाओं फा चौथा पंचक स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया, आज्ञाव्यापा दकी क्रिया, 
अनाका क्षिकी क्रिया इस शकार है तिनमें दूसरों से करने योग्य कार्य का जो स्वयं फरना है वह यहां स्वहृस्त- 
क्रिया मानी गयी है । इस क्रिया में पाप की प्रधानता है ऐसा पण्डितों का विचार है। दूसरों की पाप 
में प्रवृत्ति कराने के_ लिये स्वयं आत्मा करके जो अन्य पुरुषों को अनुमति दे देना दे वह निसर्ग क्रिया है 
अथवा आलूस्य से श्रेष्ठ कर्मों का नहीं करना भी निसर्ग क्रिया दै। तथा दूसरों फरके आचरे गये पाप सहित 
कर्मों फा स्पष्ट रूप से प्रकाश कर देना यद्धां विदारण क्रिया दे जो कि इतर क्रियाओं से या इन्द्रिय आव्कि 
से भिन्न हैं हां आत्मा फी विशुद्धि से दूसरे की द्वित कामना रखते हुये यदि विद्यार्थी, पुत्र मित्र श्रोता, 
आदि की सावथ्य क्रियाओं को प्रकट किया जायेगा तो विदारण क्रिया नही समझी जायेगी अतः आला 
बिशुद्धि से मिन्न अवस्थाओं में काछुष्य दोने पर विदारण क्रिया समझी जाय । 


आवश्यकादिषु ख्यातामहंदाज्ञासुपासितुं । 
अशक्तस्यान्यथाख्यानादाज्ञाव्यापादिकी किया ॥ २० ॥ 
शाव्यालस्यवशाद्हटप्रोक्ताचारविधों तुयः । 

अनादरः स एव स्थादनाकांक्षक्रियात्रिदां | ॥११॥ 
एताः पंच क्रियाः प्रोक्ताः परास्तत्त्वार्थवेद्मिः । 
कषायदहेतुका भिन्‍नाः कषायेभ्यः कंचन ॥ २१॥ 


छः आवश्यक, पांच समिति, आदि छत्यों में वखानी गयी भरी अहंन्तदेव की आज्षा का परि- 
पाछन फरने के लिये असमर्थ हो रहे प्रसादी जीव का अन्य प्रकारों करके व्याख्यान कर देने से आज्ञा 
व्यापादिफी क्रिया हो जाती दै। अर्थात्‌-कोई-कोई पण्डित स्वयं नहीं फर सकने की अवस्था में जिन- 
बाणी के घाक्यों का दूसरे प्रकारों से ही अथे का अन्थे कर बेठते हैं। “जिनगेद्दो सुनिस्थितिः” के स्थान 
पर, “जिनगेद्दे मुनिस्थितिः” कद्द देते हैं. उद्धषष्ट त्याग के प्रफरण में न जाने क्या-क्या उद्दिष्॒ट फा अर्थ 
करते हैं अतः अपनी अश्मक्ति या कषायों के वश दोकर जिनागम के अर्थ का परिवर्तन करना मद्दान्‌ इक 
है । तथा तीथंकर अष्टैन्तदेव करके निर्दोष कद्दी गयी आचार क्रिया फी विधि में शठता या आहस्य के 
बडा से जो अनावर फरना है घष्टी तो विद्वानो के यहां नाकांक्षा क्रिया कद्दी जा सकती है। ये स्वहस्त 
क्रिया आदि पांच क्रियायें तत्त्वाथंशास्त्र के वेत्ता विद्वानों करके भछे प्रकार अन्य क्रियाओं से भिन्न कई 
दी गयीं हैं। ये क्रियाये फषायों को छत सान कर उपजदी हैं अतः क्रोध आदि कषायों से फिपछ्ती न किसी 
प्रकार मिन्न है। फषायें कारण हैं,और ये क्रियाये कार्य हैं इनका मिथः फार्य कारणभाव सम्बन्ध दे | 


- छठा-अध्याय | ४५०५०, 


छेदनादिक्रियासक्तचित्तत्व॑ स्वस्थ यद्भवेत्‌ । 
परेण तत्कृतो हर्षः सेहारंभकिया मता ॥श३े॥ 
परिभ्रहाविनाशार्था स्यात्पारिभ्रहिकी किया। 
दुर्वक्त कवचो ज्ञानादो सा मायादिकिया परा ॥२४॥ 


आरम्भ क्रिया, पारिप्रह्विकी क्रिया, माया क्रिया, मिथ्यादर्शन क्रिया, अग्रत्याख्यान क्रिया, 
ये क्रियाओं का पाँचमा पंचक है इनमें पद्दिली आरम्भ क्रिया का अथ यह हे कि प्राणियों के छेदन, भेदन, 
मारण आदि फ्ियाओं में जो अपने चित्त का आसक्त होना है अथवा दूसरे करके उन छेदन आदि 
क्रियाओं के करने सें हर्ष मानना है वह यहां आरम्म क्रिया मानी गयी हे। क्षेत्र, धन, आदि परिग्रह का 
नहीं विनाश करने के लिये जो प्रयत्न होगा वह पारिम्रद्दविकी क्रिया हे। ज्ञान, दर्शन, आदि में जो दुष्ट- 
वफ्तापन या खोटे सायाचार अनुसार वचन कद्दते हुये वंचना करना है यद्द अन्य क्रियाओं से न्यारी माया 
क्रिया है मा क्रिया के आदि में माया शब्द्‌ पड़ा हुआ हे अतः इस क्रिया में बक्रता यानी सायाचार की 
प्रघानता है । 


मिथ्यादिकारणाविष्टटढीकरणमत्र यत्‌ । 
प्रशंंसादिभिरुक्तान्या सा मिथ्यादशुनकिया ॥२५॥ 
वत्तमोहोदयात्युंसासनिववत्तिः कुकमणः। 

अप्रत्याख्या क्येत्येताः पंच पंच कियाः स्व्॒ताः ॥२६॥ 


सिध्यामतों के अनुसार मिथ्यादशन आदि के फारणों में आसक्त द्दोरहे पुरुष का इस मिथ्या 
मत में ही प्रशंसा, सत्कार, पुरस्कार आदि करके जो दृढ करना है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे 
दो यों अदृढ को दृढ कर देना है बद्द यहाँ "मिथ्या दर्शन क्रिया फद्दी गयी हे जो कि अन्य क्रियाओं से 
न्यारी है। संयम को घातने वाले चारित्रमोददनीय कर्म का उदय दोजाने से आत्माओं के जो कुकर्मों से ननिवृत्ति 
नही होना है वह अप्रत्याख्यानक्रिया ६ इस प्रकार ये पॉच क्रियाये ऋषि आम्नाय अनुसार स्मरण होरद्दी 
चली आचुकी हैं यों यहाँ तक पाँच पंचकों अनुसार पश्चीस क्रियाओं का छक्षण पूर्वक निदृश कर दिया गया 
है। विशेष यदद कहना है कि “स्घृता/” शब्द का यह अभिप्राय हे कि सर्वेज्ञ के उपदेश की धारा से ऋषि- 
सम्प्रदाय अनुसार अब तक जैन सिद्धान्त के विषयों का स्मरण होता चछा आ रहा है कितनी दी धार्मिक 
बातें यदि उपलब्ध शास्त्रों में नहीं लिखी है और वे कुछक्रम या जेनियों की आम्नाय अनुसार चछी आरदी 
हैं तो वे भी प्रमाण हैं। देखिये छाखों करोड़ों, स्त्री पुरुषों की वंश परम्परा का निर्दोषपना पुरुषा पंक्ति से 
कहा जारद्दा आज तक धारा प्रवाह रूप से चछा आता दे तो वह असंकर दोरद्दी वंश परम्परा प्रामा- 
णिक ही समझी जायगी । आज कछ के सभी निर्दोष रुत्री पुरुषों की वंश परम्परा का शास्त्रों में तो उल्लेख 
नहीं दे अतीन्द्रियदर्शी सुनियो का सत्संग भी ढुलेम है अतः यद्द कुछीनता जैसे बृद्धपरम्परा द्वारा उक्त 
होरददी प्रमाण मान ली जाती है उसी प्रकार चून, बूरा, पिसा हुआ मसाला, दूध, घी, आदि के शुद्ध बने 
रहने की तीन दिन, पॉँच दिल, दो घड़ी, आदि को काछ सयादा को भी आम्नाय अनुसार प्रमाण मान 
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लिया जाता है। क्रियाकोश में किन-किन व्गतों को फद्दों तक लिखा जा सकता है बुद्धिमानों फो चाहिये कि 
“अनादो सति संसारे दुर्वारे मकरध्बजे। छुछे च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पना” ऐसे प्रमाणाभास 
देकर जाति, कुछ, व्यवस्था को ढीला नहीं करे | लोटा मांजना, द्वाथ मटियाना, सूतक पातक से की गयीं 
अशुद्धिया, स्लेच्छ संसगे की अशुद्धि आदि के प्रत्याख्थान का उपाय इन असंख्य प्रकरणों को कद्दों वक 
शास्त्रों में देखते फिरोगे। जिस किसी छोफिक किया से सम्यर्दर्शन और चारित्र मे हानि नहीं होय वह 
लभी लौकिफ़ विधि प्रमाण सानी गयी है । इसी प्रकार खड़े दो कर पूजन फरना, बैठ कर शास्त्रजी पढ़ना, 
अचित्तद्व्य से पूजा करना, आह्वान, स्थापन, सन्निधीकरण, पूजन, विसजन आदि क्रियाओं मे चडी आ 
रही आम्नाय ही प्रमाण समझी जाती हे। कद्दी-कह्दी तो शास्त्रो के लिये भी प्रमाणता फो देने वाली आम्नाय 
मानी गयो हें अतः मूलसघ सम्प्रदाय का पढ भी वहुत ऊँचा है । सभी विषयो मे शास्त्रों को साक्षी मॉगना 
अथवा आचमन, तपंण, गुद्यांग पूजा आदि भिथ्यात्व वद्धंक क्रियाओं के पोपक चाद्दे जिस शास्त्रकों प्रमाण 
सान बैठना समुचित नहीं दे। क्वचित्‌ जैन मन्दिरों मे अजेन देवों की सूर्तियांन जाने किस किस देश, फाछ, 
राजा, प्रवकछ प्रजा की परिस्थिति मे पराधीन द्वोकर प्रविष्ट करनी पडी हैं जिसकी अभी तक कोई चिकित्सा 
नहीं द्वो पायी हे। सिद्धक्षेत्र गिरनार जी प्ेत पर द्िन्दुओं और मुसलमानों तक का आधिपत्य दँ। जेनों 
की निर्वछता से कितने ही तीथे, शास्त्र, जिनालय, जिनविम्ब नष्ट किये जा चुके हैं.। अब भी कितने द्वी 
जिनायतरनों पर विधर्मियों का अधिकार है । जीव हिंसा, अविनय की जाती द्दे। इसी प्रकार समीचीन 
शास्त्रों मे भी भ्रष्ट साहित्य का प्रक्षेप फिया गया है अथवा किसो जैनाभास भद्टारक या विद्वान्‌ को वेसा 
प्रक्षेप करने के लिये वाध्य होना पड़ा दे । प्रकरण में यददी कहदना दे कि समीचीन शास्त्रों से जिन क्रियाओं 
मे कोई वाधा नहीं आतो है इद्ध परम्परा द्वारा स्मरण हुई चछो आरहीं वे समी धार्मिक क़ियायें प्रमाण हैं 
तभी तो बड़े-बड़े आचाये स्पृता, आम्नाता॥ जिणेद्दि णिद्दिह', आदि पदों से पूर्व सम्प्रदायप्राप्त प्रमेय फा 
प्रतिपादन करते हैं.। 


ननु चेंद्रियकपायात्रतानां क्रियास्वभावानिवृत्तेः क्रियावचनेनेव गतत्वात्‌ प्रपचमात्रप्रसग 
इति चेन्न, अनेकांतात्‌ । नामस्थापनाद्रव्येद्रियकपायावतानां क्रियास्थभावत्वाभावात्‌ द्रव्याथदिशा- 


त्पर्याया्थदिशात्तेषां क्रियास्वभावत्वात्‌ । 


यहा फोई शंका उठाता है फि सूत्र में प्रथम फद्दे गये इन्द्रिय, फषाय, और अन्नवों फी भी फिया 
स्वरूप करके निव्नत्ति नहीं है अर्थात्‌--इन्द्रिय आदि भी फिया स्वभाव हैं अतः क्रियाओं के कद्दने फरके 
ही उनका प्रयोजन प्राप्त द्ो जाता है. तो फिर उन इन्द्रिय आदिकों का ग्रहण करना न्यथे दे यों सूत्रकार 
को इतना रुम्बा सूत्र चना कर फेवल व्यथे के प्रपंच रखने का द्वी प्रसंग आता है। प्रन्थफार कद्दते हैं कि 
यह्द तो नहीं कहना क्योंकि यह कोई एकान्त नहीं दे कि इन्द्रिय, कषाय, ञ्नत, ये किया स्वरूप दव होने, 
क्‍योंकि नाम इन्द्रिय, स्थापना इन्द्रिय, द्रन्य इन्द्रिय, और नाम कषाय, स्थापना कषाय, द्रव्यकषाय, तथा 
नाम अम्नतत, स्थापना अन्नत, द्रव्य अश्नत, इनको परिस्पन्द स्वरूप नहीं होने से किया स्वभावपना नहीं हे । 
अर्थात्‌-समी अर्थों के नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये चार भेद यखाने जा सकते हैं। पहिछे तीन मे क्रिया 
नहीं पायी जाती है। देखिये नाम इन्द्रिय आदि में नाम होने के कारण किया नहीं हे । स्थापना में भी सुख्य 
किया नहीं पायी जावी है यह वह्दी है ऐसा वचन या ज्ञान हो स्थापना से प्रवतता है आयामी काल में 
होनेवाले द्रल्य निक्षेप स्वरूप इन्द्रिय, फषाय, अत्रतों, मे तो वर्तमान की किया नही दे अतः द्वव्यार्थिकनय 
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ह्वारा कथन करने पर ये किया स्वभाव नहीं हैं हां साच स्वरूप इन्द्रिय, कपाय, अगन्नतों, को फर रही पयौ- 
यार्थिकनय फी विवक्षा से उन इन्द्रिय, कपाय, अन्नतों, को किया स्वरूपपना है अतः इनके किया स्वरूप 
होने का ही एकान्त नहीं है, नयों की विवक्षा अनुसार अनेकान्त हे । अतः सूत्रकार के उपर श्रपंच मात्र 
कहने का दोप प्राप्त नहों द्ोता है। क्रिया हे स्वभाव जिनका वे किया स्वभाव हुये, यों बहुन्नीदि समास 
करते हुये पुनः भाव में त्व प्रत्यच कर उनका जो भाव है वह “कियास्वभावत्व” है यह बृत्ति की जाय । 


कि घ, द्रव्यभावास्रवत्वमेदाबेंद्रियादीनां क्रियाणां च न क्रियाः तत्प्रपंचमात्रं इद्रियादयों 
हि शुमेतराखवपरिणासामिमुखत्वाद्द्रव्यास्रवाः क्रियास्तु कर्मादानरूपाः पुंसो भावास्रवा इति सिद्धांतः | 
| 
कायवाइमनःकर्म योग! स आखब इत्यनेन भावास्तवस्य कथनात्‌ । 


दूसरी वात यह हे कि इन्द्रिय, कपाय, आदिकों को द्रव्यास्रवपना हे और कियाओं को भावा- 
स्रवपना है | इस कारण इन्द्रिय आदिक और पच्चीस कपायों का भेद हो जाने से कियाये उन इन्द्रिय 
आदिकों का या कियाओं का इन्द्रिय आदिक विस्तार मात्र नहीं हे जब कि इन्द्रिय आदिक नियम से शुभ 
आजद्चव और उससे इतर अशुभ आस्नरव के परिणामों फी ओर अभिमुख होने के कारण द्वव्यास्नव हैं और 
कियाये तो आत्मा के निकट कर्मों का ग्रह ण करा देना स्वरूप होती हुई भावास्तव हैं यह जेन सिद्धान्त 
प्रस्फुट है । काय, वचन, और मन की कम्पस्वरूप किया योग है तथा वद्दी आख्रव है यो छठे अध्याय के 
इन पहिले दो सूत्रों करके भावास्तव का कथन किया गय। है। ऐसी दशा में इन्द्रिय आदिकों का श्रप॑च 
कियाये या कियाओं का प्रपच इन्द्रिय आदि नहीं हैं प्रत्युत वे कियायें भावास्रव द्ोती हुईं द्रव्यास्तव दो 
रहे इन्द्रिय, कपाय, अब्नततों से विभिन्न हैं.। 


द्रब्याख्वव एवं योगः कर्मागमनभावास्तवस्य हेतुत्वादिति चेन्न, आख्रव॒त्यनेनेत्यास्रव इति 
करणसाधनतायां योगस्य भावास्रवत्वोपपत्ते: । एवमिंद्रियादीनामपि भावास्रवत्वप्नसग इति चेन्न, 


तेपां क्रियाकारणत्वेन द्रव्यासवत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । आस्रवणमास॒व इति भावसाधनतायां क्रियाणां 
भावास्वत्वघटनाव । 


यहाँ कोई विद्वान्‌ आक्षेप फरता हे कि योग तो द्रव्याखव ही है क्योकि कर्मों के आगमन स्वरूप 
भावासत्तव फा चह हेतु ६। सावासत्रव का हेतु द्रव्यास्रच माना गया हे अतः परिस्पन्द किया स्वरूप योग 
द्व्यास्नव दी छ्ोगा। भ्न्थकार कद्दते हैं. कि यह तो नहीं कहना क्योंकि आई उपसर्ग पूर्वक “ख्रुगती” 
धातु से फरण में अप्‌ प्रत्यय कर आख्व शब्द वनाया गया है जिस करके कर्मों का आगमन होता है वह 
आमख्रव द इस प्रकार करण मे आसत्रव शब्द का साधन करते सन्‍्ते योग को भापासत््तचपना बनता है | पुनः 
फोई विद्वान यदि आशक्षैप करे कि यो तो इन्द्रिय आदिकों को भी भावासरवपने का प्रसंग आजावेगा इन्द्रिय 
आदि फरफे भी फर्मा का आगमन द्वोता है। आचाये कहते हैं कि यह तो नदीं कहना क्‍योंकि वे 5न्ट्रिय 
आदिक तो कर्परवरूप योग फिया फे कारण दे इस कारण इन्द्रिय आदि को द्रव्यास्तवयने करके विवश्वा 
फो जा चुकी है। हाँ आम्व होना यानी आगमन होना मात्र आस्तव है था भाव सें अप उत्यय कर आस 
धक्षव्द फ्री सिद्धि फरने पर तो क्रियाओं को भावास्रवपना घटित होजाता है 


(३ 42 कक क्रियाणां लि जा [लय हल कप + 
कार्यकारणभावात्चेद्रियादिस्पः क्रियाणां एथग्बचन युक्त इन्द्रियादिपरिणामा हेतवः क्रियाणां 
तेपु सत्सु भाषादसत्यभावादिति निगदितमन्यत्र 
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एक वात यह भो हे कि इनका कार्यकारणभाव द्वोने से भी इन्द्रिय आदिक से क्रियाओं फा 
पृथक निरूपण करना सूजञ्रफार का युक्तिपूर्ण कार्य है। देखिये क्रियाओं के कारण इन्द्रिय, कपाय, आदिक 
परिणाम हैं । इनमे परस्पर अन्वय5 यतिरिक घट रद्दा है। उन इन्द्रिय, फषाय, आादिकों के होने पर क्रियाओ 
का सद्भाव यानी उपजना द्वोवा है। इन्द्रिय आदिकों के नहीं द्ोने पर क्रियाओं फा सद्भाव नहीं है इस बात 
को अन्य प्रकरणों में भले प्रकार फष्ठा जा चुका है यह्टों विस्तार फरना व्यथ हे । 


इन्द्रियग्रहणमेवास्त्विति चेन्न, तदमावेः्प्यप्रमत्तादीनामास्रवसद्भावाद | एकदित्रिचतुरिंद्रिया- 
संशिपंचेंद्रियेषु यथासंभव चक्षुरादींद्रियमनोविचाराभावे<पि क्रोधादिहिंसादिपूर्वकरर्मादानश्रवणात्‌ | 


यहाँ कोई शंका करता है कि उक्त सूत्र में फेवल इन्द्रियों का ग्रहण छी बना रहो कपाय, अन्नत, 
क्रियाओं, का प्रहण करना व्यथ है पॉच इन्द्रिय परिणतियों से ही सभी भआस्नरव होजायेंगे। प्रन्थकार कहते 
हैं कि यद्द तो नहीं कहना क्योंकि उन इन्द्रिय परिणतियों का अभाव होते हुये भी सातवे गुणस्थान वाढे 
अग्रमत्त से आदि लेकर दशमे गुणस्थानतक संयमियों के आस्लव का सद्भाव पाया जाता है तथा एकेन्द्रिय, 
दवीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, जीवों मे यथासस्मव चक्षु आदि इन्द्रियाँ और मानसिक 
विचारो के नहीं होते हुये भी क्रोध आदि कपायों ओर ई्िंसादि अविराति तथा अन्य मिथ्यात्वादि क्रियाओं 
को पूर्ववर्त्ती फारण मानकर कर्मों का प्रहण होना शास्त्रों में सुना जाता है। एकेन्द्रिय जीव फे रसना आदि 
चार इन्द्रियाँ और मन नहीं हैं, द्वीन्द्रिय जीव के प्राण आदि वीन इन्द्रियाँ और अनिन्द्रिय मन नहीं पाया 
जाता है इसी प्रकार अन्य असंन्नी पर्यन्त जीवों के भी इन्द्रियों की विकछता पायी जाती दे जब द्रव्ये- 
न्द्रियाँ दी नहीं हैं. तो भावेन्द्रियाँ फष्टों से होंगी यहद्‌ व्यतिरेकन्यमिचार हुआ अतः सभी इन्द्रिय, फपाय, 
अश्वत, क्रियाओं फा सूत्र में प्रदण करना अनिवाय हे । 


कषायाणां सांपरायिकमावे पर्याप्तत्वादन्याग्रहणमिति चेन्न, सन्मात्रेषि कपाये मगवस्मशांत- 
कपायस्य तत्मसंगात्‌ । न च॒ तस्येन्द्रियकपायात्रतक्रियास्रवाः संति, योगास्रवस्यैव तत्र भावात्‌ | 


'वध्ुरादिरुपाद्यग्रदणं वीतरागत्वात्‌ । 


यहाँ फोई आपेक्ष उठाता हे कि सकषाय जीव के साम्परायिक आज्नव द्ोता कहा गया है अतः 
साम्परायिक आखवब के होने में केवछ कषाये द्वी पर्याप्त हैं अन्य इन्द्रिय, भश्नत, और क्रियाओं का प्रह्वण 
करना सूत्रकार को उचित नहीं है । प्रन्थकार कद्दते हैं. कि यद्द तो नहीं कह्दना क्‍योंकि ग्यारहमें गुणस्थानमें 
कपायों की सचामात्र रहने पर भी अच्छी शान्त हो गयी हैं फषाये जिन फी ऐसे भगवान्‌ उपशान्तकपाय 
मुनि मद्दाराज के उस साम्परायिक आख्रव के दो जाने का प्रसंग आजावेगा जो कि इृष्ट नहीं दे । वस्तुतः 
विचारा जाय तो उस ग्यारहमे गुणस्थान वाले मुनि के भाव इन्द्रिय, फषाय, अजन्नत और क्रियायें हैं ही 
नहीं। अतः इन्द्रिय आदिकों फे अनुसार द्ोने बाछा साम्परायिक आखस्रव उन उपश्ञान्तकपाय भगवान्‌ के 
नहीं दे दवा फेवछ योग को द्वी कारण मान कर होने वाछे ईयापथ आजख्रव का द्टी वहां सद्भाव है यद्यपि 
ग्यारहमे, चारहमे, तेरहमे गुणस्थानो में चक्ष३, कर्ण, आदि इन्द्रियां हैं तथापि वीवराग होने के कारण चक्ष 
आदि इन्द्रियोँ द्वारा रूप आदि का प्रहण करना स्वरूप उपयोग नहीं द्ोवा है रागी, द पी, जीवों की दी 
इन्द्रियों द्वारा उपयोग स्वरूप परिणवियाँ होती हैं. उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी अथवा ग्यारहमे, वारहमे, 
गुणस्थानों में घकाघक शुक्लध्यान प्रवर्त रहा है, शुद्ध आत्मा फी परिणति में उपयोग निमग्न होरदा दे 
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इन्द्रिय जन्य उपयोग मानने पर उपशमक, क्षपक अवस्थायें विगड़ी जावी'हैं अतः अन्धयव्यभिचार हो 
जाने के भय से केवछ कपायों फा ही ग्रहण करना पर्याप्त नहीं है । 


अव्तवचनमेवेति चेन्न, तत्मवृत्तिनिमित्तनिर्देशाथत्वादिद्रियकपायक्रियावचनस्य । तदेवरमि- 
द्वियादय एकान्नचस्प्ारिंशत्संख्या। सांपरायिकस्य मेदा युक्ता एवं वक्त, संग्रहात्‌ । 


केवल क्रियाओं के कहने से भी प्रयोजन-नहीं सघा ओर फेवल इन्द्रियों का प्रहण करने से भी सृत्रोक्त 
असिप्राय नहीं निकछ सकता दे । उक्त सूत्र में फेवछ कषायों फो ही साम्परायिक का भेद मानने पर भी 
दोष आते है। ऐसी दशा में एक बचे हुये अत्नत के अहण फा द्वी आक्षेप क्‍यों न कर छिया जाय १ सम्भव 
है इससे सभी प्रयोजन सघ जाँय। ऐसी भावना रखता हुआ कोई कटाक्ष करता है कि उक्त सूत्र में केवछ 
अत्नत का ही कथन क्विया जाय इन्द्रिय, कपाय और फियाओं का उपादान करना व्यथ दे फपाय सहित 
जीवों के केवल अन्नत को ही हेतु मान फर साम्परायिक कर्म का आस्रव हुआ करता है । आचार्य कद्दते हैं कि 
यों तो नहीं कहना क्योंकि उन अव्नतों की प्रवृत्ति होने के निमित्तो का निर्देश करने के लिये सूत्रकार 
महाराज ने इन्द्रिय फपाय, और कियाओ को सूत्र में कण्ठोक्त किया ददे। अर्थात्‌-इन्द्रिय, कपाय, और 
क्ियाओं से जीबों की अब्नत में प्रवृत्ति होती दै। सूक्ष्म राग की अवस्थामें भाव हिंसा दशमे गुणस्थान 
तक पाई जाती है असत्य वचन, अनुसयवचन, बारहथे तक माने गये है तेरहमे गुणस्थान में भी अलु- 
भयवचनयोग अनुभय मनोयोग है झीलों का पूर्ण स्वामित्व चौद॒हमे में माना गया दे अतः यद्यपि 
अन्नत से दी साम्परायिक आज्नव का प्रयोजन सध सकता हे फिर भी अश्नतों की प्रवृत्ति का कारण द्वोरद्दे 
इन्द्रिय आदिकों का कथन करना आवश्यक हदै। कफदाचित्‌ अबव्नतों से भी इन्द्रियलोछुपता, कषाये या 
क्रियाये हो जातो हैं। तिस कारण इस प्रकार स्पष्ट कथन कर संग्रह करने की विवशक्षा से 'साम्परायिक 
आस्रव के इन्द्रिय आदिक उनन्‍्ताडीस संख्या वाले भेदो फो कहने के लिये उक्त सूत्न बनाना युक्त ही दे 
एक एक का कथन कर देने से दी सूज़कार का अभिप्रेत अर्थ नहीं सघ पाता हे । 


कुतः पुनः प्रत्यात्मसंभवतामेतेषामास्रवाणां विशेष इत्याह । 


सूत्रकार मद्दाराज फे प्रति मानू किसी का प्रश्न हैं कि भत्येक रागी आत्माओं में ये इन्द्रिय 

आदिक साम्परायिक आखस्त्रव जग सामान्य रूपसे सम्भव रहे हैं तो फिर फिस कारण से इन आख्रवों 

फी विशेपता होजाती है १ जिससे कि कोई विशेष सुखी दोता है अन्य अल्प सुखी होता छे तीसरा दुःखी 

दोता दे कोई वेसा ही काम करने वाला दूसरे नरक जाता है कोई पांचमे नरक जाता है भगवान्‌ की पूजा 

या पान्न दान करने से कोई भोगभूमि के सुख भोगता दे इतर दूसरे स्वर्ग को जाता है इत्यादि प्रकार से 

आखवों में अन्तर किस प्रकार पढ़ा ? बताओ । ऐसी जिज्ञासा प्रवतने पर उमास्वामी मद्दाराज इस अग्रिम 
सूत्र द्वारा गम्भीर अमेय को कद्दते हैं । 


तीत्नमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयंविशेषेश्यस्त द्विशेषः । 


तीब्रभाव, मन्दभाव, ज्ञावभाव, अन्तथाव, अधिकरण और दीये इनकी विशेषताओं से उस- 
आस्रव की विशेषता हो जातो दै। अथीत्‌ अत्यन्त बढ़े हुये क्रोध आदि परिणाम तीम्नभाच हैं क्रोध, दास्य, 


४६४ इलोकजार्तिक 


इन्द्रियछोछुपता आदि की अल्पप्रवृत्ति म्न्दभाव दे, जान-बूझ कर राग, हेप, पूजा, दान आदि परिणविय्नों 
का होना ज्ञातभाव हे, नहीं जान कर हिंसा, असत्यभ्रापण, कपाग्, आदि विकारों का द्वोजाऩा अज्ञातसात्र 
है; जिसका अवलूम्ष या आश्रय पाकर आत्मा प्रयोजनों को साधवा दे वह द्रव्य अधिकरण दे, जीव, 
पुदूगछ, धर्म , अधर्म, आकाश, काल, इन द्र॒न्यों फी शक्तियों को च्लीये कहते हैं। यहां प्रकरण अनुसार जीव 
ओर पुद्गल द्व॒न्यों को शक्ति का प्रहण करना चाहिये । हो “यावल्ति पररूपाणि वावन्त्येव प्रत्यात्म॑ स्वभाः 
वान्तराणि तथा परिणामात्‌” इस न्याय सिद्धान्त अनुसार घर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्यों मे भी जीव 
झऔर पुदूगल परिणतियों के अनुकूल अनेक वस्तुभूत शक्तिशाली स्वभावों के मानने पर तो सभी अजीवों 
की नियत झक्तियाँ साम्परायिक आखत्रव मे दिश्ेपताओं को उपजा देती हैं इनके तारतम्य अनुसार भाज्नन्नों 
में अन्तर पड़ जाता है। राग, द ष की परिणति, शिष्ट अशिष्ट प्राणियों का संसर्ग, देश, काछ, आदि: ब्रह्टिरंग 
कारणों की पराधीनता, आत्मीय पुरुषाथे आदि कारणों के बश्ञ से किन्हीं किन्हीीं आत्माओं में इन्द्रिय, 
कफषाय, अश्नत और क्रियाओं के तीम्रभाव, मंदभाव, ज्लातमाष, अज्ञातभाव, अधिकरण विशेषता और 
वीरयविशेषता हो जाती दे | तदजुसार फर्मों,के आख्रवों में विश्ुद्धि संक्छेशांगों से अन्तर पड़ता हुआ अस्र॑- 
ख्यात प्रकार के सुस्त दुःख आदि फलों को विशेषताओं को उपजा वेवी है। छोक मे भी एक ही विद्यालग् 
में पढने वाे और एक ही भोजनाछय,में भोजन फरने वाले छात्रों की ज्ञान सम्पत्ति और शारीरिक 
सम्पत्ति तथा सदाचार प्राप्ति में अनेक प्रकार के अन्तर देखने मे आते हैं। इन सब के कारण दीश्रवा, 

मन्दृता आदि को लिये हुये अन्तरंग, बद्दिरंग कारणों की संयोजना है अतः सूत्रकार मद्दाराज ने वीत्रभाव 
आदि फरके आख्रवों को विशेषता सूत्र द्वारा अच्छा सूचन किया है अन्यथा अनेक शंकाओं का निरा- 

करण दुश्साध्य दी हो जावा। 


अतिग्रजृद्धक्रोधादिवश्ञात्तीजः स्थृलत्वादुद्विक्तः परिणाम, तद्दिपरीतो मन्द), शानमात्र शात्रा 
वा प्रबृत्तिर्ञातं, मदातप्रमादाद्व। अनववुद्धथ पबृत्तिरज्ञातं, अधिक्रियंते5स्मिल्नर्था हत्यधिकरण प्योजना- 
श्रयं; द्र॒व्यं,द्रव्यस्यात्मसामथ्ये वीये | मावशब्द। प्रत्येकममिसंबध्यते, शुजिवत्‌, तीव्रमावो मन्दमावो 
जशातमावो अज्ञातमाव इति | 


कर्मों की उदीरणा वश अत्यधिक बढ़े हुये क्रोध अमिमान आदि के घश से वीज्र दोरद्दा यानी) 

स्थूछ होने के कारण उद्रक (जोश) को प्राप्त हो चुका परिणाम तीम्र कद्दा जाता है । बहिरिंग और अन्तरंग 
कारणो की उदीरणा के वश से जीवों के उत्कट यानी तीघ्न परिणाम होजाते हैं. ठथा उससे विपरीत हो 
रद्दा यानी उदीरणा के कारण नहीं मिलने पर अजुद्र क परिणति है बह मन्व॒भाव दे । फेवछ जान छेना मात्र 
अथवा यद्द प्राणी मारने योग्य है यों जान कर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। इन्द्रियों का व्यामोद्द करने बाले 
मदिरि,भांग, सुछफा, अफीम आदि का उपयोग करने से उत्पन्न हुये मद्‌ करके अथवा प्रमाद से नहीं 
जानकर हिंसा आदि में प्रवृत्ति का होना अज्ञात साव हे। आत्माओं के प्रयोजन जिस अस्तुतत्रत्य में 
अधिकार को प्राप्त दो रहे हैं. वह प्रयोजन फा आश्रय द्दोरद्या द्रव्य अधिकरण है । आत्मा आदि द्वन्य 

निज सामथ्य को बीर्य माना गया है। यहाँ सूत्रमें “तीत्रमंदश्लाताक्षावभावादि” इस इहन्क्घटित पद 

अन्त में पड़े हुये भाव शब्द का प्रत्येक के साथ पीछे सम्बन्ध कर छेना चाहिये जैसे कि देवठत्त, जिनदंत्त, 
गुरुदत्त इनको भोजन फरा दो यहाँ भोजन क्रिया का फ््येक तीनों व्यक्तियों में सम्बन्ध कर दिया जाप 
है इसी प्रकार तीत्रमाव, मन्द्माव, ज्ञातभाव, और अज्लावमभाव यों पदों का विज््यास कर लिया जाय | 


उठान-अ्रध्याय' ४६५ 


गुगपदसंभवाद्भावशब्दस्थायुक्त विशेषणमिति चेन, बुद्धिविशेषज्यापारात्तस्य तद्िशेषणत्वो- 
पपते! | न हि सत्मत्ययाविशेषाद्विशेषलिंगामावादेकी भाव: सत्तालक्षण एवेति युक्त, भावदेविष्याव । 
द्विविधो हि स्पाह्गादिनां भाव; परिस्पदरूपो5परिस्पंदरूपथ । तत्रापरिस्पंदरूपों3तद्रेब्याणामस्तित्वमा- 
त्रमनादिनिधन तदेक॑ क्थंचिदिति माभूद्िशेषकं, परिस्पंदरूपस्तु व्ययोदयात्मकस्तीवादीनां विशे- 
पक; कायादिव्यापाररुक्षणः सक्ृदुपपद्मते, कायादिसच्वस्थ च तस्यामिमतत्वात्‌ । 


यहां कोई शंका उठाता है कि भाव तो द्रव्य का आत्ममूत परिणाम है वद्द सदा एक द्वी रहता 
है अतः भाव शब्द का एक ही साथ तीत्र, मनन्‍्द आदि अनेफों फे साथ पिशेषण हो जाना असस्भव द्द 
जिस प्रकार कि एक गोत्व यानी गोपना कोई अनेक खण्ड, मुण्ड, आदि गो द्र॒व्यों की विशेषता करने वाला 
नहीं है यह गोत्व तो केषछ सभी व्यक्तियों में अन्वित दो रद्दा सन्‍ता केवछ “गाय दे गाय दे बेल दे 
बैंठ है” ऐसे ज्ञान और शब्द योजनाओं का हेतु है तिसी प्रकार “सन्मात्र' भाषदर्िंगं स्याद्सं "कं तु कारकेः। 
धात्वर्थ: केवछः शुद्धों भाव इत्यमिधीयते” सत्‌ सत्‌, सन्‌ सन्‌, सती, सती ऐसे आकार वाले ज्ञान और 
शब्द योजना होने देने का केबल द्ेतु हो रद्दा भाव सी तीत्र आदि का विशेष करने वाला नहीं दे। प्रन्थ- 
कार कहते हैं. कि यह तो नहीं कहना क्योंकि बुद्धि में विचार कर छेने के अझुसार एक पदा्थ भी अनेक 
रूप से विवक्षित कर लिया जाता है | विशेष-विशेष बुद्धियों का व्यापार हो जाने से उस भाव फो उन 
तीत्र आदि परिणामों का विशेषणपना घटित दो जाता दै ।|देखो भाष एक दी प्रकार का नहीं हे जैसा कि 
वैशेषिकों ने एक सक्त्व मान रखा है कि सत्‌-सत्‌ थे प्रत्यय विशेषताओं से रह्दित होकर द्रव्य, गुण, कर्मों, 
में एक सा दोता दे जड़ या चेतन पदार्थों में एक सी ठहर रद्दी उस सत्ता फो विशेषताओं के ज्लापक चिन्दों 
का अभाव दे इस कारण सत्ता स्वरूप भाव एक ही है इस प्रकार नैयायिक या वेशेषिक का कहना युक्ति- 
पूर्ण नहीं है कारण कि भाव दो भ्रकार फे माने गये हैं. स्याद्वादियों के यद्ाँ हछन, चछन, आदि परिस्पन्द्‌ 
स्वरूप और रुचि, तत्त्वज्ञान, सामायिक, उपशम, आदि अपरिस्पन्द स्वरूप यों नियम से दो प्रकार के 
भाव गिनाये हैं “वर्ततापरिणासक्रिया) परत्वापरत्वे च कालूस्य” इस सूत्न से भी यह्द बात ध्वनित हो चुकी 
है उन दो भावों में सम्पूर्ण द्रव्यों के अन्तरंग में अनादि अनन्त काछ तक परिणम रहा फेवछ अस्तित्वमात्न 
है बह भाव सम्पूर्ण सत्ताओं का संग्रह कर एकत्रित किया गया भद्दासत्ता स्वरूप कथंचित्‌ एक है इस 
फारण वह एक मद्यासत्ता रूप भाव भले द्वी दीघ्र आदि परिणामों फी विशेषताओं को कराने वाढछा नहीं 
होवे किन्तु दूसरा व्यय, उत्पाद स्वरूप द्वो रद्दा परिस्पन्द स्वरूप भाष तो तीत्र आदिकों का विशेष करने 
धाछा दो जावेगा जो कि परिस्पन्द काय, वचन, आदि का अवलम्ब छेकर व्यापार करना स्वरूप हे उस 
परिस्पन्द्‌ आत्मक भाव का थुगपत्‌पना बन जाता है क्‍योंकि वह भाव काय आवि का सत्त्व हे ऐसा 
अभीष्ट किया गया है । 


कायवाह्मनःकर्मयोगाधिकारात्कथं तस्य विशेषकत्वमिति चेत्‌ वौद्धाद्‌ व्यापारात्‌ भेदेना- 
पोद्धारसिद्धे! । आत्मनो<्व्यतिरेकाद्ा तीवादीनां मावत्वसिद्धे! । 


यहाँ कोई आक्षेप करता है कि “कायवाडसनःकर्म योग” काय, वचन, सनों के अबलम्ब से 
हुआ परिस्पन्द स्वरूप योग है इसका अधिकार चछा आ रहा है दूसरे सूक्ष द्वारा उस परिस्पन्द को 
आज्चषव कह दिया गया है ऐसी दुक्षा में उस परिस्पन्द को विश्येषरवाओं का सम्प्रादकपना भछा फैसे वन 


४६६० इलोक-वार्तिक- 


जायेगा ? यों कहने पर तो आचाये उत्तर कद्दते हैं कि बुद्धि सम्बन्धी व्यापार से भेद करके भेद भाव की 
सिद्धि हो जाने फे कारण वह्द परिस्पन्द ह्वी विशेषक दो जाता हे “देवद्त्तः पठति” देवद्त्तेन पठ्यते' यहाँ 
जैसे बुद्धि अनुसार छुछ परिणतियों फा छक्ष्यकर स्वातंत्र्य या पारतंत्र्य की विवक्षा कर ली जाती है उसी 
प्रकार बुद्धि सम्बन्धी व्यापार से परिस्पन्द्‌ की विशेषताओं अनुसार तीत्र आदि भावों का अन्तर पढ़ 
जाता है। अथवा एक बात यद्द दे कि आत्मा से अमिन्‍न होने के कारण तीत्र आदिकों का भी भावप॑ना 
सिद्ध दे ऐसी दशा में अनेक आत्माओं के यथायोग्य तीत्र स्वरूप भाव या मन्द स्वरूप भाव युगपत्‌ 
सम्भवते सनन्‍्ते आस्रवों की विशेषताओं को कर देते हैं भाव का सिद्धान्त अर्थपरिणतियां है जो कि परि- 
णामी द्रव्यों से अभिन्न है अतः बुद्धि सम्बन्धी व्यापार की नहीं अपेक्षा रखते हुए भो घस्तुभूत तीत्र भादि 
आत्मक भाषों हारा आख्रवों में विशेषताये उपज बेठती हैं कारण भेद से फाये भेद द्वो जाना अनिवाय 
है कारण शक्तियों में व्यथ की पयौछोचना नद्ठीं चछ सकती है । 


कि च, भावस्य भूयस्त्वात्‌ असंख्येयलोकपरिमाणो हि जीवस्यैकेकस्मिल्ञपि कपायादिपरि- 
णामे भावः श्रूयते । ततो युक्त मावस्य युगपत्तीआदीनां विशेषकत्व॑ | एकत्वेडपि वा मावस्य परेष्टथा 
बुद्धधानेकत्वकल्पनान्न चोद्यमेतत । 


एक भथात यहाँ यद्द भी हे कि जेन सिद्धान्त अनुसार घास्तविकरूप से भाव परिणतियाँ बहुत सी 
हैं। जीव के एक एक भी कषाय, इन्द्रिय, अश्नत, आदि परिणाम में असंख्यात छोकों के प्रदेशों बरावर 
असंख्यातासंख्यात नामक संख्या परिमाण को धार रहे भाव हैं ऐसा आपशास्त्रों मे सुना जा रद्दा छ एक 
एक कषायाध्यवसायस्थान के छिये असंख्यात छोक प्रमाण अन्लुभागाध्यवसाय स्थान नियत हैं. अतः अनेक 
आत्माओं या एक आत्मा के अनेक गुण अथवा उन गुणों के प्रतिपक्षी कर्मों के उदय अनुसार हुये भाष 
युगपत्‌ अनेक दो सकते हैं । तिस फारण भाव को युगपत्‌ तीम्र आविकों का विशेषकपना युक्तियों से सिद्ध 
हो जाता है अतः दूसरे नैयायिक या वशेषिकों की अभीष्टवा करके भाव का एकपना होते हुये भी बुद्धि कर 
के अनेकपन की कल्पना फर देने से यद्द उक्त चोद्य हम जैनों के ऊपर नहीं चल सकता दे दम दो, तीन, 
ढंगों से उक्त चोय के नहीं छाग्रू होने को समझा चुके हैं । 


वीय॑स्यात्मपरिणामत्वान्न पृथम्ग्रहणमिति चेनन, तह्िशेषयतों व्यपरोपणादिष्वास्रवमेदशा- 
पनार्थत्वात्‌ पृथक्त्वं तदुग्रहणस्य। वीयवतो श्चात्मनस्तीतरतीत्रतरादिपरिणासविशेषो जायत हृति प्राण- 
व्यपरोणादिष्वास्रवफलमेदो ज्ञायते । तथा च तीव्रादिग्रहणसिंद्धि! | इतरथा हि जीवाधिकरणस्वरूपला- 
द।य॑वत्तीवादीनामपि एथग्प्रहंणमनर्थक स्यात्‌ तन्नि्मित्तत्वाच्छरीराग्रानत्यसिद्धि! | कथं  अ्ञभाग- 
विकल्पादास्रवस्यानं तत्वाचत्काय शरी रादीनामनंतत्वोपपत्ते! । 

यहाँ फोई पण्डित आशंका फरता है कि वीय॑ तो आत्मा का द्वी परिणाम है अधिकरण होरदे 
जीव फे कद्द देने से ही उसके परिणाम माने गये यीये का प्रहण दो द्दी जावा है परिणामों वाला दी 
परिणामी जीव अ्रधिकरण ह्वो सकता है अतः आजद्थव के उक्त विशेषकों में बीय का 2 जी अं करना 
उचित नहीं ऐ। आचाय॑ कहते हैं कि यद्द तो नहीं फद्दना क्योंकि विशेषरूप से उस बीय वाले झात्मा फी 
प्राणिहंसा, असत्यमाषण आदि क्रियाओं के करने में मिन्‍न मिन्‍न प्रकार का आज्व द्वोता है इस बाव 
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को समझाने के लिये उस वीये का प्ृथक्‌ रूप से ग्रहण करना समुचित है जब कि वीय॑ वाले भात्मा के 
तीघ्, तीत्रतर, आदि परिणाम विज्येष उपज जाते हैं. इस कारण हिंसा, झूठ, अचौोय आदि कृत्यो में आस्व 
के फलों का भेद जान लिया जाता दे और तिस ही प्रकार से यानी आस्त्रव के फछ में भेद हो जाने की 
अपेक्षा से वी तीत्र, मंद आदि के प्रथक्‌ रूपेण ग्रहण करने की भी सिद्धि द्दोजाती हे अन्यथा यानी आखस्रवों 
के फलों के भेद का ज्ञापन करना यदि सूत्रकार फो अभीष्ट नहीं द्ोोवा तो जीव नामक अधिकरण क्के 
स्वभाव हो जाने के कारण वीर्य परिणति के समान वीत्र आदिकों का भी प्रथक्‌ भ्रहण करना व्यथ द्वो 
जाता, जब कि यद्द नियम है कि भिन्‍न कार्यों का होना मिन्‍न कारणों पर ही अवरूम्बित हे तिस कारण 
निणेय हुआ कि अनुभाग शक्ति अनुसार मिन्‍न भिन्‍न फल वाले उन आस्तवो का निमित्त मिल जाने से 
आत्मा फे शरीर, मुखाकृति, सुख, दुःख, आदि के अनन्तपन फी सिद्धि हो जाती है। किस प्रकार होजाती 
है ? इसका उत्तर यद्द हे कि कषायों अनुसार पड़ गये अनुभागों के विकल्प से आस्तरव का अनन्तपना 
हो जाता है और अनन्त आखस्रवों से उनके कार्य हो रहे शरीर, वचन, इष्ट, अनिष्ट प्राप्ति, वियोग, आदि का 
अनन्तपना सयुक्त बन जाता है। तभो तो जगत्‌ में अनेक अ्रकार के शरीर, भिन्न-भिन्न मुखाकृतियां, न्‍्यारी 
न्यारी जाति के सुखदु/ख, प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रकृतियाँ, मुण्डे मुण्डे सतिर्मिन्ना, पाण्डित्य के न्‍्यारे न्‍्यारे ढंग, 
व्तत्वकछा, लेखन फला आदि फल द्दोरद्दे प्रतीत दोरहे है। यद्यपि इनमें आत्म पुरुषार्थ भी कुछ कारण 
पड़ जाता है फिर भी तीघ्र आदि भावों अनुसार न्यारी न्ण्गरी अनुभाग शक्तियों को लिये हुये हुआ अनन्त 
कार्यों को फरने वाला फर्म का आस्तव द्वी अन्तरंग कारण अ्धान माना गया है। कर्मो की बड़ी विचित्र 
शक्ति है आज कछ जितने मनुष्य दृष्टिगोचर दोरद्दे है किसी भी एक की दूसरे से आकृति ( सूरत मूरत ) 
नदी मिलती है इस प्रकार सूक्ष्मता से विचारने पर बन्द्र, बेछ, घोड़ा, हाथी, कथूतर,तोता, चूहा, यहां 
तक कि चींटी, मक्खी, वृक्ष, वेल, अंकुर, गेहूँ, चना, आम, अमरूद आदिकों की भी आक्ृतियां न्यारी 
न्यारी हैं पूबे फाछो में भी जितने मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बन्दर आदि हो चुके है और भविष्य काल में भी 
जितने होंयंगे उनकी भी आकृति, गति, सति, आदि प्रायः भिन्न भिन्न ्रकार की ही द्वोचुकीं ओर होंगी । 

जगत्‌ में कारण फे विना कोई कार नहीं होता हे इन सब अनन्ते प्रकार के कार्यो का अन्तरंग कारण इस 
सूत्र में समझा दिया गया है । फर्स सिद्धान्त को जानने वाछे पिद्वानों से यह्‌ रहस्य छिपा नहीं रहता है । 

साँचे में ढाले गये रुपये, पेसे, खिलौना, आदि जड़ पदार्थ भछे द्वी एक से बना ढिये जाय॑ किन्तु कर्म वि- 
पाक' से होने वाी जीवों की विचित्र परिणतियाँ तो वास्तविके मूछ कारणों पर अवलम्बित है। 


कुतः पुनः सांपरायिकास्रवाणां विशेष: कि हेतुकेभ्यश्च प्रपंच्यत इत्याह । 


यहाँ कोई जिज्ञासु ६38! हे कि किस कारण से फिर साम्परायिक आख्लवों के विशेषों फा यहां 
विस्तार किया जा रद्दा है ९ भौर वे आस्नव की विशेषताओं को करने वाले दीत्र आदि भाव भरा किन 
हेतुओं से उपज रहे वेसे विशेषक बन बेठते हैं.) बताओ । अथौत्‌--आख्रवों में अन्चर डालने वाले तीत्र- 
भाव, सन्द्भाव, ज्ञातभाव, अज्लातभाव, अधिकरण विशेष और वीये विशेष इन पंचम्यन्त पदों फे वाच्यार्थों 
फा द्ेतु क्या है ? और यहां इनसे हुये आख्रवों के विशेषों का प्रपंच क्‍यों फिया जा रद्द दे ? यों दो 
प्रश्नों के उत्तरों की जिल्लासा अवतेने पर अन्थकार दो वार्चिकों द्वारा समाधान को कद्दते है । 


तीम्रत्वादिविशेषेभ्यस्तेषां.प्रत्येकमीरितः । 
बंधः कषायदेतुभ्यो विशेषो व्यासतः पुनः ॥१॥ 


५६८ इलोक-चार्तिक 


स युक्तः सूत्रितश्चित्रः कर्मबंधानुरूपतः। 
तत्व कंस नृणां तस्मादिति हेतुफलस्थितिः ॥२॥ 


जीव के कपायों को छेतु मान कर हुये तीव्रपन, मंदपन, आदि विज्ेपों से प्रत्येक-अत्येक उन 
आस्रवों का विशेष या साम्परायिक कर्मों का बंध विशेष दो रदह्या फद्द दिया गया है दा विशेष-विशेष वह 
कर्म बंध होना तो फिर इस सूत्र में विस्तार से सूचित किया गया ह जो कि पूर्व उपार्जित कमवंध की 
अनुकूलता से चित्र विचित्र प्रकार फा घंध हुआ युक्त ही है और भविष्य मे भी जीवों फे फर्मवंध अजु- 
सार पुनः वे कर्म उपजेगे और उन वँघे हुये कर्मों से पुनः जीवों फो फल प्राप्त दोगा यो द्॒न्य कर्म से भाव 
कर्म और भाव कम से द्रव्य कर्म यद्द हेतु फल फी व्यवस्था अनादि काल से चली आ रही दे यदि मोक्षो- 
पयोगी संबर और निजेरा के कारण उपस्थित नहीं किये जायंगे वो यद्द धारा अनन्तानन्‍्त काल तक इसी 
प्रकार चली जायगी | अतः उत्तर दौ जाता दे कि तीघ्रत्व आदि के फारण कपाये इन्द्रियाँ आदि हैं.ओर 
आख्रवों के विशेषों का विस्तार अनेक प्रफार फी द्ेतुफछ व्यवस्था फा परिक्षान कराने फे ढिये सूत्र 
में कद्द गया दे | भावा्थ--नाना कपाय या द्रव्य, क्षेत्र, आदि परिस्थितियों अनुसार हुये तीत्रभांव, संद- 
भाव, आदि कारणों से कर्म के आख्रवों में अन्तर पड़ जाता है। किसी आत्मा में इन्द्रिय, कपाय, अन्नत, 
और क्रियाओं फो तीत्रता हो जाती है। सिंह में क्रोध की तीत्रता है और द्विरण के क्रोध मन्द है, प्रचण्ड 
शहस्थ और प्रशान्त मुनि के भारषषों में अन्तर है। फोई आत्मा जान फरफके इन्द्रिय, फपाय, आदि मे प्रवृत्ति 
करता दे उसके महान्‌ आस्तव होता है । उस समय मछलियों फो नहीं भी सार रद्दे धोषर से भूमि को 
जोत रद्द किसान अल्प पापी है। कचित्‌ आकर्षक योग के भी अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाते हैँ अज्ञात भाव 
में इन्द्रिय आदिकों की प्रवृत्ति होने पर अल्प आस्नथ द्वोता है विशेष अधिकरणों के द्ोने पर भी आख॒व में 
विशेष दो जाता है जैसे कि परस्त्री गामी पुरुष के वेश्या का आलिंगन फरने में अल्पासत्रव दे किन्तु राज- 
पत्नी, शुरुपत्नी, या आर्यिका के आलिंगन करने पर मद्दान्‌ पाप आज्नरव होता दै। चोर फिसी सेठ का द्रन्य 
चुराता दे उसमें उतना दुष्कर्म आस्रव नहीं होता है जितना कि गुरुद्रोहट, मित्रद्रोद्ठ करते हुये अपने परम 
छिलैषी गुरु या मित्र का द्वन्य चुरा लेने पर मद्दान्‌ पाप आस््रव होता है। फचित्‌ ज्ञात भाव की अपेक्षा 
एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय जीवों के अज्ञात भावों से पाप अधिक छग जाता है। इसी प्रकार बिशेष वीये होने पर 
बदऋषभनाराचसंहनन वाले पुरुष के इन्द्रिय आदि फा व्यापार होने पर मद्दान आख्तरव दोता दै सातमे 
नरक तक जा सकता है किन्तु हीन संहनन वाले पुरुष हारा पाप फर्म किये जाने पर अल्प भआ्तरव होता 
है तीसरे नरक तक द्वी जा सकता है । इसी प्रकार, क्षेत्र, काठ, आदि से भी आख्रव में विशेषता द्तो जावी 
है। घर मे म्रद्धाचय का भंग फरने पर अल्प आजख्रव द्वोता है किन्तु विद्यालय, स्वाध्यायशाला, देवस्थान, 
तीर्थमार्ग और तीथ स्थानों में व्यभिचार प्रषृत्ति करने पर उत्तरोत्तर मद्दान्‌ पाप फा आसत्रव होगा। इसी 
प्रफार प्रातः काछ, मध्याहु काल, स्वाध्याय काल, सामायिक फाछ में भी कर्मों के आसत्रव फा तारतम्य 
उ्त कारये कारण भाव को विशुद्धि, संक्छेशभावों अनुसार पुण्य, पाप, दोनों में व्यवस्था कर छेनी चाहिये 
तमी तो कर्मों के बंध की विचितन्रता सथ सकेगी, देवागम के “कामादिप्रिभवश्चित्रः फर्मवंधालुरूपतः | 
तच्च कर्म स्वह्देतुभ्यो जीवास्ते शुद्धपशुद्धिव/” इस शोक की अष्टसहस्री में प्रन्थकार ने कर्मसिद्धान्त फा 
अच्छा विवेचन किया है । 


जीवस्य भाषास्रवों हि स्वपरिणाम एवेंद्रियकपायादिस्तीत्रत्वादिविशेषात्‌ । प्रपंचतः पुन 


छेठात्अश्यात्र ४६९ 


कपांयविशेषक्कारणादिशिष्टो जात; । सच कुर्मबृंधाचुसारतो <नेकप्रकारो युक्त: खुत्रित)। कर्म पुननन॑णाम- 
नेकप्रकारं॑ कपायविशेषाद्धववकर्मण इति देतुफलव्यवस्था | परस्पराश्रयात्र तद्व्यवस्थेति प्रेत, 
बीजांकुंखदनादित्वात्कायकारणमावस्य तत्न सर्वेषां सप्रतिपत्तेद्च । 


जीब के इन्द्रिय, फंघाय, आदि स्वरूप हो रद्दा भावास्तव वो उस जीव का निज परिणाम दी है 
जो कि तीत्र॒त्व, सन्दत्व, आदि बिशेषों से विशेषताओं को लिये हुये है । विस्तार से विचार करने पर 
तो यह जान लिया जाता है. कि वह भाषाक्तव विशेष कषाय स्वरूप कारणों से विशिष्ट दो चुका है 
अतृ) कर्म बंध के अनुसार से चद भावास्तव अनेक प्रकार है जो कि सूत्र द्वारा श्री उमास्वासीमद्ाराज 
त्ते समुचित क॒द्द दिया है। हा जीवों के फिर कर्म तो अनेक प्रकार के हैं जो कि भावषकर्म होरदह्दे कषाय विशेषों 
से उपज जाते हैं। अथात्‌ कषाय विशेषों से द्रव्य कर्म बंधते हैं और फल काल में द्रव्य कर्मों का उदय 
आने पर आत्मा में क्रोध आदि भाषकर्म उपज जाते हैं इस प्रकार फषाय और फर्मों में कार्य कारण 
व्यवस्था दोरद्दी है। यदि कोई बालक यहाँ याँ आक्षेप करे कि यहां तो अन्योन्याश्रय दोष हुआ द्रव्यकर्म 
से भावकम हुये और भावकर्मों से द्वव्यकर्म हुये यह्टी तो इत्रेतराश्रय दे जेसे कि दीपक कब जले जब 
दियासलाई मिले और द्यासछाई फी डिब्बी अंधेरे में कब्र मिडे जब दीपक जछू चुके इसकारण वह 
का नहीं हुई | अन्थकार समाधान करते हैं कि यद्द तो नहीं कददना क्‍योंकि बीज और अछुर 
के समान यह और भावकर् का कार्यारणभाव अनादि काल से चछा आरहा है.। उस कार्य- 
फारणमाव में सभी वादी प्रतिवादी पण्डितों फी रूमोचीन प्रतिपत्ति होरद्दी हे किसी को विश्रतिपत्ति नहीं 
है। अर्थात्‌ सूक्ष्मदृष्टि से विचारने पर जेसे बीज अंकुर में फोई अन्योन्याश्रय नहीं है जिस बीज से जो 
अंकुर हुआ है उस अंकुर से बद्दी बीज नहीं उपजता है किन्तु न्‍्यारा ही बीज उपजता है सादृश्य से 
भले दी उसको बीज कहू दिया जाय न्यारे न्यारे अंकुरों से भिन्न भिन्न बीज और भिन्न भिन्न बीजों से 
प्रथक्‌ पृथक्‌ अंकुर उपज रहे हैं। कार्य के प्रतिबन्धक अन्योन्याश्रय को हम भी दोप मानते दै किन्तु यहां 
चह दोप अणुसज्र भी नहीं है ज़िस भाव कूर्म से द्रत्मकर्म बंधा छे वह फल काल में दूसरे हो भाव कमे 
को उपजावेगा और उस भाव कर्म से अन्य-ही पौद्ग॒छ्धिक कर्मों का बंध होगा यों कोरे शब्द्सादृश्य से 
अन्योन्याश्रय रहीं द्ोजाता है । यहां वस्तु ज्यवस्था क््यारी क़््यारी है अतः तीम्र, मन्द, आदि सूत्र छारा 
अनन्त प्रमेय को सूचित करा देना श्री सूत्रकार म॒द्दाराजु का क्षतीव प्रश्स्त कार्य हे । 


कि पुनरज्राधिकरणमित्याह । 8 
उक्त सूत्र में कहे गये तोत्र मंद आदि को इसने सम्रश्न लिया है किन्तु फिर अधिकरण को नहीं 


समझा हे अतः बताओ कि यहां प्रकरण अनुसार अधिकरण भछा क्‍या पदाथ है ? ऐसो विनीत शिष्य की 
जिज्ञासा पवतेने पर श्री उमास्थामी सध्दाराज इस अगले सूत्र को कहते हैं । 


अधिक्ररा!ं जीवाजीवाः ॥७॥। 


यहाँ आस्नरव के प्रकरण में अधिकरण हमे स्द्दे तो जीवब्र.और अजीब पदार्थ हैं अर्थात्‌-जिस द्रव्य 
फा अवरम्ब लेकर आज्तनव उपजता- है बह द्रव्य गरदोँ अन्लिकस्ण फट्दा जाता है यद्यपि जीव द्रव्य के ही 
सर्वे आखस्रव द्वोते हैं फिर भी जीव द्रत्प फ़रा आय छेकर जो स्ात्तव उपुज़ुता है उसका अधिकुरण जोब 


9७० 'इछौक-वार्तिक 
ओर अजीब द्रव्य फो आश्रय मान कर जो फर्मों का आजख्रव होता है उसका अधिकरण अजीच द्रव्य मानो 


जाता दे जीवों और हिंसा, दैवपूजा, आदि के उपकरण हो रददे अजीबों का अबढम्व पाकर आखव विशेप 
हुआ फरते हैं। 


द्विवचनप्रसंग इति चेन्न, पर्यायापेक्षया बहुत्वनिर्देशात । नहि जीवद्रव्यसामान्यमजीव- 
द्रव्यसामान्यं वा हिंसाद्युपफरणभावेन सांपरायिकासवहेतुस्वेनाधिकरणत्व॑ प्रतिपद्यते केनचित्पर्या- 
येण विशिशेनेव तस्य तथाभावश्रतीतेः । 


यहाँ कोई पूँछता है कि जब सूछ पदाथथ जीव अजीब दो हैं तो फिर 'जीवाजीवौ” इस प्रकार ब्विव- 
चनान्त पद के हो कद्दने का प्रसंग भ्राप्त हुआ गौरवाघायक “जीवाजीवाः” ऐसा वहुबचनान्तपद सूत्रकार 
ने क्‍यों कद्दा * अन्थकार कद्दते हैं कि यह प्रसंग वो नहीं देना क्‍यों कि पर्यायों फो अपेक्षा से यहाँ वहु- 
वचन का निर्देश किया गया है। जीव अजीवों की पर्याये ही तो अधिकरण हैं सामान्य जीवद्रन्य अथवा 
सामान्य अजीव द्रव्य तो हिंसा आदि के उपकरण भाव करके साम्परायिक भआस्रव के हेतुपनेसे अधि- 
फरणता को प्राप्त नहीं करते है किन्तु किसी न किसी पर्याय से विशिष्ट हो रहे पने फरके ही उन जोब 
अजीबों को तथा भाष यानी आज्वहेतुद्रव्यत्वेन अ्रतीति द्वो रद्दी है अतः पर्यायो क्री विवक्षा अजुसार 
वहुधचन कट्दा गया है । पर्याय अनेक हैं । 


सामानाधिकरण्यं तदमेदापंणया जीवाजीवास्तद्धिकरणमिति । सर्वथा तदूमेदेउमेदे 
च सामांनाधिकरण्यानुपपत्ति। | मु 


उन जीव, अजीबों फा अधिकरण के साथ अभेद बने रहने फी विवक्षा से समान अधिकरण- 
पना बन जावा है। जीव अजीब दी वो उस आस्तरव के अधिकरण हैं. उन उद्दे्य और विधेयद्लों का 
सर्वथा भेद होने पर सामानाधिकरण्य नहीं बन पाता है जैसे कि भरतक्षेत्र और सिद्धशिछा अथवा 
आकाश और ज्लान फा समानाधिकरणपना नहीं है तथा सत्रथा'अभेद होने पर भी समान विभक्ति या 
समान वाच्यार्थ अलुसार समानाधिकरणपना नहीं बनता है जैसे कि बुद्धि के साथ ज्ञान का, घट 
के साथ कलश का सामानाधिकरण्य नहीं है तमी तो पैयाकरणों के यहाँ उदृहय विधेय पदों फे थर्थ मे 
कर्थंचित्‌ व्यभिचार प्रवतने पर सामानाधिकरण्य छक्षणा फर्मधारय प्ृत्ति उपजती है नीठाम्बरं 
यहाँ नीछपन को छोड़ कर वस्त्रपता धौछे वस्त्रों में है और पस्त्रों फो छोड़ कर नोछपना फम्बढ, 
स्याही, भादि अन्य पदार्थों में भी ठहर जाता है अथवा नीछ रंग के नष्ट हो जाने पर भी वस्त्र ठहृरा 
रहता है। ज्ञानों का परिषतन होते हुये भी आत्मा बध्द 'का वद्दी बना रहता है अतः कर्यंचित्त्‌ 
भेदामेद होने से जीवों ओर अजीयों फे साथ. अधिकरण फा सामानाधिकरण्य है | 


तत्वेभिनिर्धारणा्थ: चत्ने सामर्थ्या निर्देश! । तेषु तीवमंदजशाताज्ञातमावाधिकरणवीर्य विश्ेषेषु 


यदधिकरणं तस्य जीवाजीवात्मकत्वेन निधोरणात्‌ । तदेव दशयति । 

. वह अधिकरण तो इन जीव अजीयों, करके निधोरण करने के लिये सूत्र में कद्दा गया है निर्धा 
रण जिससे होता है उस के 'वाचफ पद से षष्ठी या/सप्तमी 'विभक्तियाँ होती हैं. यहाँ भी बिन” कहे ही 
'सामथ्ये से वीत्र, मंद आदि प॑चस्यन्ंत पद्‌ को 'सप्तम्यन्त या/बष्ठयन्त बना छिया जाय और अथमान्त 


छठा-अध्याय ४७१ 


आख्नंवः के स्थान में आल्लनवस्य यों पष्ठी “पैवमक्ति का विपरिणाम कर छिया जाय तदनुसार यह अथ दो 
जाता है कि उन तीत्रभाव, मन्दसाव, ज्ञावमाव, अज्ञातमाव, अधिकरण विशेष और वीयविशेष इन में 
जो अधिकरण है उसका जीव, अजीब, स्वरूपने करके निर्धारण किया गया दे । जाति, गुण, क्रिया, ओर 
संज्नाओं करके समुदाय से एक देश अवयव का जो प्रथक्‌ करना है वह निर्धारण है। तथा उस आस्रच 
के अधिकरण जीव अजीब हैं। उसी सिद्धान्त को स्वयं अन्थकार अग्रिम वाक्तिक द्वारा दिखछाते है । 


तत्राधिकरणं जीवाजीवा यस्य विशेषतः । 
साम्परायिकभेदानां विशेषः ग्रतिसूत्रितः ॥१॥ 


उन तीब्र आदि विशेषकों में जिस आख्रव के विशेष रूप से जीव और अजीव अधिकरण हो 
रहे है इक आखव के भेदों की विशेषता को करने वाछा एक ग्रतिविशेष इस सूत्र द्वारा कद्दा 
जा चुका हे । 


तद॒धिकरणं जीवजीवा हति ग्रतिपत्तव्यं । 
आस्रव का वह अधिकरण तो जीव और अजीब पदाथ हैं इस प्रकार जिज्ञासुओं को इस सूत्र 
द्वारा समझ लेना चाहिये । 


तत्राग्य कुतो मिद्यते इत्याह । 


उन जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण आख्रवों के मध्य में आद्य दो रदह्दे जीवाधिकरण का 
किन-किन दहेतुओं से भेद प्राप्त दो जाता है १ इस प्रकार श्रद्धाठु शिष्य की जिज्लासा प्रवर्तने पर सूत्रकार 
मद्दाराज अग्रिम सूत्र को यों स्पष्ट कह रहे है। 


आ्राद्यं संरभसमारंभारंभयोगकृतकारितानुमतकषाय विशेषेस्त्रि- 
स्त्रिस्त्रिश्चतुश्देकशः ॥८॥ 


आदि में होने वाछा जीवाधिरण आस्रव तो संरम्भ, ससारम्भ, आरम्भ और योग तथा छत, 
कारित, अनुमोदना एवं कषाये इनके विशेषों करके एक एक के प्रति तीन बार पुनः तीन बार पुनः अपि 
तीन बार अनन्तर चार बार गिनती करते हुये एक सो आठ भेद वाला द्वो जाता दे | अथौत्‌-प्रमाद बाले 
जीव का दिसा, असत्य आदि में प्रयत्न का आवेश करना संरम्भ है। हिंसा आदि के साधनों का अभ्यास 
करना समारम्भ है। हिंसा आदि का प्रथम प्रारम्भ कर देना आरमस्म है। काय परिस्पन्द, वाक्‌ परिस्पन्द, 
और मनोवलम्ब परिस्पन्द करके योग तीन भ्रकार का फह्दा जा चुका है| अपनी स्वतंत्रता से किये गये काय 
को कृत कद्दते हैं, दूसरे के अ्रयोभ की अपेक्षा कर बनाया गया कारित है, अन्य करके किये जा रहे हिंसा 
आदि का भ्रतिषेध नहीं कर अभ्यन्तर में उसकी अनुमोदना करने में छगरहा मानस परिणाम अन्लुमत 
समझा जाता है। क्रोधादि कषायों को समझाया जा चुका है विशेष का सर्वन्न अन्य दो रहा छ तीन 
बार संरम्भ, समारम्भ, आरमस्मों करके, तीन वार योग विशेषों के साथ, यथाक्रम से दीन वार कृत, फारित 
अजुमोदना विशेषों के अनुसार, चार बार फषाय विश्ञेषों करके गणना की अभ्यावृत्ति करते हुये एकसौ 
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आठ भेद द्वो जाते हैँ। गोम्मटसार जीवकाण्ड में प्रमाद के प्रकरण में कद्दे गये संख्या, ग्रस्तार, परिवर्तन, 
नष्ट, ओर समुदिष्ट यहाँ भी छगाये जा सकते हैं । 


0 त्सिद्वेरिति ०५५ # «५ # 
आद्यग्रहणमनथकमुत्तरसत्रे परचचनसामर्थ्याति चेन्न, विस्पष्टार्थत्वात्तस्थ | तद- 
ग्रहणे हि प्रतिपत्तिगीरवप्रसंग!। . परवचनसामर्थ्यादनुमानात्संप्रत्ययात्परशब्दस्पेटवाचिनो5पि 
भावात्तह्चनादाइसंप्रत्यया5सिद्धं। स्क्तमिह ग्रहणं । 


यहाँ कोई झंका करता हे कि सूत्र मे आद्य शब्द का प्रहण करना व्यथ्थ है क्‍योंकि आगे कहे 
जाने वाले उत्तरवरत्ती “निव्तनानिक्षेप” आदि सूत्र मे पर शब्द के कह_ने की सामथ्य से द्वी अर्थापत्त्या 
यहाँ आय शब्द का अथे सिद्ध हो जाता है । आचार्य कहते हूँ कि यह तो नहीं कहना क्योंकि विशेषरूपेण 
स्पष्ट करने के लिये इस सूत्र मे आद्य पद का ग्रहण किया गया है । यदि उस आश्य पद का ग्रहण नहीं 
करते तो कठिनवा से प्रतिपत्ति होती अतः अरथकृत गीरघ हो जाने का प्रसंग आजावेगा जो क्रि इृष्ट नहीं 
है । देखिये उत्तर सूत्र मे परचचन की सामर्थ्य से यहाँ अनुमान प्रमाण से ही आद्य शब्द के प्रथम अर्थ 
की समीचीन प्रतीति हो सकती थी, यद्दाँ विचारिये कि अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति में हेतु का उपलम्भ, 
व्याप्तिमहण, व्याप्तिस्मरण, पक्षवृत्तित्वज्ञान, निगमन यों अनेक ज्ञान उपजाने पड़ते तव कहीं बिना कहे दी 
आय का अर्थ अर्थापत्त्या सिद्ध दाता ओर अनेक स्थूल बुद्धि चाछे शिष्य तो उस अर्थ की प्रतिपत्ति दी 
नहीं कर पाते अतः परानुम्रह्द मे प्रवर्त रहे सूत्रकार महाराज स्पष्ट प्रतिपत्ति कराने के लिये आयद्य शब्द का 
कण्ठोक्त प्रतिपादन कर देते हैं । एक यात यह भी दे कि अगिले सूत्र मे इट अथे को कद्दने वाले भी पर 
शब्द का सद्भाव हे अतः उस पर गच्द के कहने से आय शब्द के अथे की समीचीन प्रतिपत्ति नहीं दो 
लक इस कारण यहाँ सूत्र में भ्री उमास्वामी महाराज ने आद्य शब्द का भ्रहण बहुत अच्छा फर 

याहदे। 


प्रमादवतः प्रयत्नावेशः प्राणव्यपरोपणादिषु संरंभः, क्रियायाः साधनानां समस्यासी- 
करण॑ समारम्भ+, प्रथमग्रवृत्तिरारं मथादय आद्यकर्मणि दयोवनत्वात्‌ | संरभण संरंभ३, समारभ्ण समा 
रंभ३, आरंभणमारंभ इति मावसाधना संरंभादयो, योगशब्दो व्याख्याताथ; कायवादूमन/कर्म योग 

९ 4 ५ पेष्षं 
हति | कृतवचन कतु; स्वातंत्र्यप्रतिपक्त्यथ, कारितामिधानं परप्रयोगापेक्षं, अलुमतशब्द। प्रयोक्त- 
मॉनसव्यापारप्रदशनार्थ क्चिस्मौनव्रतिकवत्तस्य वचनग्रयोजकत्वासंमव 

ै, कचिन्मौनव्रतिकवत्तस्य तत्‌ कायच्यापारेअ्प्रयोक्‍्द- 
त्वान्मानसब्यापारसिद्धे! । 

प्रमाद वाढे जीव का स्वपर के प्राणवियोग आदि में जो प्रयत्न का आवेश्ञ (उत्साह विशेष) 
होना हे बह संरम्भ दे साध्यभूत क्रिया के साधनों का भछे प्रकार अभ्यास करना यानी अनभ्यस्त 
जो अभ्यस्त करना है वह समारस्भ है (ुभ अशुभ कियाओं के करने मे प्रथम प्रश्वात्ति फरना आरम्म है। 
व, आड़, भर, आदिक उपसर्ग आदि में होने घाली क्रिया के थ्ोतक हो जाते हैं. 'निपाता ग्योतका भवत्ति 
आरम्भ शब्द मे पडा हुआ आड निपात आद्य फर्म का द्योतक दे । संरम्भण क्रिया मात्र संरम्भ है सम्‌ 
उपसर्ग पूवेंक रम घातु से या रमि घातु से भाव में घन भत्यय कर संरम्भ शब्द बना लिया जाता । 
इसी प्रकार समारम्भ माज्न क्रिया करना समारम्भ है यहा भो सम्‌, जाझू , उपसर्ग पूर्वक रमि धातु से भार्ष 
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में घन्र्‌ प्रत्यय करके समारम्भ को साध लिया जाता दै। आरम्भ मात्र क्रिया कर देना आरम्भ है। आड 
पूर्वक रस धातु से भाव में घन प्रत्यय कर आरम्भ शब्द का साधन कर ढिया जाता है। यों संरम्भ आदि 
शब्द शुद्ध धात्वथ मात्र को कह रदे भाव साधन है। “कायवाड्मनश्कर्म योगः” इस सूत्र में योग शब्द 
का अर्थ यों बखाना जा चुका है कि काय, वचन, मनों फे अवरूम्ब से आत्मग्रदेशों का परिर्पन्द होना 
योग है। इस सूत्र में पढ़े हुये कृत शब्द का निरूपण तो कत्तो की स्वतंत्रता की प्रतिपत्ति कराने के लिये हे 
अथीत्‌-आत्मा ने स्वतंत्र होकर उस कार्य फो स्वयं किया दे और फारित शब्द का कथन दूसरों के प्रयोग 
की अपेक्षा कर कार्यसिद्धि कराने के लिये है अनुमत शब्द तो प्रयोक्ता के मानसिक व्यापारो का प्रदृशन 
कराने के लिये हे फहीं कहीं मौन ब्रती पुरुप के समान उस अनुमोदक को वचन बोलने का प्रयोजकपना 
असम्भव है । काये द्वारा व्यापार करने में प्रयोक्ता नहीं होने से इसके मानसिक व्यापारों की सिद्धि दो 
जावी है। अर्थात-जैसे चुप होकर आंखों से देख रहा पुरुष उस कार्य का निषेध नही करने से अपने मन 
में उसकी अनुमोदना करता रहता है यद्द शरीर का फोई व्यापार नद्दीं करता हे वचन भी नद्दीं बोलता है 


केवल ह में अभ्यन्तर परिणामों द्वारा उस कार्य के होने देने में अनुमोदन करता रहता है ये तीन 
त्रिक हुये। 


कपंत्यात्मानामेति कपायाः प्रोक्तलक्षणाः । विशेषशब्दस्य प्रत्येक॑ परिसमाप्तिश्चजिवत, तेन 


संरभादिविशेषैयोंगविशेषै! क्रतादिविशेषेः कपायविशेषैरेकश! प्रथममधिकरणं भिद्यत इति बत्ना्थो 
व्यवतिष्ठते । एतदेवाह । 


चौथा चतुष्क इस प्रकार है कि आत्मा जो कषते रहते हैँ यानी आत्मा के स्वाभाविक परिणामों 
की हिंसा करते रहते है इस फारण वे फषाय हैं। कपायों का लक्षण दूसरे अध्याय में बहुत अच्छा कद्दा जा 
चुका हे। “इंद्वादी इंद्वान्ते च श्रुयमाणं पद प्रत्येकमसिसंबध्यते ” इस नियम अनुसार यहां इन्द्र के अन्त 
में पढ़े हुये विशेष शब्द की प्रत्येक पू्े पढ में परिसमाप्ति कर देनी चाहिये जैसे कि देवदत्त, जिनदत्त, 
गुरुदत्त को भोजन करा दो यहां भोजन क्रिया का उक्त तीनों व्यक्तियों में परिपूर्ण रूप से अन्वय दो जाता 
अथोत-भ्रत्येक को भर पे८ भोजन फराया जाता दे ऐसा नहीं छे कि एक के पेट भरने योग्य भोजन फो ही 
तीनों मे तिहाई तिहाई बांट दिया जाय, विस कारण संरम्म आदि पिशेषों करके ओर योग विशेषों 
करके तथा कृत आदि बिशेषों करके एवं कपायविश्ेेषों करके एक एक प्रति तीन आदि भेदो घटित करते 
हुये पहिछे जीधाधिकरण आस्रव को मिन्न भिन्न कर लिया जाता है इस प्रकार सूत्र का अथ व्यवस्थित हो 
जाता है। इस वात को द्टी प्रन्थकार अग्रिमवार्तिकों द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं. उसको सावधान होकर सुनिये। 


जीवाजीवाधिकरणं प्रोक्तमाय हि मिद्यते । 
संरंभादिभिराख्यातेविशेषेश्ञिमिरिकशः. ॥१॥ 
योगेस्तन्ननधा भिन्‍न॑ सप्तविंशुतिसंख्यक॑ । 
कृतादिभिः पुनश्चेतद्भवेदष्टोत्तरं शुतं ॥५॥ 
कषायेमिद्रमानात्मचतुभिरिति . संग्रहः । 
कषायस्थानभेदानां सर्वेधषा परमागमे ॥३॥ 
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पूवंसूत्र करके जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण आज्लच वहुत अच्छा फट्दा जा चुका है उन 
में आठि का जीवाधिकरण तो बखाने गये तीन संरंभ आदि विश्ञेपों करके एक-एक प्रति तीन योग विश्यीपों 
से भिन्न हो रह्या सन्ता नो प्रकार भिन्न दो जाता है । वह नौ प्रकार का पुनः कृत आदि विद्योपों करके मिन्न 
हो रहा सन्‍्ता सत्ताईस संख्या घाला हो कर भिन्न हो जाता है| पुनः यद्दी सत्ताईस संख्या वाला आख्रव 
स्वयं अपने चार प्रकार के भेदों को प्राप्त हो रही कपायों करके आठ ऊपर सौ यानी एक सौ आठ भ्रकार दो 
कर भेद क्षो प्राप्त दो जावा है। इस प्रकार कपाय स्थानों के सम्पूर्ण भेदों का सर्वञ्ञ श्रतिपादित परमोत्कषट 
जिनागम मे संग्रह कर लिया गया है। अर्थात्‌-क्रोध,मान, माया, छोम, चार फपायो के भी अनन्तातुवन्धी 
आदि चार चार भेदों से अथवा असंख्यात छोक प्रमाण कपाय जातियों से गुणा करने पर हुये असंख्यात 
भंदों का इन्हीं एकसौ आठ में संग्रह कर लिया जाता द्वे ऐसा प्ररूपण जैन सिद्धान्त मे सर्वन्न आम्ताय 
प्राप्त चछा आ रहा है । हा 

जीवाधिकरणं संरंभादिभिस्त्रिभिर्मिद्मानं हिंसास्रवस्प तावत्‌ त्रिविध | हिंसायां संरंभ! 
समारंमः आरंभश्वेति | तदेव योगेस्त्रिमिः प्रत्येक॑ मिद्यमानं नवधावधायते कायेन संरंगो बाचा 
सरंभो मनसा संरंम इति, तथा समारंभस्तथा चारंभ इति। तदेव नवभेद छतादिभिरमिन्न सप्त्िं- 
शतिसंख्यं कायेन कृतकारितानुमताः संरंभसामारंभारंभाः, तथा वाचा मनसा चेति। पुनश्चैतत्सप्त- 


विंशतिमेदं कपाये! क्रोधादिमिश्रतुर्मिमिद्यभानात्मक मवेदशेत्तरशतं क्रोधभानमायालोमैः रृतकारिता- 
चुमता; कायवाड्मनसा सरंमसमारंभारंभा इति। 

हिंसा अवलम्ब आस्नव के संरंभ आदिक तीनों करके भद फो प्राप्त ट्वो रद्दा सन्‍्ता जीवाधि- 
फ्रण तो तीन प्रकार का है जो कि हिंसा करने में प्रयत्नावेश स्वरूप संरम्भ करना और साधनों का 
एकन्नीकरण रूप समारम्भ फरना तथा हिंसा मे आय प्रक्रम स्वरूप आरम्भ करना यों तीन प्रकार है 
वह्दी तीनों प्रकार का जीवाधिकरण तीन योगों फरके प्रत्येक भेद को प्राप्त हो रद्दा सन्‍्ता नौ प्रकार का यों 
निर्णीत कर लिया जाता है कि १ काय करके संरम्भ होना २ वचन फरके संरम्भ ड्ोना ३ मन करके सरम्भ 
होना यों तीन संरम्भ हुये तिसीप्रकार ४ काय करफे समारम्भ ५ चचन करके समारस्म ६ मन करके 
समारम्भ यों तीन समारम्भ हुये तिस ही ढंग से ७ काय फरके आरम्भ ८ वचन फरके आरस्म ९ मन 
करके आरम्भ यों तीन आरस्म हुये सव मिला कर नौ हुये, उन नौऊ सेदों को कृत आदिक के साथ मिन्न- 
भिन्न कर विया जाय तो रृत फे साथ नौ और फारित के साथ नौ एवं अनुमत के साथ नौ यों सत्ताईस 
संख्या वाछा जीवाधिकरण आखत्रव हुआ। अकेली काय के साथ कृत, फारित, अनुमोदन और संरम्भ, समा- 
रम्भ, आरम्भ की गणना छर देने से नौ भेद हुये तिसी प्रकार बचन और मन से भी गणना अभ्याबृत्ति 
फर देने पर सत्ताईस भेद हो जाते हैं फिर भी इन सत्ताईस भदों को क्रोधादि चार कपायों के साथ प्रत्येक 
भेद को भाप्त दो रद्दे स्वरूप एक सौ आठ भेद दो जाय॑गे। क्रोध,मान,माया, छोमो फरके कृत, कारिव, 
अनुमोदना होती हुई काय, वचन, मनों द्वारा संरम्भ, समारम्म, आरम्भ स्वरूप जीवाधिकरण आख्रव 
हैं। इनका भ्रस्तार पूबक परिवर्तन यों किया जा सकता है कि प्रथम ही सबसे पह्िलों के साथ क्रोधादि 
चार कृषायों को भुगता दिया जाय पुनः कृत को छोड़ कर कारित पर आजाना चाहिये पश्चात-अल॒मो- 
दना पर संक्रमण कर छिया जाय ये बारद्द काय योग पर हुये इसो प्रकार बारद्द वचन योग पर 
बारह मनोयोग पर छगा फर छत्तीस भेद संसारम्भ के हो जाते हैं। इसो प्रकार छत्तीस भेद समारम्भ 
और छपत्तीस भेद्‌ आरम्भ के करते हुये सब एक सौ थाठ भेद होजाते हैं। 
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तथैवानतादिष्वव॒तेषु योज्यं। एवं कषायस्थानभेदानां सर्वेषां परमागमे संग्रह 
कृतो मवति। तदप्यष्टोच्रशतं प्रत्येकमसंख्येये! कपायस्थानेः प्रतिमिद्यमानसख्येयमिति 
जीवाधिकरणं व्याख्यातं | 


ह जिस प्रकार हिंसा अनुकूछ आस्रव में एक सौ आठ भेद छगा दिये है. तिस ही प्रकार झूंठ, 
चोरी, आदि अश्नततों में भी जोड़ लेना चाहिये । इस ही प्रकार कपायाध्यवसाय स्थान के सम्पूर्ण भदों का 
परमागम में संग्रह कर लिया गया समझा जाता है । वे एकसौ आठों भेद भी प्रत्येक के असंख्याते कषाय 
स्थानों करके विशेषतया भेद को प्राप्त होरहे सन्‍्ते असंख्यातछोक प्रमाण हो जाते है. इस प्रकार जीवा- 
घिकरण का विस्तार से व्याख्यान कर दिया दहै। अथौत्‌ जगत्‌ के अनन्तानन्त काये स्वतंत्रतया 
पुदुगल्ों करके भी सम्पादित द्वोते हैं. किन्तु वेशेषिक जिन कार्यों का ईश्वर करके किया जाना मान बैठे है 
वे और | कार्य असंख्यात या अनन्तानन्त आस्नवों के धारी जीधों करके बुद्धिपू्वक या अबुद्धि पूर्वक 
बना लिये जाते हैं छऊ द्वव्यों में अनन्त सामथ्य विद्यमान है। सूर्य, चन्द्रमा, फो नीचे भूमि पर उतार 
छेना, घोड़े के सींग उपजा देना, जड़ में ज्ञान धर देना आदि असम्भव कार्यों फोन तो ईइबर ही कर 
सकता दे ओर न कोई जीवात्मा दी या पुदूगछ कर सकता है ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ कददना अलीक है 
अनन्त शक्तिमान्‌ सभी द्रव्य है असख्यावी कषाय जातियों अनुसार हुये कर्मों के आखस्रवों करके यह्‌ 
संसारी जीव चित्र विचित्र कार्यो का सस्पादन कर देता है इसमें आइचयोे ही क्या है ९ 


जीव एवं हि तथा परिणामविशेषकर्मणामास्त॒वतां तत्कारणानां च हिंसादिपरिणामानाम- 
घिकरणतां प्रतिपद्यते न पुनः पुदुूगलादिस्तस्य तथापरिणामाभावात्‌ । संरंभादीनां वा क्रोधाग्याविष्ट- 
पुरुषकतृकाणां तदनुरंजनाद्धिकरणाभावों नीलपठादिवत्‌ । 


कारण कि यह संसारी जीव ही तिस प्रकार परिणाम विशेषों करके आगमन फर रहे कर्मों का 
ओर उन कर्मों के कारण द्वो रहे हिंसा, झूंठ, क्रोध, इन्द्रियलोछुपता आदि परिणामों के अधिकरणपन को 
को प्राप्त दो रहा है किन्तु फिर पुदूगल द्रव्य, फाल द्रव्य आदि तो उन आख्रवित कर्मों के और उनके 
कारण हिंसा आदि परिणामों के अधिकरण नहीं है क्‍योंकि उन पुदूगल आदिकों के तिस प्रकार आख्रव के 
अनुकूल परिणाम हो जाने का अभाव है। बात यह हे कि क्रोध, असत्यमाषण, आदिफ से आडीढ होरहे 
स्वतंत्र कीं जीवों फरके किये गये संरम्भ आदि आख्रवों का उस आत्मा के साथ अनुरंजन दो जाने से 
जीबों के अधिकरणपना बन जाता हे जेसे कि नीछपट, छव॒णमिश्रितब्यंजन आदि है अथौत-नीछ रंग से 
रंजित कर देने पर जेसे पट नीछा दो जाता है आकाश नीछा नहीं द्ोता है. नॉन का अनुराग हो जाने से 
दाल या साग तो नॉन का अधिकरण दो जाते हैं फसेड़ी, थाली नहीं। विसो प्रकर संरंभ या क्रोध आदि 
का अनुरंजन जीव में हो रहा दे । 


न चैपां जीवविवर्तानामास्रवादिभावे जीवस्य तदूव्याघातः सबंधा तेषां तद्भेदाभावात | 


नहि नीलशुणस्य नीलिद्रव्यमेवाधिकरणं तत्रेव नीलप्रत्ययप्रसंगात्‌ । नीछः पट इति संग्रत्ययाक्ष 


पठस्थापि तदधिकरणभाव; सिद्धसस्‍्तस्य नीलिद्गव्यानुरंजनान्नीलद्गव्यत्वपरिणामात्तद्भावोपपत्तेः 
कर्थंचिदमेदसिद्धेः | 


४७६ इलोक-वार्तिक 


यहाँ कोई शंका फरता है कि जीव के परिणाम हो रहे इन संरम्भ आदिकों फो यदि आखस्रव 
या उनका कारण आदि होना माना जायेगा तव तो जीव के आद्रव आदि होने का उनको व्याघात प्राप्त 
होगा | अर्थात्‌--जीव के परिणामो के जो आखस्नव है वे जीव के आस्रव नहीं फद्दे जा सकते हैं। आचाये 
कहते हैं कि यद्ट नह्ठीं समझ बैठना क्योंकि सभी प्रकारों से उन जीव विव्तों के उनको भेद नहीं कह 
दिया दे वे जीव के सी भेद दो सकते है देखिये नील गुण का अधिकरण केवल नील द्रब्य ही नहीं है 
जो फि दुकानों पर द्स रुपया सेर बिकता छ यदि नील द्रव्य मे ही नील गुण रद्दता वो उस नील रंग के 
डेल ( लील ) मे दह्वी नीलज्नान के होने का प्रसग द्ोवा अन्यत्र नील का ज्ञान नद्दीं होसकता था किन्तु 
नील से रंगे हुये वद्ध मे भी “यद्द नील हैँ” ऐसा ज्ञान होता दे तिस कारण “कपड़ा नीछ” ऐसी समीचीन 
प्रतीति होजाने के कारण कपड़े को भी तो उस नीछ का अधिरणपना सिद्ध है नीलगुण वाले नीछद्वव्य 
का पीछे रंग देना दो जाने से उस पट फे भी नील द्रव्यपन का परिणाम द्वो जावा है अतः पट मे उस 
नीलपन के परिणाम की उपपत्ति हो गई है कारण कि नील और नीलपान में कथंचित्‌ अभेद सम्बन्ध 
की सिद्धि की जा चुकी दे । 


सर्वथा तद्भेंदेईपि पटे संयुक्तनीलीसमवायात्नीलगुणस्य नीलः पट इहति प्रत्ययो घटत एवेति 
चेन्न, आत्माकाशादिष्वपि प्रमंगात्‌ । तैनीलद्रव्यसयोगविशेषाभावात्न तत्पसग इति चेद, स कोअन्यो 
विशेष; संयोगस्य दथापरिणामात्‌ । तथाहि, परिणामित्वं दि तंतुषु॒ तत्सयुक्त मन्यत्रोपचारात्‌ | 
न च नील; पट हत्युपचरितः अत्ययो5स्खलब्र पत्वाच्छुक्लः पट इति प्रत्ययवत्‌ तदूबाधकामावा- 
विशेषात्‌ । तत्यक्त यथा नीलया नीलग्रुण; पटे नील इति च तस्य तद॒धिकरणभावस्तथा सरभा- 
दिष्वास्रवो जीवेष्वास्रव इति वास्रवस्य तेडघिकरण जीवपरिणामानां जीवग्रहणेन ग्रहणादधिकरणं 
जीवा इत्युपपत्ते! अन्यथा तत्परिणामाग्रहणग्रसंगादिति । 


यहाँ गुण और गुणी के भेद को मान रद्दा बशेपिक आश्षेप करवा दै कि उन नीछ और नील- 
घान्‌ का सवंथा भेद्‌ मानने पर भी नील रंग से घुले हुये पानी मे डोब दिये गये वस्त्र में संयुक्त हो गये 
नीली द्रव्य में नीठ गुण का समवाय दोरदा है अतः कपड़ा नीला द्वी दे यह प्रत्यय संयुक्त समवाय 
सम्बन्ध से सुघटित द्वो जाता ही दे नीछ गुण नीछ मे रद्दा और वस्त्र मे नीछ संयुक्त दोरद्या दै। आचाये 
कहते है कि यद्द तो नद्दीं कहना क्‍योंकि थों तो आत्मा, आकाश भ्रादि मे भी नीलपने के श्वान दो जाने 
का प्रसंग आजावेगा नी द्रव्य उन आकाश आदि के साथ संयुक्त द्दोरद्दा है अतः संयुक्त समंवाय 
सम्बन्ध से वस्त्र के समान आत्मा आदिक भी नीले दो जायेगे जो कि इृष्ट नहीं हैं। यदि वेशेपिक यों 
कहें कि उन आत्मा, आकाश, आदि के साथ नील द्रल्य का विशेषजाति फा संयोग नहीं दे फेघल आप्ति दो 
जाना मात्र सामान्य संयोग है पट फे साथ नील द्रव्य का विशेष संयोग दे जो कि हरे, फिटकिरी, पानी 
और पट की स्वच्छता आकर्पकता आदि कारणों से विशेष जाति का द्दोजाता है अतः आत्मा नीछ दे 
यह प्रसंग नहीं आने पाता है यों काणादों के कहने पर तो दस जेन कहेंगे कि वह सयोग की विशेषता 
भरा तिस प्रकार परिणमन हो जाने फे अतिरिक्त दूसरी क्या द्वो सकती दे ? अर्थात्‌ पट की नीछ स्वरूप 
परिणति है और आत्मा या आकाश की नीछ परिणति नहीं है । इसी फो स्पष्ट कर और भी यों कट्द विया 
जाता है कि कपड़े के तन्तु-तन्तुओं मे वद्द नीली द्वव्य उपचार के सिवाय झुख्य रूप से संयुक्त दो 


छठा-अध्याय ४७७ 


रहा है आत्मा आदि में नील द्रव्य उपचार से संयुक्त है किन्तु पट में संयुक्त द्वोकर वह बंध गया 
है पट नीला है यह ज्ञान उपचरित (गीण ) नहीं है क्योंकि यद्द प्रतीति स्खलित नहीं होती है जैसे 
कि धौछा पठ है. इस प्रतीति फो स्खलित नहीं होने के कारण अनुपचरित माना जाता है बाधक 
प्रसाणों का अभाव जैसे धौछा कपड़ा इस श्रतीति मे है वेसा द्वी नीला कपड़ा इस प्रतोति मे भी हे 
कोई अन्तर नहीं है। अथौत्‌--वैशेपिकॉने नीछ रंग से रंगे हुये कपड़े में नीछ को उपचरित माना है 
नीछ कमछ में या नीछ मणि में जेसे नील रूप का समवाय है वेसा रंगे हुये नील वस्न में नहीं हे 
'प॑सैहो माणवकः” “गौर्बाहीक/” “अन्न वे प्राणाः” के समान “नीछः पट:” भी उपचरित हे किन्तु 
आचाय समझाते है कि संयोग द्ोजाने पर पुनः बंध परिणति अजुसार पट मं भी नीछ का समवाय 
होजाता है किन्तु आत्मा के साथ नील द्रव्य की बंध परिणति नद्दी दोपाती है तिस कारण यह 
सिद्धान्त बहुत अच्छा कद्दा जा चुका है कि जिस प्रकार नीछ -द्रल्य का नीछ गुण उस पट में भी नील 
बुद्धि को करता हुआ नीछा बना देता हे इस कारण उस पट को उस नील का अधिकरणपतना प्राप्त हैँ 
तिसी प्रकार संरम्भ आदिकों में जो आस्रव दोरद्या है वह जीवों में ही आसत्रव है इस कारण जीव के 
परिणाम वे संरस्‍्भ आदिक ही आसत्रव के अधिकरण है यों कद्दने पर भी वे जीव आसत्रव के अधिकरण 
हो जाते है “अधिकरणं जीवाजीवाः” इस सूत्र में जीव पद का ग्रहण करने से जीव के परिणामों का 
अहण हो जाता है जीव और जोव परिणामों मे कथंचित्‌ अभेद है अतः जीव भी आसख्रवो के अधिकरण 
है यद्द युक्तियों से सिद्ध द्वो जाता है अन्यथा यानी सूत्र अनुसार जीवों को द्वी पकड़ा जायेगा तो जीबों 
के उन संरम्भ आदि परिणामों का ग्रहण नहीं हो सकने का प्रसंग आजावेगा जो कि इष्ट नहीं है यहां 
तक जीवाधिकरण आखज्चव का प्रतिपादन कर दिया गया हे ) 


ततः प्रमधिकरणमाह । 


आदि के जीवाधिकरण आख्नरव का निरूपण द्वो चुका है उससे परले द्वितीय अजीवाधिकरण का 
स्पष्ट श्रतिपादन करने के लिये सूत्रकार इस अग्रिम सूत्र को कद्दत है। 


निर्वेतेनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतद्वित्रिभेदा: परम्‌ ॥९॥ 


दो भंद्‌ घाली निवेतना ओर चार भेद वाछा निश्षेप तथा दो भेद वाला संयोग एवं तीन भेद्‌ 
वाला निसरगं यों ग्यारह भ्रकार का परछा अजीवाधिकरण आस्नरव है। अर्थातू-जो बनाई जाय वह निर्व- 
तेना है। निश्लेप का अथे स्थापन किया जाना हे | जो पिला दिया जाय वह संयोग है और जो प्रवृत्ति 
में आवे वद्द निसरग है। इस प्रकार इन अजीव अधिकरणों का अवलस्ब पाकर आत्मा के आखत्रव उपजञता 
है तिस कारण यह अजीवाधिकरण आस्नव कष्ठा जाता है। भाव में भी उक्त शब्दों की सिद्धि है । 


अधिकरणमित्यनुवतते । निवेत॑नादीनां कमंसाधनं भावों वा सामानाधिकरण्येन वैयाधि- 
करण्येन वाधिकरणसंबंधः कथ्ंचिद्धेदामेदोपपत्तेः। द्िचतुद्धित्रिमेदा इति इन्द्रपूर्वोंडन्यपदार्थ निर्देशः | 
“अधिकरणं जीवाजीवाः” इस सूत्र से अधिकरण इस पद फी अनुबृत्ति कर ली जाती है जिससे 


कि परछा अजीवाधिकरण मूलगुण निवतना आदि ग्यारह सेदों को धार रद्दा प्रतोव दो जाता है। इस 
सूत्र में पढ़े हुये निवंतना आदि शब्दों की कम में अत्यय कर सिद्धि कर छी जाय अथवा भाव में युट्‌, 
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घन, घन््‌ , धन््‌ प्रत्यय कर निवतना आदि शब्दों का साधन कर लिया जाय। समानाधिकरणपने करके 
अथवा वज्यधिकरणपने करके उद्द श्यद्छ का विधेयद्रू होरद्दे अधिकरण के साथ सम्बन्ध कर लिया जाय 
क्योंकि स्याह्माद सिद्धान्त अनुसार उद्देश्य विधेयदर्ों फा कथंचित्‌ भेद अभंद आत्मक सम्वन्ध वन रहा 
है। अर्थात्‌-ये निर्वेतना आदि अब्द जब फर्म में प्रत्यय कर साघे गये हैं तव तो निव्तना और अजीवाधि- 
करण का समानाधिकरणपने से अन्वय किया जाता है जो निवेतेना वनाई जा चुकी दे वही तो अधि- 
फरण द्दोरद्दा आसत्रव का अवढम्ब है किन्तु जब निव्तता आदि शब्द भाव में साधे गये सन्ते शुद्ध घातु 
अर्थ को फद्द रहे हैं. तब व्यधिकरणपने से सम्बन्ध होगा अधिकरण में निबंतंना आदि रहते हैँ. यानी 
इन भावों से अधिकरण विशिष्ट दोरद्या है “द्विचतुद्वित्रिभेदाः” इस पद का विम्नद्द या किया जाय, पहिले 
“हो व चत्वारुच दो च त्रयरुच यो इतरेतर इन्द्र समास कर “द्विचतुर्द्धित्रयः यह पद वना लिया जाय पुन! 
ह्विचतुद्दित्रयः भेदाः एपं ते “द्विचतु्दधित्रिभेदाः” यो अन्य पदार्थ फो प्रधान फरने वाली घहुब्नीदिंसमासबृत्ति 
फरते हुये निदंश हुआ जान लेना चाहिये । 


कश्चिदाह-परवचनमनथ्थक पूर्वत्रा्रयचनात्‌, पूर्वत्रा्ययचनमनर्थकमिह घ्त्ने पवचना- 
त्तयोरेकतरचनावूद्वितीयस्यार्थापत्ति सिद्धे! पूबपरयोसन्‍्योन्याविनाभावित्वात्‌ । न चेयमर्थापत्तिर- 
नैकांतिको क्चिदृव्यभिचारचोदनात्‌ सर्वत्र व्यभिचारचोदनायाः प्रयासमात्रत्वात्‌ परस्परापेक्षयोर 
व्यमिचारात्‌ । 


यहाँ कोई पण्डित लम्बा चौड़ा पूर्वरेपक्ष उठाकर फह रहा दै कि इस सूत्र में पर शब्द का कथन 
करना व्यथ हे क्योंकि पूर्वेचर्त्ती “संरस्भ आबि” सूत्र में आद्य शब्द को फण्ठोक्त किया गया है जब संरसम्भ 
आविक आदि के जीवाधिकरण हैं तो बिना फद्दे ही तर्थापत्ति से या परिशेष न्याय से सिद्ध होजाता दे 
कि निवतना आदिक दूसरे अजीवाधिकरण हैं संक्षिप्त सूत्र में ऐसी छोटी छोटी बातें कह्दां तक कहते 
फिरोगे । अथवा इस सूत्र में यदि पर शब्द फा फथन करते हो तो पह्विले के “आय संरम्भ” आदि पे 
में आद्य शब्द का निरूपण व्यथे दे क्योंकि उन पर या आय दोनों में से किसी एक फा कथन फर देने 
परिशिष्ट द्विवीय की अर्थापत्ति से द्वी सिद्धि दोजाती दे कारण फि पूर्व और पर दोनों का परस्पर में झवि- 
नाभावसद्दितपना है किसी भी एक फ़ो कद्द देने से दूसरे अधिनाभावी का बिना फष्े द्वी परिश्ञान हो 
जाता है। कश्चित्‌ के ऊपर यदि कोई यो कहे कि यह अथौपत्ति तो ज्यमिचार दोष वाली है देखिये 
बादलों के गजने से कदाचित्‌ मेष बरस जाता है और कभी नहीं भी बरसता है इसी प्रकार फाछी घटा 
वाले मेघों के घिर जाने पर भी कमी कभो वृष्टि नहीं होपाती दे अज्ञात की श्षप्ति कराने वाले या सूचना 
देरहे स्वर, वाराकंप, स्वप्नद्शन, शकुन होना, आंख छददकना, शनि, राहु, दशाये आदि श्ञापक सूचक 
हतुओं के व्यभिचार दोरद्दे देखे जाते हैं मरे घढ़ों के मिल जाने पर भी कार्य बिगड़ जाते हैं डेरी सूघी 
आंख लट्टकने पर भी विपरीत फल मिलता है. हथेली के खुजाने पर भी रुपया नहीं मिलता है अतः फोरा- 
अनुमान (अन्दाज) लगाते फिरना उचित नहीं है| इस कटाक्ष के उत्तर में कर्चित्‌ को ओर से यह समा- 
धान है कि अर्थीपत्ति प्रमाण यह व्यभिचार दोप वाछा नहीं है किसी फिसी अर्थोपत्त्यामास में न्यमिचार 
का प्रश्न उठा देने से सभी निर्दोष अथीपत्तियों में भी व्यभिचार आजाने फा छुचोश्य उठाना फेवल व्यय 
परिश्रम करते रहना है धृष्टि उत्पादक घन घटाओं से अवश्य वृष्टि होवेगी यदि कोई नहीं बृष्टि बरसाने 
बाली या आधी भादि प्रतिबन्धकों घाी मेघ माछाओं को नहीं पद्िचान सके तो इस अपनी भूछ को 


छठा-अध्याथ ४७६, 


अर्थापत्ति के माथे नहीं मढ देना चाहिये जो पदार्थ अविनाभाव अनुसार परस्एर की अपेक्षा को लिये हुए 
अन्यथाजुपपन्न हैं उनमें कमी व्यभिचार नहीं आता है अतः इस सूत्र फा पर शब्द या पूर्व सूत्र का आय 
शब्द्‌ व्यथ है यह कशिचित्‌ का आक्षेप खड़ा रहता है | 


पूरवपरयोरंतराले मंध्यमस्यापि संभवाज्नाविनाभाव इल्यप्ययुक्त, मध्यमस्य पूर्व परो- 
भयापेक्षत्वात्‌ पूर्वमात्रापेक्षया तस्य परत्वोपपत्तेः परमात्रपिक्षया पूववत्वघटनादव्यवहितयोः पूवे- 
परयोरविनाभावसिद्धिः । 


यहाँ आद्य और पर के अविनाभाव को बिगाड़ता हुआ कोई पण्डित यदि कश्िचित्‌ के ऊपर 
यह कटाक्ष करे कि पू् और पर के अन्तराल में मध्यम पदार्थ की भी सम्भावना हे अतः पूब॑ और पर 
का अविनाभाव नहीं ठहरा। करिचत्‌ कहते हैं. कि यद्द कटाक्ष करना भी अयुक्त दे क्योकि मध्यम तो 
पूब, पर, इन दोनों की अपेक्षा रखता है अतः पू्चं पर दोनों के साथ भले ही मध्यम का अविनाभाव 
समझ लिया जाय एतावता पूव ओर पर के अविनाभाव में कोई क्षति नहीं पड़ती द्वे। एक वात यह भी 
है कि मध्यम भी पूर्व और पर दोनों में अन्तशभ््रविष्ट दो जाता है जेसे कि भूत भविष्य काछों में व्ते- 
मान काल गर्मित द्दोजाता है. केवछ पूर्व को अपेक्षा से उस मध्यम को पर पना है ओर केवल पर की 
अपेक्षा से मध्यम को पूर्वपना घटित द्दोरह्मा दे यों अव्यवद्दित दोरह्दे पूर्व पर दोनों का ही अविनाभाव 
सिद्ध हुआ अभीतक करिचत्‌ ही कह्दे जा रहे हैं.। 


परशब्दस्य संबंधाथत्वाज्ांनरथेक्यमित्यपि न साधीयो निवर्त्याभवात्‌ । परसंबंधमधिकरण- 
मिति वचन हि स्वसंबंधभधिकरणं निवर्तयति न चेह तदस्ति, तथावचनाभावात्‌ । एतेन प्रक्ृृष्ट- 
वाचित्वं परशब्दस्य प्रत्युक्त तबिवत्य॑स्याप्रकृष्स्यावचनात्‌ | इृष्वाचित्वमपि तादृशमेवानिष्टस्य 
निवत्येस्थामावात्‌ । न च प्रकारातरमस्ति यतो&त्र परवचनमर्थवत्स्यादिति । 


सूत्रकार छ्वारा पर शब्द का व्यथे ही निरूपण होजाने पर यदि कोई यों छीपा पोती करे कि 
यह पर शब्द का प्रयोग तो सम्बन्ध के लिये है बिना सम्बन्ध के मारा सारा फिरता । अतः व्यथे नहीं है । 
अथौत्‌-पर शब्द नद्दी होता तो इस सूत्र का सम्बन्ध नहीं होसकता था “वाक्य तु संवन्धाभिषेयवद्भवति”। 
अथवः सूत्रकार को निरवतंना आदि का अजोवाधिकरण से सम्बन्ध करना है अतः सम्बन्ध करने के 
लिये यहां पर शब्द कह्दा गया हे | करिचत्‌ कद्दते हैं. कि पर शब्द की सार्थकता के लिये किया गया यह 
समाधान भो अधिक श्रेष्ठ नहीं दे क्‍योंकि कोई निवृत्ति करने योग्य या व्यवच्छेद होता तब तो किसी 
पद का प्रयोग करना साथंक दै। जब यहाँ कोई निवेतेनीय नहीं है तो बिना प्रयत्न के हो निर्वतना आदि 
का अजीवाधिकरण के साथ सम्बन्ध जुड जायेगा। संरम्भ आदि जीवाधिकरण के साथ इन निवरतना 
आदि के सस्वन्ध दोजाने का भय तो रहा नहीं क्योंकि पू्वे सूत्र में संसम्भ आदि के साथ आद्य शब्द 
पहिले से द्वी छग बैठा है तिस कारण परिशेष से यहाँ अजोबाधिकरण ही छागू होगा पर शब्द व्यथ 
पड़ा | वात यद्द हे कि पर शब्द का प्रयोग करने पर पर सम्बन्धी अधिकरण यह कथन करना नियमसे स्व 
के साथ सस्वन्ध कर रहे अधिकरण फी तो निवृत्ति कर सकता है अन्य फो नहीं किन्तु यहाँ वह स्व 
अधिकरण का श्रकरण द्वी नहीं है क्योंकि तिस प्रकार स्व अधिकरण का कथन नहीं किया गया है | कश्चित्‌ 
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दी कहें जा रददे हैं कि इस उक्त कथन करके यदि पर शब्दको प्रकष्ट अर्थ का वाचक भी मान लिया 
जाय तो भी उप्त पर शब्द की सार्थकता का निराकरण हो जाता रद क्योकि उस प्रकृष्ट से निराछा निव- 
तेनीय अपऊृष्ट का तो यद्दों कोई निरूपण नद्दीं किया गया दे अतः प्रकृष्ट अर्थ की अपेक्षा भी पर पझच्द 
सार्थक नहीं दोसका | यदि पर शब्द फो इष)ट अथ का वाचो माना जाय तो भी वह चेसा का बेसा ही 
निराकृत दोजाता हे क्योंकि यहाँ कोई निवर्तनीय अनिष्ट नहीं है | यदि यहाँ कोई अनिष्ट होता तो उस 
अनिष्ट की निवृत्ति करने के लिये इष्टवाची पर शज्ढ का कथन साथक होता भले द्वी “परं॑ धाम गतः” के 
पर का अथ इृष्ट कर लिया जाय किन्तु फल कुछ नहीं निकछा। इनके अतिरिक्त अब काई पर शब्द की साथ- 
कता को पुष्ठ करने वाछा अन्य प्रकार शेप नही रहा छे जिससे कि यह पर शब्द का प्रयोग करना सफल 
होजाता | यद्दाँ तक कश्चित्‌ पण्डित सूत्रकार के पर शब्द की व्यथंता फो पुष्ट कर चुका हे । 


सो<प्ययुक्तवादी, परवचनस्यान्याथत्वात्‌। परं जीवाधिकरणादजीवाधिकरणमित्यथः तेना- 
द्याज्जीवाधिकरणादिदमपरं जीवाधिकरणमिति निवर्तितं स्थात्‌ । जीवाजीवप्रकरणात्तत्सिद्विरिति 
चेत्‌, ततो5न्यस्पाजीवस्यासंभवात्‌ । इृष्टवाचित्वाद्या परशब्दस्य नानर्थक्यमनिष्टस्य निव॑र्तनादनिष्ट- 
जीवाधिकरणत्वस्य निवेत्यत्वाव । एतदेवाह । 


अव ग्रन्थकार समाधान करते है कि वह बड़ी देर से पर अब्द को अनेक कष्ट रद्दा कश्चित्‌ 
पण्डित भी युक्तिपूवंक कहने की टेव रखने वाछा नहीं है क्‍योंकि पर शब्द का कथन करना यहा 
“अन्य” इस अथी के ढिये द्े जिसका तात्पय॑ अर्थ यद्ट निकलता द्वे कि जीवाधिकरण से अजीवापिकरण 
आस्रव निराला है तिस अन्य अथ फो फट्दने वाले पर शब्द करके आदि के जीवाधिक्षरण से यद्द अजीवा- 
घिकरण भिन्न है। इस प्रकार यद्दां “पर” शब्द का प्रयोग कर देने से जीवाधिकरण आस्तव की निवृत्ति 
कर दी जावेगी, उन संरस्भ आदि से ये निबंतना आदि न्यारे हैं यह भी पर शब्द फरफे समझ लिया 
जाय | यवि यहां कोई यों कहें कि “अधिकरणं॑ जीवाजीवाः” इस सूत्र अछुसार जोव ओर अजीव का 
प्रकरण होने से ही उस जीवाधिकरण से अजीवाधिकरण के भिन्न पने की सिद्धि दोजावेगी यो कहने पर 
तो प्रन्थकार कद्दते हैं कि उस प्रकरण से तो अजीव को अन्य द्वो जाने का असम्भव दे जीवमे भी 
निवबंतंना आदिक घटित होजाते हैं। इस समाधान मे कुछ अस्वरस द्वोने से वा शब्द करके दूसरा 
समाधान करते हैं कि अथवा ए्ृष्ट का वाचक होने से पर शब्द का व्यथपना नहीं हे पद्िछे जो कश्चित्‌ 
ने इस समाधान पर आपेक्ष किया था कि यहां कोई निवर्तनीय नहीं है उस पर हमारा यह कह्दना है 
कि इृष्ट वाची पर शब्द करके अनिष्ट की निवृत्ति ह्टोरद्दी दे । निवतेना आदि से अनिष्ट द्वोरद्दे जीवाधिकरण- 
पन की पर फरके निषृत्ति कर दी जाती है। इसी घात को ग्रन्थकार अग्निस॒ वा्तिक द्वारा यों स्पष्ट कर 
कद्दते हैं। एक वात यहद्दां यद्द भी समझ्न लेनी चाद्दिये कि पूच और पर के अन्तराऊ मे पाया जारद्दा 
मध्यम पदार्थ भी कप छोक या पूर्ण आकाश फे मध्यप्रदेश आठ यथार्थ है। भूत और सविष्य का 
फे बीच में एक समय काछ भी सत्यार्थ है, कोरा आपेक्षिक नहीं है। जगत्‌ के छोटे से छोटे कार्य 
की पूर्ण उत्पत्ति होने में एक समय अवश्य छगजाता दे अतः तीम्र गति से चौंदद राजू तक या मन्द 
गति से निकटवर्ती दूसरे प्रदेश तक परमाणु की जाने की क्रिया से परिच्छिन्न हुआ व्यवद्दार काल का 
सब से छोटा अख्ण्ड अंश एक समय बतमान काछ वास्वविक हे। कल्पित नहीं । 


छठा-अध्याय ९८१ 


ततो5घिकरणं प्रोक्‍चं पर॑ निवतनादयः । 
हयादिभेदास्तदस्य स्थादजीवत्मकमेव हि ॥१॥ 


उन पूर्व सूत्रोक्त संसम्म आदि जीवाधिकरण से भिन्न द्ोरहे ये निवर्तना आदिक अधिकरण 
सूत्रकार मद्दाराज करके बहुत अच्छे कह्दे जा चुके है तिस कारण इस अजीवाधिकरण के दो, चार आदि 
भेद वाले निबंतना, निक्षेप, आदि नियम से अजीवस्वरूप दी हैं। 


नि्वर्तना दविधा, मूलो चरमेदात्‌ । निशेषश्ञतुर्धा, अप्रत्यवेक्षणदुःप्रमाजंनसहसानाभोगमेदात्‌ । 
त एते निर्वेतनादयों हधादिमेदाः परमाद्यजीवाधिकरणादिश्मधिकरणमस्याजीवात्मकत्वात | 


मूलगुण निवंतेना अधिकरण और उत्तरगुण निवतेनाधिकरण इन भेदों से निवंतना दो प्रकार 
की है | मूलगुणनिरबर्तना अधिकरण के शरीर, वचन, मन, प्राण, और अपान ये पांचभेद है तथा काष्ठ, 
पाषाण की मूर्तियां बनाना या स्त्री, पशु, पक्षी, मनुष्यों आदि के चित्र निर्माण करना यों उत्तरगुण निर्व॑- 
तेना अधिकरण आस््रव अनेक प्रकार है तथा अप्रत्यवेश्षितनिक्षेपाधिकरण, दुःप्रमाजननिश्षेपाधिकरण, 
सहसानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण इन भेदो से निक्षेप चार प्रकारका दै। जन्तु है या नहीं 
हैं इस प्रकार चक्षु से नहीं देख कर निश्चेय और कोमछ उपकरण की नहीं अपेक्षा रखते हुये खोटे प्रमा- 
जन अनुसार निश्षेप कर देना तथा बिना विचारे सहदसा मछ, मूत्र, पात्र आदि का निश्षेप कर देना तथैव 
बिना देखे उपकरण आदि का स्थापन कर देना ये निक्षेप अधिकरण हैं। खाने पीने की वस्तुओं के संयोग 
का अधिकरण ओर अन्य उपकरणों के संयोग का अधिकरण यों दो प्रकार संयोग है। काय, वचन, मन 
इन तीन का निसर्ग यानी मनचाह्या कहींभी मन-चछाना या छुछ भी वचन बोल देना या चाहे जद्दोँ 
शरीर फा निसगे फर देना यों तीन प्रकार निसगोधिकरण है । ये सब दो आदि भेद वाले वे निर्व्तना 
आदि तो आदि के जोवाधिकरण से न्यारे या इष्ट दोरददे अधिकरण है इनको अजीव आत्मक द्वोने से 
अजीवाधिकरणपना इृष्ट किया गया हे | 

नन्वेब॑जीवाजीवाधिकरणदेविध्याद द्वावेवास्रवी स्थातां न पुनरिद्वियादयों वहुप्रकाराः 


कर्थंचिदास्रवाः स्युः सर्वाश्व कपायानपेक्षानपि वा जीवाजीवानाश्रित्य ते श्रवर्तेरचित्यारेकाया- 
मिदमादह । 


यहाँ कोई शंका उठाता है कि इस प्रकार जीवाघिकरण और अजीवाधिकरण यों दढो प्रकार अधि- 
करणों के होजाने से आस्रप भी दो द्वी होंगे फिर इन्द्रिय, कषाय, आदिक बहुत प्रकार के आख्नरव तो कैसे 
भी नहीं दोसकते है अथवा यों छोटे-छोटे कारणों से आख्रवों के भेढ कर दिये जायेगे तो कपायों को नहीं 
अपेक्षा रखने वाले भी जीवॉ और अजीबों का आश्रय पाकर वे आख्रव प्रवर्त जावेंगे, इस प्रकार 
आशंका के प्रवततने पर ग्रन्थकार समाधानाथ इस अग्रिम वात्तिक को कहते हैं | 


जीवाजीवान्समाश्रित्य कषायानुग्रहान्वितान्‌ । 
आलखवा बहुघा भिन्नाः स्युद्ध णामिद्रियादयः ॥२॥ 


कषायों को सहकारिता से सद्दित दोरद्दे जीव और अजीबों का अच्छा आश्रय लेकर संसारी 
ज्ञीवों के इन्द्रिय, कषाय, आदिक हो रद्दे आस्रव बहुत प्रकार के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । अर्थात्‌-अन्त- 


४८२ इलोफ-वार्तिक 
रंग बह्दिरंंग फारणो अनुसार हुये आस्तवों के अनेक भेद हैँ | फपाय रहित जीवों के साम्पराग्रिक आख्रव 


नहीं होने पाता दे । 
वहुविधक्रोधादिकपायाजु ग्रद्दीतात्मनां जीवाजीवाधिकरणानां बहुग्रकारत्वोपपत्तेस्तदाभिता- 
नाममिद्रियाद्यास्तवाणां बहुप्रकारत्वसिद्धि! | तत एव मुक्तात्मनो5कपायवतों वा न तदास्वप्रसंगः | 


बहुत प्रकार यहाँ तक कि असंख्याते प्रकार के क्रोध आदि कपायों से अलनुम्द्द को प्राप्त होरहे 
जीवों के आस्त्रव के अवलम्बकारण जोवाधिकरण और अजीवाधिकरण घहुत प्रकार वन रहे हैं. अथवा 
अनेक प्रकार के क्रोधादि कपायों से अनुग्रहीत स्वरूप जीवाधिकरणों और अजीवाधिकरणों का #हुत 
प्रकार सह्दितपना उचित हे | जीवाधिकरणों पर जेसे कपायों का अलुम्रद्द दे उसी प्रफार भक्त, पान, उप- 
करण, शर्रार आदि पर भी कपायों की सहकारिता है | तभी ये अजीब अधिकरण अनेक आख्रव हो जाते 
हैं। हों, जिन अजीचों पर कपायो फा अनुग्रद्द नहीं हे वे अजीव फथमपि आज्तनव नहीं हैं | कपाय रहित 
जीवों के फोई भी जीव या अजीब अधिकरण आम्नव नद्दीं छे। इस कारण उन अधिकरणो के आशित 
दोरददे इन्द्रिय आदि आख्रवों के बहुत प्रकारपन की सिद्धि होजाती ६। तिस ही कारण से यानी कपायों 
फी सहकारिता मिलने पर इन्द्रिय आदि आख्रवों के होने का नियम होने से मुक्त जीव सिद्ध परमेष्ठियों 
के अथवा कपायोदय से रहित होरदे ग्याह्मे, तेरहमे, चौदहमे गुणस्थान घाले अकपाय जीबों के उस 
साम्परायिक आखस्रव द्वो जाने फा असंग नहीं आता दे। 


कुतस्ते तथा सिद्धा एवेत्याह | 

किस कारण से वे साम्परायिक आस्त्रव के भद्‌ मान ढिये गये इन्द्रिय आठदिक तिस ग्रकार 
यानी आस्रवर्भदपने करके सिद्ध ही हैं ? बताओ | ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तेने पर प्रन्थकार समाधानाथे इस 
अगलो वार्सिक फो कद्दते हैं । 


बाधकाभावनिर्णी तेस्तथा सर्वत्र सर्वदा। 
सर्वेषां स्वेध्वत्सिद्धास्तीव्रादिविशिष्टवत्‌ ॥ ३॥ 


सभी देशों में, सभी फालों मे और सभी जीघों के तिस प्रकार इन्द्रिय आदि फो आस्तरवपन की 
सिद्धि के बाधक प्रमाणों के असाव का निर्णय दोरदहा दे जैसे कि तीम्रत्व, भन्दत्व, आदि धर्मों से विशिष्ट 
होरदे साम्परायिक आस््रव के भेरों फा निण्णय छोरद्दा है सभी वादी प्रतिवादियों के णट्टों। अपने-अपने 
असीष्ट पदार्थों को सिद्धि तिसी प्रकार यानी “असम्भवद्बाधकत्वात्‌” दोतो है। विशेषतया परोक्ष पदार्यों 
की सिद्धि तो बाधकों फा असम्भव होजाने से ही होती है। कोई फरोडपति सेठ अपने सभी रुपयों को 
सबके सम्मुख उछाछता या गिनाता नहीं फिरता है, मानसिक आधियों या पीडाओं को कोई द्वा्थों पर धर 
कर नहीं दिखला देता है, सर्भा पापाचार या पुण्याचार सब के भरत्यक्ष गोचर नहीं द्ोरद्दे हैं, द्रन्यों के उटर 
में अनेक स्वभाव, अविभाग प्रतिच्छेद, परिणमन, छिपे हुये पढ़े हैं बाघकों का असम्भव द्वोजाने से दी 
उनका सद्भाव मान लिया जाता है | 


यथैव हि तीव्रमंदत्वादिविशिष्टाः सांपरायिकास्रवस्य मेदा। सुनिश्चितासंभवदुधाधकम्रमा- 
णत्वात्सिद्धास्तथा जीवाजीवाधिकरणाः सर्वस्य तत एवेट्टसिद्धे! | 


छठा-अध्याय ४८३, 


कारण की जिस प्रकार तीघ्रत्व, मंदत्व, आदि विशेषणों से सहित होरहे साम्परायिक आख्रव 
के अनेक भेद उस बाधक प्रसाणों के असम्भवने का अच्छा निर्णय द्ोजाने से सिद्ध है उसी प्रकार जीवा- 
घिकरण अजीवाधिकरण ये भेद भी असम्भवद्बाधक द्ोजाने से सिद्ध द्दोजाते है। सभी विद्वानों के यहाँ उस 
बाधक प्रमाणों का असस्भमव द्वोजाने से द्वी अपने अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि कर छी जाती है। अर्थात्‌-- 
कचित्‌/ कदाचित्‌ , किसी, एक व्यक्ति को बाधकप्रमाणों का असम्भव वो अन्ति ज्ञानों में भी दोजाता है 
सीप में चांदी का ज्ञान करने वाले पुरुष के उस समय चह्दां कोई बाधक प्रमाण नह्दी उपजता दै। बहुत से 
व्यक्तियों के कई भ्रान्ति ज्ञानों में तो उस पूरे जन्म में भी बाधा खड़ी नहीं दोतो है। रेल गाड़ी मे जा रहे 
किसी भजुष्य को कासों में जल का ज्ञान हो गया फिर उस सार्ग से कभी छौटना हुआ ही नही जिससे 
कि निर्णय किया जाता। केई भोछी स्त्रियां पीतछ की अंगूठी को सोने की ही जन्म भर समझती रद्दीं 
बेचने या परखाने का अवसर भी नद्दी भिछा । अतः सभी कालों में, सभी देशों में, और सभी व्यक्तियों 
के, बाधकाभाव को प्रमाणता का प्रयोजक कट्दा गया है । यहां भी सब स्थानों पर सभो कालों में सभी 
जीवों के वाधक प्रमाणों का असम्भव हो जाने से साम्परायिक आख्रव के भेदों की सिद्धि कर दी गई है । 


एवं भूमा कर्मणामालवो य॑ सामान्येन ख्यापितः सांपरायी । 


तत्सामरथ्यादन्‍्यमीर्यापथस्य श्राहुर्ध्वस्ताशेषदोषाश्रयस्थ ॥४॥ 


यों उत्त प्रकार सासान्य रूप से व्याख्या कर प्रसिद्ध कर दिया गया यह कर्मो का साम्परायिक 
आश्लव बहुत श्रकार का दै। उस साम्परायिक आख्रव के कथन फी सामर्थ्य से ही विना कद्दे यह जान 
लिया जाता है कि जिसने अनेक दोषों का आस्रवपना नष्ट फर दिया है ऐसे ईयौपथ के आख्रव को 
सूत्रकार भद्दाराज बहुत अच्छा भिन्न कद्द रह्दे हैं। अर्थात-यदि कोई यों कह्टे कि “इन्द्रियकषायाः” 
आदि इस सूत्र से प्रारम्भ कर पांच सूत्रों में श्री उमास्वामी मद्दाराज ने साम्परायिक आज्नव का दी 
विस्तृत निरूपण किया दे दूसरे ईयोपथ आख्व के भेदों का कोई व्याख्यान नहीं किया है, इस पर ग्रन्थकार 
का कह्दना दे कि अनेक कारण या विशेषणों से जितने साम्परायिक के भेद हो जाते है उतने ईयोपथ के 
नहीं। ग्यारहमे, बारइसे, तेरहमे, शुणस्थानों में केवछ सातावेदनीय कर्म का एक समय स्थिति वाला 
आल्नव द्वोता हे जो कि राग, हप, मोह, अज्ञान, अदान, नीचाचरण, भवधारण करना, शरीर रचना 
करना आदि दोपों से रह्दित है अतः परिशेष न्याय से ही जान लिया जाता है कि सूत्रकार (साम्परायिक 
से ईयोपथ को भिन्न कह्द रद्दे है जो प्रमेय अथीपत्ति से छब्ध हो जाता है उसको थोड़े शब्दों द्वारा अपरि- 


मित अर्थ को कह्दने वाले सूत्रों करके कण्ठोक्त करना समुचित नहीं है | प्रन्थकार ने इसी रहस्य फो इस 
शालिनी वृत्त द्वारा ध्वनित कर दिया है । 


यथोक्तअ्रकारेण सकपायस्यात्मनः सामान्यतास्थास्रवस्थ ख्यापने सामर्थ्यादकपायस्य 
तैरीयापथास्रवसिद्धिरिति न तत्र सन्नकाराः सत्रितवंतः, सामथ्यसिद्धस्य सत्रणे फलाभावादतिप्र- 


सक्तेशच । विशेषः पुनरी्यापथास्रवस्थाकपाययोगविशेषादूबोद्धव्यः | 


फषाय सद्दित जीवों के होरद्दे सामान्य रूप से आम्नाय अनुसार पूत्रे कथित प्रकारों करके 
साम्परायिक आखव का विज्ञापन कर चुकने पर बिना कह्दे दी सामर्थ्य से उन्हीं सूत्रों करके कषाय रहित 
जीव के इयोपथ आस्रव की सिद्धि द्दोजाती है इस कारण सूजकार श्री उमास्वामी महाराज चहाँ सूत्रों 


४८४ इलोक-वार्तिक 


द्वारा इयोपथ का निरूपण नहीं कर घुके हैं। अर्थात्‌-ईर्यापथ का व्याख्यान करने के लिये न्यारे सूत्रों के 
बनाने की आवश्यकता नहीं है । शब्दों की सामथ्य से ही जो पदार्थ अर्थापत्ति या परिशेप द्वारा सिद्ध 
हो जाता है उसको सूत्रों करके सूचन करने मे कोई फल विशेष नहीं द्े। दूसरा दोप यों भी है यो बड़ा 
भारी अतिप्रसंग भी दोजायेगा अर्थात्‌-छोटे-छोटे प्रमेयों फो भी यदि सूत्ना करके कद्ठा जायेगा तो क्रिया, 
कारक सभी पदों का प्रयोग करना अनिवाये होगा अनुबृत्ति, आकर्षण, अध्याहार, अधिकार, उपस्कार, 
इनके द्वारा प्राप्त होचुके अरथोंको कह्दने के लिये भी सूत्र में अनेक पदों का प्रयोग करना पड़ेगा यों सूत्र 
क्या वह विस्तृत टीकाग्रन्थ बन जायेगा, पुनरुक्त ढोपों की भरमार आपड़ेगी अतः सामथ्य से सिद्ध होरहे 
पदार्थ के लिये मुनि का फर्म मोनम्रत ही श्रेष्ठ हे। श्री माणिक्यनन्दि आचाये ने चहुत अच्छा छिखा है 
“तत्परमभिधीयमान साध्यसाधने सदेहयति” व्यथं अधिक बोलना अच्छा नहीं है, गम्भोर अल्प उच्चारण 
करने से द्वी वचनों की शक्तियाँ रक्षित रहती है उदात्त अर्थ बाले पद्‌ की विशद्‌ व्याख्या कर चेथरा कर 
देने से भोताओ की ऊद्दापोद्द शालिनी बुद्धि का विकास नहीं होने पावा है अन्न का कुटकर, पिस कर, सढ़ कर, 
सिककर, झुरकुट होचुका है फिर भी रोटी, पूड़ी, पुआ, गूझा, आदि को पुनः शिल्ला छोढी करके घट कर 
या खल्लठ से कूट कर खाने बालों को वद्द आनन्द नहीं आ पाता है जो कि स्वकीय दाँवो से चवाकर, 

बार मिलछाते हुये भोक्ता को आस्घादन का सुख मिलता दे दॉ दन्तरहित चुट्ठों की धात न्यारी द। अतः 

ईयापथ को विशेष रूप से क़ह्दने की सूत्रकार ने आवश्यकता नद्दीं समझी दें। ईयापथ आख्रव के विश्ेषों 

को पुनः कपायरद्वित पन और योगों की विशेषताओं से समझ लेना चाहिये। वड़ी अवगाइना वाछे या 

प्रकृष्ट परिस्पन्द्बाले मुनि के अधिक सातावेद्नीय कर्म प्रदेशों का आलख्नरव द्ोगा, मन्‍्द योग होने पर अत्प 

ईयीपथ आजख़व द्ोगा | कपायों फी उपशान्ति और क्षीणवा से भी सम्भवतः ईयोपथ में अन्तर पड़ जाय 

जैसे कि ग्यारहमे या बारहमे गुणस्थान वाले मुनि की निजरा में अन्तर दे । 


हति पष्ठाध्यायस्य प्रथममाह्विकम््‌ 
इस प्रकार छठमे अध्याय का प्रकरणों फा समुदाय स्वरूप प्रथम आह्लिक यद्दाँ तक परिः 


पूर्ण हुआ । 
घीजांकुरवदनादी भावद्गरव्यास॒वां॑ मिथो हेतू। 
संक्लेशुविशुद्धयज्ञो भ्रमति भवे जीव आत्मसात्कुव॑न्‌ ॥१॥ 


सामान्य रूप से कर्मों फे आसत्रयो के भेदो को सूत्रकार कद चुके हैं। अब कोई जिज्नासु पडता 
है कि सम्पूर्ण साम्परायिक आस्रयों को आत्मा कया एक दी भ्रकार के प्रणिधान करके उपाजेन कर 

है ? अथवा कया अनेक कर्मों फे आस्रवणार्थ आत्मा के विशेष व्यापार होते हैं ? यवाओ ऐसी जिज्ञासा 
प्रवर्तने पर कर्मों के विशेष आख्रवभेदों के द्वेतुभूत आत्मपरिणामों को विवेचना करते हुये सूत्नकार प्रथम 
ही आदि के झानावरण और दुर्शनावरण कर्मों के आख्रव सेदों की प्रतिपत्ति कराने के छिये इस सूत्र को 


कहते हैं 


तत्प्रदोषनिन्ह॒वसात्स्यांतरायासादनोपघाताज्ञानदर्शनावर- 
रणायोः ॥१०॥ 


छठीा-अध्यांय छ्८० 


उन ज्ञान और दर्शनों में किये गये प्रदोष, निहव, मात्सयय, अन्तराय, आासादन, ओर उपघात 
थे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के आस्तव है। अर्थात्‌-अपने या दूसरों के ज्ञान और द्नों में 
अथवा ज्ञानवान, दर्शनवान्‌, जीवों में एवं ज्ञान या दर्शन के कारणों में जो प्रदोष आदि किये जायेगे 
उनसे ज्ञानावरण और दरशनावरण कर्मो का आख्रव द्ोगा यानी ज्ञानावरण और. दशनावरण कर्मों में 
अनुभाग रस अधिक पड़ेगा, दूपितआत्मा की पिशुनवा ( चुगली करना ) परिणति तो प्रदोप है जेसे कि 
कोई पुरुष ज्ञानवान्‌, दशनवान्‌ पुरुषों की या सज्जनों के ज्ञान दर्शन गुणों की अशसा कर रहा है उसको 
सुन कर अन्य कोई खोटा पुरुष पिशुनता दोष अनुसार उन सदूगुणों की प्रशंसा नद्दी करता है यद्द पिशु- 
नतापूर्ण बड़ा मारी दोप प्रदोष है। ज्ञान दर्शन अथवा इनके साधन पुस्तक, विद्यालय, चश्मा, अव्जन 
आदि के विद्यमान होने पर भी “नहीं जानता हूँ नही हैं” इत्यादि कथन कर देना निहृव हे। देने योग्य 
भो अभ्यस्त विज्ञान को किसो निन्‍्धकारणवश दूसरे को जो नहीं देना हे बह मात्सय है। ज्लान का 
व्यवच्छेद करना अन्तराय है। पशस्त ज्ञान का वचन, कार्यों करके विनय गुण कौन अकाशन नहीं 
करना आसादन है। प्रशस्त ज्ञान में दूषण छगा देना उपघात दे । ये छः दोप यदि ज्ञान में होंगे तो ज्ञाना- 


वरण के और सत्तालोचन आत्मक दृशन में द्वोंगे तो दर्शनावरण कर्म का आख्रव कराने वाढे समझे 
जायेगे | 


आज्रवा इति संबंधः । के पुनः प्रदोषादयों ज्ञानदर्शनयोरित्युच्यते--कस्पचित्तत्कीतनानंत- 
रमनभिव्याहरतों5त/पैशुन्यं ्रदोष,, परातिसंधानतो व्यपलापो निहृवः, यावदूयाथावर्देयस्याग्रदानं 
सात्सय॑ विच्छेदकरणमंतरायः, वाकायाम्यां ज्ञानवजनमासादानं, प्रशस्तस्यापि दृषणश्र॒ुपघातः । 
न चासादनमेव स्याइषणं सतो विनयाग्रजुष्ठानलक्षणलात्‌ । 


“आस्रवाः” इस शब्द का यहाँ “वत्नदोपनिहवमात्स्यातरायासादनोपघाताः” के साथ सम्वन्ध 
कर छेना चाहिये “सोपस्काराणि वाक्यानि” वाक्य अपने छः कारक या यथायोग्य न्यून कारकों के अथे 
की प्रतिपत्ति कराने के लिये अश्रूयमाण, उपयोगी, शब्दों का यहां वहां से आकपेण कर छेते है चाद्दे वो 
“स आख्रवः” इस सूत्र से भी आख्रक शब्द का मण्ड्कप्छुति न्याय अनुसार सम्बन्ध किया जा सकता हे 
अतः उन ज्ञान और दर्शनों के विषय में हुये प्रदोप, निहब, मात्सय, अन्तराय, आसादुन, और उपघात 
ये ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्मो के आस्रव हैं. यह इस सूत्र का अर्थ दोजातः है । कोई जिज्ञासु पूँछता 
है कि वे ज्ञान और दर्शन में होने वाले प्रदोष आदि फिर कौन से है ( जो कि ज्ञानावरण ओर दर्शनावरण 
के आस्रवक हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तेने पर प्रन्थकार यों समाधान फहते हैँ । साक्षात्‌ या परम्परया 
मोछ प्राप्ति के कारण दोरहे उन ज्ञानों या दर्शनो का कीर्तन करने पर पशचात्‌ किसी एक असहिष्णु कषाय- 
वान्‌, पिशुनता की टेव रखने वाले, जीवका अन्तरंग मे पिशुनतास्थरूप परिणाम अदोप है । दूसरे के किसी 
छोटे से निमित् का अमिप्राय कर ज्ञान का अपलाप ( दोोते हुये मुकर जाना ) करना निहृव है । जो कुछ 
भी जिस भी किसी प्रकार से देने योग्य ज्ञान या दर्शन का अच्छा दान नहीं करना मात्सय है। 
अथौत्‌--स्व८ ज्ञान का अच्छा अभ्याप्त कर लिया है वह ज्ञान दूसरो फो देने योग्य भी दे कोई गोप्य 
या गदणीय नहीं है विनोत अमिलाषुक पान्न भी ज्ञानदान योग्य उपस्थित हैं ऐसी दशा भे जो ज्ञान को 
नहीं दिया जाता हे वह्द मात्सय (ईपों डाह् ) दे । अपनी कछुपता से समीचोन ज्ञानों के विच्छेद का 
फर देना अन्तराय छे। प्रशस्त ज्ञान फा काय या वचन कर के वर्जन फरना आसादन है। प्रग्नंसाप्राप्त 
सी ज्ञान को दृषण छगा देना उपघात है । यदि यद्धां कोई यों शंका उठावे कि ऐसा लक्षण करने पर तो 
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उपघात विचारा ऊझासादन दूषण दी हुआ, आचार कहते हैं. कि यह नहीं कद्द सकते दो क्योंकि शान 
गुण को प्रशस्त जानते हुये भी विनय प्रकाश, प्रशंसावचन आदि नहीं करना आसादन का छक्षण है ओर 
उपघात तो ज्लान इसका “भ्षज्ञान या छुज्नान द्वी है” इस प्रकार सम्यरज्ञान फे नाश कर देने का अमिप्राय 
रखना है। यों श्रदोप आदि के निर्दोप लक्षण हैं । 


तदिति ज्ञानदर्शनयोः ग्रतिनिर्देश! सामर्थ्यादल्यस्याश्रुते! । ज्ञानदर्शनावरणयोरास्तवास्त- 
त्यदोषादयों ज्ञानदर्शनप्रदोषादय इत्यभिसंबंधात्‌। समासे शुणीभूतयोरपि ज्ञानद्शनयोरार्थेन 
न्‍्यायेन अधानत्वात्‌ त््छब्देन परामशरपिपत्ति: | 


सूत्र में पढ़ें हुये पूरे परामशंक तत्‌ शब्द करके क्लान और दर्शन का स्मृति पूवंक कथन हो 
जाता है। कण्ठोक्त विधेयद्ल में पड़े हुये “ज्ञानवृ्शनावरणयोः” इस शब्द की सामथ्ये से उद्देश्य दल के 
व॒त्‌ शब्द द्वारा न्लान दर्शनों का प्रतिनिदेश दो जाता दे । पूर्व सूत्र में कहे गये निबंतेना आदि का नहीं। 
क्योंकि श्रीत और अनुमित में श्रोत बिधि वलछ॒वान्‌ है यहां अन्य फिसो शब्द फा प्रकरणोपयोगी भुतन्नान 
के अनुकूल श्रवण नहीं द्वो रद्दा है। उनके प्रदोप आदि अर्थात्‌ू-श्नान और दर्शन के प्रदोष आदिक वो 
ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आज्नव हैं। इस प्रकार पदों का उद्दे श्य विघेय दलों अनुसार सम्बन्ध हो 
जाने से बिना फद्दे सामथ्ये करके तत्‌ पद फे निर्दिष्ट अर्थ न्लान और दर्शन समझ ढिये जाते हैं। यथपि 
“ज्ञानदृर्शनावरणयोः” इस समासघटित पद्‌ में श्वान और दर्शन गौण हो चुके हैं क्योंकि “जञान॑ च दर्शन 
च ज्ञानदृशने,ज्ञानद््श नयोः आवरणे इति ज्ञानदर्शनावरणे” यों इन्द्र समास करते हुये पुनः 
में उत्तर पदार्थ प्रधान दो जाता दे और पूर्व पदार्थ गौण द्वो जाते हैं. तथापि प्रकरण प्राप्त अर्थ सम्बन्धी 
न्याय करके ज्ञान और दर्शन फी प्रधानता है। न्याय शास्त्र में शब्द सम्बन्धी न्याय करके तत्युरष समास 
के उत्तरपद की दो प्रधानता विवक्षित नहीं है अतः तत्‌ शब्द करके ज्ञान और दर्शन का परामर्श होना 
बन जाता दै जो ज्ञान या ज्ञानवान, अथबा ज्ञान साधन का अवढम्ब छेकर प्रदोष आदि किये गये है वे 
ज्ञानावरण कर्मों के आगमन देतु हैं. और सामान्ण सप्ता आलछोचनस्वरूप -दर्शन या दर्शनवाढे जीव 
क्षथवा दुर्शन के साधनों का अवछम्ब छेफर प्रदोष आदि किये जायेंगे वे द्शनावरण फर्सों का आखव॑ 
फरावेगे। ये प्रदोप आदि उपलक्षण है अन्य भी आचाये, उपाध्याय, पाठक, गुरुओं के साथ शत्रु भाव, अकाढ 
से अध्ययन करना, झरुचि पूर्वोफ पढना, पढते हुये मी आलस्य फरना, आदर नहीं रखते हुपे तत्त्वार् 
सुनना, अपने कुत्सित पक्ष फो पकड़े रहना, सत्पक्ष फो छोढ़ देना, कफपट से श्ञानाभ्यास करना, पाण्डित्य 
का फोरा अमिमान करना, आदिक भी ज्लानावरण फे आख्व हैं इसी प्रकार देव या गुरु के दु्न 
मात्सर्य करना, किसी के दर्शन में अन्तराय डालना, आंखों फो हानि पहुचाना, दी निद्रा, आल्स्व, 
सम्यग्दृष्टि को दूषण छगाना, आदि दर्शनावरण के आख्रव माने जाते दै। 


सामान्यतः सर्वकर्मासवस्पेंद्रियावतादिरूपस्थ वचनादिद भ्रूयो5पि तत्कथनं पुनरुक्तमेवे- 
त्यारेकायामिद्सुच्यते । 


यद्दों कोई आशंका उठाता है क्लि सामान्य रूप से सम्पूर्ण कर्मे एकसो घीसों के आख्रव इन्द्रिय 
, अन्नत, आदि स्वरूप का कथन पढिले दी “इन्द्रियकपाया” आदि सूत्र करके कर दिया दे फिर भी इस सतत 


छठा-अध्यांय॑ ४८७ 


करके उन आस्रवों फा कथन करना तो पुनरुक्त दोप ही है इस प्रकार आज्जंका प्रवतेने पर प्रन्थकार श्री 
विद्यानन्द स्वामी करके यद्द समाधान कट्दा जाता हे । 


विशेषेण पुनज्ञानदष्टयावरणयोमताः । 
तत्यदोषादयः पुसामासूवास्तेबनु भागगाः ॥१॥ 


विशेष करके सूत्रकार द्वारा जीवों के फिर ज्ञानावरण और द्शनावरण कर्मों के आख्नरव दोरदे 
जो तत्प्रदोष, तन्निन्दव, आदिक माने जा चुके है वे सब आस्रव अनुभाग को श्राप्त दोरद्द सन्‍्ते समझ छेने 
चाहिये। भमावार्थ--तञदोप आदि करके ज्ञानावरण आदि का आस्रव द्दोरहे अवसर पर अन्य भी वेद्‌- 
नीय आदि कर्म आते रहते है किन्तु प्रदोष आदि के होने पर ज्ञानावरण कर्मो से अनुभाग अधिक पढ़ेगा 
शेप कर्मों में न्‍्यून अनुभाग बंध होगा अतः प्रदोष आदि करके ज्ञानावरण कर्मों के भ्रकृतिबध और प्रदेश 
बंध होजाने का नियम नहीं है फिर सी अनुभाग बंध का नियम फर देने से तत्पदोप आदि और ज्ञाना- 
वरण आदि कर्मों के आसत्रव का काये कारण भाव विचार लिया जाता है । 


सामान्यता5मिहितानामत्यास्रवाणां पुनरमिधानं विशेषतः प्रत्येकं शञानावरणादी नामष्टानाम- 
प्यास्रवप्रतिपत्त्यथंम्‌ । एते वास्रवाः सर्वेन्‍तुभागगाः प्रतिपत्तव्याः कृपायास्रवत्वात्‌ | पुंसामिति 
वचनात्‌ प्रधानादिव्युदासः । 


यद्यपि सामान्य से आखस्रवों को कद्दा जा चुका हे फिर भी उनका इस छठे अध्याय में दशमे 
सूत्र से प्रारम्भ कर सत्ताईसमे सूत्र तक विशेष रूप से कथन करना तो प्रत्येक ज्ञानावरण आदि आठों 
फर्मों के भी आख्रव होने की प्रतिपत्ति कराने के लिये हे । ये विशेष रूप से कद्दे जा रहे सभी आजस्नव अनु- 
भाग बंध के अनुकूल शक्ति को श्राप्त कर रद्दे समझ लेने चाहिये क्‍योंकि “ठिंदि अणुभागा कसाअदो होति” 
प्रदोप, शोक, माया, आदि कषायों अनुसार हुये ये आख्रव है। कपायों का प्रभाव कर्मों की अनुभाग शक्ति 
पर पढ़ता है अतः व्यभिचार या अतिप्रसंग दोष को स्थान नही मिल पाता हे। इस वात्तिक मे “पुंसां” 
यानी जीवों के आस्रव होना माना गया दे अतः “पुंसा? इस कथन से प्रधान प्रकृति या अवस्तुभूत 
संतान आदि के आस्रव दोने का निराकरण कर दिया है। अथीत्‌-कपिल मतानुयायी आत्मा को सबंदा 
शुद्धनिरंजन स्वीकार करते हैं.। सत्त्वगुण, रजो गुण, तमोगुण, स्वरूप श्रक्ृति के ही आस्रव के बंध, संसार, 
मोक्ष, ये व्यवस्थाये स्वीकर करते है। बौद्ध सन्‍्तान के आख्रव होना कद्दते हैं.। यद्दां जीवों के कर्मों का 
आस्रव फह देने से इनका निराकरण होजावा हे । 


कथं पुनस्ते तथावरणकर्मास्रवहदेतव इत्युपपत्तिमाह । 


अब यहाँ कोई तर्की पूछता छे कि वे प्रदोष आदि फिर उन आवरण कर्मों के आगमन हेतु 
भछा किस प्रकार समझे जा सकते हैं ९ या किस प्रमाण से उनका देतुद्देतुमद्भाव निर्णीत कर लिया जाय" 
बताओ । इस प्रकार तकणा उपस्थित होने पर ग्रन्थकार उसकी युक्ति पूबंक सिद्धि करे देते हैं । 


यत्यदोषादयो ये ते तदावरणपुद्गलान । 
नराज्नयंति बीभत्सुप्रदोषाद्या यथा करान्‌ ॥५॥ 
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जिस विपय के जो प्रदोप आदि दोगे वे उस विपय का आवरण फरने वाले पुदूगलों को 
कपायवान्‌ आत्मा के निकट प्राप्त फरा देते हैं जिस अकार कि हिंसक या जुगुप्सित पदार्थ में हुये श्रदोष 
आदिक इन हाथों फो वहाँ ले जाते हैं। अर्थात्‌-“जीवस्य ज्ञानविपयकमप्रदोपाद्यः (पक्षः) न्नानावरणादि- 
पुदूगलान्‌ जीवान्नयन्ति (साध्य॑) ज्ञानादिश्रदोपत्वात्‌ (द्ेतु)) ये यत्नदोपादयः ते तदावरणपुद्‌गलान्‌ जीवा- 
न्‍नयन्ति ( द्विकमंक णिन्र्‌ श्रापणे धातु ) यथा बीभस्सुप्रदोपाथाः करान्‌ नयन्ति (व्याप्तिपूर्वकमुदाद्वरणम) 
जीव के ज्ञानादि विपयों में होरदे प्रदोप, निहव, आदिक (पक्ष) संसारी आत्मा में ज्ञानावरण आढि 
पुदुगलो ऊो प्राप्त करा देते दे (साध्य) क्योंकि ज्ञान आदि में हुये ये प्रदोष आदि हैं (द्वेतु) जो जिसमे 
प्रदोप आदि हुये है वे उस उस गुण का आचरण करने वाले पुदूगलों को जीवों से चुपटा देते हैं (व्याप्ति) 
जैसे कि ग्लानियुक्त पदार्थ मे हुये प्रदोप आदि अपनी नाक या ऑँख के निकट हाथों को प्राप्त करा देते 
हैं (अन्च॒य दृष्टान्त)। छज्जायुक्त रुत्री लज्जा कराने वाले पुरुष को देख कर झट द्वाथ उठा कर अपना 
४ के लेती है | ग्छानि कारक, भयकारकफ, हिंसक या अतीव अम्राह्मपदार्थ में प्रदोप, निह॒व, आदि 
होजाते हैं तवव कपायवान्‌ आत्मा शाघ्र अपने द्वाथों को अपने पास खींच लेता दे या हाथों से उन घृणित 
पदार्थों को ढंक देता दे यो अज्ुुमान प्रमाण से इस सूत्रोक्त सिद्धान्त की उपपत्ति कर दी गई है। 


ये यत्प्रदोषादयस्ते तदावरणपुद्गलानात्मनो ढौकयंति यथा वीभत्सुस्वशरीरप्रदेशप्रदोपादयः 
करादीन्‌ । ज्ञानदशनविषयाइच कस्यचित्पदोषादय इत्यत्र न तावदसिद्धों हेतुः क्चित्कदाचित्- 
दोषादीनां अतीतिसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनैकांतिको विपक्षवृत््यमावात्‌ । अशुद्धथादिपूतिगधिविषयः प्रदो- 
पादिभिस्तदन्यग्राणिविषयकराद्यावरणाढौकनहेतुमिव्य भिचारीति चेन्न, घराणसवंधदुर्गधपुद्गल- 
प्रदोषादिहेतुकस्वात्‌ तत्पिधायककराद्यावरणढौकनस्य, दोपाग्यमावे तदधिष्ठानसंभूतवाध्माशुच्या- 
दिगंधग्रदोषानुपपत्तेः | तद्विषयत्वपरिज्ञानायोगात्‌ तदन्यविषयवत्‌ । 


जो जिस विषय में अदोष आदि हुये हैं वे उस विषय का आवरण करने बाडे पुदूगछों को जीवों 
के पास छे जाते हैं. जिस प्रकार कि जुगुप्सित अपने शरीर के प्रदोषों मे हुयीं अ्रदोप, निह॒व, आदि परि- 
णतियां अपने हाथ, पांच, आदि फो उस स्थान पर ले जाती हैं ज्ञान और दशन विषय सें हुये किसी जीव 
के प्रदोष आदि हैं. इस कारण उस जीव के निकट ज्ञानावरण, द्शनावरण पुदूगरों का आस्नरव करा 
देते है इस प्रकार पांच अधयवों वाछा यह अनुमान है। इस अनुमान में फद्दा गया देतु असिद्धहेत्वाभास 
तो नहीं है क्योकि किसी न किसी कषायवान्‌ आत्मा में कभी न कमी पिशुनता आदि दोपों की प्रतीति 
दो जाना सिद्ध दे अतः प्रदोष आदिकों फा सद्भाव पाया जाना द्वेतु प्रदुष्ट आत्मा में रहता है अतः स्व- 
रूपासिद्ध नहीं दे । यद्विषय प्रदोषादित्व यद्द देतु व्यभिचारी भी नहीं है क्‍योंकि विपक्ष में ब्त्ति दोजाने की 
अभाव है जो फपाय रहित जीव आचरण पुदूग्ों का आख्रव नहीं करते हैं उन में प्रदोष आदि नहीं पाये 
जाते हैं। यदि यहां फोई यों कछ्दे कि अशुद्धि भस्त, चृणित आदि डुर्गन्ध विपयो में हुये अदोष आदिक 
तो उनसे अन्य प्राणियों के विषयभूत , हाथ आदि आवरणों के आआप्त कराने के कारण दो रद्दे हैं. अतः इन 
अनिष्ट गंध वाडे पदार्थों मैं हुये प्रवोष आदिकों फरके जैनों का द्वेतु व्यभिचारी हुआ | भ्न्थकार कट्दते 
कि यह तो नहीं कहना क्योंकि घाण इन्द्रिय में सम्बन्धी ट्लोगये दुर्गन्धी पुदूगछ विषय मे हुये मदोप 
आएिफक दी उस प्राण को ढकने वाले हाथ, वस्त्र, आदि आवरणों की गति प्रेरणा फराने के द्वेतु हैं दोष 
आदिकों के नहीं होने पर उनके आश्रय से उत्तन्न हुये बह्िरंग अशुद्ध आदि गंधों में प्रदोष ह्लो जाना नहीं 
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बन सकता है कारण कि उस प्रदेशों की अधिकरणभूत विषयता के परिज्ञान का अयोग है जेसे कि उससे 
भिन्न पड़े हुये दूरवर्त्ती उदासीन विषयों में प्रदोष आदि नहीं उपजते हैं। भावाथ--किसी आक्षेपक ने 
यहाँ उक्त देतु का उन प्रदोप आदि से व्यभिचार उठाया था जो कि अशुद्ध ढुगन्ध, शणित, मलमूज, आदि 
पुदूग्छों में प्रदोष आदि हुये है क्योंकि वे प्रदोष आदि तो हैं किन्तु दुर्गन्ध मछ मूत्र आदि में कोई पुदुग्ों 
का आखस्रव नही होता है और न हाथ, पांव, आवरण ही उन पुदूगछों में आस्नर॒वित होजाते है प्रत्युत उन 
दुर्गन्‍्ध पदार्थों से मित्न द्ोरहे प्राणियों के द्वाथ, पांव, आदि में गतियां उन से होजाती हैं| कोई व्यक्ति 
तो दुर्गन्‍्ध पदार्थों से घृणा कर भाग जाता है, कोई द्वाथ को नाक से छगा छेता है। इस व्यभिचार का 
निवारण करने के लिये प्रन्थकार ने यों कद्दा है कि दुर्गन्‍्ध पदार्थ के अंश नाक में आये है तभी अन्य 
प्राणियों के द्वाथ, पांव, आदि में क्रिया होकर अपनी नाक को उन से ढक लिया गया है अपने घृणा 
आदि दोषों के बिना बाह्य पदार्थ में प्रदोष आदि नहीं होपाते है, घृणा नहीं करनेवाले या दुगन्ध में 
निवास फरने वाले जीवों को उस पदार्थ के अनिष्ट गन्धपन का परिज्ञान नहीं होने पाता दे अतः यहद्द 
बात सिद्ध द्दोजावी हे कि जिस आत्मा के जिस विपय में प्रदोष आदि होंगे उस आत्मा को उस 
विषय के आवारक पुदूगछो का समागम करा द्वी देवेंगे, मात्सयं करने से शरीर के अवयवों मे क्रिया 
होजादो है जैसे कि समझाने वाले वक्ता को श्रोताओं या प्रमेय अथवा आवेश के अज्षुसार चेष्टाये करनी 
पड़ती हैं। आसादन और उपघात करने पर टेढ़े मेढ़े द्ाथ, पांव, नसे, हृदय की धड़कन आदि क्रियाये 
करते हुये पौदूगलिक अवयवों में प्रेरणा दोजाती है। क्रोध करने वाछा जीव झट, छाठी, बेत आदि को 
पकड़ता दै या क्रोध पात्र पर थप्पड़ या घूंसा मार देता है। शुणो पुरुषों को देख कर विनीत पुरुष शीघ्र 
हाथ जोड़ता है, मस्तक नवाता दे कई बार किसी किसी जीव को ऐसा विचार द्ोजाता द्वे कि मैं अमुक 
पुरुष को नमस्कार या उसकी विनय क्रिया नहीं करूंगा फिन्तु बह अभावजाली, उत्तमर्ण, गुणगरिष्ठ, 
उपकारी पुरुष फो जब सन्मुख पाजाता हद तो बिना चाहे भी उसको विनीत ओर नतमस्तक द्ोना पड़ता 
है। मनोज्ञ या गुप्त अंगों के प्रकट होजाने की सम्भावना होजाने पर झट अपना हाथ उनको ढक छेता 
है, मनुष्य के पेट में साजी मकक्‍्खी के चले जाने पर उद्राशय उसको अपनी क्रिया करके फेक देता हे 
वमन द्ोजाती है दॉ चिरेया, छपकली को के नहीं होती हे | छीक या जंसाई आने पर कई मनुष्य नाक, 
मुंह से द्ाथ छगा छेते है। अधिक प्यास छगने पर ओठों पर जीम फेर छी जाती हे | तीत्र भूख ओर 
प्यास मे यह लोछुपी जीव अज्ञ, पान, पदार्थों को शीघ्र खींच छेता हे। भगवान्‌ के सम्मुख भक्तिवश 
प्राणी नृत्य करने छग जाता है । मुस्त पर मक्खी के बेठते दी उसके उड़ाने का प्रयत्न किया जाता है। गीछे 
खेत मे पड़े हुये बीज सं जन्म ले गया जीच यहां वहां से अपने वनस्पतिकाय शरोर उपभोगी पदार्थों 
फो खींच छेता हे, सोने चांदी की खानो के प्रथिवीकायिक जीव अपने शरीर उपयोगी पदार्थो या हजारों- 
कोस दूरवर्ती चांदी, सोने की घिस कर गिरगयी चूर का आकषेण कर छेते हैं, सोता हुआ युवा पुरुष 
जाड़ा छगने पर निकट रक्‍्खे हुये वश्ध को खींच कर ओढ लेता हे, भूंखा वालक माता के स्तनों की ओर 
मुंद् कर दूध को चूस कर खींच लेता है, माता प्रेमवश बच्चे को चुपटा छेती दे | जगत्‌ में कपाये चिन्न 
विचित्र कार्यों को कर रही है। प्रकरण में यद्दी कहना है कि प्रदोष आदिक उस जीव के जल्लानावरण 
आदि का आस्रव करा देवेगे, उक्त हेतु में कोई व्यभिचार दोष नहीं हे । 


तत एव न विरुद्ध सवेथा विपक्षावृत्तेरविरुद्धोपपत्ते! | विपक्षे वाधकप्रमाणाभावात्सदिग्ध- 
विपक्षव्याइत्तिको5य द्वेतुरिति चेन्न, साध्यामावे साधनाभावश्रतिपादनात | 
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तिस ही फारण से यानी विपक्ष में यृत्ति नही होने से यह हैतु चिमुद्ध हेल्वाभास भी नहीं है क्‍्यों- 
कि एक देअत्वेन या सर्वदेजत्वेन सभी प्रकारों से विपक्ष में देतु का चना नहीं ह्रोने के कारण अविरद्ध 
होना चन जाता है| यदोँ उक्त हेतु फो संदिग्ध व्यभिचारी बनाता हुआ कोई चोद उठाता ५ कि विपक्ष 
में ब्त जाने के चाधक अभाव हो जाने से यह हेतु संदिग्धविपक्षव्याय त्तिक £ “संदिग्धा विपती व्यापृत्ति- 
यंस्थ” जिस हेतु का विपक्ष से व्यावृत्ति होना संदेह प्राप्त ४ छोक में फिसी पुरुष या मत्री के व्रिपय भे 
व्यभिचार का सदेह हो जाना.भी एक दोष माना गया है उसीमरकार आम्त्र मे द्वेतु का संदिस्थन्यमि- 
चार ठोप है । प्रन्थकार फठते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि साध्य का अभावत्र होने पर विपक्ष में 
साधन के अभाव बने रहने का प्रतिपादन ऊ़िया जा चुका 8। अर्थात--जिस आत्मा सम जिन गुणों के 
आवरण करने वाले पुदूगल्ों का समागम नहीं होरहा 8 उस आत्मा मे उन गुणों के दृषफ प्रदोष आदि- 
4 फा अभाव हू यो व्यतिरेक व्याप्ति अनुसार हेतु का विपक्ष मे नही वर्तना स्वरुप ब्रग्मचर्य गुण निर्णीद 

गे चुका है 


यस्य यह्विपयाः प्रदोपादयस्तस्य तद्विषयास्तदविधव न पुनस्तदावरणपुद्गलः सिद्धेत्‌ 
ततो न.तत्मदोपादिभ्यों शानद्शनयोरावरणपुद्गलप्रसिद्धरेति न शकनीयं, तदावरणस्य कर्मणः 
पीौद्गलिकत्वसाधनात्‌ । कर्थं मृत कर्मामृर्तस्य ज्ञानादेशवरणमिति चेद्‌, तदविद्याय्रमृत कथमिति 
समः पर्यनुयोगः। ययणैव मूर्तस्यावारकत्वे ज्ञानादीनां शरीरमावारक विप्रसज्य तथेवामतस्थ 
सद्भावे तेपां गगनमावारकमासज्येत | तदबिरुद्धत्वान्न तचदावारकमिति चेतू, तत एवं शरीरमि 
तद्विरुद्वस्येच तदावारकत्वसिद्धेः । 


यहाँ ब्र्माद्वेववादी अपने स्वपक्ष फा अवधारण फरते हैं कि जिस जीव फे जिस विपय मे दो 
रदे प्रदोष, निन्‍्द्रव, आदि दोप हैं उसके उन विपयों का आवरण कर रद्दी तो अविद्या दी है किन्तु फिर 
उन गुर्णों का आवरण फरने वाला कोई कार्मणस्कन्ध स्वरूप पुद्गाल सिद्ध नहीं हो पायेगा तिस फारण 
उन ज्ञान या दर्शन में हुये अदोप आदिकों से ज्ञान और दहन का आवरण करने वाले ज्ञानावरण 
पुदूगलछों की प्रसिद्धि नहीं हो सकती द्े। आचाये फद्दते हैं. कि अद्वेतवादियों को हृदय में ऐसी 
शंका नहीं रखनी चाहिये क्‍योंकि उन ज्ञान आदि का आवरण करने वाछे कर्मों का पुद्गल 
दव्य से निर्मिपपना साधा जा चुका है। “अप्रतीधाते” सूत्र के बिवरण में “कर्मपुद्गलपर्यायो 
जीवस्य॒प्रतिपयते परतंत्र्यनिमित्तत्वात्कारागारद्विंधवत्‌” ,यों कर्म को पौद्गलछिक सिद्ध फर 
दिया हे और भी कई स्थछों पर कर्मों का पुदुगछात्मकपना निर्णीत फर दिया है। भागे 
भी “सकषायत्वाज्जीबः” आदि सूत्र के अलंकार मे “पुदूगलाः कर्मणो योग्यः केचित्‌ मूर्ताथयोगता, 
पच्यमानत्वतः झालिवीजादिवदितीरितं” आदि कहा जावेगा। यदि अद्गेतवादी यों कहें फि 
अमूत दो रद्दे ज्ञान, द्शन, आढि फा आवरण करने वाला भला मूते कर्म किस प्रकार द्वो सकवा है * 
मूत सूये के दी मूत बादुरल आवारक हो सकते हैं घर फी भींते या छते विचारी मूतंशरीर, भूषणों, 
चस्त्रों को छिपा छेती हैं आकाश फो नहीं। यों वेदान्तियों के कहने पर तो दम जैन भी चोथ 
उठावेंगे कि आपके यहाँ वे अविद्या, भेद्विशज्ञान, मोह, जादिक भत्य अमृत हो रहे किस प्रकार एकत्वशञान 
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प्रतिभासाह्न त, आदि का आवरण कर देते है ? बताओ | यों आप अद्न तवावियों के ऊपर भी दम जेनों की 
ओर से बेसा का वैसा ही समान पर्यतुयोग उठा दिया जा सकता दे कोई अन्तर नहीं है जिस द्वी अकार 
तुम अद्वे तबादी यह अमियोग उठाओगे कि मूर्त को यदि ज्ञान आदिकों का आबारक होना माना जायेगा 
तो जीव सम्बन्धी शरीर को भी ज्ञान आदिकों फे आवारकपने का विशेषतया प्रसंग आजावेगा “शरीरं 
पुस्तकादिफ वा ज्ञानादेरावारक स्यात्‌ मूतत्वात्कामंणस्कंधवत्‌” अतः अर्मूंत का आवरण करनेवाला मूत्े 
नहीं हो सकता है यह सिद्धान्त मान लछो, तिस द्वी प्रकार दम जैन भी तुम्हारे ऊपर यह्द प्रसंग उठा सकते 
कि अमृत अविद्या आदि का सद्भाव होने पर ज्ञान आदिकों का आवरण होना मानोगे तो अमूते 
आकाश को भी उन ज्ञान आदिकों के आवारकपन का चारों ओर से प्रसंग आजावेगा अथवा अमूत्त 
ज्ञान का दूसरा अमूत ज्ञान आवारक बन बैठेगा “गगनादिक ज्ञानान्तरं च ज्ञानादेरावारक॑ स्यात्‌ असूते- 
त्वात्‌ अविद्यावत्‌” जो कि तुमने इष्ट नहीं किया है । यदि आप अद्व तवादी यों कहें कि गगन आदिक 
तो उन ज्ञान आविकों के विरुद्ध नहीं है अतः वे उनके आवरण नहीं हो सकते हैं यों कहने पर तो दम 
जैन भी कह्द देंगे कि तिस दी कारण से यानी ज्लनादिक का विरोधी नहीं छोने से मूर्त शरीर भी ज्ञान 
आदि का आवारक नहीं हे जो उन ज्ञान आदि से विरुद्ध पदार्ण होगा उसी को उन ज्ञान भादिकों के 
आवारकपन को सिद्धि है। भावाथ--अपने प्रासाद मे भींते, किवाड़, सीकचे, सांकले और सिपाद्दी है तथा 
फारागृह्द में भी वैसे दी भींते आदि हैं किन्तु वे अपने विरुद्ध है ओर अपने घर के सीकचे आदि अविरुद्ध है 
मित्र या स्नहदी सम्बन्धी भी अपने बंधु को रोक लेता है। राजकर्मचारी भी अपराधी को रोके रहते हैं 
किन्तु इन दोनों में मद्दान्‌ अन्तर है। वस्तुतः देखा जाय तो शरीर भी एक छोटे प्रकार का आवारक है । 
हिंसक ऋर जीवों के शरीरों अलुसार संयमपालन नही हो सकता है। अपने शरीर के बन्धन अनुलार 
स्त्रियों की आत्मा भी सर्वोच्च पद को नहीं पा सकती है । भावना द्वोते हुये भी देव-देवियों के शरीर संयम 
नहीं पलने देते हैं. । रोग म्रस्त शरीर अनेक अड़चने उपज्ञाता है । अनेक प्राणियों के आत्माओं की समानता 
होने पर भो उनके न्यारे न्यारे शरीरों को परवशता से भिन्न-भिन्न प्रकार जघन्यविचार उपजते रहते 
है। वेज्ञानिक पण्डित भी शरीर आकृति के अनुसार तादृश भावों का उपजना आवश्यक मानते है वे बीर 
कऋर,विशेप ज्ञानी, पुरुषों के मस्तक, हृदय, के अवयवबों को देखते हैं मोल लेलेते हैं। आयुष्य कर्म द्वारा शरीर 
में कैद कर दिया गया आत्मा ख्तंत्र या चाहे जद्दों नद्दी जा पाता है । हमें स्ंनत्न शरीर को छाद कर जाना 
पड़ता है । अतीव स्थूछ पुरुष सम्मेद शिखर जी की वन्दना पांचों चछ कर नह्दीं कर पाता है। भोजन 
या शयन के लिये भले द्वी शरीर को साथ छे लिया जाय किन्तु ज्ञानाभ्यास सामायिक, संयमपालन 
आदि क्रियाओं के लिये यह्द भारो शरीर हमें ख्रींचना, ढोना, पड़ता है हाँ समितिपालन, शास्त्रश्रवण, 
तीथेगसन, आद्वरदान, दीक्षाधारण, तपश्चरण आदि कतंव्यों में शरीर उपयोगी पड़ता है इस कारण यह 
ज्ञानादिकों का आवारक नहीं माना गया द्ै। अन्यदृष्ट फारणों में अन्वयन्यभिचार और व्यतिरेकव्यमि- 
चार आजाने से अन्यथानुपपत्ति के वछ पर पोद्गलिक फर्मों को द्वी ज्ञान आदि का आवारकपना सिद्ध 


हो जाता हे । 

स्पान्मतं ज्ञानादेवेतमानस्य सतोः्प्यविद्याद्युयये तिरोधानाचदेव तद्दिरुद्धं तदावरणं युक्त 
न पुनः पौद्गलिक कर्म तस्य तहिरुद्धत्वासिद्धेरिति | तदसत्‌ तस्थापि तदरुद्धतवप्रतीतेः सुरादि- 
द्रव्यवदू । | 


सम्भव॒तः अद्वेतवादियों का यह भी मन्तन्य द्वोवे कि आत्मा में सत्ता रूप से विद्यमान दोरहे 


श्र इछोक-वार्तिक 


भी ज्ञान आदिको का अविद्या आवि का उदय हो जाने पर तिरोभाव द्ोजाता है। जैसे कि डिव्यी में रत्न 
फा तिरोधान हो गया दे । सांख्य भी आविर्भाव, तिरोभाष, को स्वीकार करते है उत्पाद, विनाश, को नहीं। 
“नासतो विद्यते भावों नाभाषो विद्यते सतः” आत्मा में सत्‌ हो रहे ज्लान का द्वी श्रविद्या, अहंकार, 
ममता, तवता, विवेकाख्याति आदि से आवरण हो गया है अतः वे अविद्या आदिक ही उन न्नान आदिकों 
के विरुद्ध होरहदे सन्‍ते उनके आवरण समुचित कहे जा सकते हैं फिन्तु फिर जैनों के यहां माने गये 
पौद्गलछिक कर्मों को आवरण कट्दना युक्त नहीं क्‍योंकि उन पौदूगलिक कर्मों को उन शज्लान आदिकों का 
विरोधीपना सिद्ध नहीं हे जेसे कि शरीर, पुस्तक, उपनेन्न.( चश्मा ), विद्यालय, भोजन, त्राह्षी, बादाम, 
आदि पौद्गलिक पदार्थ ज्ञान के विरोधी नहीं हैं। यों कद्द चुकने पर आचार बोलते है कि अद्वेतवादियों 
का वष्द मन्तव्य प्रशंसनीय नहीं दे कारण कि सदिरा, भांग, आदि द्र॒न्यों के समान उन पौद्गलिक फर्मों 
को भी उन ज्ञान आइिकों के विरोधीपन कौ प्रतीति दोरद्दी दे सभी पुदूगछ न तो ज्ञान के सद्दायक हैं 
और विरोधी भी नहीं हैं.। हां, नियत पुद्गल ज्ञान के सहायक भी हैं और कोई फोई झान फे विरोधी भी 
हैं। अनेक पुद्गछों से सम्यर्दशन ज्ञान चारित्रों को सहायता प्राप्त द्ोती है और कितने दी पौद्गलिकपदार्थों 
से मिथ्यादशन ज्ञान चारित्रों को सहकारिता मिलती है। कोई एफान्त नद्दी हे | क्षानावरण आदि पौदूगलिक 
कर्म अवश्य दी ज्ञानादि गुणों फे आवारक हैं यह निर्णीत विषय है । 


नज्तु मदिरादिद्रव्यमविद्यादिविकारस्य मदस्य शानादिविरोधिनो जनकत्वात्‌ परंपरया 
तहिरुद्धं न साक्षादिति चेद, पौदूगलिक कर्म तयैव ताह्ेरुद्ठमस्तु तस्यापि विज्ञानविरुद्धाज्ञानादि- 
हेत॒ुत्वात्‌ तस्य मावावरणत्वात्‌ । न च द्वव्यावरणापाये भावावरणसभवे5तिश्रसंगात्‌ । मुक्तरयात- 
स्माप्तेरपि वारणात्‌ । तस्य सम्यग्शानसात्मीभाषे मिथ्याज्ञानादेरत्यतपम्नुच्छेदात्तस्योदये तदात्मनो 
भावावरणस्य सह्वावात्‌ | 


वे ही पण्डित पुनः अपने पक्ष का अवधारण करते हैं कि मद्िरा, भांग, गाजा, आदि द्वन्य तो 
ज्ञान स्वस्थवा, विचारशालिता, आदि के विरोधी द्दोरहे ओर अवधिया, नशा, आदि विकारों के धारी मद 
के जनक होने के कारण परम्परा करके उन श्लानादि के विरोधी हैं। मद्रिा आदि द्वव्य अव्यवद्दित रूप से 
शानादि के विरोधी नहीं हैं। अर्थात--मदिरा आदिक द्रव्य पहिके अविद्या आदि विकार स्वरूप मद 
को उपजाते है और घद्द मद्‌ पुनः शान आदि की उत्पत्ति में पिरोध ठानवा है अतः अविद्या आदि फो 
ही आवरण सानो, पौदूगलिक कर्म को नहीं। यों स्वपक्ष को पुष्ट कर रद्दे अन्यवादियों के कष्ट चुकने पर 
प्रन्थकार कहते हैं कि तब वो पुद्गल द्वन्य से उपादेय हुआ कम भी विस ही कारण यानी श्लान आदि के 
साथ विरोध ठान देने से उन ज्ञान आदिकों का विरोधी सिद्ध द्वो जाओ क्‍योंकि उन कर्मों को भी विश्ञान 
के विरुद्ध दोरहे अक्नान भादि का देतुपना आप्त दे । भाव आवरण स्वरूप ही वह अश्जान हे द्रव्य आवरण 
होरद्दे पौदूगलिक कर्मों का अभाव मानने पर अज्ञान, राग, हेप, आदि भाव आवरणों का होना नहीं 
सम्भववा है अति प्रसंग हो जायेगा | मुक्त जीव फे भी उन अज्षानादिको की अम्माप्ति का निवारण दो 
जायेगा अर्थात्‌--द्रव्य आवरणों के बिना भी यदि भाव आवरण द्वोने छगे तो फर्म विनिमुक्त सिद्ध पर- 
भेष्ठी के भी अज्ञान, राग, है पविकार बन चैठेगे। वैशेपिकों ने योगज पत्यक्ष के दो भेद्‌ किये हैं #योगजो 
ह्विविध) प्रोक् युक्तयुव्जानभेद॒वः | युक्तत्य स्वदाभानं॑ चिन्तासहऋूतो&परः” युक्त के फोई अविद्या या 
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अज्ञान का सम्बन्ध नहीं माना है अतः युक्त ऐसा पाठ भो हो तो कोई क्षति नद्दी है क्योंकि उस मुक्त 
या युक्त जीव के सम्यम्ज्ञान के साथ तदात्मकपना दो जाने पर मिथ्याज्ञान, राग आदि का अत्यन्त 
उच्छेद हो गया दे । वर्तमानकाल में किंचित्‌ भी मिथ्याज्ञान नहीं है, भविष्य में भी मिथ्यान्ञान कथमपि 
नहीं उपज सकेगा यद्दी मिथ्याज्ञान आदि का अत्यन्त उच्छेद है। उन द्र॒न्यावरणी का उदय होने पर 
उस समय आत्मा के अन्नान, क्रोध, आदि भावावरण का सद्भाव पाया जाता है अतः सिद्ध होता दे कि 
प्रवाह से प्रवर्त रहे ज्ञान आदि का विद्या के उदय होने पर निरोध हो जाने से जेसे उस अविद्या को 
ज्ञान आदि का विरोधी मान लिया जाता दे दसी प्रकार पौदूगलिक कम को भी ज्ञान आदि से विरुद्ध 
सान लिया जाय | मदिरा, अपथ्य सोजन, आदि पुदूगछ इसके दृष्टान्त हैं। आत्मा के द्रव्य स्वरूप आवरण 
लग रहे है तभी भाव आत्मक आवरणों का सद्भाव पाया जाता है। अन्नान आदि दोप ओर ज्ञानावरणादि 
द्रव्य कर्मो का द्वेतुद्देतुमद्भाव अनादिकाछ से वीजांकुरवत्‌ चछा आ रहा दे “दोधावरणयोद्दोनिर्निशेषास्य- 
तिशायनात” इस देवागमस्तोन्न की कारिका का विवरण करते हुये अन्थकार ने अष्टसहस्री में इस 
“कार्यकारण भाव” को अच्छा समझा दिया है । 


कुतो द्रव्यावरणसिद्धिरिति चेत, नात्मनो मिथ्याज्ञानादि! पुद्गलविशेषसंबंधनिवंधन- 
स्तत्स्वभावान्यथाभावस्वभावत्वादुन्मत्तकादिहेतुकोन्मादादिवदित्यचुमानात्‌ । मभिथ्याज्ञानादिहेतु- 
कापरमिथ्याज्ञानव्यभिचारान्नेदमनुमानं॑ समीचीनमिति चेन्न, तस्यापि परापरपौद्गलिककर्मोदिये 
सत्येव भावात्‌ तदभावे तदनुपपत्तेः । परापरोन्मत्तकादिरससद्भावे तत्कृतोन्मादादिसंतानवत्‌। 
कामिन्यादिभावेनोहूुतेरुन्मादादिमिरनेकांत हृति चेत्न, तेपासपि परंपरया तन्वीमनोदरांगनि- 
रीक्षणादिनिबंधनत्वात्‌ तदभावे तदसुपपत्ते), ततो युक्तमेव तद्‌ ज्ञानदशनग्रदोपादीनां तदावरणकर्मा- 
स्रवत्ववचन युक्ति सद्भावाद्याधकामावाच्च तादृशान्यवचनवत्‌ । 


यहाँ कोई आक्षेपकर्तों पण्डित पूंछता हे कि जेनों के यहां द्ब्य आवरणों की सिद्धि भछा किस 
प्रसाण से की जायेगी १ बताओ यो प्रठन होने पर हम उत्तर करते है कि संसारी अत्सा के दोरहे मिथ्या- 
ज्ञान, अहंकार, दुःख, भय, आदिक तो ( पक्ष ) विज्ञेप जाति के पुदुगर्ों के सम्बन्ध को कारण सानकर 
उपजे हैं. ( साध्य ) आत्मा के उन सम्यग्ज्ञान, मादंव, अतीन्द्रिय, सुख आदि स्वभावों से अन्यग्रकार के 
वेभादिक भावों स्वरूप द्वोने से ( द्वेतु ) उन्मत्त कराने वाले धत्रा, चण्डू, मय, आदिक हेतुओं से उपजे 
उन्मत्तता, चक्कर आना, तमारा, मद, आदि के समान ( अन्वयदृष्टान्त ) इस अनुमान से द्रव्य आवरणों 
की सिद्धि कर दी जाती दे । यदि यहाँ कोई इस अनुमान मे यों दोष छगावे कि मिथ्याज्नान, राग, ह्वप, 
आदि द्ेतुओं करके उपजे दूसरे मिथ्याज्ञानों से व्यभिचार हो जायेगा अथोत--दूसरे मिथ्याज्ञानों में 
हेतु तो रह गया किन्तु पुदूगछ विशेषों से उपजता स्वरूप साध्य नहीं रहा वहां पहिले के मिथ्यान्नानों से 
( भावावरणों से ) दूसरे मिथ्याज्ञान उपजे ह। कभी द्वप से हू प, दुःख से दुःख, क्रोध से क्रोध, अज्ञान 
से अज्नान की धाराये चलती जाती है। इनमे पीद्गलिक कर्म कारण नहीं पढ़ते हैं अतः व्यभिचार दोप 
दो जाने के कारण यह जेनों का अनुमान समीचान नहीं है | श्री विद्यानन्द आचाय कहते है कि यह तो 
नहीं कहना क्योंकि वे दूसरे, तीसरे मिथ्याज्ञान भी उत्तरोत्तर पौद्गलिक कर्मों का उदय होते रहते सन्ते 
दी उपजे हैं यदि आत्मा मे धारा प्रवाह रूप से उदय म्राप्त दो रहे वे पौद्गालिक कर्म नहीं द्वोते तो उन 
मिथ्याज्षानों फी उल्त्ति होना नहीं वन सकता था जैसे कि उत्तरोत्तर परिपाक प्राप्त द्वो रहे उन्‍्मादक 


४५४ इलोक-वार्तिक 


धतूरे आदि के रस की लहरो का सद्भाव होने पर ही उन द्॒व्यों से किये गये उन्‍्माद आदि फी सनन्‍्तान बड़ी 
देरतक वनो रहती है. । एक रोग से ओर भी फई रोग उपज जाते हैं यहा भी अभ्यन्तर पीद्गलिक चात, पित्त, 
कफ, दोपों से दी उन रोगो को उत्पत्ति हुई मानी जाती 8। भूंख से भूख और उससे भी अधिक भूंख 
अथवा प्यास के उपर प्यास जो छरूगती है इनमें भो उत्तरात्तर पीद्गालिक पित्ताग्नि का संघुक्षण होते रहना 
अन्तरंग फारण ह। पुनरपि कोई व्यमिचार ढोप उठाता है. कि कामिनी, सम्पत्ति, सिंह, आदि भावों 
में हुये राग, द्वेप, परिणामों करके उत्पन्न हुये उन्माद ईपो, भय, आदि करके व्यभिचार हुआ। अन्थकार 
कटद्दतें हैं कि यह तो नहीं कहना क्योकि वे उन्‍्माद आठिक भोपरम्परा करके सुन्दरी, तन्ची, स्त्री के मनोहर 
अगो का समोद्द निरीक्षण करना आदि फो फारण मान कर उपजे है। उन मनोहर अंगो फे सकपाय निरीक्षण 
आदि का अभाष होने पर उन उन्माद आहि फी उत्पत्ति होना नहीं वन पाता है । मुनियों या बालकों के जी, 
सपे, धन, आदिसे वे साच नहीं उपजते हैं अतः उन्मत्तक पुरुष फो भले द्वी हृदय द्वारिणी कामिनी में हुई अभि- 
छापासे साक्षात्‌ उन्‍्माठ, चिन्ता, गुण कथन, उद्देंग, सम्प्रलाप, आदिक दोवें किन्तु इनका परम्परया कारण 
पौद्गलिक कामिनीपिण्ड ही ह। जेन सिद्धान्त तो यद्टों इस प्रकार पंफि अनेक कार्यों को चछाकर 
आत्मा अपने प्रमादों अनुसार करता है उससे कर्मवन्ध द्तोता है। कामिनी को देखने पर फामुक के पूर्वो- 
पार्जित कर्मो का उदय आजाने से उन्‍्माद आदि कामचेष्टाय॑ं होने लग जाती हैं.। संसारी जीव के प्रतिष्षण 
पूर्वोपार्जित शुभ अशुभ कर्मों का उठय बना रहता है। द्रन्य, क्षेत्र, काछ, भाव, इन निमित्तों फो पाकर 

पौद्गलिफ कर्मों फो वैसी चेसी रस देने योग्य परिणतिया द्ोजाती हैं जेसे कि भोजन, पान, पदार्थों 

का पित्ताप्नि, स्वच्छवायु वाछा भ्रदेश, नीरोग शरीर, व्यायाम, पाचनचूर्ण, अथवा दूषित जछ, वात, 

पित्त, कफ, के दोप, निकृष्टवायु, रुग्ण शरीर, विषमकाछ, रोगस्थान, चिन्ता, आदि निम्ित्तों अहुसार 

नाना प्रकार के विपाकों फो धार रहा परिणमन होजावा है। अतः ज्ञान आदि के विरोधी पौदूगलिक 

द्रव्य ही आवरण मानने पड़ते दें अविद्या नहीं। नेयायिक या वेशेपिक के यहां माने गये धर्म, अधम 

संज्षक गुण भी आत्मा को परतंत्र नहीं कर सकते है जो जिसका शुण है वह उसको परतंत्र नहीं फर 

सकते हैं। तिस कारण उक्त सूत्र द्वारा भ्रीउमास्वामी मद्दाराज का यह निरूपण फरना युक्त दी है कि उन 

ज्ञान या दर्शन में हुये प्रदोप, निहव आदिक उन उन ज्ञान दशनों का आवरण करने वाले कर्मो के 

आखस्रव हैं क्‍योंकि सूत्रकार के इस सिद्धान्तवचन मे युक्तियों का सद्भाव है तथा वाधक प्रमाणों का अभाव 

है जैसे कि तिस प्रकार के युक्त और नियोघ अन्य वचनों का फद्दना समुचित है। प्रन्थकार ने अपनी 

विद्धत्ता से यह भी एक अनुमान घना दिया है कि सूत्रकार के अन्य बचनों समान (दृष्टान्च) इस सूत्र की 

निरूपण भी (पक्ष) युक्ति पूर्ण और निवाध द्वोने के कारण (द्वेत) समुचित द्वी दे (साध्य) ॥ 


अथासद्देद्यास्वर्तचनाथमाद । 5 

ज्ञानावरण और दक्षनावरण के पश्चात्‌ वेदनीय फर्म का नाम निदेश है। वेदनीय कम के सहृय 
और असहेश्य दो भेद है। अनुकूलवेदनीय दोरहे छोफिक सुख का कारण सह्य है और असद्द थ का उदय 
होने पर जीवों के प्रतिकूल वेदनीय ढुःख उपजत हैं. अब असहं थ कमें फे आस्रव की सूचना देने के लिये 
श्रीउमास्थामी मद्दाराज उस अग्रिम सूत्र को कद्द रहे हैं.। 


दुःखशोकतापाकंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरो भयस्थान्यसद्देचय- 
स्य ॥११॥ 


छठ-अध्यायें ४९५७ 


स्वयं अपने में या पर में अथवा दोनों में स्थित दो रहे दु/ख, शोक, ताप, आक्रंदन, बंध, 
परिदेवन, ये परिणतियाँ असातावेदनीय कर्म के आस््रव है| संसारी जीव फा पीड़ा स्वरूप परिणास दुःख 
है । अजुग्रह् करने वाले चेतन या अचेतन पदार्थ के सम्बन्ध का विच्छेद होने पर दीनता परिणाम शोक 
है । तिरस्कार आदि को निमित्त पाकर हुये कलुषित परिणाम वाले जीव का मानसिक पश्चात्ताप करना 
ताप कद्दा जावा दे । परिताप से उत्पन्न हुये बहुत रोना, आंसू डालना, विछाप करना, अंग विकार आदि 
करके प्रकट क्रन्दन करना आक्रन्दन है । आयुःप्राण, इन्द्रियग्नाण, वहुप्राण और श्वासोच्छवास प्राण का 
वियोग कर देना वध हे , संक्‍्छेश परिणामों का अवरमम्ब कर गुणस्मरण पूर्वक बखानते हुये जो स्वयं 
और दूसरों को अनुपद्द करने की अभिलापा कराने बाछा दयनीय रोना दे वह परिदेवन दे। ये रब में 
होंय या क्रोप' आदि के आवेश से दूसरे में उपजा दिये जांय अथवा कपाय वह दोनों में उपज जांय 
तब असदहंद्य कर्म का प्रकृत जीव के आस्रव दो जाता दे | 


पीड़ालक्षण; परिणामों दुःखं, तचासद्वेद्योदये सति विरोधि द्वव्याद्यपनिषातात्‌ । अलुग्राह- 
कबांधवादिविच्छेदे मोहकरमविशेषोदयादसद्ेश्रें च वैक्लव्यविशेषः शोक), स च बांधवादिगता- 
शयस्य जीवस्य चित्तखेदरुक्षणः प्रसिद्ध एवं | परिवादादिनिमित्तादाविलांतःकरणस्य तीत्रानुशय- 
यस्ताप५, स चासद्व द्योदये क्रोधादिविशेषोदये व सत्युपपद्मते । परितापजाश्रुपातप्रचुरविलापांग- 
विकाराभिव्यक्त क्रंदनं, तच्चासद्वेश्रोदये कपायविषयोदये च ग्रजायते । आयुरिंद्रियबलग्राणवियोग- 
करणं वधः, सोःप्यसद्वेद्योदये च सति अत्येतव्य/ । संब्लेशग्रवर्ण स्वपरानुग्रहणं हा नाथ नाथेत्य- 
जुकपाप्रायं परिदेवनं, तचासद्वेद्योदयें मोहोदये च सति बोद्धव्यं । 


पोड़ा स्वरूप परिणति दुःख कद्दा जाता है। वह दुःख तो असद्वेयय कर्म का उदय होते सन्‍्ते 
विरोधी द्रव्य आदि का प्रसंग मिल जाने से उपज जाता हे । अनुग्रह् करने वाले बन्धघुजन, इृष्ट पदार्थ 
आदि का वियोग दो जाने पर मोहनीय कर्म का विशेप दोरहे' शोक का उदय होने से और पूर्व संचित 
असातावेदनीय का उदय द्ोते सन्‍्ते हुआ षिक्छब परिणाम शोक छै। बांधव आदि में जिस जीव का 
अभिप्राय संसफ्त द्दोरह्य हे उस बन्धुजन का वियोग हो जाने पर जीव के चित्त को खेद द्ोजाना स्वरूप 
ब्द शोक पसिद्ध ही है । निंदा, तिरस्कार, पराभव आदि निमित्तों से हुये कछुषित अन्तःकरण के धारी 
जीव का वीज्र परचात्ताप करना ताप दे तथा उस ताप का होना अन्तरंग में असदूवेय फर्म का उदय द्वोने 
पर और चारित्रमोहनीय को क्रोध आदि विशेष प्रकृतियों का उदय हो जाने पर बन जाता है। परिताप 
से उपजे प्रचुर अश्रपात घाले बिछाप, अंग विकार आदि करके प्रकट चिल्छाना आक्रन्दन है। वह आक्- 
न्दन अन्तरंग में पूचे संचित असद्वेय का उदय होने पर और कषाय विशेष का उदय द्ोते सन्‍्ते ठीक 
उपज जाता है। आयु;, इन्द्रिय, घछ, श्वासोच्छवास, इन प्राणों का वियोग करना बघ है। वह वध भी 
असदूवेद्नीय कर्म का उदय होते सन्‍्ते हो जाना समझ छेना चाहिये। तथा संकक्‍्लछेश परिणामों में तत्पर 
होरहा और अपने या दूसरों को अजुग्रह कराने वाला एवं हाय नाथ कहद्दोँ गये, हाय नाथ कह्दां हो, इस 
प्रकार बहुभाग अनुकम्पा को लिये हुये प्रछाप करना परिदेवन कट्दा गया दै। और तैसे दी वह परिदेवन 


भी आत्मा में असदूवेदनीय फर्म का उदय छोने पर और मोइनीय कर्म का उदय होते उपज रद्दा समझ 
लेना चाहिये। 


४९६ इलोक-चार्तिक 


तदेवं शोकादीनामसद्देग्रोदयापेक्षत्वादृदृ!खजाती यस्वे5पि'दुःखात्पूथग्बचन॑ मोहविशेषोदया- 
पेक्षत्वात्‌ तडिशेषप्रतिपादनाथत्वात्‌ पर्यायाथदिशादमेदोपपतेश्व नानर्थकपृत्मेक्षणीयं । तथैवाक्षेपस- 
माधानवचनात्‌ वातिककारेईःखजातीयत्वास्सवेंपां पृरथययचनमिति चेन्न कतिपयविशेषसंबंधेन 
जात्पाख्यानात्‌ क्थंचिदस्यत्वोपपत्तेदचेति | 


तिस कारण इस प्रकार यद्यपि संचित असद्वेदनीय कर्म फे उदय फी अपेक्षा रखने वाले दवोने से 
ये शोक, ताप, आदिक सभी दुःख फी ही विशेष जातियां हैं अतः सूत्र में दुःख का प्रहण कर देने से दी 
सभी दुःख जातियों फा संग्रह हो जाता है इन शोक आदिक का एथक ग्रहण करना व्यथथ पढ़ता है तथापि 
विद्लेप-विशेष मोहनोय कर्म के उदय की अपेक्षा रखने से और उन दुःखो के कतिपय् विशेष भेदों फे 
भ्रतिपादन स्वरूप प्रयोजन होने से तथा पर्यायार्थिक नय अनुसार निरूपण कर देने की अपेक्षा भेद बन 
गया होने से सूत्रकार कवर ने शोक आदि फा दुःख से प्रथक प्ररूपण कर दिया है। अतः झोंक आदि का 
उच्चारण व्यर्थ है यह चेंठेठाले उत्मरेक्षा नदीं कर लेनी चाहिये, राजवाचिक अन्य फो बनाने पाले श्री अक- 
लंकदेव महाराज ने तिस ही प्रकार आक्षेप का समाधान फिया & | राजवात्तिक भन्थ की इस प्रकार 
चात्तिक है “दुःखजातीयत्वातू्‌ सर्वेपां परथगवचनमिति चेन्न फतिपयविशेषसम्धन्धेन तज्ञात्याख्यानात” 
दुशखों की जाति के विशेष होने से सम्पूर्ण शोक आदिकों का एथक्‌ निरूपण करना न्यर्थ 5। भो अकलंकदेव 
मद्दाराज कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि दुःख की फ्रितनों दी एक विज्ञेप व्यक्तियों का सम्भन्ध 
करके उस दुःख जाति का सूत्र मे सूचन कर दिया गया ह जैसे कि “गीः” कद्द देने पर यदि कोई भोछा 
पुरुष उन विशेष व्यक्तियों को नहीं समझता दे तो उसको समझाने के लिये खण्ड गाय, मुण्ड गाय, धौछी 
गाय आदि कह दिया जाता है। इसी सम्बन्ध में राजवार्तिककार की ज वार्िक यह हूँ कि “कथंचिद्‌- 
न्यत्वोपपत्त इच” सामान्य से विशेषों का कर्थंचित्‌ अन्यपना वन रहा है जैसे कि रूपवान द्वव्य या मृत 
द्रव्य की अपेक्षा सक्तिका से घट, फपाल आदि विशेष अभिन्न हैं. और नियत आकृति और नियत अर्थ- 
क्रिया, न्यारी संज्ञा, स्वछक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा सामान्य सत्तिका से घट, कपाल, आदि भिन्न 
हैं तिसी प्रकार सामान्य की अपेक्षा दुःख से आदि अभिन्न हैं तथा प्रविनियत कारण, नियत विषय, 
विशेष अतिकूलछताये आदि फी अपेक्षा साधारण दुःख से असाधारण शोक भावि मिन्न भी हैं. अतः सुत्न- 
कार फरके शोक आदि फा न्यारा प्रतिपादन करना समुचित है। 


दुःखादीनां कर्त्नादिसाधनभावः पर्यायिपर्याययोमेंदोपप्ें) | तयोरमेदे तावदात्मैव दु!ख- 
परिणामात्मको दुःखयतांति दु/खं, भेदे तु दुःखयत्यनेनास्मिन्चा दु/खमिति, सन्मात्रकथने दुःख 


दुःखमभिति । 

यह भी श्री अकर्लंक देव भद्दाराज का वार्स्िक है “दुःखादीनां कत्त्रौविसाधनभावः पर्यायि- 
पर्याययोमेंदाभेदबिवक्षोपपत्त:” दुःख, शोक, आदि शब्दों की कतों, फर्म, करण, अधिकरण और भाष 
में सिद्धि करते हुये उनके बाच्य फा सद्भाव जान लेना चाहिये क्‍योंकि पर्यायवान्‌ और पर्याय के भेद 
और अभेद की विवक्षा बन रही है | जिस समय पर्यायवान्‌ और पयोय का असेद मानना विषक्षित 
होगा तब तो दुःख परिणति स्वरूप दो रद्दा आत्मा दी दुःख दे। फारण कि घचुरादि गण की “दुःख 
तक्ियायां” घातु से फर्ता में अच्‌ प्रत्यय कर दुःख शब्द फो बना लिया गया दै। दुःखयति इतपि दुःख 
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जो स्वतंत्रतया तदात्मक होकर दुःख परिणत है वह आत्मा दी ढुःख दे । हाँ जिस समय पर्यायवान्‌ और 
पर्याय के भेद की विदक्षा है तब तो दु/।ख क्रिया जिस करके की जा रद्दी है अथवा दुःख क्रिया जहाँ हो 
रही है वह दुःख है इस प्रकार करण अथवा अधिकरण में मी अच्‌ प्रत्यय कर दुःख शब्द को सिद्धि 
कर छी जाती है। “विवक्षातः फारकश्बृत्तेः” विवक्षा से कारक प्रवर्त्त जाते हैं सुन्दर पुस्तक स्वयं 
पढती है, पुस्तक को पढता है, पुस्तक करके पढता है, पुस्तक से पढता है, पुस्तक में पढता दे । यों विवक्षा 
अनुसार कारकों की प्रवृत्ति है। विवक्षा भो कारण बिना यों द्वी अंटसंट नहीं बन बेठती छे। नियत 
प्राणियों में ही अपने पुत्र, पिता, पत्नी, पति, जासाता, गुरु आदि विवक्षा की जा सकती है। मन चाहे जिस 
किसी में नहीं। विवक्षा के अवरूम्ब भिन्न-भिन्न परिणमन हैं.। इसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर 
पुस्तक और अध्येता के विशिष्ट परिणमन द्वी उनमें न्यारे-न्यारे कारकों की विवक्षा का योग करा देते हैं 
दु/ख पर्योय और दुःख पयोय वाले की अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा अनुसार फरतवाच्य, करणवाच्य, 
आदिक अर्थों में प्रसिद्ध दोरद्या दुःख शब्द व्याकरण द्वारा व्युत्पन्न कर लिया जाता है। तथा शुद्ध क्रिया 
स्वरूप अथ के सत्तामात्र का कथन करने पर दुःखन॑ दु/खं यो भाव में निरुक्ति करते हुये दुःख शब्द को 
साध लिया जाता है एवं भूत नय जैसे गो, शुक्ल, जीव, आदि शब्दों के भी अर्थो को गसनात्‌, शुचि- 
भवनात्‌, जीवनात्‌, यों क्रियाओं फी ओर ढुलका छे जाती है उसी प्रकार “सन्मात्र' भावलिगं स्या- 
दस्त तु कारके,, धात्वथ: केवछः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते” यह भाव वाच्य प्रत्यय भी सन्समात्र कहदने 
में शब्द को खींच छे जाती हैं सब को अन्तरंग भित्तियां पदार्थो' की सूक्ष्म परिणतियां है। किसी अकमंक 
धातु से भी ऋदन्त सें कर्म वाच्य प्रत्यय दो सकते हैं. 


शोकादिष्वपि कठेकरणाधिकरणभावसाधनल्ं प्रत्येयं । 


दुःख शब्द के समान शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, आदि शब्दों में भी को, करण, 
अधिकरण, ओर भाव में प्रत्ययकर सिद्धि हो जाना जान लिया जा, अथौत्‌--भ्वादिगण की “शुचि 
शोके” इस धातु से कर्ता में घत्र्‌ प्रत्यय कर शोक शब्द को बनां छिया जाय। इृष्ट बियोग जन्य दुःख 
विशेष परिणति का स्वतंत्र कर्ता आत्मा शोक दे । शोचति इति शोकः एवं शुच्यत्ते अनेन अस्मिन्‌ वा इति शोक, 
शोचनमात्र' वा शोक), यों निरुक्ति भी की जा सकती है। यद्यपि भाव और कर्म का व्याकरण में विरोध 
सा दिखछाया गया दे सकमेक धातुओं से कम में प्रत्यय हो सकते हैं. और अकमक धातुओं से भाव में 
प्रत्यय हो सकते है “छः कर्मणि च भावे चाकर्मकेम्य/” (पाणिनीय व्याकरणं) तथापि पचनं, गमन॑, पठनं, 
दोहन, नयनं आदि सकरमंक धातुओं से भी भाव में युट प्रत्यय छाये गये हैँ। इसी प्रकार अकमेक धातुओं 
से भी कर्म की विवक्षा द्ोने पर कर्म बाच्य प्रत्यय छाये जा सकते हैं.। जब यद्द नियम फर दिया गया है 
कि विवक्षाओं अनुसार कता, कम, भाव, अधिकरणपन का आरोप होसकता हे तो स्याह्याद सिद्धान्त में 
फोई दोप दी नहीं आपाता द्े। ये सब आरोप पदार्थों के अनेक बह्रिंग, अन्वरंग, निमित्तों अनुसार हुये 
सूक्ष्म परिणमनों पर अबलरूस्बित हैं. “यावन्ति पररूपाणि तावन्त्येव श्रत्यात्मं स्वमावान्तराणि तथा 
परिणामात्‌” । इसी अकार “तप दाहे” या “तप उपतापे” धातु से करती, करण, आदि सें घन्म प्रत्यय 
कर ताप शब्द को साध डिया जाय तथा “क्रदि आह्वाने रोदने च” या “क्रदि वेक्लब्ये” धातु से कतो आदि 
अर्थों फा द्योतक युट्‌ भ्रत्यय कर आक्रन्दन शब्द का निवेचन कर छिया जाय, एवं भ्वादि गण की “बंध” 
धातु या अदादि गण की “दन हिंसागत्यो/” घातु से वध आदेश करते हुये कर्ता आदि में बध शब्द को 
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बना लिए जाय, परि उपसर्ग पूर्वक दिंव धातु से कर्ता आदि में ल्युद्र प्रत्यय कर परिदेवन शब्द साधु 
सिद्ध कर लिया जाय | 


तदेकांतावधारणो5लुपपत्मन्यतरेकांतसंग्रहाद। पयायैकांते हि दुःखादिचित्तस्प कर्वृत्वमंग्रहः 
करणादित्वसंग्रहो वा स्यान्न पुनस्तदुभयसंग्रह! | तत्र कर्तृत्वसंग्रहस्तावदयुक्तः करणाग्रभावे तदसंभ- 
वात्‌ । मनः करणं संतानो5घिकरणमित्युभयसंग्रहोडपि श्रेयान्‌, कर्वकाले स्तरयमसतः पूर्वविज्ञान- 
लक्षणस्प मनसः करणत्वायोगात्‌ पण्णामनंतरातीतं विज्ञाने यद्धि तनमन इति वचनात्‌ | संतानों 
न वस्तु ततो5धिकरणत्वानुपपत्ते! खरविषाणवत्र | 


यदि दुःख आदिकों फी कतो ही था कर्म है में निरुक्ति कर सिद्धि कर देने के एकान्त का अब- 
धारण किया जावेगा वो अभिग्रेत अर्थ की उपपत्ति नद्ीं हो सकती है क्‍यों कि एकान्तवादियों ने पर्याय 
और द्रव्य आत्मक बस्तु के दोनों अंशों मे से एक द्वी एकान्त का समीचीनतया ग्रहण कर रक्खा ४ । देखिये 
केवल पयोय फा ही एकान्त लिया जायगा तब तो दुःख, शोक, आदि स्थरूप चित्त को कत्तापने का संग्रह 
हो सकेगा अथवा दुःख आदि चित्त को करण, अधिकरण, आदिपने फा संग्रह हो सकेगा किन्तु फिर उन 
दोनों का संग्रह तो नहीं दो सकेगा । अब यद्द विचारना दे कि उनमें पहचिछा कर्वापने का संग्रह करना 
तो अयुक्त है क्योंकि पर्याय एकान्त में आत्म द्रन्य के विना फर्तापने फा संग्रह नहीं हो सकता है । करण 
आदि फा अभाव द्वोने पर उस कर्त्तापने का असम्भद है । वीढ्धों के यहाँ क्षणिक पक्ष अनुसार क्षणभंगी 
पर्यायों मे फतीपन, करणपन आदि अवस्थाये नही बन पाती हूँ। यदि धौद्ध यों कहें कि मन इन्द्रिय 
को करण और विज्ञान की सनन्‍्तान को अधिकरण मानते हुये यों दोनों का संग्रह दो जायगा। गन्थ- 
फार फरते हैं कि यह उपपत्ति करना भी श्रेष्ठ नहीं है क्‍योंकि कत्तो कारक के फाल में स्वयं अविद्य- 
मान दोरहदे पूर्वकाछोन विज्ञान स्वरूप मन के करणपन फा अयोग है। आपने जेनों के भाव मन समान 
विज्ञान को दी मन माना है। बौद्ध प्रन्थों में इस प्रकार कथन किया गया है कि छद्ट आयवन है 
विज्ञानों के अव्यवद्दित पूव्ती जो विज्ञान है वह मन द्े। वेशेपिकों के मनोद्रव्य समान या जेनो के 
दृब्यमन समान फोई स्वतंत्र मन पदार्थ बौद्धों के यहाँ नहीं माना गया है. अतः मन,तो करण हो नहीं 
सकता है जब कि कर्ता के समय में पूर्व क्षणवर्त्ती विज्ञान स्वरूप मन फा ध्वंस दो चुका दे। दूसरा 
विज्नान की सन्‍्तान फो जो अधिकरण कट्दा गया है वष्द भी ठीक नहीं पढ़ता दे। क्योंकि सनन्‍्तान कोई 
वस्तुभूत पदार्थ नह्दीं माना गया दे पह्विले पीछे मरे हुये मुर्दों की पंक्ति जैसे कोई परमाथ स्वरूप मनुष्यों 
की धारा नहीं है तिस कारण श्वरविषाण के समान अवस्तुभूव पघन्तान को अधिकरणपना नहीं वन 


पाता है। 


चक्षुरादिकरणं शरीरमधिकरणमित्यपि न श्रेयस्तस्यापि तत्काले स्थित्यमावाद्‌ । यदि 
पुनदं!खादि चित्त के स्वकार्योत्पादने तत्समानसमयवत्ति चशुरादिकरणं शरीरमधिकरण व्यवह्ार- 
मात्राव | परमार्थतस्तु न किंचित्करे करणादि वा भृतिमात्रव्यतिरेकेण भावानां 22 कक क्रियाकारक- 
त्वायोगाद । भूतियेंषां क्रिया सैव चोथते इति बचनातव्‌ ! सर्वस्थाक्ृत्वादिन्याइत्तेरेव कठुत्वा- 
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दिव्यवह्ारणादिति मतं, तद॒पि न दुःखादिचित्तस्य कश्चभुरादिन कतुरणाधिकरणे तस्य बहिभूत- 
रूपादिज्ञानोत्पत्ती करणत्ववचनात्‌ । नापि मनस्तस्य दुःखादिचित्तसमानकालासंभवात्‌ । 


यदि बौद्ध यों कहें कि चक्ष आदिक तो फरण हैं. दुःख आदि चित्त का अधिकरण शरीर हे। 
आचार्य कद्दते है कि यद्द कारकों की उपपत्ति फरना भी श्रेष्ठ मार्ग नहीं दे क्योंकि उन चक्ष आदि या 
शरीर की भी उस दु/ख आदि के फाछ में स्थिति नहीं दे । घट की उत्पत्ति करने में कुछ काल तक ठद्रने 
वाले दण्ड, चक्र, भूवतछ, दीं करण या अधिकरण होते है क्षणिक पदाथ कुछ कार्यकारी नहीं हैं। यदि 
फिर बौद्धों का यह सन्तव्य दोय कि दुःख आदि चित्त ही अपने काय उत्पादन करने में कर्ता है और 
उस क॒त्ता के उसी समान समय में व रददे चक्षआदि फरण है तथा तत्कालीन क्षणिक शरीर अधिकरण 
होजाता है;। फेवछ व्यवद्दार से यों कत्ती, करण, अधिकरण भाव है पारमार्थिक रूप से विचारा जाय 
तब तो न कोई कर्ता है और न फोई करण, अधिकरण आदि है। जैनों के यहाँ भी निश्चय अलुसार कोई 
भिन्न-भिन्न कारकों की व्यवस्था नहीं।मानी गयी है। फेवर् क्षण-क्षण में होते रहने के सिघाय पदार्थों 
को क्रिया के कारकपन का अयोग छे। दम बौद्धों के यहां अ्न्थों में ऐसा कथन पाया जाता है कि जिन 
पदार्थों की क्षण-क्षण में उत्पत्ति होना द्वी क्रिया है और वह्दी कारक है तथा वह द्वी उपजना मात्र व्यव- 
हार में अनेक व्यपदेशों से कद्दा जाता दे। नैरात्म्यपादी या अन्यापोहमती बौद्धों के यहां अकर्त्तापन, 
अकरणपन, आदि की व्याघृत्ति का द्वी कत्तापन, फरणपन, आदि निर्देशों से व्यवद्दार किया जाता है। 
यह तक कि सभी विद्वानों के यहां ।अतदूव्यावृत्ति को दी वत्‌ कद्दा गया है । धनात्य का अर्थ “निर्धन 
नहीं”? इतना दी दे। नीरोग का अथे “अधिक रोगी नहीं” एवाबन्‌ मात्र है। घट का कर्त्ता छुछाल है 
इसका तालपये यद्दी समझा जाय कि कुम्दहार घट का अकरत्ती नहीं हे, यो बौद्धों का मन्तव्य होने पर 
आचार कह्दते है कि वद्द मत भी ठीक नहीं है क्‍योंकि 5 आदि चित्त स्वरूप कत्तो के चक्ष आदिक 
तो करण और अधिकरण नहीं दो सकते हैं कारण कि बड़ों के यहाँ विज्ञान से बाहर होरदे रूप आदि 
के ज्ञान की उत्पत्ति में उन चक्ष आदि के क्रणपन का कथन किया गया है। तथा मन भी फरण नहीं 
हो सकता दे क्योंकि दुःख आदि चित्त के उसी समान काछ में उस अनन्तर अतीत विज्ञान स्वरूप मन 
का असम्भव है अतः पययोय का एकान्त करने पर दुःख, शोक, आदि की कप्ती करण आदि में निरुक्ति 
नहीं दो सकती छे। पहिले अनुभूत किये गये अथ के नष्ट दो चुकने फो चिन्त रह्दे अन्चयी पुरुष के शोक 
202९ 5 अं क्षणिकवाद में स्मरण होना नहीं सम्भवता दे स्मरण नहीं होने से शोक आदिक 
नहीं दो स | 


नज्ञु॒ रूपादिस्कंधपंचकस्य युगपद्धावादुःखाग्यनुभवात्मकस्य वेदनास्कंधस्य॒पूर्वस्य 
कृत्वमृत्तरदुःखाद्ुत्पत्ती तस्यैव चाधिकरणत्वं॑ स्वस्थ स्वाधिकरणत्वात्‌ । दुःखादिदेतोर- 
हिरथ विज्ञप्तितक्षणस्थ वेदनास्कन्धस्य चोच्तरात्कार्यात्पूवस्थ मनोज्यपदेशमहंतः करणत्व॑ 
युक्तमेवेति चेत्न, निरन्वयनष्टस्थ कृकरणत्वविरोधात्‌ । स्व॒कार्यकाले तदनाशे वा. क्षणमं- 
गविधातः । 


2 पुनः बौद्ध अपने पक्ष का अवधारण करते हुये कद्दते हैं. कि रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध, 
सज्लास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, इन रूप आदि पांचों स्कन्धों की युगपत्‌ उत्पत्ति होती रद्दती है जब कि 


6 हलोक-वार्विक 


पांच विज्ञानों की धारायें चल रही हैं तो दुःख, शोफ, आदि के अन्ुुभग्र स्वरूप पूच' समयवरत्तों वेढना- 
स्कन्ध को उत्तर समयवर्त्तों दुःख आदि फीो उत्पत्ति में कत्तापन है और उसी वेदनास्कन्ध फो दुःख 
आदि की उत्पत्ति में अधिकरणपना हे। सब को सत्र में अपना-अपना अधिकरणपना प्राप्त है साथ दी 
दुःख आदि के देतु दोरद्दे वह्दिर॑ंग अर्थ विज्ञान स्वरूप वेद्नास्कन्ध को करणपना समुचित ही है जो कि 
वेदनास्कन्ध उत्तर समयवर्त्ती उस फाय्ये से पूषें समय में बे रद्दा संता मन इस नाम निदेश के थोग्य 
होरहा दे । प्रन्थकार कहते हैं कि यह वो नहीं कद्दना क्योंकि अन्वय रहित द्वोकर नष्ट हो चुके वेदना- 
स्कन्ध के कर्त्तापन और करणपन का विरोध है । उत्तर समयचर्त्ती अपने कार्य के काल में पूर्व समयवर्ची 
उस वेद्नास्कन्ध स्वरूप फत्तों या करण का नाश नहीं माना जावेगा वब तो वौद्धों के यहां पढार्थों के 
क्षण में नष्ट हो जाने स्वभाव का संग द्ोजायेगा जिसको कि बौद्ध फकथमपि सद्दन नद्दी कर सकते दै। 


तथैव स्वभावस्थ मावस्य स्वात्मैवाधिकरणमित्यप्यसंभाव्यं, श्रक्तिवैचित््ये सत्ति तस्य 
तदुपपत्ते; तस्याघेयत्वशक्त्याधेयता व्यवस्थितेरधिकरणशक्त्या पुनरधिकरणत्वस्थितिः संदत्या 
तदुपपत्ती परमाथतों न कर््नादिसिद्धिरिति न दुःखादीनां कर्तादिसाधनत्वं | 


तिस ही प्रकार स्वभाव या भाव का अधिकरण स्वकीय आत्मा ही है। यह भी बनना बौद़ों 
के यहाँ असम्भव दै। हां भावों की शक्तियों का चित्र विचित्रपना दोने पर तो उस भाष का स्वयं अधिक- 
रणपना बन जाता है. क्‍योंकि अपनी आधेयवा रूप शक्ति करके उस भाव का आधेयपना व्यवस्थित 
दोरददा है और अधिकरणपन शक्ति करके फिर अधिकरणपना स्व में व्यवस्थित है। तभी तो काच पानी 
को धार छेता है घाम को नहीं । वस्त्र घाम को रोक लेता है, जछ को नहीं। ज्री गर्भ घारण कर छेती द्द 
पुरुष नहीं, यों गांठ की धास्तविक परिणति अनुसार आकाश में निज की आधेयत्व और अधिकरणत्व 
शक्ति करके ही स्व प्रतिष्ठा वन रही दै। यदि बौद्ध वस्तु शून्य फोरी कल्पना करके उस आधियपने था 
अधिकरणपन की भ्रसिद्धि करेगे तब तो परमाथ रूप से कत्तो आदि फी सिद्धि नहीं हो सकी। इस भकार 
बौद्धों के क्षणिकपक्ष में दुःख, शोक, आदि शब्दों को को, फरण, आदि में सिद्धि नहीं दोसकदी ददे। 
यहां तक अनित्य एकान्‍्त पक्ष में या पर्याय का एकान्व स्वीकार फरने पर दुःख आदि शब्दों को निरुक्ति 
नहीं बन सकी फह दी गयी हे । अब नित्यपन के एफान्त का कवधारण करने में दोष उठात है । 


नित्यत्पैकांतेईपि न तत्सगच्छते निरतिश्यात्मनः करे त्वानम्युपगमात्‌। फेनचित्सहकारिणा- 
ततो मिन्नस्पातिशयस्य करणे तस्य पूर्वाकतेल्वाधस्थातोअच्युतेः ह-आ 8 अ शक | अच्युतों वा 
नित्यत्वविधातात तदमिश्नस्यातिशयस्य करणे तस्यैव कृतेरनित्यतैव स्थात्‌। कर्थचित्तस्य नित्व- 
तायां परमताभ्रयणं दुनिवारं । 

सांख्यमतियों फे यहाँ नित्यपन के एकान्त पक्ष में भी वह दुःख, शोक, आदि में कष्तोपन करण- 
पन्न नहीं संगत दो पाता है। क्‍योंकि शक्तियाँ, स्वभाष, परिणतियों स्वरूप अविशयों से रहिव दोरदे 
आत्मा फा फर्तीपन स्वीकार नहीं किया गया दै। किया में स्व॒तंत्र दोकर व्यापार कर रहा पाये क्त्तो 


कहा जावा है.। अतिशयों से रीता कूटस्थ पदार्थ कथमपि कर्ता नहीं हो सकता है। फिसी एक सहकारी 
कारण से उस क॒त्तो में अतिशय किया आना जावेगा; वो भ्रश्न उठता है । कि बह अतिशय फतो से सिन्न- 
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किया गया है ? या कर्ता से अभिन्न किया गया है ) प्रथम पक्ष अलुसार_ सहकारी कारण करके यदि 
कर्ता से भिन्न अतिशय का जिया जाना माना जायेगा तो उस को को पूव॑बर्तिती अकत्तोपन अवस्था से 
प्रच्युति नहीं दोने के कारण कत्तौपन का विरोध है। जैसे तटस्थ असंख्य पदार्थ उस को से मिन्न पड़े हुये है 
उसी प्रकार चद्द नया उपजा अतिशय भी निराला पड़ा रहेगा। पहिले का कूटस्थ अकठपन हट नहीं सकता 
है| यदि गॉँठ के अकठंपन फी प्रच्युति मानोगे तो उस कूटस्थ आत्मा के नित्यपन का विघात हुआ जाता 
है । हा छ्वितीय पक्ष अलुसार सहकारी कारणों करके उस आत्मा से अभिन्न अतिशय का किया जाना 
साना जायेगा तव तो उस कर्त्ता आत्मा का द्वी किया जाना होने से आत्मा का अनित्यपना द्वी द्यो जावेगा 
इन उक्त दोनों दोषों के निवारणा्थ उस आत्मा का क्थचित्‌ नित्यपना इष्ट करोगे तव तो दूसरे स्याद्वा- 
दियों के सत का आश्रय पकड़ना कथमपि दुःख से भी निवारणीय नहीं हुआ “अंध सपंविल प्रवेश” न्याय 
से स्थाह्माद की शरण छेना आवश्यक हो जाता है तभी तो कद्दा गया हे “दुश्खादीनां कन्नोदिसाधनभावः 
पर्योयिपयाययोसेदासेदोपपत्तेः” । 


एतेन प्रधानपरिणामस्य महदादे: करणत्व॑ प्रत्युक्तं, स्याद्रादानाश्रयणे कस्यचित्परिणा- 
मानुपपत्ते; प्रसाधनात्‌ । तत एवं नाधिकरणत्वं कमता वा तसस्‍्थेति विचितितं | 


इस उक्त कथन करके सांख्यों के यहाँ माने गये प्रधान के परिणाम हो रहे महत्‌, अद्टंकार, 
तन्मात्राये, आदि का करणपना खण्डित कर दिया गया है कारण कि स्याह्वद सिद्धान्त का आश्रय नहीं 
लेने पर किसी भी पदार्थ का परिणाम होना नहीं वनता छे | इस को हम कई स्थलों पर भले प्रकार साध- 
चुके हैं। पूर्व आकार का त्याग और उत्तर आकार का अद्दण तथा भुवत्व स्वरूप परिणामों की उत्पत्ति होना 
नित्यानित्यात्मक पदाथ में वनता है। तिस ही कारण से अर्थात्‌--अनेकान्त का तिरस्कार कर एकान्त 
पक्ष पकड़ छेने से सांख्यों के यहाँ उन मद्दत्तत््त आदि का अधिकरणपना अथवा कर्मपना नहीं सघ सकता 
है इस वात का भी विशेष रूप से चिंतन कर दिया जा चुका है। 


एतेन स्वतो मिन्नानेकगुणस्यात्मनः कठृत्वं व्यवच्छिज्नं, नित्यस्थानाघेयाप्रहेयातिशय- 
त्वात्‌ । त॒त एवं न मनसः करणत्वं दुखाध॒त्पत्तो सर्वथाप्यनित्यत्वप्रसंगात्‌ । दुःखाधिकरणत्वम- 
प्यात्मनोब्लुपपन्न॑ पूष॑ तदनधिकरणस्वमावस्यात्यागे तद्िरोधात, त्यागे नित्यत्वक्षतेः स्वेथापत्तेः । 
ततोथ्नेकात्मन्येवात्मनि दुःखादीनि संसृतो संभाव्यते नेतरत्र । 


इस उपयुक्त निर्णय करके अपने से स्वंथा भिन्न दो रहे अनेक गुणों वाढे आत्मा का भी 
कर्तापन निरस्त कर दिया गया है क्‍योंकि कूटस्थ नित्य पदार्थ के (में) नवीन अतिशयों का आधान नहीं 
होसकता है और पू्ो अतिश्ञयों का परित्याग भी नही दो सकता है। अर्थात्‌--वेशेपिकों के यहाँ स््था 
नित्य आत्मा के बुद्धि आदि चोदद् गुण स्वथा भिन्न साने गये हैं. जब तक आत्मा पूर्व अतिशयों का 
त्याग कर उत्तर स्वमावों को अहण नहीं करेगा तव तक उसके कतोपन, करणपन, नहीं वन सकते हैं | 
परिणामी जल में तो अग्नि का सन्निधान हो जाने पर शीत अतिशय की निवृत्ति और उष्ण अविज्ञय का 
प्रादुर्भाव दोजाता है। नैयायिक था वेशेषिक के यद्दां आत्मा को परिणामी नहीं साना गया है। विस ही 
फारण से दुःख, शोक, आदि की उत्पत्ति में मन भी करण नहीं दो सकता हे क्योंकि करण मानने पर 
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सन को सभी भ्रकारों से अनित्यपन का प्रसंग आता है। अनित्य पदार्थ ही पहिंडी अकरण अवस्था फां 
त्याग कर क्रिया के साधकतमपन अवस्था फो छे सकता है तथा कर्तापन या करणपन के समान आत्मा 
को दुःखों का अधिकरणपना भी नहीं बन पाता है क्योंकि जब तक पद्दिठे के उस दुःख के अधिकर- 
णपन स्वभाव का त्याग नहीं किया जायगा तब तक उस दुःख के अधिकरणपन स्वभाव 
हो जाने का विरोध है। द्वां पह्दिले के अकर्तापन, अकरणपन, अनधिकरणपन, स्वभावों का त्याग 
माना जायेगा वब तो वेश्ेषिकों के यहां सर्वथा नित्यपन के नष्ट हो जाने फी आपत्ति आजावेगी तिस 
कारण सिद्ध होजाता हे कि नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धर्म आत्मक आत्मा में दृःख आदिक 
परणतियां संसार अवस्था में सम्भष रही हैं प्रकृति, बुद्धि, या अपरिणामी आत्मा, नित्यात्मा अथवा अन्य 
जड़ पदार्थों में दुःख, शोक, आदिक परिणाम नहीं सम्भवते हैं । 


तान्यात्मपरोमयस्थानि क्रोधाद्यावेशवश्चाहृबंति स्वधातनवत्‌॒ स्वदास्यादिताडनवव्‌ 
स्वाधमर्णनिरोधकोचमणवच्च । 


क्रोध, अभिमान आदि के आवेश फे वश से स्वयं अपने में, पर में और दोनों में वे दु/ख 
आदिक परिणाम स्थित द्वो जाते हैं जैसे फि आत्महत्या करने वाले जीव फे स्वयं को वीज्र क्रोध दो जाने 
से अपना घात करना द्वो जावा दे यह्द स्व में स्थित द्वो रहे क्रोध का उदाहरण है। क्रोध फे भावेश से 
अपने दासी, श्ृत्य, आदि का ताड़न फर जेसे दूसरों मे दुःख आदि उपजाये जात हैं वैसे ही अन्य भी 
परस्थ दुःख आदि हैं यह परस्थ ६ आदि फा उदाहरण है। तीसरे उभयस्थ दुःख आदि को यों सम- 
झिये कि जेसे अपने अधमसर्ण ( ) को रोक रखन वाछा उत्तम्ण होता है यानी कजे देने वालछा सेठ 
कं नहीं चुकाने वाछे को देर तक चारक बन्धन (बंदीखाने) में रोक देता है ऐसी क्रिया करने मे दोनों 
को दृःख उपजता है। पाठ को नहीं अभ्यस्व फरने वाछे उदृण्ड छात्र को पीटने पर शान्त प्रकृतिक गुर और 
शिष्य दोनों को ठुःख उपजता है यों “आत्मपरोसयस्थानि” का विवरण कर छेना चाहिये । 


असहेबस्थेत्यत्र॒ विधादीनामवगमनायर्थत्वादनर्थको निर्देश इृति चेन्न, विदेश्वेतनाथस्य 
ग्रहणाव्‌ विदेश्वेतनायें चुरादित्वाचतस्थेदं वेद्यते इति वेद्ं न पुनवगमनलाभविचारणसद्भावार्थानां 
वेत्ति-विंदति-विनचि-विद्यतीनामन्यतमग्रहण येनानर्थको निर्देशः स्पात्‌ । 


यहाँ कोई आक्षेप फरता है कि असब्न तद्॒थं इति असद्देयं यों यहाँ असद्व थ शब्द में विदि, 
विदूछ आदिक धातुओं के अर्थ अवगमन, छाभ; भाविक दें इन में से किसी मी अ्थे का संग्रह करनेपर 
अभीष्ट अर्थ की संगति नहीं मिल सकती है! इस कारण सूत्रकार छारा वेद्य शब्द का निर्देश करना 
निरथक है। भ्रन्थकार कहते हैं कि यद्द तो नहीं कहना क्योंकि चेतन अथ में बत॑ रद्दी विद घातु का यहां 
प्रहण है. (इकस्तिपौ धातुनि्देशे) चेतन अथ में बत रद्दी बिद धातु चुरादि गण की है। उस धातु से 
ण्यन्त ३0853 कर्म में निरुक्ति कर पुनः छद॒न्त में वे शब्द बना लिया जाता है। सातवेदनीय या असा- 
तबेदनोय फर्मा फा जीवों फो संचेतन दोता रद्दता है इस कारण यह वेच्य कम है। किन्तु यद्टों फिर विद 
अवगसने, विदल छामे, विद विचारणे, विद्‌ सत्तायां, इन ज्ञान, छाभ; विचारना, सद्भाव अर्थों घाली 
वेत्ति (अदाद्गिण) और विन्दति तुदादिगण) विद॒न्ति या विन्ते रुघादिगण) विद्यते (दिवादिगण) फी 
घातुओं में से किसी एक फा भी अहण नहीं है जिससे कि सृज्ञकार का निर्देश कर देना व्यथ होजावा | 


छँठा-अँध्यांये ७५०३ 
तदसदेद्यमप्रशस्तत्वादनिष्फलप्रादुर्भावकारणत्वाच्च विशेष्यते | असच्च तद्वेद्यं च तदिति । 


जगत्‌ में अनेक प्रकार के दुःखों फो देने वाले अग्रशंसनीय पदाथथ से अनिष्ट फलों को उपजाने 
वाले बहुत प्रकार के कारण है। तदनुसार अम्नशस्त होने से और अनिष्ट फछों की उत्पत्ति के कारण 
होने से वह असात वेदनीय कम विशेष-विश्ेष प्रकार का होजाता दे जो असत्‌ यानो अप्रशस्त होरहा 
सन्‍ता चेतना करने योग्य है इस कारण वह तो असह्ृद्य दे। यों कर्मघारय समास दृक्ति कर छेनो 
भ्वाहिये । 


भत्र सन्रे द!खामिधानामादो ्रधानत्वात्‌ । तस्य प्राधान्यं तद्विकन्पत्वादितरेषां शोका- 
दीनां । शोकादिग्रहणस्यान्यविकल्पोपलक्षणाथ त्वादन्यसंग्रह। । के पुनस्तेषन्ये ? अशुभग्रयोगपैशु- 
न्‍्यपरपरिवादाः कृपाविद्दीनत्वं अंगोपांगछेदनतजनसंत्रासनानि । तथा भर्त्सनतक्षणविशसनबंधन- 
संरोधननिरोधाथमंदन मेदनवाहनसंघर्षणानि तथा विग्रहे रौक्ष्यविधानं परात्मनिंदाप्रशंसने चैव 
संक्लेशनननमायुहुमानत्व॑ च. सुखछोभात्‌ वहारम्मपरिग्रहविश्रंमविधातनैकशीलत्व॑ पापक्रियो- 
पजीवननिःशेषानर्थदण्डकरणानि तद्दानं च परेषां पापचारेजनेश्च सह मैत्री तत्सेवासंभाषण- 
संव्यवहारात्र संलक्ष्या। । 


इस सूत्र में सब के प्रथम दुःख पद का निर्देश करना तो प्रधान होने के कारण हुआ है क्योंकि 
उस दुःख से न्‍्यारे कद्दे गये शोक आदिक तो उसी दुःख के भेद अभेद है। अतः दुःख ही आदि में 
प्रधान वोछा जाता है। हाँ शोक आदि का ग्रहण करना तो दुःख फे अन्य संग्रद्दीत विकल्पों का उपलक्षण 
या अद्ण करने के छिए है। इस कारण अनुपातों फा भी संग्रह द्ोजाता है। दुःख के वे अन्य भेद प्रभेद 
फिर कौन से है १ इस प्रध्न का उत्तर यों समझ्िये कि अशुभ क्रियाओं का प्रयोग करना, पैशुन्य 
(चुगली) करना, दूसरों की निनन्‍्दा तिरस्कार करना, कृपा से रह्दितपपना, अंग या उपांगो का छेदना, 
ताढ़ना, अधिक त्रास देना तथा डरावना, कुत्सित प्रभाव डाछना, छीलना, काटना, बांधना, खूब रोक 
देना, जाने आने सें बिन्न डाछना, आदि फरके भर्दन करना, भेदना, छादना, मार घसीटना, आदि 
हैं यथा शरीर में रूखापन छाना या लड़ाई करते हुये प्रकृति में रू्लापन छे आना परायी चिन्दा और 
अपनी प्रशंसा दी किये जाना एवं सक्लेश उपजावना, आयु को बहुत मानना वथैव सुस्त के छोम से बहुत 
आरस्भपरिम्रह रखना विश्वास फो विघात करने कौ एक टेव रखना, पाप क्रियाअ से आजीविका 
चलाना, सम्पूर्ण अनथद॒ण्डों को किये जाना तथा उन पापोपदेश आदि को दूसरों के लिये अपेण करना, 
उन पापाचारियों को सेवा करना, पापियों के साथ सम्भाषण करना, और अधिक व्यवहार से भछे प्रकार 


पद्टिचानने योग्य क्रियाओं का सेवन करना इत्यादि बहुत सी झुत्सित क्रियाओं का शोक आदि पदों द्वारा 
उपलक्षण हो जाता हे । 


ते एते दुःखादयः परिणामा। स्वपरोभयस्थाः असहे्रस्य कर्ण आखवाः ग्रत्येतव्याः । 
प्रपंचतो5न्यत्र तदमिधानाव । 


वे सब ये दुःख शोक आदिक परिणाम यदि स्व में दूसरे में अथवा दोनों में स्थित हो जाते 
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हैं तो असातवेदनीय कर्म फे आख्रव दोते हैं. ऐसा विश्वास कर छेना चाहिये 
निरूपण अन्य भ्रन्थों में वह्दों वह्दों कह दिया है । 3330 00 00000 000, 


अथ दुःखादीनामसद्देश्रास्वत्व॑ किमागममात्रसिद्धमाहोस्विदनुमानसिद्धमपीत्याशंकायाम- 
स्यानुमानसिद्धत्वमादर्शयति । 

इस के अनन्तर अब यहाँ किसी की आश्ञंका उठती है कि दुःख शोक आदिफ ये असदूवेद्नीय 
फ्मके हम है ४४ (० जैनों के आगम प्रमाण से ही सिद्ध है ? अथवा क्‍या अनुमान 
प्रमाण रू ६ । बताओ । इस प्रकार आश्ञंका होने पर ग्रन्थकार इस सूत्र के प्रमेय की अनुमान से 
सिद्धि होजाने को दिखलाते हैं। बच पक 


दुःखादीनि यथोक्तानि स्वपरोभयगानि तु। 
आसूवयंति सर्वस्याप्यलातफलपुद्गलान्‌ ॥१॥ 
तज्जातीयात्मसंक्लेशविशेषत्वाय्थानले । 
प्रवेशादिविधायीनि स्वसंवेद्यानि कानिचित्‌ ॥२॥ 


सबेक्ष आम्नाय अनुसार यथा उक्त चढे आये सूत्र में कद्दे गये एवं स्वयं पर और उभय में प्राप्त 
दोरद्दे दुःख शोक आदिक तो (पक्ष) असाता फल वाले पुदूगलों का आस्रव फराते हैं. (साध्य) उस-उस 
दुःख आदि जावि षाले आत्मसंक्लेश विशेष के द्वोने से (हेतु) हम आदि के स्वसंवेद्न अत्यक्ष हारा जाने 
गये फोई-कोई दुःख आदिक जिस प्रकार अग्नि में प्रवेश करना, मुरस जाना, जरू मरना आदि क्रियाओं 
को करा ध्ड (अन्वयदृष्टान्त) यह बात सभी दाह निफो या छौकिक जनों के यह्टों असिद्ध दे यों अनुमान 


प्रमाण से साध दिया गया दै | 


दुःखमात्मस्थमसातफलपुद्गलास्नावि दुःखजातीयात्मसंक्रेशविशेषत्वात्‌ पावकमप्रवेशकारि- 
प्रसिद्धदु!खबत्‌ । तथा परत्र दुःखमसातफलपुद्गलास्नावि तत एवं तद्वद, तथोभयस्थं दुःखं विवादा- 
पत्चमसातफलपुद्गलास्रावि तत एवं तद्ृ॒त्‌ | एवं शोकतापाक्रंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोमयस्थान्य- 
सातफलपुद्‌गलास्रावीण्युत्पादयितुर्जीवस्प दुःखजातीयात्मसंक्लेशविशेषत्वादिषमक्षणादिविधायिशोक- 


तापाक्रंदनवधपरिदेवनवत्‌ इत्यशदश्ाज्ुमानानि प्रतिपत्तव्यानि । 


उक्त कारिकाओं फी टीका इस प्रकार दे कि अपने में स्थित द्वोरद्दा दुःख (पक्ष) असाव फल 
वाले पुद्गलों का आस्रव फर्ता है (साध्यदल) ढुःख की जाति वाला विशेष आत्म संक्छेञ होने से (देत) 
अग्नि में प्रवेश कराने घाडे प्रसिद्ध होरद्दे स्वकीय दुःख के समान (अन्वयवृष्टान्च) | भावाथ--स्व तीज्र दुःख 
हो जाने पर जैसे कोई आत्मघाती पुरुष अग्नि में प्रवेश कर चारों ओर से अग्नि का आखत्रव कर लेता 
है उसी प्रकार स्वयं फो दु/ख उपजा फर आत्मा संक्लेश विशेष होने के कारण असावबेदनीय कर्म का 
आज्चव कर्ता है यह आत्मस्थ दुःख करके असातवेदनोय के आख्रव को साधने बाढा पहद्चिठा अनुमान 
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हुआ है। विस द्वी अफार दूसरों में किया गया दुःख (पक्ष) प्रतिकूलबेदना स्वरूए फल को धारने वाले 
पुदूगछों का आख््रव कराता है. (साध्य) तिस द्वो कारण से यानी पर को दुःख उपजाने की जाति घाले 
विशेष आत्मसंक्लेश के होने से (हेतु) उसी के समान अर्थात्‌-दूसरों को आग में प्रवेश कराने वाले 
छोक श्सिद्ध हो रहे दुःख के समान (अन्वय दृष्टान्त) यद्द दूसरा अनुमान हुआ | तथा उभय यानी स्व और 
पर दोनों में तिष्ठ रह दुःख (पक्ष) विचाद में प्राप्त होरदे असात फल वाले पुदूगछो का आल्लावक हे 
(साध्य) तत एवं अर्थात्‌-स्व पर दुःख को उपजाने की जाति वाले विशेष आत्मीय संक्छेश होने से 
(हेतु) उसी के समान भावाथ--स्व, पर, दोनों के अग्नि में प्रवेश कराने वाले सिद्ध दुःख के समान 
(अन्बयदृष्टान्त) | यह तीसरा अनुमान हुआ। यों उक्त तीन अनुमानों से स्वस्थ, परस्थ, और उमयस्थ 
दुःखों में प्रकृत साध्य को साध दिया है। इसी अकार स्वस्थ, परस्थ, और उभयस्थ होरहे शोक, ताप, आक्र- 
न्दन, वध, परिदेवन (पक्ष) शोक आदि को उपजाने वाले जीव के असातफछ वाछे पुदूगछों का आस्रव 
कराते हैं. (साध्य) दुःख की शोक आदि जातिवाले विशेष आत्म संक्‍्लेश द्वोने से (द्ेतु) विष खा छेना, शस्र 
मार लेना, आग छगा देना आदि क्रियाओं को कराने वाढे शोक, ताप, आक्रन्दन, वध, परिदेवन के समान 
(अन्वयदृष्टान्त) इस प्रकार अठारद्द अनुमान समझ लेने चाहिये | अथात--तीन अनुमान तो पूर्व में प्रकट 
कर दिये गये हैं--१स्थस्थ शोक २ परस्थ शोक ३ उभयस्थशोक ४ स्वस्थ ताप ५ परस्थताप ६ उभमयस्थ ताप 
७ स्वस्थ आक्रन्द्न ८ परस्थ आक्रन्दन ९. उस्रयस्थ आक्रन्दू्न १० स्वस्थवध ११ परस्थवध १२९ उम्रयस्थ' 
वध १३ स्वस्थ परिदेवन १४ परस्थ परिदेवत १० डभ्यस्थपरिदेवन इन पन्‍न्द्रहों को पक्ष कर उक्त साध्य, 
द्वेतु, दृष्टान्त, देते हुये पन्द्रह्द अनुमान बना कर आगम सिद्ध भ्रमेय की प्रतिवादियों के सन्‍्मुख अनुमानों 
से सिद्धि कर दी गयी दे | अ० भले द्वी वे न्यभिचार, आदि दोष उठावे उनको अवसर दिया जाता है कि- 
न्तु निर्दोष अनुमानों में फोई क्‍या दोष छगायेगा ) नहीं प्रत्युत प्रसन्न होगा । 


न तावदत्र दुःखजातीयात्मसंक्लेशविशेषत्व॑ साधनमसिद्धं । क्रोधादुपनीतदुःखादीनां 
विशुद्धिरिति विरोधिनां दुःखजातीयात्मसंक्लेशविशेषत्वप्रसिद्धेः। नाप्यनैकांतिक॑तीर्थकराद्युत्पा- 
दितकायक्लेशादिदुःखेन स्वपरोभयस्थेनाप्यसातफलपुदूगलानाख्रवणादिति न मंतव्यं, तस्या तजा- 
तीयत्वादास्मसंक्नेशविशेषत्वासिद्धेग । तत एवं न तीथंकरोपदेशविरोधात्‌ दुःखादीनामसद्देद्यास्रवत्वा- 


युक्ति,, सर्वेपां स्वर्गापपर्ग साधनानां दुःखजातीनां पापास्रवत्वप्रसंगात । तपश्रणाग्रनुष्ठायिनो 
देषादमावाश् । 


इस अलुगान में कष्ठा गया दुःख जाति वाला आत्म संक्छेश विशेष हो जाना हेतु असिद्धद्देत्वा- 
भास तो नहीं है क्‍योंकि क्रोध से चला कर प्राप्त कराये गये दुःख आदिकों को दुःखजातीय आत्म संक्लेश 
विशेषपना सिद्ध दे जो कि विशुद्धि इस ओत्मीय स्वभाव के विरोधी हो रद्दे दुःख, शोक, आदि 
दे । सावा्थ--कषाय श्रयुक्त हुये दुःख, आदिक सब आत्मा की बिशुद्धि के विरोधा हैं. अतः वे 
संक्लेश विद्येप हैं यों पक्ष में हेतु ठहर गया। तथा उक्त हेतु व्यभिचारी भी नहीं है कारण कि विषक्ष में 
हेतु के ठहर जाने का निश्चय नहीं है संदेह भी नहीं दे। यदि यहाँ कोई यों मान बैठे कि तीथंकर 
भगवान्‌ स्वयं तपश्चरण करते हुये अपने से दुःख उपजाते हैं. अन्य दीक्षा लेने वालों फों नग्नता, केश 
उपाटना, उपवास आदि के उपदेश देकर दु/ख उपजाते हैं, आचार महाराज या पण्डित जी आदि स्वयं 
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यम, नियम, कायक्लेश करते हुये दूसरों को भी उन क्रियाओं में प्रवर्ताते हैं अचः स्व पर और उम्रय में 
स्थित होरद्दे भो इन वीथंकर, आचाये, आदि द्वारा उपजाये गये फायक्लेश, केशढुंच, आदि टुःल्लों करके 
असातफल वाले पुदूग्ों का आस्रव नहीं द्वोपाता है यों द्ेतु के रहते हुये भी साध्य का नहीं ठद्दरना 
होने से ज्यभिचार प्राप्त हुआ | प्रन्थकार फद्दते हैं कि यह तो नहीं मान बेठना चाहिये क्‍योंकि कायक्‍लेश, 
दीक्षा आदि के उस दुःख की वह जाति दी नहीं हे जो फपाय प्रयुक्त दुःखों को है अतः वे दृःख आत्मा 
फे संक्लेश विशेष दी सिद्ध नहीं हैं। बस्तुतः विचार किया जाय तो फायक्रेश, इन्द्रियद्मन, आदि ये दुःख 
दी नहीं हैं. तिस दी कारण से उन क्रियाओं द्वारा पाप कर्म का आज्नरव नहीं द्वोपाता है अन्यथा तीर्थंकर 
महाराज के उपदेश देने के विरोध होजाने का असंग आजावेगा। सभी दाशञ्ञनिकरों के यद्दाँ दीक्षा, ब्रद्म- 
चर्य, दान, उपवास, आदि का विधान दै धम्येध्यान मे छग्रे हुये जीध के उपवास, केशछुचन, कायक्रेश, 
आदि में कोई हेष नहीं है अतः ऐसे दृःख आदिकों फे द्वारा असातवेदनीय के आशख्तव होने का अयोग 
है । रोगी को वेद्य अन्न नहीं खाने देता है, डाक्टर फोड़ा को चीरता है, शिष्य को गुरु ताड़ता है इन 
अनुष्तानों मे संक्रेश विशेष नहीं हे। लमाधिमरण कराने वालों को पाप नद्दीं छगता दे। अन्यथा सभी 
वादी प्रतिवादियों के यहां माने गये स्वर्ग या मोक्ष के साधनो फो पाप के आखस्रव होजाने का प्रसंग 
आजावेगा, देवपूजा, अकामनिजेरा, संयमासंयम, दीक्षा, गुप्तिपालन आदि साधन एक प्रकार से दुःख 
की जाति वाले भास रहे हैं किन्तु हैं नहीं। दूसरी बात यहद्द दे कि तपतश्चरण, फायक्रेश, उपधास आदि 
का भनुष्ठान करने वाले जीव के हेष, क्रोध, आदि संक्लेशों फा अभाव हूँ । धस्तुतः तप आदि वो अबु- 
कूल वेदनीय हैं । चिरकाछ से पुत्र की अमिछाषा रखने वाली स्री को गर्भ वेदना बुरी नहीं छगती दे इसी 
प्रकार भव्य फो मुक्ति की लिप्सा छग रद्दी हे | 


आहितप्रसादत्वाउच दुष्टा प्रसन्नमनसामेव स्वपरोमयदुःखादयुत्पादने पापास्रवत्वसिद्धे! । 
“ग्रामे पूरे वा विजने जने वा आसादझूंगे द्रमकोटरे वा । प्रियांगनांकेश्थ शिलातले वा मनोरतिं 
सौख्यप्नुदाइरति॥|”” इति । न च मनोरत्यभावे बुद्धिपूप! स्वतंत्रः कचित्तप/क्लेशमारमते, विरोधात्‌ । 
ततो न प्रकृतद्देतो! तपश्चवरणादिभिव्यंभिचारः सर्वसंग्रतिपत्तेः । परेषामसद्ेद्रादीनामनिराकरणाच्च 
निरवर्थ दुःखादीनामसद्ेद्यास्रवत्वसाधन । 


एक बात यह भी है कि तपग्थरण आदि में मुनि फो संक्कश नहीं धोकर प्रत्युत आत्मा के स्वाभा- 
बिक प्रसाद की प्राप्ति द्ोतो है अतः पापों का आस्रव नहीं होता दे दवा दुष्ट और अग्रसन्नमन वाले जीवों 
के ही स्व पर और उभय को वःख, शोक आदि के उपजाने में पापों का आस्तव द्ोना सिद्ध दे । छोक मे 
भी यद्द बात असिद्ध है कि चाहे गाव में रददे चाहे नगर में, अथवा निजन एकान्त मे रददे; या जना- 
फीर्ण स्थान मे रद्दे एवं महछों की शिखरों पर 55 अट्वालिकाओं मे रहे चाद्दे वृक्ष के पोले कोटर 
मे रद्द तथा भले द्वी फोई प्रियस्त्रियों की गोद में ठह्रे अथवा शिछावछ पर आसन जमावे जद्दा कहीं 
मानसिक रति है बहा दी सुख बखाना जाता है। इस पद में शूंगार और बैराग्य के वद्दिभूत साधनों 
की उपेक्षा कर मानसिक लगन को ही सुख माना गया है। वस्तुतः विचारा ज्ञाय वो राग या प्रेम अब- 
स्था में सुख की कल्पना कर घेराग्य सम्बन्धी सुख फे साथ उसकी तुछना करना युक्त नहीं है। प्रकरण 
में फेवछ इतना ही कहना है कि जिस प्रकार दु/खों से पीडित होरह्दे संसारी जीवीं की जद्दा मानसिक 
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रति है वहां ही सुख है उसी प्रकार उपवास, केशछोंच आदि क्रियाओं को कर रद्दे मुनि के मानसिक 
आनन्द का सन्निधान है. अतः दुःख्तादि नहीं है। तभी तो कभी-कभी उक्त शुभ क्रियाओं में यदि क्रोध 
आदि प्रमाद दो जाये तो प्रायश्चित्त का विधान करना पड़ता दे अतः तपश्चरण आदि करने में साधुओं 
के विशुद्ध मानसिक अनुराग दे। मानसिक रति के बिना कोई भी स्वतंत्र जीव बुद्धि पूवक क्रियाओं को 
कर रहा सन्‍्ता कहीं भी फायक्‍्लेश का आरम्भ नद्दीं करता है. क्योंकि विरोध हे। जहां मानसिक प्रेस 
नहीं है वहां स्वतंत्र पुरुष को बुद्धि पूर्वक कोई क्रिया दी नहीं हे और जहद्दां बुद्धि पूवक क्रिया दे वहां 
सानसिक अनुराग अवश्य हूँ अतः मनोरत्यभाव का तपश/क्तेश आदि क्रियाओं के साथ विरोध हैँ | तिस 
कारण प्रकरण प्राप्त आत्म संक्छेश विशेषत्व हेतु का तपरचरण कायक्लेश आदिकों करके व्यभिचार नहीं 
आता है। सभी छौकिक या दाश निक विद्वानों के यहां उक्त सिद्धान्व की समीचीन अरतिपत्ति होरददी है । 
दूसरों के यहां भी दुःख, शोक, आदि क्रियाओं से अस॒ह् थ्य आदि कुफछ वाले पुदूगलो के आख्व द्ोने 
का निराकरण नहीं किया गया दे अतः इस अन्वयदृष्टान्त हरा भी दुःख, शोक, आदिको के द्वारा 
असह् दय के आस्रव द्ोने को साधना निर्दोप है । 


असातवेद्नीय कर्म का आस्तव फराने वाले हेतुओं को कट्दा अब सह्वथ्य के आस्त्नावक कौन 
है ? ऐसी जिज्ञासा श्वर्तने पर सूत्रकार मद्दाराज अग्रिम सूत्र फो कहते हैं । 


भतब्रत्यन॒ुकंपादानसरागसंयमादियोगः क्षांतिः शौचमिति सद्दे- 
झसय ॥१२॥ 


भूत यानी प्राणीमात्र और विशेष रूप से ब्रती जीवों में अनुकम्पा करना तथा अलनुकम्पा पूर्वक 
दान करना एवं राग सहित संयस पालना आदि यानी संयमासंयम धारण करना, अकाम निजेरा 
करना, बाल तप करना इन तीन का आदि पद से ग्रहण करना और योग धारना, क्षमा पालना, निरूमि 
दोकर शोच धर्म सेवना, इस प्रकार की शुभ क्रियाये तो साववेदनीय कर्म का आस्नरव कराती हैं। 


आयुर्नामकर्मोदयवरशाहूवनादूभूतानि सर्वश्राणिन इत्यथेः | ब्रतामिसंबंधिनो त्रतिनः सामा- 
रानगारमेदादक्ष्यमाणाः । अलुकंपनमन्ुुकपा । भ्रृूतानि व बतिनश्च भूतत्रतिनः तेषामनुकम्पा 
भूतब्रत्यनुकंपा । 'साधनं ऊृता बहुल'मिति इचि। गले चोपकवत्‌ मयूरव्यंसकादित्वाद्दा । 


आयुःकर्मे और नाम कर्म के उदय की अधीनता से जो उन-उन गवियों में उपजते रहते हैं वे. 
भूत हैं इसका अथ सम्पूर्ण संसारी प्राणी हैं। अणुष्रतों का और मद्दान्नतों का सब ओर से सम्बन्ध रखने 
वाले प्राणी ब्रती हैं. जो कि सागार-अनगार के भेद से “अगायनगारहच” इस सूत्र द्वारा दो प्रकार के कहे 
जाने वाले है । परायी पीड़ा को मानू अपने में द्वी कर रददे दयारु पुरुष की अनुकम्पा को यहाँ अनुकम्पा 
समझा जाय | भूतों और ब्रतियों यों इतरेतर इन्द्र समास कर “भूतन्नतिनः” पद्‌ बना छेना चाहिये, 
उन भूतत्रतियों के ऊपर जो अनुकम्पा भाव है वह भूतत्रत्यनुुकम्पा है यहाँ “साधन कृता बहुलं” इस 
सूत्र द्वारा तत्युरूष समास किया गया है। जिस भकार कि गले में चोपक (रोग विद्ञेप) ऐसा विग्नह कर 
तत्पुरुष समास कर लिया जावा है। राजवारत्तिक या सर्वाथसिद्धि में यहाँ सप्तमी तत्युरुष किया गया है। 


५०८ इलोक-वार्विक 


किन्तु इस प्रन्थ में पष्ठी तत्युरुष है फिर भी “साधन छृता वहुलं” इस सूत्र द्वारा इत्ति करने में गल- 
घोपक दृष्टान्त प्रतिकूल नहीं पढ़ता है । अथवा “मयूरव्यंसकादयश्च” इस सूत्र द्वारा समास कर लिया 
जाय सयुरव्यंसक आदि में आकृति गण होने से “भूतृत्रत्यनुकपा” भी पढ दिया गया है। 


स्वस्थ पराजुग्रहवुद्ध्यातिसजन दान वश्ष्यमाण, सांपरायनिवारणग्रवणो अक्षीणाशयः सराग!, 
प्राणीद्रियेष्वशुभप्रश्नत्तेविरति! संयम। सरागो वा संयमः स आदियेंपां ते सरागसंयमादयः | सयसा- 
संयमाकामनिर्जरात्राहूतपसां वश्ष्यमाणानामादिग्रहणादवरोधतः । निरवचद्यक्रियाविशेषालुष्ठानं योगः 
समाधिरित्यथः । तस्य ग्रह कायादिदंडमावनिवृत््ययं। भूवमरत्यलुकंपा च दान च सरागसंयमा- 
दयश्रेति ढंढ तेषां योगः । धर्मग्रणिधानात्करोधादिनिवृत्तिः क्षांतिः क्षमू सइने इत्यस्य द्वादिकस्य 
रूपं । लोभप्रकाराणाप्रुपरमः शौचं, स्वद्रव्यात्यागपरद्रव्यापहरणसांन्यासिकनिहृवादयों लोमप्र- 
काराः तेषाम्नुपरमः शौचमिति प्रतीताः । इतिकरणः प्रकाराथः । 


दूसरों के ऊपर अलुम्रदद जुंद्धि करके अपनी निज पस्तु का त्याग करना दान दे जो कि णागे 
विस्तार से कह दिया जायगा । दसमे ग़ुणस्थान वक यद्यपि कपाय नष्ट नहीं हुये हैं. अतः वह क्षीण- 
कषाय नहीं है फिर भी साम्पराय कषायों का निवारण करने में उदुक्त होरद्दा है बद्द पुरुष सराग दे | आण 
संयम और इन्द्रिय संयम फो पाछते हुये जीव फी प्राणी और इन्द्रियों में जो अशुभ अशृत्ति का विराम 
है. बद्द संयम दै। सराग जीव फा संयम अथवा सराग स्थरूप जो संयम दे वह सराग संयम है। वह 
सराग संयम जिनके थादि में द्वे वे अनुष्ठान सरागसंयम आदि हैं यदहाँ। आदि पद के भप्रहण 
भविष्य में कद्दे जाने चाढे संयमासंयम अकामनिजेरा बाल्तपस्या का आवरोध द्वे यानी घर लिये 
जाते हैं। जिस सम्यग्दृष्टि के त्रस बध का त्याग दे और स्थावर वध का त्याग नहीं है घद्द उसका 
संयमासंयम है। अपने अमिप्रायों से विषयों का त्याग नहीं करने वाडे जीव के परवश द्ोकर भोगों 
का निरोध होना या साम्य भावों से क्लेशों को सना अकामनिजरा है। अज्ञानी यानी मिथ्यादृष्टी जीवों 
का अग्नितप, ऊँचा द्वाथ उठाये रखना आदिक बालठप हैं, निर्दोष क्रिया विशेषों का अनुष्ठान करना योग 
है । इसका अर्थ समाधि है जो कि भछे प्रकार चित्त की एंकाग्रवास्वरूप है। काय, वचन आदि के उद्दृण्ड 
भावों की निशृत्ति के लिये उस योग का प्रद्ण दै। भूवत्रतियों पर अन्ुकम्पा और दान तथा सराग- 
संयम आविक यों श्वरेतरहन्द्र कर उनका योग यों पष्ठी तत्युरुष बुत्ति कर छो जाय । धर्म अजुष्ठानों मे 
चित्त की एकाम्रता हो जाने से क्रोध आदि की निवृत्ति दो जाना क्षांति दे यदद भ्वादिगण में पढ़ी हुई 
क्षमूष सहने धातु से नहीं बना है किन्तु 'दिवादिगण में पढी गयी क्षमू सद्दने इस धातु का बना हुआ 
क्षांति यह रूप है, नहीं तो ष इत्‌ दो जाने के “कारण अड म्रत्यय हो जाने से क्षमा पद्‌ बन जाता। छोम 
के भेद प्रभेदों का परित्याग करना शौच दे । मोद्द के वश होकर अपने द्रव्य फो नहीं त्यागना और पराये 
द्रब्य को हृड़पना तथा दूसरों के संन्यास छे जाने पर उनकी धरोद्दर फो पा छेना, न्यासापद्दार करना 
आदिक छोम के प्रकार हैं। उन छोम के प्रकारों की विरक्ति हो जाना शौच है। इस प्रकार ये सब को 
प्रतीत हो रहे हैं.। प्रकार, देतु, सम्पूर्णता आदि कितने दी अर्थों में इतिशब्द फा प्रयोग आता दै। फिन्तु 
यहाँ इति शब्द का प्रयोग करना प्रकार अर्थ में अमभिग्रेत है। इस प्रकार के अन्य भी शुभ जनुष्ठान 


सदूवेद्नीय फर्म का आख्रव कराते दैं। . 


छठा-अध्यायें ७०९, 


वृत्तिप्रयोगप्रसंगो रुघुत्वादिति चेन्न, अन्योपसंग्रहार्थववात्‌ तदकरणस्य । इति करणान- 
थक्यमिति चेन्न, उमयग्रहणस्य व्यक्त्यथत्वात्‌ । 


यहाँ कोई शंका उठोता है कि संयसादि योग और क्षांति तथा शौच यों इन्द्र बृत्ति करते हुये 
# भूतब्त्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्षांतिशौचानि” ऐसे प्रयोग का प्रसंग होना चाहिये। इसमें छाघव 
गुण है । अ्न्थकार कहते हैं कि यद् तो नहीं कहना क्योंकि उस समासवृत्ति का नहीं करना तो अन्य 
प्रकारों का संग्रह करने के लिये है । जैसे कि (केसीने अपने 'भ्॒त्य को आज्ञा दी कि जल के आना, फल ले 
आना, भोजन छाना यों एथक-्थक्‌ कहने से सुपारी, इलायची आदि छाने का संग्रह हो जाता है । यदि 
जछ, फल, भोजन, के आवबो यों मिलाकर कष्ट दिया जाता,तो इलायची, वाम्यूठ आदि का संग्रद नहीं 
हो पाता । ऐसी दशा में पुनः शंका उठती हे ,कि तन्न॒ तो इति पद्‌ का प्रयोग करना व्यर्थ पड़ा क्योंकि 
समास नहीं करने से दी अन्य प्रकारों का संभह हो गया जो कि प्रयोजन इति पद द्वारा साधा गया था, 
आचार्य कहते हैं कि यद्द तो नही कहना क्योंकि अभिप्रेत अथ को और भी अभिव्यक्त करने के ढिये 
दोनों का प्रहण किया गया दे “ह्विबंद्ध सुबद्धं सबबति”। स्वतंत्र आचाय भद्दाराज किसी विपय की 
अधिक पुष्टि करते हुये उसको दो वार कहते है । आचारये मद्दाराज़ के चरण फमलों में भक्ति रखने 
चाछे मुझ भापाटोकाकार ने भी कितने द्वी स्थलों पर दो दो, तीन' तीन बार उसी प्रमेय को कद्दा है। भले 
दी विद्वानों को उसमें वेयथ्य जचते हुये अरुचि दोय फिर भी स्थुर बुद्धि बाछे श्रोताओं के हितलाम का 
विचार रखते हुये उसी प्रमेय को दो बार, तीन बार लिखना पड़ा है । 


के पुनस्ते गृक्माणा इत्युपदशंयामः । “अहंत्पूजापरता वैयावत््योग्यमो विनीतत्वं। आज- 
वमादवधामिकजनसेवामित्रभावाद्याः” । भूतग्रहणादेव सबग्राणिसंप्रतिपत्तेश्षत्तिगदणमनर्थकमिति 
चेन्न,प्रधानख्यापनाथ त्वादूत्रतिग्रहणस्य नित्यानित्यात्मकत्वेब्नुकम्पादिसिद्धिनान्‍यथा। सो5्यमशेष- 
भूतत्रत्यनुकंपादिः सद्देग्वस्यास्तवः । कुंतो निश्वीयत हति युक्तिमाह--- 


असमास और इति पद्‌ करके प्रहण किये गये वे अन्य प्रकार फिर फौन से हैं ? इस प्रइन के 
उत्तर में हम यों उन प्रकारों को पद्य द्वारा दिखछाते हैं-“श्री अरहंत देव भगवान्‌ की पूजा करने में।तत्पर 
रहना, वाल, वृद्ध, तपर्वियों को बेयाबृत्य करने में उद्यत रहना, विनय सम्पत्ति रखना, मायाचार का 
त्याग करते हुये परिणासों में सरछता रखना, अभिमान नहीं करता, धार्मिक जनों की सेवा करना, सब 
जीवों से मित्रभाव रखना, परोपकार करना, आदि का परिग्रहण दो जाता है । यद्दों कोई शंका पुनः उठाता 
है कि भूतका अथे जगत्‌ के यावत्‌ प्राणी हैं अतः भूत शब्द का प्रहण करने से ही सम्पूर्ण श्राणियों की 
अच्छो पतिपत्ति दो जाती है। फिर सूत्र में प्रती शब्द का प्रहण करना व्यथे पड़ता है। सामान्य तो समी 
विशेषों में व्यापता है । आचाय कद्दत है कि यह तो नहीं कहना कारण कि भूततों में त्रतियों की प्रधानता 
फो प्रसिद्ध कराने के लिये सूत्र में पथक्‌ रूप से प्रती का कथन किया है। भूतों में जो अजुकम्पा है उसमें 
न्रतियों के उपर अजुकम्पा फरना प्रधान है। सामान्य रूप से सिद्ध होते हुये भी प्रघानता प्रकट करने के 
लिये विशेष का पुनः प्रयोग कर दिया जाता है। जैन सिद्धान्व अनुसार पदार्थों के कर्थंचित्‌ नित्य और 
कर्थंचित्‌ अनित्य आत्मक होने पर अनुकम्पा, दान, आदि अलजुष्ठानों की सिद्धि हो सकती है अन्यथा 
नहीं । अथोत्‌ू--दया करने वाछा या दयापात्र एवं दाता या दानेपात्न ये दोनों युगछ अथवा सरागसंयम 


७५१० इलोक-पातिक 


आदि करने वाले जीव ये स्यात्‌ नित्य अनित्य आत्मक होते हुये परिणामी हैं. अदाता अवस्थाकों छोड़कर 
दाता परिणाम को ले रद्दा अन्धित आत्मा ही दावा दों सकता दै। यही प्रक्रम पात्र और संयमी आदि 
में छगा लेना | कूटस्थ नित्य अथवा क्षणिकैकान्त पक्ष से अनुकम्पा आदिक नहीं सम्भवत हैं। आत्मा 
फो स्वाथा नित्य माना जाय वो विक्रिया नहीं द्ोने के कारण परिणति नहीं हो सकतो है, कोई दाता भी 
नहीं वन सकता है। इसी प्रकार आत्मा फो क्षणिक मानने पर अन्वितपना नहीं होने के कारण अलुकम्पा, 
दान, स्वर्ग प्रापण, आदि नहीं घटित होते हैं किन्तु द्रब्यरूप से नित्यत्व को ग्रहण कर रद्दे और पर्योयरूप 
से अनित्यता को श्राप्त हो रहे जीव फे अनुकम्पा आदि परिणतियां घटित दो जाती हैं यों ये अ्सिद्ध हो 
रहे भूतब्रत्यनुकम्पा आदिक सभी सहेथ कर्म के आख्रव हैं। यहाँ फोई पूछता है कि इस सूत्रोक्त सिद्धा- 
नन्‍्त का किस श्रमाण से निश्वय कर लिया जावा है ! बताओ | यों ही फथन मात्र से वो चाददे जिस किसी 
भी प्रमेय को सिद्धि नहीं दो सकती दे इस अ्रकार तार्किकों की जिन्नासा श्रवर्तेने पर अन्थकार अग्रिम 
वार्विकों द्वारा समीचीन युक्ति फो स्पष्ट कह्द रहे हैं। 


भूतत्रत्यनुकम्पाद सातकारणपुद्गलान । 
जीवस्य ढोकयत्येवं॑ विशुद्धय गत्वतो यथा ॥१॥ 
पथ्योषधावबोधादिः प्रसिद्ध: कस्यचिदृद्योः । 
सदसदह बकमोणि ताहशान्‌ पुदूगलानय॑ ॥२॥ 


भूत या ब्रतियों में जीव के द्वारा किये गये अनुकम्पा, दान, आदिक (पक्ष) साव सुख के कारण 
हो रद्दे पुदूगलों फा जीव के निकट गसन करा देते हैं. (साध्यद्छ) इस श्रफार पुण्यास्तव का कारण हो 
रही विशुद्धि का अन्न हो जाने से (देत) जिस अ्रकार कि असिद्ध द्वो रहे पथ्य भोजन, ओषधि, परिश्ञान, 
आदिक पदार्थ किसी-फिसो जीव के कल्याण फारक पुदुगछों फा आख्रव फरा देते हैं। यह्द सिद्धान्त 
छोकिक परीक्षक, या वादी भ्तिवादी दोनों के यहाँ प्रसिद्ध दै। यद्द जीव भो विस प्रकार के सुख, दभ्ख 
फलवाले साववेदनोय और असावाबेद्नीय कर्म स्वरूप पुदूगछों का आस्रव करता रहता है । 


यथा दुःखादीनि स्वपरोभमयस्थानि संक्लेशविशेषत्वाद्‌ दुःखफलानास्राववन्ति जीवस्य 
तथा भूतत्रत्यनुकम्पादयः छुखफलान्‌ विशुद्धय गलादुभयवादिग्रसिद्धपथ्यौषधाववोधादिवत्‌ । ये ते 
तादृथा दुःख-सुखफलास्ते असब्देद्यकर्म्रकृतिविशेषाः सद्देश्रकर्मग्रृतिविशेषाआस्माक सिद्धाः कार्य- 


विशेषस्य कारणविशेष।विनाभावित्वाद्‌ ॥ 


स्व, पर, और उभ्य, मे स्थित द्वो रहे दे चुस आदिक जिस प्रकार संक्‍्छेश विशेष होने से जीव 
के दुःख फल देने वाले पुद्गछों का आस्रव हैं. ठीक उसी प्रकार भूतप्नतियों के उपर की गयीं 
दया, दान, आवदिक शुभ क्रियाये विशुद्धि का अंग होने फे कारण सुख फल वाले पुदूगछों का जीव के 
निकट आउस्तव करा देते हैं जैसे कि दोनों वादी, अविवादियों के यहाँ प्सिद्ध द्वोरद्दे पथ्य आहार, औष- 
घिसेवन, यथार्थज्ञान, प्रसझता, निश्चिन्तता, परमित द्वास्य,स्वच्छ वायु में टहुछना आदिक शुभ क्रियाये 
सुख उत्पादक पुदूगछों का जागसन फराती हैं जो वे विस अकार के दःख सुक्ध फछ घाले पुदूगछ हैं वेद्द 
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हम जैनों के यहाँ पाप स्वरूप असदूवेदनीय कर्म की विज्येष प्रकृतियाँ और पुण्प रूप सद्वेद्य कम फी विशेष 
प्रकतियाँ सिद्ध है. क्योंकि विशेष विशेष कार्यों की उत्पत्ति तो विश्ेष कारणों के श्निा नहीं हो सकती 
है। जिस जिस जाति के अनेक दुःख सुख जाने जा रहे हैं. उतनी असंख्य जातियों के असद्वेच ओर 
सद्वेद्य कम हैं। दोनों प्रकार के वेदनीय कम के आखस््रावक कारणों फो कहकर अब अनन्त संसार के कारण 
ह्दो ४४2 कक मोहनीय कर्म के आख्रव छेतु का प्रदर्शन फराने के लिये सूत्रकार इस अगले सूत्र को 
फद्दते है। 


केवलिश्रुतसंघधर्मंदेववर्णावादों दर्शनमोहस्य ॥१३॥ 


केवली भगवान, शास्त्र, चतुर्विधसंघ, जिनोक्तघमं, चतुर्णिकायदेव, इनमें अवर्णवाद यानी 
असदूभूत दोषों को छगाना तो दशन मोहदनीय कर्म का आखस्नव हे | 


करणक्रमव्यवधानातिवर्तिज्ञानोपेताः केवलिनः प्रतिपादिताः तदुपदिं बुद्धथतिशयगणधराव- 
धारित॑ श्रुतं व्याख्यात॑, रत्नत्रयोपेतश श्रमणगण; संघः । एकस्यासंघत्वमिति चेन्न, अनेक्र॒तगुणसंहन- 
नादेकस्यापि सघत्वसिद्धे! । “सघो गुण संघादों कम्माणविमोक्‍खदो हृवदि संघो | दंसणणाण- 
'वरित्ते संघादिंतो हवदि सधो ॥।” इति वचनाव्‌ । अहिंसालक्षणो धमः । देवशब्दो व्याख्याताथः । 


उपयोग छगाने अनुसार चक्षु आदि इन्द्रियों की प्रवृत्ति के क्रम से होने वाले और व्यबधान 
का उल्लंघन फरने वाले केवलज्ञान से सहित हो रहे केवडी भगवान्‌ की पूर्वग्रन्थ में प्रतिपत्ति करा दी 
गयी दे । उन केवछी भगवान्‌ करके उपदेश किये जा चुके और बुद्धि का अतिशय धारने वाले गणघर 
मद्दाराज करके निर्णीत कर गूंथे गये श्रुत का भी व्याख्यान दो चुका है । सस्यग्दर्श न, सम्यरक्षान, सम्यक्‌- 
चारित्र इन तीनों रत्नो से सहित हो रद्दा साधुओं का समुदाय तो संघ है। यदि यद्दां कोई यों कटाक्ष 
करे कि जब समुदाय फो संघ कद्दा गया है तो एक झुनि को संघपना भ्राप्त नही हुआ। आचाये कद्दते 
कि यह तो नहीं फहदना क्‍योंकि एक मुनि को आत्मा में भी अनेक गुण या त्रतों का समुदाय है अतः 
अनेक प्रत या गुणों का संघात होने से एक व्यक्ति का भी संघपना सिद्ध है। झास्त्रो में ऐसा वचन मिछता 
है कि गुणों का संघात संघ दे, कर्मों का विमोक्ष द्वो जाने से संघ होता हे, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनके समु- 
दाय से भी संघ होता है | धर्म का छक्षण अ्िसा सुप्रसिद्ध द्वी दे “देवाश्वतुर्णिकायाः” इस सूत्र में देव 
शब्द के अथ का व्याख्यान किया जा चुका है। 


अन्तःकलुपदोषादसद्भूतमलोद्भावनसवर्णवादः । पिंडाभ्यवह्दारजीवनादिवचन केवलिपु, 
मांसमक्षणानवद्यामिधानं श्रुतं, शुद्रच्ाशुचित्वाद्याविर्भावभावनं संघे, निगुणत्वाग्मिधानं धर्मे, 
सुरामांसोपसेवाद्याधोषणं देवेष्ववर्णवादों बोद्धच्यः | दर्शनमोह्कमेण आखवः । दर्शनं मोहयति 
मोहनमात्रं वा दशनमोहः कर्म तस्यागमनहेतुरित्यर्थ: ॥ कथमित्याह-- 


५. अन्तरंग को कलुषता के दोष से असदभूत सछ या दोषो को प्रकट करना ( झूंठी बुराई करना ) 
अवणंबाद दे । मुनियों के समान केवलक्षानी भगवान्‌ भी कौर पिंड बनाकर डटकर आद्टार कर ही 
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चीदित रहते हैं, द्रल्य ख्री के भी केवलक्लान द्वो जाता है, फेवली भगवान्‌ तूंची रखते हैं, फेवली के दशन, 
शान और चरिधप्न का भिन्न-भिन्न समय है, इत्यादि फथन करना केवलियों मे अवर्णवाद हे। शाख्र में 
लिखा दिखाकर मांस के भक्षण को निर्दोष कहना, देवी पर चढा हुआ सद्य पवित्र हो जाता हे. तीघ्र फाम- 
पीड़ित जीवों का मैथुन कर लेना दोषाधायक नहीं है, रात्रि मे भोजन करना बंध हे, आपत्तिकाल में 
चोरी की जा सकवी है, वध किया जा सकता है, इत्यादिक पापमय चेष्टाओं को निर्दोष पुष्ट करना श्रुत में 
अबर्णवाद है। शूद्रपन, अपविन्नपन आदि कथन फरना संघ में असद्भुत दोप प्रकट करना हे। गुणरहिित- 
पना, पराधोन कारकत्व, निबंछता सम्पादकत्व, आदि कहते हुए धर्म के सेवन करने वाछों को असुर दो 
जाना फष्टना यह धर्म का अवर्णवाद है | देवता मांस खाते है, चन्द्र देव अह्विल्या पर आसक्त हुये थे, 
देवी मनुष्यों या खी देवों का परस्पर मेथुन वर्णन करना, असुरो के सींग, लम्बे दान्त, आदि विक्ृव 
संस्थान बखानना इत्यादिक निरूपण देवो मे अवर्णवाद हुआ समझना चाहिये | यों उक्त माननीय वस्तुओं 
में अवर्णवाद करना दर्शन मोहनीय कर्म का आख्रव है | सम्यग्दर्शन को मोहित करा रद्दा अथवा केषछ 
मोह कर देना यद्द दर्शन मोइनीय कर्म दै। उस कर्म के आगमन का देतु केवडी आदिक का अव्णवाद 
है। यह इस सूत्र अनुसार आख्रव का अर्थ है। यहां कोई पूंछता दे कि उक्त सूत्र का अथ किस प्रकार 
युक्तियों से सिद्ध हुआ ? बताओ । ऐसी जिज्ञासा प्रब्तने पर भ्रन्थकार उत्तर वात्तिकों को कद्दते हैं। 


केवल्यादिषु यो वणवादः स्यादाश्रये (लवो) नृर्णा । 

स॒ स्थाह्शनमोहस्य तक्त्वाश्रद्धानकारिणः ॥१॥ 
आखवो यो हि यत्र स्पायदाधारे यदास्थितो । 
यतद्रणेतरि. चावर्णवादः श्रद्धानघात्यलो ॥१५॥ 
श्रोत्रियस्थ यथा मद्यो तदाधारादिकेषु च। 
प्रतीतोहलो तथा तत्ते ततो दशेनमोहकत्‌ ॥३॥ 


केवल ज्ञानी, शास्त्र आदि में अवलंब छेकर जो अपर्णवाद है ( पक्ष ) बह जीवों के तत्त्वों मे 
अश्रद्धान फराने घाले दर्शन मोहनीय कर्म का आस्रवहेतु हे ( साध्य ) जिस कारण कि जो-जो जिसमें 
और जिस का आधार या आश्रय छेकर उपजे हुये पदार्थ में तथा जिस शास्त्र अजुसार श्रद्धा फर भ्रतिज्ञा 
करने थाले जीबों में एवं जिसके बनाये हुये पदार्थ में अवर्णवाद छगाया जाता दे पद उस बिपय के 
भ्रद्धान फा घात कर देता दै। ( अन्वयव्याप्ति ) जिस अकार कमकाण्डी श्रोत्रिय श्राद्षण के मद मे और 
उसके आधार भाजन मे, उस मद्य के बनाने वाले आदि मे वद्द भ्रद्धान का घावक प्रतीत हो रहा है। 
( अन्वयदृष्टान्त ) | तिसी प्रकार जीव आदि तत्त्व या वत्त्वों के प्रणेता आदि में अवर्णवाद किया गया 
( उपनय ) तिस कारण दर्शन मोहनीय फम का आख्रव करने वाले फेवली आदिका अवर्णवाद द्दे। 
( निगमल )। यों पाँच अवयब वाले अनुमान श्रमाण करके उक्त सूत्र का अथ थयुक्ति सह्दित पुष्ट फर 
विया गया है । 


यो यत्र यदाश्रये यत्मतिज्ञाने यत्मणेतरि चावर्णवादः स तत्र तदाश्रये तत्मतिज्ञाने तत्म- 
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णेतरि च श्रद्धानघातहेतून्‌ ५दृगलानास्रावयति, यथा श्रोत्रियस्य मश्ये तद्भाण्डे तत्तिक्षाने तत्मणे- 
तरि भ्रद्धानधातहेतु्नासिकादिपिधांयककरादीनू, तथा च कस्यचिज्जीवादितत्तप्रणेतरि केवलिनि 
तदाश्रये च श्रुते तत्मरतिज्ञापिनि च संघे तत्मतिपादिते च॑ धर्म देवेष चार्णवादस्तस्मात्तथेति 
प्रत्येतव्यम । । 


जो जिसमें और जिसके आश्रय में तथा जिसके अनुसार. प्रतिज्ञा करने वालों में एवं जिस 
प्रणेता के समझाये गये पदार्थ में अवर्णवाद दे पद अवर्णवाद उस अणेता में और उसके आश्रय में 
अथवा उसका आश्रय धारने वाले में तथा उसके अजुसार प्रतिज्ञा करने वाले में एवं उसके प्रणयन प्राप्त 
में श्रद्धान होने के घातक हेतु होरद्दे पुदूगलों का आख्लनरव कराता है। जैसे कि भोत्रिय ब्राह्मण के हुये मद्य 
( शराब ) में, उसके बर्तन में, उसको अंगीकार करने वाले में और उसके ग्रणेता में श्रद्धान घात के द्वेतु 
दोरहे' नासिफका आदि को ढंकने वाले द्ाथ, आँख आदि का आखस्रव कराते है ( व्याप्तिपूवकवृष्टान्त ) यों 
तिसी प्रकार किसी-किसी जीब आदि तत्त्वों के ;रणेता केवडी भगवान्‌ में और उनके आश्रय ददोरहे श्रुत में 
तथा उनके अंगीकृत संघ में एवं च उन केवली के द्वारा समझाये गये धर्म और देवों में अवर्णवाद है ( उप- 
नय )। विस कारण से उक्त प्रतिन्नावाक्य ठीक तिसी प्रकार है अर्थात्‌ केवडी आदि में किया गया अवर्णवाद 
अवश्य द्वी उस दोषी जीव के दर्शन मोद्द का आख्रव करा देता है । यों प्रतीति कर छेनी चाहिये । 


दर्शन मोहनीय और चारित्रमोहनीय ये मोहनीय कम के दो भेद हैं । तिनमें दर्शन मोहंनीय 
कर्म के आस््रव का कारण फद्दा जा चुका े। अब चारित्र मोहनीय कर्म के आख्रवद्देतु का प्रतिपादन 
करने फे लिये श्री उमास्वामि मद्दाराज अग्निस सूत्र को कद्दते हैं । 


कषायोदयात्तीवपरिरणामश्चारित्रमोहस्य ॥१४॥ 


कषाय फे उदय से आत्मा की तीतघ्र परिणति हो जाना तो चारित्र मोहनीय कर्म का आज्तनव 
। 


द्रव्यादिनिमित्तवश्ञात्कमंपरिपाक उदय।, तीव्रकपायशब्दावुक्ता्थों, चरित्र मोहयति 


मोहनमात्रं वा मोह? । कषायस्योदयात्तीव्रः परिणामथ्रारित्रमोहस्य कमेण आख्रव हति सत्नाथे । 
कथमित्याह--- ह 


द्रव्य, क्षेत्र आदि निमित्तों के घश से कर्म का परिपाक द्दोना उदय कट्दा जाता है। तीत्र शब्द 
ओर फषाय शब्द के अथ को हम पहिलछे कह्द चुके हैं। फषायाफपाययोः साम्परायिकेयापथयोः” इस सूत्र 
के पिवरण में कषाय शब्द का और “तीन्रमंदक्षाताज्ञातमावाधिकरणवीय विशेषेभ्यस्तह्विशेष/”? इस 
सूत्र के भाष्य में तीज्र शब्द का अर्थ कद्दा जा चुका दै। “मुद्द वेचित्ये” इस धातु से मोह शब्द बनाया 
गया है । चारित्र गुण को मोद्दित कर रद्दा अथवा चारित्र का मोह कर देना मात्र चारित्र मोह है। 
कषाय आत्मक पूर्व संचित कर्मों के उदय से क्रोधादि रूप तोम् परिणति हो जाना चारित्र मोहनोय 
फर्स का आख्रव है यों इस सूत्र का अर्थ समझा जाय । फोई च॒द्टों पूँछता है. कि उक्त सिद्धान्वः फेवल 
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आगम के आशभित है ? अथवा क्‍या उक्त सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये फोई युक्ति भी है ? यवि है। 
तो वह किस प्रकार है ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्सिकों को प्रस्तुत करते हैं । 


तथा चारित्रमोहस्य कषायोदयतो नृणां। 
स्यात्तीत्रपरिणामो यः ससमागमकारणं ॥१॥ 
यः कषायोदयात्तीन्रः परिणामः स ढोकयेत्‌ । 
चारित्रधातिन भाव कामोद्रेको यथा यतेः ॥श॥ 
कस्यचित्ताहशुस्थायं विवादापन्नविग्नहः । 
तस्मात्तथेति निबाधमनुमानं प्रवर्तते ॥३॥ 


जिस प्रकार जीव के फेवलि आदि फा अवर्णवाद कर देने से दर्शन मोह का आज्रव द्वोता है 
तिसी प्रकार कषायों के उदय से हुआ जो वीजा को ढिये हुये अभिमान, मायाचार आदि परिणाम हैं 
घहद जीवों के चारित्र मोहनीय कर्म के समागम का कारण हैं। ( प्रतिज्ञावाक्य ) जो-जो फपायों के उदय 
से तीत्र परिणाम द्ोगा घद्द चारित्र गुण का घात करने वाले पदाथे का आगमन करावेगा जिस प्रकार 
कि पहिले संयमी पुनः दो गये भ्रष्ट किसी-किसी असंश्रमी पुरुष के फामवेदना का तीत्र दैंदय दो जाना 
चारित्रधातक सखी, वाल आदि के साथ रमण करने के भाव का आद्तावक दै (अन्वयव्याप्ति पूर्वक दृष्टान्त)। 
तिस प्रकार के फषायोद्य हेतुक वीत्र परिणाम का धारी यद्द संसारी जीव विवाद मे प्राप्त दो चुके शरीर 
को धार रहा है (उपनय) | तिस कारण वद्द कषायवान्‌ आत्मा विस श्रकार चारित्रघातक कम का आख्रव 
हेतु हो जाता है (निगमन) । इस प्रकार बाधा रद्दित यह अनुमान प्रपत रद्दा है जो कि सूत्रोक्त आगम 
वाक्य का समथेक दे | 

कषायोदयात्तीज्परिणामो विवादापत्रथारित्रमोहद्देतुपुदूगलसमागमकारणं जीवस्य कषा- 
योदयहेतुकतीज्रपरिणामत्वात्‌ कस्यचिद्यतेः कामोद्रेकब्त्‌ ।॥ न साध्यसाधनविकलो दृष्टान्तः, कामो- 
द्रेके चारित्रमोहद्देत॒योषिदादिपुदूगलसमागमकारणत्वेन व्याप्तत्य कषायोदयहेतुकरतीव्रपरिणामत्वस्य 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ ॥ 

चृक्त अनुसान को यों स्पष्ट कर छीजिये कि वादी श्रविवादियों फे६विवाद में श्राप्त द्वो चुका जो 
कषाय के उदय से तीघ्र परिणाम द्वोना हे । ( पक्ष ) वह जीव के चारित्र गुण के मोददने में हेतु द्वोरदे 
पुदूगलों के समागम को फारण है। ( साध्यदलछ ) पूवे में संचित किये गये कषाय आत्मक द्रव्य कर्मों के 
के उदय फो द्वेतु मान कर हुये भावकर्म स्वरूप तीत्रपरिणाम होने से ( हेतु ) चारित्र भ्रष्ट द्ोगये किसी 
यति फे काम वासना के प्रबछ उद्ेग समान ( अन्वय दृष्टान्त )। यद्द रति क्रिया के तीम्र उद्र क का दृष्टान्त 
जो इस अनुमान में अन्वयदृष्टान्च दिया गया है। वह साध्य और साधन से रीवा नहीं दे क्‍योंकि कास 
का तौत्र उद्देग धोने पर चारित्रगुण फे मोहने में हेतु दो रद्दे स्त्री, मद्यपान, आदि पुदूग्ों के समागम के 
कारणपने करके व्याप्त हो रहे कषायोदय हतुक, वीघम्रपरिणामोंपने की छोक में अच्छी असिद्धि दोरददी दे | 
समीचीन व्याप्ति से हुआ अनुमान ठीक उतरेगा | 
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, मोदइनीय कर्म के आज्रावक छेतुओं का निरूपण हो चुका। अब उसके पीछे कह्दे गये आयुष्य 
कर्म के आख्रव का हेतु कथन करने योग्य दै। उनमें आदि में पढ़े हुये नरकआयु (दुजनं प्रथम सत्कृ्यात्‌: 
के आस्रव कारणों का प्रदर्शन करने के छिये यह अगिला सूत्र फद्दा जाता हे । 


बह वारंभपरिग्रहत्वं नारकस्थायुषः ॥१५॥ 


बहुत सा प्राणियों के पीड़ा हेतु दोरद्या व्यापार स्वरूप आरंभ करना और बहुत,सा परिग्रद इकट्ठा 
करना ये नरक आयु के आख्रव हैं। अथोत्‌ किसी-किसी जीव फा बहुत आरभ से सद्दितपना और बहुत 
परिप्रह से सह्दितपना नरफ सम्बन्धी आयु का आख्रव हेतु है। यद्यपि आयु: कर्म का आख्रव सदा नहीं 
होता रहता है । ज़िभसाग में होरहे आठ अपकर्प काछो मे या अंतिम असंक्षेपाद्धा में आयु कर्म का आख्रव 
होता है तथापि जब कभी बन्ध होगा तभी उसके आखज्रावक द्तुओं के अनुसार ही होगा यद्द सिद्धान्त 
कथन करना उपयोगी पड़ता हे । 


संख्यावैपुल्यवाचिनो बहुशब्दस्य ग्रहणमविशेषात । आरंमो हैेंस्न॑ं कर्म, ममेदमिति सं- 
कल्पः परिग्रह), बह्ारंमः परिग्रहो यस्य स तथा तस्य भावस्तत्त्वं, तन्नारकस्पायुषः आस्रवः भ्रत्येय, 
एतदेव सोपयत्तिकमाह--- 


संख्या और विपुरूता इन दोनों भी अर्थों के वाचक दोरह बहुशब्द फा यहाँ सूत्र में अदृण हे । 
क्योंकि फोई विशेषता नहीं है । बहुत संख्या वाछा आरंभ या परिप्रह अथवा प्रचुर आरंभ या परिम्रह 
दोनों एक सारिखे संक्लेश परिणाम स्वरूप है । जद्दां कहीं एक शब्द के दो विरोधी अर्थ आपड़ते है वहां 
प्रकरण अनुसार एक ही अथ को पकड़ा जाता हे किन्तु यहां दोनों अर्थों का प्रहण संभव जाता है । 
हिंसा करने वाले की टेव रखने वाले जीवों फा कम आरंभ कद्दा जाता है। ये क्षेत्र, धन, घान्य आदिक 
मेरे हैं। इस प्रकार संकल्प करना परिम्रदह्द है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रद्द जिस जीव के हैं. वह 
जीव तिस प्रकार बह्ारंभपरिप्रह है। उसका भाव बहार॑भ परिम्रदृत्व दे । यों दवन्द्रगर्मित बहुत्ीदि 
समास कर पुनः तद्धित का त्व प्रत्यय करते हुये उद्देश्य पद को साध दिया है। बह बहुत आरंभ परिम्रद्दों 
से सह्दितपपना नरक सम्बन्धी आयु) का आस्नरव दोरहा विश्वास कर लेने योग्य हे । इस दी वात को उप- 
पत्तियों से सहित साधते हुये प्रन्थकार अग्रिम वार्तिक फो फद्द रहे हैं । 


नरकस्यायुषो.5भीष्टट. बद्धारंसवमासूवः । 
भूयःपरिग्रहत्वं च रोद्रध्यानातिशायि यत्‌ ॥१॥ 
निद्य धाम नृणां तावत्पापाधाननिबन्धनं । 
सिद्ध चाण्डाल्कादीनां घेनुघातविधायिनां ॥२॥ 
बहुत आरम्भ से सहितपना और पुष्कल परिगद से सूछिंतपना नरक आयु फे आख्रव इृष्ट 


किये गये हैं ( प्रतिज्ञा ) जो-जो अतिशय पद्दित रुद्र॒ध्यान के घारने वाले निंदनीय स्थान हैं वे-वे जीवों 
के पाप का आधान कराने के कारण द्दोरद्दे तो प्रसिद्ध ही हैं। जैसे कि व्याई हुईं गायों के घात फो करने 
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वाले चाण्डाल, यवन, कतिपय यूरोप कासी मलुष्य, सिंह, व्याप्र, आढि जीवों के सिद्ध हैं | व्याप्तिपूवक 
दृष्टान्त ) | 


तत्प्रकंषात्पुन सिद्ययेदधीनधामप्रकृष्टता । 
तस्थ  प्रकर्षपर्यन्तात्तत्रकषे्यवस्थितिः ॥३॥ 
पापानुष्ठा कचिद्याति पर्यन्ततारताम्यतः । 
परिमाणादिवत्तती.. रोद्रध्यानमपश्चिम ॥४॥ 
तस्यापकषतो हीनगतेरप्यपक्ृष्टता । 
सिद्धति बहुधाभिन्‍्न॑ नारकायुरुपेयते ॥५॥ 


उस आरम्भ परिप्रह् की प्रकपता से फिर तियच गति से दीन द्दोरद्दे नरक स्थान फी प्रकपता 
सिद्ध हो द्वी जावेगी क्‍योंकि उस आरम्भ परिग्रह् की प्रकर्षपयेन्तपन की प्राप्ति से उस द्वीन स्थान के 
प्रक्ष की व्यवस्था दो रही दे । 

आरंभ, परिमग्रह्ठ आदि पापों का अनुष्ठान ( पक्ष ) फद्दी न फट्दी अंतिम प्यंत अवस्था को 
प्राप्त हो जाता है साध्य ) तर तम भावरूप से प्रकर्प हो जाने से ( हेतु ) परिमाण, दोषद्दीनता, ज्ञान- 
वृद्धि आदि के समान अन्बय दृष्टांत ,, तिस कारण एक प्रधान रोद् ध्यान नरक आयु फा आख्रव 
सिद्ध हो जाता है। उस रोद्र ध्यान के अपकर्प से द्वीन गति फा भी अपकर्प सिद्ध दो जाता है जिससे 
फि पहिले, दूसरे आदि नरकों की एक, तीन, आदि सागर स्थिति वाले नरक आयुः कर्म का आस्रष 
होता हे यों कारणों के अनेक प्रकार दोजाने से बहुत प्रकारों से भिन्न द्दोरही नरक आयु का ग्रहण कर 
ढछिया जाता है। परमाणु से छेकर आकाश पर्यन्त परिमाण का अकप घढ रहा है। गुणस्थानों में दोष 
फमतो-कमती दोरहे है | ज्ञान उत्तरोत्तर बढ रद्दा है। 


नरकआयु फा आस्त्रव कष्ट दिया गया अब क्रम्राप्त तियेक्‌ आयु के आस्रावक कारणों 
का भ्रदृर्शन फराने के लिये अग्रिम सूत्र कद्ठा जाता दै । 


: माया तेयेंग्योनस्य ॥१६॥। 


मायाचार, कुटिछता, या कपट करना ये तिय॑च योनि के जीबों सें संभवने वाली तियच 
आयु फा आस्रव हे | 
चारित्रमोद्दोदयात्‌ झुटिलमावों माया । सा कीदृशी : तैयस्योनस्यायुष आख्रव इत्याइ-- 


चारिचत्र सोहनीय कर्म फे उदय से आत्मा के उपजा कुटिल परिणाम माया कहा जाता है । यहाँ 
किसी का प्रइन है कि किस प्रकार की वद्द माया भछा तियचयोनि जीवों के उपयोगी वियक्‌ आयु फा 


आसज्रव है ? ऐसी आशंका प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्तिकों को कहते हैं । ' 


छेठा-अध्यांय॑ ५९७ 


माया तेयम्योनस्येत्यायुष: कारणं मता। 
आतंध्यानाहविना नात्र स्वाभ्युपायविरोधतः ॥१॥ 


जो माया तियंकयोनिसम्बन्धी जीवों की आयु) का आख्तावक कारण मानी गयी दे । वह यहाँ 
प्रकरण में आतंध्यान के बिना नहीं संभवती है| क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर अपने स्वीकृत सिद्धान्त से 
दिरोध आजावेगा | अथौत्‌ आतंध्यान से विशिष्ट द्वोरद्या मायाचार तियंच आयु का आस्नरव करावेगा 
इससे छोक चातुय्य, सभादक्षता, धर्म्रभावना के छिये किये गये मायाचार का विवेक हो जाता है | न्याय 
शास्त्र में खण्डन सण्डन करने के लिये कई प्रकार के उपाय रचे जाते है। अभद्र, क्रर, अमिमानी, माया- 
चारी, दम्भी जीवों को धर्मंसा्ग या न्‍्यायमार्ग समझाने के लिये कितनी द्वी दक्षता4 करनी पड़ती है। 
चौथे, पॉचवें, छठे गुणस्थान वाले जीवों के कतिपय चातुय पाये जाते हैं । हा साववे से छेकर ऊपरले 
गुणस्थानों में ध्यान निमग्न अवस्था में कोई बुद्धि पूवेक दक्षता का उपयोग नहीं है। अतः आतंध्यान 
पूर्वक हुआ मायाचार तियंक्‌ आयु का आख्रव हे। जो कि तीत्र मायाचार पहिले, दूसरे इन दो गुणस्थानों 
में पाया जा सकता है। 


अपकृष्टं॑ हि. यत्पापध्यानमात्त तदीरितं । 
निंद्यय धाम तथेवाप्रकृष्टं तेयेग्गतिस्ततः ॥श॥ 
प्रसिदधमायुषो. नकप्रधानत्व॑ प्रमाणतः । 
तेय॑ग्योनस्थ सिद्धान्ते दृष्टेष्टा'्यामबाधितं ॥३॥ 


जो पापस्वरूप आतंध्यान जिस कारण से अपकृष्ट कद्दा गया छ उसी कारण से वह जीवों का 
निशस्थान तिसद्दी प्रकार समझा जाता है | उस आतंध्यान से जीवों की तियग्गति हो जाती है । सिद्धान्त 
में तियग्योनिसम्बन्धी आयु का प्रधान कारण माया कद्दी दे। यद्द बात भ्रमाणों से प्रसिद्ध दे । प्रत्यक्ष 
ओर अनुसान से यह सिद्धान्त अबाधित है । 

अब क्रमप्राप्त मनुष्य सम्बन्धी आयु: के आस्लनव हेतु का निरूपण करने के लिये अगिला सूत्र 
कहद्दा जावा है । 


खल्पारंभपरिग्रहत्वं मानुबस्प ॥१७॥। 


अल्प आरंभ से सह्दितपना और अल्प परिग्रह से सह्तिपना तो मनुष्यों की आयुः का आखस्रवण 


३ 


ह्तु ह । 


नारकायुरास्रवविपरीतो मानुपस्तस्येत्यथः | कि तदित्याइ-- 


- नरक आयु के आस््रव बहुत आरंभ ओर बहुत परिम्रद से सद्दितपना है। उस नरकआयु से 
विपरीत यह सहुष्य प्य आयु दे । उसका आस्रव अल्प आरंस रखना और अल्प परिग्रह सहितपना है| यह 
इस सूत्र फा अथ है। कोई पूछता है कि वद्द अल्प आरंभ परिम्रह सहितपना कया दे? या कैसा है ९ 
यों प्रश्न उतरने पर अन्थकार वात्तिकों द्वारा उत्तर कद्दते है । 


५१८ इलोक-पार्तिक 


मानुषस्थायुषो.. शेयमल्पारंभत्वमासूवः । 
मिश्रध्यानान्वितमल्पपरिग्रहतया सह ॥१९॥ 
धमंमात्रेण संमिश्र॑ मानुषीं कुरुते गति । 
सातासातात्मतन्मिश्रफलसंवरतिका हि साशशा 
धर्माधिक्यात्सुखाधिक्य॑ पापाधिक्यात्पुनन्‌ णां । 
दुःखाधिक्यमिति प्रोक्ता बहुधा मानुषी गतिः ॥१॥ 


अल्पपरिम्द्ट से युक्तपने करके सहित होरद्ा और फेबल पर्म आचरण से भले प्रकार से मिले 
हुये अशुभ और शुभ इन मिश्र ध्यानों से अन्वित होरहा जो अल्पआरंभ सद्दितपना है पद्ध मनुष्यों 
सम्बन्धी आायुः कम का आज्रावक दे | दया, दान, परोपकार आदि धर्म मात्र करके मिल रहा वह अल्प 
आरंभ और अल्प परिप्रद्द जीव फी मनुष्य सम्बन्धी गति को कर देवा है। जिस कारण कि वह मनुष्य- 
गति साता स्वरूप और असातास्वरूप उस मिले हुये फछ की संपादिका है । घर्म और अधघम के मिश्नणों 
में यदि धर्म की अधिकता हो जावी दे तो उससे राजा, सेठ, मन्ल, विद्वान, न्यायाधीश, जमीदार आवि 
मनुष्यों के सुख की अधिकता दो जाती है और दुःश्ष न्यून हो जाता है। वां उस मिश्रण में पाप की ' 
अधिकता दो जाने से वो फिर मजूर, दास, विधवा, रोगिणी, अधमर्ण आदि मरुष्यों के दुःख फो 
अधिकता द्वो जाती है| सुख मंद हो जाता द्ै। यों मनुष्य सम्बन्धी गति बहुत प्रकार फी उत्तम, सध्यम, 
जघन्य श्रेणी के सुख दुःख वाली भले प्रकार फद्द दी गयी द्वे । उछुद्छछ धनपति यदि वपस्था न करे वो 
उनफी अनर्गलछ पोडक घृत्ति से जन्य पाप फा विनाश्ञ नहीं हो सकता है। देवों में सांसारिक सुख की 
प्रधानता है । इष्टवियोग, ईर्पा, अधीनता, आदि से जो देबो में स्वल्प दुःख उपजता है वह नगण्य है। 
मनुष्यों मे सुख दुःख का मिश्रण है। राजा, रईसों फौ उपरिष्ठात्‌ विशेष सुख दीखता है । किन्तु उनको 
रोग, अपमान, अपयश, सन्तानरहितपन आदिका छुछ न कुछ दुःख सताता रह्दता है। पापसेवन भी 
दुःखरूप ही हैे। अधिकृतों को ताप पहुंचाना भी परिशेष में दुःखरूप है | निर्धन प्रामीण पुरुषों फो 
त्यौहार के दिन या विवाह , सगाई, मेला आदिके अवसर पर छोटे-छोटे फारणों से दी मद्दान्‌ सुख उत्पन्न 
हो जाता है। पिसनहारी को पीवछ के छला से जो आनंद आता छे वह मद्दाराणी के रत्न जड़िंत 
अंगूठी के सुख से कटी अधिक द्वे। हा कोई -कोई विशेष पुण्यशाली पुरुष अथवा कतिपय अत्यन्त द्रिद्र 
दुःखो पुरुष इसके अपवाद हो सफते हैं. जो कि नगण्य हैँं। तियेच गति मे बहुमाग दुःख और शल्प- 
भाग सुख है। राजा, मद्दाराजों के कोई द्वाथी, घोड़े, बेछ भले द्वी कुछ अधिक सुखी द्ोंय या कोई- 
कोई भाढेतू घोढा या गधे, बेल आदि मह्दाव्‌ ढुःखी होंय किन्तु प्रायः सभी के छिये उपयोगी हो रही 
उत्सर्ग विधि फतिपय विशेष व्यक्तियों की अपेक्षा नही रखती हे | नारकी जीवों मे तो मध्दान्‌ दुःख ही 
है । वहाँ सुख का छेश मात्र नहीं दे | यद्दधां प्रकरण मे धर्मे से मिले हुये सन्‍द अशुभध्यानों से युक्त द्वोरद्द 
अल्प आरंभ और अल्प परिमप्रह मनुष्य आयुः का आास्नव बखान दिया गया है । 

कोई जिज्ञासु पूँछता है कि क्‍या इतना द्वी मलुष्य कहर हैं आल्रव है ? अथवा कुछ और भी 
कहना है ? इसके उत्तर में दी मानू सूत्रकार अम्रिम सूत्र फो फहते हैं। 


स्वभावमादंव च ॥१८५॥ 


छैंठा-अध्याँय॑ ५१९, 


स्वभाव से ही यानी प्रकृति से दी गुरु के उपदेश बिना ह्वी जो म्दुता हे अर्थात्‌ मान नहीं 
करना है बह सी मनुष्य सम्बन्धी आयु का आख्रव हे। 


उपदेशानपेक्ष॑ मादवं स्वमावमादंव | एकयोगीकरणमिति चेद्‌, ततो<नंतरापेक्षत्वात्‌ पृथके- 
रणस्य । तेन देवस्यायुषो5यमास्रवः प्रतिपादयिष्यते । कीदृ्श तन्‍्मानुषस्यायुष आख्व इत्याह--- 


उपदेश के बिना ही जैसे व्याप्र, भेढ़िया आदि में स्वभाव से ऋरता दे उसी प्रकार उपदेश फी 
नहीं अपेक्षा रखता हुआ कोमछ परिणाम भी किन्द्दी किन्‍्हीं जीवों में पाया जाता हे। उपदेश की नहीं अपेक्षा 
रखता हुआ मदुपना स्वभावमादेव हे। यहाँ कोई आश्षेप करता है कि दो सूत्र बनाने की कण आवश्य- 
कता है ? “अल्पारंभपरिम्रहत्वं स्वभावमादंव॑ मानुपस्थ” दो योग का इस प्रकार एक योग करना ही 
उपयोगी जचता है । यों आश्षेप करने पर तो पन्थकार कह्दते हैं कि उस मनुष्य आयु के आस्रव से अव्यव- 
दवित उत्तर काछ में फद्दे जाने वाले देव आयु की अपेक्षा से इस सूत्र को प्रथक्‌ फिया गया दे। 
तिस कारण यह स्वभाव का झदुपना देव संबंधी आयु का आसत्रव हुआ समझा दिया जावेगा। पुनः कोई 
प्रश्न उठाता है कि वह स्वभाव का झदुपना किस प्रकार का मनुष्य सम्बन्धी आयु का आख््रव हो 
सकेगा ? ऐसी जिज्ञासा प्रवरतने पर ग्रन्थकार उत्तर वाप्तिक को कद्दते हैं.। 


स्वभावमादव॑ चेति हेल्व॑त्रसमुच्चयः । 
मानुषस्यायुषस्तद्धि मिश्रध्यानोपपादिकम्‌ ॥१॥ 


“स्वभावमादंव च” इस सूत्र में पढ़े हुये व शब्द का अथ समुच्चय दे । इस कारण मनुष्य 
सम्बन्धी आयु के आज्नावक होरहे दूसरे हतु का भी समुश्यय दो जाता है । अथवा स्वभावम्दुता से मनुष्य 
आयु और देव आयु का आस््रव होना समझा दिया जाता है। साथ ही विनीतस्वभाव, प्रकृतिभद्गवता, 
संतोष, अनसूया, अल्पसंक्लेश, गुरु देवता पूजा आदि कारणों का भी संग्रद्ट हो जाता है। जब कि वह 
स्वभाव मदुपना शुभ, अशुभ ध्यानों से मिश्रित दोरह ध्यान से अन्चिव होकर उपज रद्दा हो तब मनुष्य 
आयु का भास्त्रावक हो जायगा अन्यथा नहीं | 

क्या अल्प आरंमपरिग्रहसह्दितपना और स्वभाव मादव ये दो दी मनुप्य आयु के आस्रव हैं ९ 
अथवा क्या अन्य भी मनुष्य आयु का आख्व द्वे ) जो कि उपछक्षण भागे से नहीं संग्रह किया जा सके 
ऐसी आशंका अवतेने पर श्री उमास्वासी मद्दाराज अग्निस सूत्र को कहते हैं-- 


निःशोलबृतत्वं च सर्वेबास्‌ ॥१९॥। 


दिग्घ्रत, देशश्रत, अनथदण्डब्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिसाण, अतिथिसंवि- 
भाग इस सात शीलों से और अहिंसा, सत्य, अचौय, त्रक्षचय, परियग्रहृत्याग इन पाँच ब्रतों से रहद्दितपना 
तो नरक आयु, तियंक्‌ आयु, मनुष्य आयु और देव आयु इन सभी आयुओं फा आस्तावक छेतु है । 


चशब्दो5धिकृतसमुच्चयाथे; । सर्वेषां ग्रहणं सकलासवश्रतिपत्त्यथ | देवायुषरोडपि प्रसंग 


५२० इोक-बार्तिक 
इति चेन्न, अतिक्रांतापेक्षत्वात्‌ । एथकरणाद्‌ सिद्धे आनर्थक्यमिति चेन्न, मोगभूमिजाथत्वाद। तेन 
भोगभूमिजानां निःशीलत्रतत्वं देवायुषः आख्रवः सिद्धो मवति । कुत एतद्ित्याइ-- 


इस सूत्र में पढा गया च शब्द तो अधिकार ग्राप्त दो रह्दे अल्पारंभपरिप्रहत्व का समुच्यय फरने 
के लिये उपात्त किया गया है। अल्पारंभ परिप्रह सद्दितपना मनुष्य आयु का आस्रव है। अथवा शील ब्रतों से 
रहितपना भी मल॒ुष्य आयु का आज्थावक है। तथा इस सूत्र में 'सर्वेर्धा' इस पद का अहण करना तो सम्पूर्ण 
चारों आयुओं के आज्तनव को प्रतिपत्ति कराने के लिये है| यहाँ कोई विनीत शिष्य पूंछता है कि सभी फद्द 
देने से तो निःशीछ्ब्रतपने से देवायु के भी आस्रव हो जाने फा प्रसंग आजायेगा । प्रन्थकार कहते हैं. कि 
यदह्द तो न कह्दना क्योंकि सूचत्रकार ने अभीवक देव आयु का आख्रव कट्दा ही नहीं दहै। नरक आयु, वियेक्‌ 
आयु और मनुष्य आयु इन तीन आयुओं का सूत्रों द्वारा निरूपण दो ३ है । अतः अमी तक अतिक्रान्स 
हो चुकी तीन आयुओ की अपेक्षा सवा पद्‌ कद्दा गया दे । ऐसी दशा मे देवायु का ग्रहण नहीं दो सकता 
है। पुनः फोई कटाक्ष करता है कि इस सूत्र का प्थक्‌निरूपण फरदेने से दी अतिक्रांत हो चुकीं तीन आयु- 
ओ की अपेक्षा यद्द सूत्र सिद्ध हो जायगा । पुनः सर्वेषां पद का ग्रद्दण व्यर्थ है। आचाये कद्दते हैं यह तो 
नहीं कहदना क्योकि सर्वेपां पद से चारो आयुओं का ग्रहण है। भोगभूमियों में उपजे महुष्य और तियचों 
के लिये देव आयु का आख्रव होना यह सूत्र समझा रहद्दा है। विस कारण यद्द सिद्ध दो जाता दे कि 
भोगमूमि में उपजे हुये जीवों का शील श्रत रह्दितपना देवसम्बन्धी आयु का आस्रव देतु है। भोगभूमियों 
जीव मरकर भवनतन्रिक या सौधर्म, ईशान स्वर्गों मे जन्म छेते है। कोई तर्कों यहाँ आश्षेप करता है कि 
राजाशा के समान सूत्रकार फे कथनमात्र से उक्त सूत्र का रहस्य जान लिया जाय ? या फिसी युक्ति से 
सिद्धान्त को पुष्ट किया जाता है ? वताओ ? यदि कोई युक्ति है तो किस थुक्ति से यद्द सूत्रोक्त मंतव्य 
सिद्ध किया जाता है प्रमाण संप्लववादियों के यहाँ संवादीज्ञान प्रमाण माना जाता है। अतः आगमा- 
भ्रित विपय मे युक्ति दे देने पर शोभनीय आमाण्य आजाता है । यों कटाक्ष प्रवतने पर अन्थकार अग्रिम 
वार्तिक फो फद्दते हैं. । 


निःशीलब्रतत्व॑ च सर्वेषामायुषामिह । 
तत्र सर्वस्य संभूतेध्यानस्यासुभूतां श्रितों ॥१॥ 


इस सूत्र में कद्दा गया शील्म्रतो से रद्दितपना तो (पक्ष ) सभी चारों आयुओं का आख्रष हेतु 
है ( साध्यद्ल ) क्‍यों कि जीवों के उस शील घतरहितपने में आस्रव करने पर सभी आतं, रौद्र, धम्ये तीनों 
ध्यानों की भले प्रकार उत्पत्ति हो जाती है । ( द्वेतु ) अर्थात्‌ जैसे रोग रह्दितपन से मजुप्य फैसी भी भी 
बुरी टेवों मे पड़ जाता दै उसी प्रकार शीरत्रतरह्दितपना भी वहु आरंभ परिम्रह ओर मायाचार तथा 
अल्पारंभपरिग्रह एवं जछराजितुल्य रोप, सानुकपट्टठ्यता आदि से समन्वित हो रहा सन्‍्ता घारों 
आयुओं का आख्रावक है । इस दशा मे यथा योग्य तीनों ध्यानों मे से कोई भी एक या ढो क्षयवा शुभ, 
अशुभ से मिला हुआ ध्यान संभव जाता द्वै। जो कि विश्ुद्धि या संक्‍लेश का अंग हो रहा वीन उुण्य 
आयुओं और एक पापस्वरूप नरक आयुः का आख्रव दे । 


ततो यथासंभव सर्वस्थायुपो मवत्यास्रवः ॥ 


छठा-अध्याय "२१ 


तिस कारण यथायोग्य संभव रहा निःशीलब्रतपना सभी आयुओं का आमस्रव हेतु दो जाता 
है। फोई कुतक के लिये स्थान नहीं रहता हे । 

अब तक नरकआयु, तियेंग्‌ आयु, मनुष्यआयु इन तीन आयुष्य फर्मो के आखस्तव की विधि 
कट्दी जा चुकी दे । अब चौथी देव आयुका आख्रव हेतु क्या दे ! ऐसी जिज्ञासा अवतेने पर भगवान्‌ सूज- 
कार अप्रिम सूत्रको कहते दे । 


सरागसंयससंयमभासंयमाकासनिजेराबालतपांसि देवस्थ ॥२०। 


संसार के कारणों की निवृत्ति प्रति उद्यत द्दोरद्दा है किन्तु अभीतक फपाय जिसके क्षीण नहीं 
हुये है बह पुरुष सराग कद्दा जाता है। प्राणी और इन्द्रियों में अशुभ प्रकृति का त्याग संयम है। सराग 
पुरुष का संयम सरागसंयम कहा जाता है । छठे गुणस्थान से प्रारंभ कर दशमे तक सराग संयमस्वरूप 
मद्दान्नत है किन्तु देव आयु का आस्त्रव तो निरतिशय अप्रमत्त सातवें गुणस्थान तक ही माना गया है । 
पांचवें गुणस्थान में संभव रहा संयमासंयम का अथे श्रावकों का त्रत हैे। अकामनिजरा का तात्पये 
यों हे कि फारागृद्द या किसी घंधन विशेष में पड़ा हुआ जीव पराधीन होरद्दा यद्यपि दुःख सहना नहीं 
घाह्वता है तथापि भूंक रोके रहना, प्यास का दुःख, घोटक त्रद्गाचयं धारण, भूमिशयन, मछधारण, संताप 
प्राप्ति, भोगनिरोध इनको सद्द रद्दा जो थोड़ी सी फर्मों की निर्जरा कर रहा दे वह अकाम निजरा दे। 
यथार्थ अ्रतिपत्ति नहीं होने के कारण अक्षानी मिथ्यादृष्टी जीव बाल कहद्दे जाते हैं। इन बालो का अग्नि- 
प्रवेश, पंचाग्नितप, एक द्वाथ उठाये रखना, तिरस्कार सहना, एकदंड या वीन दंड छिये फिरना, कान 
फटवाना आदि प्रचुर काय क्लेश वाला ब्रत धारना बाछुतप कद्दा जाता दे । सरागसंयम, संयमासंयम, 
अकामनिज रा, बालतप ये चारों क्रियाये चतुर्निकाय सम्बन्धी देवों की आयु के आख्रव छेतु हे । 


व्याख्याताः सरागसंयमादयः । कीदृशानि सरागसंयमादीनि देवमायुः प्रतिपादयंती- 
त्याह-- 


सराग संयम आदि का व्याख्यान किया जा चुका हे। यहाँ कोई तक उठाता है कि किस 
प्रकार द्वो रहे संते ये सराग संयम आदिक उस देव संबंधी आयु के आसत्रव को इस सूत्न द्वारा प्रति- 
पादन फर रहे हैं ! बताओ ऐसी जिज्ञासा प्रब्तने पर भप्रन्थकार उत्तर वार्तिक को फद्दते हैं ॥ 


तस्येकस्यापि देवस्यथाथुषः संप्रतिपत्तये । 
धम्यंध्यानान्वितत्देन नान्यथातिप्रसंगतः ॥९॥ 


उस एक भी देव सम्बन्धी आयु के आखस्नरव की समीचीन प्रतिपत्ति कराने के लिए सूत्रकार द्वारा 

यह सूत्र रचा गया है। धर्य ध्यान से अन्वितपने करके सराग संयम आदिक उस देव आयु के आख्रच 
अन्यथा नहीं क्‍योंकि अतिप्रसंग द्वो जायगा। अर्थात्‌ चौथे से सातवें गुणस्थान तक पाये जा रहे 
मुख्य धस्येध्यान और मिथ्यादृष्टियों के भी पाये जारहे परोपकार, दयाभाव, अनशन, सद्धम॑श्रवण, असं- 
क्लेश, धर्मबुद्धि पूषंक फायक्लेश, रसत्याग, उदासीनता आदि व्यावद्दारिक धम्यंध्यान युक्त सरागसंय- 
माद्कि वो देव आयु का आख्रव करायेगे, हां रोद या आतंध्यान से युक्त दो रहे बाढतप आदि से देवायु 


ण्र्२ इलोक-वार्दिक 


का आस्रव नहीं छ्ोगा । यद्दी अतिप्रसंग है कि अन्यथा नरक आयु, तियंग्‌ आयु का कारण भो देवायु 
का आख्रव हेतु बन वेठेगा जो कि इष्ट नहीं है | कोई पू'छता है कि क्‍या इतना दी देव संबंधी आयु का 
आसखव देतु दे ! अथवा क्या अन्य भी कोई देवायु का आख्रावक है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवतेने पर सूत्र- 
कार अग्रिम सूत्र को फद्दते हैं । 


सम्यक्त्वं च ॥॥२१॥ 


तत्त्वा्थ भ्रद्धानस्वरूप सम्यग्दर्शन भी देव संवधी आयु का आख्रव है । 

अविशेषामिधाने5पि सौधर्मादिविशेषगतिः एथकरणात्सिद्धें! | किमर्थ श्रगव्द इति चेदुच्यते-- 

इस सुत्न में सम्यक्‌ देव आयु का आख्रव है थों विशेषता सहित सामान्यरूप से यद्यपि कथन 
किया गया दै तो भी सौधर्म आदि बवेमानिक संबंधी आयु के आस्रव की विशेषरूप से झञप्ति द्वो जाती है। 
सूत्र का प्रथफ्‌ निरूपण करने से उक्त संतव्य की सिद्धि हो जाती है क्‍योंकि यदि सम्यक्‍त्व को सामान्य 
रूप से दी देव आयु का आस्नरव वखानना इृष्ट होता तो सूत्र का एथक्‌ कह्दना व्यर्थ पड़ता पहिले के “सरा- 
गसंयम आदि” सूत्रों मे द्वी सम्यक्त्व फो कद्दू दिया जाता । अतः सिद्ध हे कि पूर्व सूत्र करके सामान्यरूप से 
देव आयु के आस्तरव फा निरूपण किया गया है और इस सूत्र करके वैमानिक देवों की आयु का जास्रव 
क॒ष्टा गया है। सराग संयम और संयमासंयम तो सम्यक्त्व के बिना द्वोते ही नहीं है. अठः सम्यकत्व, 
सरागसंयम और संयमासंयम ये तीन तो वेमानिक देवों की आयु फे आस्र॒व हैं. तथा अकामनिजरा और 
घाढूतप ये दो तो मबनत्रिक या वैसानिक इन सभी चतुर्णिकाय देवों की आयु के आख्व हैं। यद्दों कोई 
प्रइन उठाता है कि सूत्र में च शब्द फह्दने फा क्‍या प्रयोजन हे ९ यों प्रश्न करने पर तो अन्थकार द्वारा यह 
चहध्त्यमाण उत्तर फद्दा जाता है । 

सम्यक्त्व॑ चेति तद्धेतु समुच्चयवचोबलात्‌ । 
तस्येकस्थापि देवायुडकारणत्वविनिश्चयः ॥ १॥ 

“सस्यक्त्ब॑ व” इस सूत्र में उस देव आयु के द्वेतुओं का समुश्यय करने वाछे वचन के पल से 
उस एफ सम्यक्त्व फो भी देव आयु के फारणपन फा विशेषतया निश्चय हो जाता है। अथौत््‌--च शब्द 
करके सरागसंयम आदि का समुश्यय है । फिंतु अकेला भी सम्यकत्व देव सम्बन्धी आयुश का आल्लावक 
है। बात यद्द दे कि फर्म भूमि के मनुष्य या बकरे के सम्यकत्व होगा वह चैमानिक देवों में दी 
उपजावेगा दवा परभव सम्बन्धी मनुष्य आयुया तियत््व आयु फो बांध चुके कर्म भुमिस्थ मनुष्य तियेश्नों 
का सम्यग्दशन भोगभूमि मे घर देवेगा इनके अणुश्नत या मद्दात्रत नहीं हो सकते है। हां देवों या नार- 
कियों का सम्यकत्व तो फर्ममूमि के मलुष्यों में उत्पादफ समझा जाय | 

सर्वापवादक॑ सूत्र" केचिद॒याचक्षते सति। 
सम्यक्त्वे न्‍्यायुषां हेतोविफलस्य प्रसिद्धितः ॥२॥ 
तन्नाप्रच्युतसम्यक्वा  जाय॑ते देवनारकाः | 


मनुष्येष्विति  नेवेद॑ तद्घाधकमितीतरे ॥३॥ 


छठा-अध्याय जररे 


तन्निः्शीलब्रतत्वस्थ॒ न बाधकमिद॑ विदुः । 
स्यादशेषायुषा हेतुभावसिद्धः कुतश्चन ॥४॥ 


कोई-कोई पण्डित इस सूत्र का यों व्याख्यान कर रहे है कि यह सूत्र पहिले कह्दें गये सभी 
आयुओं के ठगस्रव प्रतिपादक सूत्रों का अपवाद फरने वाला दे । क्योंकि सम्यक्त्व के होते सन्‍्ते अन्य 
नरक आयु, तियक्‌ आयु, मनुष्य जायु के कारणों के विफल हो जाने की प्रसिद्धि है । इसके उत्तर में इतर 
विद्वान कहते है कि वह केचित्‌ का कहना ठीक नहीं हे क्‍यों कि जिनका सम्यक्त्व भछा च्युत नहीं होता 
है. ऐसे देव नारकी जीव मरकर मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं। इस कारण यह सूत्र उस भलुष्यायु के 
आस्रव का बाधक नहीं है । देवो के मनुष्य आयुके बंध की व्युच्छित्ति चौथे गुणस्थान में होती दे | जब 
कि मनुष्यतियचों के मनुष्य आयु की बंध व्युच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में दो जाती है । तिस कारण “नि: 
शीलब्रतत्व॑ च सर्वधां? सूत्र का यह बाधक नद्दीं है। णों इतर पंडित फट्द रहें है क्‍यों कि शीलब्रत 
रहितपन को किसी न किसी प्रकार से सम्पूर्ण आयुओं के हेतु हो जाने की सिद्धि हो चुकी हे । 


एृथक्सूत्रस्य निर्देशाद्ध तवेधानिकायुषः । 
सम्यक्त्वमिति विज्ञेयं संयमासंयमादिवत्‌ ॥५॥ 


इस सूत्र का ए्थक्‌ निरूपण करने से सम्यक्‍त्व वेमानिक देवों की आयु का दतु हे । यह समझ 
छेना चाहिये जैसे कि संयमासंयम आदिक बेसानिक देवों की आयु का आख्रव कराते है । यहाँ आदि पद 
से सराग संयम का ग्रहण दे । 


सम्यर्वष्टेरनंतानुबंधिक्रोधाद्यभावतः । 

जीवेष्वजीवता श्रद्धापायान्मिथ्याव्हानितः ॥६॥ 

हिंसायास्तत्स्वभावाया निदृत्तेः शुद्धिवत्तितः । 

देवस्यालवो 
प्रकृष्स्यायुषो देवसस्‍्यथालवों न विरुण्यते ॥७॥ 
सम्यर्दृष्टि जीव के अनन्तानुबंधी क्रोध, मान आदि के कषायों फा उदय रूप से अभाव द्वे तथा 

मिथ्यात्व कम के उदय की द्वान्ि द्वो जाने से जीवों में अजीवपन या तत्त्वों में अतत्त्वपन की श्रद्धा का 
विनाश हो गया हे। अतः उस मिध्याश्रद्धा की टेच अनुसार होने वाली हिंसा की निषृत्ति हो जाने से 


आत्मा की चृत्ति विशुद्ध हो गयी हे । विशुद्ध वृक्ति अनुसार सभी आयुओं में भ्रकृष्ट हो रद्दी देव संबंधी 
आयु का आस्नरव दो जाना विरुद्ध नहीं पड़ता दे । यों युक्तिपूर्षंफ सूत्राथ समझा दिया है । 


आयु: कर के अनंतर नामकर्म का निर्देश है। शुभ और अशुभ यों नामकर्म दो प्रकार का है। 
९६ पे अशुभ नासकर्म के आख्तव की प्रतिपत्ति कराने के छिये श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्र 
फह्दते हैं| 


"२४ इछोक-चार्तिक 
योगवक्रता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥२२॥ 


मनोयोग, वचन योग और काय योग की छुटिलता तथा अन्यथा प्रतिपादन करना स्व॒रूप 
विसंवादन ऐसे-ऐसे कारण अशुभ नाम कर्म के आखब हैँ । 


फायवाह्मनसां फौटिल्येन वृत्तियोंगवक्रता, विसंवादनमन्यथा श्रवर्तनं | योगवर्रतैवेति 
चेद्‌, सत्य; किंत्वात्मांतरेईपि तद्भावप्रयोजकत्वात्पुथग्‌ वचन विसंवादनस्य | चश्ब्दो<लुक्तसमु- 
च्चयाथः तेन तज्ञातीयाशेषपरिणामपरिग्रहः । कुतो5शुभस्य नाम्नो5यमास्रव दत्याइ-- 


काय, वचन, मनों की कुटिकपने फरके बृत्ति होना योगपक्रता दे यथार्थ मार्ग से दूसरे ही 
प्रकारों फरके दूसरों को प्रवर्तावना विसंवादन छे । यदि यद्टाँ कीई यों आक्षेप करे कि यह विसंवादन 
तो योगवक्रता दी है क्योंकि दूसरो फो धोखा देने में स्व के योगों की कुटिलता हो ही जाती है। प्रन्थ- 
कार कहते हैं कि यों तुम्द्दारा कद्दना सत्य छ्े। जब तक मैं उत्तर नहीं देता हूँ तव तक सत्य सारिखा 
जचता है | उत्तर करने पर आशक्षेप की धज्यां उड़ जायंगी, बात यद्द है कि विसंवादन में अवश्य 
योगवक्रता द्वोती दे फिन्तु दूसरे जीवों में भी उस कौटिल्यभाव का, प्रयोजक होने से विसंवादन का 
प्रथक्‌ निरूपण किया गया छै। फोई दूसरा जीव रवरगे मोक्ष की साधक क्रियाओं में प्रवर्त रद्या है| 
उसको अपनी विपरीत कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाओं से धोखा देता है कि तुम इस प्रकार मत 
करो यों मेरे कथनानुसार करो। ऐसी कुटिछवया अचृत्ति कराना विसंवादन है। अपनी आत्मा में ही 
कुटिछता योगवक्रता कद्टी जाती दे और दूसरों मे करायी गयी क्ुुविछिता विसंबादन दे । यह इन दोनों 
का भेद है। इस सूत्र मे पठा हुआ च॒ शब्द तो नहीं कह्दे जा चुके कारणों का समुच्चय फरने 
है तिस च शब्द करके उन योगवक्रता या विसंवादन को जाति वाछे अशेषपरिणामों का परिम्रद्द हो 
जावा है अर्थात्‌ च॒ शब्द करके पिशुनता, डमाडोल स्वभाव, झूंठे बांट, नाप वनाना, कत्रिम सोना, मणि, 
रत्न घनाना, झूंठी गवाद्दी देना, यन्न, पीजरा आदि का निर्मोण करना, ईंट पकाना, फोयछा बनाने का 
व्यापार करना, आदि का समुच्चय द्वो जाता दे। यद्दों कोई तर्क करवा दै कि किस थुक्ति से यद्द अशुभ 
नाम फर्म फा आस्रव द्ोरद्दा समझ लिसा जाय इस प्रकार तक उपस्थित द्वोने पर प्रन्थकार भ्री विद्यानन्द 
स्वामी उत्तर वार्तिक फो कहते हैं। 

नाम्नोशुभस्य हेतुः स्याद्योगानां वक्ता तथा। 
विसंवादनमन्यस्य संक्लेशादत्मभेदतः ॥१॥ 

अन्य जीव को संक्‍्लेश उपजाने से और अपने में संक्छेश द्वोने से भेद को प्राप्त द्वो रे ये योगों 
की चक्रवा तथा विसवादन तो अशुभ नाम कर्म के हेतु दो सकते हैं। संक्लेश दो जाने से पाप फर्म का वंघ 
हो जाना साधा जा चुका दे । 


नाम कस का आख्रव कद्दा जा चुका है । अब शुभ नाम कर्म का आस्तरव क्या है ९ ऐसी 
जिक्षासा प्रवरतने पर सूत्रकार भगवान्‌ अग्रिम सूत्र को कद्दते हैं । 


तद्विपरीतं शुभस्य ॥२३॥ 


छठे।-अंध्यार्य ५२५ 


उस योगवक्रता से विपरीत अर्थात्‌ काय, वचन, मनों का ऋजुकर्म तथा विसंवादन से विपरीत 
अविसंबादन ये शुभ नाम कर्म के आज्व है। पूर्व सूत्र के च शब्द की अलुज्ृत्ति अनुसार उन समृुध्नितों के 
विपरीत हो रहे साधर्मियों का दशन, संसारभीरुता, प्रसादवर्जज आदि का भी समुश्यय कर दिया 
जाता है। 


ऋजुयोगता<5विसंवादनं 'च तहिपरीतं । कुतस्तदखिलं शुभस्य नाम्नः कारणमित्याइ--- 


से , वचन, काय के योगों का ऋज्जुपना और अविसंबादन ये दोनो उस पूरे सूत्रोक्त से विपरीत 
हैं जो कि शुभ नाम कर्म के आख्रव हैं। यहाँ कोई आश्षेप करता है कि किस ;कारण से वे योगऋजुता 
आदि सम्पूर्ण इस शुभ नाम कर्म के आद्चव हैं. ? बताओ | यो तक उपस्थित होने पर अन्थकार वार्तिक द्वारा 


उत्तर कहते हैं. । 
ततस्तहिपरीतं॑ यर्किंचित्तत्कारणं विदुः। 
नाम्नः शुभस्य शुद्धात्मविशेषत्वावसाथतः ॥१॥ 


तिस कारण उन योग्यवक्रता आदि से जो कुछ भी विपरीत क्रियाये हैं वे सघ शुभ नामकर्म 
के कारण हैं। ऐसा पण्डित समझ रहे हैं ( प्रतिज्ञावाक्य ) क्योंकि आत्मा की विशेष शुद्धि का निर्णय हो 
रद्दा है। अर्थात्‌ विशुद्धि के अंग होने से योगों की सरछता आदि से पुण्य स्वरूप शुभ नाम कर्म का 
आखस्रव द्वो जाना न्याय प्राप्त है। 

अब कोई पूँछता दे कि शुभनाम कर्म के आस्रव की विधि इतनी ही है ? अथवा कोई और 
विशेषता दे ? ऐसी दशा में कद्दा जाता है कि जो अनंत अनुपम प्रभाव बाला, अर्चित्य विश्ेप विभूतियों 
का कारण, तीनों छोक में विजय करने वाछा, यह तीर्थंकर नास कर्म है उसके आख्रव की विधि में 
विशेषता है। तिस पर जिज्ञासु पूंछता है कि यदि इस श्रकार है. तो उस तीर्थंकर नाम कर्म के आख्वों 
को शीघ्र कह्ििये। इस कारण सूत्रकार तीथकर नाम कर्म के आज््वों का प्ररूपण फरने के छिये इस अगिडे 
सूत्रको फद्दते दे । 


दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्वततीचारो5भोक्षण- 
ज्ञानोपयोगसंबवेगोौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवैंया व॒त्य- 


ह्‌ः 


करणमहंदाचायबहुशुतप्रवच्दनभक्ति रावश्यकापरिहा रिर्मार्ग - 
प्रभावता प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थेकरत्वस्य ॥२४॥ 


भगवान्‌ अहंत परमेष्ठी द्वारा उपदिष्ट किये गये सोक्षमार्ग में रुचि होना दर्खन विशुद्धि दे । 
ज्ञान आदि अथवा ज्ञानवान्‌ आदि में आदर करना विनयसस्पन्नता है। अहिंसा आदि ज्तों में और 
क्षमा जादि शीढों में निर्दोष प्रवृत्ति करना शोल्ब्रतेष्वनतोचार है। ज्ञान भावना मे सदा उपयुक्त बने 
रहना अभीद्णज्ञानोपयोग है। संसार के ढुःखो से नित्य भयभीत रहना संबेग है। दूसरों को प्रीति 
करने वाले स्व का यथाशक्ति त्याग करना दान है। शक्ति को नद्दी छिपाकर मोक्षमार्ग के अविरोधी 


५१६ इलोक-चार्तिक 


कफायक्लेश का फरना तप है | गुणवान्‌ जीवों, के ऊपर दुःख पड़ने पर निर्दोष बिधि करके उस दुःख का 
परिद्वार करना वेयातृत्य है। अहँत, आचाये, उपाध्याय और शास्त्र में भावविशुद्धि युक्त अनुराग करना 
भक्ति है । छह आवश्यक क्रियाओं में फाल का अतिक्रमण नहीं फर प्रवतंना आवश्यकापरिद्दाणि है। 
विलक्षण ज्ञान, उत्क्ृष्टठपश्चयों, जिन पूजा आदि विधियों फरके जेन धर्म का प्रकाश करना मार्गप्रभावना 
है। जेसे नयी ज्याई हुयी गाय का अपने वछड़े पर अनुपम स्नेह छोता है उसी प्रकार अपने साधर्मी 
भाइयों को देख कर या प्रकृष्ट वचन वाले विद्वानों का प्रसंग मिलने पर स्नेद्दादर चित्त हो जाना प्रवचन- 
वत्सछता दै। ये सोलह कारण सम्पूर्ण होयं अथवा दर्शन विशुद्धि के साथ अकेले दुकेले भी होय॑, समी- 
चीन भावना किये गये संते तीर्थंकर नाम कर्म के आख्रव द्ेतु समझ लेने चाहिये। 


के पुनर्देशनविशुद्धधादय इत्युव्यते;-- 
फोई शिष्य पूँछता है कि दर्शन विश्ुुद्धि आदिक फिर कौन हैं १ ऐसा प्रश्न अव्तने पर प्रन्थकार 
द्वारा उत्तर वार्तिकों करफे समाधान कद्दा जाता है । 
जिनोपदिष्टे नेस ध्यमोक्षवर्त्मन्यशंकन। 
अनाकांक्षणमप्यत्रामुत्र॒ चेतत्कलाप्तये ॥१॥ 
विचिकित्सान्यदृष्टीनां प्रशंसा संस्तवच्युतिः। 
मोठ्यादिरिहितत्वं च विशुद्धिः सा दशो मता॥२॥ 
श्री अत परमेष्ठी भगवान्‌ करके उपदेशे गये निम्नेन्थपना स्वरूप मोक्षमार्ग में जो झंकादि 
रदित रुचि फरना है वह सम्यर्दर्शन की विशुद्धि मानी गयी दै। जिस दर्शनविश्युद्धि में सावभय, अथवा 
यह जिनोपविष्ट तत्त्व दे या नहीं यों शंका का निराकरण कर ठिया जाता दे । शु छोक और परछोक 
मे अमुक फल की प्राप्ति के छिये भोगोपभोगों फी आकांक्षा भी हट जाती दे । गुणों मे भ्रीति करते हुये 
ग्छानि की च्युति हो जाती है | अन्यमिश्यादृष्टियों की प्रशंसा और भी स्तुति की अच्युति दो जातो है। 
मूढता आदि से रद्दितपना है| यों निःशंकितत्व, निःकांक्षता, विचिकित्साविरह, अमूढवृष्टिता, उपबृंद्रण, 
स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये आठ अंग पाये जाते हैं । वह दशन को विशुद्धि आम्नायघारा से मान्य 


चली आ रही है। ये असंख्य जीव जिनशासन के अघलम्ब बिना नरक, निगोद, गते मे इबते जारहे 
हैं। इनका उद्धार कैसे किया जाय ? इस प्रकार संसार समुद्र से उतारने फी तीत्र भावना इसके बनी रह्दती दे। 


संज्ञानादिषु तहत्सु चादरो.5थॉनपेक्षया । 
कषायविनिव्वत्तिताी. विनयेमुनिसंमतेः ॥रे॥ 
सम्पन्नता समाख्याता मुमुक्षणामशेषतः। 
सददष्व्यादियुणस्थानत्र्तिनां स्वानुरूपतः ॥४॥ 


समीचीन झ्ञान, चारित्र, आदि गुणों में ओर उन गुणवाले पुरुषों में किसी श्रयोजन की नहीं 
अपेक्षा करके जो आदर फरना है वह विनय है। सुनियों के द्वारा भ्रषठ मानी गयी विनयों करके जो 
सम्पत्तियुक्तता दे पद विनयसम्पन्नता अच्छी बखानी गयी है। अथवा अमिमान आदि कषायों फी 
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विशेपरूप से निवृत्ति द्ोजाना विनय है | सम्यग्दृष्टि, विरताविरत, आदि ग़ुणस्थानों में बते रहे सम्पूर्ण मोक्षा- 
सिछापी जीवों की अपने-अपने अलुरूप योग्यता करके विनय करना आवश्यक माना गया है। अथौत्‌ 
जैसे धनसम्पत्ति से युक्त दोरदा अभिमानी धनाव्य अपने को सम्पन्न समझता रहता दे उसी प्रकार 
विनीत पुरुष भी अपनी विनय-सम्पत्ति से सदैव आत्मगोरव युक्त समझे । कदाचित्‌ भो गुरु आदि में 
अविनय का प्रसंग नहीं आने देवे । उसकी दृष्टि, शरीर, क्रिया, मनोजृत्ति में सबेदा विनय झलकता रहे । 


सच्चारित्रविकल्पेषु ब्रतशीलेष्वशेषतः । 

निरवद्यानुशत्तियोनतिचारर स॒तेषु वे ॥५॥ 

संज्ञानभावनायां तु या नित्यमुपयुक्तता। 

ज्ञानोपयोग एवासो तदाभीच्षणण प्रसिद्धितः ॥६॥ 

समीचीन चारित्र के भेद-प्रभेद दोरहे अह्ठिंसादि ब्रतों में और उनके परिपाछक क्रोधत्याग, 

भीरुत्वत्याग आदि शीलछों में परिपूर्णछप से जो निर्दोप शाख्रानुकूल प्रवृत्ति करना हे वह निम्नय फर 
उन शील्त्रतों में अनतीचार कष्दा जाता है। श्रावकों फो द्ग्विरति आदि सात शीछों में अतीचार नहीं 
छगने देना चाहिये। सम्यग्ज्ञान की भावना में जो नित्य द्वी उपयुक्त बने रहना हे वद्दी तो उस समय 
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग प्रसिद्ध होरद्दा है | 

संसारादभीरुताभी&णं संवेगः सद्धियां मतः। 

न तु मिथ्यादशां तेषां संसारस्याप्रसिद्धितः ॥७॥ 


श्रेष्ठ विचारवान्‌ पुरुषों की जो संसार से सदा भयभीतता दे वह सम्यच्ज्ञानियों के यहाँ 
संवेग माना गया दहै। मिथ्यादृष्टियों के यद्टां तो संवेग गुण बनता ही नहीं दे क्योंकि उन एकान्तवादियों 
के यहां संसारतत्त्व की प्रसिद्धि नहीं द्े। पाप से तो वह डरेगा जो पाप को पाप समझेगा | सछ का 
कीड़ा मल में ही आसक्त बना रहता है। लक 
शुक्तितस्त्याग उद्गीतः प्रीत्या जन । 
नात्मपीडाकर॑ नापि सम्पत््यनतिसजन॑ ॥८॥ 
शक्ति से त्याग वह कष्ट दिया जाता है जो कि श्रीति से अपने धन का परित्याग फरना है। 
शक्ति से अधिक दान करने पर अपने फो पीडा उपजती है और अत्यल्प पैने से कृपणता आती है अतः 


वह दान अपने को पीडा करने वाला नहीं होना चाहिये। साथ ही सम्पत्ति फा अत्याग करना भी नहीं 
होना चाहिये | यथायोग्य दान करना शक्तितस्त्याग है । 


अनिमृूहितवीयस्थ सम्यम्मार्गाविरोधतः । 
कायक्लेशः समाख्यातं विशुद्ध॑ शुक्तितस्तपः ॥९॥ 


अपने बल, वीये को नही छिपारददे पुरुष का समीचीन सोक्षमार्ग के अविरोध से जो काय- 
फ्लेश का अनुष्ठान करना है वह पूर्व आचार्यों द्वारा विशुद्ध होरद्दा शक्तितस्तप अच्छा बखाना जा चुका हे | 
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भाण्डाग़ाराग्निसंशांति सम॑ मुनिगणस्य यंत्‌। 
तपःसंरक्षणं साधुसमाधिः स॒उदीरितः ॥१०॥ 
लिस प्रकार सम्पत्ति के भण्डार घर में आग छू जाने पर शीघ्र दो उसका उपशम किया जाता 
है क्‍योंकि अन्य स्थानों की अपेक्षा वह भण्डारा बहुत उपकारक है । इसी के समान मुनि समुदाय के 


निछवन्द्न तपत्चरण के ऊपर यदि किसी अकार से विघ्न उपस्थित हुआ द्दोय तव उस तप फा जो समी- 
चीनतया रक्षण फरना हे वह साधुसमाधि कष्दी गयी है । 


ग्रुणिदुःखनिपाते तु निरवद्यविधानतः। 
तस्यापहरणं प्रोक्त' वेयाइत्त्यमनिंद्त ॥११॥ 


गुणवाले साधु पुरुषों के ऊपर दुःख पड़ जाने पर निर्दोष विधि से जो उस दुःख का परिद्दार 
फरना दे वह तो निंदा रहित द्वो रद्दा वेयाबृत्य अच्छा कद्दा गया दे । 


अहंत्स्वाचारयवर्येष._. बहुश्रुतयतिष्वपि। 
जेंने प्रवचने चापि भक्तिः प्रत्युप्णिता ॥१५॥ 
भावशुद्यायुता. शश्द्नुरागपररलं । 
विपयोसितचित्तस्याप्यन्यथाभावहानितः ॥१३॥ 


श्री अहंत परमेष्ठियों में और श्रेष्ठ आचार्य मद्दाराजों मे तथा बहुत शास्त्रों के जानने वाले 
उपाध्याय यतियों मे एवं जिनोक्त प्रचचन यानी शास्त्रों में भी जो सदा अनुराग में तत्पर द्वोरद्दे भव्य 
जीवों करके भावशुद्धि से युक्त होरद्दी अत्यथें भक्ति की जावी दे बह अद्दत आदि की 885६ 203:3 
गयी चछी आरही है| भक्ति की विशेषता यद्द है कि जिन पुरुषों के चित्त मिथ्याज्ञान फरके | 
को प्राप्त होरहे हैं उनके अन्य श्रकारों से होरहे मिथ्याभावों की द्वानि उस भक्ति करके हो जाती दे । 


आवश्यकक्रियाणां तु यथाकालं भ्रवर्तना 
आवश्यकापरिहाणि; षण्णामपि यथागर्म ॥१४॥ 


सम्पूर्ण सावद्य क्रियाओं का त्याग कर तिच का एक आत्मानुभव में छगाये रखना सामायिक 
है। चौबीस तीथंकरों के गुणों का श्रद्धापूवक विचार करना स्तव है। ठो आसन वाली और बारह 
आवबत बाली, तथा चार शिरोनति द्वारा नमस्कार घाली, शारीरिकक्रिया करते हुये मन,बचन, कायकी 
शुद्धता पूर्वक देव, शास्त्र, गुरु की बंदना करना वन्दना है। पहले छगे हुये डोपो फो निवृत्ति करना प्रति- 
क्रमण है। भविष्य में आनेवाले संभाव्यमान ढोपो का ग्रथस से दी त्याग कर देना प्रत्याख्यान है । 
काछ की मयोदा कर शरीर मे ममत्व भाव की निधृत्ति कर देना कायोत्सर्ग दै। इस प्रकार इन छेओं भी 
आवश्यक क्रियाओं फा ( मे ) यथायोग्य काछ में जागम विधि अजुसार भ्रवृत्ति करते रहना वो 
आवश्यकापरिद्दाणि हे । 
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मागप्रभावना ज्ञानतपोहत्पूजनादिमिः । 
ध्तेप्रकाशनं शुद्धबोदधानां परमार्थतः॥१५॥ 


उत्कट ल्लान फा अभ्यास फरना, उम्र तपश्थरंण फरना, श्रतिष्ठान पूर्वक जिनपूजन करना, 
विशाल चैत्यालय निमोण, उद्भट शास्त्राथे, प्रकृष्ट चक्‍तृता, आदि विधानों सकल हृदय वाले बुद्धि- 
शाली पसबों फा जो जैन धर्म का प्रकाश करना है वह परमार रूप से ठोस प्रभावना नाम फी 
भावना दे । 


वत्सलत्व॑ पुनर्व॑त्से धेनुवत्संप्रकीतितं। 
जेने प्रवचने सम्यकछुदुधान॑ ज्ञानवत्स्वपि ॥१६॥ 


जिस प्रकार सकृतूप्रसूता गाय अपने बच्चे में अक्न्रिम स्नेह करती दे उसीप्रकार जिनमतालु- 
यायी अच्छे बचन वाले विद्वानों में और समीचीन श्रद्धान ज्ञान वाले साधर्मी पुरुषों में भी जो पुन+- 
पुनः प्रमोदबहुूवत्सछता करना दे वह प्रवचनवत्सलत्व भावना अच्छी कट्दी गयी हे । 


अथ किमेते दर्शनविशुद्धधादयः पोडशापि सम्भदितास्तीथकरत्वसंवर्तकस्य नामकर्मणः 
पुण्यास्रवः अत्येक वेत्यारेकायामाइ--- | 


अब यहां कोई शंका उठाता है कि क्‍या ये दर्शन विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, आदि सोलहों भी 
भावनायें समुद्ित होकर तीर्थकरत्वय फा सम्पादन करने वाले पुण्यस्वरूप नाम फर्म के आखस्रव हैं ९ 
अथवा क्‍या षोडश भावनाओं में प्रत्येक भी तीथ्थकरत्व पुण्यनाम कर्म का आस्त्रव दे ! बताओ। इस 
प्रकार आशंका उपस्थित होने पर प्रन्थकागर उत्तर को कद्दते हैं । 


टगविशुद्धयादयो नाम्नस्तीर्थक्ृत्तस्थ हेतवः। 
समस्ता व्यस्तरूपा वा हगिशुद्धथा समन्विताः ॥१७॥ 
सर्वातिशायि तत्पुण्य॑ त्रेलोक्याधिपतित्वकृत्‌ । 
प्रवृत्यातिशयादीनां निर्वतेकमपीशितुः ॥१८०॥ 


समस्त यानी पूरी सोलद्दों अथवा व्यस्त यानो प्रत्येक्ष भी दर्शन विशुद्धि आदिक भावनाये 
तीथकरत्व नामकर्म की हेतु हैं किन्तु वे दर्शन विश्ुद्धि से भछे प्रकार अन्वित होनी चाहिये । “सम्मेष 
तित्थबन्धो” वह तीर्थंकरत्व नाम कम फा पुण्य, सम्पूर्ण द्व्यविभूतियों में सर्वोत्कृष्ट महान अतिशय 
को धारने वाछा दे और तीनो छोको फो जीत कर तीथकर भगवान्‌ में औैकोक्य के अधिपतित्व फो 
स्थापित फरने घाला है। साथ ही अनन्त सामथ्ये युक्त होरद्दे परमेश्वर जिनेन्द्र देव के प्रवृत्ति करके 
अतिशय आदिको का सम्पादक भी चद्द तीर्थकरत्व पुण्य है। अथात्‌ तेरहमे, चौदहमे गुणस्थानों में 
तीथंकरत्व प्रकृति का उद्य है । तीथकरत्व॒ के साथ अविनाभाव रखने वाली अन्य प्रशस्तप्रकृतियों का. 
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उदय तो गे, जन्म अवस्था से ही है जिनोंने पूर्व अर में दी तीथेकरत्व को बांध लिया है उनको 
पह्दिले जन्म से दी विशेषदाये होने छग जाती हैं गुणस्थान में तो शतयोजन सुमिक्ष, हे हे 
'चनुमुखदशन आदि कितने द्वी अतिशय उपज जाते हैं। तीथंकरत्व का सबसे बढिया कार्य तो असंख्य जीवों 
को तत्त्वोपदेश देकर मोक्षसाग में छगा देना है। तीथंकर मद्दाराज से द्वी धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति द्ोतो है। 


अत एवं शुभनाम्नः सामान्येनास्नवप्रतिपादनादेव तीर्थकरत्वस्य शुभनांमकर्मविशेषास्रव- 
प्रतिपत्तावषि तत्मतिपत्तये सन्नमिदमृुक्तमाचार्येः | सामान्येअ्तर्भूतस्यापि विशेषार्थिना विशेषस्यानु- 
प्रयोग: करतव्य इति न्‍्यायसक्भावात्‌ ॥ 

इस द्वी कारण से अर्थात्‌ इन संसारी जीवों के लिये मद्दान्‌ उपकारक होने से सर्वोत्कृष्ट तीर्थ- 
फरत्व का आलद्खावक सबसे बड़ा सूत्र फद्दा है । यद्यपि “तदूबिपरीतं शुभस्य” इस सूत्र द्वारा सामान्य करके 
शुभ नास फर्से के आस्रव का प्रतिपादन कर देने से हो शुस नाम कर्म फे विशेष होरदद तीथथकरत्व कर्म 
आज्तनव फी प्रतिपत्ति हो सकती थी तथापि उस सर्वातिशायि पुण्य की प्रतिपत्ति कराने के लिये इस सूत्र 
को आचार्यों ने प्रथक्‌ फद्द दिया है। सामान्य में अन्तभूंत स विशेष का भी विशेप के अमिलापी 
पुरुष करके स्व॒तंत्रतया उस षिदेष का पुन) प्रयोग कर देना इस प्रकार के न्याय का सद्भाव है। 
“ब्राक्षणवशिष्ट न्याय” अथवा “जिनेन्द्रदेवमहावीर” न्याय प्रसिद्ध हैं। इल छोकिकन्यायों अनुसार जगदु- 
पकारी और जड़ कर्मों की भी प्रशंसा करा देने वाछी तीथंकरत्व प्रकृति का प्रथक्‌ सूत्र द्वारा निरूपण 
फरना सहृदय सूत्रकार का समुचित प्रयास है। 


नासकर्म के आस्तव का फथन फर चुकने पर गोन्न कर्म फा आखस््रव वक्‍तन्म हुआ वहां 
“दुज॑न॑ अ्रथर्म॑ सत्कृर्यात्‌” इस न्याय अनुसार पहले नीच गोत्र फे आस्रव का निरूपण करने के लिये 
श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिस सूत्र फो फहदते है। 


परात्मनिदाप्रशंसं सदसद्गुराच्छादनोदभावने _ च 
नीचेगोत्रिस्थ ॥२५॥। 

पर फी निंदा करना और अपनी प्रशंसा फरना तथा विद्यमान दोरहे गुणों फो ढक देना और 
नद्दीं विश्वमान दोरद्दे दोषों फो प्रकट करना ये सब नीचैरोत्र कर्म के आस्नावक कारण हैं। 

दोषोद्भावनेच्छा निंदा, गुणोद्धावनाभिप्रायः प्रशंसा, अनुद्भूतबत्तिता छादनं, प्रतिबंधका- 
भावे प्रकाशितवृत्तितोद्भावनं, गूयते तदिति गोत्रं, नीचैरित्यधिकरणग्रधानशब्दः | तदेवं परात्म- 
नोर्निंदाग्रशंसे सदसद्भुणयोछादनोदूभावने नीचैमत्रिस्यास्रव 8ति वाक्‍्याथः प्त्येयः | कुत एव- 
दित्याइ--- 


सत्य अथवा असत्य दोषों के प्रकट करने फी इच्छा निंदा कष्ठी जाती है | सदूभूत या असदूभूत 
शुणों के प्रकट करने का अभिप्नाय रखना प्रशंसा दै। प्रसिद्ध नहीं होने देना यानी छिपाये रखने का 
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व्यवहार रखना आच्छादन हे। प्रतिबंधक कारण का अभाव द्वोने पर प्रकाशित द्वो जाने की प्रवृत्ति करना 
उद्घधावन है। जो व्यवह्दारी पुरुषों करके बोला जारद्दए दे इस कारण वह गोत्र है । नीचे; यह शब्द अधि- 
करण की प्रधानता रखने वाला है। तिस कारण इस सूत्र वाक्य का अथे इस प्रकार समझ छिया जाय 
कि पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के सदूगुणों फा तिरोभाव करना और अस- 
दूगुणों का आविर्भाव करना ये आत्मा को नीचे स्थान में करने वाले नीचैगोत्र कर्म के आस्रव है। यहाँ 
कोई तके उठाता है. कि किस युक्ति से ये सूत्रोक्त उद्देयविधेयद्र संगत द्वोरहे है ? बताओ | ऐसा चोद्य 
उपस्थित होने पर प्रन्थकार इस अग्रिम वार्तिक को कद्दते है कि-- 


परनिंदादयो नीचेगोंत्रस्याल्वर्ण मतं । 
तेषां तदनुरूपत्वादन्यथानुपपत्तितः ॥१॥ 


परनिंदा आदिक तो ( पक्ष ) नीचेरगोन्न कर्म का आख्रव कराने वाले माने गये है ( साध्य ) 
क्योंकि उन परनिंदा आदि को उस नीचगोन्न के आज्रव करने की अनुकूलता प्राप्त हैं। ( हेतु ) अन्यथा 
यानी नीचगोन्न के आख्रावक होने के विना उस तदनुकूछता को असिद्धि दे ( अविनाभाव भ्रदृ्शन ) यों 
अनुमान मुद्रा करके सूत्रोक्त सिद्धांत पुष्ट कर दिया हू । 


नोचुगोत्र का आस्रव कट्दा जा चुका दे । अब उच्च गोत्र के आस्तरव की विधि क्‍या दे ? ऐसी 
जिज्ञासा प्रवतने पर सून्रकार अग्निम सूत्र को कहते हैं.। 


तद्दिपयेयो नोचेव त्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य ॥२६॥ 


उन नीचगोत्र के आस्तावक कारणों से विपरीत द्दोरदे अथोत्‌ आत्मनिंदा, परप्रशंसा, सदूगुण 
उद्धावन, असदूगुणछादन, तथा गुणी पुरुषों से दिनय करते हुये अवनत रहना और विज्ञान आदि का 
मद नहीं फरना ये उत्तरवर्त्ती.यानी उधगोत्र के आज्लावक द्वेतु हैं। 


नीचैगोंत्रस्थास्रवप्रतिनिर्देशार्थस्तच्छब्द:, विपययोउन्यथाबृत्तिः, गुरुष्ववनतिरनीचैदत्ति3, 
अनइंकारतानुत्सेकः । त एते उच्चेगत्रिस्पास्रवा इति सम्न॒दाया्थ: ॥ कथमित्याह--- 


हा तत्‌ शब्द हि कप होता दे। इस सूत्र में पूर्व सूत्रोक्त नीचैगोंन्र के आसत्रव कारणों का 
इश करने के लिये तत्‌ शब्द कट्दा गया दै। अन्य प्रकार करके पृत्ति करना विपयय है । गुणों से 
उत्कृष्ट होरद्दे गुरुजनों में विनय करके अवनति यानी नम्न बने रहना नोचैद्ेत्ति है। विज्ञान, तपश्चर्या, 
चारित्र आदि गुणों करके उत्कृष्ट दोरहे भी सत्पुरुष का जो विज्ञान आदि प्रयुक्त मद नहीं करना दे वह 
अल॒त्सेक कद्ठा जाता है। ये सब छोक पसिद्ध दोरद्दे कारण उच्चेगोत्र के आस्रव है। यद्द इस सूत्र के 
वाकक्‍्यों का समुदाय कर अथ कर दिया गया है। यहाँ कोई चोद्य उठता है कि आप जैनों की बात 
फेवल आज्ञा सिद्ध मान छी जाय ९ अथवा उक्त सूत्र के अमिमत सिद्धान्त मे कोई युक्ति भी दवै ९ यदि 
हे थक ही किस प्रकार छे ) ऐसी तरकंणा उपस्थित दोने पर अन्थकार इस वशस्ष्यमाण वात्तिक को 
कहते है । - 


५रे२ इछोक-वबार्तिक 


उत्तरस्था्रवः सिद्धः सामर्थ्यात्तहिपर्ययः । 
नीचेबत्तिरनुत्सेकस्तथैवामलविभ्रहः. ॥शा 
जिस दही प्रकार परनिंदा आदिक नीचगोत्र के अद्ुरूप धोरद्दे नीचगोन्र के आख्रव हैँ उस ही 
प्रकार उनजे विपरीत द्वोरद्दे परप्रशंसा आदिक तो उत्तर गोत्र के आस्रव हैं। यह वात विशेष युक्ति का 
प्रतिपादन किये बिना सामथ्य से सिद्ध दो जाती है। विस ही प्रकार नीचैन्नेत्ति और अनुत्सेक भी 


सब्चगोन्र के आख्त॒व हैं। उक्त सिद्धान्त का शरीर निर्मल है कोई दोष नहीं है अथवा निर्दोप साधनों करके 
मनःशुद्धि और आत्मशुद्धि का कारण शरीर की शुद्धि घनाये रखना यह भी उधगोत्र का आख्रव है । 


यथैव हि नीचेगोत्रानुरूपो नीचैगोंत्रिस्यास्रवः प्रनिंदादिस्तथोच्चैगोत्रानुरूपः परप्रशंसा- 
दिरुच्चैगोत्रिस्पेति न कथ्रिह्दरोधः | 

कारण फि जिस ही प्रफार नीचगोन्न के अनुकूछ द्वोरद्दे परनिंदा आदिक नीचगोत्र फे आस्रव 
कहद दिये हैं। तिस ही प्रकार त्राद्षण, क्षत्रिय, वेश्यों में पाये जारदे ऊँचे गोत्रों के अनुरूप हुये परम्रशंसा, 
आत्मनिंदा आदिक तो उच्चगोत्र के आस्रव हैं। यों छोकिक और शाज्रीय न्याय से इस सूत्रोक्त सिद्धांत 
का कोई विरोध नहीं आता है। उक्त वार्तिक मे इस सूत्रोक्त का अनुमान बनाया जा सकता है| तके- 
रसिक विद्वानों को प्रत्यक्षित या आगमगम्य विषयों में भी अनुमान प्रयोग अमिरूप जचवा हे॥ गोत्र- 
कर्स के अनन्तर निर्दिष्ट फिये गये आठवें अन्तराय कमे का आख्रव क्या दे ? ऐसी डुस॒त्सा अवतने पर 
परोपकारी सूत्रकार इस अग्रिम सूत्र फो कहते हैं । 


विध्नकररामन्तरायस्य ॥२७॥। 


दान आदि शुभ कार्यों मे विष्त कर देना अन्तराय कर्म का आख्तव दे । 
दानादिविदनन विध्नः तस्य करण दानाथ्ंतरायस्यांस्रवः प्रत्येयः | कुंत इत्याह-- 


दान आदि जर्थात्‌ दान, छाम, भोग, उपभोग और वीर्य का विशेषतया हनन फरना पिध्न है 
उस्ष विघ्न फा करना दानान्तराय, छाभान्वराय आदि अन्तराय कर्मों का आस्रव कारण द्ोरद्दा प्मझ 
छेता चादिये, किस कारण से या किस युक्ति से इस सूत्र का कद्दा हुआ विषय पर्योक्ोचित समझा 
जाय ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर मन्थकार उत्तरवर्त्ती दो चार्चिकों को कहते हैं॥ 


सर्वस्याप्यंतरायस्यासूबः स्यात्याणिनामिह । 


विध्नस्य कारणात्तस्य तथायोग्यलवनिश्चयात्‌ ॥१॥ 
प्रवतेमानदानादि. प्रतिषेधस्य भावना । 


आसूबवको<नन्‍्तरायस्य दृष्टतद्भावना यथा॥शा 
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इन दान, लाभ, आदि में विघ्न कर देने से प्राणियों के सभी अन्तराय कर्मों का आख्तव हो 
जायगा ( प्रतिज्ञा ) तिस अकार कार्यकारणभाब की योग्यता का निश्चय होने से ( हेतु) जिस प्रकार कि 
दान आदि में प्रवृत्ति कर रहे पुरुष की क्रियाओं में उन दानादि के प्रतिषेध की भावना करना अन्तराय 
कर्म का आस्रावक हे देखे जा रहे पदार्थ में उसकी भावना फरना भी पौद्गलिकपदार्थ का आख्धावक 
है ( दृष्टान्त ) यों निर्दोष अनुमान से उक्त सून्न का प्रमेय पुष्ट दो जाया है। विज्ञान की दृष्टि से पोदू- 
गलिक श्ञक्तियों का विचार करो दीन, नादिदा पुरुष सीठे व्यज्लन की ओर छालछूसा से देखता है, कामुक 
जन सुन्दरी कामिनी को ओर टक०की छगा कर देखता है, सुन्दर बच्चे को दृष्टि छग जाती दे इत्यादि 
रहस्यों का चिन्तन करो | 


इति करणाचुबत्तेः स्वत्रानुक्तसंग्रहः । तेन विष्नकरणजातीयाः क्रियाविशेषाः । प्रभूतस्ब 
प्रयच्छति प्रभो स्वल्पदानोपदेशादयो5पि दानाद्वंतरायास्रवांः प्रसिद्धा भवन्ति | 


“भूतबृत्यनुकस्पा” आदि सूत्र में इति शब्द' उपात्त किया गया दे। इति का अथ प्रकार है 
यानी इस प्रकार के अन्य भी कारण इन-इन कर्मों के आस्रव हो सकते हैं। “देहलीदीपक” न्याय से इति 
शब्द का “तत्ादोप” “दुःखशोक” “कषायोदयात्‌” “वह्ारंभ” “मायातैयग्योनस्य” आदि्क सभी कर्मा- 
स्रव के प्रतिपादक सूत्रों में अन्बय दो जाता दे । उन-उन सूत्रों में कहें गये कारण तो उपलक्षण हैं । प्रकार 
अर्थ वाछे इति शब्द करके प्रदोप आदि के साथ आचार्य या उपाध्याय के प्रतिकूछ हो जाना, अकाल 
में अध्ययन करना, श्रद्धा नद्दीं रखना, मिथ्या उपदेश देना, आदि का ग्रहण हो जाता है | दुःख, शोक, 
आदि के साथ अशुभ प्रयोग, अंगोपांगछेदन, तजन, विश्वासघात, विपमिश्रण, यंत्र, पीजरा बनाना, 
आदि. का संग्रह हो जाता हे 8.47 तानुकस्पा आदि के साथ अद्ंत्त पूजा, विनण्प्रधानता आदि गुण भी 
पकड़ लिये जाते हैं। केवलि के साथ जेनधर्म में अश्रद्धा, जिनोक्त सिद्धान्त में संशाय रखना, 
समीचीन उपदेश से सर्वेथा विपरीत द्वी प्रश्नत्ति करना, एकान्त पक्ष का आग्रह किये जाना आदि का 
प्रदण किया जा सकता द्वे। चारित्रमोह के आज्सधावक द्ेतुओ से तपस्वी जनों की निंदा करना, द्वास्य- 
शीछता, शोकप्रधानता, आदि भी गिन ढिये जाते हैं। नरक आयु के कद्दे गये आसत्रव कारण भी उपलक्षण 
है। इति शब्द द्वारा शेछ भेद सदूर क्रोध करना, प्राणिघात, पर धन हरण, आदि भी छे डिये जाते हैं। 
तियंच आयु का आखज्तव माया के कद्द देने मात्र से, अधर्म का उपदेश, जातिकुलशीलदूषण आदि का 
संग्रह दो जाता दे । अल्प आरंभ और अल्पपरिम्रद्द के साथ ह्वी प्रकृतिभद्रता, मादंब, आजंब, घाढुका 
राजि के सदृश क्रोध करना, अधिक शेलने की टेव नहीं रखना, उदासीनता आदि भी ग्रहण करने योग्य 
हैं। सराग संयम आदि के साथ सद्भुम श्रमण, प्रोषधोपबास भी संग्रह्णीय हैं। योग बक्रता आदि 
सूत्र में च शब्द या इति शब्द करके अस्थिरचित्तस्वभाव, झूंठे नाप-तोछ रखना, झूंठ बोलने की टेव, 

अधिक बकवाद, उद्यान विनाश, आदि का समुश्यय समझ छिया जाय। “तहिपरीतं शुभस्य” इस सूत्न 
में भी धार्मिक दर्शन, संघारभीरुता, प्रमादवर्जज आदि अलुक्त मी परणवियों का संग्रह कर लिया जाता 
है। दशन विशुद्धि आदि सोलह भावनाये तो नियत ही दे। सदा जैनत्व के बढते रहने की भावना 
रखना, परोपकार करना, प्रशस्त कार्यों में आत्मवछ बढाना, सम्पूर्ण संसारी जीयों के द्वित की भावना 

रखना ये परणतियां सोलह कारणों से दो गर्मित दो जाती हैं। परनिंदा आदि के साथ जाति अभिमान, 

कुछामिमान, गुरु का तिरस्कार करना, आदि भी पकड़ लिये जाते हैं। उद्चगोत्र के आख्रावक द्वेतुओं में 

घर्मोत्माओं की सेवा, उद्धतता नहीं करना आदि प्रकार भी छे छिये जाते हैं। इस “विघ्नकरणमंतरायस्य” 
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सूत्र में भी इति शब्द की णलुबृत्ति दे अतः पंचेन्द्रियों के बिपय में फिसी को विघ्त डाछ दैना, घर्म 
का व्यचच्छेद करना, पात्र को आश्रय न देना, गुह्य अंग को छेदना, आदि अनुन्त पदार्थों का संग्रह हो 
जाता है । जब कि इति शब्द के करने की अन॒ब्ृत्ति हो जाने से सभी सूत्रों में अनुक्तों का संग्रह दो रद्दा है 
तिस कारण विध्न करने की जातिवाले जिवने भर क्रियाविशेष हैं उन सब का यहां संग्रह कर लिया 
जाता है। कोई राजा, मद्दाराजा था सेठ किसी विद्वान्‌ को या परोपकारी धार्मिक पुरुष को यदि बहुत 
सा धन दे रद्दा दे ऐसो दशा में उस दावा फो स्वल्प दान करने का उपदेश करना, भांजी मार देना, पात्र 
या धामिक स्थान के दोप दिखा देना, आदिक भी दानान्वराय, छाभान्वराय आदि कर्मों के आातव 
प्रसिद्ध दो जाते हैं। यह निर्णीव विपय है । 


सो<यं विचित्र: स्वोपाचकर्मवशादात्मनों विकारः श्रौंदातरबत अत्येयः । 


सो यद्द विचिन्न प्रकार का अपने-अपने उपा्जित कर्मों के वश से आत्मा का विकार हो रद्दा 
हैं जो कि मदोन्मत्त पुरुष या रोगी पुरुष के समान समझ लिया जाता है। भावाथ्‌ “कामादि पभव- 
श्रिज्रः फर्मवंधालुरूपवः। तध्च कर्म स्वष्ेतुभ्यो जीवास्ते शुद्धधशुद्धपत्त/” श्री समन्तभद्राचाय ने घनी, निधन, 
मूखे, पण्डित, यशस्थी, अपयशवाछा, उद्च-नीच, दुःखी-सुखी, कपायी-मन्द्कपाय, क्रोधी, मिथ्यादृष्टी, 
मनुष्य, तियच आदि चिघ्र-विचित्न श्रकार का जीव का परिणाम हो रद्दा समो पूर्वोपार्जित कर्मों भज्न- 
सार व्यवस्थित किया है । यद्द जीव अपने योग कपायों करके अनेक श्रकार फे कर्मों का समय भ्रयद्ध 
प्रतिक्षण बाधता रहता है। जब तक वास्तविक रत्नन्नय फी प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोह या फषाय 
के वश यद्द जीव अनेक विभाव अवस्थाओं फो धारता रद्दता है जिस प्रकार मच पुरुष अपनी मिथ्या 
रुचि से मद, मोद्द विश्रमों फो करने वाली मद्रि को पीकर उस मथ के परिपाक की अधीनता से आत्मा, 
मन, वचन, काय संबंधी अनेक विकारों को धारवा रहता है अथवा जैसे छोछुप रोगी, अपध्य पदार्थों 
फो खा-पीकर उनके खोटे परिपाक अनुसार वात, पित्त, कफ के विकारों को प्राप्त कर लेता दे उसी प्रकार 
यह संसारी जीब अपने प्रदोष आदि कारणों से अनुभाग रस फो छेकर आये हुये कर्मों अजुुसार नढ 
के समान अनेक विभाग परणवियों को फरता रहवा है। यद्द फर्मेसिद्धान्व प्रतीत कर छेने योग्य है। 

अनुपदिश्ह्देतुकत्दादास्रवानियम इति चेन्न, स्वमावाभिव्यंजकलाच्छात्नस्य | तत्सिद्धिर- 
विशयज्ञानदृष्टलाव सर्वाविसंवादाच्चोपालंमनिश्वत्तिः । सर्वेषां अवादिनामविसंवाद एवं शुभा- 
शुभास्रवहेतुषु यथोपवर्णितेषु | कृत इत्याइ-- 

यहाँ कोई आशक्षेप उठाता है कि तत्मदोप, निहव, आदि करके श्ञानावरण आदि कर्मों के आस्तव्‌ 
हो जाने का जो सूत्रकार ने उपदेश दिया है यह बन नहीं सकता दे क्‍योंकि इस कार्यकारणभाव में कोई 
हेतु का निर्देश नहीं दे अतः सूत्रों अचुसार किया गया नियस नहीं घन सकेगा, भ्रन्थकार कद्दते हैं कि 
यद्द वो नहीं फद्दना क्योंकि शास्त्र तो पदार्थ के जा का बा पर हक 2० छल 

है, सूर्य भी इन वा हे कल अभिन्‍य 

वायु बच्द रही है, सूर्य प्रकाश रद्दा दे बिना द्ेतु दिये भी इ यु गा अप 


जाती है। सच बात तो यद्द है कि “स्वभायो वर्कंगोचर/” “अधिन्त्यः 
दा हि कार्यकारणभाव में कोई वके का अवसर नहीं हे। सिद्धान्तशास्त्र केषछ स्वभाषों का 


निरूपण कर पैते हैं जिस अकार प्रदीप श्वापक घट, वस्त्र आवि के स्वभाव को प्रकट फर देता दे उसी 
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प्रकार शास्त्र भी विद्यमान हो रहे ही अर्थों का प्रकाशक दे पश्चात्‌ बैठा ठाछा कोई छोटी बुद्धिवाला 
गुरुष भी उनके द्वेतुओं की विचारणा कर सकता है । अग्नि क्‍यों जछाती दे ? कि उसमें दाहकत्व शक्ति 
है अन्य में वह शक्ति नहीं है। शास्त्र के उस सत्‌ पदार्थों के अभिव्यंजकपने की सिद्धि तो यों हो जाती है 
कि युगपत्‌ सम्पूर्ण अर्थों के प्रकाशने में समर्थ दो रहे और सातिशय ज्ञान को धार रहे श्री अहंत परमेष्ठी 
ने उस विपय को देख कर शास्त्र के अथ का उपदेश दिया है अतः वक्ता के प्रामाण्य से शास्त्र फा 
प्रमाणपना सिद्ध है। एक वात यह्द भी दे कि इस स्वभावों के निरूपण में सभी प्रवादियों का विसंवाद 
नहीं है | देखिये वैशेषिक या नैयायिक पण्डित प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, द्रव्यों के स्वभाव फठिनपना, बहना, 
उष्णता, चछन मानते हैं। रूप का स्वभाव चक्षु से देखा जाना इष्ट किया है। संयोग और विभाग में 
किसी को नहीं अपेक्षा कर कारण हो जाना कर्म का स्वभाष इृष्ट किया है। सांख्य पण्डितों ने सत्त्वगुण, 
रजोगुण, तमोगुणों के स्थिति, उत्पाद, विनाश या प्रसाद, प्रब्ृत्ति, मोह, ये स्वभाव भाने है “अविद्या 
प्रत्ययाः संस्काराः” आदि बौद्धों को भी स्वभाव मानने पड़ते है। अतः सभी पण्डितों का अविसंवाद हो जाने 
से भी उपाछंभों ( उलाहनों ) की निश्ृत्ति होजाती है। आम्नायाञसार सूत्रों में जेसा-जेसा शुभ अशुभ 
कर्मों के आस्तावक द्वेतुओ का ठीक-ठीक वर्णन किया जा चुका है उनमें सभी मीमांसक, नैयायिक आदि 
प्रबादियों के यहाँ भी क्रोई विसंबाद द्वी नहीं है । यद्धां कोई तक उठाता दे कि उक्त कर्मों के आस्तांवफ 
देतुओं का “कार्यकारणभाव” किस प्रमाण से नियत कर लिया जाय ) ऐसा आम्रद्द प्रवर्तने पर प्रन्थ- 
कार इस वार्षिक फो भी युक्तिसंतोषी जनों के प्रति कह्दे देते हैं. । 


इति प्रत्येकमाख्यातः कर्मणामासत्रवः शुभः । 
पृण्यानामशुभः पापरुपाणां शुद्धयशुद्धितः ॥३॥ 


इस प्रकार इन अठारद् सूत्रों द्वारा आठ कर्मों में से प्रत्येक-प्रत्येक के आख्रवों को फद्द रहे 
सूत्रकार मष्टाराज ने जीवों की शुद्धि से पुण्यकर्मों का शुभ आखस्त्रव और आत्मा की अशुद्धि से पापस्वरूप 
कर्मों का अशुभ आखस्नरव द्दोरद्दा बहुत अच्छा कद्द दिया है “शुद्धयशुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशञक्ति- 
वत्‌ | साथनादी तयोव्येक्ती स्वभावो5तर्कंगोचरः” इस देवागम की कारिका पर भ्रन्थकार श्री विद्यानंद 
स्थामी ने अष्टसहस्नी में इस विषय का अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया हे । 


ज्ञानावरणादीनां कर्मणां तत्मदोषादयो<शुभास्रवाः आ्रणिनां संक्रेशांगत्वात्‌ भूतत्त्य- 
लुकम्पादयः स्ेथादीनां शुभास॒वा विशुद्धयंगत्वान्यथाज्ुुपपत्तेरिति प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 


प्राणियों के तत्पदोष, निहूव, आदिक तो ( पक्ष ) पाप प्रकृति द्दोरद्दे ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
आदिक कर्मों के अशुभ आख्रव हैं ( साध्य ) संक्छेश का अंग होने से ( द्वेतु) अर्थात्‌ संक्तेश के कारण 
ओर संक्तेश के काये॑ अथवा संक्ेश स्वरूप को यहां संक्नेशांग पकड़ा गया है। संक्केशांग होरहे लौकिफ 
सुख या दुःख अथवा दोनों ही यदि स्व, पर और उभय में स्थित हो रहे है तो वे अवश्य पापों फा 
आस्रव कराते हैं. तथा भूत या ब्रतियों में किये गये अनुकंपा, दान आदिक (पक्ष ) सद्देदनीय आदिक 
शुभ फर्मों के आस्रव हैं. (साध्य) अन्यथा उनको विशुद्धि का अंगपना बन नहीं सकता है ( हेतु ) 
विशुद्धि के कारण और विशुद्धि के कार्य तथा विश्वुद्धि के स्वभाव ये सब विशुद्धि के अंग हैं जो परिणाम 
आत्मा का विशुद्धि का अंग द्ोगा घद अविनाभावरूप से पुण्य कर्मों का आजस्रावक दै। इस प्रकार छठे 


/*8६ इलोक-चार्तिक 


अध्याय के सूत्रोक्तसिद्धान्त फी अनुमान प्रमाण से सिद्धि कर दी जाती है। श्री अकलंकदेव महाराज 
ने अष्टशवी में “आतरोद्रष्यानपरिणामः संक्लेशस्तदभावो न स्वात्मन्यतस्थानम्‌” यों 
कद्दा है कि आतंध्यान, या रौद्गध्यान, स्वरूप परिणाम संक्छेश है और धर्यध्यान, शुक्लध्यान, स्वभाव 
वाछी विशुद्धि दे। यद्यपि एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि असंज्षी पंचेन्द्रिय पयंत जीचों के मन नहीं होने के 
कारण ध्यान नहीं है फिर भी तीत्र अनुभाव फो छिये हुये कपायोदय स्थान हैं. अतः वे भी संक्छेशांग 
समझे जांय । इसी प्रकार चौथे से सातवे शुणस्थान तक संभव रहा धम्येध्यान और ऊपर के गुणस्थानों 
में पाया जा रद्दा शुक्छध्यान उन मन्द्‌ कपाय वाढे मिथ्यादृष्टियों के नहीं दे जिनके कि आत्मविशुद्धि 
होने से अनेक पुण्य भ्रक्षतियों फा आस्रव हो जाता दे अतः संक्लेश या विशुद्धि का अर्थ ऐसा समझश्न 
लिया जाय जो कि अव्यभिचरित रूप से सभी पापपुण्य घाले जीवों में पाया जाय | 


तत्स्वमावाभिव्यजकशास्त्रस्थ सर्वंसंवाद! सिद्ध एवं । 


शास्त्र तो उन पदार्थों फे स्वभाव का प्रकाशक द्दे अतः राग-द्वेप रहित होकर स्वभाषों का 
ध्याख्यान कर देने से समीचीन शास्त्रोक्त सिद्धान्त में सभी प्रवाद्यों का संवाद सिद्ध दी है। सफल 
प्रवृत्ति का जनकपना या निर्वाधपना अथवा अन्य भ्रमाणों की प्रवृत्ति, ये सभी संवाद इस छमम सिद्धान्त 


में पाये जाते हैं । 


नजु तत्म्रदोषादीनां सर्वास्रवत्वान्नियमाभाव इति चेन्न, अनुभागविशेषनियमोपपत्तेः | 
प्रकृतिग्रदेशसंवंधनिवंधनो द्वि स्वेकर्मणां तत्प्रदोषादिभिः सकलोः्प्यास्नवों न प्रतिविभिद्यते | 
यस्त्वजुुमागास्रवः स विशिष्ट; प्रोक्त: | अतएव सकलासवाध्यायम्त्रितमत्र विशेषात्समुदायतो<लुभा- 


गापेक्षयैवोपसंहत्य दर्शयति । 


यहाँ यढा अच्छा प्रश्न उठता छे कि तत्मदोष, निह्व, दुःख, शोक, आदिक तो सभी कर्मों के 
आखस्रव देतु दो रहे हैं. अतः उतक्त अठारद्द सूत्रों द्वारा फिये गये नियम का अभाद हुआ | भावाथ-तत्मदोष 
फरके जब झ्ञानावरण का झास््रव होना फट्टा जाता दे उसी समय दशंन मोहनीय, चारित्रमोहनीय, 
सातवेदनीय कर्मों फा भी आख्रव हो रहा द्ेै। आगम में आयु फो छोड कर सातों कम श्रतिक्षण णाते 
रहते कद्दे गये हैं । दशरयें गुणस्थान तक ज्ञानावरण फा आखस्रव है | ज्ञानावरण का आख्रव द्वोते सन्‍्ते 
दूसरों का आस््रव नहीं द्ोना चाहिये जो कि इृष्ट नहीं दे। इसी प्रकार भूतदया आदि फारणों द्वारा 
सद्देय का आस्रव होने के समय, अन्य क्रोध, मान, माया, छोम भादि पाप प्रकृतियों का भी आस्रव 
होता है अतः आस्रव फा फोई नियम नहीं रद्दा। आखस्रव के पिशेष हेतुओं का निर्देश करना न्यथे 
है जब कि सूत्रों के उद्देय विधेय दछों में एक्कार छगा ड्या जायगा जो कि बिना कढ्देह्टी प्रत्येक 
घाक्य में अनायास से छग बैठता है तय तो अनेक व्यभिचार दोप सपरिकर आ जावेगे। ऐसी दशा मे 
सूञोक्त सिद्धान्तों की अनुमानों से सिद्धि करना कठिन पट जावेगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्द तो 
नहीं कहना क्‍योंकि फर्म प्रक्ृतियों में फल देने की शक्ति स्वरूप अनुभाग विशेष की अपेक्षा नियम फरना 
थषन जाता है| यद्यपि वह्मनदोष आदि करके ज्ञानावरण आदि सभी कम प्रकृतियों के प्रकतिबंध, प्रदेशवंघ। 
और . स्थितिवंधपन फा कोई नियम नहीं है. तो भी अनुभागवंध के निम्नम का देतु होने 'से तत्मदोष॑ 


छंठा-अध्यांय ण्३७ 


आदिक विभक्त कर दिये जाते है भले दी एबकार छगा दिया जाय अथवा छेतु साध्य बनाते हुये अनु- 
मान प्रमाण स्वरूप सूत्र मान लिये जाय किंतु अनुभागबंध की अपेक्षा नियम कर देने से कोई अतिप्रसंग 
नहीं आता है जिस समय ज्ञान विषय में प्रदोप किया जा रहा है उस समय ज्ञाजावरण कम में अनुभाग 
शक्ति अधिक पड़ेगी होष आरहे कर्मो में अचुभाग मंद पढ़ेगा। दया, क्षमा करते समय सातवेदनीय कर्म में 
अनुसाग रझ्ध बहुत अधिक बंघेगा, श्लानावरण में म॒त्द रस पड़ेगा, 3० 0 तत्पदोप आदि्को करके 
सम्पूर्ण कर्मों का कर्मों की प्रकृति पड़ जाना स्वरूप प्रकृतिबंध और कर्मपरमाणुओं का गणना में न्यू 
अधिक द्वोना स्वरूप प्रदेशबंध के कारण अनुसार हुये सकल भी भआखत्रव का कोई पत्येक-अत्येक रूप 
विभेद नहीं किया जा रहा है. किन्तु जो कर्मो के अनुसाग का आस्रव दे वह सूत्रकार मद्दाराज ने विशिष्ट 
विशिष्ट होरद्दा पक्त सूत्रों द्वारा अच्छा कह दिया है. “व्याख्यानतो विशेपश्रतिपत्तिनंदि संदेद्दादलक्षणं ” 
जब कि सूत्रकार महाराज का ऐसा भाव है । आस्तवतत्त्व के श्रतिरादक इस छठे अध्याय के सम्पूण सूत्रोक्त 
विषय का यहाँ विशेष रूप से अनुभागबंध की अपेक्षा करके निरूपण है समुदाय रूप से सभी सूत्रों में 
अनुसागवंध लागू कर लिया जाय । इसी कारण से ग्रन्थकार उक्त अभिप्राय का उपसंद्वार अग्निम वात्तिक 
द्वारा अनुमागबंध के नि०ण्स को स्वागताछन्दः करके दिखिछाते हैं | 


याहशाः स्वपरिणामविशेषा यस्य हेतुवशुतो5सुभुतः स्युः। 
ताहशान्युपपतंति तमग्रे... स्वानुभागकरकर्मरजांसि ॥४॥ 


जिस प्राणी के ह्ेतुओ के वश से जैसे-जैसे अपने परिणाम' विशेष होंगे तिस-तिस प्रकार की 
अपने जाति के अनुभाग को करने वाली कर्मस्वरूप धूलियां उस जीव के आगे आ पढ़ेगीं। अर्थात्‌ आत्म- 
अदेश परिस्पन्दरूप योग से ग्रकृतिबंध, अदेशबंध दोते है किन्तु कपायों से स्थिति और अज्ञुभाग पढ़ते 
हैं। दशवे गुणस्थान तक कर्मों का आख्रव है आगे तो केवल सातावेदनीय का नामरमात्र आस्रव है। 
दशबे गुणस्थान तक कपाये पायी जातो है | तत्मदोष आदि भी कषायों की विशेष जातियों अन्लुसार हुये 
परिणाम विशेप हैं। कपायों में पाये जारदे अनुभागबंधाध्यवसाय स्थान इन प्रदोप आदि में अत्यधिक 
हैं। अतः अव्यमिचारी सुत्रोक्त कार्य कारण भाव बन जाता है। 


इति पष्ठाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम । 


इस प्रकार छठे अध्याय का श्री विद्यानंद स्वामी करके विरिचित प्रकरणों का 
समुदाय रूप दूसरा आहिक समाप्त हो चुका है । 


इति श्रीविद्यानन्दि-आचायविरचिते तत्वार्थ छोकवारत्तिकालंकारे पष्ठो5ष्यायः समापः ॥६॥ 


यहां तक श्री विद्यानन्दी आचार्य मद्दाराज करके विशेषतया रचे गये तत्त्वाथेरछोक- 
वात्तिकाछंकार नाम के अन्ध में छठवां अध्याय परिपूर्ण हो गया है । 


इस अध्याय के प्रकरणों की सूची संक्षेप से यों है कि प्रथम दी योग का परिष्कृत क्षण कर 
उसी को आज्रव कद्दा गया है। योग आत्मा का प्रयत्नविशेष है आत्मा के चुद्धिपूषंक और अचुद्धिपूर्वक 
अनेक प्रकार के पुरुषा् होते रहते हैं| कौर बनाना, छीछ छेना, ये सब पशु, पक्षी, मनुष्यों के बुद्धि पूर्वक 


५३८ इलोफ-वार्तिक 


पुरुषार्थ हैं, पेट में जाकर उस खाद्य या पेय पदार्थ का रस, दूध, रुधिर, मास, मेठ, मज्जा 
सूत्र, पसोना बनना भो विश्ञेप पुरुषाथे द्वारा दी होता हे भले ही उन पुरुषार्थों का जीव दल 
नहीं कर सके। अथवा कितने ही पुरुपार्थ सबंथा अबुद्धि पूर्वक भी द्ोयं। धात यह है कि पढना, चढना, 
सोना, विचारना, भोजन वनाना, पूजा फरना, संयम पालना, हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, 
व्यभिचार, मासभक्षण आदि भछे-चुरे कार्य किये जाते हैं ये भी सब पुरुपार्थ पूर्वक हैं। पुरुपार्थ के 
घ॒म, अथ, काम, मोक्ष ये जो चार नाम गिना दिये हैं वे शुभ कार्यों मे प्रवृत्ति कराने के ढिये उपयोगी 
हैं। आत, रौद्, धस्ये, शुक्ल ये चारों ध्यान पुरुपा्थ हैं। कपड़े पद्दिनना, गाड़ी पर चढना, खोदना, 
पानी खेँचना, नाचना, गाना, थप्पढ़ मारना, जीना, नसेनी पर चढना, उतरना, यहाँ तक कि हंगना, 
मूतना, थूफना, छींकना, जंम्द्ाई छेना ये सब क्रियाये आत्मा के यत्नविशेष से हुयीं पुरुषार्थ ही हैं। 
जीव का चला कर बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक व्यापार करना, चाद्दे क्रियात्मक दहोय या अक्रियात्मक 
होय सब पुरुपाथे ही समझा जायगा, जो गृहस्थ त्रिवर्ग फा साधन नद्दी कर कुछत्यों मे फंसा हुआ है 
उसको “प्रिवगंसंसाधनमन्तरेण पशोरिषायुर्विफल नरस्य” यों उपदेश देकर धरम, अर्थ, काम, पुरुपा्ों 
की ओर झुका दिया जाता है। जो मुनि आवश्यकों या अपने चरित्र में प्रमाद करता है उसको मोक्ष 
पुरुषार्थ की साधना फे डिये उद्युक्त कर दिया जाता है। कोई-कोई विद्वान्‌ धर्म, अर्थ और काम को 
धर्म, यश और सुख कहते हुए गृहस्थ के यों तीन पुरुषार्थ स्वीकार करते हैं। उपदेश-प्रणाली मिन्न-मिन्न 
प्रकार की है। जो गृहस्थ आरंभ का त्यागी है या उदासीन है वह्द मोक्ष पुरुपा्थ के कारण होरद्दे सबर 
ओर निजेरा के साधनों का अनुष्ठान फरता हुआ एक श्रकार से मोक्ष पुरुपार्थ को पाछता है। दान, पूजा, 
दया, स्वाध्याय, शुभ प्रवृत्तियां आदिक घमे पुरुपार्थ हैं| तप, संयम, उप्तमक्षमा, गुप्तियां, आर्फिचन्य, 
शुक्लध्यान, ऊंची श्रेणी का धम्येध्यान, यथार्यात चारित्र, सामायिक इत्यादि मोक्ष पुरुषाथे हैं। मोक्ष 
फो जाने घालछा जीव क्षपकश्नेणी मे जैसा वुद्धिपू्वक उत्कृष्ट पुरूषपार्थ शुक्छध्यान कर रहा द्वे बेसा दी 
साववें नरक जाने वाछा तीजत्र पापी जीव भी बुद्धिपू्वक निरुष्ट रोद्रण्यानरूप पुरुपा्थ कर रद्दा हे। झुभ 
क्रिया होने से शुफ्लध्यान को सोक्ष पुरुषार्थ कद्द दिया जाता है भर तोमर रौद्गरध्यान को त्याज्य होने के 
कारण पुरुषार्थ नहीं गिनाया जाता है । यहां तात्पय यह है कि काय,वचन, मन को बनाने वाली पौदूग- 
लिफ आहार बर्गणा, तेजो वर्गण, कार्मण ब्गंणा, भाषपावर्गंणा और मनोबर्गंणाओं का आकषंण फरने 
वाला जीव के प्रदेशों फा परिस्पन्द स्वरूप योग भी एक पुरुषार्थ विश्नेष है| आत्मा के सभी पुरुपार्थों 
फा झान इस अल्प जीव फो दो दी जाय ऐसा कोई नियम नहीं छे | नें बनाना, चमड़ा बनाना, वात, 
पित्त, कफ, छार, बाल आदि के उपयोगी पदार्थों फो बनाना, शरीर में यद्दा-बद्ां भेजना, ये सब काये 
ईश्वर को नहीं मानने घाले जैनों ने आत्मा या पौद्गलिक कर्मों फे ऊपर दी निर्भर हो रहे माने हैं। फारण 
बिना फोई कारये ट्ो नहीं सकता है। छाखों, करोड़ों पुरुषार्थों में से एक आध का दो हमको सवेदन हो 
पाता है रोने, हंसने, श्री आदि शब्द बोलने में आत्मा को भीतर क्या-क्या करना पड़ा था इस बात को 
समझाने के लिये बड़े-बड़े यन्त्राढय, कपड़ा बनाने घाले मिल सन्मुस्र छाने पढ़ेगे | अनेक जीवथीों 
फारय करते हैं अतः यह कोई असाधारण या अभिनन्दनपत्र प्राप्त करने योग्य फाय नहीं समझा जाता 
है हां भोजन, सामायिक, अध्ययन आदि के कतिपय स्थूल पुरुषार्थों का संवेदन यह अल्पज्ञ जीव 
कर लेता है। यह बात छक्ष्य मे रखनी चाहिये कि उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में कम नोकरम के आक- 
घेक पुरुषार्थ या रस, रुधिरादि बनाने के पुरुषार्थ भछे ही अबुद्धि पूचक द्ोये किन्तु 'चारितन्रमोहनीय की 


इक्कीस भ्रकृतियों का उपशम या क्षय करने के लिये हुये अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिशृत्तिकरण, सूक्ष्म- 


सांपराय, मोह उपश्ान्ति, क्षीण कषायता स्वरूप परणतियां तो सभी पुरुषा् पूवक हैं। धारहवें गुण- 
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स्थान में क्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय फर्मो' का समूलचूल क्षय करने के लिये बड़ा भारी एकत्व 
बितर्क अवीचार नाम का पुरुपार्थ हो रहद्या है। कोई-कोई भोले मनुष्य कद्द देते है कि श्रेणियों में अबुद्धि 
पूर्वक परिणाम है। यह उनकी अक्षम्य त्रूटि हे। वस्तुतः देखा जाय तो अध्ययन, सामायिक, सूक्ष्मसांपराय, 
क्षीण कषाय अवस्थाओं में उच्तरोत्तर बुद्धिपूवेक पुरुषाथ बढ रद्दा माना जाता दै। श्रेणियाँ कोई 
सूछित अवस्था या गाढ्शयन दशा सारिखी नहीं है अथवा फोई वेष्णव मतानुसार हृठयोगनामक 
समाधि नहीं हे जिसमें कि वायु चढ़ाकर महीने दो मद्दोने तक अचेत ( बेहोश ) रहे आते दे और, 
नियत समय पर होश में आ जाते हैं.। किन्तु श्रेणियों से आत्मा बुद्धिपूवेंक परिणाम करता सनन्‍्ता ही 
कर्मो' का उपशस या क्षय कर देता है। उपशम सम्यक्त्व के प्रथम तीन करण होते है भछे दी साति- 
शय मिश्यादृष्टि जीव उन फरणों के यथाक्रम से अ्वतेने का या उनकी शक्तियों का वेदन नहीं करे 
तथापि पांच या सात प्रकृतियों के उपशम कराने के उपयोगी पुरुषार्थो' को वह बुद्धिपुवक दो करता दे । 
आत्मा के सभी कृत्यों को कर्मोद्य पर टार देना भी ईइवर कठृत्ववाद का छोटा भाई है। भ्रकरण में 
यही कहना है कि अनादि काल से प्रारम्भ छ्ोकर तेरहवें गुणस्थान तक धारा प्रवाहरूप से आत्मा का 
योग नाम पुरुषार्थ प्रवर्त रद्या है जो कि छक्षस्थ जोबों के सबदा बुद्धिगम्य नहीं हे । योग नामक आस््रव 
प्रणालिका से यह संसारी जीव कर्मो का आकर्षण करता रहता दै। कपायों की सहायता से उन 
कर्मों में स्थिति और अणुभाग को डालता हुआ ज्ञानावरणादि फा अन्योन्य प्रवेशानुप्रवेश कर छेता 
है। इसी प्रकार योग द्वारा नोकर्मो' का आकपण करता हुआ पर्याप्ति नामक पुरुषाथ करके शरीर, 
वचन आदि को बना छेता हदैे। पर्याप्ति नामक कर्म तो पर्याप्ति पुरुषाथ की सहद्दायता मात्र कर देता 
है जैसे कि श्वास लेना, निकालना इस पुरुषाथ की सद्दायता उच्छ्वास नाम कर्म करवा रहता 
है “पुर्गछ कम्मादीणां कत्ता ववहार दोदु णिच्छय दो चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं” इस श्री 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ती की गाथा का ऐद्म्पर्य विचार छेना चाहिये। चेतन की शक्ति ( पुरुषा् ) 
अनन्त है। चना, उरद्‌ का अंकुर चोकले को तोड़ कर बाहर निकलता हे, आम्रबृक्ष का अंकुर 
कड़ी गुठठढी फो फाड़ कर निकलर आता है, अंकुर या वृक्ष अपनी जड़ों को फठोर मिट्टी में घुसेड़ 
देता हे । मट्टी या पीतछ कें वतन में भरे हुये चनों के अंकुर तो बतंन को भी फोड़ डाछते हैं, बांस का 
अंकुर सेड़ा के चमड़े में घुस जाता दे, बाक गर्भ से निकलता है, वृक्ष पानी को खींचता है यों तो जड़ 
भाष से लोद्दे का बोर भी फट जाता है, पेट से मछ, मूत्र भी निकलते है किन्तु जड़ की शक्ति को प्रयत्न 
या पुरुषार्थ नहीं कद्दा जाता है चेतन के व्यापार पुरुपार्थ है। मर, मूत्र के निकलने में तो चेतन का 
पुरुषाथे भी कारण है | गेडुआ या गुबरीला कीड़ा मिट्टी में अपना गहरा घर बना छेता है, मकड़ी जाढछा 
पूरती दे। भीत या किवाड़ों के निरुपद्रव भीतरी फोनों फो ढूंढ कर चह्दां अपने अण्डे-बच्चों का संमूछन 
शरीर सुरक्षित रखती है, रेशमी कपड़ा, छठ्ठा सारिखा बढिया चिकना पाछ उस पर तान देती है इसमें 
पुरुषार्थ दो तो कारण माना जायेगा कोई पौद्गछिक कर्म तो प्रेरक निर्माता नहीं है। जाछा बनाने 
घाछा था जड़े घुसेड़ देने वाछा कोई कर्म एकसो अड़ताछीस प्रकृतियों में गिनाया नहीं गया है, हाँ बच्चों 
का जीवनोपयोगी आयुष्य या मकड़ी का स्नेद्द तो निमित्त मात्र पड़ सकता पै। यदि उसको प्रेरक कारण 
भी मान लिया जाय तो उसी प्रकार समझा जायगा जैसे कि मुख्य जमादार कुलियों या भजूरों से काम 
छेता है काम बरने में पुरुषाथ तो मजूरों का दो है। एकसौ अड़तालीस प्रकहृतियों या इन के उत्तरोत्तर 
भेदों के फाय जातिरूप से परिंगणित ही हैं चाद्दे जिस कार्य में आत्मा के पुरुपाथ का अपछाप कर देना 
उचित नहीं हे। संसारी जीव के सभी फार्यो' में देवकृत या पृरुषार्थकृत ये दो द्वी तो गतियां हो सकती 
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हैं “वत्यन्तराभावात्‌”, फिन्तु क्षपकश्नेणी के प्रयत्न, छेढोपस्थापना संयम, आजीबिका के यत्न था कौट, 
पतंग, पशु, पक्षी, वृक्ष, अंछुरों के असंख्य कार्यो' मे फोई के व्यापार दीखता नहीं हे हां सिद्ध नहीं 
दो सकना, पुरुष या खी दो जाना, पशु-पक्षी वन जाना आदि कार्य कर्मकृत कछ्दे जा सकते हैं बस्त॒ुतः 
इन में भो पुरुपाव कुछ तो दे दी । गत्यन्तर को जाना, अधिक क्रोध करना, वोत्र काम चेष्टायें, यथोचित 
शरीर बनाना, इन कार्यों को आत्मा और कर्म दोनों कर रहे हैं यो तो शरीर में औपधि, अन्न, जछू भी 
अनेक कर्यो' को कर देते हूँ। उक्त निरूपण से मेरा छक्ष्य कोई नोकर्म या फर्मो' की शक्ति का खण्डन कर 
देना नहीं हे हां जीव के अनेक पुरुपार्थो' पर पहुंच जाना चाहिये। स्वामी श्री समन्तभद्राचाय ने जो 
“अबुद्धिपू्व पेक्षायामिष्टानिष्टं स्वृरेवतः । बुद्धिपूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपोौरुपात्‌”” फद्दा है इसका वातये 
भी यही निकलता है। दृष्टांत छीजिये कि देवठत्त ने मन लगाकर आंखे खोलकर श्री जिनेन्द्रम्नतिविम्व 
चाक्षुष का प्रत्यक्ष किया, या स्वोत्नों को सुना, यद्द जानने का पुरुषार्थ द्वी तो किया यदि यहाँ आत्मा 
फो देव की सद्दायता मिली कुछ मानी जा सकती है तो वह ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपश्षम ही दोगा 
किन्तु कर्मनिष्ठ ध्वंसरूप क्षयोपशम आत्मा की एक विशुद्धिमात्र दे जो कि प्रतिवंधकों का अभाव दो 
जाने से बढिया पुरुपार्थ करने में निदान है। जैनों के यद्दों तुब्छ अभाव माना नहीं गया है। हाँ 
ओदयिक भावों मे कुछ कर्मंचिपाक माना जा सकता है किंतु ््टों भी कर्ता फारक और उपादान 
कारण, पुरुषार्थी आत्मा द्वी कहा जायगा। इन बातों को पहिले भी छिखा जा चुका है। फिर भी 
फर्मसिद्धान्त वाले पुंलिग आत्मा फो नपुंसक ( क्रियाद्दीन ) और नपुंसक कर्मों को पुछिंग पुरुपार्थी 
नहीं समझ बैठे इस लिये हविरुक्त, त्रिदकक्त प्रयत्न करना पढ़ता है। जो अल्पबुद्धि भ्रोता हैं वे पुरुषार्थ 
कर इस प्रकरण से छाभ उठायंगे ही विस्ठृतबुद्धिशाली पंडित तो प्रथम से ही पूर्ण अभ्यास कर 
इस पुरुषार्थ के ग्रमेय को समझे द्वी हुये हैं । जिन कर्मों को वे भोले जीव कतो या प्रेरक कारण भान बैठे 
है उन संचित कर्मों का उपाजन भी यद्द जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ से करता है, कर्म चेतना या कर्म फछ- 
चेतना की अवस्था में भी पुरुषार् द्योते रहते हैं, मथ पीकर भी आत्मा करके अट-संट पागर्छों के काम वो 
किये जा सकते हैं | पागल पुरुष या स्त्रियों के छड़का छडकी द्वोते हैं, पायल रोटी खाते हैं, चलते हैं, बोलते 
हैं ये सब उनके पुरुपार्थ हैं। कोई-कोई वकीछ या द्वाकिम तो मद्य पीकर बहुत ऊँचे दर्ज की बहस करते 
ओर फैसछा लिखते सुने जाते हैं.। हां मद्यपायी यथायोग्य धस्ये कार्यों को नद्दीं कर पाते है। कर्म चेतना 
या कर्मफल चेतना, भले द्वो स्वानुभूवि, संयम, अधःकरण आदि को रोक छेव किन्तु छोकिक पुरुषार्थों को दो 
जाने देती हैं। पुरुषार्थ में पुरुष का अर्थ यवि मनुष्य दी किया जायगा वो देव, नारकी, पशु, पक्षियों के 
पुरुषा् नहीं संभव हो सकेगा “यज्चातं सत्स्वएत्तितयेष्यते स पुरुषार्थः” “इत्तरेच्छानघीनेच्छा विषयत्व 
फलितो3र्थः” यह पुरुषार्थ का लक्षण निर्दोष नहीं हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों से द्वी घटिव दो जाने 
बाला पुरुषार्थ का लक्षण भी किसी अपेक्षा विशेष से हे अथवा फाम और अर्थ का छक्षण बढ़ा व्यापक 
करना पड़ेगा तभी आत्मा के सम्पूर्ण प्रयत्नों में सुघटित ;9/ 30845 ] ही 2 जीव का 5४० पूर्यफ या 
अबुद्धि पूर्वक चछा कर जो कुछ भी क्रियात्मक या झअ्क्रियात्मक अथे यानी व्यापार द्ोगा वह सब 
पुरुषार्थ द्वी तो दे। वीक अगधाम भव्य जीबों“को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं. क्या वद्द सब तीर्थंकर 
प्रक्रति का द्वी साहात्म्य है ? पौद्गलिक तीर्थंकर श्रकृति तो केवछ बद्धिरिग परिकर को प्रभाषश्ञाली बना 
देती है। प्रश्नानुरूप उपदेश देना, विहार करना, ठद्दर जाना, अनंत सुख में विराजना, आदि सब फेबल- 
शानी मद्दाराज के अनिच्छबुद्धिपूर्यक पुरुषार्थ है| तीर्थंफर या सामान्य फेवी के अंतरंग अन॑त 'चतुष्टय 
में फोई अंतर नहीं है। सबके फेघछज्ञान या अनन्त सुस्त के अविभागमप्रतिच्छेद समान हैं। फट्ठा जा 
सकता है कि सिद्ध परसेष्ठी बढ़े भारी सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थी दें जो कि स्वकीय अनन्त वीर्य, चारित्र, 
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सम्यक्त्व, अनुपम सुख, केवछज्ञान आदि गुणों में तन्‍्मय द्वोकर सबेदा बिराजते है । “नमोस्तु तेम्यः 
परमपुरुषाैशाल्भ्यिः” जो कोई राजा या सेठ या भूमिपति अपनी सम्पत्ति को श्रतिष्ठा पूवक रखाये रहे, 
घटने नहीं देवे, ऋण नहीं बढने देवे, यद्ट भी उसका पूरा पुरुषार्थ है । सद्गृहस्थ अपनी प्रतिष्ठा, कुछ गौरव, 
सम्पत्तिशालिता को बढा छेवे यह तो मद्दान्‌ पुरुषा्ै दे द्वी किन्तु उतनी की उतनी द्वी सम्पत्ति, मान- 
मयोदा के साथ प्रतिष्ठा पूॉवंक जीवन को तभी रक्षित रख सकता दे जब तक कि तत्पर होकर उसके 
लिये सवंदा प्रयत्न करता रहेगा क्षणमात्र भी आल्स आ जाने पर दुष्ट, चोर, व्यभिचारी, अकारण दान्नू , 
उसकी भ्रतिष्ठा को मिट्टी में मिछा देगे। पुनः कर्मबंध नहीं होने से मुक्त जीव आवद्ध नहीं दोते है इसमें 
प्रधान कारण सिद्धपरमेष्ठी भगवान्‌ का स्वरूप में स्वंदा निमग्न बने रहने का पुरुपा्े दी हे । अकम्प 
अढिग्ग मुनि वृढ़ आसन लगा कर जब इधर-उधर विचछित नहीं होते है इसका कारण उनका स्ांगों में 
दी दृढ़ बने रहने का या एकाम्म में मन को छगाये रहने फा पुरुषाणे हे। मोटर दुर्घटना के अवसर पर 
ऊध्वइवास लेनेका पुरुषाे कर रहे मनुप्य को अल्प चोट छूगतवी दै। शरीर को ढीला छोड़ देने वाले को 
अधिक आघात पहुंचता हे | बलवान्‌ मल्छ दूसरे प्रतिमल्‍्छ से नहीं गिराया जाता है। इसका निदान भी 
उसका स्व शरीर दृढ़ता को सबेदा बनाये रखने का पुरुषार्थ किये जाना द्वी है । एक निमेप मात्र भी शरीर 
फो ढीला कर देने पर प्रतिमल्‍छ झट उसको गिरा देता दे। प्रतिमल्‍क को कुछ दया भी आजाय किन्तु 
पौदूगछिक कर्मो को दया या लज्जा नहीं आती है। पुरुषार्थो जोव ही कर्म के आघातों से बचे रह सकते 
हैं। मोक्ष पुरुषाओ में मोक्ष के साधन, दीक्षा, संयम, तपध्यान, पकड़े जाते हैं, वस्तुतः विचारा जाय वो 
उत्तम क्षमा, अहिंसा, श्रक्षचयय, अनंत वीये, चारिच्र, मादंव, आर्किचन्य इन परमन्नह्म स्वरूपों के साथ 
तदात्मक हो रहा मोक्ष तो सर्वोत्तम पुरुषाण है जिसकी उपमा द्वी नहीं मिलती दे। यद्यपि पुद्गल में 
अनंत बल है और आत्मा भी अनंत बलछशाली है। कर्मों का तीत्र उदय दोने पर संसारी आत्मा का पुरुषाथ 
वत््यथे ( फेल ) हो जाता है अतः कर्म को भी श्रेरक कारण माना जा सकता हे । दीपक जैसे मनुष्य फो 
अंधेरे में अ्रकाश करता हुआ ले जाता हे ओर दीपक को मनुष्य द्वाथ मे छे जाता है। अथवा श्री धनंजय 
महाराज के शब्दों मे “कमंस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुं सा व परस्परस्य | त्वं नेठ॒भाव॑ं द्वि तयोभ॑वाब्धो 
जिनन्द्र नोनाविकयोरिवाख्य/” नाविक फो नाव और नौका को नाविक छे जाते हैं यो दीपक या नाव के 
समान कर्म भले द्वी कद्दू दिये जॉय किन्तु पुरुषार्थ जीव फा ही कद्दा जायगा । इस प्रकरण की इतने दी कथन 
से पर्याप्ति होय इस अवसर पर यह्द कछ्दना हे कि खाने, पीने, छीलने, वायु खैचने आदियें यद्द जीव जैसा 
पुरुषार्थ करता है उसी प्रकार कर्मो' को खींचने के छिये योग नाम का पुरुषार्थ जीव को करना पड़ता 
है, जो कि भ्रन्थों में योग या आस्रव शब्द से कद्दा गया 6 । आत्मा के साव कर्मो' के बंध होजाने फा 
फारण आत्मा फा द्वी परिणाम हो सकता है। तभी तो कर्मो' से आकाश नहीं बंधवा है काय, वचन, मन 
के उपयोगी वर्गणाओं का अवलंब लेकर हुंआ आत्म प्रदेश परिस्पन्द योग कद्द दिया है। सिद्धों के योग 
नहीं हैं। इसके जागे योग द्वारा हुये पण्य के आस्त्रव और पाप के अनुमान प्रमाण करके साधा दे, योग के 
अपेक्षाकृत संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त भेद्‌ समझाये गये हैं। कषाय शब्द की निरुक्ति करते हुये 
साम्परायिक आखस्नरव की सिद्धि में अनुमान प्रमाण दिया गया है। पद्म के मध्य मे प्राप्त हुआ भौरा का यहद 
दृष्टान्व बड़ा अच्छा जच गया है। साम्परायिक आखस्रव के भेद करते हुए तीत्र भाव आदि की युक्तियों 
से सिद्धि की दे संरंभ आदिका अच्छा विचार है, पर शब्द की सार्थकता दिखिछाते हुये सामान्य रूप से 
साम्परायिक आस्रव का निरूपण फर प्रथमाहिक समाप्त किया गया है | ह 


अनन्तर द्वितीय आहिक में अकलूंक देव महाराज के अनुसार प्रदोष आदि का विचार करते हुये बड़े 
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सुन्दर अनुमानों करके सूत्रोक्त सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है | द्रव्य और पर्याय के छनेकांत की पुष्टि 
फरते हुये अनेकान्त में दी दुःख, शोक आदि की व्यवस्था बन जाती साधी गयी दै। यहाँ बौद्धों के साथ 
अच्छा परामश किया गया है । अठारद्द अनुमान प्रमाणो करके असहद्य के आस्रव की पुष्टि की गयी है। 
इसी प्रकार स्दथ और दशन मोद्द तथा चारिध्र मोह के आज्धावक कारणों को युक्तियों से साधा गया है | 
चारों आयुओं के आख्रव बोधक सूत्नो को भी अनुमानमूछक साधा गया है। च शब्द करके सबंत्र सूत्रो- 
क्तों को उपलक्षण मानकर अन्य उनके सजातीय परिणामों का संग्रह कर दिया गया समझाया है | देव, 
नारक्त्यों का सम्यक्त्व तो मनुष्य आयु का आज्लावक दे, हॉ मनुष्य, तिय॑चों के सम्यक्त्व फो वेमानिक 
देवों की आयु का आज्चावक द्वेतु समझा जाय | झुज्यमान आयु के आठ त्रिभागों में संभवने वाले आठ 
अपकप कालछों में या असंक्षेपाद्धा यानी मुज्यम।न आयु का आवछी का असंख्यातवां भाग फाल शेष है | 
उसके पहिले अन्तमुंहत काछ मे आयु का आख्रव होगा। देव, नारकी और भोगभूमियों के अन्तिम छह 
भद्दीने ओर नौ महीने काल से त्रिभाग पढ़ेंगे। अशुभ नाम और शुस नाम का आखस्रव बखानते हुये तीर्थ- 
फर प्रकृति के आस्रष द्वेतुओं का सलक्षण निरूपण किया द्दै। नीच गोन्न और उच्च गोत्र वथा अन्तराय के 
आस्रावक सूत्रोक्त परिणामों का व्याख्यान फर इति शब्द फी अनुबृत्ति से सबेन्र अनुक्त कारणों का संग्रह 
किया गया समझाया है। आत्मा के परिणामों द्वारा हुआ चित्न-विचित्र आस्चव पुनः आत्मा के अनेक 
विकारों का देतु हो जाता है | वीजाकुरबत्‌ यद्द द्रव्यास्नव और भावास्व का परस्पर “हेतुद्देतुमद्भाव” 

अनादि फाछ से चछा आ रद्द दे | पुरुषाणे और कर्मपरिणवियों अनुसार हुये विद्युद्धि और संक्छेशों से 
पण्य कर्मों का शुभ ओर पाप कर्मों का अशुभ शासत्रव बखाना गया छ। जगत्‌ मे जीव और पुदुग्ों का 
बड़ा विचित्र नृत्य द्वो रद्दा हे । अंवरंग और बहिरिंग अनेक कारणों के अनुसार हुये विचिन्न परिणामों का 

प्रदर्शक शास्त्र दे । शस्त्र श्नायक है, कारक नहीं । यदि श्ञास्त्र या सबंश पिचारे नेयायिकों के ईश्व समान 

कारक द्वोते तो अनादि काल पूर्व द्वी ईश्वर से प्राथना कर इन पराधीन फरने पाले कर्मो' को जड़ मूल से 

उस्ताड़ फिंकवा देते | किन्तु जेनसिद्धान्त में पदार्थों के अ्रभावों का मात्र अभिन्‍्यंजक श्ञास्त्र ठहराया गया 

है। तप्रदोष आदिक करके उन-उन कर्मों फे अनुभाग बंध विशेष का नियम है। अल्प अनुभाग के ढिये 

प्रकृतिबंध और प्रदेश बंध वो अन्य-अन्य कर्मों का भी दो जाता है। पस्तुतः चारों बंधों में भनुभागवंध 

ही बडा है । अतः इस छठे अध्याय में सामान्य रूप से और विशेष रूप से आख्रव फा श्रतिपादन किया 

गया है| अध्याय का विवरण कर अन्त में दूसरा आहिक भी समाप्त कर दिया दे । 


योगाकर्षितपंचसंख्यकवपुर्भाषामनोवर्गणा-- 
स्तत्तत्कर्मविपाकबंध नियम चाख्यान्‌ प्रदोषादिभिः । 
टकशुद्धयन्वितभावनाजित-शुभश्रीतीर्थकल्लाभतो 
भव्यानां हितपद्धतिं प्रकथयन्‌ भूयाज्जिनः श्र यसे ॥१॥ 
इति अनेकातसिद्धान्तचक्रर्वात श्रीविद्यानन्दिस्वामीविरचित तत्त्वाथडछोकवाप्तिकालुंकार नामक 
भद्दान्‌ अन्थ की आगरा मण्डलान्तर्गंत चावछी ग्राम निवासी माणिकचन्द्र कौन्देय ऋृत तत्त्वार्णचिन्वा- 
सणि नामक देशभाषासय टीका से छठा अध्याय सम्पूर्ण हुआ | 


अथ सप्रमाध्याय: 0 


स्याह्राददीधितिसहसूनिरस्तमिथ्या- 
वादत्रिषष्ठिसहितत्रिशतीतमिसूः ॥ 
निर्दोषइत्तमहितो जिनपस्य जीयादू 
विश्वज्ञबोधतरणिजंगदेकमित्रम्‌ ॥ १॥ 


श्री उमास्वामी मद्दाराज ने तत्त्वाथे सूत्र प्रन्थ के छठे और सातवें अध्याय में आख्व तत्त्व 
का प्ररूपण किया है | छठे अध्याय में आख्रव पदाथे का व्याख्यान किया जा चुका दे । स्थूछरूप से साम्प- 
रायिक आज्रव के पुण्याक्नव और पापास्तव भेद फिये जा सकते है। “शुभः पुण्यस्य” इस सूत्र करके 
सामान्य रूप से द्वी शुभास्रव कद्दा गया है । संसारी जीवों के पुण्यास्नव प्रधान है। मोक्ष भी पुण्यास्रव 
पूबंक होता है। अशुभ से शुम और शुभ से शुद्ध परिणतियां होने का क्रम है । अतः विशेष रूप से शुभा- 
सत्रव को कहने के लिये अग्रिम सूत्र कह्दा जाता द्वे। अथवा सद्ेेद्य का आखत्रव बतछाते हुये भूत और 
त्रतियों के ऊपर अनुकम्पा करना कट्टा गया था वहां नहीं प्रतीत द्वो पाता है वे फौन से ब्रत है १ जिनके 
कि सम्वन्ध से यद्द जीव ब्रती कद्दछाता है । इस कारण उन ब्रतों का निधीौरण फरने के ढिये श्री उमा- 
स्वामी मद्दाराज करके यद्द अग्रिम सूत्र कद्दा जाता हे । 


हिसानूृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेश्यो विरतित्र तम्‌ ॥१॥ 


हिंसा, अनृत, स्तेय, अन्नद्वा और परिप्रह्ों से जो विराम छे लेना है वह त्रत है। अर्थात्‌ हिंसा, 
हिंस्‍्य, हिंसक, दविंसाफल की आछोचना करते हुये द्रव्यद्विंसा और भावद्िंसा से स्वकीय परिणामों को 
हटा छेना हिंसाविरति नामक पहिला त्रत है। सत्य वचन और असत्य घचनों का विचार फरते हुये 
अग्रशस्त कथन से विराम ले लेना दूसरा अनृतविरति ब्रत है। दान, आदान व्यवहार के योग्य व्यापारों 
की आलूाचन। कर चोरी करने का परित्याग कर देना तीसरा स्तेयविरति ब्रत है। माहुषी, देवी, तियेचिनी, 
या चित्र सम्वन्धी स्त्रियों या इसो प्रकार के पुरुषों की आलोचना कर कुशीछ का त्याग करत हुये ब्रद्गचर्य 
में स्थिर दो जाना चोथा अन्नद्वविरति त्रत है । चेतन, अचेतन, अंतरंग, घद्दिरंग, परिग्रहों की विवेचना 
कर उनमे मूछो का परित्याग करना पांचर्वा परिम्रह्वविरति श्रत दे। स्वामीजी ने “अमिसंधिक्रताविर- 
तियोग्याद्विपयादूब्रतं भवति” ऐसा कह्दा है। भ्राप्ति योग्य स्वकीय विषयों से अभिप्रायक्रत विरति करना 
प्रत साना गया है। क्वचित्‌ सेव्य विषय में संकल्प पूर्वक नियस करना और अशुभकर्म से निव्॒त्ति करना 
तथा शुभ कम में प्रवृत्ति करना ब्रत कद्दा गया है। “संकल्पपूरवेकः सेव्ये नियमो5शुभकर्मणः । निवृत्तिवों ब््त॑ 
स्यादूवा प्रवृत्ति; शुभकर्मेणि” इति श्री आशाघरः । ह 

द्थ 
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हिंसादयो निर्देश्यमाणलक्षणाः, विरमणं विरतिः व्रतममिसंधिकृतों नियम! । हिंसानृत- 
स्तेयानरक्षपरिग्रहेम्य इत्यपादाननिर्देश! । भरुवत्वाभावात्तदज्ुपपत्तिरिति चेन्न, पुद्धधपायादूधुवत्व- 


विवक्षोपपत्ते; | 

इंसा, अनृत, आदि के लक्षण आगे सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट करा दिये जाबेंगे। अथात्‌ “अमप्त- 
योगाल्माणव्यपरोपणं हिंसा” “असद्मिधानमन्तं” इत्यादि सूत्रों द्वारा हिंसा आदि पाँच पापों का छक्षण 
कह दिया जावेगा। विरमण यानी परित्याग करना या पिराम छे छेना द्वी विरति है| बुद्धिपूवंक अमि- 
प्राय को अभिसन्धि कद्ठते हैं। अभिसन्धि करके किया गया नियम श्रत माना जाता है। अतः किसी 
दरिद्र का द्वाथी पर चढने का त्याग या रोगी के छंघन में हुआ उपवास ब्रत नहीं कट्टा जा सकता दे । 
“हिंसानृतस्तेयान्नझपरिम्रद्देभ्यः” यद्ट वहुबचनांत पंचमी विभक्ति फे रूप फा फथन छ। अपादान में पंचमी 
विभक्ति होती हे । बिरति की अपेक्षा यद्दाँ पंचमी विभक्ति से व्यक्त हुआ अपादान का निददेश है “भुष- 
मपाये5पादानं” नि३्चछ पदाथे से किसी का प्रथग्भाव द्वो जाने पर वह स्थिरीभूत पदार्थ अपादान फष्दा 
जाता दै। यहाँ कोई आश्षेप फरता दे कि प्राम से देवदष्त आता हे, वृक्ष से पत्ता गिरता दे । यद्टा आम या वृक्ष 
का भुपपना प्रसिद्ध है किंतु प्रकरण में हिंसा आदि परिणाम तो ध्रुव नहीं हैं अतः अपादान नहीं दो स्ेंगे | 
यदि हिंसा आदि परिणाम वाले आत्मा को हिंसा आदि पद से कद्दा जायगा एवावता आत्मा फा ध्रुवपना 
तो बन जायगा किंतु उस नित्य आत्मा से विरति होना असंभव है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना 
क्योंकि बुद्धिकृत अपाय से भ्रुवपने की विवक्षा बन रद्दी दे। अर्थात्‌ अस्थिर पदार्थ को भी बुद्धि मे स्थिर 
मान कर उससे निवत्ति होना बना लिया जाता है। धर्माद्‌विरमति, घाववो<रवात्पर्ताव, आदि स्थलोंमें यही 
उपाय फरना पढ़ता दै। व्याकरण के लक्षणों फा पुनः परिष्कार कर नैयायिकों द्वारा पुनः अन्याप्ति, अति- 
व्याप्ति दोषो को टाछते हुये निर्बाध छक्षण बनाये जाते हैं । यों त्रत का छक्षण निर्दोष कर दिया गया दे | 


अहिंसाग्रधानत्वादादी तद्चनं, इतरेपां तत्परिपालनाथत्वात्‌ । विषयमेदादिरितिमेदे 
तदूबहुत्वप्रसंग इति चेन्न वा, तद्विषयविरमणसामान्योपादात्‌ । तदेव हिंसानृतस्तेयात्रक्षपरिग्रहेभ्यो 


विरतित्रंतमिति युक्तो5्यं उन्ननिर्देशः । 

सम्पूर्ण श्रवों मे अहिंसा की प्रधानता दे अतः सबके आदि में उस अ्दिसा का फथन किया 
गया दे। क्‍योंकि खेत की रक्षा करने वाले घेरे के समान अन्य सत्य, अचौये आदि प्रवों का उस अहिंसा 
का परिपालन करते रहना द्वी प्रयोजन दे । विरति शब्द फो हिंसा से, शूठ से, चोरी से, अन्नद्वा से, परिम्रह 
से यों प्रत्येक के साथ जोड़ विया जाता दै। यद्दों किसी की शंका है कि पंचम्यन्त विपयों का भेद हो जाने 
से उनके त्याग स्वरूप घिरति का भी भेद दो जानेपर उस विरति के बहुबचन “'बिरतय द्वो जाने का प्रसंग 
प्राप्त होता छ्े। यों कहने पर तो अन्थकार कद्दते हैं कि यद्द दोप नहीं छगता है क्‍योंकि उन द्विंसा आदि 
विपयों से विराम दो जाना इस सामान्य अपेक्षा से एकबचन विरति श्षब्द का प्रहण किया गया दे । जैसे 
कि गुड, विछ, चावलछों का पाक हो जाना । यों सामान्य फी विवक्षा कर लेने पर पाक शब्द एकवचन कद्द 
दिया जाता छै। तिस कारण इस अकार हिंसा, श्‌'ठ, चोरी, मैथुन, परिम्रद्द इन्हों से विरति हो जाना प्रत 
है। इस अकार सूत्नकार मद्दाराज का यद्द सूत्र निर्देश करना समुचित दी दे । 

नन्विद्द हिंसादिनिव्वविवचन निरर्थक संवरान्तर्मावात्‌, धर्माम्यन्तरत्वात्‌ तत्मपचार्थ 


उपन्यास इति चेज्न, तत्रेव करणात्‌ । संवरभप्रपंचो हि स संवराध्याये कर्तव्यों न पुनरिद्मास्रवाध्या- 
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येउतिप्रसंगादिति कश्ित्‌ । त॑ प्रत्युच्यते--न संवरो व्रतानि, परिस्पन्ददशनात्‌ गुप्ल्यादिसंवरपरि- 
करमत्वाच्च । 


यहां कोई आशंका उठाता है कि इस आख्नब के प्रकरण में हिंसा आदिक से निवृत्ति द्ो जाने 
को ब्रत कहना व्यर्थ दे क्‍योंकि निवुत्तियों का संवर में अन्तर्भाव द्ो जावेगा। जब कि दृश अकार के 
धर्मों के भीतर संयम माना गया ह उसमें अहिंसादिकों का सुलभतया अन्तर्भाव द्वो सकता है। यदि 
कोई यों समाधान करे कि उस संयम के श्रपंच का विस्तार फरने के लिये यद्वां हिंसा निवृत्ति आदि का 
उपन्यास किया गया है । शंकाकार फद्दता है कि यह तो न फहदना क्योंकि यदि उस संयम फा ही प्रपंच 
दिखिलाना था तो वहां ही नवमे अध्याय में संयम के प्रकरण पर यद्द उपन्यास करना चाहिये था। 
यहां व्यर्थका प्रकरण वढाने से कोई प्रयोजन नहीं सधता हे। संवर का यद्द प्रपंच तो संबर के प्रतिपादक 
नवसे अध्याय में करना चाहिये किन्तु फिर यहां आख्रव तत्त्व के प्ररूपक सातव अध्याय में नहीं। 
यदि यहां वहां की अप्रकृत बातों को इस अध्याय में छिखा जायगा तो अतिप्रसंग हो जायगा यानी 
मोक्षतत्त्व के भ्रपंच या मुक्त जीबों के चरित्र भी यहां छिख देने चाहिये जो कि इृष्ट नहीं हे। अतः इन 
ब्रतों का निरूपण करना यहां व्यर्थ ही है| यहां तक कोई पण्डित अपनी शंका को पूरा कद्द चुका है। उस 
पण्डित के प्रति आचार्य महाराज करके यह उत्तर कद्टा जाता है कि अहिंसादिक त्रत तो संवर नहीं हे 
संवर स्वरूप अपरिस्पन्दात्मक क्रियाओं से आस््रव होना रुक जाता दे किन्तु यहां अ्विसादिकों में 
परिस्पन्द क्रिया होना देखा जाता है । सत्य बोलना, दिये हुये को छेना, ऐसी क्रिया करना स्वरूप त्रतों फी 
प्रतीति दो रद्दी है । एक बात यद्द दे कि गुप्ति, समिति आदि स्वरूप संवर कद्द दिया जावेगा | “आख्रव- 
निरोधः संवरः” “स गुप्तिसमितिधमौनुप्रेक्षापरिपट्ठजयचारिज्र/” उस संवर के ये त्रत परिवार या 
सद्दायक हैं । ब्रतों में साधु जो परिष्क्ृत हो जाता है तब संबर को सुखपूर्वक कर छेता है । संवर के अंगों 
का गा त्रत कर देते हैं तिस फारण संवर के प्रकरण से इस शुमास््रव स्वरूप प्रत को प्रथक्‌ 
कहा गया है। 


ननु पंचसु व्रतेष्वनन्तर्मावादिद्द रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानमिति चेन्न, भावनांतर्भावात्‌ । 
तत्रानिर्देशादयुक्तोडन्तर्माव इति चेन्न, आलोकितपानमोजनस्य वचनात्‌। प्रदीपादिसंभवे सति रात्रा- 
वि तत्प्संग इति चेन्न, अनेकारंभदोषात्‌ । परकृतप्रदीपादिसंभवे तदमाव इति चेन्न, चंक्रमणा- 
घसंमवात्‌ । दिवानीतस्य रात्रो मोजनग्रसंग हति चेन्न, उक्तोत्तरत्वात्‌ । 


यहाँ कोई पुनः प्रइन उठाता है कि अह्विंसादिक पांच व्र॒तों में अन्तर्भाव नहीं हो जाने के कारण 
यहां राजिसोजन त्याग नास के छठे बश्रत का उपसंख्यान फरना चाहिये | सूत्न में कोई त्रुद्धि रह जाय तो 
वार्तिक बनाई जा सकती हैे। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कद्दना क्योंकि पांच प्रतों की पच्चीस 
भावनाये आगे कट्दी जावेगी उन में राज्िभोजनत्याग का अन्तर्भाव दो जाता है। यदि कोई यों आश्षेप 
करे कि उन वाग्गुप्ति, क्रोधभत्याख्यान आदि भावनाओ में कण्ठोक्त रात्रिभोजन त्याग का निदेश नही 
किश्ग गया दे अतः बिना कद्दे द्वी चाद्दे जिसका चाद्दे जहां अन्तर्भाव फर देना युक्त नहीं है। अन्थकार 
कहते है कि यों तो न कद्दना। क्‍योंकि अहिंसात्रत की भावनाओं में आलोकितपानभोजन का फंठोक्त 
निरूपण है । सूर्य का आछोक होता दे अतः सूर्य के प्रकाश में ही खाने पीने का जब विधान किया गया 
है वो रात्रि के ख़ानपान का त्याग अनायास प्राप्त दो जाता है। फिर सी फोई यो चोद्य उठावे कि 


५४६ इलोक-वार्तिक 


आलछोफ होने के कारण यदि दिन में भोजन का विधान किया गया छे तब वो प्रदीप, अग्निश्विस्ता, मणि, 
पघमकनेवाली गिड़ार, जुगनू, विजली, चन्द्रमा, सचे आदि प्रकाशकों फे संभवते संते रात्रि में भी उस 
भोजन, पान फरने का प्रसंग आ जावेगा। प्रन्थकार कद्दते हैँ कि यह तो न फह्टना क्‍योंकि अग्नि, तेल, 
आदि फे अनेक महान आरंभ करने का दोप छग जावेगा, यदि आशक्षेपफता यो कह्टे कि स्वयं आरम्भ 
नहीं कर दूसरों के द्वारा किये गये प्रदीप आदि के संभव जाने पर तो आरम्भ का ढोप नहीं छगता है। 
सड़क पर स्यूनिसपल्टी के श्रदीप जछते रहते हैं, चन्द्रमा, बिजलो, आकाश में प्रकाशती रद्दती हैं, मंसूरो 
पव॑त पर रात के समय छेदों में से निकछ कर कितनी द्वी गिड़ारे कीटमक्षणा्थ चमकती रहती हैं। इस 
में कोई आरम्भ नहीं करना पड़ता है। ग्रन्थकार कद्दते हैं कि यद तो न कद्दना क्योंकि रात्रि मे चंक्रमण 
फरना, शुद्ध भोजन प्राप्त करना आदि का असंभष है। अर्थात्‌ अन्वरंग में स्वकीय श्ास्त्रज्ञान तथा 
ऋह्रिंग में आदित्य प्रकाश और इन्द्रियों द्वारा हुये परिश्चान से परीक्षित किये मार्ग से चार हाथ भूमि 
फो पहिले देख कर चल रहे यति मद्दाराज शुद्ध मिक्षा को ग्रहण करते हैं. यद्द प्रक्रिया रात'में नहीं हो 
सकती दे अतः गमन करने, ब्यथ यहां वहां धूमने-फिरने आदि का असंसव द्े। पुनरपि कोई विक्षेप 
उठावे कि आचार श्षास्त्र के उपदेश अनुसार दिन के समय ग्राम से जाकर किसी पातन्न में भोजन या 
पेय को छाकर रात्रि में अपने स्थान पर उसको खा छेने का प्रसंग आजावेगा भ्न्थकार फद्दते हैं ऊ्लि यह 
तो न कहना क्‍योंकि इसका उत्तर कद्दा जा चुका है अर्थात्त्‌ म्रदीप आदिका आरम्भ करना तदवस्थ है । 
संयम साधने की यहद्द पद्धति नद्दीं है कि बाहर से छाकर घर पर खाना । यतियों के पास बर्तन भी नहीं 
हैं वे वो परिमहरहित दै। अन्तराय और दोपों को टाछ कर द्वाथ मे द्वी दिये हुये आद्वार को प्रहण करते 
है। एक स्थान से, दूसरे स्थानमें छे जाने पर और छुछ देर तक घरा रद्दने पर वद्द भोजन जीबों का 
योनिस्थान बन जाता है । संयमी मुनि ऐसे भोजन को प्रहण नहीं फरते हैं अतः दिन मे छाये हुये को रात 
में सवा छेने का प्रसग नहीं छगता है | 


स्फूटार्थाभिव्यक्तेश्व दिवामोजनमेव युक्त, तेनालोकितपानमोजनाख्या भावना रात्रि- 
भोजनविरतिरेवेति नासावुपसंख्येया । 


एक बात यह भी है कि सूर्य का प्रकाश द्वी स्फुटरूप से अर्थों की अमिव्यक्ति करता है। भूमि, 
देश, दाता, गमन करना, अश्न पान से कोई पदार्थ पड गया या नहीं इत्यादि वाते दिन मे स्पष्ट दीख़ जाती 
है। दीपक, बिजली, चन्द्रमा आदि के प्रकाश मे स्पष्ट पदार्थ नहीं दीक्षवा है। रात्रि के समय क्षद्र फीट 
अधिक उसप्न होते हैं, मोजन, पान, पदार्थों मे वे छोटे जीब गिर जाते हैं, श्रसर्दिसा अधिक द्वोवी हे । 
राव के खाने वालों मे छोछुपता वढ जाती है। उदर की आाद्दक शक्ति मंद पड जाती है। क्योंकि पाचन- 
शक्ति रात्रि के अचसर पर पूर्वभुक्त फे पचाने मे अधिक उपयुक्त हो जाती है। मुनिजन एक वार दो भोजन 
करते हैं अतः दिन मे भोजन करना उनको अलुकूछ पड़ सकता दै। सभी शर्थों' का स्फुट प्रकाश होता है | 
सूर्यालोक मे योनिस्थान अल्प उपनते हैं अतः दिन में दी भोजन करना समुचित है। तिस कारण आढो- 
कितपानभोजन नाम की अददिसाश्रत की पाँचवीं सावना वो रात्िसोजन त्याग दी है। अतः उस रात्नि- 
भोजनविरति नाम के ब्रत का उपसंख्यान नहीं करना चाहिये । 


कि पुनरनेन प्रतलक्षणेन व्युदस्तमित्याह | 


सभी लक्षण इतरव्यावर्तक दोते हैं | छक्त्य की अछक्ष्य से व्यावृत्ति करते-रद्ते है। ऐसी दशा में 
यहाँ कोई प्रइन फरता दे कि अत के इस लक्षण करके किसका व्युदास ( निराकरण ) किया गया हे 
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बताओ | इस प्रकर पूँछने पर अन्थकार वार्तिक द्वारा यों उत्तर कद्दते है। 


अथ पुण्यासूवः प्रोक्तः घ्राग्बरत॑ विरतिश्र तत्‌। 
हिंसादिभ्य इति ध्वस्तं ग्रुणेभ्यो विरतित्र त॑ ॥१॥ 


छठे अध्याय के प्रारंभ में “शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्थ” इस सूत्र द्वारा जो पहिले यों ठीक-ठीक 
कहा गया है. कि शुभ योग पुण्य का आख्रव है वह शुभ योग ही तो (सा, झूठ आदि पापों से विरास 
कर छेना स्वरूप त्रत है । इस प्रकार त्रत का छक्षण कर देने पर क्षमा, त्रक्मचय, अद्दविस,, सम्सक्त्व, 
चारित्र आढि गुणों से विरति हो जाना ब्रत हे इस मंतव्य का ध्वंस कर दिया भया हे। अथीौत्‌ 
खारपटिक सतानुयायी हिंसा को धर्म मानते हैं “सघन हन्यात्‌” वेशयाये व्यमिचार को धम मानती है | 
झुठ बोलने, चोरी करने को भी फोई प्रत मानते द्वोंगे अतः उनके मंतव्य की व्यावृत्ति के छिये गुर्णों से 
विरति को त्रत्त दो जाने का प्रत्याल्यान करते हुये सूत्रकार महाराज हिंसादिक से विरति होने को ही 
त्रत कह रहे है । 

विरतित्रेतमित्युच्यमाने सम्यक्‍्त्वादिगुणे+योडपि विरतिभ्तमलुपक्तं तदन्र हिंसादिभ्य इति 
वचनात्‌ ग्रध्वस्तं बोद्धव्यं। ततो यः पृण्यास्रवः प्रागभिद्दितः शुभ; पृण्यस्थेति वचनात्‌ संक्षेपत इति 
स्वेस्तमेव प्रदर्शनार्थोडयमध्यायस्तत्प्रपंचस्येवात्र सत्रितत्वादिति प्रतिपत्तव्यं ॥| 

जो विरति है वह त्रत हे। यदि इतना ही त्रत का छक्षण कह दिया जाय तो सम्यक्‍्त्व, 
चारित्र आदि गुणों से भी पिराम छेने को ब्रत हो जाने का असंग प्राप्त हुआ, तिस फारण यहाँ हिंसा, शुठ 
आदि से विरति होना इस प्रकार कथन करने से गुणों से विरास ले लेने को त्रत कद्द देने का भरे प्रकार 
ध्वंस हो चुका समझ लेना चाहिये, तिस फारण “शुभः पुण्यस्य” इस सूत्न वचल से जो पुण्यास्रव पहले 
छठे अध्याय में संक्षेप से कद्दा था उस पुण्यास्नव का दी विस्तार से प्रदर्शन कराने के लिये यह सर्व 


सातबों अध्याय है । इस अध्याय में उनतालीस सूत्रों द्वारा उस शुभासत्तव के प्रपंच का दी निरूपण किया 
गया है। यह विश्वासपूर्चक समझ छेना चाहिये । 

व्रतिष्वनुकम्पा सद्देद्यास्रव इति प्रागुक्तं, तत्र के ब्रतिनों येषां ब्रतेनामिसंबन्धः ? कि 
तदूव्रतमिति प्रइ्नेन प्रतिपादनाथोंड्यमारंभः प्रतीयताम्‌ । 

उत्त पहिले सूत्र का अव॒तरण हुआ यों समझ छिया जाय कि शतियों में अन्ुकंपा करना साता- 
वेदन्ीय कम का आज््रव है यों पूर्व में यानी छठे अध्याय में कद्दा जा चुका है। वहदं ये प्रश्न हो सकते 
थे प्रकरणान्तर द्वो जाने या प्रकरण बढ जाने के भय से प्रइन नहीं उठाये गये थे अब छठा अध्याय 
सम्पूर्ण हो जाने पर प्रइन किये जाते कि वे ब्॒ती प्राणी कौन से है. ? जिनके कि ब्रत के साथ सब ओर से 
संबन्ध हो रद्द है । वह ब्रत भी क्या है? जिनका कि संबन्ध हो जाने पर बे प्र॒तो दो जाते है। इस 
भकार मूलभूत ज्रत के श्रइन करके उत्साहित किये जाने पर सूच्नकार द्वारा श्रइन के उत्तर फो प्रतिपादन 
करने के लिये इस सातथे अध्याय का प्रारंभ किया जाना प्रतीत कर छोजियेगा । 

पाँच प्रकार के ब्र॒तों के भेदो का परिज्ञान कराने के लिये यद्द अगिला सूत्र कद्दा जाता है। 


देशसवंतोःणुमहती ॥२॥ 


५४८ इलोक-चार्तिक 


हिंसादिकों से एकदेश से बिरति दो जाना अणुप्रत है और सम्पूर्ण रूप से हिंसादि पापों से 
विराम छे लेना मद्दात्रत दे । अर्थात्‌ गृहस्थों का त्रत अणुन्नत है और मुनियों का जत मह्दाप्नत है। 

इतश्रिद्श्यत इति देशः, सरत्यशेषानवयवानिति सब॑, ततो देशसर्वतो द्विसादिम्यो विरती 
अगुमहती ब्रते मवत इति चत्रांथं: कथं ब्रते इति १ पू्यन्नत्नस्यानुश्त्तेरथवरशादिभक्ति विपरिणामेना- 
मिसवंधोपपत्ते! | तत इृद्मुच्यते-- 

किसी न किसी अवयब से जो श्रदेशित कर दिया जाता दे इस कारण घहद्द अवयधी का एक 
डुकड़ा देश कहद्दा जाता दे। यहद्द देश शब्द की निरुक्ति दे । सम्पूर्ण अवयवों को व्याप्त कर जो गमन करता 
है बह पूरा अवयवी इस कारण सवे फट्टा जाता द्वे । यों “दिश” घातु से देश और “झ्र” गतौ धातु से सबे 
शब्द की व्युत्पत्ति कर दी गयी द्वे। उन देश और स्वरूप से जो छ्विंसादि पापों से विरतियाँ हैं वे अणुन्रत 
और मद्दा्नत हो जाते हैं इस प्रकार उक्त सूत्र का अर्थ है | अगु च महच्च, इति अणुमद्ठती थों विग्नद् कर 
हिवचन के साथ अलुवृत्ति किये गये त्रव शब्द के ह्विवचन “अते” छगा दिया जाता है। यहदों कोई पूछता 
है कि पहिले सूत्र मे तो “न्रतं” एकबचन दे उसी की अनुवृत्ति आ सकती है यद्टा द्विवचन “श्रते” यह किस 
प्रकार अनुव॒त्त कर छिया जाता है ? बताओ। आचार्य उत्तर कद्दते हैं कि पूर्व सूत्र के श्रत शब्द की 
अनुवत्ति हुयी है अर्थ के वश से विभक्ति फा विपरिणाम हो जावा है इस कारण “अणुमद्ट्ता” इस ह्विवचन 
के अनुसार मरते इस द्विवचन का विधेयद्छ की ओर सम्बन्ध दो जाना बन जाता है | नपुंसक ढिंग माने 
गये ज़्त शब्द के अनुसार अणु महत्‌ शब्दों को नपुंससक लिंग कहना पड़ा साथ ही अणुमद्दती इस हि- 
बचन अलुसार ब्रते यद्द द्विवचन करना पड़ा तिस कारण लिंग और बचन के स्थाग को धार रहे सूत्र से 
यह अर्थ फद्दा कद्दा जाता दे कि 

देशतो5णुत्रत॑ चेह सर्वातस्तु महदबतं। 
देशसवंविशुद्धात्ममेदात्‌ संज्ञानिनों 
् संज्ञानिनो सत॑ ॥१॥ 

सम्यरज्ञानी पुरुष के आत्मा की एकदेश बिशुद्धि और आत्मा की सब देश विशुद्धि के भेद 
से हुये यहाँ एकदेश से बिरति द्वोना अणुन्रव माना गया दे और द्साविक पापों की से देश से 
विरक्ति द्वो जाना तो सद्दान्‌ त्रत अभीष्ट किया गया है यद्द सूत्र का तातये है। 

न दि मिथ्यादृशों हिंसादिभ्यो विरतित्रंतं, तस्य वालतपोव्यपदेशात्‌ सम्यस्शानत्रत 
एव नुस्तेम्यो विरतिदेशतो5णुब्नतं सर्बतस्तेम्यों विरतिमंहाजरतमिति ग्रत्येयं । देशसव्वविशुद्धित्वभाव- 


मेदात्तदेकमपि त्रतं ढेघा मिद्यते इत्यर्थः ॥ 

मिथ्यादृष्टि जीव की हिंसा, झूंठ आदि पापों से विरक्ति द्वो जाना ब्रव नही है क्‍योंकि मिथ्या- 
दृष्टियों की उस त्याग आखड़ी फो घालतप शब्द करके कद्दा जाता दै। अन्नानी या मिथ्यादृष्टियों की तपस्या 
घालतप है । हा सम्यसक्षान घाले द्वी जीव के उन हिंसादिकों से एकदेश से विरति द्वोना अणुन्नत हे ओर 
सम्पूर्णरूप से उन हिंसादिकों से विराम पा जाना मह्दात्नव है यों अतीति कर छेनी चाहिये। सम्यगृष्ट 
जीव के द्वी पांचवां और छठे आदि गशुणस्थान द्वोते हैं। आत्मा का एक स्वभाष तो पएकदेश से विशुद्धि 
होना है और दूसरा स्वभाव सर्वे ओर से हा 5 द्वि होना है। वद्द श्रत सूछरूप से था सामान्यरूप से 
एक द्वोता हुआ भी आत्मा की एकदेशविशुद्धि और सर्वेशविश्ुद्धि इन दो मिन्न-मिन्न स्वभाषों से दो 


सप्तमो5ध्याय ५४९, 


प्रकार भेद को श्राप्त दो रद्या है यह इस सूत्र फा अर्थ है। श्रावकों फी आत्मा में एकदेशविजशुद्धि हे ओर 
मुनियों की आत्मा तो स्वांगविशुद्ध है अतः अन्तरंगकारण अनुसार ब्रत के दो भेद किये गये हैं। अब 
जिस प्रकार उत्तम औपध में भावनाये दी जाकर वह रोग दुःख का विनाश कर देती दे उसी प्रकार 
भावनाओं से भावित हुये त्रत भी कर्म रोगों के विनाशक है जो भावनाओं के भावने में असम हे बह 
प्रतों का समीचीन पालन नहीं कर सकता है तिस कारण एक एक त्रत फी संस्कारक भावनाओं का प्रयोजन 
और उनकी संख्या का प्रतिपादन करने के ढिये सूत्रकार मद्दाराज अगिला सूत्र कह्टते है । 


तत्स्थैर्यार्थ भावनाः पंच पंच ॥॥३॥। 


उन पांचों प्रतों की स्थिरता करने के लिये एक एक त्रत की पांच-पांच भावनाये हैं । पांचों ब्रतों 
की पच्चीस भावनाये हैं.। देशान्तर को जाने वाले पुरुष को यदि कोई यों कद्द दे कि हमारे लिये वहाँ 
से सुपारी छेते आना तो वह प्रवासी पुरुष अपनी आत्मा में वैसा संस्कार जमा छेता है जिस भांवना 
के बश दो कर वह बरस, छद्द महीने पीछे भी सुपारी छान की स्मृति रखता है । दाल में जीरे की भावना 
दे दी जाती है| प्राणेश्वर रस में ताम्बूछ के रस की भावना दी जाती हद और सन्निपातसूयरस में भांग 
के पत्तों के रस की भावना दी जाती है। 


भावनाशब्दः कर्मसाधनः, पंच पंचेत्यत्र वीप्सायां शसः प्रसंग इति चेन्न, कारकाधि- 
कारात्‌ । क्रियाध्यारोपात्कौरकत्वमासामिति चेन्न, विकल्पाधिकारात्‌ | तेनेकेकरय व्रतस्य भावना: 
७ ॥ ९ [4] 4 
पंच पंच कतंव्यास्तत्स्थिरमावाथमित्युक्तं भवति ॥ तदेवाह-- 


“भान्यन्ते यास्‍्ताः भावनाः” जो भाई जावे वे भाषनाये हैं यों भावना शब्द की कर्म मे प्रत्यय 
कर सिद्धि कर छी जाय | यहां कोई शंका उठाता दे कि इस सूत्र मे पंच पंच ऐसी विवक्षा करने पर 
वीप्सा में शस्‌ प्रत्यय हो जाने का असंग आता है। शस्‌ प्रत्यय कर देने से पंचशः श्रयोग हो जाने सें 
छाघव भी है। ग्रन्थकार कहते है कि यद्द तो नहीं कहना क्योंकि शस्‌ के विधायक सूत्र में कारक का 
अधिकार चछा आ रहा है यहाँ कारकपना नहीं है अतः शस्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । यदि पुनः कोई आश्षेप 
करे कि “पंच पंच भावयेत” यों भावयेत्‌ क्रिया का अध्यारोप हो जाने से इन भावनाओं को कारकपना 
प्राप्त हो जायगा, “क्रियान्वितत्वं कारकत्व॑” । ग्रन्थकार कहते हैं. कि यद्द तो ठीक नहीं क्‍योंकि पहॉ विकल्प 
का अधिकार चढछा आ रहा है। वा शव्द की अनुवृत्ति है । अतः शस नही होता हे । तिस कारण एक-एक 
त्रत की पॉच-पॉच भाषनाये उन त्रतों के स्थिर द्दो जाने के छिये करनो चाहिये। यह अभिप्राय इस सूत्र 
का कहा जा चुका हो जाता है | उस ही बात को प्रन्थकार वार्ष्तिक द्वारा कद्दते हैँ 


थ॑ विधातव्या भावनाः पंच पंच तु । 
तदस्थेयें यतीनां हि संभाव्यों नोत्तरो ग्रणः ॥१॥ 


उन प्रतों की स्थिरता कश्ने के लिये पाच-पॉच भावनाये तो अचश्य करनी ( भावनी ) चाहिये। 
कारण कि उन ब्रतों में स्थिरता नहीं होने पर मुनि महाराजों के उत्तर गुणों की प्राप्ति की संभावना नहीं 
हो सकती है । यदद निर्चय समश्षियेगा । 


अथाद्यस्य व्रतस्य पंच मावनाः कथ्यन्ते; -- 


|५७० इछोक-वार्तिक॑ 
अब सबसे प्रथम आदि में होने वाडे अधिसात्रत की पॉच भावनाये सूत्रकार द्वारा कहीं जा 


रह्दी है । 
वाइसनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमसित्यालोकितपानभोजनानि 


पच ॥४॥ 

वचनगुप्ति, मनोशुप्ति, ईयौसमिति, आदान निश्षेपण समिति और आलोकितपान भोजन ये पाँच 
अ्दिसाप्रत की भाषनाये हैं। अथोौत्‌ वचन का गोपन करना, मन का गोपन करना, चार द्वाथ भूमि निरख 
फर संयम पाछते हुये गसन करना, देख कर उठाना धरना, सूचे प्रकाश में खान-पान करना, ये पॉच 
सावनाये यानी सदविचार सवंदा रहेंगे, तो अद्विंसाक्षत स्थिर रद्दा आवेगा | 

कथमित्याह--- 

कोई तक उठाता दे कि ये पॉच किस प्रकार अहिंसाअ्रत को स्थिर कर देते हैं। बताओ । इस 
प्रकार जिश्नासा प्रवर्तने पर अन्थकार उत्तर कद्दत हैं । 


स्थातां मे वाबमनोगृप्ती. प्रथमब्रतशुद्धये । 


तथेयादाननिक्षेपलमिती वीक्षय. सोजनः ॥१॥ 
के वचनगुप्ति और मनोगुप्ति हो जाबे तथा 
मम 5300-04 जोर दिल आर पान करना ये क्रियायें होबे ऐसी 
भावनाये भावने से मेरे या किसी सी भावुक आत्मा के अहिसात्रत पुष्ठ होता रहेगा । 
इति पुहुमनंहश्रेतसि संचिंतनाव । 
इस प्रकार चित्त में बार-बार अच्छा चिंव न फरते रहने से भावित आत्मा श्रतों में दृढ हो 
जाता है । 
का; पुनर्दवितीयस्य व्रतस्य भावना इत्याइ-- 
फिर दूसरे सत्यक्नव की भावनाये कौनसी हैं ? ऐसी जिश्लासा प्रवर्तने पर सूत्रकार इस अग्रिम 
सूत्र को कद्दते हैं. । 


ऋषधलो भभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषणं च 
पंच ॥५॥। 


क्रोध का त्याग, छोभ का त्याग, भयभीव द्वो जाने का त्याग, द्वास्य करने का त्याग और निर्दोष 
या आपैज्ञास्त्राबुसार भापण करना ये पॉच भावनाये सत्य व्रत की जान छेनी चाहिये अर्थात्‌ क्रोध के वश 
होकर जीव झूंठ बोछ जाता है | छोमी महुष्य भी घन आशा के वश असत्य वोछ जाता है, डर मे आकर 
झूंठ बोलना प्रसिद्ध दी है। हंसी ( मजाक, नकल, विल्छगी ) करने में तो प्रायः असत्य द्वी वोछा जाता 
है । झतः इनका परित्याग फरना आवश्यक दे । विचार फर अजुकूछ घोछने की टेव रखने से सत्य म्रत 
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को पुष्टि मिलती हे । प्रत्येक वात को बहुत विचार कर घोलना चाहिये | अत्यल्प, गंभीर, सारभूत, द्वित- 
वचन कहने चाहिये । 
कथमित्याह--- 
उक्त सूत्र के अभिमत को किस श्रकार निर्णीत कर लिया जाय ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तेने पर 
प्रन्थकार भावनाओं के अनुभव को कहते हैं | 
कोधलोभभयं हास्य॑ प्रत्याख्यामतृतोद्भव॑ । 
तत्तानुकूलमाभाषे.. द्वितीयत्रतशुद्धये ॥१॥ 
सत्यत्रती वार वार विचार करता हे कि अन्त से उत्पन्न हुये या अनृत ( झूंठ ) को उत्पन्न 
करने वाले क्रोध, छोभ, भय और हास्य फो मै छोड़ देवूं तथा दूसरे सत्यत्नत की शुद्धि के लिये तत्त्व 
व्यवस्था अनुकूल चारों ओर भाषण करूं । यों भावना रखता हुआ सत्यवादी अपने ब्रत को शुभभावनाओ 
अनुसार पुष्ठ कर लेता दे । 
इत्येव॑ पौन!पुन्येन चिंतनात । 
थों इस प्रकार पुनः पुनः रूप से चिन्तन करने से उपात्त किया गया सत्य्नत परिपूर्ण रूप से 
स्थिर द्वो जाता है। 
तृतीयरय व्रतस्य का भावना इत्याह।--- 


अब तीसरे. अचोर्य न्रत की भावनाये पांच कौन-सी हैं इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार 
भगवान्‌ उत्तरसू त्र को कद्दत हैं । 


शुन्‍्यागारविभोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्ष्यशुद्धिसध- 
भसविसंवादाः पंच ॥६॥ 


सूने घरों में निवास करने का अभिप्राय रखना, दूसरों के द्वारा विशेषतया छोड़ दिये गये 
स्थानों में निवास करने फी इच्छा रखना, दूसरों के प्रति हृठ आदि द्वारा उपरोध नहीं करना, सिक्मा- 
समुदाय फी शुद्धि रखना, साधर्मी भाइयों के साथ विसंचाद नद्दीं करना, ये पांच अस्तेय व्रत की भावनाये 
है। अर्थात्‌ पशु, पक्षी, खी, किसान आदि जीवों से अथवा भूषण, वस्त्र, भोजन, पान, रुपया पैसा 
आदि जड पदार्थों से रीत हो रहे ऐसे पंत की गुफा, वृक्षों फे कोटर, सूनी वसतिका आदि स्थानों में 
निवास करना, दूसरों के छोड़े हुये स्थान में ठहृरना, शिला, पुस्तक, काछासन आदि को ग्रहण कर दूष्तरों 
फा उपरोध नहीं करना, आचार शास्त्र अनुसार मिक्षाओ को शुद्ध लेना, यद्द तरा आस्त्र है, यह मेरा 
स्थान है आहढि टंटों फो साधर्मियों फे साथ नद्दीं करना ये पांच भावनाये अचौर्य अत को पुष्ट करती हैं. । 
इनफे विपरीत आचरण करने से साक्षात्‌ या परम्परया अचौर्यत्रत का भंग हो जाता है । 


कथमित्याइ--- 


अचोौय॑ ब्रत की उक्त पाँच भावनाओं को किस प्रकार साया जाय ९ ऐसी जिधासा प्रवर्तनें पर 
प्रन्धकार दो वारतिकों द्वारा उत्तर कछ्ठते हैं। 
। ० | 
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शुन्यं मोचितमावासमधितिष्ठामि शुद्धिद । 
परोपरोध॑ मुंचामि भेक्ष्यशुद्धि करोम्य् ॥१॥ 
सघमांभिः सम॑ शुश्वद्विसंवादमादरिये । 
अस्तेयातिक्रमध्यंसहेतुतद्ब्रतबद्ये. ॥शा 
मैं आत्मा की विशुद्धि को देने पाले शून्य स्थान और छोड़े हुये स्थानों मे अधिष्ठित द्वोता हूँ, 
दूसरों के साथ उपरोध करने को छोड़वा हूँ, मैं भिक्षाओं के समूह की शुद्धि को कर रहा हूँ, समान घर 
वाले जीषों फे शाथ सदा ही अविसंबाद रखने का आदर करूँ, इस अकार अचोौय॑ ब्रत का अतिक्रमण 


करने वालो पापक्रियाओं के ध्वंस का हेतु दो रद्दे उस अचोौर्य व्रत की वृद्धि के लिये मैं उक्त पांच भाव- 
नाओं को यों भावषता हूँ ॥ 


इत्येवं बहुश! समीदनाव ॥ 
यों इस अकार बहुत बार समीचीन विचार रखन से ब्रती पुदष का अचोौये ब्रत वृढ़ दो जावा दे । 
प्वतुर्थस्य व्रतस्य कास्‍्ता भाँवना हृत्याइ--- 


चौथे प्रद्मचर्य त्रत की वे पांच भावनायें कौन सी है ? इस भ्रकार बुझुत्सा प्रवर्तन पर सूत्रकार 
अग्रिम सूत्र को कद्दते हैं। 


स्त्रीरागकथाश्रवशतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मर- 
रावृष्येष्टरसस्वशरी रसंस्कारत्यागाः पंच ॥७॥ 


स्त्रियों में राग को उपजाने चाही कथाओं फो सुनने का त्याग करना उन स्त्रियों के या पुरुषों फे 
मनोहर थंगों के निरीक्षण का परित्याग फरना, पूर्वकाछ में भोगे जा छुके भोगों के अद्॒स्मरण का परि- 
त्याग कर देना, वृषीकरण, बाजीकरण आदि विधियों का त्याग कर उन्‍्मादक इष्यरस या इन्द्रियों द्वारा 
अनुराग बढाने वाले इष्ट रस का त्याग कर देना, तथा अपने शरीर संस्कार फा त्याग कर देना ये पांच- 
भावनायें प्रद्मचये ब्रव को स्थिर करने के डिये हैं। 


कथमित्युपदर्शयति/--- 
उक्त भावनायें किस प्रकार भावित हुयीं भला अ्क्षचये ब्रत फो दृढ कर देतीं हैं इस का निर्णय 
करने के लिये प्रन्थकार उपपत्ति को दिखलाते है। 


स्त्रीणां रागकथां ज्यां मनोह्ाय॑गवीक्षणं । 
पूवेरतस्म्॒ति वृष्यमिष्टं रसमसंशयम्र ॥१॥ 
तथा श्रीरसंस्कारं॑ रतिचेतो5भिद्ृद्धिर्क । 
चतुर्थवृतरक्षाथ सतर्त यतमानसः ॥९॥ 
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चौथे त्रद्गाचय फी रक्षा के लिये सवंदा अयत्न फरने वाी मानसिक भश्रवृत्तियों को धार रद्द 
मैं स्त्रियों की रागवर्द्नेनी विकथाओं फो छोड़ दूँ, न कहूँ, न सुन, रति करने में चित्त को चारों ओर से 
बढाने वाले उन स्त्रियों के मनोद्दारी अंगों के देखने को छोड़ दूं । पह्दिले रमण किये गये भोगों के स्मरण 
को छोड़ दूँ, तथा कामवद्धंक और बल वीौय॑बद्धंक, इृष्य और इृष्ट रसों का संशय रद्दिव होकर त्याग 
कर दूँ, वथा रति क्रिया में वित्तज्त्ति को बढ़ाने वाले अंजन, मंजन, मर्देन, स्नान, उबटन, पोंछना, 
झाड़ना आदि शरीर संस्कारों का त्याग फर दूँ। यों त्र्मचारी को इन पांचों भावनाओं से युक्त सह्दिचार 
रखने चाहिये | 


इत्येव॑ भूरिश! समीक्षणात्‌ ॥ 

योँ इस प्रकार श्रति समय भूरि भूरि समीचीन विचार फरते रहने से चौथा त्रत परिपुष्ट हो 
जाता हे । बार बार विचारना द्वी तो 8 | 

पंचमस्य ब्रतस्य का भावना हत्याह--- 


पांचमे अपरिग्रद् या आर्किचन्य त्रत की भावनाये कौन सी हैं. ? ऐसी सद्भावना प्रव्तने पर 
सूत्नकार मद्दाराज इस अग्रिम सूत्र को कद्दते हैं । 


मनोज्ञामनोक्षेंद्रियविषयरागद्रेषवर्जेनानि पंच ॥८॥ 


स्पशन इन्द्रिय फे मनोज विषय में राग छोड़ देना और स्पर्शन इन्द्रिय के असनोज्ञ विषय में 
हैष छोड़ देना १ रसना इन्द्रिय के मनोनुकूछ हो रहे रस विषय में राग करने का त्याग और रसना इन्द्रिय 
के मनः प्रतिकूल विषय में छवेष का त्याग २ प्राण इन्द्रिय के अन्ुुकूछ गंध विषय में राग का त्याग और 
घ्राण इन्द्रिय के प्रतिकूछ विषय में द्वेष का परित्याग ३ चक्ष॒४इन्द्रिय के मनोज्विषय में अनुराग धारने 
का परित्याग ओर चक्षः इन्द्रिय के अमनोश्न विषयों में हं घ करने का परित्याग ४ तथा कर्ण इन्द्रिय के 
मनोज्ञ शब्द विषयों में प्रीति करने का त्याग और कश्रोत्र इन्द्रिय के अमनोश्ष दुःस्वरों में ढेष करने का त्याग 
०यों ये पांच भावनाये अपरिप्रह प्रत की हैं । 


कथमिति निवेदयति । 


अपरिभ्रद्दन्नती किस प्रकार भावनाओं को भावे १ इसके उत्तर में प्रन्थकार श्री पिद्यानंदस्वामी 
निवेदन फरे देते है. । 


सवाक्षविषयेष्विष्टानिष्टोपस्थितेष्विह । 
रागद्वषो त्यजाम्येवं॑ पंचमत्रतशुरूये ॥१॥ 


इृष्ट और अनिष्ट होकर उपस्थित हो रहे इन सम्पूर्ण इन्द्रियों फे विषयों में मैं पॉँचमे आर्किचन्य 
म्रत की शुद्धि के छिये इस प्रकार सूत्रकार के कथनानुसार राग और द्वंषको छोड़ रहा हूँ | साथ द्वी छठी - 
सन इन्द्रिय के पोषक या आविभोवषक सनोज्ञ, अमनोज्न, विषयो में राग द्ेषो को छोड़ रहा हूँ । 
इत्यनेकधावधानात्‌ । 


हे यों अनेक प्रकार अवधान यानी एकामग्न होकर सद्लिचार करते रहने से झ्ार्किचन्यन्रत दृढ़ हो 
ज्ञाता ४ । 


५णए इलोक-वार्विक 


प्रत्येकमिंति पंचानां वूतानां भावना मताः । 
पंच पंच सदा सन्‍्तु निःश्रेयसफलप्दाः ॥२॥ 
यों उक्त प्रकार पांचों ्रतों में से प्रत्येक प्रत्येक की पांच पांच भावनायें आम्नाय अनुसार मानी 
जा चुकी हैं जो कि भव्य जीवों के लिये सर्चद्ा मोक्षफल को अच्छा देने वालो हो जाओ | थों ब्रतों की 
सद्भावनाओं से प्रसन्न दोकर मद्दात्नती प्रन्थकार एक प्रकार फा आशीर्वाद चचन कहते हैं। यद्यपि अन्ध- 
कार सबंदा परालुपह फरने से दी दक्तचित्त हैं तथापि प्रमोद भावना और कृपादृष्टि से प्रेरित होकर 
फदाचित्‌ विशेषतया अलुम्रद् फरने में दत्तावधान हो जाते हैं। 
किं पुनरत्र भाव्यं को वा भावकः १ कश्व भावनोपाय इत्याह-- 
यहाँ फोई तत्त्वान्वेपी अकरणानुसार प्रइन उठाता है कि फिर यह घताओ कि यहद्दां माषना 
करने योग्य भान्य पदार्थ क्या है ? अथवा भावना फरने बाला भावक कौन द्वैे १ तथा भावनायें भावना 
स्वरूप उपाय कया दे १ ववाओ। इस प्रकार प्रइनों के उतरने पर आचार्य मद्टाराज अग्रिम पार्तिक द्वारा 
उत्तर कद्दते हैं। 
भाव्य॑ निःश्र यसं भव्यो भावकों भावना पुनः । 
०. ॥५| * 
तदुपाय इति त्यंशुपूर्णाः स्याद्ादिनां गिरः ॥१॥ 
आत्मा की कर्मरद्दित अवस्था मोक्ष तो यहां भाषना करने फे योग्य भाव्य अर्थ है और भव्य 
जोब उन भावनाओं का भावक है तथा भावना तो फिर उस सोक्ष फा उपाय हूँ। इस भार स्याह्माद 
सिद्धान्त को जानने बाछे विद्वानों की भाव्य, भावक, भावना, इन तीन अंशों से परिपूर्ण दो रद्दी बाणियें 
अचत रही हैं । 
नहि सर्वथैकान्तवादिनां भावना भवति | नित्यस्पात्मनो भावकत्वे विरोध), ततः प्राग- 
मावकस्य शखवदभावकत्वाजुपक्ते,, मावकस्य सवेदा भावकत्वापत्तें: । तत एवं प्रधानस्पापि न 
सावकलमनित्यत्वप्रसंगात्‌। नापि क्षणिकैकांते भावफो5स्ति, निरन्‍्वयविनाशिनः क्षणादु्ष्व॑मवस्था- 
नाभावात्‌ पीन:पुन्येन चित्तसंतानानामसमवात्‌ सन्तानस्याष्यवस्तुत्वात्‌ । 
सर्वथा नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व आदि एकान्तों का पक्ष छे रद्दे एकान्तवादी पंडितों के यहाँ 
भाषनाये या उनका चिन्तन करना ही नहीं संभवता है देखिये नित्य आत्मा फो भाषक मानने में विरोध 
है। जो पद्दिले भावक नहीं था चह्द म्ावना करते समय भाषक बने तब तो भाषनायें सिद्ध हो सकती 
है। कूटस्थ नित्य तो सबंदा एकसा दी रद्दवा दे तिस कारण पूर्व अवस्था में नह्दीं भावना कर रद्दे नित्य 
आत्मा के सबदा ही अभावक दोोते रहने का प्रसंग आवेगा। दवा वर्तमान अवस्था मे भावना फर रद्द 
भावक आत्मा को सर्वदा पहिछे पीछे सावफ बने रहने की आपत्ति आवेगी | कारण दुश्ञा मे ही पड़े रहो, 
फढठप्राप्ति फी अवस्था नहीं आने की है । दा पूचोकार का त्याग, उत्तर जाकार का प्रद्दण ओर भुबरूप यों 
त्रितव आत्मक परिणास वाले नित्यानित्यस्थरूप आत्मामे भावना परिणति बन सकती है तिस ही 
' फारण से यानी सदा अमावकत्व या भावकत्व का प्रसंग आजाने से.ही सांख्यों के यद्दा भ्रकृति का भी 
भावकपना नहीं सघ पाता है। अ्घान फो पद्िछे भावक नहीं मानकर पुनः भावना भावते समय भावक 


सप्तमोडध्याय ण्ण्५ 


भाना जायगा तो अनित्य हो जाने का प्रसंग आजावेगा। घौद्धों फे यहां क्षणिकपने के एकान्त का पक्ष 
लेने पर भी कोई भावक नहीं होता दे क्योंकि वश रहित होकर समूलचूल विनाश को प्राप्त द्ो रहे पदार्थ 
की एक समय से ऊपर अवस्थिति ही नद्दी है अतः पुनः पुनः पने करके चेतन्य संतानों का असंभव है । 
सन्‍्तान भी तो उनके यहां वस्तुभूत नहीं मानी गयी है अथोत्‌ कितनी ही देर तक वार-बार विचार करने 
फो भावना कद्दते हैं। क्षणिक विज्ञान विचारा अनेक क्षण तक ठदरता ह्वो नहीं है । हां, अनेक स्वलक्षणों 
की सन्‍्तान वो भावना कर सकती थी किन्तु क्षणिकवादी के यहां सन्तान या समुदाय वस्तुभूत नहों 
माने है यो एकान्त नित्य और एकान्त क्षणिक पक्षों में भावना नहीं संभवती हे । 


ततो&नेकान्तवादिनामेव भांवना युक्ता भावकस्य भव्यस्यात्मनः सिद्धे! सर्वकमनिम्मोक्ष- 
लक्षणस्थ च निःश्रेयसस्थ भाव्यस्योपपत्तें! । तदुपायभूतायाः सम्यग्दशनादिस्वभावविशेषात्मि- 
काया; सत्यभावनायाः ग्रसिद्धे! । स्याद्मादिनामेव प्यंशपूर्णा गिरो वेदितव्या। ॥ 


तिस कारण अनेकान्तवादी जेन विद्वानों के यहां ही भावना बनना समुचित है क्योकि भावना 
फरने घाले परिणामी भव्य आत्मा की सिद्धि हो रही है। और सम्पूर्ण कर्मों का आत्यन्तिक छूट जाना 
स्वरूप मोक्ष का भाव्यपना बन रहा है तथा उस मोक्ष के उपायभूत हो रह्दी सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान 
आदि विशेपस्वभावस्वरूप सत्यभावना यानी पारसाथिक भावना की प्रसिद्धि हो रह्दी है इस कारण 
स्याह्मादियों के यहां ही भावक, भाग्य, भावना इन तीन अंशों से परिपूर्ण हो रद्दी वचन पद्धतियां समझ 
लेनी चाहिये। जिस प्रकार नित्यानित्यात्मक परिणासी आत्मा मे दुःख, शोक, दान आदि परणतियां 
वनती हैँं। उसी प्रकार कथंचित्‌ नित्य भव्य आत्मा छ्वी भावनीय मोक्ष की उपाय हो रददी सम्यग्दशन 
आदि स्वरूप भावनाओं को भावता हे | 


सकलवरतस्थैर्यार्थमित्थं च भावना कतेव्येत्याह--- 


घ्रतों की विरोधी हो रद्दी पापक्रियाओं में भी श्रतिकूछ भावनायें भावते हुये सामान्य रूप से 
सम्पूर्ण प्रतों की स्थिरता के लिये और भी इस प्रकार भावनायें करनी चाहिये इस अभिशाय से प्ररित 
हुये सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते है । 


हिसादिष्विहासत्रापायावद्य दशेनं ॥९॥ 


हिंसा आदि पापों में इस जन्म में अपाय दीखना यों भावना करनी चाहिये ओर भविष्य 
जन्मान्तरों में अचय देखा जाना भावने योग्य दे। अथात्‌ हिंसा करने वाला प्राणी इस छोक में जन 
समुदाय करके नित्य ही ताड़ने योग्य द्वोता है यहां उससे वर बाघ लिया जाता ह। अनेक प्रकार के 
यथ, घन्ध क्रेशों को प्राप्त करता हैं, और मरकर नरकादि गतियों फो पाता हू, निन्दित द्वोत्रा है इस कारण 
हिंसा से बिरति करना श्रेष्ठ है। तिस दी प्रकार झूठ बोलने चाले व्यक्ति की कोई श्रद्धा या विश्वास नहीं 
राखता है वह जिद्धाछेदन, काराग्रहवास, फो प्राप्त करता है. झूंठ घोलने फरके ढुःखी हो गये प्राणियों से 
चेर यांथकर अनेक फिपत्तियों को प्राप्त करता है, मस्कर दुर्गति मे घास करता है अतः झूंठ घोलने से 
पिरफ्ति रखना श्रेष्ठ दे यह भावना रखनी चाहिये। तथा दूसरों फे द्रव्य फो चुराने वाला लीय सबद्द त्रास 
देने योग्व द्वो जावा है, यहां इस जन्‍म में वेतों फी मार. लेलखाना, दाय-यांच छेदन, स्वस्थ ६रण, आादि 
कुखों को प्राप्त करता है, भवभीत रहता है और मरकर अशुभ गति को प्राप्त होता ८, सर्वत्र इसकी 


५५६ इलछोक-वार्विक 


निन्‍्दा होती हे अतः चोरी करने से विराम छे छैना चाहिये। तथैष कुशील पुरुष यहां वध, वन्धन, मार- 
पीट, छुबचन सहना जादि दुः्खों को श्राप्त फरता है, सबसे बेर बांधकर लिंग छेवन, जनहरण जादि 
अपायों को ग्राप्त करता है। और मरकर नरकादि कुगवियों में जावा है पुण्य कर्मों को नहीं कर सकता 
है, निंदित द्वोवा है अतः अन्नद्व पाप से विरति करना आत्मा का द्रित है। तथा परिम्रह् प्रेमी जीव चोर, 
डाकू भादि कुशब्दों करके प्रास आप्त करने योग्य द्ोता है। धन फे अजन, रक्षण में अनेक दुःखों को उठावा 
है, सन्‍्तोष नहीं करता है, लोभपीढित द्वोकर मरता है, दु्गति फो प्राप्त द्योता है छोभी, फंजूस, मक्खी- 
चूस, आदि निन्‍्दाओं का पात्र बनता है। अतः परिम्रद् से बिरति हो करना श्रेष्ठ है। ऐसी भावनायें 
83. सामान्यरूप से सभी प्रतों में जीव की स्थिरता द्वोवी है। शुभ भावनायें द्वी सच्चारित्र को 
प्राण है | 

अस्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रियाणां विनाशकोपायः भयं वा अवध्यं व गर्म तयोदशनमव- 
लोकन प्रत्येक॑ हिंसादिषु भावयितव्यं | कथमित्याइ--- 

जिन क्रियाओं से अनेक सांसारिक अभ्युदय और संसारावोव मोक्ष इन पयोजनों की सिद्धि 
दो सकती दै उन श्रेष्ठ क्रियाओं का विनाश करने वाला जो प्रयोग है वह अपाय फट्टा जावा दे अथवा 
इृद्द छोक संयन्धी आदि सात भय भी अपाय हो सकते हैं. और अवश्य का अर्थ निंग्वनीय है उन भव्य 
ओऔर अपायों का दर्शन यानी अवछोकन या परामर्श करना प्रत्येक हिंसादि पापों में भावना फरने योग्य 
है कोई पूंछता है कि किस प्रकार उक्त सामान्य भाषनाओं को भावना चाहिये? चताओ। ऐसा 
प्रइन प्रवर्तने पर अन्थकार उच्चतर कहते हैं.। 


हिंसनादिष्विहपायदशन भावना यथा । 
मयामुत्र तथवद्यदश्शन॑ प्रविधीयते ॥१॥ 
जिस प्रकार छिंसा, झूंठ आदि पापों में इस जन्म में अनेक अपाय होना दीख रहा है उसी 
प्रकार परछोक में अनेक शव द्वोना देखे जा रदे हैं। यों सुप्त करके मावना भछे प्रकार फी जा रदी दे। 
हिंसादिसकलमत्रतं दुःखमेवेति व भावनां अतस्थैर्यार्थमाह-- 


हिंसा, झूंठ आद्कि ४52५ रण अन्नत दुःख स्वरूप दी हैं इस निराछी भावना की प्रतों फी स्थिरता 
कराने के छिये सूत्रकार कंठोक्त कई हद 


दुखसेव वा ॥१०॥। 


हिंसा, आदिक पांचों पाप ढुःख स्वरूप ही हैं यद्द भावना भी भावती प्वाहिये तसी दुष्कषों से 
विरक्ति उपजेगी। भावार्थ--क्षमा या अद्षचर्य से सुख उपजता है इस प्रयोग की अपेक्षा क्षमा या न्रद्गाचर्य 
नि३रचयनयानुसार सुखस्वरूप हैं. यह घघचन मीठा और सत्या्थ जच रद्दा है। वस्सुवः विचारा जाय तो 
क्षमा से सुश्ष होता है यों कार्यकारण भाव बनाना एक प्रकार से परमम्रद्गस्थरूप क्षमा की अचन्ना करना 
है। मैं तो यहाँ तक कहँँगा कि दान, पूजा, संयम, तपश्चरण से सुख द्वोवा दे इसकी क्पेक्षा दान, पूजा आवि 
है! सुद्नस्वरूप हैं यह अमिप्राय सुन्दर है। तभी ' समरसरसरंगोद्गर्म” होने पाता है। इसी प्रकार द्िंसा 
फरना, झुःठ बोलना आदि पापचेष्टाये भी. ढुः्लस्वरूप हैं। उस समय क्षात्मा को महान हुःख उपज रहा 


स्प्तमोठष्याय ५७७ 


है अतः दंसादिकों से जो दुःख द्ोगा वद्द तो उपजेगा द्वी साथ दी वादात्विक दुःख का संवेदन भी 
आत्मा फो हो रहा है अतः सूत्रकार का हिंसादिकों को दुःखस्वरूप बताना बड़ा सुन्दर जच गया हे। 
विद्वान्‌ इसका परिशीलन करेगे। धर्म से सुख होवा दे। इसकी अपेक्षा यो अच्छा जचता दे कि ज्ञानदान, 
परोपकार, निएछल व्यवद्वार, फषायमान्य, आदि धर्म सुखस्वरूप द्वी हैं। धर्मपालन तत्काल आनन्द्स्वरूप 
है। आत्मा के गुणों में अभेद दे। 

दुखमेवेति कारणे कार्योपचारों अन्नप्राणवत्‌ कारणकारणे वा धनप्राणवत्‌ । दुःखस्य 
कारण श्त्रतं हिंसादिकमपायहेतुत्वादिहैव दुःखमित्युपचरयते, कारणे कारणं वा तदबद्यहेतुलाव 
तस्य च्‌ दुःखफलत्वात्‌ । तत्पर॑त्र भांवनमात्मसाक्षिकं | 

जब कि असातावेदनीयकर्म के उदय से किया गया खेद्परिणाम तो दुःख दे और हिंसा करना, 
झूठ चोलना आदिक आत्मा के पुरुषार्थ जन्य क्रिया विशेष है ऐसी दशा में वे हिंसादिक भछा दुःखस्वरूप 
ही फेसे हो सकते दे ? बताओ । ऐसा आश्षेप प्रवरतने पर ग्रन्थकार समाधान करते है कि “दुखमेव” यों 
कथन तो कारण में काय का उपचार कर किया गया है। जैसे कि “अन्न॑ वे प्राणाः” अन्न ही निरचय से प्राण 
है यहाँ प्राण के सहफारी फारण हो रहे अन्न में प्राणत्व का उपचार कर सामानाधिकरण्य हो रहा है। इसी 
प्रकार दुःख के कारण हो रहे दविंसा आदिक क्रियाओं में दुःख दी है यह उपचार किया गया समझ छेना 
चाहिये। जिस प्रकार कि “धन प्राणाः” धन हो प्राण हैं यहाँ प्राण का कारण अज्न और अन्न प्राप्ति का उपाय 
धन है | अथवा अन्य भी अर्थ क्रियाओं के साधक अर्थों की प्राप्ति धन से द्टी होती है यों प्राण के कारण के 
कारण धन को प्राण कह दिया जाता है। तिसी प्रकार ६िंसा आदिक पापक्रियाये तो असद्देय के कारण 
आस्रावक फारण है और असहंद्यकर्म पुनः दुःख का कारण दे यों दुःख के कारण हो रहे असहेय कर्म के 
फारण ह्िंसादिकों को दुःखस्वरूप ही उपचार से कद दिया है। दुःख के कारण हिंसा आदिक अम्नत हैं 
क्योंकि वे इस छोक में द्वी (परछोफमें तो अवश्य ही होवेंगे) अपाय के हेतु होने से दुःखस्वरूप यों उपचार 
को प्राप्त हो जाते हैं। कारण में जो कारण द्वो रद्दा है बह अवद्य के हेतु का हेतु होने से तद्रपेण उपचार 
को प्राप्त हो जाता है और उसका फल दुःख होने से चष्टाँ तत्पना आरोपित कर दिया जाता है । भावाथ-- 
पूवे सूत्र अजुसार इस जन्म में अपाय का कारण होने से द्विंसादिकों को दुःख कद्दना कारण में कार्यपन फा 
उपचार है। ये हिंसादिक दु।ख स्वरूप दो है उस भावना को दूसरों में अपना साक्षी देते हये भावना 
चाहिये अर्थात्‌ मारना, पीड़ा देना जैसे मुझ को अग्रिय हैं तिसो प्रकार सब जीवों को अप्रिय है। मिथ्था- 
भाषण, बहुभापण आदिक बचन सुनने से जेसे मेरे को अतितीन्र दुःख उपजता हैं इसी प्रकार सब जीवों 
को दुःख उपजेगा अतः हम किसी के अ्रति मिथ्याभाषण न करे । मेरे इष्ट द्रव्य के वियोग में जेसे मुझको 
आपत्ति क्लाजाती है उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणियों को अभीष्ट द्रव्य फी चोरी फरने से विपत्ति आती है। 
दूसरे के दूवारा मेरे स्त्रीजनो का तिरस्कार द्वो जाने पर जैसे मुझे तीत्र सानसिक पीडा उत्पन्न होती है 
उसो प्रकार दूसरे को स्त्रियों के साथ काम चेष्टा करने पर दूसरों को अदोव संक्रेशा उपजता है । तथा मुझे 
परिग्नह् की अप्राप्ति या प्राप्त के विनाश हो जाने पर जैसे आकांक्षा, रक्षा फरना, शोक आदि से उपजे हुये 
दुःख होते हैं तिसी प्रकार सर्व प्राणियों को होते है। यों हिंसा आडिकों में दुःखस्वरूप फी सामान्य 
भावना को भावते, भावते, जीव की उन पापो से पूर्ण विरक्ति दो जाती है । 


ननु चात्रह्मकर्मामुत्र दुःखमात्मसाक्षिकं तद्धि स्पशंसुखमेवेति चेन्न, तत्र स्पर्शसुखवेदना- 
प्रतीकारत्वाद हुःखाजुपक्त त्वाच् दुःखत्वोपपत्तें; | एतदेवाइ--- 


५५८ इलोक-वार्तिक 


यहाँ कोई आमन्त्रण करता हुआ आश्षेप करता है कि परस्त्री सेवन, वेश्यागसन, परपुरुपरमण, 
अनंग क्रीड़ा आदि अजन्नक्ष पापस्वरूप क्रियाये परजन्सों में दुःखस्वरूप हैं। वे आत्मा फो साक्षी लेकर दुःख 
स्वरूप भावनी चाहिये किंतु अन्नद्व तो इस जन्म मे स्पशशजन्य सुखस्वरूप ही प्रतिभासता है। सुन्दर 
अंगना के कोमछ गात्न का संस्पश् दो जाने से रतिसुख उपजता है। अन्थकार कहते हैं कि यह तोन 
कट्दना क्‍योंकि वहाँ स्पर्श सुख होना केवछ वेदना गतीकार हे जेसे कि खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष 
नख्र, कंकड़ी, ठुण आदि से खूब खुजाकर रुधिर से गीछा हो गया भी उस मद्दान्‌ दुःख को भी सुख मान 
रद्दा है, तिसी प्रकार मैथुनसेवी पुरुष मोह से असुख को भी सुख समान बैठा है। त्रक्षचारी या सदाचारी 
फो न्रद्बाचय के अनुपम सुख का अनुभव द्वे। एक वात यद्द भी है कि “तत्सुखं यत्र नासुखं” दुःख का 
जा लेश मात्र भी नहीं दे वद्दी सुख हे | कुशील्सेवी जीव के मद्दान्‌ दुखों का प्रसंग हो रहा है, अनेक मय 
सवा ड्े हैं अतः अम्नद्व को दुःखपना ही युक्तिसिद्ध है | इस दी सूत्रोक्त वात को पन्थकार वारसिक द्वारा 
फह्दत हैं । 

देहिनां ५ 
भावना देहिनां तत्र कतंव्या दुखमेव वा। 
दुः्ात्मकभवोदभूतिहेत॒त्वादव्त॑ हि तत्‌ ॥१॥ 

उन हिंसा आदि अम्नतों में “ये जीवों के दुःखस्वरूप द्वी हैं? ऐसी भावना भी प्राणियों फो फरनी 
चाहिये ( प्रतिज्ञा ) दुःख आत्मक संसार फी उत्पत्ति के देतु द्ोने से ( हेतु) इस कारण वह क्म्रझ नाम 
का अम्नत दुःख स्वरूप द्वी दे अत्य अत्रत भी दुःखस्वरूप ही हैं। जिस प्रकार उक्त भावनाये भावते भाषते 
श्रतों की पूर्णता होती दे उसी प्रकार इस छोक सम्बन्धी प्रयोजन की न्द्दी अपेक्षा कर ये मैत्री आदिक 
भावनाये भी यदि भावीं जावे तो म्रत सम्पत्ति स्थिर होती दे अतः सूच्रकार सामान्य भावनाओं का 
निरूपण करते हुये मेत्नी आदि साधनाओं का प्रतिपादन फरने फे छिये अग्रिम सूत्र को कद्दते हैं । 


मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकक्लिश्य- 


मानाविनयेषु ॥११॥। 

जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणियों में सद्भावपूर्ण मैत्नीमाव करना और गुणों से अधिक हो रहे सम्य- 
ग्वृष्टि, सम्यग्ल्लानी आदि भव्यात्माओं मे भ्रमोद किया जाय | दुःख हो रहे क्छेश प्राप्त जीचों मे फकरणाभाव 
रखा जाय | तथा जिन धर्म से बाह्य हो रद्दे मिथ्यादृष्टि आदि निगुण-अविनीत प्राणियों मे मध्यस्थता 
यानी उदासीनता रखी जाय । इस प्रकार भावना भाव रहे भव्य के अहिंसादिकन्नत परिपूर्ण ह्वो जाते | 
जैसे कि पूर्व पठित पन्थों की संस्कार स्वरूप साषना को दृढ कर रहे छात्र की व्युत्पत्ति दृढ़ द्वो जाती है। 

हिंसादिविरतिस्थैर्याथ भावयितव्यानीति मावनाश्रतस्लोडपि वेदितिव्याः | परेपां दुःखाजु- 
त्प्यमिलाषो मैत्री, वदनप्रसादादिभिरमिव्यज्यमानांतर्मक्तिरतुरागः श्रमोदः, दीनालुग्रहमावः 
कारुण्यं, रागद्वेषपूर्वकपक्षपाताभावो माध्यस्थ्यं, अनादिकर्मवंधवश्ात्सीदंतीति सच्ताः, सम्यग्शाना- 
दिमिः प्रकृश गुणाधिकाः, असदेग्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्यमानाः, तच्चार्थअ्वणग्रहणाम्यामर्स- 
पादितगुणा अविनेयाः । सच्चादिषु मैत््यादयो यथासंख्यममिसंबन्धनीयाः | ता एता भावना। 


सत्यनेकांताअ्यणे संभवति नान्‍्यथेत्याइ--- 


सप्तमोडध्याय ५५५ 
हिंसा से विरति, झूंठ से बिरति, आदि प्रतों की स्थिरता करने के लिये मेत्री, प्रमोद, करुणा- 


भाव और सध्यस्थपना ये भावनायें कर,छेने योग्य है। यों व्रतों की चारों भावनायें भी जान लेनी 
'चाहिये। कृत, कारिव, अनुमोदना, और मन,वचन, काय कर के दूसरों के दुःख की अनुत्पत्ति में अभि- 
छाषा रखना मेत्री है। मुख को प्रसन्नता, नेत्नों का आह्वाद, रोमांच उठना, बार-बार स्तुति करना, नाम 
छेना, उपाधियों का वर्णन करना, आदि करके व्यक्त दो रहा अन्तरंगभक्ति स्वरूप अनुराग करना तो 
प्रमोद दै। शारीरिक सानसिक व्याधियों से पीडित द्वो रहे दीन प्राणियों के ऊपर अलुग्रद्द स्वरूप परि- 
णाम ही फरुणाभाव है। किसी के विषय में राग द्वेष पूवेक पक्षपात नहीं करना माध्यस्थ्यभाव हे। यों 
विधेय दल का व्याख्यान कर अब उद्देश्य दुछ का निरूपण करते है । सनन्‍्तानरूपेण अनादि काल से छग 
रहे आठ प्रकार के कर्मों के बंध की अधीनता से चारों गतियों से जो आक्ुलित हो रहे दे वे सत्त्व दै। 
सम्यग्ज्ञान, तपस्या, विद्धत्ता, वक्तता आदि गुणों करके प्रकर्प श्राप्त हुये है वे जीव गुणाधिक है। तीत्र 
असातवेद्नीय कर्म के उदय से क्केश को प्राप्त हो रद्दे जीव क्लिश्यसान है. तथा डिन्‍्हों ने तच्त्वार्थ के उप- 
देश का श्रवण और तदनुसार ग्रहण के अभ्यास से कोई भी गुण आप्त नहीं कर पाया दै ऐसे अविनीत 
या अपान्न तो अविनय कहे जाते है। सच्त्व आदि में मेत्री आदिक भावने योग्य है | यों चार उद्देश्यद्लों 
का वार विधेय दलों के साथ संख्या का अतिक्रमण नद्ठीं कर ठीक ठीक सम्बन्ध कर लिया जाय | ये 
सब प्रसिद्ध हो रद्दी भावनाये अनेकान्तसिद्धान्त का आश्रय करने पर द्वी उत्पाद, व्यय, ध्रोौव्य आत्मक 
परिणाम वाले सत्‌ पदार्थ में संभवती हैं अन्यथा नहीं । अर्थात्‌ षणिकत्व पक्ष, नित्यत्व पक्ष, एकत्व- 
पक्ष आदि एकान्तों का आम्रद्द करने पर भावनायं नहीं हो सकती हैं। विशेष विशेष अंशो को छोड़ 
कर उन्हीं विपयों को भावते रहना यद्ट कालान्तरस्थायी परिणामी आत्मा के दी संभवता है जब कि 
खाना, पीना, हंगना, मृतना, विवाद्द होना, पुत्र द्ोना, ये छोकिक क्रियाये अथवा हिंसा,झूंठ, चोरी 
आदि पाप क्रियाये एवं पूजा, दान, अध्यापन, जाप्य देना, धम्यध्यान ये पुण्यफर्स सब अनेकान्तवाद 
अनुसार ही रद्दे बनते है। तो ये विशेष भावनाये और सामान्य भावनाये भी स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार 
पदार्थ व्यवस्था मानने पर द्वी भायी जा सकतीं है। इस तत्त्व को और सृत्रोक्त को भ्न्थकार वार्तिकों 
छवारा कहे देते है । 

भेत्र्यादयों विशुद्धय गाः सत्तादिषु यथागम । 

संभवंत्य॑तन ० २७५१ 

भावनाः त्य॑तनकान्ताश्रयणे तु ताः॥१॥४ 

मेत्री सत्तेष॒ कतंव्या यथा तब॒दग्रणाधिके। 

क्लिश्यमाने5विनेये. च सक्तरूपाविशेषतः ॥ २॥ 

कारुण्यं च समस्तेषु संसारकलेशभागिषु । 

माध्यस्थ्यं वीतरागाणं न क्वचिद्विनिधीयते ॥३॥ 

भव्य गुणसालोक्य प्रमोदो5खिलदेहिषु । 

कतेव्य इति तत्राय॑ विभागो सुख्यरूपतः ॥ ४ ॥ 


यावत्‌ भ्राणो और शुणाधिक जीब आदि में ये विशुद्धि के अंग द्वो रही मैत्री, प्रमोद आदिक 


भावनाओं को शास्त्रोक्त पद्धते अजुसार भावना चाहिये। थे भावनाये अनेकान्त सिद्धान्त का आश्रय 
७१ 


५६० इलोक-वार्तिक 


फरने पर तो संभवती हैं किन्तु एकान्त पक्ष का कदाग्रह फरने पर नहीं सध पाती हैं। जिस प्रकार जग- 
दूवर्त्ती सम्पूर्ण आ्राणियों में मेन्नीभाव फरना चाहिये उसी के समान जीवरूप से विशेषताय नहीं होने के 
फारण गुणाधिक और क्लिश्यमान तथा अविनीत जीवों मे भी मंत्री करनी चाद्िये | साथ ही “आ्क्षणव- 
शिष्ट” न्याय अनुसार विशेषता की विवक्षा करने पर संसार सबन्धी क्छेशों के भागी हो रहे समस्त 
जीवों में करुणाभाव करना चाहिये। क्‍्वचित्‌ अविनीत पुरुषों सें वीतराग पुरुषों को माध्यस्थपना रखना 
नहीं भूछ जाना चाहिये । अथवा “क्वचित्स्यादविनीतके” यों पाठ कर लेने पर किन्हीं अबिनीत प्राणियों 
में वीवराग ब्रतियों को मध्यस्थपना भाषनीय है । यह अर्थ कर लिया जाय | भव्यत्वगुण का विचार कर 
सम्पूर्ण प्राणियों में प्रमोदभाव करने चाहिये इस प्रकार वह्दाँ वद्दों मुख्यरूप से यद्द विभाग कर लिया 
जाय । अन्थकार का अभिप्राय यह जचता है. कि सम्पूर्ण आणियों मे जिस प्रकार मैत्री भाव की भावना 
की जाती दे उसी प्रकार अत्यल्प, जधन्ययुक्तानन्त, ग्रसाण अभव्यों फो छोड़ कर सम्पूर्ण अक्षय अनन्ता- 
नन्‍्त जीवों से वच्ते रद्दे सव्यत्व गुण का विचार कर उन सभी गुणाधिक अनन्वानन्त जीवों में प्रमोद 
भावना भी भायी जा सकती है, वीवरागमुनि तो अपने मारने वाले का भी उपकार ६ चिंतन करते हैं कि 
श्राणों का द्वी वियोग करता है । धर्स से तो नहीं डियाता है। ऋज्जु परिणामी और नाचेश्त्ति, अब॒त्सेकों 
को घार रद्दा प्राणी तो दूसरे जीवों को वडी सुलभता से गुणाधिक समझ लेता है। ब्नती विचारता दे कि 
इन सामान्य जीवों की अपेक्षा संभवतः मेरे ही पाप कर्म अधिक होवें इसका कोई ठिकाना नहीं द। भग- 
वान्‌ आदीरवर सद्दाराज़ ने हजार वर्ष तपस्या की थी और महावीर स्वामी ने ६२ वर्षो में ही चार 
घातिया कर्मों का नाश कर दिया था। बाहुबली स्वामी ने मात्र एक वर्ष में और भरत चक्रवर्ती ने पो 
केषछ कुछ अन्तमुंहर्तों मे द्वी केवल्य आ्राप्त कर लिया था। कर्मों के जटिरूवन्ध और आत्मविशुद्धि था 
वपस्या की शक्ति अधिन्त्य है | नरक से निकछ कर तीथंकर हो जाना वो है नारायण बल्भद्र नहीं हो 
सकता है अतः संचित कर्मोंका फोई ठिकाना नहीं | अभव्य मुनि तपस्यायें करते रहते हैं और निकट भन्य 
भोगों मे छवलीन देखे जाते हैं इस अपेक्षा से अपकारी या क्लिश्यमान जोव भी गुणाधिक ह्वॉय यों सभी 
जोबों की गुणाधिक मानकर प्रमोदभावना भाषने से कोई टोटा नहीं पड़ जाता है| संसार फे सभी प्राणी 
नाना योनियों मे आकुछतवाओं फो भ्ुगता रहे ससार क्छेश से पीड़ित हो रहे हैँ अतः सम्पूर्ण क्लिध्यमान 
संसारी जीचों मे करुणाभाव भाया जा सकता है। बीतरागमुनियों के मध्यस्थता तो अबिनीतों मे ह्दी 
क्‍या सम्पूर्ण जीवों मे वर्त॑ रही है। रागह्वेष पूर्वक पक्षपात नहीं,:फरना ही वो मध्यस्थता हे । यद्द सभी 
जीबों के प्रति मध्यस्थता तो श्रतियों में सुलमवा से घटित हो जाती है जब तक उत्तममार्देत्र स्वरूप परभ- 
प्र् सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त होती वब तक संसारी जीबों फी अधिनीत॒वा वो कथचित्त्‌ बन ही जादी दहै। 
इस अकार सामान्यरूप या विशेष रूप से विचार करते हुये चारों भाषनाओ से अती को अपना आत्मा 
सव्वदा संस्कारित रखना चाद्दिये | 
नवीन पाप कर्मों के भद्ण की निवृत्ति मे तत्पर दो रद्दे मद्माव्मत घारी जीव करके क्‍या इवना 
ही क्रियाकछाप करना छक्त्य में रखना चाहिये ? अथवा कुछ अन्य भी सद्दिचार चित्त मे विचारते रहना 
चाहिये ९ ऐसी जिज्ञासा प्रथ्तने पर. सूत्रकार महाराज पुनरपि अन्य भावनाओं का प्रतिपादन करने के 
लिये इस अग्रिम सूत्र को फह रहे हैं. । 


जगत्कायस्वभावो वा संवेगवेराग्यार्थम्‌ ॥१२॥ 
जगत्‌ का स्वभाव और काय का स्वभाव संवेग और बेराग्य के लिये दै। अयोत्‌ पर्यायस्वरुप 


सप्तमो5ष्याय ५६१ 


आदिमान जगत्‌ है और द्रव्य स्वरूप अनादि अनन्त जगत्‌ हे । इस अनादि अनन्त संसार में अनन्ता- 
नन्‍्त जीव नाना योनियों में दुःख सुगत रद्दे मटक रहे हैं। यहाँ कोई पदार्थ परिणामस्वरूप स्थिर नहीं 
है । जल के वबूछा समान जीवित दे, बिजली या मेघ के समान भोग सम्पत्तियाँ हैं। इष्ट वियोग, झनिष्ट 
संयोग की भरमार है, यद्द जगत्‌ जन्म-जरासत्युओं से आक्रान्त दे । इस जगत्‌ में जीव फा इन्द्र, धरणेन्द्र 
कोई भी रक्षक नहीं है । इत्यादि प्रकार से जगत्‌ के स्वभावों का चिन्तन करने से इस जीव को संवेग 
होता दै। संसार से भय उपजता है, धर्म में प्रीति होती है । तथा काय अशुद्ध दे, यावत्‌ दुःखों का कारण 
है, रोगों से भरपूर है, आत्मा से मि न्न दे, अनित्य है, कृपण या कृतघ्न सेबक के समान समय पर काम 
नहीं आता है, धोखा देता दै, दुर्गन्ध है, मल मूत्रों का स्थान है, पाप के उपाजेन में दक्ष है, अत्यल्पकारण 
से रोगी होने या मरने को तैयार हो जाता है, यथायोग्य भाड़ा देते रइने पर भी दीन भिक्षुक के सदृश 
सा भोगोपमोगों को याचना करता रहता है। इत्यादि शरीर के स्वरूपों फा चिन्तन करते-करते विषय 
भोगों की निवृत्ति होजाने से बेराग्य उपजता है| तिस कारण जगत्‌ और काय के स्वभावों की भावनाये 
भावनीं चाहिये। बतस्ैयार् वहस्पैस्थ 

भावयितव्यौ मिति शेष । संवेगवैराग्ये हि. व्रतस्थेयेस्य हेतू, जगत्कायरव- 
भावभावन संवेगवेराग्याथमिति परंपरया तस्य तदथ सिद्धि! । जगत्कायशब्दाधुक्ता्थों स्वेनात्मना 
भवन स्वभाव), जगत्काययोः स्वभावाविति संवेगवेराग्याथ ग्राह्मं । संसाराह्धुरुता संवेगः । रागी- 
कारणाभावादविषयेम्यो विरंजनं विरागः तस्य भावों वैराग्यं संवेगवराग्याम्यां संवेगवेराग्याथमिति 
ह्योः प्रत्येकसमुमयाथ्थत्वं प्रत्येतव्यं ॥ 


“सोपस्काराणि वाक्यानि सवन्ति” इस नियम अनुसार प्रतों फी स्थिरता फे ढिये भी इन दोनों 
फी भावना फरनी चाहिये इतना अंश शेष रद्द जाता दै। पश्कान्तर का सूचक वा शब्द इस प्रयोजन फो 
भी ध्वनित करता हे। सूत्र के उपात्त शब्दों ओर शेष शब्दों को मिछाकर यों अथे कर देना चाहिये कि 
व्रतों की स्थिरता के लिये तथा संवेग और वेराग्य के लिये जगत्‌ और काय के स्वभावों की भावनाये 
करते रहना चाहिये। संसार संवन्धी दु/खों से नित्य ही भयभीत रहना संवेग दे और इन्द्रियों के 
पिषयो से विरक्त दो जाना वेराग्य है । जब कि संवेग और बेराग्य दोनों दी प्रतों की स्थिरता के द्वेतु हैं 
अतः जगत्‌ और काय के स्वभावों की भावना करना संवेग और बेराग्य के डिये दे यों परंपरा से उस 
भावते रहने को उन संवेग और बैराग्य स्वरूप प्रयोजनों फी सिद्धि का साधकत्व है । अथोत्‌ जगत्‌ और 
काय के स्वभाव का चिन्वन करने से त्रती जीव की अह्िसादि प्र॒तों में स्थिरता दोती है पुनः त्रतों में 
स्थिरता ह्ो जाने से संवेग और बेराग्य ये प्रयोजन सधते है। जगत्‌ शब्द और फाय शब्द के अर्थों को 
फटद्दा जा चुका है | गच्छति इति जगत्‌, चीयते इति कायः जो अपने परिणामों द्वारा अनादि से अनन्तकाल 
तक चलता जा रहद्दा दे वह जगत्‌ है । शरीर नाम कस का उदय होने पर जीवों के निकट एकत्रित हो गया 
पुदूगछ तो काय दे | जगत्‌ का अर्थ यद्‌ छोक मान लिया जाय तो छोक का अथ या संसार का अथी पहिले 
सूत्रों में कद्दा जा चुका है । काय फा अर्थ भी पह्विले प्रकरणों में आ चुका है । अन्तरंग बहिरिंग कारणों 
अनुसार स्वकीय आत्मस्वरूप से होते रहना स्वमाव है । जगत्‌ और काय के जो दो स्वभाष हैं इस प्रकार 
इन्द्र गर्सित पष्ठीतृत्पुष समास कर “जरत्‌कायस्वभावो” यों शब्द साधु वना लिया जाता है| इस कारण 
जगत्‌ और काय के स्वभाव यों संवेग और वेराग्य के लिये ग्रहण करने योग्य हैं। जन्म, जरा, सृत्यु 
क्षुधा, रोग आदि अनेक दुःखसय संसार से भयभीत द्वोना संवेग हे। राग के कारणों फा अभाव हो 
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जाने से यानी चारित्रमोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम हो जाने पर स्पक्े, रस, गंध,रूप, शब्द, 
सुख, संकल्प, विकल्प, इन ऐन्द्रियिक विषयों से विरक्ति द्वो जाना बिराग है। उस विराग का जो भाव 
है सो वेराग्य हे | संवेग और बेराग्य फे छिये जो होय वह्द संवेगवेराग्याथे दै। चतुर्थी का अथे ताद्ये 
है। इस प्रफार दोनों में से प्रत्येक का दोनों फे लिये होना समझ छेना चाद्दिये, अथात्‌ जगत्‌ फे स्वभाव 
फा चिन्तन करना संवेग के लिये और बेराग्य के छिये भी है तथेव काय के स्वभाव का चिवन फरना भी 
संवेग और बेराग्य दोनों के लिये है । वस्तुतः यद्दी बात सर्वाग सत्य है। थोडी भी बिचार बुद्धि को 
घारने वाछा पुरुष जब कभी जगत्‌ के स्वभाव फो पिचारेगा तो उसे सवेग हुये विना नहीं रदेगा। जो 
आज धनी दे पद फल निधन द्वो जाता दै । घाबा बेठे रहते है नाती को सृत्यु हो जातों है। कहीं शोक, 
फष्ठी रोग, क्वाचित्‌ खेद की भरमार सुनाई दे रद्दी है। जगत में फट्ठी भी सुस्त नहीं है, फेवलज्नानी मह्दा- 
राज ही अठारद दोषों से रद्दित हैं। देव और भोगभूमियाँ जीव भी व्यक्त या अन्यक्त रूप से छघा 
आदि अठारद दोषों करके आक्रान्त हैं। उनमे विचारशीछ सम्यग्दृष्टि यही भावना भाषते रहते हैं कि 
कब कर्म भूमि की मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर संयम धारते हुये चार आराधनाओं को प्राप्त करे । इसी 
प्रकार शरोर की अवस्थाओं फा विचार करने पर वेराग्य ही उपजता है । जगत्‌ पद्‌ से वीन सो तंवालीस 
घनराजू प्रमाण तीनों छोक और उसमें अनित्य, अशरण द्वोकर बत्ते रद्दे सभी परिणामी पदार्थ पकड़ ब्थि 
जाते हैं। फिर भी संसारी जीव फा काय से घनिष्ठ संबन्ध दे। अतः भूत, त्रवी, न्याय अनुसार यों 
सामान्य विशेष नीति से काम का प्रथक्‌ उपादान करना पड़ा है। जगत्‌ की अनेक परिणतियों से जितना 
कट्ीं संवेग उपजता है. उससे कितना दी गुना अधिक काय के स्वभाव का चिन्तन फरने से वेराग्य उप- 
जता है। सूत्नकार ने यह बहुत बढिया मोक्षमार्गोपयोगी अमूल्य सूत्र कह्ा दै। इसमे अपरिमित अमेय 
भरा हुआ है “सम्यग्दशनश्ञानचारित्राणि मोक्षमागं:” इस सूत्र के पश्चात्‌ यदि एक ही चूत्र बनाने का 
विचार किया जाय तो वह सौभाग्य इस “जगत्कायस्वभावों वा संचेगवैराग्याथ” सूत्र को ही श्राप्त 
होगा । इस सूत्र में शिक्षा, उपदेश, सिद्धान्व और साधु तत्त्वों का सार एकचिन्न कर दिया गया है । मोक्ष 
के कारण स॑वर तत्त्व और निजरा तत्त्व को यद्दाँ दूस कर भर द्या गया दे । 
केषां पुनः संवेगवैराग्यार्थ जगतकायस्वभावभावने छुतों वा भवत अल 
प्रश्न उठाता है. फिर यह वताओ कि जगत्‌ के स्वभाव की भावना और काय 
स्वभाव है 804 दोनों 283 जीवों के संवेग और बैराग्य के लिये उपयुक्त द्ोती हैं? ओर यद्द 
भी बताओ कि किस कारण से ये भावनाये जीवों के द्वोती हैं ? इस प्रकार जिज्ञासा अबतने पर प्रन्थकार 
उत्तर बाचिक को कहते हैं.। मिलकर 
जगत्कायस्वभावों वा भावने त्मनां । 


संदेगाय विरक्त्यर्थ तत्ततस्तत्पमबोधतः ॥१॥ 
के स्वरूप का भले प्रकार चिन्तन किया है। जगत्‌ के स्वभाव और फाय 
क्के कल 30390: 8308 करना ये उन भावित्र भात्मक जीवों के संवेग गुण के डिये और 
वैराग्य के लिये उपयोगी हो रहे हैं यद् पहिले अहून का उत्तर हुआ। दूसरा भ्रह्न जो यह था कि फिस 
कारण से वे उक्त प्रयोजनों को पुष्ट कर देते हैँ ? इसका उत्तर यद्द हें कि वास्तविक रूप से उन जगत 
आर काय का वढिया घोध हो जाने से यानी उनके वास्तविक स्वरूपों का चिन्तन करने से संवेग ओर 
बैराग्य दो द्वी जाते हैं । फलहकारिणी स्त्री से या अन्यायी राजा अथवा सल्मूओं से अरुचि द्वोने का 


सप्तमो5ध्याय ण्ध्‌३ 


हेतु उन घृणित पदार्थों का क्षान दी है। जगत्‌ और काय में कोई भी स्वभाव आसक्त हो जाने का नहीं 
है। अतः जगत्‌ तत्त्व और काय तत्त्व का समीचीन बोध द्वो जाने से संवेग और व्राग्य का होना अनि- 
वार्य है। दा जो आत्म ल्लान से शुन्य हैं वे भछे ही उक्त गुणों को प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्हें तत्त्व- 
ज्ञान ही नहीं है। बालक दी सांप या अग्नि से खेलना चाहता है. विचारशील नहीं। अतः आत्मश्नानी 
जीव फे इस सूत्रोक्त अनुसार तत्त्व प्रबोध पूर्वक हुई भावनाओं से संवेग और बेराग्य हो जाने का अविना- 
भाव है । 

तक्तो जगत्कायस्वमावामांवबोधवादिनां तु तद्भावनातों नामिग्रेतार्थसिद्धिरित्याह-- 

वास्तविक रूप से जगत्‌ और काय के स्वभावों का अभाव मान कर विज्ञान का अद्वेत मानने 
वाले बौद्धों के यहां तो उन जगत्‌ और काय के स्वभावों की भावना से अभिप्रेत अथे फी सिद्धि नहीं 
हो सकती है इसी बात को भ्रन्थकार वार््तिकों द्वारा कह्द रह्दे हैं. । 


भावना कल्पनामात्र. येषामर्थानपेक्षया । 


तेषां नाथैसततो5निष्टकल्पनात इवेप्सितम्‌ ॥२॥ 
अनन्तानन्ततत्तस्थ कश्चिदर्थषु भाव्यते । 
सन्‍्नेवेति यथाथेव भावना नो व्यवस्थिता ॥३॥ 
जिन बौद्ध पण्डितों“के यद्ां जनित्य, अशरण आदि भावनाये या पांच ब्रतों को पच्चीस विशेष 
भावनायें अथवा अपाय, अवश्वद्शन और दुःखस्वरूप तथा मेत्री आदि एवं जगत्‌ काय स्वभाव विन्तन 
थे सामान्य भांवनाये फेवछ कल्पनास्वरूप दी मानी गयीं हैं। बौद्ध समझाते दै कि इनमें वस्तुभूत अर्थो 
की फोई अपेक्षा नहीं दे । जैसे कद्दानी, किंधदन्तियां, उपन्यास, किस्सा यों ही गढ लिये जाते हैं. इसी 
प्रकार जगत्‌ के स्वभावों की भावना या काय स्वभाव का चिन्तन ये सब वबस्तुस्पर्शी न द्वोकर कोरी कल्प- 
नाये है। दीन छोकरा अपने मन में राजापने की कल्पना कर लेबे या मूर्ख ग्राछक अपने को पण्डित मान 
बैठे, इन्द्र लाम का बालक अपने को प्रथम स्वर्ग का अधिपति चिन्तता रहे, मिट्टी के बने हुये झाँपड़े में 
स्वर्णनिर्मित प्रासाद की भावना फरता रहे, ऐसे निकम्मे सिध्याज्ञानी फो कोई अर्थ की सिद्धि नहीं होवी 
है। अब आचाय कहते हैं. कि भावना फो अवस्तु विषयिणी मानने वाले उन बौद्धों के यद्टां उस भावना 
से कोई प्रयोजन पिद्ध नहीं होता हे। जेसे कि अनिष्ट की कल्पना से ईप्सित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती 
है अथोत्‌ सट्टी की बनी गाय से अभीष्ट दुग्ध श्राप्त नहीं होता है। यहाँ कहना यद्द दे कि सर्बथा असत्‌ 
कल्पनाओं से भले द्वी इृष्ट प्रयोजन की प्राप्ति नद्दीं डोय किंतु वास्तविक कल्पनाओं से इष्ट प्रयोजन सघता 
है जब कि उपचरित बज नय अलुसाए मेरे पुत्र, दारा आदिक हैं, वस्त्र, अलंकार, सोना, 
चांदी मेरे हैं, देश, राज्य ढुगे मेरे, है. इत्यादिक कल्पनाये भी कथंचित्‌ वस्तुपरिणतियो को छूकर हुयी है। 
बहुरूपिया, चित्र, नाटकप्रदशन, बनावटी सिंह, सपे,भूत, प्रेत आदिक को झूंठी कल्पना, अपने में रोग 
या नशा आ जाने को सावना ये बहुमाग असत्य भावनाये भी अनेक परिणतियों को उपजा देती है। 
पांव के “हाथीपांव” रोग पर सिंह की अतिकृति छाम देतो है, भीछ मट्टी के कत्रिस द्रोणाचार्य से धनुष 
विद्या पढा था, “यथा कूमः स्ववनयान्‌ ध्यानमात्रेण वोपयेत्‌” कछवी अपने बच्चों को शभभावना 
सात्र से पुष्ट फरतो रहती है यद्द बात सर्वांग असत्य नहीं है। माता पिसा गुरुजन अपने पुन्नया छात्रों 
को शुभभावनाओं से अलंकृत करते रहते हैं। तो वस्तुभूत परिणतियों की मित्ति पर हुईं भावना वो कोरी 
कल्पना नहीं कद्दी जा सकती है। अत्येक पदार्थ में अनन्तानन्त स्वभाव भरे हुये हैं न जाने किस नैमि- 
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त्तिक या स्वाभाविक स्वकीय परिणति की भावना भा कर यद्द जीव संसार फारण या मोक्ष फारण की 
आराधना किया करता है। छुकर्म या सत्कम का छोटा सा बीज' ही फछ फाल भे मदन पृक्ष हो जाता 
है। अनेक अर्थों में से कोई न कोई अनन्तानन्त स्वभाव वाले पदार्थ का सत्स्वरूप अर्थ भावना किया 
जाता है ] इस कारण हम स्थाद्वादियों के यहाँ वस्त॒स्पर्शिनी भावना यथारे हो व्यवस्थित दो रही है । 
कुशिक्षा का स्वल्प कारण मिल जाने पर पापी जीव उस व्यसन की भावना भाते भाते एक दिन महादु- 
व्येसनी दो जाता है इसी प्रकार सत्‌ शिक्षा का स्वल्प बीज पाकर भव्य जीव शुभ भावनाओं को भाकर 
एक दिन चारित्रवानों सें क्अणी बन जाता हे। भावनायें भावने से विद्यार्थों पाठ को अभ्यस्व कर छेता है| 
भावना अनुसार वक्ता अच्छी चकठता देता है। रागवधक भावनाओं के बश माता अपने पुत्र पर स्नेह 
करती हे । जगत्‌ को और शरीर की परिणतियां बहुत सी अत्यक्षणोचर है । उनका अवर्ंब लेफर सत्या- 
थंभावना भावने से संवेग और वैराग्य परिणाम उपजेगे ही। हवा जो भावना को परमार्थ नहीं मानते 
हैं उनके यद्टा प्रतीतियों से विरोध आवेगा । भावना के बिना स्प्रति नहीं हो सकती है, वालक अपनी मात 
को नहीं पद्दिचान सकेगा, पक्षी छोट कर अपने घोंसले में नहीं आ सकेगा, परीक्षाये देना असंभव हो 
जायगा, मुख मे कौर नही दे सकोगे, व्याप्तिस्मरण या संकेत स्मरण अनुसार होने वाले अनुमान और 
आगमग्रमाण उठ जायंगे, किसी का शुभ अशुभ चिन्तन छुछ फायकफारी नहीं होगा अतः उक्त सामान्य 
भावनाओं और विशेष भावनाओं को वस्तुभूत यथा मानना चाहिये वास्तविक्त अर्थ क्रियाओं को कर 
रही भावनाओं पर छुचोशों का अवकाश नहीं हें। 

ततो यथार्था अवितथसकलभावनाः प्रतिपन्नततस्थर्यहेतवस्तत्मतिपक्षस्वीकारनिराकरण- 
हेतुत्वात्सम्यक्‌ सत्रिताः प्रतिपत्तव्याः । 

तिस कारण सत्य अर्थों का अवलंव लेकर हुयो उक्त सम्पूर्ण भावनायें यथायथ हैं। अ्रतिश्नात 
किये गये अहिंसा आइि ब्रतों के स्थिरपन की फारण हैं उन ब्रतों के प्रतिपक्ष हो रहे हिंसा, शूठ आदि फे 
स्वीफारों की निराकृत का हेतु द्वोने से सूत्रकार सद्दाराज करके भछे प्रकार उक्त सूत्रों में वे भाषनायें सूचित 
कर दी गयी है। यों भ्यों को विशेष भावनाओं और सामान्यभावनाओं की प्रतिपत्ति कर छेनी चाहिये 
अल बिस्तरेण । 

अथ फे हिंसादयो येभ्यो विरतित्रंतमिति शंकायां हिंसां तावदाह।-- 

अब यहाँ कोई अइन उठाता है कि वे हिंसा आदिक कौन से दें ? जिनसे कि विरति होना 
ब्रत है यों सातवे अध्याय फे प्रथम सूत्र द्वारा कद्दा गया दै। इस प्रकार शंका प्रवर्तने पर सबसे प्रथम 
आदि में फद्दी गयी हिंसा फो छक्षण सूत्र द्वारा भरी उमास्वामी मद्दाराज कह्दते है। 

प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपरं हिसा ॥१३॥ 


प्रसाद युक्त परिणति का योग द्वो जाने से स्व या पर के आ्राणों का वियोग कर देना दिसा दै। 
अर्थीत्‌ प्रमादी जोष करके कायधाडमनःकर्म रूप योग से स्वकोय, परकीय, मावश्माण द्रब्यप्राणों का 
वियोग फिया जाना हिंसा कद्दी जाती है । असर कल 

अनवगृद्दीतप्रचारविशेष; प्रमचः अम्यंतरीभूतेवार्थों वा पंचदशअ्रमादपरिणतों वा, योग- 
शब्द: संवन्धपर्यायवचनः, फायवादूमनःकर्म वा; तेन प्रमचसंबंधात्‌ प्रमत्तकायादिकर्म णो षा 


प्राणव्यपरोपणं हिंसेति छत्रितं भवति | 


सप्तमो5ध्याय ७६५ 


पाँच इन्द्रिय ओर छठे सन के निरगेर हुये प्रचार विपयों का नहीं अवधारण कर ( को नहीं 
गिल कर ) अयत्लाचार पूवेक प्रव॑त्ते रहा जीव प्रमत्त हे। अथवा प्रमत्त का अथ यों कर लिया जाय फि 
भ्रमत्त इच प्रमत्तः यों प्रमत्त शब्द सें इव शब्द का अथे सदृशपना सीतर गर्मित हो रहा है । अर्थात्‌ जैसे मय 
पीने वाढछा काये, अकाये, वाच्य, अवाच्य, इृष्ट, अनिष्ट आदि को नहीं जानता है उसी प्रकार जीव- 
स्थान, योनिस्थान, स्वीय, परकीय, सुद्च, दुःख आदि को नहीं जान रहा कपायोदय चशीकृत जीव भदो- 
न्मत्त के समान प्रमत्त का तीसरा अथ पन्द्रह् प्रमादों से युक्त द्वो कर परिणति कर रहा जो जीव हे सो 
प्रमत्त है| स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्‌ कथा, राजकथा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्पर्शन, रसना, घाण, चक्ष$, 
श्रोन्न, निद्रा और स्नेह इन पन्‍्द्रह म्रमादो के साथ रम रहा जीव पमादी कहद्दा जाता है । सूत्र में पड़ा हुआ योग 
शब्द तो संबन्ध का पर्यायवाघी है । युज़ि योगे धातु से बने हुये योग शब्द्‌ का अर्थ संबंध हो जाता है। 
अथवा काय, चचन, मन का अवरलंब लेकर हुआ आत्मप्रदेशपरिस्पंद भी योग हो सकता है । तिस कारण 
इस सूत्र से यद्द सूचित द्वो जाता है कि प्रमत्त का संवन्ध हो जाने से अथवा प्रमत्त जीव के काय आदि 
परिस्पन्दो से हुआ स्वी संबन्धी या पर सम्बन्धी प्राणियों का वियोग करना हिंसा है। 

कि पुनव्येपरोपणं ? वियोगकरण ग्राणानां व्यप्रोपणं प्राणव्यरोपपणं | ग्राणग्रहर् 
तत्पयूवेकत्वात्‌ आणिव्यपरोपणस्थ ।, सामथ्य॑तः सिद्धेः | प्राणस्य प्राणिम्योअ्न्यत्वादधर्मामाव इति 
चेल, तद्दु/खोत्पादकत्वात्‌ प्राणव्यपरोपणस्थ । प्राणानां व्यपरोपणे ततः शरीरिणो5न्यत्वादू दुःखा- 
भाव इति चेन्न, इष्पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात्‌, तेनान्यत्वस्य व्यमिचारात्र श्राणआणिनोब्॑ 


भत्येकत्वाच्व सवथान्यत्वमसिद्धमिति न दुःखाभावसंभवः शरीरिणः साधयतो यतो हिंसा न स्यात्‌ | 
यहाँ कोई पूँछता है कि प्रमत्त योग का अर्थ समझ छिया फिर यह बताओ कि यह व्यपरोपण क्या 
पदार्थ है उसके उत्तर में आचार्य कद्ठते हैं कि व्यपरोपण का अर्थ वियोग फरना है | पॉच इन्द्रिय प्राण, 
तीन बढ प्राण, आयुः और इबासोश्वास, इन प्राणों का वियोग कर देना प्राणव्यपरोपण है । यों पष्ठी तत्यु- 
रुष जो पपनी | आणों का भहण इस छिये किया गया है. कि आणी का व्यपरोपण उस प्राणन्यपरोपण 
होने को पूवंबर्ती मान कर दोता है | पहिछे प्राणों का वियोग होता दे पश्चात्‌ प्राणी क। वियोग हो जाता 
दे यद्द बात बिना कद्दे सामथ्ये से सिद्ध दो जाती है । जीव के प्राणों का बियोग हो जाने से इृष्ट बन्घुओं 
के साथ उस जीव का वियोग हो जाता है अथवा आमस्रव पूचक बंध होता छे। फिर भी आख्रव और बंध 
का जैसे एक समय ह उसी श्रकार प्राण वियोग और प्राणी वियोग का समय भेद नहीं दे। यहाँ कोई 
आश्षेप उठाता दे कि प्राणियों से प्राणो का जब भेद है तो प्राणों का वियोग कर देने से आत्म! फा कुछ 
बिगाड़ नहीं दोता दैे। अतः हिंसक को अधर्म नहीं छग सकेगा। प्रन्थकार कद्दते है कि यद्ट तो नहीं 
कद्दना क्योंकि प्रा्णों का व्यपरोपण करना उस जीव के ढुःखों का उत्पादक है प्राणों का वियोग कर देने 
पर आणी जीब को महान्‌ दुःख उपजता है. इस कारण दुःखोत्पादक हिंसक जीव के अधर्म हो जाने को 
सिद्धि हुई | पुनः कोई संथा भेद॒बादी आश्षेप उठावा है कि शरीरधारी आत्मा जब प्राणों से सर्वंथा 
मिन्न हैं तो प्राणों का व्यपरोपण द्वोते हुये भी भिन्न हो जाने के कारण उससे आत्मा को दुःख नहीं होना 
चाहिये जैसे कि शरीर से मछ मूत्र फा वियोग हो जाने से किसी को ढुशख नहीं होता है । अब आचाये 
कहते है कि यह तो नहीकहदना क्‍योंकि इष्ट हो रहे भिन्न-भिन्न पुन्न, स्त्री, धन, पशु, गृह, अधिकार, आजी- 
बिका आदि का वियोग हो जाने पर जोव के संताप द्वो रद्दा देखा जाता दे अतः मिन्नत्व द्वेतु का तिस पुत्र 
आदि के वियोग करके व्यसिचार हुआ अर्थात्‌ आणन्यपरोपणं ( पक्ष ) जीवस्य न दुखद्वेतु: ( साध्य ) 


५६६ इलोक-वातिक 


तदन्यत्वात्‌ ( देनु ) शत्रु वियोगवत्त्‌ ( दृष्टान्त ), इस आश्षेप फर्ता के अनुमान में पढ़े हुये वदन्यत्व द्ेतु का 
इष्ट पुत्नादि वियोग करके व्यभिचार आता दे । एक बात यह भी है. कि प्राण और आणी आत्मा का बंध 
के प्रति एकपना है। दोनों बंध कर एकम एक रस हो रहे हैं अतः सर्वथा भेद असिद्ध दे यों अन्यत्व देतु 
स्वरूपासिद्ध भी हुआ ( बंध पडि एयत्त॑ छकक्‍्खणदो हृव३ तस्स णाणत्त॑ ),, इस कारण एकपना हो जाने 
से प्राणों का वियोग हो जाने पर आत्मा के दु/ख के अमाव का असंभव दे । शरीर वाछे आत्मा फो साध 
रहे सवंथा भेदवादी वेशेषिक के यहाँ आत्मा के दुःखाभाव नहीं संभवता है । जिससे कि प्राणों का वियोग 
फर देने पर आत्मा की हिंसा न दोती। अथौत्‌ आरणों का व्यपरोपण हो जाने से प्राणी की हिंसा और 
प्राणी को दु/ख उपजना तथा हिंसा से अधर्म होना सिद्ध हो जाते हैं । 


एकान्तवादिनां तदनुपपत्तिः सबंधाभावात््‌ । प्राणप्राणिनोः संयोगविशेषसंवन्ध इति 
चेत्‌, इंतस्तस्यांतरसंयोगाहिशेष: १ तददृष्टविशेषादिति चेत्‌, तस्याप्यात्मनोे्न्यत्वे कुतः अ्रतिनिय- 
तात्मना व्यपदेश; तत्र समवायांदिति चेत्‌, सर्वात्मसु कस्मान्न तत्समवायः ? प्रतिनियतात्मनि धर्मा- 
धर्मयोः फलानुभवनात्तत्रेव समवायो न सर्वात्मस्विति चेत्‌, तदेव सर्वात्मसु किं न स्थात्‌ £ सर्वा- 
त्मशरीरेष्वभावादिति चेतन, शरीरस्यापि प्रतिनियतात्मस्वाभाविकत्वायोगात्‌ सर्वात्मसाधारण- 
त्वात्‌ । यददृष्टविशेषेण कृत यच्छरीरं तच्तस्येवेति चेत्‌, त्म॑दृष्स्यापि ततोःन्यतवेत्येकांते इतः 


प्रतिनियतात्मना व्यपदेश इति स एवं पर्यनुयोगइचक्रकं च ॥ 
सर्वथा नित्यपन, सदा शुद्धता, स्बंगतपन, क्रियारह्वितपन आदि एकांतों का पक्ष छे रहे नैया- 
यिक, सांख्य आदि पण्डितों के यहाँ उन दुःख, सरण, जीवन, आदि की सिद्धि नदी द्ो सकती है । क्‍योंकि 
आत्मा का शरीर या प्राण शभथवा दुःख आदि फे साथ फोई संबन्ध नहीं बनता है! यवि नैयायिक यों 
कहें कि वायु द्रव्य प्राण और प्राण वाछे आत्मा द्रव्य का सम्बन्ध संयोग विशेष है। जैनों फे यहां भी 
कर्म, शरीर, स्वकीयपुत्र कलत्र आदि के साथ विशेष जाति फा संयोग माना ही गया दै। यों कहृदने पर 
वो आचार्य पूंछते हैं कि उस संयोग की अन्य अन्तर वाले भिन्न पदार्थों के हुये संयोग की अपेक्षा किस 
फारण से विशेपता द्वो रही है ? बताओ। अर्थात्‌ आत्मा का घट से, पुस्तक से, लेखनी से, भी संयोग 
हो रहा है। ऐसी दशा में प्राण फे साथ हुये संयोग में भछा किस कारण से विशेषता आ गयी जिस से कि 
प्राण फा व्यपरोपण हो जाने पर प्राणी आत्मा का व्यपरोपण दो सकेगा। हक के उप्तर में यदि नैयायिक 
यों कह्दें कि उस प्राण वाले आत्मा के पुण्य, पाप, नामक अवृष्ट विशेष कर फी अन्य बहिस्ंग 
संयोगों की अपेक्षा विशेषता द्वो गयी दै। यों कहने पर तो जैन उलाइना देगे कि उस वृष्ट को भी 
आत्मा से मिन्न सानने पर किस कारण से प्रतिनियत आत्मा के सम्बन्धीपने करके न्‍्यपदेश होगा अथौत्‌ 
वैयायिकों के यहां आत्मा से जैसे प्राण मिन्न पड़े हुये हैं. उसी अकार अदृष्ट विशेष भी भिन्न पड़ा हुआ 
है | अनन्तानन्त व्यापक मानी गयी आत्माओं मे से किसी एक आत्मा का वह्द अच्ष्ट नियत नहीं कद्दा 
जा सकता दै। यदि वेशेषिक या नैयायिक इसके उत्तर में यों कट्दें कि उस नियत आत्मा दी में अदृष्ट फा 
समवाय सम्बन्ध हो गया दे इस कारण नियत आत्मा का यद्द नियत अदृष्ट हे यों स्वस्थामिसम्बन्ध का 
व्यपदेश दो जायगा । इस प्रकार कइ्दने पर तो दम जैन कटाक्ष करेगे कि जब समवाय व्यापक और एक 
माना गया है तो सम्पूर्ण ही आत्माओं में किस कारण से उस अदृष्ट का समवाय नहीं हो जाता है| 
यताओ । इसके उप्तर भे वैशेषिक यदि यों कट्दे कि प्रतिनियत दो रही एक आत्मा में हो धर्म और अघमे 
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के सुख, दुःख आदि फलों का अनुभव होता है इस कारण उस एक द्वी आत्मा में अवृष्ट का समवाय 
संबन्ध दो सफेगा। सम्पूर्ण आत्माओं में अदृष्ट नहीं समवेत दोगा। यों बेशेपिकों के कहने पर तो पुनः 
हम जैन उपालंभ देंगे कि वह धर्म अधर्मों के फल का अनुभवन द्वी भछा क्यों नहीं सम्पूर्ण आत्मा में 
हो जाता है ९ फूछ फी फैली हुई सुगन्ध को सभी निकटवर्त्ती पुरुष सूंघ छेते है. जब कि अनेक आत्मायें 
एक स्थान पर डट रही है। सभी आत्माओं से अदृष्ट और उसका फलानुभवन सवंथा भिन्न पड़ा हुआ हे 
वो एक द्वी आत्मा उस अदृष्ट खुख दुःख फल का अधिपति नहीं हो सकता है । इस पर वैशेषिक यदि यों 
समाधान करे कि सम्पूर्ण आत्माओं के शरीरों में अदृष्ट के फठ का अनुभव नहीं हुआ दे | एक दी आत्मा 
के शरीर में सुख दुःख अनुभवा गया हे अतः एक ही नियत आत्मा में धर्माघर्म फछानुभव, एवं अनुभव 
नियामक समवाय, और समवाय के वश हो रहा नियत अदृष्ट तथा अद्ृष्ट द्ेतुक नियत भ्राणों का संयोग 
बन जायगा । आचाये कहते है कि यद्द तो नहीं कद सकते दो क्योंकि (आधारभूत नींव द्वो रद्दे अन्तिम 
हेतु के बिगड़ जाने से आपका बना बनाया सम्पूर्ण प्रासाद गिर जावा दे। शरीर भी सभी आत्माओं से 
भिन्न पड़ा हुआ है अतः प्रतिनियत एक द्वी आत्मा के स्वभावों से सम्पादित दहोनापन श्रक्ृंव शरीर के भी 
नहीं बन पाता दे | क्‍योंकि वह शरीर भी सम्पूर्ण आत्माओं फा साधारण है। साधारण बस्तु पर सम्पूर्ण 
आत्माओं का समानरूप से अधिकार दे अतः शरीर का नियतपना ( प्रकृत आत्माधिकृतत्व ) नहीं होने 
से सुख दुःखानुभवन नियत नही दो सका। फलानुभव के नियत हुये बिना उसी एक आत्मा में अदृष्ट 
का समवाय नियत नद्दीं हो सका और नियत समवाय नदी होने से अदृष्ट विशेष नियमित नहीं दो 
सका जो कि प्राण और प्राणी के संयोग विशेष का नियामक द्ोता। अन्तिम नींव को सुधारने के लिये 
वेशेपिक यदि यों कहें कि जिस आत्म। के अदृष्ट विशेष करके जो शरीर बनाया गया है वह शरीर उसी 
आत्मा का द्वोगा अन्य पड़ोसी आत्मा का नहीं। यों कहने पर तो आचाये उल्ठाहना देते है कि तब तो 
भेदवादियों के ऊपर ठपालंभमाछा आपड़ती है। शरीर के नियामक अदृष्ट को भी उस आत्मा से भिन्न 
होने का दी एकांत मानने पर भला किस कारण से उस अदृष्ट का प्रतिनियत आत्मा के सम्बन्धीपने करके 
पष्ठी विभक्तिवाछा व्यवद्दार होगा ! बताओ। यों बहका वही पर्यनुयोग यानी समाधान आतक्षेपों का 
प्रवत्तेन चालू रहेगा। वेशेषिक ने अन्तिम नियामक अदृष्ट माना है। प्रारम्भ में भी अदृष्ट विशेष से संयोग 
विशेष की व्यवस्था करी थी फिंतु अदृष्ट भी आत्मा से भिन्न दी माना गया हे अतः बह्द अदृष्ट इस आत्मा 
का है ऐसा नियम कोन करे १ तत्र समवाय से नियम करोगे तो उस भिन्न पड़े हुये समवाय का नियम 
कौन करे ९ कि इसी आत्मा में उस अदृष्ट का यह समवाय है। यदि फछानुभबन से समवाय को नियत 
किया जायगा तो सस्पूर्ण आत्माओं को टाछकर एक द्वी अकृत आत्मा में उस मिन्न पढ़े हुये फठानुभवन 
के स्वामिसंवन्ध को प्रतिनियति फोन करे ? प्रतिनियत शरीर में फलछाधुभवन के होने से अनुभव का 
नियम किया जायगा तो आत्माओं से स्ंथा भिन्न पढ़े शरीर का द्वी नियवपना कौन करे ? भेदवादियों 
के यद्दां बड़ी कठिनता आ पड़ती दे | यदि जिस आत्मा के अदृष्ट से शरीर बनाया गया है बह शरीर उस 
आत्मा का यो प्रतिनियत व्यवस्था करोगे तो फिर अदृष्ट विशेप के ऊपर प्रइन उठता है कि भिन्न पड़े 
हुये उस अद्ृष्ट फो ही सभी आत्मायें क्‍यों नहीं हृड़प छेगीं। इसके लिये फिर बद्दी समाधान और आश्षेप 
चलते रहेंगे कोई संतोपजनक उत्तर वशेषिकों की ओर से नद्दी द्दो सकता है। एक बात यह भी हे कि 
यों करते करते वेशेपिकों के ऊपर चक्रक दोप आता द्वे। श्राणो और आ्राणी का संयोग विश्ञेप ह्वो जाने में 
सब से पहिले अदृष्ट विशेष फो हेतु कद्दा, उसका नियामक समवाय कहा, समवाय का नियासक फछाजु- 
भवन कट्दा, फलानुभवन का नियामक प्रतिनियत शरीर में होना ऊह्दा, शरीर का नियामक पुनः अदृष्ट 
विशेष फद्दा, और अदृष्ट विशेष का नियामक समवाय कह्दा इत्यादि रूप से चक्कर वंध जाता है। कारक 
उर 
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पक्ष या ज्ञापक पक्ष का चक्रक गभित अनवस्था दोप किसी भी फार्य को नहीं होने 80०. 
झने भी नहीं देता हे । तदपेक्षापेक्ष्यपेक्षितत्व निवंधनोडनिष्ठ्संगश्रक्रकम्‌ | नहीं होने देता है । पदार्थ सम: 


(अदृष्टविशिष हे कक तत; झुद्रमपि गत्वा यत्रात्मनि भावादृषं 
&# १ थचित्तादात्येन स्थित तस्य तरक्त द्रव्यादृष 
४ २ ४9 पौदुगलिक कर्म व्यपदिश्यते । तत्कृतं च शरीरं प्राणा- 

२१० ७ त्मक॑ तद्रथपदेशमद्ंति पुत्रकलत्रादिवदेवेति स्या- 


चक्रकदोषः दादिनामेव आणव्यपरोपणे प्राणिनो व्यपरोपण दुःखो- 
स्पत्तेयुक्तं न पुनरेकान्तवादिनां यौगानां सांख्या- 


हे 6 हि ) द्वित्‌ [ 
हु हि तिस कारण अनेकाॉतवाद मे दी श्राणो था उनके 


संयोगविशेष, अदृष्ट विशेष एवं शरीर आदि की सिद्धि 
समुचित वनती है। नैयायिकों को वहुत दूर भी जाकर 
फर्थंचित्‌ तादात्म्य फी दी झरण लेनी पड़ेगी। अन्यथा 
चक्रक भर या अनवस्था पिशाची से नेयायिक अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। जिस आत्मा 
में मिथ्यादर्शन, अविरति, क्रोध, भ्रदोष आदि्कि आत्मपरिणति स्वरूप भाव, पुण्य, पाप कर्थचित्‌- 
तदात्मकपने करके स्थित हो रद्दे हैं. उस आत्मा के उस भाव अवृष्ट से किये गये द्रव्य अदृष्ट स्वरूप, पुदुग- 
छोपादेय अष्टविध कर्म फा स्वस्वासी व्यवद्दार कर दिया जावा है। तथा उपादान कारण पुद्गल से बनाये 
गये उस अष्टविध कर्म स्वरूप द्रव्यादृष्ट करके प्राणस्थरूप शरीर किया जाता दै। जो कि उसी नियत 
आत्मा का शरीर दे इस प्रकार षष्ठी विभक्ति अनुसार न्यवद्वार करने फे योग्य है जैसे कि अपने पुण्य 
पाप अनुसार प्राप्त हुये पुत्र, स्त्री, आता आदिर उस उस आत्मा के फट्द दिये जाते हैं। भावार्थ-मेदवादी 
नैयायिकों के यहाँ चक्रक दोष आता है किंतु मिथ्यात्व, अविरति, कपाय आदि भाव अवृष्टों के साथ 
आत्मा का फथ॑ंचित्‌ वादात्म्य संबंध मानने पर फोई ढोष नहीं आता दै जिस आत्मा का भाव थटदृष्ट है 
उस अदृष्ट को निमित्त पाकर संचित हुआ ज्ञानावरण आदि पौद्गलछिक द्रव्यादृष्ट भी उसी आत्मा का कद्दा 
जावेगा और उस द्वन्यादुष्ट फे उद्य अनुसार बन गच्ग शरीर प्राण, भी उसी आत्मा का समझा जायगा, 
पुत्र, स्त्री, आदिक भो नियत आत्मा के तसी व्यवह्ृत होते है जब कि उन पुत्रादिकों के संपादक द्रन्यावृष्ट 
के भी संपादक दो रद्दे भावावृष्ट का उस नियत आत्मा के साथ कर्थ॑चित्‌ तादात्म्य सबंध बन रहा हे 
आत्मा के साथ सबंध रद्दे पौद्गलछिक द्रव्यादष्ट फा भी फर्थ॑ंचित्‌ वादात्य हो सकता है इस तत्त्व का 
निर्णय “प्रमेयकमलमार्तण्ड” में समझ्न लिया जाता दे । इस प्रकार स्याद्यादियो फे यहाँ दी प्राणों का 
वियोग कर देने पर प्राणी आत्मा का व्यपरोपण दो जाना आत्मा को दुश्ख की उत्पत्ति होने से समुचित 
बन जाता दे किंतु फिर एकांतवादी हो रद्दे योग यानी नैयायिकों के यहद्दों शरीरधारी आत्मा का व्यपरोपण 
नदीं हो सकता है जैसे कि सांझ्य, वोद्ध आदि पण्छितों के यहां शरीरी का व्यपरोपण नद्दीं है सकता 
है । यय्यपि योग दर्शन पतंजलि का बनाया हुआ न्यारा दै फिर भी क्वचित्‌ नैयायिकों फो यौग फह्द देते हैं । 
नैयायिक या वेशेषिकों फे यहां शरीर, प्राणवायु, या दुःख फो आत्मा से सर्वंथा भिन्न मान रक्खा है। 
सांख्यों ने प्राकृतिक श्रार्णों फो शुद्ध उदासीन भात्मा से भिन्न अभीष्ट किया द्वे | बौद्धों के यहां तो आत्म- 
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कदों वा फारिदो वा फिरंतो वा समणुसणदो वा तस्स मिच्छाये दुछठ” यहाँ ल्लात, अज्ञात, प्रसाद, अप्रमाद 
सभी दोषों का प्रायश्चित्त किया है। अतः झफेला प्राणव्यपरोपण ही हिंसा कह दिया जाओ। तिस फारण 
हम चोश करते हैं कि सूत्रकार ने उन प्रमत्तयोग और प्राणब्यपरोपण दोनों का ग्रहण सूत्र मे किसलिये 
किया द्वे * बताओ “सूत्र' हि तन्नाम यनो न रूघीयः” यहां तक कोई दूसरा फट्ट रद्दा है। ऐसा शास्त्रार्थ 
निर्णय का अवसर उपस्थित होने पर प्रन्थकार द्वारा यहाँ समाधान कटद्दा जाता है कि-- 


उमयविशेषोषादानमन्यतराभावे हिंसा मावज्ञापनाथ॑ | हिंसा हि द्वेघा भावतो द्रव्यतञ । 
तत्र भावतों हिंसा प्रमचयोगः सन्‌ केवलस्तत्र भावश्राणव्यपरोपणस्यावश्यंभावित्वात्‌ । ततः प्रस- 
तस्यात्मनः स्वात्मघातित्वात्‌ रागायुत्यतेरेव हिंसात्वेन समये प्रतिवर्णनाद । द्रव्यहिंसा तु परूव्य- 
प्राणव्यपरोपणं स्वात्मनो वा तद्िधायिनः प्रायाथ्रित्तोपदेशो मावग्राणव्यपरोपणाभावात्‌ प्रमच- 
योगः स्याद तह तत्पूव॑कस्य यतेरप्यवश्यंभावात्‌ । ततः अमत्तयोगः प्राणव्यपरोपणं च हिंसेति 
शापनाथ तदुभयोपादान छूत॑ च॒त्रे युक्तमेव | 


प्रमत्तयोगात्‌ और प्राणव्यपरोपण इन दोनों विशेषों फा भ्रहण करना तो दोनों से एक का भी 

अभाष द्वो जाने पर हिंसा के अभाव का ज्ञापन करने फे डिये दे अर्थात्‌ न केषछ प्रमादयोग दी इ्िसा है 
और इकल्ला प्राणव्यपरोपण भी दिसा नहीं है किंतु जहाँ प्रमाद के योग से प्राणव्यपरोपण हुआ दे पद 
हिंसा दे इस तत्त्व को समझाने के लिये दोनों पद कद्दे गये है । देखिये दिसा दो प्रकार फी है एक तो स्व 
या पर के क्षमा, वीवरागता आदि भावों की दृत्या हो जाने से हिंसा द्ोवी है। दूसरी स्व या पर के द्रव्थ- 
प्राणों का वियोग कर देने पर जो होती है घह्द द्वव्य से हिंसा मानी गयी है। भावधिंसा और द्रव्य हिंसा 
ये भेद जैन सिद्धान्त में दी सुघटित हो रहे हैं। उनसे पछ्चिली भाव से हिंसा तो केवछ प्रमतत जीव फे 
योग का सद्भाव है क्‍यों कि उस अमाद योग में अपने भाव प्राणो का व्यपरोपण होना अवश्यंभाषी है 
तिस कारण कि प्रमादी जीब अपनी आत्मा का घातक है। पनद्रह्त प्रमादों में से किसी भी प्रसाद के उप- 
जते ही भात्मा के चैतन्य, तत्त्वज्ञान, अहिंसा आदि भाषों फा घात द्वो जाता है कारण कि आचोीन श्ञास्त्र 
में राग, हेष आदि की उत्पत्ति को हिंसारूप से आम्नाय अनुसार वर्णन किया गया है । अर्थात्‌ “स्वय- 
मेवात्मनात्मानं द्विनस्त्यात्मा प्रमाववान्‌, पू् प्राण्यतराणां तु पश्चात्स्याद्या नवा बघः” "अग्नादुर्भावः 
खलु रागादीनां भवत्यध्सिति | तेपामेयोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेपः ।” हों द्रन्य हिंसा तो पराये द्रव्य- 
प्राणों का वियोग करना अथवा अपनी आत्मा के द्रव्य प्राणों का ग्योग करना है । उस भाव प्राण के 
व्यपरोपण को करने वाले जीव को प्रायव्चित्त अह्ण करने का उपदेश दिया गया दे | अपने अन्नान से भी 
फभी-क्मी किचाडो को छगाते खोलते, समय अथवा भू से जछ, मिश्ठान्न, आइडि में जीवों का 
चघ हो जाता हू चद्दों भी प्रमाद योग है। कमी ज्ञात भावों की अपेक्षा अज्ञात भावों से पापवंध अधिक 
दो जाता है अज्ञान भी विशेष अपराध है। एक प्रकार के अन्नान को मिथ्यात्तरों मे गिनाया गया है । 
सम्यस्दृष्टि जीव चैपयिक सुखों फो हेय जानता हुआ भी सेवता है। झ्ञातभाव होने पर भी _इसके पापवंध 
अल्प होता है और मिथ्याप्षानी तथा अज्ञानो जोब के विषय सेवन से तीत्र पापवंध होता है | किसी पक्ष 
का पफ़ान्त पकड़े रहना ठीऊ नहीं कि झावभावों से दी पापो में तीम अनुभागब्न्व पड़ता है। प्रकरण में 
यों फहना है कि भावश्नाणों का वियोगकरण नहीं होने से उस हिंसा का या प्रायश्रित्त ठेने का असंभव 
है। यदि मुनि के प्रमत्तयोग छ्ोगा तथ वो प्रमतपूर्षफ यति के भी हिंसा अवदय हो जायगी। तिस कारण 
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प्रसत्तयोग और प्राणव्यपरोपण ये दोनों दोयगे तभी हिंसा है इस बात फो समझाने के लिये उक्त सूत्र में 
उन्त प्रसत्तयोग और प्राणव्यपरोपण दोनों पदों का ग्रहण किया गया समुचित ही है। कद्दी-कद्दी सम्यग्दृष्टि 
के सी बंध नहीं होना लिखा है वह भी तीत्र अलुभाव बंध की अपेक्षा से है । अविरति, प्रमाद, कपायों 
शनुसार सम्यप्दृष्टि के भी पाप प्रकृतियों का मन्‍द अनुभाग को लिये हुये बंध हो द्वी जाता द्दे ओर पुण्य- 
प्रकृतियों के तो बन्ध होते ही हैं. “सम्मेव तित्थबंधो प्रमादरहिदेस” तीथंकर और आद्वारहिक बंध ४ य 
दृष्टि के दी होता है। मुख छार, मसूड़े, दाँतों आदि में न्रसजीबों की सभावना है । किसी-किसी दॉतों में 
रक्त निकलता रद्दता दै, बुरी दुर्गंध आती है, पाइरिया रोग हो जाता है, सूक्ष्मवीक्षकयंत्र द्वारा वे त्रस जीव 
देख लिये भी जाते हैं फिर भी अजक्यालुष्ठान दोने से खाने पीने का त्याग नहीं करा दिया जाता हे। 
उनन्‍ने से छान छेने पर भी जछ में यदि न्रस जीव रद्द जाते है तो यद्ाँ भी आचारशास्त्र की आज्ञा या 
अ्शक्यानुष्ठान का सद्दारा छिया जता है। करणालुयोग, द्रव्याडुयोग के शास्त्रों अनुसार विचारने पर 
अशक्यालुष्ठान कोई फर्मबंध से छूट जाने का बद्दाना नहीं प्रवीत होता है। उन सावद्य क्रियाओं से पाप 
का बंध अवश्य द्वोता दे । तथा जिनागमानुकूछ प्रवृत्ति करने वालों के कपायों को अतिमन्द॒वा हो जाने 
से उसमें रस संद्‌ पढ़ेगा। दशमे गुणस्थान तक पापों का बंध होता रहता है । दा चरणानुयोग अनुसार 
अशक्यालुष्ठान विचारा मात्र इतना सद्दारा दे सकता हे जिससे कि अशुद्ध भज्न, जछ, के खाने पीने फा 
परित्याग कर व्यर्थ की आत्महिंसा करने से जीव बचे रहें, बारदहे गुणस्थान तक इस मानुष शरीर में 
बादर निगोद और अनेक पत्रस जीव उपजते, मरते, रहते हैं, मल, मूत्र, मांस, रक्त आदि में प्रति अन्तमु- 
हत्ते जीवों के जन्म सरण की धारा छग रही है। चाद्दे मुनि द्ोंग अथवा सामान्य मनुष्य दो उसके बैठते 
उठते, बात चीत करते, खाते, पीते, इबास छोड़ते, शरीर की उष्णाता निकाछते आदि क्रियाओं में जीवों का 
बध दो जाना अनिवाय है, थोड़ा भी शास्त्र को जानने वाले ज्ञानी से यह बात छिपी नहीं है अतः जैन 
सिद्धान्त अनुसार वास्तविक जो कोई भी हिंसा दो सकती दे उसको ओर छक्ष्य रखते हुये प्रन्थकार ने इस' 
सूत्र का वात्पये कष्ट दिया है । 
येषां तु न कश्रिदात्मा विद्यते क्षणिकचित्तमात्रग्न तिजश्ञानात्‌ एथिव्यादिभूवचतुष्टयग्रति- 
ज्ञानाद्दा तेषां प्राण्यमावे श्राणामावः कतु रमावाद, नदहि चित्तलक्षणः प्राणानां कर्चा तस्य निरन्व- 
यस्याथेक्रियाद्देतुत्वनिराकरणात्‌ । नापि कायाकारपरिणतो भूतसंघातों झतशरीरस्थापि तत्कतुत्व- 
प्रसंगात्‌ । ततो जीवच्छरीरस्यात्माधिष्ठितत्वमन्तरेण विशेषाव्यस्थानसाधनात्‌ जीवति प्राणिनि 
प्राणसंभवात्‌ तदथप्रोपणं ग्रमत्तयोगात्‌ स्याह्वादिनासेव हिंसेत्यावेदयति--- 
जिन बौद्ध पण्डित या चार्वाक पण्डितों के यद्दों कोई आत्मतत्तव विद्यमान ही नही क्‍योंकि 
बौद्ध तो क्षणमात्रस्थायी फेवछ विज्ञानात्मक चित्त को द्वी भ्रतिज्ञापूवंक मान रहे है. और चार्वाकों ने 
प्रथिवी, जछ, आदि चारों भूतरों के समुदाय की प्रतिज्ञा कर रखी है इन दोनों के मत में स्वतंत्र आत्म- 
तत्त्व कोई नहीं माना गया है । इन बोद्ध या चार्वाकों के यहाँ तो प्राणी आत्मा का अभाव हो जाने पर 
प्राणों का अभाव हे क्‍योंकि कोई कत्तो द्वी नहीं है न प्राणों का व्यपरोपण है और प्राणी का भी व्यपरोपण 
नहीं बनता हे। देखिये बौद्धों के यहाँ माना गया चित्तस्वरूप विज्ञान तो आणों का कतो नहीं हो सकता है 
क्योंकि उस निरन्व॒य नष्ट दो रददे क्षणिक चित्त को अर्थ क्रिया फे कारणपन का निराकरण कर दिया गया 
दे जो पदार्थ कुछ देर तक ठद्दरे वे तो अथ क्रिया को कर सकते हैं। द्वितीय क्षण में दी मर गया क्षणिक 
पदार्थ किसी अथक्रिया को नहीं कर सकता दे । प्रदीपषकलिका, वबूछा, विजछी, ये पदार्थ भी सैकड़ों क्षण 
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तक ठद्दर रद्दे संत स्थूछ प्रकाशादि कार्यों को करते हैं। अतः बौद्धों के यहाँ माना गया चित्त प्राणों का 
अधिष्ठायक कर्ता प्राणी नहीं हो सकता है। तथा आकृति से परिणत हुआ भूत यानी प्रथिवरी, जल, तेज, 
वायुओ का संघात भी ग्रा्णों का कतो नहीं दे । क्‍योंकि यों वो मरे हुये शरीर को भी उन श्राणों के क्तो- 
पन का असंग आजावेगा जो कि घार्वोकों को इष्ट नहीं दे तिस कारण स्याह्ादी विद्वानों के यहां दो हिंसा 
होना ठीक बनता है। जीवित शरीर की आत्मा करके अधिप्ठित हो रहेपन के सिचाय अन्य कोई विशेष 
व्यवस्था नद्दीं है इस बाव को साधा जा चुका है। अर्थात्‌ अधिष्ठायक कर्ता आत्मा कर के जीवित श्षरीर 
भ्घिष्ठित दो रद्दा दै। जीवित द्वो रहे प्राणी मे द्रव्यम्राण या मावप्राण संभवते हैं. अतः उन श्राणों का 
प्रमादयोग से वियोग करना द्रिसा है। यों परिणासी आत्मवत्त्त और उसके अधिषछित हो रद्दे शरीर आदि 
द्रव्य प्राणों तथा तत्त्वज्ञान आदि भाव ग्आाणों को मानने वाछे स्थाह्मादियों के यद्दों दी हिंसा होने की बिवे- 
चना ठौक हो सकती है। हिंस्य,हिंसक, दिंसा और हिंसाफठ की आछोचना किये बिना हिंसा का परि- 
त्याग नहीं दो सकता दै कारण कि अन्य द्ञनों मे हिंसा तत्त्व द्वी सुघटित नहीं दो सका है, स्याद्वादियों 
दशक यद्द सून्नोक्त इिसा का लक्षण सुव्यवस्थित है इसी बात का प्रन्थकार वात्तिक द्वारा निवेदन 
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हिंसात्र प्राणिनां प्राणव्यपरोपणमुदीरिता। 
प्रमत्तयोगतो नातो मुनेः संयतनात्मनः ॥१॥ 


प्रसाद के योग से प्राणी आत्माओं के प्राणों का वियोग कर देना इस सूत्र में हिंसा कद्टी गयी 
छे इस कारण संयम पालन करना जिनका आत्मस्थरूप हो रद्द है ऐसे मुनि के वह हिंसा नद्दीं ढण सकती 
है। मुनि महाराज के रागादिक भी नहीं हैं. और प्राणों का व्यपरोपण भी नहीं है. अतः हिंसा नहीं छग 
कर अर्दिसा महाश्नत पछता रहता है । । 
रागादीनामजुत्पादान्न हिंसा स्वस्मिन्‌ परत्र वास्तु न हिंसक हृति सिद्धान्ते देशना, तस्य 
फ्वचिदपि भावद्रव्यप्राणव्यपरोपणाभावाद्‌ तदक्ऑलाव एवं हिंसकत्वव्यवस्थिते! रागादीनाम्ृत्पत्तिहिं- 


सेति वचनात॥ 

सिद्धान्त झास्त्रों में स्वक्ष आम्नाय अजुसार ऐसी देशना मिलती दे कि स्वमें अथवा पर में 
रागादिकों का उत्पाद नहीं दोने से द्विंसा नहीं हो पाती है ऐसी व्यवस्था रहौ अतः बह हिंसक नहीं हो 
पाता है अथवा इस वाक्य का अथ यों कर लिया जाय फि समाधिमरण कर रद्दा जीव शरीर फो त्यक्त 
फरता द यहा अज्न जर निरोध, औषधि त्याग भ्क्रिया से भछे द्वी स्वशरीर को ह्सि दो रही दहै। रत्नम्नय 
को रक्षा फा र्त्य रखने वाले को अशुद्ध, भधम्ये, उपायों से शरीर रक्षा करना अमिश्रत नहीं है । रत्नों का 
पिटारा भछे ही नष्ट दो जाय रत्न नहीं नष्ट होने चाहिये यों समाधिसरणार्थी जीब अपने में रागाविकों 
को उत्पत्ति नहीं करने से हिंसक नहीं माना जाता है, “न चात्मघातोउस्ति बुषक्षतों वपुरुपेक्षितुः | कृषाया- 
वेशतः प्राणान्‌॒ विषाश्हिंसतः स हि” तथा ईर्यासमिति पूवेंक गमन कर रहे स॒नि के पाँवों के नीचे झद्द 
जीव आ पड़े और मर जाय तो हिंसा नहीं दै। कमी कभी बेच्य या डाक्टर के ह्वार्थों से औपधि प्रयोग या 
'वीर, फाड़, फरते हुये रोगी सर जाता दै किंतु रागाविकों फी उत्पत्ति न होने से वह हिंसक नहीं समझा 
जाता है। रागादिका उत्पाद नहीं दोने से उस संयभो मुनि के द्वारा कहीं भी भावश्माण या द्रन्यप्राणों 
का व्यपरोपण नहीं हो सकता है। उस द्वल्य आण और भाव प्राण के त्यपरोपण का सद्भाव होने पर €ी, 
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हिसकपना व्यवस्थित दो रदह्या है क्योंकि रागद्वेष आदिकों की उत्पत्ति ही हिंसा है ऐसा शास्त्रकारों का 
बचन है । “रागादीणमणुप्पा अद्विंसगत्तेति भासिया समये, तेसिं चेदुप्पत्ती हिंसेदि जिणेद्दि णिद्टिद्ा |? 
यहाँ तक हिंसा के छक्षणघटकावयव पदों का साफल्य दिखाते हुये स्याद्वाद सिद्धान्त में द्वी प्राणप्राणियों 
का वियोग किया जाना साध दिया गया हे । 


कि पुनरनृतमित्याह--- 


हिंसा का लक्षण निर्णीत किया उसके अनन्तर कह्दे गये अनृत यानी झूँठ का लक्षण फिर क्या 
है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार मद्दाराज अग्रिम सूत्र को कहते है। 


असदर्भिधानसनतम्‌ ॥१४॥ 


सूत्र का अथ यद्द है कि असत्‌ यानी अग्रशस्त वाच्यार्थों का निरूपण करना तो अनृत अर्थौत्त्‌ 
झूठ है। भाषाथे-अशोभन यथा स्वपर पीड़ा को करने वाले अथवा काणे को चिढाते हुये काणा कद्दना, 
दिवालिये को दुःखित करने के छिये दिवालिया घोषित करना ये सब झाूँठ है। प्रमादयोग का सर्चेत्र 
संबन्ध छगा हुआ है अतः हितशिक्षक, गुरु, माता, पिता, या राजा के अशोभन बचनो में यदि प्रमाद- 
योग नहीं है तो वे असत्यभाषी नहीं कध्दे जा सकते है। 


असदिति निर््ञातसत्मतिषेघेनाथसंप्रत्ययप्रसंग इति कश्रित्‌ ।॥ न वा सच्छब्दस्य प्रशंसाथ- 
वाचित्वात्‌ तत्मतिपेषे अग्रशस्तार्थंगतिरित्यन्बयः । तदिद हिंसादिकमसदमिग्रेते। अमिधानशब्दः 
करणाधिकरणसाधनः, ऋतं च तत्सत्यार्थे तत्म्रतिषेधादनुतं । तेनेदसुक्त भवति प्रमत्तयोगाद- 
सदमिधानं यत्तदनृत्तमिति । 


यहाँ फोई आपेक्ष करता ऐ कि इस सूत्र के उद्देश्यदछ में असतशब्द पड़ा हुआ दे । प्रसज्य नव्य 
अनुसार नहीं जो सत्‌ बह असत्‌ है यों सस्पूर्ण ल्लात दो रहे सत्‌ पदार्थों का प्रतिषिध करने पर असत्‌ 
शब्द्‌ करके खर विषाण आदि सर्वथा असत्‌ हो रहे अनर्थो की प्रतीति हो जाने का अच्छा प्रसंग बन 
बैठेगा। ऐसी दशा में शुन्यवाद का निरूपण यानी जगत में छुछ नहीं है “सर्व शून्यं शून्य” आदिक 
चचन ही झूंठ दो सकेगे | यद्दां तक कोई क॒द्द रहा है। प्रन्थकार कद्दते हैं कि यह अनथ प्रत्यय हो जाने 
के प्रसंग का दोष हमारे यहां नहीं आता दै। क्योंकि इस सूत्र में प्रशंसा अर्थ के वाचक सत््‌ शब्द को 
कट्दा गया है। उस प्रशस्त सत्‌ का पर्युदास न अनुसार प्रतिषेधक करने पर अग्रशस्त अथ॑ की ज्ञप्ति 
हो जाती है इस कारण अप्रशस्त अथ फा कथन फरना अनृत दे यों अन्बय फर दिया जाता है। तिस 
कारण यहां हिंसा, चोर, आदिक पदार्थ असत्‌ हुये अभिश्रेत किये गये हैं.। सूत्र में पड़े हुये अभिधान 
शब्द की करण ओर अधिकरण में सिद्धि कर छी जाय जिस करके कथन फिया जाय अथवा जिस में 
निरूपण किया जाय बह अभिधान दे। भाष में सी युट्‌ किया जा सकता है। तथा ऋत जो पद दे वह 
सत्य अथ में देखा गया हे उस सत्याथे का प्रतिषेघ करने से अनूत शब्द बना लिया जाय, तिस कारण 
उक्त सूत्र से यह तात्पय कद्द दिया जाता दे कि प्रमत्तजीव के योग से जो अप्रशस्त कथन किया गया हे 
वह अनृत है। यहां तक सूत्र का अथे कह दिया गया है ॥ ग 
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मिध्याइतमित्यस्तु लघुत्वादिति चेन्न, विपरीता्थमात्रसंग्रत्ययप्रसंगात | न च॑ विपरी- 
ताथमात्रमन्तमिष्यत्ते सर्वयैकांतविपरीतस्यानेकात्मनो<र्थस्थानृतत्वप्रसंगात्‌ | एतेन मिथ्यामिधानम- 
नृतमित्यपि निराकृतमतिव्यापित्वात्‌ । यदि पुनरसदेव मिथ्येति व्याख्यानमाश्रीयते तदा यथा- 
वस्थितमस्तु प्रतिपत्तिगौरवानवतरणात्‌ || तदेवं-- 


यहां कोई कटाक्ष कर रहा हे कि “मिथ्या अन्त” मिथ्याभाषण करना झूंठ नाम का पाप दै 
इतना ही सूत्र चनाया जाओ क्‍योंकि इसमें अर्थकृत ओर परिमाणकृत छाघव गुण हू। जहां तक होय 
सूत्र छोटा ही होना चाहिये, प्रन्थकार कह्दते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि यो तो फेवलछ विपरीत अर्थ 
फी दी समीचीन प्रतोति दो जाने फा श्रसम आजायेगा किन्तु केवल विपरीत अर्थ को ही झूंठ घोलना 
नहीं इष्ट किया गया दे कारण फि अतिव्याप्ति दोप आजाबेगा। देखिये स्ंथा एकांतों से विपरीत हो रहे 
अनेकांत आत्मक अर्थ को भी अनृतपने का प्रसंग आता है जो कि इृष्ट नदीीं है। अर्थात्‌ क्वचित्‌ परोपकार, 
द्वितोपदेश, अष्ठिंसा, को पुष्ट कर रद्दा मिथ्यावाद भी सत्य समझा जाता है। फदाचित्‌ नित्येकांतवादी 
कदामग्रद्दो वादी अनेकांव पर झुकाने के लिये अनित्येकांत पक्ष को पुष्ट करना पड़ता दै। स्वदा पढने में 
ही शारीरिक ओर मानसिक योगों का ज्यय कर रहे विद्यार्थी के लिये खेलना, विश्राम लेना, विनोद करना 
आदि का विपरीत उपदेश भी दिया जाता दै। अतः मिथ्या या विपरोत कथन सर्वथा झूंठ नहीं कद्दा 
जा सकता है । इस उक्त कथन करके मिथ्या भापण करना अनृत है इस मन्तन्य का भी निराकरण कर 
दिया गया है क्योंकि इसमे अतिन्याप्ति दोप आता दै। फ्वचित्‌ सत्य मे भी मिथ्या कथन पाया जाता 
है, जनपद्सत्य, सम्मतिसत्य आदि दस प्रकार के सत्यों मे फ्वचित्‌ , मिथ्याभिधान देखा जाता द अतः 
अलत्ष्य मे लक्षण के चले जाने से “मिथ्यामिधानं” यह अनृत का लक्षण फरना अतिव्याप्ति दोपग्रस्त है । 
यदि फिर मिथ्याशव्द का प्रसिद्ध अथे छोड़ते हुये पारिसापिक अथ कर यों ज्याख्यान फरने का आश्रय 
ढिया जायगा कि अम्रशस्त द्वी सिथ्या कहा जाता है। तव तो जिस प्रकार आम्नाय अनुसार सूत्रकार 
मद्ाराज ने कट्टा है वद्दी तदवस्थ रद्दा आओ ऐसा करनें से प्रतिपत्ति में गोरव हो जाने का अवतार नहीं 
है अर्थात्‌ मिथ्या कद कर उसका साकेतिक अथे असत्‌ यानी अप्रशस्त फिया जाय इसकी अपेक्षा वो 
असत्‌ शब्द का ही प्रथमतः उच्चारण करना वढिया है। तिस कारण इस प्रकार होने पर जो व्यवस्था 


हुई उसको वाक्तिकों द्वारा सुनिये। 
अप्रशुस्तमसद्बोध्यमभिधानं यतस्य तत्‌ । 
पमत्तस्यान॒तं नान्यस्येत्याडः सत्यवादिनः 0९१७ 
तेन  स्वपरसंतापकारणं येद्बर्चोंगिनां । 
यथादृष्टार्थमप्यत्न तदसत्य॑ विभाव्यते ॥५॥ 
मिथ्यार्थमपि हिंसानिषेधे वचन मतं। 
सत्यं तत्सत्सु साधुल्वाददिसात्रतशुद्धिदं ॥२॥ 


५ 
असत्‌ झब्द्‌ का अथ अग्रशस्त समझना चाहिये, प्रमाद युक्त जीव फे जो इस छअग्रशस्त अथ 
का कथन फरना है वद्द अनुत दै अन्य जो प्रसाद्‌ रहित है उस अग्रमत्त जीव का अग्नशस्त फथन करना 


सप्तमोडध्याय ०५७७५ 


झूठ नही है। इस प्रकार सत्यवादी ऋषि मद्दाराज कद्द रद्दे है तिस फारण यद्टाँ यों विचार कर लिया 
जाता है कि प्राणियों का अपने और दूसरों के संताप का कारण हो रद्दा जो वचन हे भले द्वी बद यथार्थ 
देखे हुये पदार्थ का निरूपण भी कर रद्दा दे तो भी वह यहाँ असत्‌ विचार लिया जाता दे ( समझा 
' जायगा )। कोई शिकार खेलने वाला हिंसक यदि यथाथर्थद्रष्टा पुरुष को पूंछे कि हिरण या शशा किस 
ओर गया है भछे हो उस द्रष्टा पुरुष ने अपनी आँखों से द्विरण आदि का पश्चिम दिशा को जाना देख 
लिया होय तो भी वह सत्यवादी पुरुष यों कह देगा कि इधर पश्चिम दिशा को द्विरण नही गया है । 
यहाँ प्रमाद योग नही होने से झूंठ बोलना द्वी सत्य है और सत्य बोलना प्रमाद योग हो जाने से असत्य 
समझा जायगा। भले ही कोई वचन मिथ्या अथ को भी विषय कर रहा होय किंतु दिंसा, चोरी, व्यभि- 
चार आदि के निषेध करने में वह मिथ्या वचन भ्रवत्ते रद्दा है तो वह सत्य द्वी माना गया है। कारण 
कि 'सत्सु साधु सत्य! यहाँ “तत्र साधुः” इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय कर लिया जाकर सज्जन जीचों मे जो 
साधु यानी छितस्वरूप कथन पड़े वह सत्य हे ऐसा सत्य शब्द व्युत्पन्न किया गया हे वही अध्दिसा अत 
की शुद्धि को देने वाला दे । वस्तुतः त्रत एक अ्सा दी हे उसके परिरक्षक सत्य, अचौय आदि हैं । जिस 
निस्सार सत्य से अद्विंसा की हिंसा द्दो जाय वह असत्य ही है। प्रमादयोग की अलुवृत्ति से इस सूत्र का 
यह सव अथ निकल आता है। विशेष यह कहना है कि साधु अलुम्रह, दुजन दण्ड, स्वरूप न्याय की 
रक्षा के लिये दूसरी प्रतिमा तक यह्द ब्रती निम्रह भी करता हे, प्रसाद योग नहीं होने के कारण वे निम्नह 
कारक वचन सत्यत्नत में दूषण नहीं छगने देंगे, किंतु तीसरी प्रतिमा से ऊपर तो स्वपर संताप का फारण 
कोई भी वचन होगा वद्द असत्य ह्वी समझा जायगा ऐसी प्रन्थकार की आज्ना है, हजारों छाखों में दो 
चार दी न्यायाधीश होते है, राजा की ओर से यह विभाग भी अछिंसा की ही रक्षा के लिये है. किंतु जो 
संसार से उदासीन है अथवा महात्रती मुनि हैं उनके लिये तो यद्ट निरपवाद देशाना है कि यथावृष्ट अर्थ 
को कष्ट रद्दा भी वचन्न यदि स्व और पर के संताप का फारण है वह असत्य दी है और जो मिथ्या अर्थ 
को कद्द रह्या भी यदि हिंसा आदि के निषेध में प्रवत्ते रह्या है वह वचन सर्वाग सत्य है, कारिका में कद्ठे 
हुये स्वपद से स्वकीय कषायपुृष्टि या इन्द्रिय संबन्धी भोगोपमोगों की अनुकूलता नही पकड़ना अन्यथा 
अत्याचारों की बृद्धि दो जायगी। जीवों को अत्याचारों से नहीं रोका जा सकेगा, सर्वन्न प्रमाद योग का 
रहस्य मनन फरने योग्य है, अछं॑ विचारशीलेभ्यः । 

स्तेयं किमित्याइ-- 

अब अनृत के अनंतर कह्दे गये स्तेय का लक्षण कया दे? ऐसी तत्त्व जिज्ञासा प्रवर्तने पर 
सूत्नकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को फद्दते हैं । 


ख्रदत्तादानं स्तेयं ॥१५॥ 


स्व के लिये नही दिये जा चुके पदार्थ का ग्रहण कर छेना स्तेय यानी चोरी है, यद्दां भी प्रसाद, 
योग की अलुबृत्ति दो रद्दी है अतः देने लेने व्यवद्वार के योग्य पदाथे को बिना दिये हुये ही प्रमाद योग 
से प्रहण करना चोरी समझा जायगा॥ 

सर्वमदत्तमादानस्य स्तेयत्वकल्पनायां कमदियमात्मसात्कुबेतः स्तेयित्वप्रसंग इति चेन्न, 
दानादानयोसत्रिव प्रवृत्तिनिद्वत्ती तत्रेवोपपत्तेः, इच्छामात्रमिति चेन्न, अदत्तादानग्रहणात्‌ । अदृत्त- 


स्पादानं स्तेयमित्युक्ते द्वि दानादानयोयंत्र प्रवतनमस्ति तत्रेव स्तेयव्यवद्वार इत्यमिद्दितं भवति । 
जे 
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यहाँ कोई आक्षेप उठाता है. कि नहीं दिये गये सभी पदार्थों के भ्रद्ृण को यदि चोरी रूप से 
कल्पिव किया जायगा तो दूसरों करके नद्दी दिये गये आठ प्रकार के कर्मों या आद्यार वर्गणा, भाषा वर्गंणा, 
मनोचर्गणा, तैजसवर्गंणास्वरूप नोकर्मों को अहण कर अपने अधीन कर रहे अश्नती, अणुन्नती, मह्दात्नती, 
सभी जीचों के चोरी फर छेने सहितपन का प्रसंग आ जावेगा, अ्न्थकार कद्दते है कि यद्ट तो न कद्दना 
क्‍यों कि जिन दी रुपया, पेसा, वस्त्र, सणि, >त्न आदि से दान और ग्रहण की प्रवृत्ति के व्यवहार सभव 
रदे हैं उन रुपया आदि में ही अदत्त का अद्वण कर छेने पर चोरी करने की उपपत्ति मानी गयी दे । कर्म 
था नोकरमों में देने लेने का व्यवद्धार द्वी नहीं है अतः अपना कटाक्ष उठा छो, अद॒त्त और आदान झब्द की 
शक्तियों पर छक्ष्य रक्खो,रूखे आक्षेपों का फेंकना उचित नहीं है । पुनः कोई बिना समझे कुचोद्य उठावा है 
कि सूत्रकार ने तो यो कह्दा नहीं है कि जिसमें देना छेना संभव द्ोय वहाँ चोरी है। यह आप टीडाकार 
केचछ अपनी इच्छा से स्वतंत्र व्याख्यान कर रहे हैं कि किसी का नहीं दिया हुआ देने योग्य ह॒णमात्र भी 
नहीं लेना चाहिये | ग्रन्थकार कद्दते हैं कि यह तो न कद्दना क्‍योंकि सूत्रकार ने अदत्तादान शब्द का ग्रहण 
किया है, अदृत्त पदाथे का ग्रहण कर लेना चोरी हे, इस प्रकार 032 पर जहाँ द्वी दान, आदान, की 
प्रवृत्ति होगी वह्दों ही चोरी का व्यवद्वार है यो उक्त सूत्र द्वारा कट्द दिया गयां हो जाता है । 
कुरेदने के लिये या पीठ के करमप्त्यशक्य स्थान को खुजाने के छिये किसी ग्रहस्थ को ग्रदि ढुण की 
आवश्यकता दे तो वह उसी छढण को बिना विये हुये ले सकता है जिसको कि सर्व साधारण अपने उप- 
योग में छा सकते हैं। अन्यथा प्रमाद योग द्वो जाने से ढण की चोरी समझी जायगो। मद्टी, जछ, था 
वायु जहाँ नियत हो रही हैं. या मॉगकर अथवा मूल्य देकर देने छेने के व्यवद्दार मे आ रही हैं चहाँ 
अद॒ृप्त का आदान करने बाला अथवा नियत पुरुष के लिये चल रद्दे विजली के पंखे फी वायु को हडपने 
वाछा अपने अचौर्य त्रत की रक्षा नहीं कर सका है | प्रमादयोग द्वी पापो मे डुवोता है । 
तत्कर्मापि किमर्थ कस्मैचिन्न दीयते इति चेन्न, तस्य हस्तादिग्रहणविसर्गासंभवात्‌ | से एव 
कुत इति चेद्‌, उक्ष्मत्वात्‌ । कथं धर्मो मयास्मै दत्त इति व्यवद्दार इति चेत्‌, धर्मकारणस्पायतनदि- 
दानाव्‌ कारणे कार्योपचाराद्मेस्य दानसिद्धेः । धर्मोनुष्ठानांत्‌ मन/करणात्‌ वा तथा व्यवद्दारोपपत्ते- 
रहुपालेगः । 
तब तो आश्षेप कती पुनः कहता दे कि कर्म किसी के छिये भी नहीं दिये जाते हैं यह वात भी 
क्यों प्रदण कर छी जावेगी ? छोक में प्रसिद्धि है कि च्क्षों के फछ दूसरो के लिये जलरूसिंचन करके दिये 
जाते हैं। यह खिड़की हमको वायु दे रद्दी है। अन्थकार फट्टते हैँ कि यों वो न कहना क्योकि द्वाथ, 
संकल्प, रजिस्टरी करके दे देना आदि व्यापारों से कर्मों का प्रहण करना या दान करना असम्भव ह्दे। 
जैसे कि रुपया, वस्त्र, गाय, ग्रह, ग्राम आदि फो द्वाथ आदि करणों करके दूसरों के लिये दे 28232 
है तिस प्रकार द्ाथ आदि करके दूसरो के लिये कर्म नहीं दिये जाते हैं। यदि यद्दों कोई यों पूंछे कि 
हाथ आदि करके कर्म भी दिये छिये जाय । उन कर्मों के प्रद्वण या विसर्ग का बह असंभव दी किस कारण 
से दे ? बताओ | यों कहने पर तो जैनों की ओर से यद्द उत्तर है कि वे कर्म सूक्ष्म दे द्वाथ आदि फरके ढेने 
देने योग्य नहीं हैं! “पुढवी जछ॑ च छाया चउर्रिविय विसयकम्स परमाणु इनको “बादूर बादरबादर 
बादरसुददमं च सुददमथूलं न | सुहरम च सुदमसुद॒म॑ घराविय॑ डोदि छत्मेयं” माना गया दे। फर्म सूक्ष्म 
होने से द्वाथों दारा पकड़े दो नहीं जाते हैं। यदि यद्दां कोई यों आपत्ति उठावे कि द्वाथ आदि करके 
जिसका प्रदण या बिसर्ग द्वो सकता है षद्दी दान, आदान का व्यवहार माना जायगा तद तो मैंने इस 
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लीव के लिये धर्म दिया है यद्द व्यवद्वार किस प्रकार घटित किया जा सकेगा * धर्म का तो वस्त्र आदि 
के समान देना, लेना, नहीं संभवता दै। यों आपत्ति फरने पर तो आचार उत्तर कहते है कि धर्म के 
कारण हो रहे मन्दिर, शास्त्र, पुस्तक, मंत्र उच्चारण, दीक्षा, आदि के देने से कारण में कार्य का उपचार हो 
जाने से धर्म का दान किया जाना सिद्ध हो जाता दे । वस्तुतः धर्म तो उपकारी या उपकृत की आत्माओं 
मे प्रविष्ट हो रद्दा दे गुरु स्वयं अपने श्रुतज्ञान को या सबंश अपने केवछज्ञान को दूसरों के लिये छव- 
मात्र भी नहीं दे सकते है। हाँ क्षयोपशम को बढाने वाले श्रधान कारणों को योजना कर देते है। यहां 
धर्म के कारणों को धर्म कट दिया गया है यह कारण में कार्य का उपचार दे । धर्म के उपयोगी अलुष्ठान 
करा देने से अथवा धर्म में मन के कर देने से भी तिस प्रकार धर्म के देने का व्यवद्दार बन जाता ह्दे। 


का हा जैनों के ऊपर कोई उछाइना नहीं आता है। जगत्‌ में अनेक छाक्षणिक अयोग दो रहे देखे 
जाते हैं । 


कथमेव॑ कर्मणा जीवस्य वंधस्तथ्योग्यपुदूगलादानलक्षणः खत्रित हति चेत्‌, शरीराह्यर- 
विषयपरिणामतस्तद्वंधः शरीरिणो न पुनः स्वहस्ताग्रादानतः तेषामात्मनि शुभाशुभपरिणामठौकनस्यै- 
वादानशब्देन व्यपदेशात्‌ । 


पुनरपि कोई चोद्य उठाता छे कि यदि इस प्रकार कर्मों का दान, आदान ही नही माना जायगा 
तो कर्मो के साथ जीव का बंध किस प्रकार होगा ? जो कि“सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुदूगला- 
नादत्ते स बंधः” इस सूत्र द्वारा सूत्रकार ने सूचित किया दे कि कमे के योग्य पुदूगछों का प्रहण करना 
स्वरूप वह वंध है | यो कहने पर तो ग्रन्थकार कद्दते है कि यहां भी आदान का मुख्य अथ नहीं पकड़ा 
जाय, शरीरों में, आह्वारों में और शब्द आदि विषयों में राग हेषरूप परिणाम हो जाने से शरीरधारी 
आत्मा के साथ उन कर्मों का बंध ह। जाता है किंतु फिर अपने द्वाथ, लिखित, आवि द्वारा आदान करने 
से उन कर्मों का आत्मा में अहदण नहीं हुआ द। आत्मा में प्रेरित द्ोकर शुस, अशुभ, परिणतियों के आ्राप्त 
हो जाने को दी उन कर्मों का आदान इस शब्द करके व्यवद्दार कर दिया जाता है. । अतः कर्मों का मुख्य 
आदान नहीं होता है ऐसी दशा से कर्मों का प्राप्त कर छेना चोरी नहीं कद्दा जा सकता है। बात यह्द दे 
कि जहां ही इस छोक सम्बन्धी उपकार विशेष दो जाने से दान का असिम्राय है वहां ही अद॑त्तादान 
की व्यवस्था अनुसार चोरी समझी जायगी अन्यन्न नहीं | 


तहिं शब्दादिविषयाणां रथ्याद्वारादीनां वादचानामादानात्‌ स्तेयग्रसंग इति चेन्न, तदा- 
दायिनो यतेरप्रमच्त्वात तेषां सामान्येन जनेदंत्तत्वाच्च ॥ 


पुनः कोई आपत्ति उठाता है कि तब वो किसी करके नहीं दिये जा चुके शब्द, रूप, गंध, आदि 
बिषयो अथवा गली के द्वार, जिन मन्दिर अवेश, वसतिक गआआप्ति आदि फा आदान कर लेने से मुनि 
मद्दाराज के चोरी करने का प्रसंग आ जावेगा । भ्रन्थकार कद्दते हैं. कि यद्द तो न कह्दना क्योंकि उन शब्द्‌ 
आदि को ग्रद्नण कर रहे मुनि के प्रमादयोग नहीं द्े। उन शब्द आबिकों को सामान्य रूप से जीव 
साधारण के लिये मनुष्यों करके दिया जा चुका दे। जो वस्तु सब के लिये दी जा चुकी दे उसके ले लेने 
में चोरी नहीं है दा जो रहस्य के वा टेलीफोन के शब्द नियत व्यक्ति के लिये प्रयुक्त किये गये हैं. उनको 
चछा कर सुन लेने मे चोरी अवश्य है यद्दी वात परदा वाली सत्री के रूप देखने या गंधीगर विक्रेता 
करके नियत व्यक्ति को इच्न की गंध सु'घाने अथवा सेठ या राजा के नियत कोमल पलंग के छू लेने आदि 
में समझ लेनी चाहिये | यदि बिना प्रमादयोग के शब्द या रूप यो ही सुनने, देखने, मे आजांय तो हम 
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क्या फरे एतावता धोरी नहीं कष्टी जा सकती द्वैे । सिनेमा, नाटक के दृश्य, गोप्यअंग इनके रूपों के 
देख छेने मे भी प्रमादयोग हो जाने पर चोरी छग बैठेगो अन्यथा नहीं । 


देववंदनादिनिमित्तधर्मादानात्‌ स्तेय्रसंग इति चेन्न, उक्तत्वात तत्र दानादानव्यवह्ारा- 
संभवाद्धमंकारणानुष्ठानादिग्रहणाद्धमग्रहणोपचाराह्य तथा व्यवद्ारसिद्धेरिति | प्रमचाधिकारता- 
दन्यत्राग्रसंगः स्तेयस्य | देववंदनांदी प्रमादाभावाचन्रिमित्तकस्थ धर्मस्य परेणादत्तस्याप्यादाने 


कुतः स्तेयग्रसगः ? एतदेवाइ--- 
यदि पुनः कोई कटाक्ष करे कि देव वंदना, वीथे श्ना, जिन पूजन, स्वोन्र श्रवण आदि निमित्तों 
करके धर्म का भरह्वण करने से तो चोरी कर छेने फा असंग आता है | आचाय कहते है कि यद्द तो नहीं 
कहना क्‍योंकि इसका उत्तर हम कह्द चुके हैं। वहाँ पुण्यप्राप्ति या धर्मछाम में दान और आदान के व्यच- 
हार का असम्भव है। घर्म के कारण हो रद्दे आयतन या धर्म फे अनुष्ठान आदि का ग्रद्टण कर लेना द्वोने 
से अथवा कारण में काय का उपचार कर धर्म ग्रहण के उपचार से विस प्रकार धर्म के छेने फे व्यवध्ठार 
की मां सिद्धि द्वो जाती है। एक बात यद्द भी है कि “श्रमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोपणं हिंसा” इस सूत्र से 
यहाँ प्रमत्त योग का अधिकार चला आ रहा दे अतः अन्यत्र यानी जहद्दोँ प्रमादयोग नद्दीं है वद्दों उसके 
ग्रहण कर लेने पर भी चोरी कर छेने का प्रसंग नहीं आता है । देव वंदना आदि मे आत्मा का प्रमाद्‌ 
नहीं है अतः उन देववंदना आदि को निमित्त पाकर हुये धर्म फो यद्यपि दूसरों ने दिया नद्दी हे वो भी 
उसके प्रहण कर छेने मे भछा कैसे स्तेय का प्रसंग आ सकता है १ अर्थात्‌ नद्ीीं। इस ही सिद्धान्त को 
प्रन्थकार स्वयं वार्ततिकों द्वारा स्फुट कद्द रहे हैं । 
प्रमत्तयोगतो. यत्स्याददतादानमात्मनः । 
तत्सुत्रितं दानादानयोग्याथथंगोचरं हि 
स्तेय॑_ तत्सूत्रितं दानादानयोग्याथंगोचरं ॥१॥ 
तेन सामान्यतो दत्तमाददानस्य सन्‍्मुनेः । 
सरिन्नचझरणाय्यभः. शुष्कगोमयर्खड्क ॥२॥ 
भस्मादि वा स्वयं मुक्त पिच्छालाबूफलादिक । 
प्रासुक॑ न भवेत्स्तेयं प्रसत्तवस्य हानितः ॥३॥ 
देने और छेने योग्य अर्थों के विषय में दो रहा जो आत्मा के प्रमत्तयोग से अद॒त्त का आदान 
करना दे वह सूत्रकार ने इस सूत्र में चौय॑ कष्टा है । विस कारण सामान्य रूप से सब के लिये ढिये जा चुके 
नदी जल आदि को ग्रहण कर रहे श्रेष्ठ मुनि के चोरी का दोष नहीं छगेगा क्यों कि इनको लेने मे अमाद 
की द्वानि है, यदि प्रमादयोग से नदी जछ आदि को लिया जावा वो चोरी छग बेठवी। नियत व्यक्तियों 
के स्वामित्व को पा रद्दे नदी जछ, कुल्याजल, को छे छेने से चोरी दो दी जाती है । किसी अजुपाय विशेष 
अवस्था में मुनि के लिये नठी, झरना, बावड़ी आदि के जल फो छे छेने का विधान होगा | इसी अकार 
बहिरंग शुद्धि के लिये सूखे अरणा गोबर के ड्ुकड़े को अह्वण करने का भी विधान क्वचिन होगा । भस्म, 
मही आदि भी ढिये जा सकते हैं अथवा मयूर या किसानों द्वारा स्ववमेव छोड छिये गये पिच्छ, तुम्वी 
फछ, धिछापट्ट आदिक पदार्थ भी छे लिये जॉय तो चोरी नहीं है किन्तु ये सब प्रासुक यानी जीव रहित 
होने चाहिये। सचित्त हो रद्दे जछ, गोबर, पिच्छ, तुम्बी, मही, हण आदि को मुनि नहीं छे सकते हैं । 
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विशेष यह फद्दना दे कि कदाचित्‌ कमण्डलु सें प्रासुक जल न रहे या दूसरे मुनि की समाधिमरण क्रिया 
के लिये अथवा अपनी शारीरिक शुद्धि के लिये इन पदार्थों की आवश्यकता पड़े तो शून्य स्थान में पड़े हुये 
इन भासुक हो चुके पदार्थों को मुनि छे सकते हैं. यह आचार शास्त्र का उपदेश काढाचित्क और क्वाचित्क 
हैँ सावंदिक नहीं । कंकड़, पत्थरों से आस्फालित हुआ या वायु, घाम, आदि से अनेक वार छूया गया 
वहुत जछ केवल अंग शुद्धि के लिये क्बचित्‌ प्रासुक मान लिया गया दे, पीने के लिये नहीं | इसी प्रकार 
सूखा गोवर भी मात्र भूशुद्धि या उपाज्नशुद्धि के लिये उपयोगी छे छिया गया द अन्य धार्मिक क्रियाओं 
में गोवर को शुद्ध नहीं मान छेना चाहिये। अनेक मनुष्य तो कंडों की सिकी वाटियों, रोटियो, को नहीं 
खाते हैं । गोवर पंचेन्द्रिय का मल ही तो हैं, अनेक सन्मूछन त्रस जीवो का योनिस्थान 8 । जेन शास्त्रों मे 
प्रमादवश बहुत सा श्रष्टसाद्दित्य घुस पडा दे अतः कितने ही भोले पण्डित उन-उन ग्रन्थों का प्रमाण देकर 
गोमय को युद्ध मानने का घोर प्रयत्न करते है । वेष्णबों का सह्दवास रहने से ईश्वरवाद की गंध या गोवर 
गोमूत्र की पविच्नता सो जेनों में विना बुलाये घुस पढ़ी है । बुदेलखण्ड, राज पूताना, आगरा प्रान्त आदि 
के अनक चेष्णव ब्राह्मण और वेइ्य मांस का भक्षण नहीं करते है| पूर्व देशीय शाक्त पंडित यदि चेदों का 
प्रमाण दे देकर उनको मांसभक्षण की ओर प्रेरित करे तो भी वे उनके उपदेश को अग्माह्म समझते है । इसी 
प्रकार दक्षिण देश के कृतिपय पण्डित कई शास्त्रों का प्रमाण देकर उत्तर प्रांत वाले या मध्य प्रान्त वाले 
अनेक तेरद पंथी जैनों को गोमय फी पविन्नता सनवाने के लिये झुकाते है. किंतु पद्मावतोपुरवाल, परवार 
वहुभाग खण्डेलवाल, अग्रवाल आदि जातियों मे सेकड़ों, हजारो, वर्षों से गोमय को धार्मिक क्रियाओं 
में नहीं लिया गया है । आम्नाय भी कोई शक्तिशाली पदार्थ हे। आचार्यों ने भी स्वक्ञ भाषित अर्थ को 
चली आई आम्नाय अनुसार ही शास्त्रों में लिखा हू । अतः शास्त्र भी आम्नाय की भित्तिपर डटे हुये 
। कुछो जातियों या मनुष्य समुदायों मे जो क्रिया आम्नाय अनुसार चलो आ रही ह उन अच्छी 
क्रियाओं से जनता को च्युत कर भ्रष्ट चारित्र पर झुका देना जैन बिद्वानो का कतंव्य नहीं होना चाहिये । 
नय विवक्षाओं से जैन ग्न्थों की कथनी को समझ कर उसके अन्तस्वरू पर पहुच रहा पंडित ही विचार- 
शाली कद्दा जायगा | राजाओ या छौकिक परिस्थितियों के वश कितने दी जेन मंदिरों मे अजेैन देवों की 
हर प्रतिष्ठित हो गयी हैं ; कह्दी-कहीं तो दीतराग जिन सूत्तियों के सन्मुख जीव हिंसा तक निंय्य कर्म 
च् मन्दिरों ह है] 
ते है। क्वचित्‌ जिन मन्दिरों को छीन कर शवसन्दिर या चेष्णव सन्द्रि, सस्जिद भी चना डाछा गया 
है। इस जैनों की निर्वछता का भी क्या कोई ठिकाना हे | इतिहास भ्रमाण और अनुमान प्रमाण वतलाते हैं. 
कि जैनो के ऊपर बड़े-बड़े घोर संकट फे अवसर आ चुके है । अन्धो मे निकृष्ट साहित्य का घुस जाना इन्हीं 
धार्मिक क्रांतियों का परिणाम है । “आदो देव॑ परीक्षेत” इसी के समान ग्रन्थों की भी परीक्षा कर आगम 
प्रामाण्य मानना समुचित है। चाहे किसी भी आचाये का नाम दे कर गढ लिये गये चाहे जिस मन्ध को 
आँख भीच कर प्रमाण मान लेना परीक्षाप्रधानी का कर्तव्य नहीं है। इस अन्य के आदि भाग मे तार्किक 
शिरोमणि श्री विद्यानंद स्वामी ने परीक्षाप्रधानिता को पुष्ठ किया है। प्रकरण मे यह कहना ह क्रि प्रमाद 
योग नहीं होने से प्रासुक नदी जल आदि का महण करना चोरी नहीं है । 


अथ किमन्नल्वेत्पाइ-- पा 
हिंसा. झूंठ, चोरी इन तीन पापों का रक्षण कद्दा जा चुझा ८। अब चौथे अवन्नह्म नामक पाप का 
लक्षण कया है ? बताओ | ऐसी जिश्लासा उपजने पर सूत्रकार टस असछे सूत्र का निरूपण करते ह#। 


सेथुनसब्रह मे ॥१६॥ 


५६८० इछोक-वार्तिक 


५ घारिष्रमोददनीय कर्म का उदय द्वोने पर राग परिणति में आसक्त हुये सी और पुरुष की परस्पर 
स्पर्श करने के लिए इच्छा करना मिथुन हे और मिथुन का कर्म मैथुन तो अन्नह्म कद्दा जाता ह। स्री और 
पुरुष की इच्छा उपलक्षण हूं नपुंसक जीबों के भी माया, छोभ, रति, ह्वास्य, वेद, इन चारित्र मोहनीय 
कर्मों का उदय था उदीरणा हो जाने पर मेधुनामिलछापाये उपजती है जो कि इष्ट पाक की अग्नि के 
समान तीत्र वेदना को डिये हुये है। कोई कोई पण्डित नपुंसको को खी नपुंसक या पुरुष नपुसक यों 
गिना कर पुरुषो या स्त्रियों मे दी गर्मित कर छेते दै। अतः प्रमादयोग से स्त्री, पुरुष, नपुंसक जीवों के 
रसण करने की अमिलापा प्रयुक्त हुआ व्यापार मैथुन समझा जायगा। एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय आदि जीवों 
के भी अपने अपने इन्द्रियजनित भोगों की अभिछापा की अपेक्षा भेथुन मान लेना चादिये अन्यथा पांचवें 
गुणस्थान वक सभी ससारी जीचों मे पायी जाने बाली मैथुन सज्ना के अभाव हो जाने का उन मे प्रसंग 
४228 एकेन्द्रिय, विकलत्रिय, असज्ञी जीव या सन्मृछेनपंचेन्द्रिय जीव भी मेथुन पाप में आसक्त 

रहे दें.। 

मिथुनस्य मावों मैथुनमिति चेन्न, द्वव्यद्वयभवनमात्रश्रसंगात्‌ | मिथुनस्थ कर्मेति चेन्न 
पुरुषद्दयनिवत्यक्रियाविशेषश्नस गाद । स्त्रीपुंसयो! कर्मेति चेन्न, पच्यादिक्रियाप्रसंगाद । स्त्रीपुंसयोः 
परस्परगात्र'छेपे रागपरिणामो मैथुनमिति चेन्न, एकस्मिन्नम्संगात्‌ | उपचारादिति चेन्न, श्ुख्यफला- 
भायग्रसगात्‌ | ततों न मैथुनशब्दादिष्ट्थसंग्रत्यय इति कथ्रित्‌ ॥ 


यहाँ कोई ( कश्चित्‌ ) आचार्य महाराज से मेथुन शब्द का अथ फराने के ढिये चोद उठा 
रहा हे कि प्रथम दी यदि यहाँ कोई सेथुन का यों अथे करे कि--सिशथ्चुन यानी स्त्री पुरुष दोनों या अन्य 
कोई दोनों पदार्थों का जो भाव द्वे बह मेथुन दे । कश्चित्‌ या आचाय॑े कद्दते हैं कि यह तो नहीं कहना 
क्योकि यों तो चादे किन्दीं भी दोनों द्रत्यों के परिणाम द्वोने मात्र का श्रसंग आ जावेगा | उदासोन अवस्था 
में बेठे हुये राग रद्दित दोनों सत्री, पुरुषों को कन्यावियाह चिन्ता, भोजन, पस्त्र्चिता, मुनिदान विचार 
आदि को भी मैथुन हो जाने का असंग आ जावेगा। जो कि इृष्ट नहीं है। “पुनः कोई चोद्य उठाता दे कि 
मिथुन का कर्म मैथुन कद्दू दिया जाय। कश्चित्‌ या भन्थकार कहट्टते है कि यह मंतव्य भी तो ठीक नहीं 
पड़ेगा क्योंकि दो पुरुपो कर के बनाने योग्य किसी भी क्रिया विशेष को मेशुन हो जाने का प्रसंग आवेगा। 
क्थचित्‌ दो विद्यार्थी मिठ कर पाठ छागा रहे हैं, दो फद्दार डोलो को ढो रहे हैं, दो मल्‍्छ छड़ रहे हैं, 
स्त्री, पुरुष, दोनों घ॒र्मं चर्चा फर रहे हैं, ये क्रियाये वो मेथुन नहीं हैं । पुनः कोई सम्दृढ फर आक्षेप 
करता है कि स्त्री और पुरुष का जो कम है वह मेथुन है। कश्चित्‌ या आचाये समझाते हैं कि यह वो 
ठीक नहीं दे क्‍योंकि स्त्री और पुरुष यदि मिलकर कद्राचित्‌ या यात्रा में रसोई बनाते हैं, दोनों देव 
चंदना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, यों पाक करना आदि क्रियायें भी मथुन ही जावेगी जो कि सेथुन 
नहीं मानी गयी हैं । पुनरपि कोई अपनी पण्डिताई दिखछाता हुआ व्याकरण की निरुक्ति अजुसार संथुन 
का ऊक्षण करता दै. फि स्त्री और पुरुषों का परस्पर में शरीर का गाढ आलिंगन होते संते जो राग परि- 
णति हुई है बह मैथुन है | कश्ित्‌ पंडित था प्रन्थफार कहते हैं कि य्ट तो ठीक नहीं, कारण कि जन्याप्ति 
दोष है अकेले स्त्री या पुरप्॒ में मेथुन परिणाम नहीं हो सकने का अ्रसंग आजावेगा अर्थात्‌ जब कि द्वाथ, 
पाव या अन्य पुदुग्छों के संघट्ट आदि फरके कुशीछ सेव रदे या खोठे माव कर रददे अकेले पुरुष अथवा 
स्‍त्री में मी मैथुन परिणाम इ्ट किया गया है वह हे हं न सिद्ध नहीं दी सकेगा। यदि इस पर कोई यों 
समाधान करे कि जिस अकार चारित्र मोहनीय कर्म का उदय दो जाने पर कामवेदना से पीडिव दो रहे 
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स्त्री पुरुष दोनों का कर्म मैथुन है तिस प्रकार अन्तरंग में चारित्र मोहनीय की उदीरणा होने पर और 
घहिरिंग में हस्त आदि द्वारा संघंण करने पर अकेले पुरुष या स्त्री के भी उपचार से मैथुन होना वन 
जावेगा । कश्चित्‌ या प्रन्थकार कद्दते है कि यह तो न कद्दना क्योंकि अकेले अकेले में उपचार से मेथुन 
मान लेने पर मुख्यफल के अभाव का प्रसंग हो जावेगा। अर्थात्‌ जेसे वालक में सिंद्द का उपचार करने 
पर भुख्य सिंह में पायी जा रही ऋरता, शूरता, बलछाह्यता, च॑चछता आदि की भअद्ूत्ति नद्दी है उसी प्रकार 
मुख्य रूप से दोनों में ही पाई जा रही रागपरिणति को यदि एक में भी उपचार से धरा जायगा तो 
अन्नद्ष देतुक आ रहे तीत्र कर्मों का बंध नहीं हो सकेगा। उपचार की राग परिणति कर्मबंध नहीं कराती 
है। तिस कारण अब तक किसी भी ढंग करके समेथुन शब्द से असीष्ट अर्थ को समीचीन प्रतीति नद्दी हो 
सकी है । यद्दों तक फोई आश्षेप पूवंक चोद्य कर रहा है । 


तत्मतिक्षेपार्थमुच्यते-न च स्पशवद्द्रव्यसंयोगस्याविशेषामिधानादेकस्य द्वितीयत्वोपपत्तौ 
मिथुनल्वसिद्धे), असिद्धिवशाद्ार्थ प्रतीतेः पूर्वोक्तानां चानवद्यत्वात्‌॒सिद्धो मैथुनशब्दारथः । 
उस कश्चित्‌ के आश्चेप का निराकरण करने के ढिये प्रन्थकार महाराज करके कह्दा जाता दे 
कि उक्त आक्षेप उठाना ठीक नहीं हैं क्‍योंकि स्‍त्री और पुरुष का परस्पर शरीरालिंगन होने पर राग 
परिणति होना मैथुन है यह लक्षण अच्छा है। स्पशवान्‌ द्॒न्यों के संयोग को विशेपतारछ्ित कद्दा गया 
है इस कारण अकेछे को भी ट्वितीयपन फी सिद्धि द्दो जाने पर मिथुनपना सिद्ध है। बेशेपिक तो दो आदि 
में रहने वाले संयोग, विभाग, ह्वित्व, त्रित्व, आदि पयोप्त गुणों को एक द्वी मान छेते हैं। जैन सिद्धान्त 
अनुसार घर्म, अधर्म, फाछ, आकाश, आत्मा इन द्वव्यों के संयोग न्यारे नन्‍्यारे माने गये है जैसे दो 
पदार्थों में समवाय सम्बन्ध से वत्त रही न्यारी न्यारी दो छित्व संख्याये है। आकाश और आत्मा इन 
विजातीयद्ग॒न्यों का संयोग धर्म एक नद्दी हो सकता है। परिशेष में जाकर वे दो वी संयोग सिद्ध होंगे 
किंतु उनमे कोई विशेषता नहीं हे हाँ संसारी जीव और उसके साथ भिड़ गये पुदूगछों का अथवा अशुद्ध 
पुदूगलछ पुदूगछों का जब तक ,संयोग हे तब तक वे अनेक द्वी संयोग मानने पड़ेंगे। बंध हो जाने पर 
एकत्व परिणति हो जाती हे जो कि संयोग परिणाम से निराछी हे । प्रकरण मे यह कद्दना दे कि स्त्री 
पुरुष में से अकेले को भी स्पर्शजन्य आभिमानिक सुख तुल्य है। अतः अकेले में भी मैथुन शब्द की 
मुख्य रूप से ही प्रवृत्ति हे ओर राग, देष, मोह, परिणतियों अनुसार प्रत्येक को कर्मों का वंध हो जाता 
है । छोक और शास्त्र में जो प्सिद्धि दो रद्दो हे उसके वश से मेथुन शब्द के अर्थ की श्रतीति हो जाती 
है इस कारण पहिले कद्दे जा चुके सभी मेथुन शब्द फे अर्थ निर्दोष है। इस प्रकार मैथुन शब्द का अर्थ 
सिद्ध हो चुका दे। अथौत्‌ छोक में तो बाल गोपाछ आदि सभी जन स्त्री पुरुषों की रति क्रिया को मैथुन 
कद रहे है| व्याकरणझास्त्र में भी “अइ्वस्यति वडवा, वृपस्यति गौः” इन प्रयोगों को” “अइवबृषभयो- 
मथुनेच्छायां” इस सूत्र से सिद्ध किया है। अन्य शास्त्रों में भी मेथुन का अथ॑ स्त्री पुरुष विषयक रति 
ही पकड़ी जाती दे। मिथुन का भाव सेथुन, मिथुन का कर्म सेथुन, स्त्री पुरुषो का कर्म मैथुन, स्त्री पुरुषों 
फा परस्पर शरीर संसर्ग होने पर राग परिणाम मेथुन, ये सव लक्षण दोप रद्वित है। देखिये सबसे पह्विले 
जो यह कद्दा था कि मिथुन का भाव मेथुन तो ठीक नहीं क्योंकि दो द्रव्यों के भवनमात्र का प्रसंग आ 
जायगा यद्ट कहना प्रशस्त नही है क्‍योंकि अंतरंग परिणाम नहीं होने पर वाघ्म देतु निष्फल हो जाते 
। जैसे कि कंकड़ू चने, टोरा, उदंटोरा मौठ, कुदित्ती आदि के अभ्यन्तर में पाकविक्लेदन शक्ति के 
त्त होने पर बहिरंग अग्नि, जल का संवन्ध व्यथे हो जावा है । तिसी प्रकार अभ्यन्तर चारित्र सोहनीय 
कस के उद्य से द्वोने वाले स्त्री के पुरुपरमण भाव और पुरुष के स्त्रीरमण में भाव यदि नहीं है तो वाह्य 
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ढो द्र॒व्यो के होते हुये भी मेथुन नहीं कद्दा जा सकता है। अतः मिथुन का भाव मेथुन दे यह छक्षण घुरा 
नही हे दूसरा छक्षण जो मिथुन का फर्म संेथुन कद्दा था वह भी अच्छा हं। दो पुरुषों की भार वहन, 
पानी खेचना आदि क्रिया विशेष को मैथुन का प्रसंग नहीं आ सकता है क्‍योंकि वहां अन्तरंग कारण 
चारित्र मोह की उदीरणा नहीं हे हां चारित्र मोह का प्रवछ उदय द्वोने पर दो पुरुष या दो छड़के अथवा 
दो पुरुष, पशु भी यदि कोई राग क्रिया फरेंगे तो घह मेथुन समझा जायगा। तीसरा भी जो स्त्री पुरुषों 
का कर्म मेथुन कद्दा गया था वह्द छक्षण भी चोखा है । रसोई पाक आएि तो फिर अन्य करके भी किये 
जा सकते है अतः स्त्री पुरुषों की रति विपयक क्रिया मेथुन कही जा सकती है कोई वाघा नहीं है | सबसे 
बढ़िया वात यह है कि प्रमत्त योग की अनुवृत्ति चछी आ रही है अतः चारित्र मोह के उदय से प्रमत्त 
हो रद्दे केवल स्त्री का या पुरुप का अथवा दोनों का यद्धां तक कि एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जीवों का 
भी जो रति स्वरूप परिणाम है वह मेथुन है। यह सिद्ध हुआ॥ 

अहिंसादियुणबूंहणाद्‌ ब्रह्म तद्दिपरीतमत्रक्ष तच्च मैथुनमिति ग्रतिपत्तव्यं रूढ्विशाद | 
ततो न आणव्यपरोपणादीनां ब्रक्मविपरीतत्वेथ्प्यत्रह्नत्वम्नसिद्धि! । तदिदमत्रक्ष प्रमत्तस्येव संभ- 


वतीत्याह;--- 

“बृष्टि वृद्धी” धानु से प्रद्म शब्द वनाया है । अहिंसा, सत्य, आदिक शुण्णों की वृद्धि कर देने से 
ब्रह्ठा नाम का ब्रत कट्दा जाता है | उस ब्रद्वा से जो विपरीत है यह अन्नह्मय है और यों रूढि के वश से वह 
मेथुन परिणास हुआ इस अकार श्रतिपत्ति कर लेनी चाहिये। तिस कारण प्राणों का वियोग फरना, असत्य 
बोलना, जुआ खेलना आदि पाप क्रियाओं को यद्यपि तक्ष से विपरीतपना हे तो भी रूढि का आश्रय छेने 
से अन्नद्वा पने की प्रसिद्धि नद्दीं है । अर्थात्‌ गच्छति इति गौ? थों यौगिक अथ फा अबछव छेने पर मनुष्य, 
घोड़ा, रेलगाड़ी, वायु आवि भी गौ हो सकती है और नही चल रहीं गाय या प्रथिवी तो गौ नहीं दो 
सकेगी किंतु “योगाद्ृढिविंडीयसी” इस नियम अनुसार बलवती रूढि का आश्रय करने पर गोः शब्द हि 
मे ही प्रवत्तेता है या वाणी, प्थ्वी, दिशा आदि दशा अर्थों मे भी प्रवर्त्त जाता है उसी प्रकार यह्ों पर 
अम्नद्य शब्द कुशील मे रूढ दे अतः हिंसा, शूंठ आदि की निजृत्ति हो जाती द्वे। तिस कारण यों सिद्ध हो 
ध्वुका यह अन्रद् नाम फा पाप वो श्रमादी जीव के द्टी संभवता हे प्रमाद रहित जीव के नहीं इस सिद्धांत 
को पुष्ट करते हुये प्रन्थकार अग्रिम वात्तिक को कद्द रद्दे है। इसको ध्यान छगा कर समझ छीजियेगा | 


तथा मेथुनमन्रह्म प्रमत्तस्यैव तत्पुनः । 
प्रमादरहितानां हि जातुचित्तद्संभवः ॥१॥ 
जिस प्रकार हिंसा, अन्त आविक पाप क्रियाये प्रमत्त जीव के दी हो रद्दी मानी गयी हैं. तिसी 
प्रकार वद्द अन्नद्व यानी कुशील सेवन भी फिर प्रमादी जीव के ही संभवता है। कारण कि प्रमाद रहद्दित 
जीवों के कटाचित्‌ भी उस अम्रह्य के होने का असंभव दे ॥ 
न दि यथा प्रमादामावेषि कस्यचित्‌ सयतात्मनः आणव्यपरोपणादिकं संमवति तथा 
मैथुनमपि, तस्य प्रमादसद्भाव एवं भावात्‌ | बरांगनालिंगनमात्रग्रमचस्यापि भवतीति चेल्न, तस्य 


मैथुनत्वाअसिद्धेः पुत्रस्य मात्रालिंगनवत्‌ । की 
जिस प्रकार कषाय, इन्द्रियकोछुपता आदि प्रमादों का अमाव द्वोते संते किसी भी संयमी जीव 
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कै प्राणव्यपरोपणस्वरूप हिंसा, अनृत आदिक पाप नहीं संभवते हैं. तिसी प्रकार मेथुन भो प्रमाद नहीं होने 
पर किसी के नहीं संभवता हे क्‍यों कि उस्त मैथुन की प्रमाद का सद्भाव द्वोने पर ही उत्पत्ति मानी गयी है। 
तीत्र अनुभाग बाली पाप क्रियाओं का प्रमाद के साथ अन्वयव्यतिरेक है “प्रमादाभावेडपि” यहाँ अपि शब्द 
का कोई विद्येप अथे नहीं है । अथवा याँ अथ कर किया जाय कि भले द्वी संयमी मुनि करके किसी 
लीव का प्राणवियोग भी कर दिया जाय तथापि श्रमाद नहीं द्ोने पर मुनि को हिंसा नहीं छगती हे यों 
अपि का प्राणव्यपरोपणादिक फे साथ व्युत्कम से अन्बय किया जायगा। यहाँ कोई कुचोद्य उठाता हे कि 
तीथे यात्रा, मेछा, पंचकल्याणक आदि में भीड़ के अवसर पर सुन्दर स्त्रियों का केबछ आलिंगन हो जाना 
वो प्रमाद रद्दित मुनियोँ के भी संभव जाता है। आचार्य कद्दते है कि यह तो नद्दी कहना क्योंकि चारित्र- 
मोह का उदय हुये विना उस आलिंगन मात्र को मैथुनपने की जब छोक में भी ग्सिद्धि नहीं है तो शास्त्र 
में आत्म संक्लेश स्वरूप कुआीर तो वद्द केसे भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता हे। जेसे कि पुत्र का माता के 
साथ आकिंगन करना कुशीर नहीं माना गया है “येनैबालिंग्यते कान्ता तेनेवालिग्यते सुता, मन एव 
मनुष्याणां कारणं॑ वंधमोक्षयो:” इस नीति का लक्ष्य रखना चाहिये अतः मात्र अंगना के अंग का आहलि- 
गन हो जाने से अप्रमत्त मुनि के कुशीक सेवन का प्रसंग नद्दी आ सकता है । 


स्पर्शनमैथुनदर्शनादि वा केषांचित्‌ प्रसिद्धमिति चेन्न, तस्थ रिरिसापूवकस्योपगमात्‌ | न 
च संयतस्यांगनालिंगितस्थापि रिरंसास्ति, असंयतत्वग्रसंगात्‌ । तदंगनाया रिरंसास्तीति चेद्र 
तस्या एवं मेथुनमस्तु लेपमयपुरुषालिंगनवत्‌ । प्रायश्रित्तोपदेशस्तत्र कथमिति चेत, तस्यापि 
प्रसंगनिषवत्त्यथत्वात्‌ । विस्रब्धालोकनादावषि तदुपदेशस्याविरोधात्‌ ॥ 
यहाँ कोई आश्षेप उठावा हे कि किन्हीं-किन्द्दी संयसी जीवो के अंगना स्पर्शन करना या मैथुन- 
दर्शन फरना आदि प्रसिद्ध हो रहे हैं । स्त्री परीपद्द को जीत रहे किसी मुनि के उपस्े के अवसर ऐसी समस्या 
हो सकती है। अर्थात्‌ किन्‍्दीं किन्दीीं मतावलंबियों के यहाँ स्पश्शन करना, सेथुन क्रिया को देखना आदिक 
प्रसिद्ध | आचार कद्दते है कि यह तो न कहना क्‍योंकि उन स्पश करना या सेथुन देखना अथवा द्वाव, 
नरम, आदिक परिणतियों का रमण करने की अमिलापापूरवंक ही होना स्वीकार किया गया है 'रंतु' इच्छा 
रिरंसा, पहिले स्त्रो या पुरुष के रमण करने फे लिये अभिलापा द्ोती हे पुनः रागपूर्ण स्पर्शन, मेथुन दर्शन, 
आदिक हो सकते है। कितने ही सनुष्य कवृतरों फो पाछते दे उनकी कामचेष्टाओं को देखते हैं.। अन्य 
पशु, पक्षियों की छीलाओं को देख कर प्रसन्न होते है। ये सत्र क्रियाय रिसंसापूर्वक हैं. फिंतु अंगनाओं करके 
गाढ आलिंगन किये जा चुके भी उपसर्ग प्राप्त संयमी सुनि के रमण अमिलछापा नहीं हू । रमण अभिलछापा 
हो जाने पर मुनिश्नत रक्षित नदी हो सकता है। असंयमीपने का प्रसंग आ जावेगग। अतः संयमियों के 
रिरंसापूर्वक स्पर्शन आदिक फभी नहीं संभवते दे । कदाचित्‌ स्त्रीपरीपह जय कर रहे मुनिकों यदि अंगनायें 
आलिगन भी कर लेये तो भी मुनि महाराज के रमण अभिलापा नहीं हू । घोर उपसर्ग सहते हुये वे इस 
समय आत्मध्यान में एकाग्र रहे आते हैं। भले ही एक नहीं चार स्त्रियां उनको आलिंगन करवी रहें 
संयमो के अणुमात्र रिरंसा नहीं उपजती ६ । यदि यहां कोई यों विक्लेप करे कि मुनि के साथ आर्लिंगन 
फर रही उस अंगना फी तो रिसंसा है ही। अतः सेघुन समझ लिया जाय। यों कट्दने पर तो आचार्य 
फहते ६ फि तब तो उस रमणी के ही मैथुत पाप होवेगा। जैसे कि काछ, पापाण, गृदड़ा. रचड़ आदि के 
घने हुये लड़ पुरुष, मूत्ति या लेपमय पुरुष के साथ आलिंगन फरने पर उस अंगना के ही कुझील करने 
फा भसंग आता है । जड़. मूर्ति या चित्र के नदीीं। उसो प्रकार उपल समझ कर मगों ऋरके स्वृध्नरीर 
जे 
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की खाज मिटाने फे अव्ंब हो रहे संयमी साधु के शरौरको रवि पूर्वक गाढ आलिंगन कर रही रमणी 
के द्वी मैथुन पाप होवेगा। सुदर्शन सेठ का मदोन्मप्त कामग्रस्त रानी ने आ्लिगन क्रिया एताबता सेठ 
फो रागी नद्दीं कष्दा जा सकता है वह्द रानी द्वी व्यभिचारिणी समझी गयी | अतः अंगना से आलिंगित हो 
रहे मुनि को अणुमात्र पाप नहीं लगता द। यदि यहां कोई यों आश्षेप करे कि पुनः उस दशा मे मुनि 
महाराज के लिये प्रायदिच्त्त करने का उपदेश क्‍यों दिया गया दे ? ज़ब मुनि को पाप ही नहीं छगता 
तो अंगना के चुपट जान पर उनको प्रायण्चित्त नहीं लेना चाहिये था। यो कहने पर वो तो ग्रन्थकार 
कद्दते दे कि वह्द प्रायश्चित्त का उपदेश भी प्रसंग की निम्वत्ति कराने के लिये है । प्रायश्चिप्त को देने वाले 
आचाये उन संयमी जितेन्द्रिय मुनि को उपदेश देते हैँ कि तुम ऐसे प्रसंग को टाछ दो जहां कि स्त्रियां 
आकर वाधा दे सके | तुमको इसका प्रायश्चित्त देकर आगे के लिए सूचित किया जाता ह कि स्त्री- पशु, 
पक्षी जद्दां उपद्रव मचाव ऐसे प्रसंगों का निवारण कर दिया करो प्रायः देखा जाता ह कि सुन्द्र स्त्रियों 
फो देखकर जैसे कामी पुरुष अनेक कुचेष्टाये करते ह उसी प्रकार अभिरूप पुरुषों को देखकर कमनीय 
कामिनिया उनको उपद्रुत करती हैं। वलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती आदिक यदि मुनि भी दो जाते हैं तो भी 
वे अत्यधिक सुन्दर जचते दे। वसुदेव की कथा का स्मरण कीजिये। ऐसी दशा मे चलचित्त अंगनाये उनको 
अपनी मनःकामना पूर्ण करने के लिये डिगाती हैं किन्तु “फिं मन्दराद्विशिखरं 'वलितं कटाचित्‌” अडिग्ग 
मुनि आत्मध्यान से अविभाग प्रतिच्छेदमात्र भी नहीं चलायसान होते हैँ फिर भी ऐसे ऐसे प्रसंगों का 
निवारण करने के लिये मुनि को प्रायश्चित्त लेने फा उपदेश है । विश्वास पूवंक आलोकन द्वाव, विलास, 
शंगार, प्राथना आदि मे भी उस प्रायश्चित्त विधान के उपदेश करने फा कोई विरोध नहीं दे अर्थात्‌ 
किसी सयमी को स्त्रियां, यदि विश्वस्त आलोफन करें या झऋँगार आथना के लिये काम चेष्टा पूर्वक अव- 
लोकन करे वो ऐसी दशा मे भी मुनि फो ऐसे प्रसंगों की निषृत्ति के लिये आयश्चित्त छेने का उपदेश हे । 
यहां यद्द भी विशेष कद्द देना है कि घीये संसगग या अइस्पश से स्त्रियों की आत्मा मे नैमित्तिफ कुत्सित 
परिणाम अवश्य उपज जाते हैं. अतः बलात्कार दशा में स्त्रियों के रिरंसा नहीं द्ोते हुये भी स्त्रियों के 
विषय मे उक्त सिद्धान्त छागू नहीं किया जा सकता है ॥ 


कः पुनः परिग्रह इत्याह।-- 
हिंसा आदिक चार पापों के विशेष लक्षण समझ ढिये हैं। अब पांचवें परिग्रद का लक्षण 
फिर क्‍या है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवत्त ने पर सूजकार मद्दाराज इस अग्रिम सूत्र फो कहृतत है। 


मूर्छा परिग्रहः ॥१७॥ 
चेवन, अचेतन बहिरिंग परिप्रद्दों में और राग आदि अन्तरंग परिम्रहों मे जो मूछो यानी 


ग्रद्धिविशेष दे वह परिमद्द हे ॥ 
बाक्षास्यन्तरोपधिसंरक्षणादिव्याएतिम्‌र्छा । वातपित्तश्लेष्मविकारस्येति चेन्न, विशेषितत्ताव, 
तस्याः सकलसंगरद्दितेषपि यतौ ग्रसंगात्‌ । बाद्मस्यापरिग्रहत्व्रसंग हति चेन्न, आध्यात्मि- 


फप्रधानलवाव्‌ सूर्छाकारणत्वादूबाह्मस्य मूर्छाव्यपदेशात्‌ । 
गाय, मेंस, घोड़ा आदि बहिरंग चेतन परिम्रद्द और बस्त्र, मोदी, भूपण, ग्रह्द, आदि अचेतन 
यदिरिंग परिप्रह तथा राग आदिक अन्तरंग परिम्रष्टों के समीचीन रक्षण, उपाजेन या राग आदि अज्गुसार 
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वीघ्र इच्छाओं के संस्कार आदि व्यापार करना मूच्छो हे जो कि एकेन्द्रिय से छेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पयत 
जीवों के परिग्रद् संज्ञा पायी जाती है। यहाँ कोई वैद्यक विषय की छटा दिखा रद्दा आशक्षेप करता हे कि 
जिस जीव के बात, पित्त, और कफ का विकार द्वो गया है उसके मूछो पायी जाती दै। उन्माद, सृगी, 
सन्निपात आबि रोगों में मूछो दो जाती दे “क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाह्वारसेविनः । वेगाघातादमिघाता- 
द्वीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ करणायतनेषमाः बाह्षेष्व भ्यंतरेपु च । निविञ्न्ते यदा दोषास्तदा मूछेन्ति मानवाः॥ 
संज्ञावह्ासु नाडीषु पिद्ितास्वनिछादिभिः | तमो<भ्युपेति सहसा सुखदु/खव्यपोहऋूत्‌ ॥ सुखदुःखव्यपोद्दाश् 
नरः पतति फाष्टवत्‌ । मोद्दो मूछेति तामाहुः पद्धविधा सा अ्की्तिता ॥ वातादिमिः शोणितेन मेन च विषेण 
च । घटस्वप्येतासु पित्तन्तु प्रझुत्वेनावतिष्ठते” ॥ इत्यादि । आचाये कद्दते है कि यह तो नही कहना क्‍योंकि 
मूर्छा में बिशप कर दिया गया है. “मूछों मोहसमुछ्याययो/!।इस धातु से बना मूछों शब्द सामान्य रूप 
से मोह में चत्त रद्या है। किन्तु यहां प्रकरण अनुसार बाह्य अभ्यंतर परिग्रह्टों के रक्षण, वद्धंन, आदि 
में हुये “ममेदंभाव” को मूछो कहा गया है। सासान्य वाचक शब्द अवसर अलुसार विश्येष अर्थों में 
प्रयुक्त कर लिये जाते है। यदि मूछा पद से बात, पित्त, कफो के विकार से उपजी मूछा पकड़ी जायगी 
ऐसी मूछा का तो सम्पूर्ण परिम्रद्टों से रद्दित हो रहे मुनियों में भी प्रसंग है | पूर्व संचित फर्मों के अनुसार 
तीम्ररो॥ हो ज्ञाने पर सुनियों के भी वह वात, पिच, कफ जन्य मूछी हो सकती है। किन्तु सुनिके 
अन्तरंग, बहिरंग परिग्रह्दों की अभिकांक्षा स्वरूप सूछा कदाचित्‌ नहीं पायी जाती है । यदि यहां कोई यों 

आश्षेप करे कि यों अभिकांक्षा स्वरूप आमीय गृद्धि को यदि परिप्रद्द कद्दा जाय तो राग आदि अन्‍्तरंग 
परिणाम तो परिमद हो जाय॑ंगे किन्तु वहिरग क्षेत्र, प्रासाद, आदिक चेतन अचेतन पदार्थों को परिग्रह- 
पना नहीं हो सकने का प्रसंग आ जावेगा | आचार्य कद्दते है कि यद्द तो प्रसंग नहीं उठाना क्‍योंकि मूछौ 

पद्‌ करके आध्यात्मिक राग आदि परिसम्रद्ट पकढ़े जाते है.। अन्तरंग परिम्रद्द द्वी प्रधान हैं। मूछो के कारण 

होने से चाह क्षेत्र आदि को मूछों का व्यपदेश कर दिया गया दे जैसे कि प्राण के कारण हो रहे अन्न 

को प्राण कद्द दिया जाता है। थदि अन्तरंग में मूरछा नहीं हैं. तो बहिरिंग क्षेत्र, धन, वस्त्र, आदि के होते 

हुये भी परिप्रही नहीं है । किसी अज्ञानी जीव करके वस्त्र या कम्बल द्वारा उपसग को प्राप्त हो रहे मुनि 

परिम्रहदी नहीं है । ध्यानारूढ मुनि मद्दाराज के निकट फोई चोर यदि भूषणों का ढेर छगा दे एवावता 

मुनि परिम्रद्दी नहीं बन जाते हैं। उदासोन चक्रवर्ती उतना मूछावान नहीं हैं जितना कि अर्जन, रक्षण 

आदि की अभिकांक्षायें कर रद्दा स्मश्रुतवनोत परिमद्दी है। अतः आध्यात्मिक यानी अन्तरंग परिम्रद्द के होने 

पर ही बह्रिंग परिप्रहों को मूछोपन का मात्र व्यवहार हे। 


शञानदशनचारित्रेषु प्रसंगः परिग्रहस्येति चेन्न, प्रमतयोगाधिकारात्‌ | ततः सृक्त मूर्छा 
परिग्रह। प्रमत्तयोगादिति । 

यहाँ आशंका और उत्पन्न होती है कि आत्मा में पाये जा रद्दे राग आदि परिणामों को यदि 
परिग्रद कद्दा जायगा तब तो ज्ञान, दशन, और चारित्रगुणों में भी परिम्रह् दो जाने का प्रसंग आवेगा। 
ज्ञानादिक तो चहुत अच्छे प्रकारों से आध्यात्मिक है । आचाये कद्दते हैं कि यह तो न कट्टना क्‍योंकि “प्रमत्त- 
योगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा” इस सूत्र से प्रमत्त योग का अधिकार चला_आ रहा है। ज्ञान, दर्शन, चारित्रों 
को धार रहे जीचों के प्रसाद योग नहीं है. तिस कारण भूछो नहीं होने से ज्ञान आदि के परिम्रहपना घटित 
नहीं होता है । एक वात यह भी है कि आत्मा के तदात्मक स्वभाव होने के कारण ज्ञानादिक त्यागने योग्य 
नहीं हैं। हो रागादिक तो कर्मोद्य के अधीन हैं अतः आत्मीयस्वसाव नहीं होने के कारण उन रागादिकों 
में “मेरे ये” ऐसा संकल्प स्वरूप परिम्हपना बन जाता दै यों सूत्रकारने बहुत अच्छा कद्दा था कि प्रसादके 
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योग से मूछो परिणाम परिभ्ह दे । 

तन्मूलाः सर्वेदोपाजुपगा! । यथा चामी परिग्रहमूलास्तथा । हिसादिमृल्ला अपि हिंसादीनां 
पंचानासपि परस्परमविनाभावात्‌ ॥ तदेवाह;-- 


उस परिमह को मूछ कारण मान कर ही सम्पूर्ण द्विंसा, झूंठ, चोरी, कुशीलछ, जुआ आदि दोषों 
का प्रसंग आ जाता हे । परिप्रद्दी जीव हिंसा फरता है, झूठ णोलता है, चोरी करता है, कुशीछ सेवता है, 
यत कीडा मे प्वर््तता है । “छोम पाप का वाप घखाना” ऐसी छोक प्रसिद्धि भी | जिस प्रकार वे सम्पूर्ण 
दोप इस परिम्रद्ट को मूल सान कर एकत्रित हो जाते है उसी प्रकार हिंसा आदि मूछ मान कर भी अन्य 
सभी दोप समुदित दो जाते हैं । क्‍यों कि हिंसा आदिक पॉँचों भी पापो का परम्पर मे अविनामाव हो 
रद्दा दे । अर्थात्‌ एक बढ़िया गुण के साथ जेसे दश गुण अन्य भी छूगे रहते हैं। उत्तम क्षमा को धारने 
वाछा उत्तम सादव, आजंब, आदि को भी थोड़ा चहुत अवश्य पाछता है। इसी प्रफार एक प्रधान ढोप 
के साथ अन्य फतिपय ढोप छग ही बैठते हैं । एक गुण्डे व्यसनी धनाढथ के साथ चार गुण्डे अन्य भी 
छूग जाते हैं । “गुणाः गुणज्ञेपु गुणीमवन्ति ते निशुंणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोय प्रचहन्ति नथाः 
समुद्रमासाद भवन्त्यपेया:” “व्यालाश्रयापि बिफछापि सकटकापि वक्रापि पंकजभवापि दुरासदापि, 
एकेन वंधुरसि केतकि सर्बंजन्तोः एको गुणः खछु निद्दन्ति समस्तदोप॑ ॥२॥” “एको द्वि ठोपो गुणसब्निपाते 
निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाक:” इत्यादि नीति उक्तियाँ विचारणीय हैं। एक बड़ी आपत्ति मे जैसे छोर्टी 
छोटी आपत्तियाँ लगी रद्दती हैं । एक मद्दान्‌ रोग के साथ छद्र रोग पड़ जाते हैं उसी ढंग से हिंसा आदिक 
पापों में से किसी भी एक पाप का उद्रेक दो जाने पर उसके अविनाभावी अन्य पाप भी सग छग चैठते हैं । 
उस दी सिद्धान्त को ग्रंथकार स्पष्ट फर कद्द रहे हैं। 


यस्य हिंसानतादीनि तस्य संति परस्पर । 
अविनाभाववद्गावादेषामिति विदुबुधाः ॥१॥ 
ततो हिंसात्रत॑ यस्य तस्य सर्वेश्नतक्षतिः। 
तदेव पंचधा भिन्‍न॑ कांश्चित्‌ प्रति महात्तं ॥५॥ 


जिस जीच के हिंसा पाप अचत्ते रद्द दे उसके अन्त, चोरी आद्क अवइथ हैं ( प्रतिज्ञा ) क्‍यों 
कि इन हिंसा आदिफों का परस्पर मे अविनाभाष है ( द्ेतु) जिस प्रकार कि अिंसा आदि गुणों का 
परस्पर में अविनाभाव दै ( दृष्टात ) हिंसा आदि पाप क्रियाओं का अविनाभाव को रखते हुये सद्भाव 
रहता है इस प्रकार विद्वान पुरुष समझ रहे हैं । तिस कारण जिस पुरुष के हिंसा नाम फा अम्रत है उसके 
सम्पूर्ण सत्य, अचौये, आदिक त्रतों की क्षति हो जाती है अथवा जिसके शरदिसा प्रत है उसके सम्पूर्ण 
सत्य आदि ब्रतों की अक्षत्ति दे । कारण कि वह अकेला अदिसा ब्रत द्वी तो किन्द्दीं बिस्तर रुचि या जख- 
सति शिष्यों के प्रति पाच प्रकार भेदों को प्राप्त हुआ मद्दाश्नत फद्द विया जाता दै। अर्थात्‌ मध्य पिंठभूत 
शरीर के दो द्वाथ, दो पैर, और मध्यपिंड यों पॉच भेद मान लिये जाते हैं । इसो प्रकर मूलभूत अर्डिसा के 
दी अहिसा, सत्य, अचौय॑, प्रक्षचय;, परिप्रह्ृत्याग, ये पाँच भेद कर दिये जाते हैं । साथ दी हिंसा के भी 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशोछ, परिप्रदग॒द्धि ये पाच भेद जड बुद्धि विनीतों की अपेक्षा फर दिये जाते हैं ॥ 


यस्मादतिजड़ान्‌ वक्रजड़ांथ विनेयान्‌ श्रति सर्वंसावद्निवृत्तिकक्षणमर्दिसाजतमेकमेव 


सप्तमो5ण्याथ ५८७ 


मुमेधोभिरभिसन्यमान पंचधा छिन्नं तस्माग्मस्य हिंसा तस्याजतादीनि संत्येव तेषां पररपरमविनाभा- 
वादहिंसायाः सत्यादविनाभाववत्‌ ॥ 


जिस कारण कि अतीव जड़ हो रहे और बक्रजड़ दो रहे शिष्यों के प्रति श्रेष्ठधारणा बुद्धिशाली 
विद्वानों करके ठीक ठीक मान लिये गये सम्पूर्ण सावद्यक्रियाओं की निवृत्ति कर देना स्वरूप एक द्टी अहिंसा 
ब्रत को पांच प्रकार से छेद भेद डाछा है तिस कारण जिसके हिंसा पायी जाती दे उसके अनृत आदिक 
अविरतियां हैं हो, क्योकि उन हिंसा, झूंठ, आदि का परस्पर में अविनाभाव हे जेसे कि अहिंसा का 
सत्य से अविनाभाव द्वो रहा है। सावाथे“आत्मपरिंणामहिंसनद्देतुत्वात्सबंमेव हिंसेततू्‌, अनृत्तवचनादि 
फेबल्मुदाह्मत॑ शिष्यबोधाय । ( पुरुषार्थसिद्धयुपाय ) “झूंठ, चोरी आदि सभी पाप क्रियाओ सं प्रसाद 
योग घुसा हुआ है और प्रसादयोग हिंसा दे अतः सभी पाप हिंसामय है । इसी प्रकार सभी धर्म अद्दिसा 
सय है जब कि “अहिंसा भूतानां जगति बिदित ब्रक्ष परमं” प्राणियों की अहिंसा ही जगत्‌ में परसन्रक्ष 
जानी गयी हे परसतन्नक्ष शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। केवलज्षान, चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्तवीये, 
ये सभी परिणाम अहिंसा मय है? यदि केचछज्ञान, उत्तम क्षमा, आदि को अष्विंसास्वरूप कट्द दिया 
जाता है तो सत्य, अचोय, आदिक बड़ी सुलभता से अ्िंसा आत्मक हो जाते है। अतोव मंदबुद्धि, 
जद़शिष्यों को समझाने के लिये अहिंसा के पांच भेद कर दिये गये दै। हिंसा के भी झंठ, चोरी, आवि 
भेद भी तो भान्र समझाने के लिये है। आज कछ के मिथ्यादृष्टि दाशनिक या कुचोद्य करनेवाले पापी 
पुरुषों को यद्टां वक्र जड़ समझना चाहिये। इन को विनेय यानी विनय करने वाछा शिष्य यो कट्ट 
दिया गया है कि समझा देने पर हिंसा के साथ संभव रहे झूंठ, चोरी आदि पापों को ये शिरसा पाप 
रूपेण बुद्धिप्राह्ष कर छेते हैं.। एक पण्डित जी ने अमरूद बेचने वाले कूंजड़ा से कहा कि भाई चौमासे 
में अमरूदों में कीड़े पड़ जाते है. अतः हम मोल नहीं छेते है। कूंजड़ा विनय पूर्वक कहता द्ेकि महा- 
राज पण्डित जी फलों के कीड़े कोई नुकसान नहीं करते है । एक क्रान्तिवादी दृठी छड़का डांका डाल 
कर उस धन को देशह्दित के कार्य में छगाना चाहता है। तीसरा जड़ पुरुष कामा सक्त स्त्रियों की इच्छा 
पूर्ण कर देने में पाप नहीं समझता है । वेश्याय पुरुषों के चित्तविनोद को पुण्यकर्म समझ बेठी दे। इस 
प्रकार अपनी अपनी ढपछो और अपना अपना राग गा रद्दे विनीत अनेक अतिजड़ और चक्र जड़ 
जीवो के प्रति विचारशीछ विद्वानो ने हिंसा या अद्दिंसा के ही पांच भेद कर दिये हैं। अहिंसा या 
हिंसा फे पांच भेद सानने मे किसी को कुछ खटका भी दोय तो भी इन पांचों का अविना भाष वो 
बड़ी प्रसन्नता फे साथ सब को मान्य हो जावेगा ही । 
नज्नु च सति परिग्रहे तत्संरक्षणानंदादवश्यंभाविनी हिंसानृते स्यातां स्तेयात्रद्मणी तु 
कथमिति चेद्‌ सर्वथा परिग्रहवतः परस्य स्वग्रहणात्‌ स्त्रीग्रहणाच्व निवत्तेरमावात्‌ । तन्निशत्तौ देशतो 
विरतिप्रसंगाद्‌ सवंथाविरोधात्‌ । 
यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि आपने परिग्रह मूछक सम्पूर्ण दोषों का प्रसंग हो जाना बताया, 
परिम्ह के द्ोते सन्‍्ते अन्य झूँठ आदि चारों पापों का अविनाभाव कद्दा, किन्तु यहाँ यद्द पूँछना दे कि 
परिभ्रद्द के होते संते उस परिप्रह के संरक्षण अनुसार हुये आनंद से हिंसा और झूंठ तो अवश्य हो जावेंगे 
क्योंकि परिग्रही, रौद्रण्यानी अवश्य जीवों की हिंसा करता दे। झूंठ भी बोलता हे किन्तु परिअद्द होते संते 
चोरी और कुशीछ दोष किस प्रकार संभवेंगे बताओ जिससे कि पांचों पापों का अविनाभाव कहद्द दिया 
जाय । यों प्रइन करने पर अन्थकार फह्दते है क्लि परिमहवाले जीव के दूसरे धन का परिम्रद्ट कर छेने से 


५८८ इलोक-पार्तिक 


और स्त्री का ग्रहण फर लेने से सर्वथा निवृत्ति हो जाने का अभाव है। अथीत्‌ परिग्रह फो इकट्ठा करने 
वाछा पुरुष चोरी का त्याग नद्दीं कर सफवा हे | वेश्याये या फृतिपय व्यमिचारिणी स्त्रिया पुरुषों से धन 
के प्रहण का उद्देय कर कुशीछ सेबन फरती है। कतिपय पुरुष भी क्षेत्र, ग्रदद, धन, खाद्य, पेय आदि 
परिप्रह की प्राप्ति का छक्ष्य कर मनचली धनाद्य स्त्रियों के साथ गमन करते हैं । फतिपय परिम्रद्दी जीव 
स्त्रियों, छढकियों आदि का क्रय, विक्रय, कर धन उपाजन फरते है, फितने ही ध्रृद्ध परिप्रही जीव चोरी 
या परस्त्रियो की अनुमोदना करते हैं। यो कृत, कारित, अज्लभति से अनेक दोप छगते रहते हैं. अतः परि- 
गद्दी के चोरी करने या स्त्रीअहण करने का परित्याग नहीं है| यदि उन चोरी और स्त्रीग्रहण की निवृत्ति 
मानी जायगी तो एक देश से ह्विंसाढिक पापों से भी विरति हो जाने का प्रसंग आवेगा और ऐसी व्शा 
में एक देशविरति और अषिरत परिशद्दीपन का सवंधा विरोध दे जो एक देशविरति को धारण फरता 
है वह परिभ्रह संग्रद्द में आसक्त नहीं दे किन्तु परिमितपरिग्रही होता संता अनेक परिप्रद्टों से विरक्त है। 

एतेन सर्वथा हिंसायामनृतस्तेयात्रक्षपरिग्रहाणामवश्यभाव! ग्रतिपादितस्तत्रान॒तादिभ्यो 
हिंसांगेम्यो विरतेरसंभवात्‌ संभवे वा स्वथा हिंसानवस्थिते! ॥ 

पाँचों पापों का अविनाभाव द्वोकर प्रवतेन को कथन कर रहे इस प्रकरण फरके यद्द सिद्धान्त 
भी समझा दिया गया दे कि हिंसा नामक पाप क्रिया में अन्य झूठ, चोरी, कुशीछ, परिम्रद्द इन चारों 
क्रियाओं का सभी प्रकारों से अवश्य ह्वो जाना नियत है क्‍योंकि उस हिंसा आननन्‍्दी जीव में हिंसा के 
अठूणग हो रद्दे अनुत आविकों से विरति द्वो जाने का असम्भव है । यदि विकल्प रख कर हिंसारत पुरुष मे 
अनुत आदिकों से विरति हो जाने फा संभव माना जायगा तो उस जीब की सभी भ्रकारों से हिंसा में 
अबस्थिवि नहीं दो सकवी छे । अर्थात्‌ जो अनृत आदि से विरति कर रहा हे वष्द जीव स्वथा द्सा में 
आसक्त नहीं दे । सत्याणुत्रव, अचोयाणुत्रत आदि फे साथ उसके अद्िसाणुत्रव भी सम्भव रद्दा दे । यों 
हिंसा फे साथ चारों पापों का अषिनाभाव दशौो दिया गया हे ॥ 

तयैवानते सर्वथा हिंसास्तेयात्रह्मपरिग्रहाणामवश्यम्भावः ग्रकाशितः हिंसांगत्वेनानुतस्प 
वचनाचत्र तस्याः सामथ्यंतः सिद्धे!। स्तेयात्रक्षपरिग्रहयणामपि सिद्धेस्तदंगत्वान्यथानुपपत्तें! ॥ 


जिस प्रकार परिम्रद्द में या हिंसा मे शेष चारों अन्नतों का अविनाभाव है तिस ही प्रकार 
अन॒त नामक पाप में भी शेष हिंसा, शुठ, चोरी, कुशीलछ, परिप्रहों का सम्पूर्ण श्रकारों से अवश्यम्भाव 
प्रकाशित कर दिया गया है क्योंकि प्रन्थों मे अनत का हिंसा फे अंगपने कर के कथन किया गया 
है। अर्थात्‌ “सर्वेस्मिन्नप्यस्मिन्‌ अमत्तयोगैकद्देवुतथनं यत्त, अनुतवचने5पि तस्मान्नियतं हिंसा समव- 
सरति” ॥ ( पुरुषा्थ सिद्धय पाय ) स्वयं प्रन्थकार ने असत्य का निरूपण करते समण फह्दा था “तिन स्वपर- 
संतापकारणं॑ यध्तचोगिना । यथा दृष्टा्थमप्यत्न तदसत्यं विभाव्यते” ॥ अनृत भाषण करना हिंसा का अंग 
है, अतः अनृत में उस हिंसा फी विना दी सामर्थ्य से सिद्धि द्वो जाती है । साथ ही अनूत में चोरी, कुशील 
परिप्रद्दों की भी सिद्धि दे फारण कि झूठ फो चोरी आदि का अंगपना अन्यथा बन नहीं सकता दे। 
अथवा चोरी, छुशील परिम्रद्दों को श्र.ठ का अंग हो जाना अन्यथा यानी अवश्यम्भाव के विना वन नहीं 
सकता दै। जो जिसका अंग है उस अंग का अंगी मी वहाँ विद्यमान दे, यों झूठ बोलने वाछे जीव के शेप 
चार अब्नर्तों की सत्ता भी पायी जाती है ॥ 

तथास्तेये सर्वथा अवश्यंभाविनी हिसा द्रविणहरणस्येब हिंसात्वात्‌ द्रविणस्य वाह्मप्राणा- 


त्मकत्वात्‌ । तथाचोक्तं-“यावचदूद्रवि्णं नाम्र श्राणा एते बहिस्तरां | स तस्य हरते आणान्‌ 
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यो यस्य हरते धनं |! इतिहिंसाप्रसिद्धों चानुतात्द्मपरिग्रहाणां सिद्धिस्तदंगत्वात्‌ ॥ 


तिस ही प्रकार चोरी में भी सभी प्रकारों से हिसा अवश्य दो जावेगी, क्यो कि धनका दरण 
करना ही हिंसा है। यद्यपि बाह्मप्राण तो इन्द्रिय आदिक दश है तथापि धन फो बाघद्याप्रणस्वरूप माना 
गया है, और तिसी प्रकार आपंम्रथों में कद्दा जा चुका हे कि जो कुछ वे असिद्ध हो रहे रुपया, भूमि, 
भूपण, प्रासाद आदिक धन नाम धारी दै ये सब बढिया बाहरले प्राण है, जो चोर जिस जीव के धन को 
हर छेता है वह उसके प्राणों को ही ६र छेता है-अर्थात्‌ धन की चोरी द्वो जाने से हजारों जीवों की सत्युये 
हो जाती हैं| धन का वियोग हो जाने पर द्वाय करके अनेक जीव मर जाते है, असंख्य अधमरे हो जाते हैं, 
कितने द्वी चिन्ता, आधिव्याधियों से पीड़ित दो कर छुछ काल में मर जात है। पुरुषाथसिद्धघ्‌ पाय में भो 
कट्दा है। “अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाय्रत्‌ | तत्पत्येयं स्तेयं सैव च॒ हिंसा वधस्य देतुत्वात्‌ 
॥१॥ अर्था नाम य एते प्राणा एते वहिह्चराः पुंसाँ। हरति स तस्य आ्रणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यथान्‌॥२॥” 
इस प्रकार चोरी करने में हिंसा की प्रसिद्धि हो जाने पर अन॒त, कुशीछ, परिपह इन पाप कर्मो की भी 
सिद्धि हो जाती है, क्‍यों कि उन अनृत आदि अंगियों का यह चोरी अंग है अथवा अंगी चौर्य कम के ये 
कषन॒त आदिक सव अंग हैं। अंग और अंगी का अविनाभाव प्रसिद्ध दे ॥ 


एवमनत्रह्षणि सति हिसायाः सिद्धि स्तस्या रागायुत्पत्तिलक्षणत्वात्‌ स्वभोग्यस्त्रीसंरक्षणा- 
नंदाच्च हिंसायां च सिद्धायां स्तेयानृतपरिग्रहसिद्धिस्तदंगत्वात्‌ तेषां तद्विस्त्यमावाद्विस्तो वा 
स्वेथा तद्भावविरोधादू देशविरतिग्रसंगात्‌ ॥ 


परिग्रह, हिंसा, झूठ और चोरी इन एक एक में शेप चारों अब्नतो का अविनाभाव जेसे कट्द 

दिया है इस ही प्रकार अन्नद्य के साथ भी शेष चारों पाप व रहे है देखिये अन्नद्वा यानी कुशीछ के द्ोते 
सन्त हिंसा की सिद्धि है ही क्योंकि राग आदि की उत्पत्ति होना उस हिंसा का लक्षण साना गया दे- 
“अप्रादुभौवः खलु रागादीनां भवत्यद्विंसेति | तेषामेवोत्पत्तिईि सेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥”? यों रागादिक की 
उत्पत्ति होने से मैथुन में तीत्र भावह्दि सा होती है । एक बात यद्ट भी दे कि स्वकीय भोगने योग्य स्त्रियों 
के संरक्षण में बैषयिक आनन्द 'मानने से भी भाव द्विंसा बढ जाती है। द्रव्यध्िंसा तो कुशील में जगत्म- 
सिद्ध हे। पुरुषाथ सिद्धध्‌ पाय में लिखा है-“यहेद्रागयोगान्‌ मैथुनममिघीयते तदत्रद्य, अवतरति तत्र द्विंसा 
वधस्य सवेत्र सद्भावात्‌ ॥१॥ हिंस्य॑ंते तिछनाल्‍याँ तप्तायसि विनिद्वितें तिछा यद्वत्‌, बह॒वो जीवा योनो हिंस्यन्ते 
वहत्‌ ॥२॥ यदपि क्रियते किंचिन्मदनोद्रेकादमंगरमणादि, तत्रापि भवति हिंसा रागायुत्पत्तितन्त्रत्वात्‌ 

॥३॥ सेथुन में प्रवृत्ति कर रद्दा श्राणी थावर जंगम जीवों का विध्वंस कर रहा है। श्रुतसागरी में छिखा 
शक मेथुनाचरणे मूढ प्रियन्ते जन्तुकोट्यः | योनिरन्प्रसमुत्पन्ना लिंगसंघट्टपीडिताः । घाते घाते 
या कोटयो जन्तवो म्रियन्ते इत्यथ;तथा कक्षाहये, स्वनान्तरे, नाभौ, स्मरमन्दिरे च॒ स्त्रीणां प्राणिन 
उतसदन्त तत्र करादिव्यापारे ते प्रियन्ते, मेथुनाथ झूषावादं वक्ति अदत्तमप्यादत्ते वाह्माभ्यन्तरपरिस्रहं 
च ॥ यों सथुन क्रिया में तीघ्रभावहिंसा और द्रव्यहिंसा प्रसिद्ध हो जाने पर चोरी, असत्य और परिम्रदद 
को सिद्धि तो अनायास हो जाती है क्‍यों कि वे उसके अंग है। मैथुन करने से भो जीव के उन चोरी, 
झूठ आदि से विरति हो जाने का अभाव है । अथवा कुशीछ वाले जीव के चोरी आदि से विरति मानी 
जायगी तब तो सवंथा उस कुशीछ परिणाम के होने का विरोध हो जाने के कारण देशविरति बत्रह्मचये 
अणुष्नत हो जाने का प्रसंग आ जावेगा । ऐसी दशा में छुशील कथमपि नहीं हो सकता है। -यों पाँचों-में 

भत्येक का इतर'चारों अविरतियो के साथ अविनाभाव बन-रद्दा चखान दिया गया है ॥ 


५९० इलोक-वार्तिक 


तदेव॑ वच्भपात्रदण्डाजिनादिपरिग्रहाणां न परिग्रहों भूर्छारिद्दितत्वात्‌ तत्नज्ञानादिस्वीकर- 
णवदिति बदतं ग्रत्याद॥ 

यहाँ कोई कटाक्ष करता है कि सूत्रकार ने परिमरद् का लक्षण मूर्छा कद्दा सो ठीक ६, जैनपुनि 
परिम्द्दों का सबंधा त्याग कर रहे आकिद्वन्य धर्म में दृढ हैं। हां संयम का उपकरण द्ोने से वे मुनि 
फमण्डछु, पिच्छिका, पुस्तकों फो ग्रद्ण कर छेते बताये गये हैँ। जब कि क्रमण्डछु आदि का परिमद्द मूर्च्छ 
का कारण न होने से परिग्रह नहीं माना जाता है, तब तो इसी प्रकार वस्त्र ( कपड़ा ) पात्र ( पायड़ा ) 
दण्ड ( त्रिदण्ड, एक दण्ड आदि ) आजन ( मृग, व्याप्र, सिंध का चमढ़ा ) आदि माछा, चश्मा, घड़ी, 
जटा, कन्था, चीमटा, आदि परिमद्दों को भो परिग्रद पाप नहीं माना जाय ( प्रतिज्ञा ) मूच्छोरहित होने 
से ( हेतु ) तत्त्वज्ान, क्षमा, पिन्छिका आदि के अंगीकार करने समान ( अन्वयदृष्टान्च ) यह अनुमान 
ठीक दे । अर्थात्‌ लज्जा दूर करने के लिये वस्त्रका प्रहण है जो कि फामुक स्त्री, पुरुषों, विकारों फी निदृत्ति 
के लिये आवश्यक है । स्वयं की छज्जा का भी निवारण द्वो जाता हद । साधु को जनता निलेज्ज नहीं कहने 
पाती दे | शुद्धभोजन या भेक्ष्यगुद्धि अनुसार अनेक भिक्षाओ को भ्राप्त करने के लिये अथवा गुरु या रुण्ण- 
म्रती को सिक्षा का भाग देने के लिये पात्नकी आवश्यकता दो जाती है रुपया, पेसा घरने के लिये पात्र 
नहीं बाधा जाता दे जिससे कि मच्छों द्वो सके | इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली या सह्दचरियों को मारने के 
लिये दण्ड नहीं है केवछ त्रिदण्डी या एक द॒ण्डी साधु को अपना चिह्न दण्ड द्वाथ मे उठाये रखना पढ़ता 
है । अशुद्ध स्थल पर चमड़े को बिछाकर ध्यान छगा दिया जाता है। मयूरपिच्छिका के समान सगचमम, 
चमरीरुहद, शंख आदि मे सन्म्च्छेन जीव नहीं उपजते हैं। जाप देने फे छिये माछा भी चाहिये। छोटे 
अक्षरों को देखने के लिये चक्षुरोगी साधु को उपनेत्र ( चश्मा ) धारना पढ़ता है। सामायिक का समय 
देखने के लिये घड़ी की आवश्यकता है। जटायें तो अपने आप बढ जाती हैं। शरीर से उपजी उष्णता 
करके अनेक जीव मर जाते हैं | कन्था या वस्त्र से उन जीवो फी रक्षा दो सकती दे । इस प्रकार वावदू- 
कता पूर्वक कद्द रद्दे कटाक्षकों के प्रति आचाये मद्दाराज समाधान बचन को कहते हैं । 


मृच्छो परिग्रहः सोपि नाप्रमत्तस्य युज्यते । 


तथा विना न वस्त्रादिभहर्ण कस्यचित्तः ॥३॥ 

म्च्छौ करना परिम्रद है, यों इस सूत्र द्वारा परिग्रद्द का निर्दोष छक्षण किया गया दे । वह परि- 
ग्रह भी अप्रमत्त जीब के नहीं पाया जाता है यह युक्ति पूर्ण सिद्धान्त है क्योंकि प्रमादरहित जीव के 
हज नहीं है तिस कारण उस म्‌च्छो फे बिना फिसी भी जीब के पस्त्र, पाथड़ा, आदि का भप्रह्ण करना 
नं सम्भवता हैं यों सिद्धान्त हो चुकने पर वस्त्र, आदि को प्रह्वण करने घाछे साधुवेशी या अन्य जोब 
सभी परिग्रहदोपवान है। अर्थात्‌ धस्त्र के रक्षण सीवन, धोवन, प्राप्ति, आदि में अनेक आरम्म करन 
पढ़ते हैं। प्रमेयकमलमार्तण्ड में छिखा है कि “द्लीशीवार्तिनिशृत्यथ बस्त्रादि यदि ग्रह्मते। कामिन्यादि- 
स्तथा किन्न कामपीडादिशान्तये ॥ येन येन बिना पीढा पुंसा समुपजायते । तत्तत्सबंसुपादेयं छाबकादि 
पलादिकम्‌ ॥” यों राग का फारण हो रद्दा पस्त्र तो परिम्रद्द दी है। भोजन या भिक्षा के लिये पात्र रखना 
भी परिम्ह है। सुनि एक दी स्थान पर श्रावक के घर जा फर्‌ पाणिपान्न द्वारा निर्दोष आद्वार छेत हैं। 
हॉ बहिरंग शुद्धि के लिये जछाघार कमण्डछु फो रखना पढ़ता है। साधु की ऊंची अवस्था में फमण्डछु 
ओऔर पिच्छी का त्याग दो जावा दै। तीथंकर मुनि को कमण्डछु और परिद्दारविशुद्धिसयमी को पिच्छिका 
की आवश्यकता नहीं है, चिहरूप से मछे दी लिये रहें। इसी प्रकार व॒ण्ड रखना तो परिम्रद् दी है यह्‌ 
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कोई रत्नत्नय या आत्मशुद्धि का चिह्न नही है | चस तो साक्षात्‌ त्रस जीवों का उत्पत्तिस्थान है | अपविद्र, 
शुद्ध, अस्ण॒इ्य ऐसे चर्स को देखने या छूने से जब गृहस्थ भी भोजन करना छोड़ देता दे तो साधु ऐसे 
न्नस जीचों के घात से उपजे निकृष्ट एदार्थ को अपने पास केसे रख सकते है ! अन्य चीमटा, घड़ी, 
आदिक भी संयम के उपकरण नहीं सम्भवते हैं। अतः मुनिजन मूछो के कारण द्वो रहद्दे वस्त्र आदि उप- 
धियों को परिप्रह मानकर उन से विरक्त रहते है। 
लजापनयनार्थ कपंठखण्डादिमात्रग्रहणं मूर्छाविरहेषि संभवतीति चेन्न, कामवेदनापनप- 
'नाथ द्रीमात्रग्रदणेपि मृछाविरदप्रसंगात्‌ तत्र योपिदमिष्यंग एवं मूछेंति चेत्‌, अन्यत्रापि वस्चामि- 
लापः सास्तु केवलमेकत्र तु कामपेदना योषिदमिलापहेतु परत्र छज्ला क्पंटामिलापकारणमिति न 
तत्कारणनियमोस्ति, मोहोदयस्यैवांस्तरंगकारणस्थ नियतत्वात्‌ ॥ 
कोई पर वादीं कद्द रहा है कि छूज़या का निवारण करने के छिये केबछ कपड़े का खण्ड, काठ 
की बनी हुईं कौपीन, पीतल, मूंज का बना हुआ उपकरण आदि का ग्रहण करना मूच्छो से रह्दित होने पर 
भी सम्भव जाता द्दै। अन्थकार कद्दते है कि यह तो नहीं कह्दना क्‍योंकि यों तो कामजन्य वेदना का 
निराकरण करने के लिये मात्न ल्री के प्रहण करने में भी मूछोरह्वितपन का अ्रसंग आ जायगा। अथौत्‌ 
जो कोई यों कहता दे कि मूछों के न होने पर भी छज्जा के निवारणा्थे कपड़े आदि फा ग्रहण है, बह 
यह भी कद्ट सकता है कि मूछा के नहीं होने पर भी काम पीड़ा को दूर फरने के लिये स्वल्पकालछ पर्यन्‍्त 
फेबल ख्री का प्रहण दै। वस्त्र से छज्जा दूर हो जाती है, ख्री से कामपीड़ा निवृत्त हो कर आकुछता मिट 
जाती द्वोगी, यूतक्रीड़ा को कण्ड्या जुआ खेलने से अछग द्वो जायगी। इसी प्रकार अपमान, क्षुधा, निबे- 
छता, हास्य, कण्ड्या, कारागूद वास, रिरंसा, दीनता, दरिद्वता आदि के निवारणाथे हिंसा, झूंठ, चोरी, 
कुशील, परिप्रह इन पाप क्रियाओं में निमग्न हो सकता छै। अपमान आदि का निवारण करने वाला 
जीव मूंड़ा छगा देगा कि उक्त हिंसा आदि क्रियाओं में मेरे प्रमादयोग नहीं दे जैसे कि छब्जा फो दूर करने 
के ढिये बस्त्रखण्ड आदि के अद्दण में मूछो नहीं मानी जा रददी दहै। इस पर थदि आशक्षेपकार यों कहे कि 
वहां लीसात्र के प्रहण मे तो स्त्री का प्रेमाल्गिन करना ही मूछो हे अतः कोई भी साधु कामवेदना के प्रती- 
काराथ खरीमात्र को प्रहण करने में मूछों रद्दित नही कद्दा जा सकता द्ै। यों कद्दने पर भ्रन्थकार कहते है 
कि तब तो अन्य स्थछू पर भी यानी छज्जानिवारणाथे बस्त्रखण्ड आदि के ग्रहण करने मे भी चस्त्र की 
अमिलापा करना दी वह मूछों समझी जाओ। केवछ इतना दी अन्तर छह कि एक स्थछ पर तो ख्री की 
अभिछापा होने का कारण काम वेदना है और दूसरे स्थछ पर कपड़े की अभिल्‍ापा फा कारण ललज्ना हो 
रहा है । कहीं प्रतिहेंसा की अमिलापा का फारण अपसान हो सकता छे। सुबर्ण की अभिछापा का 
कारण द्रिद्रता हो सकती हे। इस प्रकार उस मूछो के कारणों का कोई नियम नहीं है. कि ख्ली प्रसंग 
फरना, वस्त्राभिछापा करना, कौत्कुच्य करना आदिक ही मूछो 5०४ नियत कारण होवें। मूछी के वहिरंग 
कारण असंख्यात दो सकते हैं | हां अन्तरंग कारण एक का उढय होना तो नियत हे । वस्त्र 
खण्ड आदि के ग्रहण करने में अंतरंग कारण और बद्दिरंग कारण विद्यमान है अतः मूछों अवश्यंभा- 
विनी है । तसी दो परिम्रद्द रद्दित साधु वस्त्र आदि का ग्रहण नहीं करते है ॥ 
एतेन लिंगदशनात्‌ कामिनीजनदुरमिसंधिः स्यादिति तन्निवारणार्थ पटखण्डग्रहणमिति 
प्रत्युक्तं, तलिवारणस्यैच तदमिलापकारणत्वात्‌ । नयनादिमनोहरांगानां दशनेपि वनिताजनदुर- 
सिश्ांयसंभवात्‌ तत्प्रच्छादनकर्पटस्थापि ग्रहणप्रसक्तिथ तत एवं तद॒त्‌। 
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इस उत्तसयुक्तिक कथन से इस सन्तत्य छा भी खण्डन दो चुका दे कि लिंग के दृ्शेन से अलवेछी 
कामिनी जनों के हृदय में कामवासना प्रयुक्त खोटे अभिप्राय उपजेंगे इस फारण उन कामिनियों के 
निकृष्ट अभिप्रायों की उत्पत्ति या छिंग देखने के निघारणा्थ साधु को वस्त्रखण्ड का ग्रहण करना उचित 
है। वस्त्रद्वारा शुह्य अंग का गोपन द्वो जाने से मनचछी, अलवेली, नवेछी, कामिनियों के ठुरभिश्राय नहीं 
उपज सकेगे। प्रंथकार कद्दते है कि उसका निवारण करना ही ४ ; उनकी दनी, चौगुनी अभिलापाश्षों 
की उत्पत्ति का कारण दे । अंगों को वह फासुक जीव गुप्त रखता है जिस के हृदय मे कामघासना नागिन 
लहरे छे रद्दी है। घालफ अपने गुप्त कंगों को नहीं ढकता है, क्योंकि बालक के कपायभाव नहीं दे। 
अनेक पुरुष, या स्त्रियां दूसरों के सुन्दर अंगों के निरीक्षणार्थ आनखशिख प्रयत्न करते हैं भले द्वी वे उस 
में सफल सनोर्थ न दो सके किन्तु मुछी या कुशील फो देतु मानकर पापास्तव तो हो दवी जाता है। एक 
बात यह भी है. कि कद्दां तक अंगों को ढका जायगा, नेत्र, दन्तावछी, वक्षःस्थछ, नाभि, हाथ, भादि 
मनोहर अंगों के देखने पर भी पुंश्ची वनिताजनों के कुत्सित अमिप्रायों फा दी जाता सम्भवता ह्दे। 
ऐसा दवो जाने उन नेत्र आदि को भडे प्रकार ढक देने वाले कपड़े के भी प्रद्ण फरने का प्रसंग आ जावेगा 
कारण कि उस दी देतु से यानी फामिनी जनों की निरक्रष्ट अभिलाषाओं का निवारण कर देने बाढा 
होने से दी उस ढिंग आच्छांदक वस्त्र के समान नयन आदि फा आच्छादक वस्त्र भी रखना पढ़ेगा। 
ऐसी दशा मे सुन्दर नेन्नवाले साधु की मछा ईर्यासमिति फेसे पछ सकेगी * सुन्दर हाथ पांव वाले मुनि 
के एबणासमिति नहीं पछ सकेगी। सुन्दरता की परिभाषा मी बड़ी विछक्षण दे। किसी को छुरूपा का 
अग ही देवांगना का सा स्वरूप जचता है, अन्य को अत्यन्त सुन्दर रूप भी विषयत्‌ प्रतोत होता दे। किस 
किस की अपेक्षा साधु अपने अंग को छिपाते फिरेंगे | उछूक फो सूये नहीं रुचवा है, फमछ को रात्रि नहीं 
रुचती है। कनैटा दूसरे की अच्छी आस पर ईर्ष्या करता है। द्रिद्रपुरुष मेला को बुरा समझता हे। 
पण्दितों को मूर्खजन शत्र, समझते हैं.) निर्धन पुरुषों को भावनाओं अनुसार बजाजब्ाना, सराफा, हृढ" 
बाईहट्टा, नाजमण्डी, मेबाबाजार आदि सुन्दर वस्तुओ के क्रय विक्रय स्थान भछे ह्वी जन्म जन्मान्तरों के 
छिये भी मिट जाय उन्हें फोई आपत्ति नहीं छोगी । वस्तुतः विचारा जाय तो अपनी पविन्न आत्मा में 
दुर्भावनाओं को नहीं उपजने देना ही स्वाधीन फर्तव्य है। जगत्‌ की अ्रक्रिया टाछे नहीं टछ सकती ह्दै। 
बालक के ससान भुनि की निर्विकार चेष्टा दोती छै। दूसरों के अमिप्रायों को रोकने के छिये मुनि मह्दाराज 
ने ठेका नहीं छे रखा है । दरिद्रों के खोटे अभिश्राय उत्तन्न होवेगे एतावता बाजार या वस्त्र, कआआमभुपणों 
का पहनना बन्द नहीं दो सकता दै। वभी वो चारित्र मोह के उदय द्वोने पर ६ई मूछों को परिग्रह् माना 
है । वस्त्रमृहण में अवश्य मूछो दे । 


सो5यं स्वहस्तेन घुद्धिपर्वकपटखंडादिकमादाय परिदधानोषि तन्मूर्छारहिित इति कोशपान॑ 
विधेयं, तस्वीमाशिरिष्यतो5पि तन्मूछोरदिततवमेवं स्यात्‌ । ततो न मूछमन्तरेण पटादिस्व्रीकरणं 
संमवति तस्य तद्धेतुकत्वात्‌ । सा तु तदभावेषि संभाव्यते कार्यापायेषि कारणस्य दर्शनात्‌ | धूमा- 
भावेपि सुर्पराग्वस्थपावकव॒त्‌ ! 

सो यद्द प्रसिद्ध दो रद्दा रक्तवस्त्रधारी संन्‍्यासी या शुक्तपस्त्रधारी श्वेताम्वर साधु अपने द्वाथ 
करके बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न पूर्वक वस्त्रस्वण्ड, लंगोटो आएि को ग्रहण कर पुनः पहनता हुआ भी उसको 


मूछी से रद्दित दै यों कददते रहने मे कोशपान कर लेना चादिये | भावाथै-सद्गहस्थ यवि सामायिक फरने 
चैठे उसका चस्त्र वायु आदिक से यहाँ घद्दों हट जाय पुनः वह यदि उस बस्त्र को पह्दाँ का बढ़ीं अंग पर 
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सरका लेता है तो वह अवश्य मूछोवान है। आर्यिका भी यद्दाँ वद्दाँ खिसक गये वस्त्र को अपने हाथ 
करके लज्जावश बुद्धिपूवक पुनः पद्टन लेती दे तो वह भी मूछौयुक्त हो रह्दी सामायिक भावों में स्थिर नहीं 
रद पाती है। किन्तु यहाँ वैष्णव सम्प्रदाय वाले या इ्वेताम्बर जेन यों कद्दते है कि अपने हाथ द्वारा बुद्धि 
पूवक पटखण्ड आदि को भ्रहण कर पह्विन रदह्या भी साधु मूछी रद्दित है ऐसे असत्यभाषण की उन वेष्णव 
या इवेताम्बरों ने सौगन्ध ले रखी है अद्दिफेन खाने वाठे या उद्आ्रान्त पुरुष उनन्‍्माद पूवक ऐसी रदी वातों 
फो कहते है । यदि बुद्धिपूवेक वस्त्रधारण कर रद्दा भी मूछो रहित है तो इसी प्रकार तन्‍वी (पतली तरुणी) 
फा प्रेमालिगिन कर रह्दे साधु के भी उस तन्‍्वी की मूछों से रद्दितपन का प्रसंग आ जावेगा | तिस कारण 
यह सिद्ध हो जाता हे कि मूछों के बिना कपड़ा, दण्ड, पात्र आदिका स्वीकार करना कथमपि नहीं सम्भवता 
है क्योंकि उस मूछो फो छेतु मान कर द्दी उस कपड़े आदिका स्वीकार करना काय उपजता दे। हाँ वह 
मूछों तो उन पट आदि का अहण के अभाव हो जाने पर भी सम्मावित द्वो रद्दी है। अनेक पशु पक्षी 
या द्रव्यलिंगी साधुओं के प्रबल मूछो पायी जाती दै। काये के न द्ोने पर भी कारण देखा जावा है जैसे 
कि धूम के नहीं होने पर भी मुमुंर आदि अवस्थाओं में अप्रि देखी जा रद्दी दे अर्थात्‌ “न कारणानि अवश्य॑ 
फायवन्ति भवन्ति” कारणों से अवश्य कार्य हो जाने द्वी चाहिये ऐसा फोई नियम नहीं है । ( मत्वर्थो 
जनकत्वं, हाँ “सामथ्योप्रतिबन्धकारणान्तराबेकल्ये” सामथ्य का प्रतिबन्ध नद्दीं होना और अन्यकारणों 
की परिपूर्णता हो जाने पर समर्थ कारण उत्तर क्षण में काये को अवश्य कर देता हे। किन्तु “कार्योणि तु 
अवश्य कारणवन्ति भवन्ति” कार्य तो अवश्य द्वी कारण वाले होते हैं। ( जन्यत्व॑ मत्वर्थीया्थः ) कारणों 
के बिना काय का आत्मछाभ हो नहीं हो सकता है । अनन्तानन्त कारण अन्य सहकारी कारणों के नहीं 
मिलने पर कार्यो को किये बिना ही मर जाते हैं। सभी बीज अंकुरों को नही उपजा पाते हैं, छाखवां, 
करोड़वां भाग बीज अंकुर होकर उपजते है शेष बहुभाग खाने, कूड़े, खात, आदि में व्यय हो जाते है। 
गर्भोत्पादक शक्तियाँ बहुभाग नष्ट हो जाती हैं.। सभी अंतरंग बह्दिरिंग कारणों की यद्दी दशा है । सभी कारण 
यदि कार्यों को कर बेठे तो स्थान हवी नहीं मिले । यों “अथैक्रियाकारित्वं बस्तुतो छक्षणम्‌” प्रत्येक कारण 
कुछ न छुछ तो काय करता ही रहता दे, स्थान घेरना, भार रख देना, अपने ठछुआपन का ज्ञान करना, 
अरदि साधारण कार्य होते रहते है जो कि अगण्य है। अतः कारण को कार्यवान्‌ होने का नियम नहीं है | 
धानों के तुषों की अग्नि भीतर दी भीतर धधकती रहती द्वे । बाहर घुर्ये रूप काय को नहीं उपजाती है। 
अयोगोछक अंगार, भूभड़ की आग भी धुंये को नहीं उत्पन्न करती द्वे । इसी प्रकार प्रकरण में यद्द कहना 
फि वस्त्र, पात्र आदि परिम्रद्टों का ग्रहण किये बिना भी अंतरंग कारण वश मूछों सम्भव जाती हे। 
किन्तु जद्दों इच्छा प्रयत्न पूचक वस्त्र, दण्ड, चर्म, आदि का प्रद्ण हो रद्दा दे वहाँ तो मूछो अवश्य ही है। 
नन्‍्वेवं पिच्छादिग्रहणेपि मूर्छा स्यात्‌ इति चेत्‌, तत एव परमनेग्रेन्थ्यसिद्धौ परिद्दारविशुद्धि- 
संयमभृतां तत्त्यागः सक्ष्मसांपराययथाख्यातसंयमभृन्मुनिवत्‌ । सामायिकछेदोपस्थापनसंयम- 
भृतां तु यतीनां संयमोपकरणत्वात्‌ प्रतिलेखनस्थ ग्रहणं स्क्ष्ममृछोसदुभावेषि युक्तमेव, मार्गा- 
विरोधित्वाच्च | 
अपने वस्त्र, आदिको प्रद्ण करने के पक्ष का अवधारण फर रहा कोई पण्डित आश्षेप कर रद्दा 
है कि इस प्रकार तो जैनो के यहाँ पिच्छी, कमण्डछु, आदि के प्रहण करने में भी साधु के मूछी हो जायगी। 
यों कहने पर तो ग्रन्थकार समाधान करते हैं. कि तिस द्वी कारण से यानी पिच्छ आदि के ग्रहण में स्वल्प 
सूछो का अंश दोने से ही जब परम उत्कृष्ट निम्न न्थपन की सिद्धि दो जाती है वव परिविशुद्धि नाम के 
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संयम को धारने वाले मुनियों फे उस पिच्छ आदिका त्याग हो जाता है। जसे कि सूक्ष्ममांपराय और 
यथाख्यात संयम के धारी झुनियो के पिच्छ आदि का त्याग ६ै। अर्थासू-'तीसं घासोा जम्मे बासपुधत्त 
खु तित्थयरमूले | पच्चक्खाणं पढिंदो, संझूया दुगाउपबिहारों” जन्म से तीस बर्ष पर्यन्त पूर्ण आनन्द 
पूर्वक ठहरे पुनः दीक्षागरहरण कर तीथंकर के सन्निकट सात, आठ वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व का 
अध्ययन करे उन मुनि के परिद्दारविशुद्धि संयम होता 8 । इनके वर्षाकाछ में एक स्थान पर ही ठहरने फा 
नियम नहीं हे | परिददारविशुद्धि संयमवाले मुनि करके किसी जीव फो वाधा नहीं पहुँचती है । भरत्युत ये 
किसी जीव के ऊपर यदि बैठ भी जावे तो उस जीव को विशेष आनन्द मिलेगा । रोग, झोक दूर हो 
जावेंगे। अतः इनको पिच्छीमदण की आवश्यकता नहीं ह “तित्थयरा तप्पयरा दृल्वर चक्की य वासुदेवा 
य | पडढिवासुदेव भोमा आद्दारं णत्थि णीहारों ॥” तीथंकर, चक्रवर्ती, चलभद्र, आदि के आहार है नीद्वार 
नहीं, ये मुनि दो जाते है. तब भी इन मुनियों के सलूमृत्र आठिका संसर्ग नहीं द अतः अंग शुद्धि के लिये 
राखे गये कमण्डल की आवश्यकता नद्दी। मात्र चिन्द् स्वरूप भले ही रख लिया जाय । विशेष ज्ञानी या अग- 
वेत्ता मुनि महाराज शास्त्र भी नहीं रखते हैं । ज्ञान अल्प भी होय किन्तु कपायों का मन्‍्द करना दी जिन 
का लक्ष्य होय वे भी शास्त्रा को रखने से उत्सुक नहीं रहते हैं। वीवरागभावों की दृद्धि द्वो जाने पर स्वयं 
श्रुतज्ञान बढ जाता है. जो ऊि प्रक्ृष्टध्यान या श्रेणियों मे उपयोगी ८ । छोक मे भी देखा जाता हू कि शास्त्र 
ज्ञान थोड़े निमित्त से द्वो जाता है । छोटी आयु के पण्डित बड़े बूढ़े पचासों वर्ष स्वाध्याय करने वालों को 
पढा देते हैं | मुनि झवस्था में घटाटोपों की आवश्यकता नहीं है | भेद विज्ञान दो गया यस बुद्धि पुरुषाथ 
पूर्वक तेरदद प्रकार चारित्र को पालते हुये कदाचित्‌ उपाध्याय से अत्यल्प अध्ययन कर तत्त्ववेत्ता वन जाते 
हैं। उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में भी पिच्छ, फमण्डलु नहीं हैं। द्वॉ छठवें गुणस्थान और निरविश्वय 
अप्रमत्त सातमे गुणस्थान मे मुनियों के पिच्छ आदि का अद्दण दै। यों सामायिक और छेदोपस्थापना 
नासक संय्मों को धारने चाले मुनिमहाराजों के तो संयम साधने का उपकारी उपकरण होने से प्रमाजन 
करने वाले प्रतिडेखन यानी पिच्छिका फा ग्रहण फरना समुचित ही है। भले द्वी पिच्छ या कमण्डलु के 
प्रदण में सूक्ष्म मूछी का सद्भाव द्वे तो भी प्राण संयम का विशेष उपकारी द्वोने से पिच्छी का ग्रहण ह्दै। 
एक बात यह भी है कि संयम के उपकरण का ग्रद्ण करना भुनिसा्ग का विरोधक नहीं दे अत्युत साधु- 
मार्ग के अनुकूल है। हाँ वस्त्र, पात्र, आदि का अद्ण करना तो मोटी मूछो के अनुसार हुआ है और 
मुनिमारगे निर्मन्थता का विरोधी मी दे ॥ 
नत्वेष सुवर्णादिग्रहणप्रसंगः तस्य नाग्न्यसंयमोपकरणत्वाभाषात्‌ तद्विरोधित्वात्‌ । सक- 
लोपभोगसम्यग्निवन्धनत्वाच | न च॒ त्रिचतुरपिच्छमात्रमलाबुफलमात्र वा किंचिन्मूल्यं लभते 
यतस्तदप्युपमोगसपत्तिनिमित्त स्थात्‌ । न हि मूल्यदानक्रययोग्यस्य पिच्छादेरपि ग्रहण न्याय्यं, 
सिद्धान्तविरोधात्‌ ॥ 
जिस प्रकार संयम का उपकरण द्वो रद्दी पिच्छिका का ग्रद्ण छल इस प्रकार सोना, चांदी, मोहर/ 
नोट, गिन्नी, आदि के प्रहण कर छेने का तो प्रसंग नहीं आता दै | क्योंकि उस सुवर्ण आदि के ग्रहण को 
नग्नता या सयम के उपकरणपन का अभाव दै भ्रत्युत सुवर्ण आदि का ग्रहण करना उस संयम या नग्नता 
का विरोधी है। एक बात यह भी दे कि खुबर्ण, रुपया आइडि का प्रहण करना तो सम्पूर्ण भोग उपभोगों 
का बहुत अच्छा फारण है। सोना, रुपया, आदि से अनेक उपभोग मोल छिये जा सकते है। आजकड 
सुषण ही राष्ट्रकी अढ्ृट सम्पत्ति भानी गयी हे जिसके पास अधिक सोना है. वही देश दूसरे देशों फो 
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दवाकर सब के ऊपर प्रभाव जमाता है। किन्तु केवछ तीन, चार, पिच्छों की वनी एक पिच्छिका अथवा 
मात्र शुष्क तूंवीफछ ( कमण्डछु ) को यदि बेचा जाय तो कुछ भी मूल्य ह्वाथ मे नहीं भ्राप्त होता हे जिस 
से कि वह पिच्छिका या तूबीफछ भी उपभोग सम्पत्ति का निमित्त हो जाता | अथान्‌ सयूर की दीन, चार, 
छह इंडीरे या तृबीपात्र का छुछ भी मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे संयमोपकरण रखने में मुनि के कोई 
मूछो नहीं हे | हां मूल्य देकर क्रय विक्रय योग्य हो रद्दे अर्थोत््‌ जिन मूल्यवान्‌ कमण्डछु, पिच्छिका को 
बेचकर भोग्य पदार्थ खरीदे जा सकते हैं. ऐसे पिच्छी कमण्डलु आदि का भी भ्रहण करना न्यायोचित 
नही हे | क्योंकि सिद्धान्त से विरोध हो जायगा | इस कथन से जो साधुवेशी मूल्यवान्‌ उपकरण रखते 
हैं उनके रागपूर्ण सन्तव्यों का प्रत्याख्यान हो जाता है। मल्यवान्‌ उपकरणों में अवश्य मूछो हो जाती 
है। उन के संयोग वियोग में महान्‌ राग-देष रुपजते दे सुबर्ण जादि की तो बात ही क्या ह्दै॥ 

नजु मूर्च्छाविरहे क्षीणमोहानां शरीरपरिग्रहोपगमात्र तद्भेतुः सव्वेः परिग्रह इति चेन्न, 
तेषां पृ्वभवरभोहोदयापादितकमेबधनिवन्धनशरीरपरिग्रह्ाभ्युपगमात्‌ | मोहक्षयात्तत््यागाथ परम- 


चारिस्य विधानादन्यथा तत्त्यागस्यात्यंतिकर्प करणायोभात्‌ । 

यहाँ कोई पण्डित अनुनयपूवंक आपत्ति उठाता है कि मूछा के नहीं होने पर भी बारद॒थें गुण- 
स्थान वाले क्षीणमोह मुनियों के ओदारिक शरीर या कसे शरीर रूपी परिप्रद् स्वीकार किया गया हे | 
इस कारण सभी परिम्रह उस मूछी को कारण मानकर होते है यह वात नही माननी चाहिये, सूक्ष्मराग 
फा सद्भाव होने से दशमे गुणस्थान तक कर्थचित्‌ मुछों मानी जा सकती दे। ग्यारहवे गुणस्थान मे मूर्छा 
फे कारण हो रहे चारित्र मोहनीय कर्म की सच्तामात्र है किन्तु वारहवें, तेरहवें, चोदहचे, गुणस्थानों से 
सवागस्छा नहीं होते हुये भी शरीर का परिगद् हो रहा देखा जाता है। ग्रल्थकार कद्दते हैं. कि यह तो 
न कहना क्‍योंकि मोह को क्षीण कर चुके उन जीवों के पूर्वभवों में मोह के उदय जे अनप्वाद्दे आ गये 
फेसवन्‍्ध को कारण सानकर शरोर का परिग्रह हुआ स्वीकार किया जाता 8 । आठ कर्म शर्ररों मे से 
मोहनीय कम या चार घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से शेष रहे उन चार अघाति कर्मों ओर सो कर्मों 
का परित्याग करने के लिये क्षीणमोद् मुनि पुनः उत्कृष्ट चारिच्न का पुरुपार्थ पू्वंक विधान करते हैं। 
अन्यथा यानी उप्त परम चारित्र के किये बिना उन करे नोकमों का अनन्तानन्त कार तक के लिये होने 
घाछे त्याग का किया जाना नहीं हो सकेगा। अर्थात्‌ वारहवें गुणस्थान के आदि मे चारित्र मोह- 
नीय का क्षय दो जाने पर यद्यपि चारित्र गुण प्रगट हो गया है तथापि आलुपंगिक दोपों के छग जाने पर 
वह परस धारित्र नहीं हो सका है। तेरहवे, चौदहवे में कुछ कर्मों का भोग करके और कठिपय कर्म 
वन्‍्धों को तपश्वरण नामक पुरुपाे या केवलिसमुद्घात द्वारा समस्थिति अनुसार क्षय कर चौद॒हवें गुण- 
स्थान के अन्त में परमचारित्र प्राप्त कर लिया जाता है उस से सम्पूर्ण परिग्रहों का त्याग कर दिया जाता 

। सिद्धू अवस्था में अनन्त काछ वक बह परमचारित्र नामक पुरुपाथ सुदृढ बना रहता है अतः पुनः 

शरीरों का ग्रहण नहीं हो पाता है| प्रथम अध्याय में ग्रन्थकार ने इस परम चारित्र का अच्छा 
विवेचन कर दिया है ॥ 
नम तहि तलुस्थित्यथमाहारग्रह्ण यतेस्तुमूर्छाकारणक्षमं युक्तमेवेति चेन्न, रत्रत्रयागधन- 
न्धनस्यैबोपगसात्‌ । तद्रिराधनहेतास्तस्थाप्पनिष्ट' । ने हि. नवकोटिविशुद्धमाहारं भेत्य- 
पुद्धनुमारितया गुहन्‌ मुनिर्जातुचिद्रल््नयविरावनविधायी, ततो ने किंचिन्पदार्थ ग्रहण कस्य- 
चिन्मूर्णाबिरदे संभवत्तीति सर्चः परिगरह! पसत्तस्पैवावरह्वत्‌ ॥ “ 
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जब कि पिच्छिका का ग्रहण सृक्ष्ममर्छों को फारण मानकर हुआ चताया गया है और क्षोणमोदद 
या जीवन्मुक्तों के भी पूचं भवसम्बन्धी मोह के उदय अनुसार हुये कमंवन्‍्ध करके अरीरों का परिय्रह 
स्वीकार किया गया है तब ओऔदारिक शरीर की स्थिति के लिये पछ्ठ गुणस्थानवर्ती मुनि का कवछाहार 
ग्रहण करना भला शरीर भे हो रही मूछों को कारण मान कर हुआ यों यति फे मोह सिद्ध करने में वह 
आदार ग्रहण समथ है यह वात समुचित दी मानी जायगी। अथौन मुनि जो भाद्ार छेते है वह भी 
सूछों को कारण मान कर हुआ परिग्रह दी समझा जायगा। “सूछौकरणक्षम” पाठ होने पर झुनि का 
आद्वार ग्रहण करना मूछो का कारण ओर कार्य द्वो जाने से अच्छा परिग्रह समझा जायगा। आचार्य 
कद्दते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि सम्यर्दशंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीनों रत्नों की समी- 
घीन आराधना के कारण द्वो रद्दे ही आद्वार ग्रहण को जिनागम में स्वीकार किया गया है हां उस रत्न- 
न्नय की विराधना के हेतु हो रह्दे उस अनिष्ट, अनुपसेब्य, अभक्ष्य, आदि आहार का ग्रद्नण करना तो 
अभीष्ट नद्दी किया गया है । सन, वचन, काय, सम्बन्धी प्रत्येक के कृत, कारित, अछुमोदना अनुसार हुईं 
नो कोटियो से विशुद्ध छो रद्दे आहार को भेक््य शुद्धिज्ञापषम आगम की अनुकूछता से ग्रहण कर रद्दा मुनि 
कदाचित्‌ भी रत्नत्नय की विराधना फो करने वाला नहीं है । स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सगं, फे ढिये शरीर 
उपयोगी है ओर शरीर मे बल की भ्राप्ति आह्वार पूबंक हैँ अतः ढोपों और अन्तरायों को टालकर भुनि 
मद्दाराज दिन में एक वार रुघुभोजन करते है। अतः तत्त्वज्ञान के समान आद्वार फा ग्रहण करना कोई 
मछो का कार्य या मूछों का कारण नहीं है । अत्यल्प मूछो गणनीय नहीं हैं परमनिग्रेन्‍्थपन की उपासना 
करने वाले तो आह्ार को भी छोड देते है। सनन्‍्यास मरण कर रहा भावषक ही आद्वार और शरीर को 
परिग्रह् मानकर छोड देता है । वस्त्र, पात्र आदि का ग्रहण करना पक्षा परिग्रह  तिस कारण सिद्ध हुआ 
कि किसी भी मोद्दी जीव या श्राषक था मुनि के किसी भी पदाथे का ग्रहण करना सूछाो के विना नहीं 
सम्मवता दे। इस प्रकार सम्पूर्ण परिग्रह प्रसादी जीव के ही सम्भवते हैं। जैसे कि अन्नह्म यानी कुशील 
क्रिया प्रमादी जीव के द्वी सम्भवती है। यों प्रसाद योग पूर्वक हुई मूछा परिग्रद्द हे यद्ट सूजकार फा 
तातपये निरवद्य है| 


अधेतेम्यो हिंसादिम्यो विरतित्रेतमिति निश्चित तदमिसंबंधाचु यो वरढी स फीदृश 
श्त्याह,--- 

हिंसा आदि फे छक्षण अनन्तर इन हिंसा आदिकों से विरति हो जाना प्रत हे ।यों सातवे अध्याय 
के आदि सुन्न में कह्ठे गये त्रत के लक्षण का निश्चय किया जा चुका है | अब आत्मा में उन प्नतों का 
चारों ओर सम्बन्ध दो जाने से जो अती हो जाता है वह श्री जीव तो फेसा है ? ऐसी जिशासा अवतने 
पर सूत्रकार महाराज अग्रिम सूत्न फो व्यक्त कर रहे हैं । 


निःशल्यो ब्रती ॥१८॥।॥। 


मायाशल्य, मिथ्यादर्शन शल्य और निदान शल्य इन तीनों से रहित द्वो रद्दा जो म्रतों से युक्त 
है बह ब्रती है। अथीत्‌ शल्यरह्दितपन और श्र॒तों के सम्बन्ध से प्रतो होता है मात्र शल्यरहितपन प्रती 
नहीं है चौथे गुणस्थान वाला जीव कदाचित्‌ निष्कपट, निर्निदान अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी त्रदी नहीं 
दो जाता दे इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी फेवछ बाह्म प्रतों के धार छेने से प्रती नहीं समझ लिया जायगा ॥ 


अनेकधा प्राणिमणशरणाच्छल्यं वाधाकरत्वादुपचारसिद्धिः | त्रिविध॑ं माया, निदान, 


सप्तमो5ध्याय ५५७. 


मिध्यादशनमेदात । 


अनेक प्रफारकी शारीरिक मानसिक वेदना स्वरूप पेनी सछाइयों करके श्राणीसम्ुदाय की हिंसा 
करने से शल्य समझी जाती है | वाण का अग्रफलक जैसे शरीर में घुस कर अनेक बाधाओं को करता हे 
तिसी प्रकार माया आदिक शल्य भी शारीरिक, मानसिक, वाधाओं की कारण होने से शल्य के समान हो 
रहीं शल्यरूप से उपचरित हो जाती है यों माया आदिक में शल्यपने के उपचार की सिद्धि हो जाती है। 
४उल्यमिव शल्य” । यद्द शल्य मायाशल्य, निदानशाल्य, मिथ्यादरशनशल्य, के भेद से तीन प्रकार है | छल- 
करना, ठगना, धोखा देना इत्यादिक साया शल्य दे, विपय भोगों की आकांक्षा करना निदान शल्य है। 
तत्वों का श्रद्धान नहीं कर अवत्त्वों का श्रद्धान किये वेठना मिथ्याद्शन शल्य दै। शरीर में या मसूड़ों में 
छोटी सी फांस छग जाती हे वही खटकती रहती हे सछाई शूछ या बाण घुस जाय तब तो महान ढुःखपूर्ण 
खटका छगा रहता हे । इसी प्रकार ये तीन शल्ये सदा अन्नती जीबों के चुभती रहती है। तीन शल्यों से रहित 
हो कर ही ब्रतों फो धारने वाढा ब्रती क॒द्दा जा सकता है । 


कश्चिदाइ--विरोधाहिशेषणानुपपत्तिः; मिथ्यादशनादिनि्वतेत्रतित्वाभावात्‌ सहर्शना- 
दिल्वसिद्धेत्रंतामिसंबंधादेव त्रतित्वघटनाव । विरुद्ध॑ ब्रतित्वस्थ निःशल्यत्वं विशेषणं दण्डित्वस्य 
चक्रिसविशेषणवत्‌ । तदविरुद्धेपि विशेषणस्यानर्थक्यं वान्यतरेण गतार्थत्वात्‌ । निःशल्य इत्यनेनेव 
व्रतिखसिद्धितंतिग्रहणस्यानर्थक्यं त्रतीति वचनादेव निःशल्यत्वसिद्धेस्तद्रचनानरथक्यवत्‌ । विकल्प- 
इति चेन्न, फलविशेषासावात्‌ निःशल्य इति वा ब्रतीति वा स्यादिति। विकल्पे हि न कि 
चित्फलमुपल्मामदे | न च व्यपदेशह्नयमात्रभेव फर्ल । संशयनिश्त्तिः फलमित्यपि न सम्यक्‌, तद- 
विनाभावादेव संशयनिव्वत्तेविंपरययानध्यवसायं निश्वत्तिवद्ति । 


यहाँ कोई तकबुद्धि पण्डित लम्बा चौड़ा पूर्वपक्ष उठाकर कद रहा द्वै कि शल्यरद्दितपना और 
ब्रतसह्दितपना यों ये दोनों दी विरुद्ध है । शल्य रद्दित होने से कोई त्रती नहीं दो सकता है । जैसे कि पुस्तक 
रहित हो जाने से कोई विद्यावान्‌ नहीं हो सकता है या दण्ड रहित हो जाने से कोई छत्न सह्दित नहीं 
हो सकता है । इसी प्रकार मिथ्यादर्शन आदि तीनों अल्यों की निवृत्ति द्वो जाने से ब्रती हो जाने का 
अभाष है| सम्यग्द्शन अथवा समीचीनरीत्या प्रथम श्रतिमाधारी दाश्ञनिक आदिपन को सिद्धि हो जाने 
के कारण ब्रतों का आत्मनिष्ठ सम्बन्ध हो जाने से ही त्रतीपना घटित हो जाता दै। एक बात यह भी है 
कि ब्रती होने का निःशल्यपना विशेषण विरुद्ध है जैसे कि दण्डधारीपन का चक्रसद्दितपना विशेषण विरुद्ध 
है। यदि उन शल्यरह्ितपन ओर त्रतसह्दितपन विशेषणों को अविरुद्ध भी मान लिया जाय तथापि एक 
विशेषण का व्यथपना है क्‍योंकि निरशल्यपन और ब्रतीपन दोनों में से एक करके द्वी अभीष्ट अर्थ प्राप्त हो 
जावेगा। जैसे कि “उपयोगवान्‌ आत्मा” यहां आत्मत्व या उपयोग दोनों मे से एक ही करके इष्टसिद्धि 
हो जाती है दोनों एक ही वो है। जब कि निःशल्य यो इस कथन कर के ही त्रतीपन को सिद्धि हो जावी 
दशा होने पर सूत्र में त्रती का ग्रहण करना व्यथ हे जैसे कि श्॒ती यो कथन करने से द्वी जब निडशल्य- 

पना सिद्ध हो जाता हे अतः उस निःशल्यपन का वचन व्यथे पढ़ता है। यदि यहां कोई यों कह्दे कि यहां 
विकल्प हे शल्यरह्दित भी उत्तरवर्ती सूत्र करके अगारी या अनगार दो सकता दूँ अथवा त्रती भी 
अगारी वा अनगार हो सकता है यों विशेषणविशेष्यसस्वन्ध भी वन जाता है। उत्तर में कश्चित्‌ कहता 
कि यह तो नहीं कददना क्योकि यो विकल्प फरने में विशेषफछ का अभाव है। एक पक्ष में निदशल्य 


५९८ इलोर्क-वार्विक 


यों कद्द दिया जाय , अथवा हिवीय पक्ष में ब्रती थों हो जावे इस प्रकार विकल्प करने में जब कि हम किसी 
भी फल को नहीं देख रहे हैं। मात्र दो व्यवद्वारों के लिये अब्द वोल देना ही कोई फल नहीं हो जाता है। 
देवदत्त को दाल से या दद्दी से अथवा घी से भोजन करा देना यहा विकल्पों का न्‍न्यारा फलविश्ेप है | 
किन्तु निएहल्य अथवा प्नती यो नाममात्र दो के कथन करने का कुछ भी फल नहीं ह। यदि कोई कद्दे कि 
संशय की निवृत्ति हो जाना फल छहे। कोई निग्दाल्य को त्रती से भिन्न हो जाने का यदि संठय कर ले तो 
इस संशय की निवृत्ति “निइशल्यो त्रती” कहने से दो जाती है। फश्चित्‌ पण्डित फद्दते हैं कि यह समा- 
धान करना भी समीचीन नहीं हे । क्योंकि उन निदशल्यपन और त्रतीपन का अविनाभावसम्बन्ध टोने से 
ही संशय की निवृत्ति हो जाती दे जेसे कि दोनों के अविनाभाष का निर्णय दो जाने से विपयंय और 
३४25 नाम के समारोपों की निवृत्ति द्वो जाती है। यद्ां तक कश्चित्‌ पण्डित पूर्व पक्ष कर 
रहा हे । 
अन्रामिधीयते-न वांगांगिभावस्य विवश्षितत्वात। निःशल्यत्रतित्वयो्षत्रांगांगिमावो 
विवक्षितः । ग्रधानानुविधानादुप्रधानस्य प्रधानं दि व्रतित्वमगि । तन्नि/शल्यत्वमग्रधानमंगभूतम- 
नुविधत्ते, यत्र व्रतित्व तत्रावश्यं निःशल्यत्वं भवतीति न तस्य तेन विरोधो नापि विश्येषणं तदनथ्थ- 
कं। न विकल्पोपगमो । न च फलविशेषाभावोपि प्रधानगुणदर्शनेन मतांतरव्यवच्छेदस्य फल- 
स्य सिद्धे! | तेन कृतनिदानस्यथापि मायाविनो मिथ्यादृष्टेश्व हिंसादिभ्यों विर्तावषि ब्रतित्वाभावः 
सिद्ध! | मायानिदानमिथ्यादशनरहितस्यापि चासंयतसम्यग्दृष्टेनेतिव्वाभावः ग्रतिपादितः स्थाद्‌ 
व॒तः३ ॥। 
अब यहद्दों आचाये महाराज फरके समाधान वचन कट्दा जाता है, कि उक्त दोष देना ठीक नहीं, 
कारण कि यहाँ अंगभाष और अंगीभाव की विवक्षा फी जा चुकी है| निशशल्यपन और प्रतीपन फा यहाँ 
निरचय से अंग-अगीभाव मानना विवक्षा भ्राप्त दो रद्दा है । प्रतीपना अंगी है उसका अंग निदृशल्यपना 
है | शल्य हृटेगी और घ्रत आवेगे तब त्रती फद्दा जायगा। जैसे कि बहुत दूध, घी वाले गोपाठ फो गोमान्‌ 
क॒टद्दा जाता है| अनेक ठल्छ गोओं के होने पर भी गायवाला कह्टना शोभा नहीं देता है । जो निशशल्य द्वो 
कर बत्ती दे वद्दी सच्चा प्रती दे। अप्रधान पदार्थे अपने अंगी प्रधान का अनुविधान यानी अनुकूछ आच- 
रण किया करता छे। जब कि ब्रतीपना यहाँ प्रधान दे अंगी है वह निशशल्यपन, अग्रधान, अंग भृत 
उस ब्रतीपन का अन्ुुविधान करता रहता है निशशल्यत्व और ब्तित्व से अंग अंगीभाव सम्बन्ध है 
फोई भी किसी का उपकार कर सकता है यहाँ विशेषतया प्रतीपन में निशशल्यपना उपकार करता है ॥ कश्वित्‌ 
का निशश्ल्यत्व और त्रतित्व में विरोध दोष उठाना ठीक नद्दीं। क्‍योंकि जद्दों त्रवीपना है वहाँ निएशल्य- 
पना अवश्य होता छ। इस कारण उस ब्रतित्व फा उस निशरशल्यत्व के साथ विरोध नहीं है । फश्चित्‌ ने 
जो उस ब्रतीपन का विशेपण द्वो रद्दे उस निइशल्यपन फो व्यथे फट्दा था वद्द भी ठीक नहीं छे क्‍योंकि ब्रती 
फा शल्यरद्दितपना विशेषण साथ्थक है । शल्यरद्वित होते हुये दी त्रती द्वो सकवा हे अन्यथा नहीं | निःशल्य 
अथवा प्रती यों विकल्प का स्वीकार करना भी बुरा नहीं है। जैसा कश्चित्‌ ने घिकल्प का निषेध करते 
हुये विशेषकठ का अभाव कट्दा था, जब कि यद्वां फछविशेप दीख रह्दा दे तो फछविशेष का अभाव 
कहना भी समुचित नहीं है । प्रतीत्व और निशइल्यत्व फी प्रधानवा और गोणता दिखिछाने करके अन्यम्तों 
का व्यवच्छेद हो जाना रूप फछ की सिद्धि दो जाती है। तिस कांरण निदान कर चुके भी मायार्चारे 
और मिथ्यादृष्टि जीव के हिंसा आबिकों से विरति होने पर भी त्रतीपन का अंभाव सिद्ध दो चुका। 
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फ्योंकि शल्यों के होते हुये ब्रतों के सद्भाव से त्रती नहीं हो सकता है। वात यहद्द हे कि शर्ल्यों के होते 
सन्‍्ते वस्तुतः वे श्रत ही नहीं हैं प्रताभास हैं. तभी तो निरशल्यत्व और त्रतीत्व का सामरानाधिकरण्य वन 
रद्द है । दूसरी बात यहद्द दे कि माया, निदान, मिथ्यादशन इन तीनों शल्यों से रद्दित हो रहे भी किद्धी 
असंयत सम्यर्दृष्टि चौथे गुणस्थानवाले जीव के ब्रतों के नहीं होने पर ब्रतवीपन का अभाव है। अभत्या- 
स्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वकून कषायों के उदय अन्नुसार मायाचार यद्यपि चोथे गुण- 
स्थान में पाया जाता है, निदान भी पांचवे गुणस्थान तक सम्भवता हे किन्तु यहां शल्यों में तीत्रमाया- 
चार और प्रव्यक्त निदान अभिग्रेत है यों “निहशल्यो ब्रती” इस प्रकार विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध 
अनुसार कद्दने पर विशेषफछ समझा दिया गया हो जाता दे तिस भ्रकार विवरण करने से जो निष्कर्ष 
निकला उस को वार्तिक द्वारा यों समझिये कि।-- 


निःशल्योज्त्र ब्रती ज्ञेयः शुल्यानि त्रीणि तत्ततः । 
मिथ्यात्वादीनि सड्भावे, बताशुयविपयेयः ॥१॥७ 


प्रकरण अनुसार यहाँ सूत्र में कद्दा गया जो निरशल्य जीव है वह ब्रतधारी त्रती समझ लिया 
जाय | ताक्ष्विकरूप से मिथ्यात्व आदिक शल्य तीन मानी गयी हैं। जीवों के उन शल्यों का व्यस्त या 
समस्तरूप से सद्भाव होने पर ब्रतधारण के अभिप्राययों का विपयेय हो जाता है। अर्थात्‌ ब्रती होने के 
लिये निशशल्यपन रंगभूमि है । निरशल्यता होना दी कठिन है पुनः ब्रतों का धारण सुलभ साध्य है। त्रती- 
शब्द का योगविभाग कर “निदशल्यो त्रती त्रती” यों वाक्य बनाते हुये शल्यरद्विव होकर त्रतधारी को ब्रती 
कहना अक्षण्ण बन जाता है। 


स पुनत्नती सागार एवानगार एवेत्येकांताया ऋतये छत्रकारः प्राह;-- 


वह ब्रती फिर गृहस्थ ही है अथवा गृहरद्दित साधु द्वी ब्रती छल इस प्रकार के एकान्तों का निरा- 
फरण करने के लिये सूत्रकार महाराज बहुत बढिया निर्णय कह रहे है | 


ग्रगायंनगारश्च ॥१९॥॥ 


बह ब्रती आगारी, अनगार, यों दो भेदों में विभक्त है। भावरूप से पकड़ा गया घर जिसके 
विद्यमान है वह गृहस्थ अगारी नाम का प्रती है और जिस त्यागी मुनि के भावरूपेण घर नहीं है बह अन- 
गार ब्रती हे। यहाँ भी मात्र ग़ृहसद्दितपन और ग्रृहरहितपन से अगारी और अनगार की लक्षण व्यवस्था 
नहीं है किन्तु भविष्य सूत्र अनुसार अणुव्रतों के धारण से अगारीपना निर्णीत समझा जाय ओर विना कह्दे 
ही सामथ्य से सह्दा्नतों के घारण अनुसार अनगारपना व्यवस्थित दो रहा मान छलिण जाय। 

प्रतिश्रयाधितयांगनादगारं । अनियमग्रसंग इति चेन्न, भावागारस्य विवक्लितत्वात्‌_तद- 
स्पास्तीत्यगारी | ब्तीत्यभिसंवन्धः ब्रतिकारणसाकल्यादुगृहस्थस्पाव्रतित्वमिति चेन्न | नैग- 
मंसप्रहज्पचहारव्यापाराज्गरवासवद्राजवद्दा । नेगमव्यापाराद्धि देशतो विरंतः सवेतो विरतिं 
भत्पाभिुससंकल्पो त्रती व्यपदिश्यते नगरवासत्वराजत्वामिमुखस्य नगरवासराजव्यपदेशबत्‌ | 

भ्रतिश्रय यात्री ठद्दरने के लिये स्थान की डिप्सा को कर रहे जीव की अमिलापा फरके जो 
भाप्त फिया जाता हू वद्द अगार है यों अगार शब्द की निरुक्ति कर घर अर्थ निकाछा गया है। एसा घर 
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निस के विद्यमान दे वह अगारी है। जिसके घर नहीं घद्द अनगार मुनि है। श्रावकाचारों में गृहस्थ फौ 
पहली छह प्रतिमाओं में गृह का अर्थ स्त्री किया गया है शेष पाच पतिमाओ में गृद्द का अर्थ घर या 
घरसरीखा उपवन हे। ग्रह का अर्थ ग्ृद्विणी करते हुये सी घर को छोडा नहीं गया है | अतः यहाँ सामान्य- 
रूप से अगार का अर्थ घर लिया जाय । यद्टाशंका उठती है कि घर सहितपन या घर रहितपन से फोई गृहस्थ, 
मती या सुनिन्नती का नियम नहीं है अतः उक्त सूत्र अन्लसार कोई निश्नती या मुनिम्रती का नियम नहीं है अतः 
उक्त सूत्र अनुसार कोई नियम नहीं दो सकने का प्रसंग आया। देखिये सूने घर या देवस्थान आदि मे 
कुछ देर तक निवास कर रहे मुनि को गृद्ट सहितपना प्राप्त हुआ | गृहस्थों के घर मे भो आद्वार करते समय 
मुनि ठह्दरते हैं। पहचात्‌ भी कुछ धर्मोपदेश देते हुये ठहर जाते है। तथा जिसकी विपयदृष्णायें दूर नहीं 
हुई हैं ऐसा गृहस्थ भी किसी कारण से घर को छोड़कर वन में निवास करता है। ,आजीविका के वश 
हजारों मनुष्य घर छोड़ कर वाद्दर वनों में, खेतों में, पहाड़ों में पड़े हुये है एताववा वे अगार रहित हो 
रहे हैं । प्रन्थकार कहते हैं कि यह शंका तो नहीं करना क्योंकि यहाँ हृदय मे विचार छिये गये भाव- 
स्वरूप घर को विवक्षा फी गयी दे । अन्तरंग मे चारित्र मोहनीय कर्म का उदय द्वोत्ते सन्‍्ते घर के सम्बन्ध 
से जो ठृष्णा का नहीं दृवना है वह भावागार है इस आ्रावक के वद्द भावागार है इस कारण अगारी कट्दा 
जाता है। भले दी बह वन से, पहाड़ मे, समुद्र में, आकाश, पाताल, में निवास करे तो भी चह्द अगारी 
है ओर सुनि सद्दाराज चाह्दे घन धान्य जन पूर्ण घर में दी कुछ समय तक ठहरे रहें वे भावागार नहीं 
होने से अनगार हो हैं। यहद्दां सूत्र मे पूर्वा सूत्र से श्रती का दोनों ओर से सम्बन्ध फर छेना 'चाहिये। 
अगारी ब्रती ओर अनगारो त्रती यो दो श्रती हैं) यद्टा कोई आशंका उठावा है कि त्रत्ती होने के कारणों 
की असंपूर्णता होने से ग्ृहस्थ को ब्रती नहीं कह्टना चाहिये । अर्थात्‌ जब “हिसानृतस्तेयात्रद्ापरिप्रहदेभ्यो 
विरतिश्ेत यों त्र॒तों का छक्षण माना है तो सकल त्रवों की पूर्णता नहीं होने से श्रावक को त्रती नहीं कहद्दा 
जा सकता हे । जैसे कि एक या दो हरी वनस्पति का त्याग कर देने से या दिन मे चोरी का त्याग कर 
देने से कोई भरती नहीं दो जाता है। पूरा छाख, पचास हजार रुपये होने से धनों कष्टा जा सकता है एक 
पेसा या एक रुपया के धन से कोई धनी नहीं दो जाता है। पूर्ण विद्याये होने से विद्वान कहना ठीक है. 
किसी एक विद्या में मात्र चद्बुपवेश दो जाने से विद्यावान्‌ नहीं। आचार्य फद्दते हैं कि यह नहीं कहना 
क्योंकि नैगम, संग्रह, और व्यवद्दार, इन नयों के व्यापार से असकलत्रती ग्रहस्थ फो भी त्रती कद्दू दिया 
गया है। जेसे कि पूरे नगर में नद्टीं ठद्दर कर एक छेरे या घर के फोने मे ठहदरता हुआ फोई मनुष्य केवल 
नगर के एक देश में निवास करता है फिर भी बष्ठ कलकप्ता निवासी, आगरा वासी, सद्दारनपुर वासी, 
कष्टा जाता दे । इसी प्रकार त्रतों के एक देश में अधिष्ठित द्वो रद्दा गृहवस्थ प्रती कद्दा जा सकता है। अथवा 
राजा द्वोने योग्य राजपुन्र फो जेसे राजा कद्द दिया जावा है इसी प्रकार मुनिधर्म मे अनुराग करने घाला 
श्रावक द्वोता दे. कालान्वर में पूर्ण त्रतों फो धारेगा अवः नैगम नयकी अपेक्षा वर्तमान से भी प्रती कद्दा जा 
सकता है । और भी नैगम नय फे व्यापार से विशेपतया योँ समश्चिये कि एक देश से हिंसा आदि फा 
परित्याग करता हुआ गृहस्थ अवश्य द्वी सम्पूर्ण रूप से दविंसा आदि की विरति के प्रति अभिमुख हो कर 
संकल्प कर रहा सनन्‍्ता दी ब्रती इस शब्द करके न्यवह्नत होता हे जेसे कि नगर फे वहुभागों से निवास 
करने के अभिमुख्त हो रहा पुरुष नगरावास शब्द कर के कद्दा जाता है। और राजपने के अभिमुख द्वो 
रहे राजपुनत्र को राजापन का व्यपदेश कर दिया जावा है। अथवा पत्तीस छजार देशों के अधिपति फो 
सा्वभौस राजा कहते हैं। फिर भी एक देश का अधिपति भी राजा कद्दा जा सकवा है। तिसी प्रकार 
अठारइ धलार शोर और चौरासी छाख उत्तर गुणों फा घारी अनगार ही पूर्ण॑म्रती द किन्तु अणुव्नतों 
का धारी आवक भी ब्रदो कद्दा जा सकता है। अन्यथा घनी, विद्याचान्‌, कलछावान्‌, तपस्वी, छुलवाद, 
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आरोग्यतावान्‌ , रूपवान्‌, बलवान आदि की कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी | जगत्‌ में एक से एक बढ़ 


कर धनो आदि हो चुके है । पूर्ण धनी आदिक वो बिरढ है। अल्पल्लान, अल्पधन आदि से भी ज्ञानवान्‌ 
घनवान्‌ की व्यवस्था करनो द्वी पड़ेगी ॥ 


संग्रहनयाद्वाणुत्॒तमहात्रतव्यक्तिवर्तिव्रतत्वसामन्यादेशादणुव्रतो5पि व्रतीष्यते नगरेकदेश- 
वासिनो नगरवासव्यपदेशवत्‌ देशविषयराजस्थापि राजव्यपदेशवच्च । 


नैगम नय अनुसार श्रावक का ब्रती हो जाना समझा दिया गया है क्योंकि नैगम नय संकल्प 
मात्र को ग्रहण करता है श्रावक के सकलत्रती होने का संकल्प दो रदह्य है। तथा सामान्य रूपसे कच्चे, 
पक्के, छोटे, अधूरे, हेठे, आदि सभी विश्ोपों का संग्रह करने वाली संग्रह नय से तो अणुब्रत और 
मह्गत्रत इन सम्पूर्ण ब्रतव्यक्तियों में चर्त रद्दे ब्रतत्व सामान्य का कथन कर देने की विवक्षा से तो छोटे 
ब्रतों का धारी गृहस्थ भी त्रती कद्ठा गया इष्ट किया जाता हे जैसे कि नगर के एक देश में निवास कर रहे 
पुरुष का “नगरवासी” यों व्यवद्दार कर दिया जाता है। तथा जैसे मालवा, पंजाब, मेवाड़, हँढाड़, गुजरात, 
वंगाछ, बिहार, सिन्ध, काठियावाड़, आदि प्रान्त या सर्विया, बलगेरिया, पेटोगोनिया, त्रजीछ, पेरू, स्कोट- 
ढेण्ड, सिश्र आदि द्वीप एवं ग्राम नगर समुदायस्वरूप एक प्रान्त या एक देश के राजा को भी राजापने 
का व्यवह्दार कर दिया जाता है। जबकि बत्तीस हजार देश या पचासों विषयों के सावभौम राजा को 
राजा कहना चाहिये। भारतवर्ष में क्वचित्‌ एक प्रान्च में कतिपय राजा विद्यमान दे । अकेले बुन्देल- 
खण्ड में पचास, चालीस राजा होंगे | मारवाड़ में दी दश, बीस राजा है। थोड़ी सी रियासत के अधि- 
पति या जुसीदार अथवा किसी किसी सेठ को भी राजा पद्वी दे दी जाती दे । यो सम्पूर्ण रूप से राजा 
नहीं होते हुये भी पचास, सौ गॉँवों के अधिपति को जैसे राजापना व्यवहत हो जाता है उसी प्रकार 
संग्रहनय से अणुब्रती का भी त्रतियों में संग्रह हो जाता दे । 


व्यवद्वारनयादेशतो वत्यय्पगारी वरतीति प्रतिपाद्ते तददेवेत्यविरोधः । 


तीसरे व्यवद्दार नय से संब्यवद्दार फरने पर एक देशसे ब्रती हो रहा भी गृहस्थ ब्रतो द्वे यों 
व्यवहारियों में कह दिया जाता है। उस के ही समान अर्थात्‌ जैसे एक देश या आघे विपय अथवा दश 
बीस प्रामों के अधिपति फो भो राजा कह्द दिया जाता दे । यों नेगम संग्रह व्यवद्दारनयों अनुसार गृहस्थ 
फो भी ब्रती कह देने में कोई विरोध नहीं आता है । यद्दाँ तक अगारी शब्द की टीका हो चुकी है। 

न विद्यते अगारमस्येत्यनगारः स च त्रती सकलृव॒तकारणसद्भावात्‌ | ततो अग्ृहस्थ 
एव त्रतीत्येकांतो5प्यपास्त: ॥। 

अब अनगार का अर्थ कष्ठटा जाता हे। जिस किसी इस जीव के अगार यानी घर नहीं विद्य- 
मान है, इस कारण अनगार कद्दा जाता है। वह अनगार द्वो रदह्य सन्‍्ता ब्रतों का धारी हे क्योंकि 
सुनियों के सम्पूर्ण ब्रतों के कास्णो का सद्भाव है। तिस कारण यानी ग्ृहस्थ और अग्ृहस्थ दोनों को 
ब्रतित्व के कारणो का सद्भाव दो जाने से इस एकान्त आम्रह का भी निराकरण किया जा चुका दे कि 
गृहस्थ भिन्न हो रद्दा मुनि ही ब्रतो होता है गृहस्थ ब्रती नहीं होता है । अथवा दांनों के ब्रतीपन का विधान 
हो जाने से गृहस्थ दो ब्रती होता है, मुनिजन ब्रती नहीं इस फदाग्रह्ट का प्रत्याख्यान कर दिया जाता है ॥ 
इस कपरंपार लोछा के घारी जगत्‌ में ऐसे भी सम्प्रदाय हैं जो कि साधुओं को नहीं मानकर गृहस्थ 
अवस्था से ही निःश्रेयस प्राप्ति हो जाने को अभीए करते है.। और ग्रहस्थ को अल्प भी ब्रती नहीं मानकर 
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केवल साधुओं को ही ब्रती मानने वाली आम्नायों फ़री भी फमी नहीं है। जैन सिद्धान्त अनुसार भगारी 
और अनगार दोनों भी ब्रती समझे जाते हैं। 

नन्वेबंसनगारस्थ पथिकादे त्रतित्वं स्यादित्याशंकामपास्यन्ञाह--- 

अनगार पनि फा इस प्रकार गृहरहितपन्ना छक्षण करने पर थहाँ आशंका उपजती है कि तय 
तो अगार रद्दित हो रद्दे पथिक ( बटोद्दी या रास्वागीर ) कृपक, नाविक, प्रघासी, अनाथ, निर्वासित, 
( निकाछ दिया गया ) आदि जीवों के भी ब्रती दो जाने का प्रसंग आ जावेगा । इस प्रकार हुई आशंका 
का निराकरण कर रहे भ्रन्थकार उत्तर वार्तिक फो कह रहे हैं ॥ 

सो>प्यगायेनगारश्च भावागारस्य भावतः । 
अभावषाच्चेति पांथादेनानगारत्वसंभवः ॥१॥ 

चह शल्य रहित हो रहा ब्रतों फा धारी ब्नती भी गृहस्थ और अनगार एन दो भेदों से दो प्रकार 
है यह सूत्कार द्वारा फह दिया हैं। अगार पद से यहाँ भाव घर यानी परिणामों मे घर का अनुराग 
रखना लिया गया दे । उस भावघर के सद्भाव से क्रगारी और भमावधर के अभाव से अनगार ब्रती हुआ 
समझना चाहिये | इस कारण पथिक आदि फो अनगारपने की सम्भावना नहीं है | क्‍योंकि पथिक आदि 
के तत्काढीन ग़हयास नहीं होते हुये भी अभ्यन्तर परिणामों में गहृवास का तीत्र अभिष्वंग हो रहा हे । 
तथा घर में वेठकर आद्वार फर रहे या किंचित्‌ काल उपदेश दे रहे मुनि मद्दाराज के घर का सम्बन्ध 
होते हुये भी घर फी भाव गृद्धि नद्दीं होने से उसी प्रकार गृ्टस्थपना नहीं है. जेसे कि वस्त्रधारीपन का 
उपसगे सह्द रहे चेछोपरृष्ट मुनि के तन्तुमात्र भी परिग्रह नहीं माना जाता है । 

कः पुनरगारीत्याह/--- 

यहाँ कोई प्रश्न उठाता है. कि क्रम अलुसार ब्रतों की दृढ़ता के उपासक होने से आदि में कह्दे 
गये जगह फा लक्षण फिर क्या है ? ऐसी जिश्लासा श्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्रको 
कफ ॥ 


अ्ररुत्रतो गारी ॥२०॥। 

जिस के पाँचों बन्नत अल्प हैं. बह जीव अगारी यानी श्रावक कट्दा जाता है। अर्थात्‌ हिंसा 
आदिक पॉँचों पापों में से किसी एफ या दो पापों फी निवृत्ति हो जाने से दी अणुन्नती नहीं समझा जाय, 
किन्तु पॉचों दी ब्रतों की विकलछता हो जाने से अणुब्रती घनने फी विवक्षा है। अणु शब्द का अन्वय 
विरति के साथ हे 

अणुशब्दः सक्ष्ममचनः सर्वसावद्यनिववक्यसंभवात्‌ | स हि दीन्द्रियादिव्यपरोपणे निशृवततः, 
स्नेहद्देषमोद्वेशादसत्यामिधानवजनप्रवणः, अन्यपीडाकराद्‌ पार्थिवभयाथुत्पादितनिमित्तादप्यद- 
तात्‌ प्रतिनिशत्त), उपांचानुपात्तान्यांगनासंगाहिरितिः; परिच्छिन्नधनधान्प्षेत्राद्रवधिग् ही अत्पे- 
तव्यः ॥ सामर्थ्यात्‌॒ महाव्रतो&नगार हृत्याइ-- 

सुन्न में पड़ा हुआ अणुशच्द सूक्ष्म अथ फो कद्द रद्दा दे। जिस जीव के पॉँचों ब्रत अप > 
सूक्ष्म हैं. वह अगुव्रत यानी णणुव्रवी है। अणूनि अतानि यस्य स अणुम्नतः ( बहुत्ोहि समास) सम्द 
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पाप सहित क्रियाओं से निवृत्ति होने का असम्भव दो जाने इस ग्रहस्थ के ब्रत छोटे कद्दे जाते हैं।। बह 
अ्षणुत्रत्ती श्रावक नियम से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि प्राणियो की संकल्प पूर्वेक हिंसा करने मे निवृत्त हो 
रहा है | इतना ही इसके अहिंसाणुत्रत हैं । अपने कार्य के लिये वह प्थिवी, जल, त्तेज, वायुकायिक जीबी 
की और अनन्तकायवर्जित वनस्पति जीवों की विराधना कर देता हे तथा बह्द स्नेह, हेप और मोह का आवेश 
हो जाने से असत्य बोलने के परित्याग में प्रवीण रहता है | ह, अनेक स्थलों पर सूक्ष्मभूँठ बोल देता है, 
यह गहस्थ का सत्याणुत्रत है | अन्य को पीड़ा करने वाले अद॒त्तादान से और राजभय, पंचभय से उप- 
जाये गये निमित्त स्वरूप अद॒त्त से भी जो भप्रतिनिषृत्त हो रहा है. वह तीसरा अचोरयणुब्रत 6। अर्थात्‌ 
जो घन अपना भी है किन्तु वह महान संक्लेश से भाप्त दो सकता हूं ऐसे परायी पीड़ा को करने वाले धन 
फो जो प्रदण नहीं करता दे । तथा जो धन राजा के डर या पश्नो के भय अनुसार निः्चय करके छोड़ 
दिया गया द उस धन को भी ग्रहण करने में जिसका आदर नहीं हे वह भ्रावक अचौर्याणुत्रती है । 
अन्य सूक्ष्म चोरियो का इसके परित्याग नहीं हे | घर में डाल कर स्वीकार कर ली गयी अथवा नहद्दीं भी 
स्वीकार की गई ऐसो गृहीत और अगृद्ीत परस्त्रियों के प्रसंग से विरति करना चौथा त्रह्मचर्याणुश्रत है । 
यह मात्र स्वकीय स्त्री में रति को करता है। यों यावत््‌ स्त्रियों का परित्याग नही होने से त्रह्मचये परत 
उसका अणु समझा गया। गाय, भैंस, अन्न, खेत, मकान, चांदी, सोना आदि का अपनी इच्छा से परिमाण 
फ़र उस अवधि का नहीं अतिक्रमण कर रहा ग्ृहस्थ परिग्रहपरिसाण त्रती समझ लेना चादिये। परिमित 
खेत आदि का प्रहण कर रहा गृहस्थ यावत्‌ परिप्रद्दी का त्यागी नहीं है । अतः इसके पाँचवां अपरिग्रह॒त्रत अणु 
यानी छोटा समझा जाता है। यहाँ पॉचो स्थानों पर पुल्लिग पद्‌ उपलक्षण है । फमे भूमि कीं तीनों लिद्ठवाले 
फतिपय मनुष्य स्त्रियां या नपुंसक अथवा तियद्व भी अणुव्रतों को धारण कर सकते है | यो अणु यानी 
सूक्ष्म श्रतों का धारी अगारी कहलाता दै। सूत्र मे फह्दे विना दी केवल “अणुव्रतो5गारी” इस सूत्र की 

सामध्य से परिशेप न्याय अनुसार यह बात सिद्ध हो जाती है कि जिस पुल्लिंग पुरुष के वे पॉचों त्रत महान 
टं थानी परिपूर्ण रूप से हैं वह अनगार नाम का दूसरा ब्नती है इस वात को प्रन्थकार स्वयं अग्रिम 

पार्तिक द्वारा रप्ट रूप से कहे देते दें.। 


तत्न चाणुत्रतोड्गारी सामथ्योत्स्यान्महात्रतः । 
अनगार दइति शेयसत्र सुत्रांतराहिना ॥१॥ 


बह्दों अगारी और अनगार दो तन्नतियों फा निरूपण फरने के अवसर पर सृत्न द्वारा एक सूक्ष्म 
प्रतयाले फो अगारी कद्दू देने फी सामथ्य से यहाँ अन्य सूत्र के विना ही “भद्दान प्रतों का धारी पुरुष 
अनयार है” यो दूसरा घती समझ लेना चाहिये | अतिसक्षेप से अमेय प्रमेय का कथन कर रहे सृत्रकार 
गद्दाराज़ सामथ्यसिद्ध तत्व की प्तिपत्ति कराने फे लिये पुनः अन्य सूत्रों फो नहीं रचते फिरने टे । 
गग्भीर बक्ताओं फो व्याख्याकारों फे लिये भी बहुत सा साम्थ्येसिद्ध प्रमेय स्पष्टोक्ति नहीं ्िए छोड़ना 
पट्ता ए। उद्ातत गृहस्थ परोसने योग्य सभी भोजनों को नहीं दृड़प जाता हू 

दिग्विरत्यादिसंपल्) स्थादगारीत्याह;--- 


गद्दों प्रश्न उठता हैं कि अणुप्रती और मसद्दागती में फ्या इतना दी अन्तर है कि एफ फे पर 
दे एय कोट पोच बन हैं. और दूसरे के गृद्दपरित्याग के साथ पाँचों महान प्रव हैं। अथवा क्या छस्य- 
भी शो विशेष है हस प्रकार प्रश्न उत्तरने पर दिग्विरति, देशविरसि आदि सात रो से भी सरपतियुक्त 
जगारी ऐेगा | एस घात फो सध्रफार मद्ाराज स्पष्टरीत्या पर रहे दें ॥ 
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दिग्देशानथंदंडविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरि भो ग- 


प्रिमारणतिथिसंविभागतन्रतसंपन्‍नश्च ॥२१॥ 


१ दिग्विरति नाम के प्रत से सम्पन्न, २ देशविरति नामक प्रत से युक्त, ३े अनथद॒ण्ड विरवि 
नासक अत से सद्दित 8, सामायिक ब्रत से आलीढ, ५ श्रोषधोपवास से परिपुर्ण, ६ उपभोगपरिभोग परि- 
माणब्रत से उपचित, ७ और अतिथिसंविभागन्नत से आढथ भी अगारी द्वोना चाहिये। सूत्रोक्त समुच्चा- 
यक च शब्द करके आगे कट्दी जाने वाली सल्लेखना से भी युक्तगृद्दी होना चाहिये | अथोत्‌ चार दिशाये चार 
विविशाएँ, ऊध्वे, अधः यों दश दिशाओं में असिद्ध हो रहे द्विमाछय, विन्ध्यपव॑ंत महानदी आदि की मादा 
करउससे वाहटर मरण पर्यन्त जाने, मगाने अदि फा नियम भ्रद्ण करना दिग्विरति श्रत फद्दा जाता है। 
नियत क्षेत्र से बाहर स्थित दो रद्दे त्रस और स्थाबर सभी जीवीं फी विराघना का अभाव हो जाने से 
गृहस्थ भी मद्दाश्नती के समान आचरण फरता है। उस दिग्विरति के ही भीतर गॉब, नदी, खेत, घर 
आदि भ्रदेशो की सीमा तक दी गमन, प्रेषण, व्यापार, आदि का परिमित काछ तक नियम करना देशवि- 
रति त्रत है | इन बतों से परिणामों मे सन्‍्तोष होता है और छोम का निराकरण द्वोता दै। उपकार न होते 
हुये पॉच प्रकारके अनथदण्डों का परित्याग करना अनथे दण्डपिरति ब्रत हे। सम्पूर्ण जीवों मे साम्य- 
भाव रखते हुये शुममभावनाओं को बढाकर आत्ते, रौद्र, ध्यान का परित्याग करना अथवा बह्दि्भावों का 
परित्याग कर रापहवेप नहीं फरते हुये पुरुपार्थ पूरक आत्मीय भावों मे ध्यान युक्त बने रहना सामायिक 
ब्रत है। सामायिक करते समय अणु और स्थूल हिंसा आदिक कदाचारों की निवृत्ति दो जाने से गृहस्थ 
भी उपचार से मद्दाव्रवी हो जाता है । प्रत्याश्यानावरण का उदय है अतः दिगिम्बर दीक्षा प्रहण, केशछों च, 
सातमें गुणस्थान का ध्यान नहीं होने से मुख्य मद्दाव्नत नहीं कछ्दे जा सकते है। प्रत्येक मद्दीने कौ दो 
अष्टमी, दो चौद॒श, को साम्यभावों की दृढता के लिये अन्न पान खाद्य छेझ् स्वरूप चार प्रकार के आहार का 
परित्याग करना प्रोपधोपवास है। सम्पूर्ण पापक्रियायें आरम्भ, अरीर संस्कार पूजन प्रकरणातिरिक्तस्नान, 
गन्धमाल्य, भूषण, आदि का त्याग करता हुआ पवितन्न श्रदेश, या मुनिवास, चैत्यालय के निकट स्थल, 
स्वकीय प्रोपधोपवास गृद्द, प्रश्नति में ठद्दर रहा धर्मेकथा को सुनकर आत्म चिन्तन कर रद्दा एकाग्न मन 
हो कर उपवास करने वाला श्रावक प्रोपधोपवास ब्रती दे। भोजन, पान, माछा, आदिक उपभोग, ओर 
बस्त्र, यूहद, बाहन, डेरा आदिक परिभोगों मे परिमाण करना भोग परिमोग परिसाण है। जैन सिद्धान्त में 
श्रस घात, चहुवध, प्रमाद विषय, अनिष्ट, अनुपसेब्य इन विपयो के भेद से पाँच प्रकार भोग परिसंख्यान 
माना गया है। जिस फा कि भोग्य अभोग्य में विचार करना पढ़ता है। नत्रस घाव और वहुस्थावरघाव 
वो जीव हिंसा की अपेक्षा अभोग्य है। शेप तीन शुद्ध द्वोते हुये भी प्रमाद का कारण, प्रकृति को अनिष्ट 
और छोक मे अलुपसेव्य द्वोने से परित्यजनीय हैं। अतिथि के छिये भिक्षा, उपकरण, ओऔपधघ, 
आश्रय, के भेद से निर्दोष द्रव्यों का प्रदान करना अतिथि संविभाग है। अपने लिये घनाये गये शुद्ध 
भोजन का देना अथवा धर्म के उपकरण पिच्छिका पुस्तक कमण्डरु, आर्यिका के डिये वस्त्र आदि रत्न- 
श्रय चद्धेक पठार्थों का देना परम धर्म को श्रद्धा कर के औपध और आवास का प्रदान करना अतिथि 
संविभाग ब्रत है | इन सात शीलों से सम्पन्न भी गृद्दी होना चाहिये । यद्दों सम्पन्न शब्द साभिश्राय है जसे 
कोई बड़ा श्रीमाच्‌ ( धनाह्य ) निज सम्पत्ति से अपने को भाग्यशञाक्ली मानता रहता हे, मेरे कमी छक्ष्म 
का वियोग नहीं होवे ऐसी सम्पन्न चने रहने की अनुक्षण भावना भावता रहता हू। उसी अ्रकार गृहस्थ इन 
ब्रतोंसे अपने को महान सम्पत्तिशाढ़ी बने रद्दने का अनुभव करता रहे | 
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आकाशप्रदेशश्रेणी दिक्‌, न पुनद्व्यान्तरं तस्थ निरझ्तस्वात्‌ । आदित्यादिगतिविभक्त- 
स्तद्भेंदः पूर्वादिदेशधा । ग्रामादीनासवधृतपरिमाणग्रदेशों देशः | उपकारात्यये पापादाननिमित्त- 
सनथदण्डः विरतिशव्दः प्रत्येकमसिसंबध्यते | विरत्यग्रहणप्नधिकारादिति चेन्न | उपसर्जनानभि- 
संबंधत्वात्‌ । 
अखण्ड आकाश में परमाणु के नाप से न्यारे न्‍्यारे विभक्त गढ लिये गये प्रदेशों को पंक्ति को 
विशा कहते हैं। किन्तु फिर वैशेपिकों के मत समान कोई दिशा निराला द्रव्य नहीं है। उस दिश्ञा के 
दृव्यान्तरपने का निराकरण किया जा चुका है। अर्थात्‌ बशेपिकों ने संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, 
विभाग इन पांच गुणों बाले दिशा द्रव्य को स्वतन्त्रतया नौ द्वव्यों मे गिनाया हे। किन्तु सुदर्शन मेरु की 
जड़ से पूष, पश्चिस, उत्तर, दृष्विण, ऊष्वे, अधः की ओर कल्पित कर ली गयी सूधी आकाश्र प्रदेश श्रेणी 
के अतिरिक्त कोई दिशा द्रव्य नहीं ठद्दरता है । सद्दारनपुर से श्री सम्मेद शिखरजी तक की पूर्व दिशा ही 
फलकत्ता वालो के लिये पश्चिम दिशा बन जाती हे । जम्बू द्वीप के सभी स्थानों से सुदर्शन मेरु पचेत 
उत्तर में पढ़ता छे। इस ढंग से दिशाओं में आपेक्षिक परिषतंन दोता देखा जा रहा है । ऐसी आकाश 
दरब्य में कल्पित कर छी गयी दिशाये या चिदिश्ञाये कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं। सूय का उदय हवाना, सूर्य का 
अस्त दो जाना इस से नाप छी गयी सूर्य चन्द्र आदि की गति करके उस दिशा के भेद विभाग क्षो प्राप्तहं रहे 
हैं। पूर्वा आदि यानी पूर्व दिशा, दक्षिणदिशा, पश्चिसदिशा, उत्तरदिशा, ऊर््व॑दिशा, अधोदिशा, ईआनदिशा, 
आग्नेयदिशा, नैऋत्यदिशा, वायन्यदिशा यों दश प्रकार की वह दिशा हे । ध्रुव तारे से भी उक्त दिश्ला क| 
परिन्ञान कर पुनः चारों दिशाओ की परिच्छित्ति कर ली जाती है ॥ नियत परिमाण वाले ग्राम, नगर, 
घर, नदी, आदिकों का प्रदेश तो देश कट्दा जाता हैं । कुछ भी उपकार नहीं करते हुये मात्न पापों को ग्रहण 
फा निमित्त हो रहा पदार्थ अनर्थदण्ड है। विशव्च, देशाउच, अनथथंदण्डाइच यो इन्द्रसमास कर 
पुनः विग्देशानथंदण्डेस्यो विरतिः। यह पश्चल भी तत्पुछूण समास कर लिया जाय, तीनों पढ़ों मे हुये हंद्व 
अन्त से पड़े हुये विरति शब्द का प्रत्येक पद के साथ पिछढी ओर सम्बन्ध कर लिया जाता है । यों 
पहिले के तोन ब्॒तों के नाम दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरति हो जाते हैं। यहाँ कोई शंका 
करवा है कि उक्त सूत्र में विरति पद का ग्रहण लद्दीं करना चाहिये क्योंकि “हिंसानृत्तस्तेयात्रह्मपरिभ- 
ऐैभ्यो विरतिब्रंतम” इस सूत्र का अधिकार चछा आ रहा होने से विरति शब्द को अनुवृत्ति हो जाती है 
या विरति का ग्रहण करना व्यर्थ पड़ता है। अन्थकार कहते हैं. कि यों तो न कहना क्योंकि उपसजन हो 
रहे दिग्देश, और अनर्थंपदों के साथ उस विरति शब्द का सम्बन्ध नहीं दो सकता है. अर्थात्‌ “दिस्देशा” 
आदि सूत्र सें सम्पन्नः पर्यन्त एक समसित पद्‌ है । पूरे पद के साथ तो विरति शब्द की अनुबृत्ति की जा 
सकती थी किन्तु भीण हो रहे केचछ एक देश के साथ अधिकृत पद को त्रीच ही मे नहीं जोड़ा जा सकता 
ह। तिस कारण सूत्रफार फो पुनः विरति अच्द का कण्ठोक्त ग्रहण करना पड़ता है । 
ु 45 प्रतिपत्तिद्रेंर्या था दिशा 5 
एकत्वेन गन समय, एकोऋणमास्मेति ठ कायवाहमसनःकर्म पर्या- 
णर्थानपणात्‌, सर्वसावध्योगनिवृत््येकनिश्यनं वा ब्रतमेदार्पणातू, समय एवं साम्रयि्क समय; 
प्रयोजनमस्वेति या। उपेन्ध स्वस्मिन्‌ चसंतींद्रियाणीत्युपवासः । स्वविषय प्रत्यव्याएतत्वात 
पोषधे प्र॑ण्युपवासः प्रोपधोपवासः । 
तीन ग़ुणम्रता फा विचरण कर दिया ८ अब आचाय महाराज शिक्षात्रतों मे से पहिले सामा- 
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यिक का निरूपण करते हैं एकपने करके गमन द्वोना समय दै। सम्‌ उपसर्ग हे “अय्‌ गतौ” घातु से 
समय शब्द बनाया गया है। यहद्दों सम्‌ उपसर्ग एकीमाव अर्थ में अवतंता है। जैसे कि चून में घी 
मिछ गया दूध मे बूरा एकम एक होकर संगत द्वो गया दे। इन स्थछों पर पर सम्‌ का अर्थ एकम एक सिर 
जाना हे “अय्‌” धतु का अथे गमन यानी श्राप्ति दो जाना है । “समता सबंभूतेषु, संयमे शुभभावना,--आते 
रोद्र परित्यागस्तद्धि सामायिक॑ त्रतम्‌” स्वाविरिक्त परदव्य को भिन्न समझते हुये औपाधिक विभाव परिण- 
तियों से दृटा कर आत्मा की स्वयं में एक्पने से प्राप्ति करलेना समय है। द्वन्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
से और शरीर वचन सनोंकी क्रियायें स्वरूप पर्यायों को जतानेवाली पर्यायार्थिक नयकी अविवक्षा 
से मैं अकेढा दी जात्मा हूँ इस प्रकार एकपने से जानते रहना समय है। अथवा अभह्विंसा आदि 
ब्रतों के भेद की अर्पणा करने से आत्मा फा सम्पूर्ण सावद्य योगों से निवृत्ति स्वरूप एक निशचय 
करना समय छे। समय द्वी सामायिक है यद्द स्वार्थ में ठण्‌ प्रत्यय कर लिया है। अथवा प्रयो- 
जन अर्थ में भी ठण्‌ प्रत्यय कर लिया जाय न समय होना ब्रत का प्रयोजन दे वध सामायिक 
है यों सामायिक शब्द साधु वन जाता है “अयू” से घन प्रत्यय फर समीचीन आय फो समाय बना- 
लिया जाय पुनः ठण्‌ प्रत्यय॒ कर भी सामायिक शब्द बन जाता है| शब्द, गंध, आदि के प्रहण मे निरु- 
त्सुक होकर जद्दोँ पाँचों इन्द्रियाँ स्व में दी निवास करने छग जाती हैं इस कारण यद्द्‌ उपवास है | खाद 
लेह्म, पेय इन चारों प्रकार फे आध्वार का त्याग हो जाना इसका अथ द्वे। क्‍यों कि इन्द्रियां अपने अपने 
स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, विषयों के प्रति व्यापार नहीं कर रही हैं। प्रोपष यानी अष्टमी, चतुर्दशी 
इन दो पर्वों मे उपवास करना प्रोषधोपवास हे। जघन्य आठ अश्रहर के उपवासों मे भी दो रात्रि और 


बीच का पूर्ण दिन यों वारद्द प्रदर तक चार प्रकार फे आद्वार का त्याग करना पढ़ता दे, 'चतुदेशी या 
अष्टमी के प्रातः काछ से नवमी या पन्द्रस के प्रातः कार तक उपवास की प्रतिज्ञा छेता है अतः वह 
उपवास आठ प्रद्दर का समझा जाता है यह उपवासोी सम्मवतः सातें या त्तेरस को रात फो छुछ ग्रह्दार 
सम कर लेवे इस कारण चौदस को प्रातः उपवास माड़ता हे । 


उपेत्य भ्रुज्यत इत्युपमोगः अशनादिः, परित्यज्य इति परिभोगः पुनः पुनश्च॑ज्यत हत्यथः स 
बस्त्रादि! । परिमांणशव्दः प्रत्येकप्ुभास्यां संबंधनीय/ । संयममविराधयज्नततीत्यतिथि। | न 
विद्यतेस्प तिथिरिति वा तस्मै संविभागः प्रतिश्रयादीनां यथायोगमतिथिसंविभागः | 


उपेत्य यानी अपने अधीन कर जो एक वार में द्वी भोग लिया जाता है इस कारण भोजन, पान 
पुष्पमाला, चन्द्रनलेप आदिक उपभोग पदार्थ हैं। और एक बार भोग के छोड़ कर पुनः उसी को भोगा 
जाता है. इस कारण भूषण आदि परिभोग हैं। पुनः पुनः पदार्थ भोगा जा रद्दा है यह इस परिभोग का 
अर्थ है । वे परिमोग बस्त्र, भूषण, पलंग, घोड़ा, गाड़ी, मोटरकार, घर, तम्यू आदिक हैं। एक धनात्य राजा 
एक वार जिस वस्त्र को पहन लेता था उसको दुवारा नहीं पहनता था ऐसी दशा में घस्त्र उसफे उपभोग 
भे गिना जायगा परिभोग में नहीं । परिमाण शब्द का दोनों के साथ प्रत्येक प्रत्येक में सम्बन्ध फर छेना 
चाद्दिये | उपभोग का परिमाण और परिभोग का परिमाण ये ढोनों एक अत हैं। “अत सावत्यगमने” धातु 
से अतिथिशव्द बनाया गया है। ब्रवधारण, समितिपालन, फपायनिग्रह, दण्डत्याग, इन्द्रियजय, रवरूप 
संथम की नहीं विराधना करवा हुआ जो सदा अवतेता है इस कारण वद्द अतिथि है, अथवा तिथि 
शब्द के साथ नगर समास फर अतिथि शब्द वनाया जाय। जिस के कोई अष्टमी, चौदस, हितीया, 
पद्चमी, एकादशी आदि तिथियों का विचार नहीं दे अवः वद्ध अविधि है। उस अतिथि फे लिये चसति- 
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का, शास्त्र, कमण्डलु आदिकों का जो यथायोग्य समीचीन विभाग यानी दान करना हे वह्द अतिथि- 
संविभागत्रत है । 
ब्रतशब्दः प्रत्येकममिसंबध्यते, सम्पन्नशब्दश तेन दिग्विरतित्रतसम्पन्न इत्यादि योज्यम्‌। 


व्रतग्रहणमनर्थकमिति चेद, उक्तमत्र चोपसजनानभिसंबन्धादिति । तत इदसुच्यते-- 

इस सूत्र में दवन्दसमास के अन्त में पड़े हुये त्रत शब्द का श्रत्येक के साथ सात पदों के पीछे 
सम्बन्ध कर लिया जाता हे तथा सम्पन्न शब्द का भी प्रत्येक के साथ योग छग रहा है, तिस कारण 
द्ग्विरतित्रतसम्पन्न, देशबिरतित्रतसम्पन्न इत्यादि योजना कर लेना योग्य है। आदि पद कर ढिये गये 
अनथंदण्डविरतिब्रतसम्पन्न, सामायिकत्रतसम्पन्न, प्रोपधोपवासब्रतसम्पन्न, उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत- 
सम्पन्न, अतिथिसंविभागब्रतसम्पन्न ऐसा उक्त सात ब्रतोंवाछा भी ग्रृहवस्थ होना चाहिये। यहाँ कोई 
जाक्षेप करता है कि इस सूत्र में त्रत शब्द का प्रहण फरना व्यथ है। क्‍योंकि उपरिम सूत्रों से श्र॒व की 
अनुवृत्ति हो ही जायगी यों आश्षेप प्रव्तने पर तो ग्रन्थकार बोछते है. कि इस विषय में हम उत्तर 
फह चुके हैं. कि उपसर्जन यानी गोण हो चुके पद का पुनः काट छांट कर सम्बन्ध नहीं हो सकता हे । 
/हिंसानृतस्त्येयात्रद्वापरिभद्देभ्यो विरतित्रेतम्‌” इस सूत्र का त्रव शब्द बहुत दूर पड़ चुका दे। तथा ब्रत- 
सम्पन्न; इस अथ को कहने के छिये वह लक्ष्यभूव स्व॒तन्त्र प्रत शब्द उपयोगी भो नहीं पढ़ता हे । “निशश- 
ल्‍्यो ब्रती” इस सूत्र में यद्यपि त्रत शब्द हे तथापि अधानभूत त्रती में बह गौण हो चुका हे अतः ब्रत शब्द 
यहां कण्ठोक्त किया गया है। अब तक सूत्नोक्त पदों का विवरण किया जा चुका दै। तिस कारण 
इसको वात्तिकों द्वारा यों कद्दा जा रद्या हे कि-- 


दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो विरतियां विशुद्धिकृत्‌ । 

सामायिक त्रिधा शुद्ध त्रिकालं यदुदाह्नतं ॥१॥ 

यः प्रोषधोपवासश्च यथाविधि निवेद्तः । 

परिमाणं च यत्स्वस्योपभोगपरिभोगयोः ॥२॥ 

आहारभेषजावासपुस्तवस्त्रादिगोचरः । 

संविभागो ब्रतं यत्स्याद्रोग्यायातिथये स्वयं ॥१॥ 

तत्संपन्नश्च निश्चेयो5 गारीति हादशोद्तिः । 

दीक्षाभेदा शहस्थस्य ते सम्यक्त्वपुरःसराः ॥४॥ 

दिशाओं, देशों, और अनथदण्डों से जो विरति हे चह्द आत्मा की विशुद्धि को करने वाडी दे । 

ओर आत्मविशुद्धि को करने वाल तीनों कालों में शुद्ध किया गया तीन प्रकार जो सामायिक कद्दा गया है 
चह चोथा प्रत है । एवं शास्त्रोक्त विधिका अतिक्रमण नहीं कर जो ओषध में उपवास होता है वद्द श्रोप- 
घोपवास समझा दिया गया दै। तथा अपने उपभोग और परिभोग पदार्थों का जो परिसाण करना है 
घह उपभोगपरिभोगपरिमाण नास का छठा शौर है । सम्यग्दृष्टि, अगुन्नती, मद्दीत्रती आदि योग्यतावाले 
अतिथि के लिये जो स्वयं अपने द्वा्थों से आहार, औषधि, निवास स्थान, पुस्तक, वस्त्र, कमण्डछु आदि 


यथायोग्य विषयों में हो रहा समीचीन विभाग करना छ वह अतिथिसंविसाग त्रत है । उन अ्हिंसादि पॉच 
पत्तों से ओर इन सात त्रतों (झीलों) से भी सम्पन्न हो रद्दे अगारी का निर्चय कर लेना चाहिये। इस अकार 
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६०८ इलोक-वार्तिक 
शृहदस्थ की दीक्षा के भेद बारह कद्दे गये हैं। इन वारद्द प्र॒वों को गृहस्थ के उत्तर गुण भी फद्दते है। वे 


हु 


ई 


सब बारदों त्रत सम्यत्क्व को पूर्ववर्ती मान कर धोने चाहिये । अर्थात्‌ सम्यत्कव पूबक दवोंगे तभी वे ब्रत| , 


था गृहस्थ दीक्षा के भेद फट्दे जा सकते हैं। मिथ्यादृष्टि के कदाचित्‌ पाये जा रद्दे भी अहिंसा आदिक 
परिणाम फथमपि प्रत नहीं कहे जाते हैं । 


कुतः कारणादिग्विरति+ परिमिताच्च समाथ्रीयते यतो विशुद्धिकारिणी स्यादिति चेत, 
दुष्परिद्यारक्षुद्रजन्तुप्रायत्वादििनिवृत्तिस्तत्परिमाणं च योजनादिभिशज्ञातवद्धि!। ततो आमगमने<&्पि 
प्राणिवधाद्भ्यनुज्ञातमिति चेन्न, निषृत्त्ययैत्वाचदचनस्यथ कथचित्माणिवधस्य परिहारेण गमन- 
सम्मवाव्‌ । दृष्णाप्राकाम्यनिरोधनतन्त्रत्वाच्च तद्विर्तेमंद्ालामेईपि परिमितदिशो वहिरगमनात्‌ | 
ततो वहिमंहात्रतसिद्धिरिति वचनात | 


यहाँ फोई प्रश्न करता है फि-किस फारण से परिमित स्थान से द्ग्विरति ब्रत का भले प्रकार 
आश्रय लिया जा रद्दा है ? जिस से कि वह द्ग्विरति अणुन्नती के लिये आत्मविशुद्धि को करने वाडी 
हो सके | यो अश्न करने पर तो ग्रन्थकार उप्तर कहते हैं कि जिन का वी कठिनता से रक्षार्थ परिद्दार 
हो सकता हे ऐसे छोटे-छोटे जन्तुओं करके ये दिशायें प्रायः मरपूर हो रददी हैं इस कारण अहद्िसा ब्रतकी 
पुष्टि के लिये उन दिशाओं की विशेषतया निनृत्ति करनी चाहिये। अर्थात्‌ छोटे छोटे जन्तु सर्वत्र भरे हुये 
हैं अतः अवधिभूत दिशाणों के बाहर गमनागमन नहीं फरने से उन जन्तुओं की रक्षा दो जाती हे। 
वथा छोक ग्रसिद्धि अछुसार जाने जा चुके अथेषा प्रसिद्ध दो रह्दे योजन, समुद्र, नदी, वन आदि चिन्हों 
करके उन दिशाओं का परिमाण कर छेना 'चाहिये। ठिग्विरति करके सीमाके बाहर सम्पूर्ण पापों की 
निवृत्ति हो जाने से ग्रही मुनि फे समान भासवा द्दे। यहाँ.फोई आक्षेप करता है कि उस दिशा का परि- 
साण फरने से भले द्वी श्रती सीमा फे बाहर गमन नहीं करता है तौ भी उन परिमित दिशाओं के भीतर 
स्थित हो रहे प्राणियों के वध आदि फो उस ब्ती ने अवश्य स्वीकार कर लिया द्दे अन्यथा विश्ञाओं 
का परिमाण करना व्यथ पड़ता है। प्रन्थकार फद्दते है कि यध्द तो न फह्दना, क्‍योंकि त्रती पुरुष के 
प्रति उस दिग्विरति का कथन करना निशृत्ति के लिये है। सीमा के भीतर भी यथा योग्य प्राणियों 
फे वध का परिद्टार करते हुये उस न्रती का गमनागमन करना सम्भवता दे । दिग्पिरति की सीमा के 
घाहर जीव वध की नियृत्ति के लिये जो उद्यत हो रद्दा हे और सीमा फे भीतर भी पूर्णरूप से निषृत्ति 
करने फे लिये अशक्य दे वह बहुत प्रयोजन के होते हुये सी परिमित अवधि से बाहर कथमपि गमन नहीं 
करूँगा ऐसा प्रणिधान कर रहा छ्े अतः कोई दोष नहीं आता हे । जो मंद्ान्नग घारण करने के लिये भावना 
कर रहा गद्दी आज दिग्विरंतिब्रत को पाछ रद्दा है तो कुछ दिनों परचात्‌ वष्द सवेघ्र अ्टिसा मद्दात्नत पालने 
ढिये समथ दो जायगा। क्रम क्रम से चढ़ने वाले अभ्यासी के छिये उतावछापन करना उचित 
नहीं | एक बात यद््‌ सी है कि उस विग्म्रत का पालन ययेच्छ बढी हुई तृष्णा के रोके जाने फी अधीनतां 
से हुआ है। मणि, रत्न, आदिका मद्दान्‌ छाम होने पर भी परिमित दिज्ञा के वाहर उस ब्रती फा गमन 
नहीं होता दे । तिस कारण अर्दिसाणुत्रत के घारी इस प्रती के परिमित अवधि के बाहर नवभंगों करके 
हिंसा आदि सर्व पापों की नितृत्ति द्वो जाने से मद्दाव्रत की सिद्धि हो जाती दै ऐसा आचार शास्त्रों में 
कथन किया गया है। अर्थात्‌ दिग्विरत अणुम्नती भी मद्दात्रती के समान समझा जाता दै “अपधेबेहिं- 
रणुपापप्रतिषिरतेर्टिग्प्रतानि धारयताम्‌ पद्नमद्दात्रवपरिणतिमणुप्नरतानि पपदन्ते, अत्यास्यानतशुलवान्मन्द- 
तराश्चरणमोहपरिणामाः सच्त्वेन दुरबधारा महप्नताय प्रकल्पन्ते” ( रत्नकरण्ड भ्रावकाचार ) “दिख- 
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तोद्रिक्त वृत्तत्न कषायोद्यमान्यतः मद्दाश्नतायतेउछक्ष्यमोह्दे गेहिन्यणुब्रतम्‌” ( सागारघमौरझूत ) अन्य 
प्रन्‍्थों का भी यद्दी अभिप्राय हे ॥ ह 
तथैव देशविरतिर्विंशुद्धिृत्‌ | अनर्थदण्डः पञ्चधा अपध्यानपापोपदेशप्रमादचरितहिंसाप्र- 
दानाशुभश्रुतिमेदात्‌ू । ततो5पि विरतिविंशुद्धिकारिणी । नरपतिजयपराजयादिसंचितनलक्षणादप- 
ध्यानाव्‌ क्लेशतिर्यग्वणिज्यादिवचनलक्षणात्पापोपदेशात्‌. निःप्रयोजनबृक्षादिछेदनभूमिहद्नादिल- 
क्षणात्ममादाचरितात विषश्स्रादिप्रदानलक्षणाच्च हिंसाप्रदानात्‌ हिंसादिकथाश्रवणशिक्षणव्याएति- 
लक्षणाच्चाशुभश्रुतेविंरतेविशुद्धपरिणा मोत्पत्ते॥ 
जिस प्रकार दिग्विरति विशुद्धिकारिणी है. उस ही प्रकार देशविरति भी विश्ुद्धि को करनेवाली 
है। मृत्युपयन्त की गई द्ग्विरति के भीतर दी घर, पवेत, गरम आदि देशों की अवधि कर प्रतिदिन, पक्ष, 
मद्दीना, चार मद्दीना, वर्ष आदि छुछ काछ तक मयौदा करता दै वह देशत्रती दे। इस के भो मर्यादा के 
वाहर सर्वसावश की निवृत्ति हो जाने से मद्दात्॒तीपना उपचरित दै। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचयो, 
हिंसाश्रदान, अशुभश्रुति, के भेद से अनर्थदृण्ड पांच प्रकार का है। उन अनथदण्डों से भी विरति करना 
आत्मविशुद्धि को करने वाढा है। तहाँ राजाओं का जय, पराजय, अंगच्छेदन, धनददरण आदि का बार 
बार चिन्तन करना स्वरूप आते, रौद्र अपध्यान से विरति हो जाने पर आत्मा के विशुद्धपरिणाम उपजते 
है। एवं क्तेशवणिज्या, तियंग्व॒णिज्या हिंसा, आरम्भ आदि का कथन करना स्वेरूप पापोपदेश से विरति 
हो जाने के कारण विश्ुुद्ध परिणामों की उतत्ति द्वोती दै। अ्रयोजन के बिना ही वृक्ष आदि का छेदन 
करना, भूमि खोदना, आग बुझाना, पानी सींचना, वायु का आरम्भ करना, व्यथ यहां वहां डोलना, आदि 
स्वरूप प्रमादाचरित से विरक्ति हो जाने पर आत्मा में विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति द्वोती है। तथा हिंसा 
के उपकरण द्वो रहे विप, शस्त्र, अग्नि, छट्ठ, चाब्ुक, छेज आदि का प्रदान करना स्वरूप हिंसा प्रदान से 
गृहस्थ की विरति हो जाने पर आत्मा में विशुद्ध परिणतियां उपजती है एवं चित्त में कछुषता को करने 
“वाली हिंसा आदि की कथाओं को सुनना या उनको सीखने, सिखाने का व्यापार करना आदि स्वरूप 
अशुभ श्रुति नामक अनर्थदण्ड से विरति दो जाने से भी विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति होती हे ॥ 
मध्येब्नर्थदण्डग्रहणं पूर्वोत्तरातिरेकानर्थक्यज्ञापनाथ तेनानर्थदण्डात्पूव योदिग्देशविरत्योरु- 
त्तरयोश्रोपमोगपरिमाणयोरनर्थक॑ चंक्रमाणादिक॑ विषयोपसेवन॑ व न॒कंतेव्यमिति प्रकाशित 
-भवति ततो विशुद्धिविश्ेपोत्पचेः | सामायिक कथं त्रिधा विशुद्धिद्मिति चेत्‌, प्रतिपाथते । सामा- 
यिकके नियतदेशकाले महात्रतत्व॑ पूर्ववत्‌ ततो विशुद्धिरणुस्थूलकंताहिंसादिनिववत्त: । संयमप्रसंगः 
सयतासंयतस्यापीति चेन्न, तस्थ तदूघातिकर्मोदयात्‌ । महात्रतत्वाभाव इंति चेन्न, उपचाराद्रा- 
जबुले सर्वगतचैत्रवत्‌ । 
पूबेचर्ती दिग्वत और देशब्रत तथा उत्तरवर्ती उपभोगपरिमाण और परिभोग परिमाण के 
मध्य में अनर्थद॒ण्ड का प्रहण करना तो पूर्वचर्ती और उत्वर्तीत्रतों के अतिरेक का अनर्थकपना समझाने 
के ढिये है तिस करके अनर्थदण्डविरतिके पूर्व में क्दे गये नियत परिमाण वाले द्ग्विरति और देश विरति 
तथा अनर्थद॒ण्डब्रत से पीछे उत्तरवर्ती दो रहे नियत कर लिये गये उपभोगपरिमाण और परिभोगपरिमाण 
त्रतों में भी व्यर्थ का अ्सण चंक्रमण आदि करना और निरथेक विपयों का सेवन करना आदि कर्म नहीं 
करने चाहिये यह्‌ मध्य सें अनर्थद्ण्डज्रत के डाढ़ने से भ्रकाशित दो जाता है। उस अनर्थद॒ण्डबिरति से 


६१० इलोक-वार्तिक 


आत्मा में विशुद्धि विशेष की उत्पत्ति होती है। यद्धां सामायिक ब्रत में कोई प्रश्न उठाता है कि उक्त 
वार्तिकों मे सामायिक को किस अकार तीन भ्रकार शुद्ध या तीन भेद से विशुद्धि को देने बाला कद्दा गया 
है ? बताओ | यों कद्दने पर आचार्य मद्दाराज समझाये देते हैं कि इतने देश और इतने काल में साम्यमाव 
करना इस प्रकार नियत कर लिये गये सामायिक में स्थित द्वो रद्दे त्रती पुरुष के पूर्व के समान मद्दात्रत 
सहितिपना समझ छेना चाहिये अर्थात्‌ दिग्व्रव देशबत में जेसे सीमा के बाहर मद्दात्रतपना है उसी प्रकार 
नियतदेश नियतकाल वक सामायिक में उद्युक्त दो रह्दे श्रती के उतने समय तक महदान्नतीपना है, उस सामा- 
यिक नामक भोक्षोपयोगी पुरुषार्थ से आत्मा में विशुद्धियां, निर्मेठताये, उपजती हैं. क्योंकि सामायिक- 
ब्रती के कणुरूप से किये गये और स्थूछ रूप से किये गये हिंसा, शूठ आदि सम्पूर्ण पापों की निधृत्ति दो 
रही दे | यद्दाँ कोई आश्षेप करता है कि तब वो न्नस घधत्याग की अपेक्षा संयतत और स्थावर वध के 
नहीं त्याग की अपेक्षा असंयव हो रद्दे सपवासयत ग्रृहस्थ के भी मद्दाश्नत द्वो जाने के कारण संयम धार 
लेने का प्रसंग आ जावेगा । आगम मे छठे गुणस्थान से ऊपर संयम माना गया है, पांचवे गुणस्थान मे 
सयम नहीं । प्रंथकार कटद्दते हैं कि यह्ट तो न कट्टना क्योंकि सवंसावद्य निद्चत्ति स्वरूप सामायिफ में स्थित 
हो रददे उस ब्रती के उस संयम का घात फरने वाले प्रत्याल्यानावरण कम का उदय हो रहा दे। इस 
कारण संयमभाद नहीं कद्दा जा सकता है। अन्तरंग में प्रत्याश्यानावरण कर्म का अनुदय द्वोने पर 
ओर बहिरंग में दिगम्बरदीक्षा, फेमलोंच आदि विधि के साथ जब आत्मास्थरूप चिन्तन फिया जायगा 
तभी सयम बन सकता है अतः गृहस्थ के एक देश सयम माना गया दे । इस पर कोई पुनः कटाक्ष करता 
है कि अन्तरंग में यदि प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय द्वो रद्दा है तब वो निश्वृत्ति रूप परिणाम नहीं हो 
सकते है अतः सामायिक मे आगूण दो रद्दे आवक के मद्दाब्वीपना नहीं बन सकता हे, जो कि आपने 
अभो कट्दा था । आचार्य कह्दते हैं कि यह तो न फट्टना क्योंकि अणुम्नरती के उपचार से मद्दात्नतीपना कट्दा 
गया है जैसे कि राजा के छुछ यानी परिवार मे चैन्न यानी विद्यार्थी का सभो स्थानों पर चछे जाना 
कष्ट दिया जाता है। अर्थात्‌ मद्दाराज के साथ घनिए्ठ सम्बन्ध रख रद्दा कोई विनीत विद्यार्थी अनेक 
स्थानों पर पहुच जाता है या रूघुवयस्क उपनय ब्रह्मचारी मिक्षा के लिये अन्तःपुर मे भी चला जाता है 
जद्दा कि साधारण पुरुष नहीं जा पाते दें किन्तु स्नानगृह, शयनग्रद्द, अन्तरंग भाण्डागार आदि गुप्तस्थानों 
पर नहीं जा पाता है। फिर भी बद्दिरंग छोक्त उस श्रद्मचारी फो “शाजकुल में सत्र इस को गति है” 
ऐसा ब्यवद्दार कर देते हैं। उसी भ्रकार यद्वां भी अणुश्नती श्राषक्र फो उपचार से मद्दात्र॒त धारकपना 

न्यवह्नत हे । 
कः पुनः प्रोपधोपवासो यथाविधीत्युच्यते-स्नानगन्धमाल्यादिविरद्दितो>वकाशे धुचा- 


धुपवसेद्‌ हत्युपवासविधिविंशुद्धिकद्‌, स्वशरीरसंस्कारकरणत्यागाद्धम॑श्रवणादिसमाहितान्त/करणत्वाद 
तस्मिन्‌ पसति निरारम्मत्वाच्च । 


यहाँ कोई फिरपूंछता दे कि पॉचवा शीछ प्रोषधोपवास भा क्या है ' यों जिज्ञासा प्रयतने पर 

वार्तिक में कद्दे गये और नियक्ति अनुसार प्राप्त दो । प्रोषधोपवास फो श्ञास्त्रोक्त विधि अनुसार यों 

बखाना जाता है, प्रोपधोपवास की विधि इस प्रकार दे कि जितेन्द्रिय पुरुष रागवद्धेक स्नान करना, गन्ध- 

साछा पदिरिना, भूषण-बस्त्र धारण करना आदि करके विरद्दित हो कर पवित्र अवकाश स्थल में उप- 

घास मांडे, अथवा साधुओं फे निवासस्थलू या ैत्यालय एवं अपने घर मे पा हा न 33000 
में धर्म कथा को सुनता झुनाता हुआ था ध्यान फरता सनन्‍्वा आरम्भ परिप्रह रहित 

बवाल करे। इस प्रकार उपवास की विधि छे। जो कि परम विशुद्धि फो करने वाढ़ी दे क्यों कि अपने 
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शरीर सस्वन्धी संस्कारों के करने का त्याग हो रहा है और घर्म श्रवण, आत्मध्यान, स्वाध्याय, आदि में 
मन एकाम्र दो कर छग रहा दै। अतः “उपेत्य वसति तस्मिन” इन्द्रियों की स्वतन्त्र बृत्ति का संकोच कर 
शुद्ध आत्मीय स्वरूप में यद्द जीव निवास करता है। एक बात यह भी हे कि आरम्भ परिग्रहों से आकु- 
लवा या संक्लेश बढते हैं। उपवास में आरम्भरद्वित दो जाने से भी आत्म विशुद्धि वढती है ॥ 

भोगपरिमोगसंख्यानं॑ पञ्चविधं, त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपसेव्यविषय मेदात्‌ । तत्र 
मधुमांस त्रसघातजं तद्विषयं सर्वदा विर्मणं विशुद्धिदं, मद्मं प्रमादनिमित्त तद्िषयं च विरमर्ण 
संविधेयमन्यथा दात्सकल्वतविलोप ० ५३ ० 
संविधेयमन्यथा तदुपसेवनक्ृतः प्रमादात्सकलत्रतविलोपग्रसंग/ । केतक्यजुनपुष्पादिमाल्यं जन्तु- 
प्रायं श्रृंगवेरमूलकाद्रेहरिद्रानिम्बकुसुमादिकसुपदंशकमनन्तकायव्यपदेशं च बहुव्धं तदिषयं विर- 
भर्ण नित्य श्रेयः | श्रावकत्वविशुद्धिहेतुत्वात । यानवाहनादियद्वस्थानिष्ट तद्रिपयं परिमोग- 
पिरमणं यावज्जीवं विधेयं । चित्रवस्त्राद्यनुपसेव्यंमस्पमशिश्सेव्यत्वात्‌ तदिष्टमपि परित्याज्यं 
शबवदेव । ततोउन्यत्र यथाश्क्ति स्वविभवानुरूपं नियतदेशकालतया मोक्तव्यं | 


जैन सिद्धान्त में श्रसों के घात और प्रमादवद्धृंक विपय तथा बहुस्थावरवध एवं अनिष्ट तथैव 
अनुपसेज्य विषय इन पांच विषयों के भेद से मोगोपभगों की परिसंख्या करना पॉच प्रकार है। बाईस 
अभक्ष्य केवछ इन्हीं का विस्तार कद्दा जा सकता है । साधारण जीवों का बाईस में नाम भी नहीं है तथा 
अनिष्ट अनुपसेब्य और मादक पदार्थों के त्याग का भी यथेष्ट बणन नहीं है. अतः प्राचीन आम्नाय अलु- 
सार अभक्ष्य पाँच द्वी मानने चाहिये। पाँच उदुंबर, तीन मकार, ओछा, विदल,'राज्िभोजन, बहुबीजा, 
बेंगन, कंद मूल, अज्ञातफल, अचार, विप, मांटी, बरफ, तुच्छफल, चछितरस, मक्खन, इन में कुछ पुन- 
रक्त हैं और फितने दही अभष््य इनमें गिनाये नहीं गये है। मांसत्यागत्रत, मघुत्यागत्नत और मद्यत्याग- 
प्रत के अतीचारों में से या यहाँ वहाँ के अग्रासंगिक कुछ अभक्त्यों का नाम छे देने से बाईस की संख्या 
भर छी गयी दे जो कि अव्याप्ति और अतिप्रस॑ंग दोषों से खाली नहीं दे । किन्हदी का अलुकरण किया गया 
दीखता है, आस्तां। उन पॉच असक्ष्यों में प्रथम मधु और मांस तो त्रस जीबों के घात से उपजते हैं. अतः 
उन सधु सांस सें सर्वदा विरति करना आत्मविशुद्धि को देने वाला है। सद्य यानी शरात्र तो प्रमाद का 
निमित्त है अतः उस मध्य के विषय में हो रहा परित्याग भी भछे प्रकार करना चाहिये अन्यथा यानी 
भण्यको त्यागे बिना उस मद्य के उपसेवन से किये गये प्रमाद से अहिंसा, सत्य आदि प्म्पूर्ण ज्रतों के 
विछोप होने का प्रसंग आ जायगा। गुड़, जौ, धाय के फूछ, अंगूर, धतूरा, आदि फो सड़ा गलाकर 
बसाया गया मसद्य तो अस॑ख्य त्रस जीवों के घात का देनु सी है। किन्तु प्रासुक निर्जीव वना लिया मय 
भी सादक होने से अमक््य है। जैसे कि सूखी भांग, घतूरा, अद्दिफिन आदि अमक्ष्य हैं। केतकी (केवड़ा), 
अर्जुन के फूछ आदि की माछाये प्रायः बहुत से श्रस जन्तुओं के अवरम्ब है। बहु स्थावर वध भी होता 
है। अतः फेवड़ा आदि के उपभोग का विरमण फरना श्रेष्ठ है। तथा सचित्त द्वो रहे खंगवेर यानी सोंठ, 
मूलक यानी मूली, गाजर आदि मूल पदाथे, अद्रक, दृल्‍दी, निम्बपुष्प आविक और उपदंशक कन्द ये 
सब सम्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियाँ अनन्तकाय नास को धारवी हैं। इनके खाने या बतने से चहुत से (अन- 
न्तानन्त) स्थावर जीवों का चध द्वोवा है! अतः गृइस्थ को उचमे आखड़ी कर सदा विरक्ति करना श्रेष्ठ 
मार्ग है। क्‍योंकि श्रावकपने की विशुद्धि का देठु बह बहुवध का त्याग दे । गाड़ी, मोटर, रेडगाडो आदिक 
यान पदार्थ छौर घोड़ा, द्वाथी, ऊँठ आदि चाहन पदार्थ एवं गए, नदीजछ, मिरच आदि जो जो पदाथे 
जिसको अनिष्ट पड़ते है या प्रकृति फो अनुकूल नहीं हैं उन उन विषयों के परिभाग का जीवन पर्यन्त 
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परित्याग करना चाहिये भले दी इन अनिष्ट पदार्थों में प्रस घात या वहुस्थावरघात नहीं' है तथापि प्रकृति 
को अनुकूल नहीं पड़ने से आत्माफे संक्लेशागों फी ब्ृद्धिका कारण होने से अनिष्ट पदार्थों का यावज्ञीव 
त्याग कर देना चाहिये। भोजन में भी जो दद्दी, दूध, मका, फेला, आदिक यदि शरीर प्रकृति को अनिष्ट 
पढते है तो वे उस व्यक्ति के लिये अभक्ष्य हैं। जिन बस्त्रों पर नाना पशु पक्षियो के कढाव दो रहे हैं 
अथवा चमक, दमक, जिनको खटकने योग्य दे, प॑चरंगे पट्टी, सीवाराम, आदि श्ठों से अद्धित आदि 
विक्ृंत दवा रद्दे चित्रवस्त्र, विभिन्न प्रकार के निन्‍्दनीय भूषण, श्वगार, विकृत वेश, छार, उगाह, मृत्र, 
आदि त्यागने योग्य है। क्‍योंकि उक्त निनदनीय परिभोग शिष्ट पुरुषों द्वारा सेवनीय नहीं हैं । गुण्डे, 
श्वृंगारी, नट, बहुरूपिया आदि अशिष्ट पुरुष द्वी ऐसे खटकने योग्य परिभोगो को संबते हैं अतः वे चित्र- 
वस्त्र आदि भले दी जीव वध पूवक नहीं द्वोते हुये इष्ट भी द्वोंय वो भी आत्म विशुद्धि मे क्षति पहुंचाने 
वाले होने से सबंदा द्वी सव ओर से त्यागने योग्य है । यदि यावज्जीव त्यागने की श्ञक्ति नहीं दे तों उसके 
सिवाय शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर अपने विभव या परिस्थिति के अनुकूछ दो कर नियत देश की 
मर्यादा और नियत काल को मर्यादा करके भोगना चाद्दिये, त्यागने की ओर छक्ष्य रखना चाहिये | स्त्रियों 
के वस्त्र, आभूषण, तो पुरुषों के लिये अजुपसेब्य पड़ जाते है और पुरुषों के वस्त्र, गायन, परिधावन, 
प्रकाण्ड अर्थोपाजन आदि काये स्त्रियों के लिये अन्ुपसेन्य दो जाते है। इन कृतियों से आत्मा मे उपद्दास, 
रागद्वेष परिणतियां, निबंल्ताये, स्वकतंव्यक्षति, आदि सक्‍लेड द्वो जाते हैं। अतः इन फा परित्याग करना 
आबइयक बवाया दे। “स्वविभवानुरूप॑” पढ से यद्द भी ध्वनित द्यो जाता दे कि आपक या संकेश 
को बढाने वाले सट्टा, छाइट्री, वायढा आबढि वाणिज्यो को त्याग करते हुये आत्मविशुद्धिको करने बाला 
भोगोपमसोग संख्यान करना चाहिये। भगवान्‌ श्री समन्तभद्वाचाय ने श्रावकाचार में भोगोपभोग संख्यान 
को पॉँच प्रकार गिनाया दे । “त्रसदहृ॒तिपरिदरणाथ क्षौद्रं पिसितं अमादपरिहृतये, मद्य व व्जनीय॑ जिन- 
चरणो शरणमुपयातैः ॥| १॥ अल्पफलबहुविधावान्मूलकमाद्ोणि #ंगवेराणि। नवनीतनिम्बकुसुमं फेतक- 
मित्येवमवद्देयम्‌ ॥ २ | यदनिष्ट तद्बतयेग्च्चानुपसंन्यमेतदपि जश्मात्‌, अभिसन्धिकृताविरतिर्योग्याहि- 
पयादूज्नतं मबति ॥३॥ राजवात्तिक मे भी ऐसा दी निरूपण हे ॥ 


अतिथिसंविभागश्नतुर्विधो भिक्षोपकरणौषधग्रतिश्रय मेदात्‌ ॥ तत्र भिक्षा निरवष्याहारः 
रत्नत्रयोपबुंह णम्नुपकरणं प्रुस्तकादि, ठथौषध रोगनिषृत्त्यथंमनवद्यद्गव्यं, प्रतिश्रयो वस॒तिः । ख्त्ी- 
पश्वादिक्ृतसम्बन्धरद्चिता योग्या विज्लेया | एवंविधोदितत्रतसंपत्नो5णुत्॒ती गृहस्थशुद्धात्मा प्रति- 
पत्तव्यः | चशब्दः सन्नेड्नुक्तसम्ुच्चयाथः प्रामुक्तसमरुच्च यार्थात्‌ । तेन भृहस्थस्य पत्चाणुत्रतानि सप् 
शीलानि गुणवतशिक्षाव्रतमांजीति द्वादशदीक्षामेदाः सम्यकत्वपूवकाः सल्लेखनान्ताश्र मद्दा्रत- 
तच्छीलवत्‌ । ॥ 
सातवां शील अतिथिसंविभाग ब्रत तो मिक्षा, उपकरण, औषध और श्रतिश्रय इन भेढों से 
चार प्रकार फा दै। उन चार भेढों मे पहली मिक्षा तो संयम में तत्पर द्वो रहे अतिथि के लिये शुद्ध चित्त 
से निर्दोप आद्वार देना दे। रत्नन्नय धर्म की बृद्धि के कारण हो रहे पुस्तक, ३5३ आदि उपकरण देने 
चाहिये । आर्थिका के छिये शाटिका बस्त्र देना उचित है। तथा रोग की निशृत्ति के लिये निर्दोप द्रन्य चाढा 
ओऔपध देना चाहिये । प्रतिश्रय का अर्थ यहा वसविका दे । मुनि, आर्थिका या साधुजनों फे योग्य निवांस 
स्थान का धर्म की श्रद्धा से दान दिया जाय । खी, पशु, पक्षी, चोर, आदि जीघों द्वारा किये गये 
सम्वन्ध से रद्दित हो रद्दी योग्य चसविका सम्रझ्न छेनी चाहिये । इस प्रकार कट्दे गये सात म्रतों से सम्पन्न 
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हो रहा और पांच अहिंसा आदि अणुज्नतों से भूषित हो रहा गृहस्थ शुद्धात्मा है ऐसी प्रतिपत्ति 
कर लेनी चाहिये। इस सूत्र में च शब्द पड़ा हुआ है जो कि अनुक्त का समुच्चय करने के लिये दे । 
आठ मूल गुणों का धारण और सप्त व्यसनों के त्याग का भी ग्रहण कर लिया जाता है। एवं पूरब में कहे 
जा चुके पांच अणुब्नतों का समुच्चय करना इसका प्रयोजन है। भविष्य में कही जाने वाली सल्लेखना 
का भी आकपण कर लिया जाता दै। तिस कारण सिद्ध हो जाता है कि ग॒हस्थ के अहिंसादि पांच अणु- 
ब्रत हैं. और गुणब्रत, शिक्षात्रत, इन नामों को धार रहे सात शीर है। इस प्रकार सम्यकत्व पूवेक और 
सल्लेखनान्त ये मध्यवर्ती बारह दीक्षा के भेद गृहस्थ के है। जेसे कि मुनियों के मह्दात्नत और उनके 
परिरक्षक शील पाये जाते है। भावार्थ-जैसे मुनियों के सम्यक्त्वपूर्वंक अद्औडाईस मूल गुण और चौरासी 
छाख उत्तर गुण तथा अन्त में सल्लेखना यों ब्रतों,की व्यवस्था है। उसी प्रकार सम्यक्त्वपू्षंक वारहब्रत 
और अन्त से सल्लेखनामरण ये पूरा श्रावक धर्म है। माननीय पण्डित आशाधरजी ने कद्दा हे कि “सम्य- 
फ्त्वममलसमलान्यणुगुणशिक्षान्रतानि मरणान्ते, सल्लेखना च विधिना पूर्ण सागारधर्मोड्यम्‌ ॥” 


कदा सल्लेखना कतंव्येत्याह--- 
च शब्द करके समुश्चय करने योग्य सल्‍लेखना भछा कव करनी चाहिये ऐसी जिश्लासा प्रवर्तन 
पर सूज्रकार सद्दाराज इस अग्रिम सूत्र को क्टते है। 


सारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥ 


तद्भवमरना स्वरूप अन्त है प्रयोजन जिसका ऐसी सल्लेखना की प्रीति को रखने वाछा और 
समय जा जाने पर उसका सेवन करने वाला ब्रतो होता है। अर्थात्‌ मरण के उपान्त्य में दो रही समी- 
चीन रीत्या अन्न, ईंद्दा, शरीरों की छेखना यानी पतछा करना रूपी सल्लेखना में प्रीति करने बाला और 
सेवन करने दाछा ब्रती होना चाहिये ॥ 

ब्रतीत्यमिसंबन्धः सामान्याव । स्वायुरिंद्रियवलसंक्षयों मरणं, अन्तग्रहणं तद्भवमरण- 
परतिष्त्यथ ततः पग्रतिसमयं स्वायुरादिसंक्षयोपलक्षणनित्यमरणव्युदासः । भवांतरप्राप्त्यजह- 
दूवत्तपूव भवनिवृत्तिरूपस्यैव तद्भवमरणस्य प्रतिपत्ते! मरणमेवान्तो मरणान्त), मरणान्तः प्रयो- 
जनमस्या इति सारणान्तिकी । 

. सासान्यरूप से प्रकरण में चछे आ रहे “ब्रती” अब्द का यहां विधेय दल की ओर सम्बन्ध 
फर छेना चाहिये | अजर, अमर नित्य, हो रहे आत्मद्रव्य का तो मरण द्ोता नही है किन्तु अपने आत्मीय 
परिणामों से ग्रहण किये गये आयु:प्राण, इन्द्रियप्राण, इवासोछ॒दास, और वल प्राणों का कारण वश्ञ से 
संक्षय यानो वियोग हो जाना मरण द्दै। इस सूत्र से अन्तञ्व्द का ग्रहण करना तो उस कालान्तरस्थायी 
पयोय स्वरूप तद्भव के सरण की प्रतिपत्ति को कराने के लिये दे । विस कारण आद्य जीवन, मध्यजीवनों 
में भी प्रत्येकप्रत्यक समय यें हो रहे स्वकीय आयु) इन्द्रिव आदि का संक्षय फरके उपलक्षित हो रहे 

न्‌ नित्यमरण का निराकरण हो जाता है। अन्य भव की प्राप्ति हो जाना और अनेक भवो तक व्याप रहे 
भीव्य स्वसावों को नहीं छोड़ कर बता तथा ग्रहीत पूच भव सम्बन्धी स्वभावों को निइत्ति हो जाना 
रवरूप हो रहे हो तद्भुवसरण की प्रतिपत्ति हो रद्दी है। अथात्‌ नित्यमरण आर पद्भध4मरण था भरण दो 
भफार का है। सूक्ष्म ऋजुसूज नय अज्ञुसार सम्पूर्ण पूर्व पर्यायो का उत्तर क्षण सें विध्वंस द्वोना जान 
लिया जाता है ] यों चाल अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था पर्यंत असंरूणते नित्य सरण हां रहे है किन्तु 
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यहां तद्भवमरण का ग्रद्ण है अन्यथा यानी नित्यमरण की विषक्षा करने पर अन्त शब्द का प्रहण करना 
न्यथ ह्वी पढ़ता क्योंकि नित्यमरण कोई अन्तस्वरूप नहीं हे | आदि में, मध्य में सदा ही होते रहते हैं। 
यहाँ स्थुछ ऋजुसूत्रनय अथवा व्यचद्वार नय अनुसार असंख्यात समयों फी एक स्थूछ पर्याय का पूरी 
भुज्यमान आयुः के अन्त में क्षय द्वो जाना स्वरूप तद्भधवमरण लिया गया है अत्यक सत्‌ में उत्पाद, व्यय, 
भ्रौन्य, तीनों धर्म घटित दो जाने चाहिये | पूवभव में असंख्यात समयों फी स्थितिवाली बांधी गयी 
आयु का घतमान भव मे उदय आ जाने के समय से प्रारम्भ कर उदय या उदीरणाकरणों करके हुये 
भुज्यमान आयु; के सम्पूर्ण निषेकों की पूर्णवा द्वो जाना तद्भवमरण दे । यहां आयु का अन्त दो जाने पर 
भवान्तर को प्राप्ति स्वरूप उत्पाद दे और पूर्व भव फो निवृत्ति हो जाना व्यय है, और अनेक भवों तक 
व्याप रहे ज्ञान, संसरण, कठेत्व, भोक्तत्व आदि परिणतियों का स्थिर रहना भौव्य द्दे। यों जैन सिद्धान्त 
में मरण की परिभाषा युक्ति आगम अनुसार कर दी गयी है । घद्द तद्भृव मरण स्वरूप दी जो अन्त दे वह 
मरणान्त छ । जिस सल्लेखना फा प्रयोजन मरणान्त है इस फारण सल्लेखना मारणान्तिकी कफष्टी जादी 
हे । है समासबृत्ति और वद्धित वृत्ति अनुसार सूत्रोक्त “मारणान्विकी” शब्द फो व्युत्पन्न कर दिया 
गया दे । 


सम्यक्कायकपायलेखनावाह्यस्थ कायस्याम्यंतराणां च कपायाणां यथाविधि मरण- 
विभक्त्याराधनोद्तिक्रमेण तनकरणमिति यावत््‌्‌ | तां मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता प्रीत्या 
सेवितेत्यथं! ।| कि कतुमित्याह--- 


समीचीन रीति से काय और कषायों की छेखना यानी पतछा करना सल्लेखना है । बह्दिरिंग दो 
रही काय और अभ्यन्तर में वरत रद्दी क्रोधादि फषायों का यथाविधि मरणविभक्ति आराघना प्रकरणों में 
कह्दे गये क्रम करके वक्षण ( पतछा ) करना यद्द सल्लेखना फा फलिताथे दै। अर्थोत्‌ जो जीव श्ास्त्रोक्त 
विधि अनुसार समीचीन रीति से काय और कपायों की भी लेखना फरता है घद्द सात, आठ, भवों में 
मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। समाधिमरण के प्रज्ञापक फतिपय भअन्थ हैं। गुरुपरिपाटी से चछा आया भेष्ठ 
प्रक्रम विशेष द्वितकर हे । “घादेण अघादेण व, पडिद॑ चागेण चत्तमिदि” फद्छीघात सहित अथवा कद्छी 
घात के विना समाधिरूप परिणामों में अरीर फा छोड़ देना त्यक्त कद्दा जाता है। भफ्तप्रतिश्ञा, इंगिनी, और 
प्रायोग्य विधि से त्यक्त के तीनभेद हैं । सल्लेखना मे शरीर आद्वार, और संकल्प विकल्पों के त्याग करते 
हुये ध्यानशुद्धि से आत्मा का शोधन किया जाता है। समाधिमरण के लिये द्गिम्बर दीक्षा ले ठी जाय 
तो बहुत द्वी अच्छा है! श्रावक भो समाधिमरण कर सकता है । समाधिमरण करते समय फद्छीघात मरण 
भी दो जाय तो भी आत्मघात दोप नहीं छगवा दै क्‍योंकि कपायों के आवेश से विप, वेदना, आदि फरके 
अपने प्राणों की हिंसा करने वाल अत्मघाती है । किन्तु यहाँ अत्यन्तदुलेभ घ्म की रक्षा के लिये अवश्यनाशी 
शरीर की रक्षा का छक्ष्य न भी रखा जाय इस में फोई प्रमाद दोप नहीं है। हां संयम या तप के 
साधने के छिये शरीर फो बनाये रखना आवश्यक दे किन्तु उपसगग, दुर्भिक्ष आदि फी प्रतीकार रहित 
अवस्था मिल जाने पर फाय को हेय समझकर धर्म दी संरक्षणीय दो जाता हे | देह आदि की विकृति, उप- 
सर्ग, निमित्तशास्त्र, ज्योतिष, शक्ुन, स्वप्न आदि फरके शीघ्र क्षय द्वो जाने घाली आयु का निः्चय कर 
आराधनाओं में अपने विचार को मग्न ड 22 कक उस समय इन शुभविधारों फी 3208 के हा 
जन्म, स॒त्यु, बुढापा, रोग, ये सब शरीर के हैं आत्मा नित्य, अजरामर, रत्नन्नयस्व॒रूप उत्मबता देन 
धर्म पे सल्लेखना करने वाछा शरीर को इस प्रकार अछग छोड़ देवा दे जैसे कि कपड़े फो उतार कर 
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अलग धर दिया जाता दे, सॉप कॉचली को उतार कर प्रथक्‌ हो जाता है | सुना जाता है कि जयपुर में 
अमरचन्द्र जी दीवान ने जयपुर के जैन मन्दिरों की रक्षा ओर जयपुर को तोपों से उड़ाये जाने की 
आज्ञानुसार होने वाली छाखों जीवों की हिंसा का निवारण करनेके छिय स्वयं अपना मरण विचार लिया 
था तदलुसार प्राणदण्डप्राप्ति के प्रथम ही समाधिको भावते भावते अपने शरीर को त्यक्त कर दिया था। धन्य 
हैऐसे सज्जन जो कि जीवदया या प्रभावना का रक्ष्य रख अपने ऊपर आये हुये तीत्र उपसर्ग की अवस्था 
में समाधिसरण कर जाते हैं। इसीलिये वो समाधिमरण होने की प्रतिदिन भावना भाई जादोी है कि दे 
भगवन्‌ ! हमारा समाधिसरण होय। “दुःखक्ख्उकम्सक्खठसमाहिसरणं च॑ बोहिछामो य। सम 
होठ जगदूशन्धव, तव जिणवर चरणशरणण” आज कल के वेक्षानिक युगमें रेलगाड़ी, मोटरक'र, बिज- 
लिया, जहाज, खानों के धड़ाके, पुछ बनाना आदि में सैकड़ों मनुष्य प्रतिदिन मरते हैं । सकान गिर जाना, 
प्लेग, अग्निदाह्द, विषुचिका आदि रोग, नदी प्रवाह, सॉप, विच्छू, न्याप्र आदि के काटने से यों प्रतिदिन सेफड़ों 
मनुष्य मर जाते है। ऐसे मरणों में आते रौद्र ध्यान ही सम्भवते हैं। छाखों, करोड़ों में से संभवतः एक 
आध को ही धर्मध्यान होता होगा । अतः “दुःखक्खठ फम्मक्खउ समाहिमरण जिन गुण सम्पत्ति होठ 
मज्य” ऐसी प्रतिदिन भावना भाई जाती है । चिरकाल से धर्म को आराधना की द्वोय ओर मरण अब- 
सर पर परिणाम बिगड़ जॉय तो यद्द बड़ा भारी टोटा दे । योद्धा को युद्ध में स्खलित नहीं होना चाहिये ।' 
देखो जिसने पूर्व काछ में आराधनाओं का अभ्यास किया है वह मरणकालछ में अवश्य धर्मात्मा वना 
रहेगा। हां अत्यन्त तीन्र पाप फर्म का उदय आ जाने पर उसका भी समाधिस रण विगड़ जाता है | किन्तु 
धर्मात्मा के प्रथम द्वी कर्म वन्धन ढीले पड़ जाते दै। समाधिमरण के समय हुये विशुद्धपरिणाम या संक्केश 
परिणास भविष्य में अनेक वर्षो तक बेसी दी शुभ, अशुभ, वासनाओं को बनाते रहते है अतः मिथ्यात्व 
का त्याग कर अन्न, पान के त्यागक्रम से संयम पूर्वक शरीर का त्याग करने के ढिये उद्युक्त बने रहना 
चाहिये, न जाने कब मरण का भ्रकरण ग्राप्त हो जाय, आजकल वहुंभाग होने वाली अकाल मृत्युओ का 
पता है १ अच्छा हो समाधिमरणार्थी किसी तीथेस्थान या अतिशयक्षेत्र पर जाकर अपना समाधि- 
मरण करे जहां कि समाधिमरण कराने वाले निर्यापकों का सत्संग होय | प्रथम छी देना ( कर्ज ) लेना, 
कुदुम्बीजन, आश्रित संस्थाओं आदि की व्यवस्था कर चुकने पर निइशल्य दो जाय, अनन्तर समाधि- 
मरण के साधक उपायों में छगे। समाधिसरण कराने वाले पुरुष भी अतीव सज्जन और देश, काल, व्यक्ति, 
परिणाम, शरीर, आदि की परीक्षा में निपुण होंय | समाधिमरणार्थी को आद्वार या पुदूगर्छों में अनुराग न हो 
जाय इस ढिये भिष्ट उपदेशों से दृष्टन्तपूवेंक उसको समझा दिया जाय कि द्वे भाई ! ऐसा कोई भी पुदू- 
भल नहीं है जो कि तुमने भोगकर न छोड़ दिया द्दोय यदि किसी शुद्गछ में आसक्त हो कर मर जाओगे * 
तो निदानवश क्षुद्रकौट हो कर परजन्म में उसको खाओगे। हा यदि त्यायी बने रद्दोगे तो स्वर्ग के सुख 
भोग कर निर्याण को प्राप्त करोगे। इत्यादिक रूप से समाधिमरण की प्रथम अवस्थाओं, सध्यस अब- 
स्थाओं और अन्त्य अवस्थाओं का जैनग्रन्थों मे वर्णन पाया जाता है। श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचार, सागार 
धर्माम्नत आदि में अच्छा स्पष्टीकरण है। समाधितंत्र मे भी वहुत अच्छा सह्िचार ह-अभिप्राय यह है 
कि शास्त्रोक्तरोति से काय और कपायों का ससीचीनतया लेखन करना सल्लेखना है । उस मर णान्तस्वरूप 
प्रयोजन को रखने वाढी सल्लेखना को “जोपिता” यानी प्रीति करके सेवन करने वाला ब्रती है । यह 
श्स सूत्र का अथ है । अब कोई पूँछता है कि क्‍या कर ने के लिये सूत्रकार ने उक्त सूत्र कह्दा है ! ऐसी 
जिज्ञासा प्रवर्तनेपर ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वार्त्तिकों द्वारा इसका समाधान कहते हैं ॥ 


सम्यक्कायकषायाणां वक्ता सल्लेखनात्र तां। 


६१६" इंलोक-वार्तिक 


जोषिता सेविता प्रीत्या स ब्रती मारणांतिकी ॥१॥ 
सत्युकारणसंपातकालमास्थित्व. सद्ब्त॑ | 
रक्षितु शुक्यभावेन नान्यथेत्यप्रमत्तगं ॥२ 


सल्लेखना शब्द मे सत्‌ शब्द का अर्थ समीचीन है और लेखना का अथ तक्षा यानी वनूकरण 
( पतछा करना ० है। यहाँ प्रकरण में समीचीन रूप से फाय और क्रोधादिकपायों को क्रीण करना 
( “लक्ष वनूकरण” धातु से त्वक्षा शब्द बना लिया जाय ) सल्लेखना माना गया है। वह पूर्वोक्त त्रतों 
का धारो अणुत्रती या मद्दान्नती जोव उस मरण रूप अन्त नाम के प्रयोजन को धारने वाली सल्लेखना 
को जोषिता यानी श्रीति करके सेवन करने वाला द्वोवे। स्वल्पकाल मे दी सृत्युके कारणों का संपाव होने 
वाला दे ऐसे अवसर फा समीचीन निमित्तों द्वारा विश्वास पूवेंक नि5चय कर सबविचार प्रतिज्ञा पूवक 
गृद्दीव किये जा चुके अद्विंसा, आदि श्रेष्ठ ब्रतों की रक्षा करने के ढिये पुरुपार्थ पूर्वक समाधिमरण कर 
सकने के अमिग्नरायों से सल्छेखना फो जाती द्वै अन्यथा नहीं । अर्थात्‌ समाधिमरण में जिसको भ्रीति नहीं 
है यात्रतों की रक्षा का छक्ष्य नदी है उसका समाधिमरण नहीं हो सकता है इस प्रकार सल्लेखना 
को प्रतिपन्न ह्वो रद्दे अश्रमत्त जीव के यद्द सल्लेखना नाम का विरमण प्राप्त दो रद्दा है, भावाथे- 
सल्लेखना करने वाले के आत्मवध दोप नहीं आता है क्यों कि प्रमादयोग से अपने प्राणो का वियोग 
करने वाला आत्मद्दिंसक है फिन्तु जिस प्रती के रत्नन्नय की रक्षा का उद्देश है उसके रागादि का अभाव 
हो जाने से प्रमादयोग नहीं छोने के कारण स्वात्मघातीपन नह्दी है ॥ 

सेवितेति ग्रहण स्पष्टाथमिति चेन्न, अर्थविशेषोषपत्ते! | अतिसेवनाथों द्वि विशिष्ट जोषि- 
तेति वचनात्मतिपद्यते । 

कोई यहाँ आक्षेप फरता दे कि सूज्नकार को सरलछपदों का प्रयोग करना चाहिये | क्लिष्टशब्दों 
द्वारा प्रतिपत्ति फरने में बड़ी कठिनता पड़ती है । जोषिता के स्थान पर बिशेषतया स्पष्ट कथन करने केलिए 
“सेविता” इस पद का ग्रद्दण करना अच्छा है । म्रतो पुरुष मरणान्त प्रयोजन वाढी सल्लेखना का सेवन करे 
यह्द अर्थ सेविता कष्ट देने से स्पष्ट म्रछक जावा है, प्रन्थकार कट्टते हैं कि यद्द तो न फट्टना क्‍यों कि सेविता 
फो छोड कर जोषिता कषृ्दने मे सूत्रकार को विशेष अथे की सिद्धि हो रही दे चूंकि जोषिता ऐसा कथन 
करने से प्रीति पूर्वक कथन फरना यह विशिष्ट कर्थ समझ छिया जाता है “लजुषी प्रीतिसेवनयोः” प्रीति 
और सेवा करना दोनों द्वी ज्रुषी धातु के अथ हैं। समाधिमरण में प्रीति के नहीं होने पर बलात्कार से 
सल्छेखना नहीं कराई जाती है. रुचि द्ोने पर ब्रती स्वयमेष सल्लेखना को करता है अतः “जोषिता” पद 
ही यहाँ सुन्दर जचा । 

विषोषयोगादिमिरात्मानं प्लत एवं तद्भावात तत्र स्वयमारोपितगुण क्षतेरभावाप्प्रीत्युत्पचा- 
वपि मरणस्यानिश्त्वात्‌, स्वरत्नाविधाते भाण्डाग्रारविनाशे5पि तदधिपतेः श्रीतिविनाशानिष्टवत्‌ । 
उमयानमिसंधानाथाप्रमत्तस्य नात्मवधः । नक्षसी तदा जीवनं मरणं वामिसंधत्ते “नामिनन्दामि 
मंरणं नामिकांक्षामि जीवितं । कालमेव प्रतीक्षेउदं निदेश भ्ृतकों यथा ॥” इति संन्यासिनों भाव- 
नाविशुद्धि! । ततो न सल्लेखनायामात्मवध इति वचन युक्त ॥ 

यदि यहाँ कोई कटाक्ष करे कि आद्वार, पान, औषधियों के निरोध से काय को क्षीण कर रहे 
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समाधिमरणार्थी जीव के स्वासिप्रायपूर्वेक आयुःकर्म के निषेकों की निवृत्ति हुई है अतः अपने को मार 
डालना रूप आत्मवध दोष प्राप्त होता है। इस पर आचार महाराज कहते हैं कि विष का उपयोग शस्त्रा- 
घात, शवासनिरोध आदि करके अपनी हत्या कर रहे द्वी है पो, प्रमादी जीव के उस आत्मवध दोप का 
सद्भाव है किन्तु उस सल्लेखना में तो स्वयं उत्साह पूचेक धार लिये गये गुणो की क्षति का अभाव हे अतः 
सल्लेखना में प्रीति की उत्तत्ति होने पर भी थों द्वी मर जाना इृष्ट नहीं है । अथीत्‌-अप्रमादी, रागद्वपरद्वित 
जीव के अपने रत्नत्रय य; ब्रतों की रक्षा का लक्ष्य है । सर जाना उसको अभीष्ट नहीं है | उपसर्ग, दुर्मिक्ष, 
असाध्यरोग, शस्त्राघात आदि अवस्थाओं में गुणों की विराधना नहीं करता हुआ शरीर की अपेक्षा नहीं 
रखता दे, मरण की भी अभिछापा नहीं रखता है। जेसे कि अपने अमूल्य रत्नो का विघात नहीं होते 
सन्‍्ते भले हो भण्डारे का विनाश हो जाय तो भी उनके प्रश्ु द्दो रद्दे सेठ को भीति होते हुये सो भण्डारे 
का विनाश इष्ट नहीं है । सावाथथ-सोना, चाँदी, रत्न, मोती, आदि अमूल्य या बहुमूल्य पदार्थों से मरपूर 
हो रहे सेठ-या मद्दाराजा को यद्यपि रत्नों और रत्नों के स्थान कोठार का विनाश होना इष्ट नद्दी है किन्तु 
कारण वश उस कोठार के विनाश का कारण उपस्थित हो जाय तो वद्द धनपति उन विनाशक फारपण़ो 
का यथाशक्ति परिद्दार करता हद यदि भण्डारे की रक्षा करना असाध्य दो जाय तो अनघ्ये बहुमूल्य 
वस्तुओं का नाश नहीं होय बवेसा प्रयत्न करता है। इसी प्रकार गृहस्थ भी ब्रव, शील, पुण्य संचय, 
ध्यान, फायोत्सग में प्रवृत्ति कर रहा सन्‍्ता ब्रत आदिके अबम्ब हो रद्दे शरीर का पात हो जाना 
कथमपि नद्दीं चाहता है । हाँ उस शरीर के अनेक कारण वश नाश की प्रस्तुति हो जाने पर अपने गुणों 
की विराधना नहीं करता हुआ उन नाशक उपायों का परिद्टार करता है। यदि शरीर का पात अनिवाये 
हो नाय तो अपने गुणों का नाश नहीं होने देता है । अतः सल्लेखना करने वाले जीवके आत्मवध दोष 
नहीं है। एक बात यह भी है कि प्रमाद्‌ रहित जीब के जीवित रहने और मर जाने इन दोनों में कोई 
प्रमादपूर्वक अभिश्नाय नहीं है । अभिप्राय रखते हुये जब सुख दुःखों में रागछ्ठेप हो जाता है तव प्रमादी 
जीव के कर्म बन्ध द्वोता है किन्तु श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ करके उपदेशी गयी सल्लेखना को कर रद्दे जीव 
के जीवित या मरण का अभिप्राय नहीं है अतः आत्म वध दोष नहीं आता छे। वह संन्यासमरण 
क्र रहा जीप उस समय जीवन अथवा मरण का अभिप्राय नद्दी रखता हे वह तो यों विचार रहा 
हे कि में मरण का प्रशंसापूर्वक स्वागत नहीं कर रहा हूँ । और मै जीवित रहने की भी विशेष अमिछापा 
नहीं रखता हूँ मैं तो केवछ रत्नन्नय पूवोंक समाधिकाछ की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस प्रकार कि 
आजीबिका करने वाला सेवक मात्र भ्रभ्ुके निदेश ( हुक्स ) की प्रतीक्षा किया करता दे इस प्रकार 
संन्यास धारने वाले की भावनाओं में विशुद्धि हो रही दे तिस फारण सल्लेखना करने में आत्मवध 
दोष नहीं हे यह कथन करना युक्तिपूर्ण है ॥ 


तथा वदतः स्वसमयविरोधात्‌ । सो&5यं ना संचेतितं कर्म बध्यत इति स्वयं प्रतिक्ञाय वधक- 
चित्तमन्तरेणापि संन्यासे स्ववधदोषप्रुद्धावयन्‌ स्वसमयं वाधते स्ववचनविरोधाध्ष सदा मौन- 
प्रतिकोःहमित्यभिधानवत्‌ । मरणसंचेतनाभावे कर्थं सल्लेखनायां अपन्न इति चेन्न, जरारोगेन्द्रिय- 
यसंग्राप्ते तस्थ स्वगुणे रक्षणे प्रयत्नस्ततो न सल्लेखनात्मवधः प्रयत्नस्य 

विशुद्यज्वत्वात्‌ तपश्वरणादिवत्‌ । 


एक बात यद्द भी है कि उस समय सल्लछेखना करते तिस अ्रकार आत्मवध दोप को कह्द रहे 
वादी के यह्दों अपने स्वीकृत सिद्धान्त से विरोध पढ़ता है.। प्रसिद्ध हो रद्दा यद्द्‌ बौद्ध प्रतिक्षा करता है. 


श्श८ इलोक-वार्तिक 


कि स॑चेतना किये गये बिना फोई फर्म घंधता नहीं हे ऐसी स्वयं श्रतिज्ञा कर वध करने घाछे चित्त के 
बिना भी संन्यास में आत्मवध दोष को उठा रह्दा सौगत अपने अभीष्ट सिद्धान्त की धाधा कर रद्दा हे । 
भावाथ--क्षणिक घादी यदि सभी भावों को नित्य कद्द बैठे तो उस के ऊपर स्व समय विरोध दोप छग 
बैठता है तथा घौद्ध मानते दे कि जब सत्त्व तथा सप्त्वसंज्ञा और घधक एवं मारने का चित्त यों इन चार 
प्रकार फी चेतना फो पाकर हिंसक जीव के हिंसा लगती हे अन्यथा नहीं, किन्तु सल्लेखना करने वाले त्रती 
के अपनी हिंसा करने का चित्त नद्दीं है ऐसी दशा में आत्मवध फा दोप उठाना अपने सिद्धान्त से च्युव 
होना दे । दूसरी वात यह है कि फोई बड़े वछ से चिल्लछाकर यों पुकारे कि में सर्वदा मौन रहने के प्रत 
को धारे हुये हूं जेसे इस कथन में अपने बचनों से बिरोध आता दै। मौन व्रती कभी पुकार नद्दीं सकता 
है उसी प्रकार नैरात्म्य वादी बौद्ध आत्मवत्त्व फो द्वी नहीं मानते हैं तो संन्‍्यासी के ऊपर आत्मा के हिंसक- 
पन का दोष नहीं उठा सकते हैं अन्यथा स्ववचन विरोध हो जावेगा | यदि यह्दां बौद्ध यो कहें कि मरण 
में भले श्रकार चित्तपिचार हुये बिना बह संन्‍्यासी किस प्रकार सल्लेखना करने मे श्राप्त हो जायगा ! 
या सल्लेखना में प्रयत्त करने छग जायगा १ घताओ।। भग्रन्थकार कट्टते हैं कि यद्द वो नहीं कहना, कारण 
कि बुढ़ापा, असाध्यरोग, नेत्र आदि इन्द्रियों की द्वानि, चर्या क्रिया की द्वानि, आदि करके आवश्यक 
रूप मे शरीर के परिक्षय का निःप्रतीकार प्रकरण प्राप्त दो जाने पर उस ब्रती का अपने गुणों की रक्षा करने 
में प्रयत्न है मरण मे संचेतना नहीं है तिल कारण सल्लेखना मे आत्मवध दोष नहीं छगता है । सल्ले- 
खना कोई आत्मदिंसा नहीं है किन्तु पुरुषारथ पूर्वक उपान्त किये गये ब्रतशीछों फी रक्षा फरना हैं | अयत्न 
फर रहे संन्‍्यासी फे विशुद्धि का अंग द्वोने के फारण सल्छेखना एक बलवत्तर पुरुषार्थ हे जेसे कि तपत्थ- 
रण, केशदुंचन, कायक्लेश आदि हैं. अतः प्रासुक भोजन, पान, उपवास आदि बिधि करके सरणपर्यन्त 
४28 का विचार कर रहा संन्यासी शास्त्रोक्त विधि करके सल्लछेखना का भ्रीतिपूर्वक सेवन 
फरता दे । 

एकयोगकरण न्याय्यं इति चेन्न क्चित्कदाचित्कस्यचित्तां ग्रत्यामिम्नुख्यप्रतिपादनाथेत्वात्‌ 
पेश्मापरित्यागिनस्तदुपदेशात्‌ । दिग्विरत्यादियत्रेण सहास्य धत्नस्यैकयोगीकरणे5पि यथा दिग्विरत्या- 


दयो वेश्मापरित्यागिनः कार्यास्तथा सल्लेखनापि कार्या स्यात्‌। न चासौ तथा क्रियते क्चिदेव समा- 
ध्यनुकूले क्षेत्रे कदाचिदेव संन्यासयोग्ये काले कस्यचिदेवासाध्यव्याध्यादेः सनन्‍्न्यासकारणसबह्निपा- 
तादप्रसचस्य समाधघ्यर्थिनः सल्लेखनां प्रत्याभिम्मुख्यज्ञापनाथ सागारानागारयोरविशेषविधिग्रति- 
पादनाथत्वाच्च सल्लेखनायां पूर्॑त्वादस्य तंत्रस्थ एथग्वचनं न्‍्याय्यं ॥ एतदेवाह-- 


यहाँ फोई आक्षेप करता दै कि पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र फा एक योग कर देना न्‍्यायोचित है 
“पदिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिमाणातिथिसंविभागत्रतमारणान्विक्री सल्लेखना- 
संपन्नरच” यों मिछाकर एक सुत्न कर देने में छाघव है। ग्रन्थकार कद्दते हैं. कि यद्ट आक्षेप ठीक नहीं 
कारण फि किसी एक पवित्र क्षेत्र में किसी नियत समय में किसी नियत व्यक्ति के हो उस सल्लेखना 
के श्रति अमिमुखपना है| इस का अ्तिपादन करने के लिये प्रथक योग किया गया है । एक बात यद्द भी 
है कि पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र फो मिल्य देने से घर का नहीं परित्याग करने वाले श्रावक को दी उस 
सल्छेखना करने का उपदेश समझा जावा। भुनि के सल्लेखना फा कतव्य नहीं समझा जावा; किन्तु 
मुनिमद्दाराज फो भी सल्छेश्ना करना सिद्धान्त मे अमीष्ट किया गया है अतः दो सूत्रों फो एक मे जोड़ 
देना ठीक नहीं है. “दिग्देशानथथंदण्डबिरति” इत्यादि सूत्र के साथ इस “सारणान्तिकी” भादि सूत्र का 
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अनेकों का एक योग कर देने पर भी जिस प्रकार दिग्विरति आदिक ब्रत उस गृद्द के अपरित्यागी गृहस्थ 
को करने योग्य माने जाते हैं उसी प्रकार सल्लेखना भी ग्रहवस्थ को दी करने योग्य होती । साथ ही जेसे 
सत्र, सबंदा सभी गृहस्थ दिग्विरति आदि ब्रतों को पाछते हैं. उसो प्रकार सल्छेखना भी सभी स्थानो पर 
सभी कालछों में सभी गृहस्थों के पालने योग्य हो जाती, किन्तु अ््दिसा, दिग्विरति, आदि के समान घह 
सल्लेखना तो तिस प्रकार सर्बंत्र स्वंदा सब करके नहीं फी जाती छेे किन्तु समाधि के अनुकूल हो रहे 
वीथस्थान, धर्मशाला, वसतिका आदि किसी एक पावन क्षेत्र मे दी ओर संन्यास के योग्य हो रहे किसी 
विशेष काल में ही तथा असाध्य व्याधि तीछण अस्त्राघाव आदि परिस्थितियों से उपद्गुत दो रहे किसी 
सप्ततीलधारी जीव के सल्छेख॒ना होती है अतः संन्‍्यासमरण के कारणों का सन्निपात हो जाने से 
सल्लेखना के लिये सदा अप्रमादी द्वो रहे उस समाधि के अभिलाघुक प्राणी के सल्लेखना के प्रति अभि- 
मुखपन को ज्ञापन फरना भीं प्थक्‌ योग की साथकता हे । एक बात यह भी है कि अणुत्रती सागार और 
मद्दाव़्ती अनगार दोनों को विशेषता रह्दित णद सल्लेखना करने की विधि दै। इस को समझाने ऊे 
लिये सूत्रकार मद्दाराज ने न्यारा सूत्र किया है। द्ग्विरति आदि सूत्र में मान्न श्रावक की विधि है और 
इस सूत्र में सामान्य रूप से श्रावक और मुनि दोनों के लिये सल्छेखना का विधान किया गया दे । यह 
अमभिप्नाय न्‍्यारा सूत्र करने से ही झलक सकेगा | गृहस्थ भी तभी सल्लेखना करता है जब कि दिग्विरति 
आदि सातों शीरू उस सल्लेखना मे पह्दिले पछ जाते है अतः कारण फार्यमाव अनुसार भी इस सूत्र 
नामक 222 टी प्रथक्‌ घचन करना न्याय मार्ग से अनपेत है | इस दी वात को आचार्य मद्दाराज वार्तिक 
द्वारा कद्ठते हैं। 


पएथक्सूत्रस्य सामर्थ्याच्च सागारानगारयोः । 
सल्लेखनस्थ सेवेति प्रतिपत्तत्यमञ्नसा ॥१॥ 


... सागार और अनगार दोनों क्नतियों के सललेखना का सेवन हे। इस सिद्धान्त को इन दो 
सूत्रों के छुथक्‌ करने फी सामथ्य से बिना कद्दे द्वी निर्दोष रूप से समझ छेना चाहिये । 


तदेवमयं साकल्येनेकदेशेन च निवृत्तिपरिणामो हिंसादिस्यो5नेकप्रकारः क्रमाक्रमस्वभाव- 
विशेषात्मकस्यात्मनो<्नेकान्तवादिनां सिद्धो न पुनर्नित्याश्रेकान्तवादिन इति ॥ तेषामेव बहुविधव- 
तमुपपन्नं नान्‍्यस्येत्युपसंहत्प दशेयन्नाह--- 


तिस कारण यह सकछ रूप करके हिंसादिक से निषृत्ति होने का अनेक प्रकार म्ुुनियों का परि- 
णाम और हिंसादिकों से एक देश करके निषृत्ति हो जाना स्वरूप श्रावकों का अनेक प्रकार का परिणाम 
तो क्रममावी और सद्द॒भावी स्वभाव पिशेपों के साथ तदात्मक दो रहे आत्मा के ही हो सकता दे अतः 
अनेकान्तसिद्धान्त का पक्ष छे रद्दे अनेकान्त वादी जैनों के यहाँ ही परिणामी आत्माका अनेक प्रकार परि- 
णाम हो जाना सिद्ध है किन्तु फिर आत्मादि पदार्थों को स्ंथा नित्य मानने वाले या आत्मा को सर्वथा 
अनित्य ( क्षणिक ) मानने वाले आदि एकान्तवाबियों के यद्दोँ हिंसादिक से निवृत्ति द्वो जाना आदि 
परिणतियाँ नहीं सिद्ध होने पाती हैं। और उन अनेकान्तवादियो के यद्दाँ द्वी बहुत प्रकार के अद्दिसा, 
सामायिक, दान, आदि ज्ञत सी वन सकते है। अन्य एकान्तवादी के सद्दों त्रत करना दी नहीं वचन सकता 
है। अर्थात्‌ सहक्ृमभाव से अनक विवर्तों रूप करके परिणमन कर रहे आत्मा के पहिले दिंसापरिणति 
थी पुनः उसी परिणामी आत्मा के अंवरंग वहिरंग कारण वश अर्हिसाणुत्रवत या अहिंसामहात्रत परिणाम 
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उपज जाते है । क्षणस्थायी और कालान्तरस्थायी स्वमभावों के साथ वदात्मक हो रह्दा आत्मा उन हिंसा, 
अहिसाणुन्नत, अह्विसामद्दाव्रत, परिणामों के फलस्वरूप नारकी, देव, मोक्ष, अवस्थाओं को भोंगता है । 
यदि आत्मा को सर्वथा नित्य माना जायगा तो वह सदा एक सा द्वी रहेगा । हिंसक है तो सदा हिंसा ही 
करता रहेगा और अध्दिसक आत्मा सदा अद्दिंसक द्वी रद्देगा। इसी प्रकार क्षणिक पक्ष मे हिंसक 
आत्माकों नरक नद्दी मिला दूसरे ने दी नारकीय दुःखो को भोगा आदि अनेक दोष जाते हैं। हाँ अने- 
कान्त सिद्धान्त मे कोई दोष नहीं हे इसो बात को उपसंध्दार कर दिखिछाते हुये अ्न्थकार वसंततिलक्ा 
छन्द में गूँथे हुये पद्य को कद्द रहे है । 

नानानिवृत्तिपरिणामविशेषसिद्ध - 

रेकस्य नुबेहुविधन्रतम्थमेदात्‌ । 

युक्त' क्रमाक्रमविवतिमिदात्मकस्य 

नान्यस्थ जातु नयवाधितविग्नहस्य ॥१॥ 


कथब्रिद्धिन्न होरहो क्रममावी और अक्रमसावी विशेष पर्यायों के साथ तदात्मक हो रहे 
नित्यानित्यात्मक एक परिणामी आत्मा के वो अनेक प्रकार के निद्वत्तिरूप परिणाम विश्येषों की सिद्धि 
है अतः उसी आत्मा के सबरूप से या एक देश से हिंसादिकों की विरति करना रूप प्रयोजनों फे भेद से 
यहुत अकार के ब्रतों का धारण युक्ति सिद्ध द्वो जाता है। किन्तु अन्यवादियो के यहाँ नयों से बाधित हो 
रह सबंथा क्षणिकत्व, नित्यत्व, आदि कल्पित शर्यरों को घारने वाले आत्मा के कदाचित््‌ भी ब्रतों का 
पाठन नहीं हो सकता है। भाषाथ-सर्त्व॑ अथेक्रियया व्याप्त, अ्थेक्रिया च क्रमयौगपद्माभ्यां व्याप्ता, 
क्षणिके नित्ये वा क्रमयौगपद्ये न स्तः। क्रम और युगपतपने करके अथक्रियाओं को फर रद्दा पदाथे ही 
जगत्‌ से सत्‌ दे स्वथा नित्य या क्षणिक पदार्थ तो आकाशपुष्पसमान असत्‌ दै। पहिले प्रवृत्ति परिणाम 
को हटाकर पुरुपार्थ पूर्वक निषृत्ति परिणाम करना ये सब अधक्रियायें अनेकान्तसिद्धान्ती स्याद्वादियों के 
यहाँ दी सुघटित छोती है। इसका विस्तार अष्टसहस्री में विशेष आनन्द फे साथ समझ लिया जाता हे । 
हति सप्तमाध्यायस्य प्रथममाह्िकम्‌ । 
इस प्रकार सातमें अध्याय का प्रकरणों का समुदाय स्वरूप पह्दिछा भाहिक समाप्त हुआ। 
विद्रपसिद्धपरमात्ममयान्यदिसा,-- 
दीनि प्रवानि पुरुषाथेमरात्मपन्नः । 
मेत्री-प्रमोद-करुणादिसुभावनाव्यः, 
स्वगोपवर्ग सुखमेति ग्रृह्दी यतिश्च ॥ 


अथ सदर्शनादीनां सल्लेखनान्तानां चतुर्दशानामप्यतीचारप्रकरणे सम्यक्त्वातिचार- 


प्रतिपादनाथ तावदाह;-- 

अब इस के अनन्तर सम्यर्दशन को आदि लेकर सल्लेखना पय॑त चौद्हों भी गुणों फे अतिचारों 
के निरूपण का प्रकरण श्राप्त होने पर सबसे प्रथम लम्यक्त्व गुण के अतीचारों की प्रतिपत्ति कराने के ल्यि 
सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं। अर्थात्‌-सम्यकत्वममलममलान्यणुगुणशिक्षात्रतानि मरणास्ते। 9028 सल्ले- 
खना च विविना पूर्ण: सागारघर्मोड्यम्‌। सम्यस्दर्गन, अर्हिसात्रत, सत्यत्नत, अचौयब्रत, / परि- 
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प्रंहत्याग, दिग्विरति, देशविरति, अनथद॒ण्डविरति, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग संख्यान, 
अतिथिसंविभाग, सल्लेखना, यों श्रावकों के पाये जा रहे सम्यक्त्व ओर पॉच अणुब्रत, तथा सात शीलछ, 
एक सल्छेखना इन चौदहों गुणों के अतीचारों का वर्णन द्वितीय आहिक मे किया जायगा ॥ 


शंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवा: सम्यप्दृष्टेर- 
तोचाराः ॥२३॥ 


शंका करना, आकांक्षा फरना, ग्छानि करना, अन्यमिथ्यादृष्टियों की मन से प्रशंसा करना और 
मिथ्यादृष्टियों के विद्यमान अविद्यसान शुणों का संस्तववन कहना ये पांच सम्यग्दशन के अतीचार है। 
थथोत्‌ निम्नन्थों की मोक्ष होती है? या सम्रन्थों की भी मुक्ति हो जाती है ? अथवा क्या गृहस्थ मनुष्य, 
पशु, स्त्री भी केवल्य को प्राप्त कर छेते है ? इस प्रकार शंकायें करना अथवा अनेक शुभ कार्थों मे भय 
करने की देव रखना शंका है | इस छोक सम्बन्धी और परछोक सम्बन्धी भोगों की आकक्षा करना कक्षा 
नाम का दोप है। रत्नन्नययुक्त शरीरधारियों की छ्णा करना, उनके स्नान नदी करना, दन्‍्तधावन नद्दी 
करना आदि को दोप रूप से प्रकट करना विचिकित्सा है । जैन धर्म से बाह्य द्वो रहे पुरुषों के ज्ञान, 
चारिध्र, गुणों की मन से प्रशंस। करना अन्यदृष्टि प्रशंसा है | अन्यमतावरूम्बियों के सदुभूत असइ भूत तत 
गुणों को बचन से प्रक८ करना संस्तव कहा जाता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतीचार, और अनाचार, 
चार दोष माने गये हैं। “क्षतिं मनश्युद्धिविधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलब्रतेविंघनं, प्रभोतिचारं विपयेघु 
वर्तनं, वदन्त्यनाचारमिद्दातिसक्तताम्‌ ।।” मानसिक शुद्धि की द्वानि दो जाना अतिक्रम है । विपयों की अभि- 
छापा होना व्यतिक्रम है। ब्रतों की एक देश रक्षा का अभिप्राय रखते हुये एक अंश की क्षति कर देना 
अतीचार छे। विचार पूर्वक प्रहण किये गये ब्रतों की रक्षा का लक्ष्य नहीं रख कर पापक्रियाओं मे उच्छ 
खढ प्रवृत्ति करना अनाचार है। दर्शन मोहनीय कर्स की देशधाती सम्यक्‍्त्व प्रकृति का उदय हो जाने 
पर क्षयोपशम सम्यक्त्व में ये अतीचार संभवते है | शंका आदि करने वाले जीव के सम्यर्दश न गुण की 
रक्षा रद्दी आती हे और एक देश रूप से सम्यक्त्व का भंग भी द्वो जाता है ॥ 
जीवादित्चार्थेषु रत्नत्रयमोक्षमार्गे तत्मतिपादके वागमे तत्मणेतरि च सर्वज्ञे सदसच्त्वा- 
स्यासन्यथा वा संशीतिः शंका, सहर्शनफलस्य विषयोपमोगस्येहाम॒त्र चाकांक्षणमाकांक्षा, आप्ता- 
गमपदार्थेषु संयमाधारे च जुगुप्सा विचिकित्सा, सुगतादिदशनान्यन्यदृष्टयस्तदाश्रिता वा पुमांस- 
स्तेपां प्रशंसासंस्तवी अन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवौ | त एते सम्यग्दृऐेगुणस्य तद्धतो बातीचाराः पश्च 
प्रतिपत्तव्या; । 
जीव, अजीव आदिक तत्त्वा्थों मे या रत्नत्नयस्वरूप मोक्षमार्ग में अथबा उन जीवादि और 
रत्नन्नय के प्रतिपादक आगम में एवं उन तत्त्वों के प्रणेता स्वेज्ञभगवान्‌ में विद्यमान अविद्यमान पने कर 
के अथवा अन्य प्रकारों से संशय करना शंका हे | अर्थात्‌-सावतत्त्व, रत्नत्रय, जिनागम, सर्वन्न देव, ये हैं 
या नहीं । अथवा इन के स्वरूप विपयौस के विकल्पों अनुसार शंकाये करना शंका दोप हे सम्यग्दशन के 
फल द्वो रहे विषय भोगों के इहलोक और परछोक में दो जाने की आकांक्षा करना कांक्षा है। आप्त, 


आगस, और पदार्थों भें वथा समय फे आधार हो रहे साधुओं में जुगुप्सा यानी घुणा करना विचिकित्सा 
। अन्याइच या दृष्टयः अन्यदृष्टयः अथवा अन्‍्या दृष्टियर्षा ते अन्यदृष्टयः यों समास कर बुद्ध, कपिल, 
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कणाद आदि के द्शनश्ास्त्र अथवा उन दर्शनों के आश्रित दो रहे बौद्ध, सांख्य, चशेषिक मतावलम्बी 
पुरुष अन्य दृष्टि हैं। उन दशेनों या दाशे निक पुरुषो की अशंसा और समीचीन स्तुति करना वो अन्यदृष्टिप्रश- 
सासंस्तव है । ये प्रसिद्ध दो रहे शंकादिक दोष इस सम्यग्दशन गुण के अथवा सस्यरदर्शनगुण बाढ़े जीव 
के पॉच अतीचार समझने चाहिये, सूत्रोक्त अन्यवृष्टि मे जेसे कमंघारय और वहुबत्रीद्दि समास किये गये 
हैं उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिपद का भी सम्यक्‌ ( समीचोना ) 34:50 सम्यग्दृष्टि: । अथवा समोची 
दृष्टियंस्थ स सम्य्दृष्टिस्तस्य सम्यस्दृष्टेः यों निरुक्ति कर गुण अथवा सम्यग्दशन शुणवाले 
सम्यग्दृष्टि जीब के शंकादि पॉच अतीचार जान डिये जाते हैं। 
के पुनः अशृंसासंस्तवयोः प्रतिविशेषः १ इत्युच्यते-वाहमानसबिषयमेदात्‌ श्रश॑सासंस्त- 
वयोभेंदः । मनसा मिथ्यादृश्ज्ञानादिषु ग्रणोद्धावनामिप्रायः प्रशसा, चचसा तद्भावनं संस्तव इति 
प्रत्येयस । 
यहाँ कोई प्रतिवादी कटाक्षपूर्वक प्रश्न उठाता है कि अ्रशंसा और संस्वव में भछा फिर क्‍या 
सूक्ष्म अन्तर है ? बताओ, यो कटाक्ष प्रवरतेने पर अन्थकार करके समाधान कटष्टा जावा है कि चचन और 
सन की विपयता अनुसार भेद से श्रशंसा और संस्तव में भेद है ( विषयत्व॑ सप्तस्यथं;) मन करके 
मिथ्यादृष्टि जीवों के ज्ञान, चारित्र, भ्रद्धान, तप3, आदि में भ्रकृष्ट गुणपना प्रकट करने का अमिप्राय तो 
अशंसा है ओर बचन से मिथ्यादृष्टियों के उन विद्यमान अविद्यमान गुणों का भाषना करते हुये उच्चारण 
करना संस्तव छ इस प्रकार दोनो मे अन्तर निर्णय कर छेना चाहिये ॥ 
प्रकरणादगायवधारणमिति चेल्न, सम्यग्दृष्टिग्रहणस्योमयाथत्वात्‌ । सत्यप्यगारिगरकरणे 
नागारिण एवं सम्यर्दृश्टेरितीष्टमवधारणं | सामान्यतः सम्यग्दृष्यधिकारेइपि पुनरिह् सम्यग्दृ्टिग्रह- 
णस्यागाय॑नगारसंबंधनार्थत्वात्‌ । एतेनानगारस्यैवेत्यवधारणमपास्त॑, उत्तरत्रागारिग्रहणालुबतचे) | 
यहाँ किसी आश्षेपक का मंदव्य दे फ्ति ग्रहस्थ फे ततत कौर शीलों का यह प्रकरण है अतः उस 
गृहस्थ मे पाये जा रहे सम्यर्द्शन के द्वी ये पांच अतीचार हैं. ऐसा अवधारण ह्वो सकेगा, सुनियों के 
सम्यग्दर्शन में ये पांच अतीचार नहीं छग सफगे। भप्रन्थकार कट्दते हैं फि यह वो न कट्दना क्योंकि सूत्र॒में 
सम्यग्दृष्टि पद का प्रदण है। अवः श्रावक और अनगार दोनों के सम्यग्वृञ्ञेनों के ये अतीचार माने जाते 
हैं । सम्यग्दृष्टि पद का प्रहण करना सामान्यरूप से दोनों के छिये छाम्रू हे, यदि श्रावक संबंधी सस्यरद- 
शन के द्वी ये अतीचार इृष्ट होते वो सम्यर्दृष्टि पढ़ देने की फोई आवश्यकता न थी, अगारी का प्रकरण 
होने से ही अगारी के सम्यर्दर्शन की बिना कट्दे द्वी अ्रतिपत्ति हो जावी, यों सम्यग्वृष्टिपद्‌ व्यर्थ हो कर 
ज्ञापन करता है कि पष्ठ, सप्तम, गुणस्थानवर्ती झुनि और पश्चम ग़ुणस्थानवर्तों श्रावक दोनों के संभव 
रहे क्षयोपशम सम्यक्त्व फे ये पाच अतीचार हैं। अतः अगारो यानी ग्ृहस्थ का प्रकरण होते सन्ते भी ये 
अगारी दी सम्यग्दृष्टि के अतीचार हैं यह अवधारण इष्ट नहीं किया जा सकता है जब कि यहां सामा- 
न्यरूप से सम्यग्दृष्टि का अधिकार चछा आ रहद्दा है, क्योंकि अ्दिसादि अणुत्रव और सात शीछ सम्य- 
ग्दृष्टि जीव के ही संभवते हैं। वो भी यहां फिर सम्यग्दृष्टिपद का अद्दण करना तो अगारी, अनगार, दोनों 
का संबंध करने के लिये है। भ्रत्युत चतुर्थ गुणस्थानवर्तीं क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव के भी ये अतीचार 
छग जाते हैं। इस कथन करके इस अवघारण का भी भ्रत्याख्यान किया जा चुफा दे कि ये अतीचार 
अनगार (मुनि) ही के सम्यग्दशन के हैं । क्योंकि ब्रवशीलेषु, वन्ध, बघ, मिथ्योपदेशा,, भादि अप्रिम सूत्रों 
मे भी “अणुन्नवोउगारी” सूत्र के अगारो पद के अद्ण की अनुष्ृसि चली आ रदी है अतः अगारी पद का 
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्धिकार निवृष्त नहीं हुआ है अतः अगारी के द्वी या अनगार के ही ये दोनों अवधारण उचित नहीं है। 

दर्शनमोहोदयादतिचरणमतीचारः तचार्थश्रद्धानातिक्रमणमित्यर्थः । 

दर्शन मोहनीय कम के मिथ्यात्व, सम्य्िमिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन भेद है “ज॑तेण 
फोहव वा पढमुवसमसस्मभाव जंतेण, सिच्छे दव्ब॑ तु तिधा असंखगुणद्वीणदृव्बकमा” इन में से 
पहिला सवंधाती है, दूसरा जात्यन्तर स्ंधाती है, तीसरी सम्यकत्व प्रकृति देशघाती है। सम्यक्त्व 
नामक दृशनमोह कर्म का उदय हो जाने से जो अतिचरण यानी अतिक्रमण करना हे वह अतीचार है। 
तत्त्वाथश्रद्धान फा अतिक्रमण हो जाना इस का अथ हैँ चछ, मर, अगाढता ये तीन दोष क्षयोपशस 
सम्यक्त्व में कदाचित्‌ पाये जाते द्वै । उत्त सूत्र में मछों को दिखला दिया है। 


नतु च न पंचातिचाखचन युक्त मरंगत्वात्‌ सम्यग्दशनस्यातिक्रमणानां तांवच्नमिति- 
चेन्न, अन्रेवान्तर्भावात्‌, निःशंकितत्वाग्रशंगविपरीतातिचाराणामष्टविधत्वप्रसंगे त्रयाणां वात्स- 
ल्यादिविपरीतानामवात्सल्यादीनामन्यदृश्प्रिशंसादिना सजातीयानां तत्रेवान्तर्भावात्‌ | त्रताद्मती- 
चाराणां पंचसंख्याव्याख्यानग्रकाशाणामपि पंचसंख्यामिधानात | 


यहाँ कोई शंका उठाता है कि सम्यग्दशन के निश्वं कितत्व ९, निःकांक्षितत्व२, निर्विचिकित्सा ३, 
भमूढ॒दृष्टिट, उपगूहून५, स्थितीकरण६, वात्सल्य७, प्रभावना<, ये आठअंग हैं. तो सम्यन्दशन के अतिक्रमण 
भी उतने परिसाण वाले आठ दी होने चाहिये, केवछ पॉच द्वी अतीचारों का कथन करना तो सूत्रकार को 
उचित नहीं है, युक्ति रद्दित है। अन्थकार कहते है कि यह तो न कह्दना क्‍यों कि इन पाँचों में ही उन 
आाठों का अन्तभोव हो जाता दै। निःशंकित आदि आठो अंगों के विपरीत हो रहे अतीचारों को भी 
आठ भ्रकारपने का प्रसंग होना चाहिये तो भी वात्सल्य आदिक से विपरीत हो रद्दे अवात्सल्य आदिक 
तीन का उन पांच में ही अन्तर्भाव हो जाता है। क्योंकि अवात्सल्य आदिक तीन तो अन्यदृष्टिप्रशंसा 
आदि की जाति के समान जाति को धारने वाले सजातीय है। अथौत्‌ भाद्य तीन गुणों के प्रतिपक्ष हो 
रहे वोन शंका, कांक्षा, विचिकित्सा दोषों को तो कण्ठोक्त सूत्र में कह दिया ही है शेष रहे मूढदृष्टि, अन्ुप- 
गृहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना इन पॉच दोषो को अन्यदृष्टिप्रशंसा, संस्तव, इन दो दोषों 
मे गर्मित कर छेना चाहिये, देखिये जो पुरुष मिथ्यादृष्टियों की मन से अशंसा करता है, और बचन से 
स्तुति करता हे वह्‌ मूढदृष्टि दोष वाला दे। बेसा मूढदृष्टि जीब उन रत्नत्नयमंडित पुरुषों के दोषों का 
उपगृहून नहीं करता हे, दर्शन या चारित्र से डिगते हुओ का स्थितीकरण भी नहीं कर पाता हे वात्सल्य- 
भाव तो उस के निकट आता ही नहीं है। जिनशासन की प्रभावना करना तो कथसपि उसको अभीष्ट नहीं 
है। विसकारण पे पॉच दोष सूत्रोक्त चोथे, पाँचवे, दोषों के सजातीय द्वोने से उन्हीं में गर्मित कर लिये 
जाते हैं। एक वात यह भी द्वै कि ब्रत आदि यानी पॉच ब्रतों, सात शीछो और सल्लेखना के भी पांच 
संख्या वाले पाँच अकार अतीचारो का व्याख्यान फिया जावेगा। अतः सभी के पॉच अतीचारों की 

धिवक्षा रखने वाले सूत्रकार ने सम्यग्दशन के भी अतीचारों को पांच संख्या में कथन कर दिया हे। 
विशेष यद्द है कि जंका आदि पांच सूत्रोक्तदोष बढ़े बलवान है। जो स्वेक्पषया आगम में दी शंका 
कर रहा है अथवा वीवराग धर्म का श्रद्धाहु होकर भी भोगोपभोगों की आकांक्षा कर रहा है, मुनियों 
के पबिन्न शरीर में भी घृणा उपजाता है, जैनमतबाह्य दार्शनिकों के गुणाभासों की प्रशंसा स्तुतियो 
धुछ बाघता है वह्द दीन पुरुष, मूढदृष्टि या अनुपगूहून तथा अस्थितीकरण तथा अवात्सल्य ओर 
अभभावना को तो बड़ी सुठमता से आचरेगा इतना लक्ष्य रखना कि क्षयोपणम सम्यर्दृष्टि जीव इतनी 
७९ 
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व्यक्त शंका आकांक्षाये आडि नहीं करता है कि सर्वन्न कोई है या नहीं, मुझे परभव में स्त्री, पुत्र, धन 
बहुत मिले, मुनिशरीर बहुत घिनामना 8, वामसार्गी, हिंसक, व्यमिचारी आदि बड़े अच्छे हांते हैं, नदी, 
सागारस्नान से मुक्ति हो जाती हू धर्मात्माओ की वाच्यता फी जानी चाहिये, धर्मन्युत का और भी 
गिरा देना चाहिये, किसी से वत्सछता करने की आवश्यकता नहीं है, अज्लान अन्धकार फो क्यो हटाया 
जाय इत्यादि। सच वात तो यद्ट हे कि ये श्कादिक प्रकट दोप मिथ्यादृष्टियो के दी पाये जाते हैँ । हां 
सम्यर्दष्टि के तो अव्यक्त रूप से कचित्‌ कदाचित्‌ संभव जाते हैं। बढ़े पुरुष का यत्‌किंचित्‌ भी ढोंप 
बहुत खटकता है, छोटा द्टी परिपाक में बड़ा हो जाता हैँ अतः निर्टोप उपग्ममसम्यक्त्व या क्षायिक- 
सम्यक्त्व को धारने फा छक्ष्य कराने के लिये अनुद्भूत भंफादिक छोटे दोपों का संभवना सम्यक्त्व 
प्रकृति के उदय से क्षयोपशमसम्यफ्त्व में कठाचित्‌ दो जाता हे। नाना प्रकार संकल्पविकल्पा में फसे हुये 
प्राणियों के आजकछ सम्यकत्व द्दोना अतीव दुर्लभ हैं हा असंभच तो नहीं हे जब कि असंख्यात योंजन 
चौड़े अन्तिम स्ववभूरमण द्वीप की परछो ओर के अधेभाग मे असंख्याते तिय॑श्व देशब्नती पाये जाते हैं 
तो जिनालय, जिनागस, तीथस्थान, गुरुसंगति, संयमिसत्संग, आढि अनेक अनुक्कूलताओं के होते हुये 
यहां मरतक्षेत्रसंचंधी आयंखण्डके मध्यप्रान्तो में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति द्वो जाना दुलेम नही है। सूक्ष्म- 
विचार के साथ पर्यवेक्षण किया जाय तो छाखो करोडो जीवो मे से एक दो जीव के ह्वी श्ञकाये करना नहीं 
मिलेगा शेप सभी जीव प्रायः हृदय मे व्यक्त, अव्यक्त, रूप से शंका पिश्ाचियों से असित हो रहे परछोक 
या नहीं ? बड़े बढ़े रनेह्दी जीव भी मरकर पुनः अपने प्रेमपात्रों को आकर नही सम्हालते है। तीज्- 
क्रोधी भी परछोक से आकर अपने शत्रु ओ को त्रास देते नहीं सुने जाते हैं ॥ क्चित्‌ भवस्मरण कर पूर्व 
भव की कुछ कुछ बातों को कद्दने वाले छड़का, छड़की, देखे सुने जाते हैं। किन्तु उन से भरपूर सवोप 
नहीं होता है। कई पुरुष अभिमान के साथ उपकार या अपकार करने की प्रतिन्ना कर मरते ६ वे भी 
भूतकाछ से छीन द्वो जाते हैं। यो अनेक जीव परछोक के विपय मे या सर्वज्ष, ज्योतिर्चक्त भूश्नमण मे 
शंकित रहना, 'चींटी मक्खी भोंरी मकड़ी आदि के मानसिक विचार पूर्वक किये गये चमत्कार कार्यों की 
आउछोचना फर नैयायिकों के अभिमत समान चींटी आदि मे मन इन्द्रिय के होने की शका वनाये रखते 
हैं इसी प्रकार जैन धर्मात्माओं या वीर्थेस्थानों अथवा जिनविम्ब, जिनागम आदि के ऊपर कई प्रकार की 
विपत्तियाँ आ रद्दी जानकर भी असंख्याते सम्यग्दृष्टि देव या जिन शासन रक्षक देवों के द्ोते हुये मी 
कोई एक भी देव यहाँ जाये खण्ड मे आकर दिगम्वर जैन घमर्मं का श्रकाण्ड चमत्कार क्यों नद्दीं व्खाता 
है १ स्वर्ग, मोक्ष, असंख्यात,द्वीप समुद्र भछा कह्टों हैं ? कुछ समझ मे नहीं आता दे जब पुण्य पाप की 
व्यवस्था है तो अनेक पापी जीव सुखपूर्वक जीवन वितात हुये. और अनेक धर्मात्मापुरुष क्केशमय जीवन 
फो पूरा कर रहे क्‍यों देखे जाते हैं? वेश्याओं की अपेक्षा कुीन विधवाये महान दुःख भोग रही हैं, 
शिफार खेलने वाढे या धीवर, वधक, वद्देलिया, शाक्षुनिऊ, मांसिक आदि को कोई भी जीव पुनः आकर 
नहीं सवाता है | कतिपय बड़े बढ़े धर्मात्मा मरते समय अनेक क्रशों को भुगतत हैं जब कि अनेक पापी 
जीव सुख पूर्वक मर जाते हैं। धर्म का रददस्य अन्धकार में पडा हुआ दे । इसी प्रकार बड़े बडे घर्मात्माओं 
को भी आकारक्षाये हो जाती हैं। नीरोग शरोर, दृढ सुन्दर शरीर पुत्र स्त्री धन कुल प्राप्ति, प्रश्ुता, यश, 
छोकमान्यता का मिलना, प्रकृष्क्नान, बल राजप्रतिष्ठा की पूर्णता आदि मे से जिस किसी भी महत्त्वाधायक 
पदार्थ को त्रुटि रह जाती है उसी की आकांक्षा आजकल के जीवों के क्चित्कदाचित्‌ हो हो जाती हे, 
दिनिरात कलूद करने वाली स्त्री से भले मनुष्य का भी जी ऊब जाता है बिचारा कहां तक संतोष करे । झुरूप, 
रोगी, क्रोधी, आजीविफाद्दीन, द्रिद्र, मूल, पति में सुन्दर युवती का चित्त कट्ठों तक रमण कर सकता डे 
उसको स्वानुकूछ पति की आकांक्षा कदाचित्‌ द्वो ही जादी है, चक्रवर्ती विद्याघर, देव, इन्द्र, अद्दमिन्द्रो 
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सु्खों को सुन कर अनेक भद्र पुरुषों के मुख में पानी आ जाता हे | आतठुर विद्यार्थी कदाचित्‌ अच्छे 
व्याख्याता के व्याख्यान को सुन कर व्याख्याता बनने के लिय और अच्छे छेखक के लेखों को बांचकर 
प्रसिद्ध लेखक बनने के लिये एवं चित्रकार, अभिनेता, व्यापारी, शासक, आदि बनने के लिये जैसे छाछा- 
यित हो जाता है. उसी प्रकार कतिपय दानी पूजक पुरुषों का भी चित्त अन्य विभूतियों को देखकर अधी- 
नता से बाहर हो जाता है ॥ तीसरे विचिकित्सादोष पर भी यह कद्दना दे कि कितने बहिरंग धमौत्माओं 
में घृणा के भाव पाये जाते हैं। कितने पुरुष दुखी जीवों पर करुणा करते हैं ? या बीमार धार्मिक पुरुषों के 
भलमूत्र धोकर उनकी परिचर्या में छग जाते है ? बताओ | घृणाओं के भय के भारे कितने जीव अन्य 
मनुष्यों की चिकित्सा या समाधिमरण कराने के लिये उद्य्‌ क्त रहत है ? हजारों छाख्रों मे से कोई एक 
आघ ही होगा । जैनेतर पुरुषों की प्रशंसा और स्तुति करना अनकभद्र पुरुषों में भी पाया जाता हे हां 
फोई उढासीन श्रावक या मुनि इस अतीचार से वच गया होय, बहुत से जीचों में यह दोष अधिकतया 
पाया जाता है । जेन पण्डित, ब्रद्गचारी, मुनियों की सन्मुख प्रशंसा करने चाले जैन सदस्य ह्टी पीछे उन्हीं 
फी निन्‍्दा करते हुये देखे जाते हैँ और वे द्वी मिध्यादृष्टियों की उच्छवास लिये बिना प्रशंसा के गौत गाते 
रहते है। जैनों द्वारा व्यवद्वार में अनेक अजैन जन प्रतिष्ठा प्राप्त दो रहे है जैनों को उन अजेनों की 
टहछ फरनी पड़ती है । भले सम्यन्दृष्टि कदे जाने वालों के घर में भी एक मिथ्यादृष्टि पुरुष उच्चकोटि 
की प्श्सा स्तुतियों को पा रहा दे। अजैन राजवर्ग या प्रभ्ुओं की प्रशंसा करते हुये ठोक अघाते नहीं 
जव कि साधर्मी भाई से जयजिनेन्द्र या सद्दानुभूति सूचक दो एक शब्द कहने में दी ऊपर डलियों 
आहुस्य चढ बैठता है। यही दुर्दशा अमूढ॒दृष्टि गुण की है छोकमूढता, देवमूढता, गुरुमूढताओं के 
फन्‍्दे में क्नेक जैन स्त्री पुरुष फंस जाते हैं. प्रकट अग्रकट रूप से वे उन कार्यों में आसक्ति कर बैठते 
। रामलीछा, रासक्रीड़ा, नाटक, सीनेमा, कद्दानियाँ, गंगास्नान, ऊंतपस्विद्शन, देवताराधन, 
मंत्र तन्‍्त्र क्रियाये, आदि उपायों द्वारा कितने हो भोता मूढदृष्टि क्रियाओं में सम्मति दे देते है ।स्थिती- 
फरण करना सी बड़ा कठिन हो रद्दा हे। अजैनो को या राजवर्ग कोया यश संवन्धी कार्यों मे धन 
छुटाने के छिये अनेक धनिक यैलियों के मुँह खोले हुये है. किन्तु निर्धन धार्मिकों या वरिद्र विधवाओं 
अथवा दीन छात्रों के उदर पोपणाथ स्वल्पव्यय करने की उनके आय व्यय के चिट्ठे ( बजट ) में सौकये 
( गुड्जाइश ) नहीं है | विद्वान जन भी अपने स्वार्थ या यश की सिद्धि के स्थान पर तो व्याख्यानों को 
झाठते फिरते है. किन्तु आवश्यक स्थछों पर दर्शनच्युत या चारिचत्रपतित जीवों को जिनसार्ग पर छाने 
ढिये उन को अवसर नहीं मिलता दे | ब्रतीपुरष भी जैनत्वको बढाने ओर स्थितीकरण करने में उतने 
उद्योगी नहीं है जितने कि होने चाहिये | उपयृहन अंग की भी यद्दी विकट स्थिति है साम्यवाद के युग में 
दोषों का छिपाना दोष समझा जाता दै, खोटी टेवों को धार रद्दे अनेक ठछुआ पुरुष जब दूसरों के अस- 
दूभूत दोपों को प्रसिद्धि में छा रहे हैं.तो सदूभूव॒ दोपों को प्रकट करने में उनको क्‍यों लब्जा आने लगी । 
आजकल व्यर्थ के संकल्प विकल्पो और झूंठी निन्‍दा, प्रशंसा का व्यवद्दार बड़े वेग से बढ रद्या हे। साध- 
सियों के अल्पोयान्‌ दोषों का परोक्ष में या एकान्‍्त में जियोग से छिपा छेना बड़ा भारी पुरुषार्थ पूवेक 
किया गया गुरुतर कार्य हो गया है। निन्‍दा किये बिना चुपके बैठा नहीं जाता, परितोप देने पर भी 
जनता घुराई करने से नहीं चूकती है भले द्वी उछटा हम से दी छुछ ले छो किन्तु दूसरों के सद्भूत, असदू- 
भूत, दोषो की निन्‍्दा किये बिना दमारी कण्ड्या मिट नहीं सकती दे । तथा वात्सल्य परिणास भी 
होयमान हो रहा है | अपने साधर्सों साइयो के साथ निष्कपट श्रतिपत्ति करने का व्यवद्दार कचित्‌ दी पाया 
जाता है। भले से मछा मनुष्य भी यदि किसी व्गक्ति से बात चीत करता द्वे तो उस व्यक्ति को प्रथम 
यही भान होता है कि यह फोई स्वार्थ सिद्धि के छिये कपद व्यवद्दार कर मुझ को आर्थिक, मानसिक 
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क्षतियां पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। विश्वास और वात्सल्यदृष्टियाँ न्‍्यून होती जा रही हैं। ठोस प्रभा- 
घना अंग का पाछना तो विरल पुरुषो में दी पाया जावा है । यश की प्राप्ति और कुछ घर्मछाम का लक्ष्य 
रख कर यद्यपि कतिपय सभाये, अतिष्ठाएँ, तीर्थयात्राये, जिनपूजा, तपश्चरण, आदि कार्य दवोते हैं फिर भी 
परम पविन्न, जिनशासन के साद्दात्म्य का प्रकाश करना अभी बहुत दूर है। यदि दशवर्ष तक भी ठोस 
प्रभावनाये हो जायें दो साढ़ेबारइछाख जैनों की संख्या बढ कर दोकरोड़ दो सकती है और ये साढ़े वारह 
छाख भी पक्के जैन बन जावे । वात्पर्य यह दे कि अष्टांगसम्यन्दर्शन की प्राप्ति अतीच दुर्लम है, उन्‍्तीस अंक 
प्रमाण पर्याप्त महुष्यों में मात्र सात सो करोड असंयत सम्यग्वृष्टि, तेरद्द करोड़ देश संयमी और तीन कम 
नौ कोटि संयमी, यों सम्पूर्ण सात सौ इक्फीस करोड, निन्‍्यानवेछाख, निन्‍यानबे हजार, नौ सौ सतानवे 
मनुष्य ही सम्यग्दृष्टि हैं यानी बीस अंक प्रमाण सौसंख मनुष्यों में एक मनुष्य के सम्यग्दृष्टि ह्ोने का 
स्थूछ परिगणन आता है। हां असंभव नहीं है क्षयोपशमसम्यक्ट्व और उपशमसम्यक्त्व कभी कभी 
आधुनिक धमोौत्मा जेनों के हो जाते हैं। उस समय थोड़ी देर के छिये निःशंकितपन आदि गुण भी चमक 
जात हैं। हो पुना मिथ्यात्व का उदय भा जाने पर शंका आदि दोष स्थान पा जाते हैं। क्षयोपशम 
सम्यक्त्व में उक्त पॉच अतीचार मन्द्‌ या अव्यक्त हो फर सभय जाते हैं। रत्नस्थान दुलेस द्वोंय इसमे 
आरंचय नहीं करना चाहिये किप्ती भी जीव के जब कमो निःशकितत्व, घात्सल्य आदि पाये जॉय तभी 
अच्छा हे जीवो को पापश्रधान पुण्यरद्दित बहुभाग परणवियों का परित्याग कर रत्नत्रय पाने में उद्योगी 
होना चाद्दिये यह जिनशासन का उपदेशत्रिछोक, त्रिकाछ, में अवाधित है । 


कुतः पुनरमी दर्शनस्यातिचारा हत्याह-- 
सम्यग्दशन के वे शंका आदि पाच अतीचार फिर किस कारण से हो जाते है अथवा किस 


युक्ति से सिद्ध दो जाते दै ? बताओ | ऐसी जिश्लासा प्वर्तेने पर ग्रन्थकार इस समाधान कारक अगले 
वार्तिक फो कद्दते है। उसको सुनो । 


सम्यग्दृष्ट रतीचाराः पश्च शुंकादयः स्छताः । 
तेषु सत्सु हि तत्ताथश्रद्धान॑ न विशुद्धयति ॥१॥ 
क्षयोपश्म सम्यच्दृष्टि जीव के शंका आदिक पाच अतीचार सर्वेज्षआम्नाय पूबक आचाय 
परंपरा द्वारा स्मरण किये जा चुके माने गये हैं । कारण कि आत्मा मे उन श्ञका आदि पाच अतीचार्रों फे 
होते सन्‍्ते तत्त्वार्थों का भ्रद्धान करना रूप सम्यग्दुशन गुण फी विशुद्धि नद्दी दो पाती दै। अर्थात्‌ देशघाती 
सम्यक्त्व श्रकृति का उदय द्वो जाने से आत्मा में चछ, मछ, अगाढ दोपों की उत्पत्ति होने के कारण 
तत्त्वाथे श्रद्धान उतना विशुद्ध नहीं दो पाता है । 


शंकादयः सदृदशशनस्यातीचारा एवं मालिन्यहेत॒त्वाव ये तु न तस्यातीचारा न ते तन्मा- 
लिन्यहेतवो यथा तहिशुद्धिहेतवस्तचवार्थश्रवणाद्र्थास्तद्धिनाशहेतवो वा दर्शनभोहोंद्यादयस्तन्मा- 
लिन्यद्देतवश्वेव ते तस्मात्तदतीचारा इति युक्तिवचन अत्येयम्‌॥ 


यहाँ अनुमान का प्रयोग यों समक्षिये कि शंका, आएिक पांच ( पक्ष ) सम्यग्दशेन के अतीचार 
हैं ( साध्यटछ ) मलिनता के फारण होने से ( द्वेतु ) जो परिणाम तो उस सम्यग्दशेन के अतीचार नहीं 
हैं वे उस दर्शन फो मल्निता के कारण भी नहीं हैं जैसे कि उस दर्शन की विशुद्धि के हेतु दो रहे तत्त्वार्थ 


सप्तमो5ध्याय ६२७ 


भ्रवण, निस्तरण, आत्मध्यान, कमल , स्वानुमूति आदि अथे है। अथवा उस सम्यन्‍्दशन के विनाश 
के कारण दो रहे दर्शनमोहदनीय कमे, अनन्तानुबन्धी कर्मो का उदय, उदीरणा, कुदेवभक्ति, जिनदेवा- 
वर्णवाद आदि हैं ये तो सबंथा अनाचार हैं | व्यतिरेक व्याप्तिप्रदशशन पूर्वक व्यतिरेकदृष्टान्त ) । वे शंका- 
दिक उस सम्यर्दर्शन की सलिनता के कारण हो रहे है ( उपनय , तिस कारण उस दर्शन के अतीचार 
प्षंका आदिक पाँच हैं ( निगमन ) | इस प्रकार पांच अवयवों वाले अनुमान प्रमाण स्वरूप युक्ति का बचन 
समझ छेना चाहिये। भावा्थ-इस सूत्र में कद्दे गये प्रमेय की अनुमान प्रमाण से सिद्धि कर दी गयी है, 
सम्यग्दशन का एक देश करके भंग हो जाना स्वरूप स्िनपन को साधने मे सम्यर्दर्शन के विशोधक 
तत्त्वाथश्रवण आदि और सम्यग्दशंन के विधातक दर्शन मोहोदय आदि दोनो प्रकार के भले छुरे परि- 
णाम व्यतिरेक दृष्टान्त बन सकते है। चस्त्र को शुद्ध करने वाले साबुन, सोडा, रेह, रीठा आदि पदाथ्थे 
ओर व॒स्त्र का नाश करने वाले अग्नि, कीड़े, तेजाब आदि पदाथ ये दोनों ही उस कपड़े को मलिन नहीं 
करते है। मलिन अवस्था में पदार्थ की विशुद्धि नहीं रहती है, और सवौडग नाश भी नहीं हो जाता है । 


ब्रतशीलेषु कियंतो5तीचारा इत्याइ।--- 

आदि में आत्मसात्‌ किये गये सम्यग्दशंन के अतीचारों फो समझ छिया है अब त्रत और शीढों 
में 0० अतीचार संभवत है ? ऐसी जिन्नासा प्रवर्तने पर सूत्रकार मद्दाराज अग्रिम सूत्र को 
फह रहे है । 


त्रतशीलेषु पंच पंच. यथाक्रमम्‌ ॥२४॥ 


गृहस्थ के अहिंसा आदि पांच अणुब्नतों में और दिग्विरति आदि सात शीलों में भी अग्रिम 
सृत्रों में अनुक्रम से कद्दे जाने वाले पांच पांच अतीचार यथाक्रम करके समझ लेने योग्य है । ग्ृहस्थसम्बन्धी 
बारह ब्रतों के साठ अतीचार हो जाते है। सम्यग्दशेन और सल्लेखना के पांच पांच अतीचार तो श्रावक 
और संयमी दोलों ब्रतियों के संभव जाते हैं। 


अतीचारा इत्यज्ुुब्बचिः । ब्रतग्रहणमेवास्त्विति चेन्न, शीलविशेषज्योतनाथथत्वात शीलग्रह- 
णस्य | दिग्विरत्यादीनां द्वि प्रतकृक्षणस्थामिसंधिक्ृतनि यमरूप स्य सद्भावादू बतत्वेषपि तथामिधाने<5पि 
च शीलत्व॑ प्रकाश्यते, त्रतपरिरक्षणं शीरूमिति शीललकक्षणोपपत्तेः | 


पू सूत से अतीचार इस शब्द की अनुवृत्ति कर छी जाती हू, यहाँ कोई शंका उठावा है कि 

पत्र अत्यन्त छूघु होना चाहिये अतः सूत्र में त्॒त पद का द्वी ग्रहण किया जाय दिग्विरति आदिक सात 
शील भी ब्रत ही हैं । तभी तो “ब्रतसंपन्नरच” सूज्नकार ने कद्दा था। ग्रन्थकार कद्दते द यह वो न कहना 
क्योंकि द्ग्विरति आदि में शीलूपन यानी त्रत परिरक्षकपन की विशेषता का द्योतन करने के लिये शील- 
पद्‌ का प्रहण किया गया है क्‍योंकि द्ग्विरति आदि शीलछों के यद्यपि ब्रत के “अभिसंधि अथोत्‌ विचार 
चलाकर असिप्रायों से किये गये प्रतिन्नांत नियस स्वरूप” छक्षण का सद्भाव है अतः शीछो में बत- 

पना द्वोते हे भी सूत्रकार का तिस अकार शीलछ रूप से ऋथन फरने में भी छुछ रहस्य हे जो कि दिग्वि- 
रति आदि में शीलपने का प्रकाश कर रहा द । ्रतों की चारो ओर से रक्षा करने वाला शील द्वोता है) इस 
भार सातों में शीछ का छक्षण सुघटित वन रहद्दा दै। वात यह है कि आरस्मी, परिग्रद्दी होने से ग्रहस्थों 
के ब्रतों फो रक्षा के लिये शीछ पाऊना आवश्यक है मुनियों के नहीं। तभी तो तीथे यात्रा के लिये दिग्वि- 
रति या देश ब्रत के नियमों की अपेक्षा नहीं की जाती है अथवा गृहस्थ के तीसरी, दूसरी प्रतिमाओं में 


ध्श्ट इलोक-घातिक 


पाये जा रद्दे सामायिक व्रत और सामायिक शील मे जैसे विशेषता है उसी प्रकार यहां ग्रहस्थ के साव 
शील भी ४4 के रक्षक मात्र समझे जाते है। ब्रतों की रक्षा करते हुये शीछों का परिपाछन गौण भी 
हो जाय तो कोई विशेप क्षति ( परवाद्द ) नहीं है। हां ब्रतों को भी गौण कर शीछों के ही नियम वनाये 
रखने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिये | 

सामर्थ्याद्गृहिसंप्रत्यय/, बन्धनादयों छ्तीचारा वस्‍क्ष्यमाणा नानगारस्य संभवंतीति 
सामर्थ्यद्गृद्िण एव अतेषु शीलेपु पच पचातीचाराः प्रतीयते | पच पंचेति वीप्सायां हित्व ब्रत- 
शीलातीचाराणामनवयवेन पंचसख्यया व्याप्यत्वात्‌। पंचश इति लघुनिर्देशे समवत्यपि पच 
पचेति वचनमभिव्यक्त्यथ, यथाक्रमबचन वश्ष्यमांणातीचारक्रमसंबंधनाथ । 

सूत्र मे बिना कद्दे द्वी दक्ष्यमाण सूत्रों की सामथ्ये से यद्दों ग्रहस्थ का समीचीन बोध हो रहा 
है, कारण कि वध आदिक अतोचार जो भविष्य मे कद्दे जाने वाले हैं वे गृहस्थ फे ही संभवते हैं गृह- 
त्यागी सयमी फे नहीं संभवत हैं. इस कारण प्रकरण सामथ्ये से गृहस्थ के ही प्रतों और शीलों मे पाँच पाँच 
अतीचार क्वचित्‌ पाये जा रहे निर्णीत कर लिये जाते हैं। इस सूत्र मे “पंच पंच” यों वीप्सा में दोपना 
किया गया है क्‍यों कि म्रत और शीछों के अतोचारों फो पूर्ण रूप से पॉच संख्या करके व्याप लिया जाता 
है “अनवयवेन द्रव्याणां अभिधानमेव वीप्साथः” यय्यपि वोप्सा अर्थ मे शस्‌ प्रत्यय कर पंचशः इस प्रकार 
छघुरूप से निर्देश करना संभव था तो भी सूत्रकार का पच पंच यों बढ़े रूप से फथन फरना तो अभि- 
यक्ति के लिये दे अर्थात्‌ ल्घुबुद्धि शिष्यों को पंच पंच कछ्दने से सुठभतया स्पष्ट अथ की प्रकटवा द्वो जाती 
है। सूत्र मे यथाक्रम शब्द फा कथन फरना तो भविष्य में कष्े जाने घाछे अतीचारो फा क्रम अजुसार 
संबन्ध कराने के लिये दव अर्थात्‌ पूब सूत्रों मे श्रव और शीछों का जिस क्रम से निरूपण किया गया है 
उस क्रम का उल्लंघन नद्दीं कर वक्ष्यमाण सूत्रों मे उनके अतीचार कद्दे जायंगे। 

अत एवाह ;--- 

इस द्वी कारण से उक्त सूत्र का अभिप्राय प्रकट करते हुये अन्यकार इस अग्निम वारचिक को 


कह रहे हैं. । 
पंच पंच व्रतेष्वेवं शीलेषु च यथाक्रम॑ । 


वक्ष्यंते-तः परं शेष इति सृत्रेति दिश्यताम्‌ ॥१॥ 

इस प्रकार त्रतों में और शीछों में फ्वचित्‌ पाये जा रद्दे पॉच पॉच अतीचार भविष्य में सूत्रों 
द्वारा यथाक्रम से फद्दे जायंगे ऐसो सूत्रकार प्रतिक्षा करते हैं । इस सूत्र का घाक्याथे बनाने में “अतः परं 
वष््यन्ते” यानी इस सूत्र से परली ओर सूत्रों में कद्दे जावेंगे इतना पद शेष रह गया आया ततः अन्वित 
हो रह्दा समझ लेना चह्दिये | “सोपस्काराणि बाक्यानि भवंति” घाक्यों फो यहां वहां से आवश्यक पदों 
फो खींच लेनेका अधिकार प्राप्त दे । आवश्यक द्वो रद्दे अजुपात्त पद का प्रयोजन वश अन्यत्न संवन्ध कर 
लेना अतिदेश है। “अतः पर॑ प्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रम॑ वस्त्यंत” यों सूत्र फा वाक्य घना ढिया जाय 
घड़ा सुन्दर जंचता है | 

तत्राअस्याणुत्रतस्य केश्तोचारा इत्याह/-- 

उन ग्रव और शीलों में सब फे आदि में कहे गये या अ्धान दो रद्दे अहिंसाणुत्त के अतीचार 


सप्तमोड्ष्याय॑ ६२५, 


कौन हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कह रहे है | 
बंधवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥२५॥ 


असीष्ट देश में जाने के लिये उत्सुक हो रद्दे जीव के प्रतिबन्ध हेतु द्वो रहे हृथकड़ी, छेज आदि 
से उस जीव को बांध देना बंध दै। डंडा, चाजुक, छड़ी आदि करके प्राणियों का वाड़न करना बध है । 
कान, ' नाक, अण्डफोष आदि अबयधों फो छेद देना छेद है । न्‍्यायोचितभार से अधिक वोझ छादना 
अतिभारारोपण दै। उचित समय पर या भूख, प्यास छगने पर गाय आदि के खाद्य, पेय पदार्थों का 
रोक लेना अन्नपान निरोध है | ये अहिंसाणुन्रत के प्रमाइयोग से किये गये बन्ध आदि पांच अतीचार नि 
यदि प्रमादयोग नहीं है और हितिपिता है तो छुआ, गड्ढा आदि में गिर जाने को रोकने के लिये पशु को 
ढेज आदि से बांध देना, अथवा पागल स्त्री या पुरुष को स्वपरघात के निवारणार्थ सांकल आदि से वांध 
देना दोषाधायक नहीं है। कोई कोई पागछ या भूतावेश की चिकित्सा तो थप्पड़ या बेत से ताड़ना और 
फान, नाक, को दबाना आदि उपायो से की जाती दे । उपद्रबी या अनभ्यासी छात्न का गुरु भी ताडन 
फरते है माता-पिता भी बच्चों को कदाचित्‌ पीट देते है । शल्य चिकित्सा करने वाले डाक्टर या जरोंह 
फोढ़ा फो चीर देते हैं। आवश्यकता पढ़ने पर अंगुली, टांग, आदि उपाडगों का छेद भी कर डाछते है। 
वायु का रोग या अंगशुन्यता को चिकित्सा के लिये शीक्षा का भारी कड़ा द्ाथ-पाँव में डाल दिया जावा 
है। हितेच्छु बैद्य रोगी के खाने पीने को रोक देता है। उपवास करने का उपदेश देने वाले पण्डित भी 
दूसरों के अज्ञपान का निरोध कर देते हैं। बात यह्द है कि विशुद्धि के अंग ह्ो रद्दे वंध आदिक मर 
नहीं है और संक्छेशजनक हो रहे बंध आदिक उस अध्िंसाविरति के अतीचार है। जीव के संपूर्ण प्राणों 
का वियोग नहीं करूंगा इतले मात्र अहिंसा त्रत को एक देश पाल रहा है. फिर भी क्रोधवश वाँधता, 
ताड़ता, छेद्ता, अतिभार छादता और खाना पीना रोकता हुआ भ्रमादी जीव निद्‌य होने के कारण ब्रत, 
को स्ोहछूग नहीं पाछ रद्दा संता अतीचार दोप का भागी द्वो जाता हे । 
अभिमतदेशे गतिनिरोधहेतुबंधः प्राणिपीडाहेतु॒वंधः, कशाग्रमिघातमात्र न तु प्राणव्यप- 
रोपणं तस्य प्रतनाशरूपत्वात्‌ू, छेदोंडगापनयनं, न्याय्यमारातिरिक्तमारवाहनमतिभारारोपणं, 


सुत्पिपासावाधनसत्नपाननिरोधः । कुतो»्मी पचाहिसाणुत्रतस्यातीचारा इत्याह-- 
जाने आने के लिये अभीष्ट हो रह्दे देश में स्वच्छन्‍्द गसन के निरोध का द्वेतु हो रद्दा बन्‍ध है। 
ताइन आदि द्व।रा प्राणियों की पीड़ा का कारण हो रद्दी बध क्रिया है जो कि चाबुक, छौदरी, वेत आदि 
फरके अभिषघात कर देना मात्र दै। किन्तु घध शब्द करके यहां सम्पूर्ण श्राणों का वियोग कर मार डालना 
अर्थ नहीं पकड़ना क्योंकि वह हत्या करना वो अद्दिसाब्रत का हो नाश कर देना रूप हे “सापेक्षस्तब्रतते 
स्थादृतिचारोंइशभजनम्‌” ॥ कान, नाक आदि अवयवचों का छेद डालना छेद्‌ है | न्याय से अनपेत (समु- 
चित ) हो रहे बोझ से अधिक बोझ छादना अतिभारारोपण है। भूख, प्यास की वाधा उपजाना अन्नपान 
निरोध है। यों ये पांच अवीचार हुये । यहां कोई पूछता दे कि अह्विसाणुन्नत के वे चन्‍्ध आदि पांच अती- 
चार भछा किस युक्ति से सिद्ध दो जाते हैं! बताओ। ऐसी जिज्ञासा श्रवतने पर प्रन्थकार अग्रिम 
वाक्तिक द्वारा उत्तर कद्दते हैं । 


तत्राहिसाव्रतस्यातीचारा बंधादयः श्रुतताः । 


तेषां क्रोधादिजन्मत्वात्कोधादेस्तन्मलत्वतः 0१४ 
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उन ब्रतों या अवीचारों में अ्विसात्रत के वन्ध आदि्क पॉच अतीचार आचार्य परंपरा द्वारा 
सुने जा रहे माने गये हैं. ( प्रतिज्ञा ) क्‍योंकि वे वन्‍्ध आदिक वो क्रोध, छोभ आदि फपाय भावों से 
उपजते है। और क्रोध आदि उस अहिंसात्रत के मल हैं। अंतरंग मछो अलुसार हुई वहिरंग की 
बन्धन, वध आदि निन्यक्रियायें अतीचार मानी जाती है यों अनुमान प्रयोग बना दिया है। 


पूवंवदलुमानअयोगः ग्रत्येतव्यः ॥ | 

जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि के अतीचारों का निरूपण करते हुये “माहिन्यह्देतुत्वात्‌” द्वेतु देकर 
पूबे में अनुमान का प्रयोग रचा था उसी भकार यद्दां अह्दिसात्रत के अतीचारों में भी अनुमान का प्रयोग 
इस वात्तिक अनुसार समझ छेना चाहिये ! 


अथ द्वितीयस्याणुत्रतरय केतीचारा$ पंचेत्याह;--- 


अब दूसरे सत्य अणुम्रत के पांच अवीचार कौन से हैं ? ऐसी निर्णिनीषा श्रकट द्वोने पर मद्दा- 
विद्वान्‌ सूत्रकार समाधान कारक अग्रिम सूत्र को कहते हैं । 


सिथ्योपदेशरहो भ्याख्यानक्ट लेखकरियान्यासापहा रसाका रसन्‍्त्र- 
भेदा: ॥२६॥ 


इन्द्रपदवी या तीथंकरों के गर्भ अवतार, जन्म अभिषेक, साम्राज्य प्राप्ति, चक्रवर्तित्व, दीक्षा 
कल्याण अथवा सण्डलेर्बर आदि राज्य, सर्वार्थ सिद्धिपर्यन्त अहमिन्द्र पद, ये सव सांसारिक सुख अभ्युद्य 
कद्दे जाते हैं. तथा वीथकरों के केवछल्लान कल्याण, मोक्षकल्याणक अनन्वचतुष्टय या अन्य सामान्य केव- 
ढियों की निर्वाण भ्राप्ति ये सब निःश्रेयस माने जाते हैं। अभ्युदय और निःभ्रेयस को साधने वाले क्रिया- 
विशेषों में अश्लानादि के वश दो कर अन्य को अन्य भ्रकारों से श्रवृत्त करा दैना या ठग लेना मिथ्योपदेश 
है। स्त्री पुरुषों या मित्रों आदि कर फे एकान्त में की गयी या कष्टी गयी विशेषक्रिया को गुप्तरीवि से 
ग्रहण कर दूसरों के प्रति श्रकट कर देना रहोभ्याख्यान है । अन्य के द्वारा नद्दीं कद्दे गये विषय को उसने 
यों कष्ठा था या किया था इस प्रकार ठगने के लिये जो हेषवश लिख दिया जाता है वह कूटलेख क्रिया हे । 
सोना, चॉँदी, रुपया, मोहरे किसी के यद्दों धरोहर रख दी गयीं उन कीपू री संख्या को भूछ कर पुनः 
प्रहण करते समय अल्पसंख्यावाले द्रव्य को मॉग कर प्रद्टण कर रद्दे पुरुष के श्रति सोने आदि का अधिक 
परिमाण जान कर भी जो थोढ़े द्रव्य की स्वीकारता दे देना है वह न्यासापद्दार दै। अथे, प्रकरण, अंग- 
विकार आदि करके दूसरों की चेष्टा को देखकर ईर्ष्या, छोम, आदि के वश द्वोकर जो अन्यपुरुषों के 
सन्मुख उस गुप्त मन्त्र का प्रकट फर देना दे पद साकार मन्‍्त्रभेद हे। थों ये मिथ्योपदेश आदिक उस 
सत्यत्रत के पाँच अतीचार हैं। यहां भी सत्यन्नत का एक वेश भंग और एक देश रक्षण होवा रद्दने से 
अतीचारों की व्यवस्था है ॥ 

मिथ्यान्यथाग्रवर्तनमतिसंधांपनं वा मिथ्योपदेश! सर्वयैकान्तप्रवतेनवत्‌, सच्छास्रान्यथा- 
कथनवतद्‌ परातिसंधायकशास्रोपदेशवच्च, संबतस्य प्रकाशन रहोभ्याख्यानं, स्रीपुरुषानुष्ठित- 
गुप्तक्रियाप्रकाशनवद्‌, परप्रयोगादन्यालुक्तपद्धतिकर्म ऋुटलेखक्रिया एवं तेनोक्तमजुष्ठित चेति वंच- 
नामिप्रायडेखनवद्‌, दिरिण्यादिनिक्षेपे अन्पसंख्यालुशावचन न्यासापद्वारः शतन्यासे नवत्यजु- 


सप्तमोडध्याय ६३१९ 


प्रानवत्‌, अर्थादिभिः परणुद्यप्रकाशनं साकारमन्त्रमेदः अर्थंश्रकरणादिभिरन्याकूतमुपलभ्यास्रया- 
दिना तत्यकाशनवत्‌ ॥ कथमेते अतीचारा हत्याइ-- 


जिस ग्रकार बौद्ध धर्म का पक्ष लेकर सबंथा क्षणिक एकान्त में अश्ृत्ति करा दी जाती है एवं 
सब को नित्य मानने का पक्ष ले रहे एकान्तीपण्डित के अनुसार स्ंथा नित्येकान्त मे प्रवृत्ति करा दी 
जाती है । आदि, या समीचीन शास्त्र का अन्य ग्रकारों से निरूपण करा दिया जाता है। तथा दूसरों की 
धन आदि के लिये वंचना कराने वाले शास्त्रों का उपदेश दे दिया जाता है उसी प्रकार सिथ्या यानी 
अन्यथा प्रवृत्ति करा देना, अथवा दूसरों के अभिप्राय को सुमार्ग से हटाकर कुमार पर छगा देना मिश्यो- 
पदेश है। ढके हुये यानी गुप्त द्ो रहे क्रिया विशेष का जो दूसरों की हानि करने के लिये प्रकाशित कर 
देना है वह रहोभ्याख्यान है, जैसे कि ल्री पुरुषों करके एकान्त में की गई क्रियाविशेषको प्रकट कर 
दिया जाता है। दूसरों करके नहीं कह्टे गये किन्तु पर प्रयोग से इडिरितों द्वारा समझ कर ठगने के लिये 
ढेखन क्रिया के मागे को पकड़ना कूटलेखक्रिया है । जेसे कि उस मनुष्य ने सरते समय यों अमुक को 
भाग देने के लिये कद्दा था, इस प्रकार अंगचेष्टा करी थी इस ग्रकार ठगने के अभिप्राय अनुसार लिख 
दिया जाता है। सोना, चांदी आदि की धरोहर किसी महाजन के यद्टां रख देने पर पुनः संख्या भूछ 
गये स्वामी का अल्पसंख्यक द्रव्य मांगने पर थोड़ी संख्यावाले हीन द्वन्य के धरोहर की स्वोकारता को 
कह देना न्‍्यासापदार है। जैसे कि किसी बोहरे के यद्टां सो मोहरों की धरोहर जमा कर देने वाले भोले 
जीव का संख्या भूछठ कर अपनी कुछ नब्बे मोहरों फो ले रहे भोले जीव के प्रति तुम्हारी नव्वे ही मोहरे 
थीं यों कह कर अधिक जान फर भी नब्बे मोहरों के देने का उस बोहरे करके अनुष्ठान कर दिया जाता 
है। अर्थ, प्रकरण, अंगविकार, भ्रूविक्षेप आदि करके दूसरों के गुह्य इतिवृत्तों का प्रकाश कर देना साकार- 
मन्त्रभेद है। जैसे कि अथे, प्रकरण आदि करके दूसरों की चेष्टा को दक्षता पूचेंक जान कर ईष्या, टेप 
आदि करके उस शुप्त क्रिया को प्रकाश में छा दिया जावा हैँ ॥ यहाँ कोई पूछता द्व कि सत्यक्नत्त के ये 
पांच अतीचार सता किस प्रकार हो जाते है इस में युक्ति भी क्या दे ! बताओ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर 
प्रन्थकार समाधान कारक अग्निस वार्सिक को कद्दते है। 


तथा सिथ्योपदेशाद्रा दवितीयस्य ब्रतस्य ते । 
तेषामनतमृलत्वात्तह्त्तेन विरोधतः ॥१॥ 


जिस प्रकार अहिंसात्रत के संक्तेश वश पांच अतीचार दोप लग जाते हैं. उसी श्रकार दूसरे 
सत्त्याणुत्रत के वे मिथ्योपदेश आदिक पांच का अतीचार संम्भव जाते है ( प्रतिक्षा ) क्यों कि प्रमाद 
युक्त झूंठ बोलने के सूल मानकर वे मिथ्योपदेश आदि उपजते ह ( द्वेतु ) जेसे कि बंचक शास्त्रों का उपदेश 
या दम्पतियों की रहस्य क्रिया का भकाश करना आदि अनृतमूलक होने से सत्य का दोप है. ( पक्षान्त- 
व्यप्तिपू्वक वृष्टान्च ) उस सत्यत्रत या आत्मविशुद्धि के साथ मिथ्योपदेश आदि का उसी प्रकार विरोध 
६ जैसे अहिंसा न्रव का घन्ध आदि के साथ विरोध ठन रहा है। अतः एकदेश भंग और ए्कदेश रक्षण 
हो जाने से उक्त अतीचार सम्भव जाते हैं। अथोत्‌ अतीचार वाला विचारता दे कि जेंसे जेन पण्डित 
अपनी आस्नाय अनुसार जैन शास्त्रों का उपदेश सुनाते हैं. उसी प्रकार मैंने यज़ुवेद अनुसार द्विंसा का या 
यो मत अनुसार क्षणिक एकान्त पक्ष का अथवा “वाराइग़ना राजसभा प्रवेशः” इस नीति थास्त्र के 
अनुत्तार वेश्या के यहां जाने का एवं डाकुओं के अभिप्राय अनुसार सभी पापों के मूलभूत धनिकों फे 
घत को मार पीट कर के सी दृड़प लेने का उपदेश दे दिया है कोई मतसानी बाते नहीं कद दी हें । इसी 
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प्रकार दम्पतियों के रहस्य की भी सच्ची द्वी बातें फद्दी हैं, झूँडी घात एक भी नहीं कही है इत्यादि, याँ 
ब्रत की रक्षा कर रहा भी म्रत का पूर्णपालन नद्दीं कर सका है । 


यथागत्रतस्य मालिन्यहेतुत्वाद्वंधादयो5तीचारास्तथा ह्वितीयस्य मिथ्योपदेशादयस्तद- 
विशेषात्‌ । तन्मालिन्यहेतुत्वं पुनस्तेपां तच्छुद्धिविरोधित्वात्‌ । 

जिस प्रकार सब के आदि में कद्दे गये अद्दिंसा त्रत के मालिन्य फा कारण हो जाने से वंध, 
वध आदिक पांच अतीचार हैं.। उसी प्रकार दूसरे सत्याणुत्रत के मिथ्योपदेश आदिक पांच अतीचार हैं| 
क्योंकि उस मलिनता के कारण द्वो जाने का दोनों में कोई अन्तर नहीं है | हां उन मिथ्योपदेश आदिकों 
को का मलिनता का फारणपना तो उस्त सत्य करके हुई आत्मविशुद्धि का बिरोधी हो जाने से 
नियत हे । 


अथ तृतीयस्य व्रतस्य के5तीचारा हत्याह;-- 
पहिले और दूसरे ब्रतों के अतीचार ज्ञात द्वो चुके हैं. अब तीसरे अचौये त्रत फे अतीचार कौन 
हैं. १ ऐसी निणतु' इच्छा अबतने पर सूत्रकार मदोदय अग्निम सूत्र को फद्द रहे हैं। 


स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमही नाधिकमानोन्मा- 


नप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥२७॥ 

फोई पुरुष स्वयं तो चोरी नहीं करता है किन्तु दसरे स्तेन यानी चोर को श्रेरणा कर देता दै 
राष्ट स्तेनप्रयोग है। उन चोरों करके चुराये गये बहुमूल्य द्रव्य को अल्पमूल्य द्वारा क्रय करने के अमिग्राय 
से प्रहण कर लेना तदाह्नतादान है । उचित न्याय से अन्य भ्रकारों फरके देना छेना अतिक्रम कट्दा जाता है, 
विरुद्ध राज्य के होते सन्‍्ते अतिक्रम फरना, राजा या स्वामी की घोषणा का उल्छघन कर अन्य प्रकारों 
से छेना देना जेसे कि कर देने योग्य अपने पदाथे को मइसूछ बिना दिये द्वी राज्य से बाहर कर देना, 
पूरी टिकट के स्थान पर आधी टिकट और आधी टिकट वाले फी टिकट नहीं खरीदना, रेलगाड़ी मे 
सामान अधिक छे जाना, इत्यादि विरुद्धराज्यातिक्रम हे । नापने, तोलने, फे लिये काष्ठ, पीवल आदि के 
बनाये हुये सेर, ढय्या, पंसेरी आदि नाप या तखरी के पठआ, दुसेरी, आदि बॉट एथं गज, फुटा, आदि 
को न्‍्यून या अधिक रखना द्दीनाधिकमानोन्मान है। न्यून दो रद्दे मान, उन्मानों से खोटा बनियां दूसरों 
के लिये देता है और अधिक हो रह्दे मान, उन्मानों , करके बह बनिय( अपने लिये नापता, तोछता हे 
कृत्रिम बनाये गये नकछो सोने, चांदी, मोदी, घृत, दध, चून आदि फरके ठगने के विचार अनुसार 
व्यवहार करना भ्रतिरूपक व्यवद्दार है ये पांच अचौयोणुम्नरत फे अतोचार हैं ! 


मोषकस्य त्रिधा श्रयोजन स्तेनश्रयोगः | चोरानीतग्रहवणं, तदाहतादानं, उचितादन्यथा 
दानग्रहणमतिक्रमः, विरुद्धराज्ये सत्यतिक्रमः विरुद्वराज्यातिक्रमः, कूटअस्थतुलादिमिः क्रयविक्रय- 
प्रयोगो दीनाधिकमानोन्मानं, कऋृत्रिमहिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकव्यवहारः | कुंतोश्मी हृतीयस्य 
ब्रतस्यातीचारा हत्याइ;--- 

चोरी करने-घाछे जीव फो तीन प्रकार यानी सन, घचन, या काय करके अथवा दूसरे पुरुष 
द्वारा प्रयुक्त कराता है, कृत, कारित, अलुमोदना अजुसार श्रेरणा करता है वह ऋत्यतः स्तेनप्रयोग है; । 
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चोर करके छाये गये द्रव्य फा ग्रहण कर लेना तदाह्॒तादान है | उचित रीति से अन्य भ्रकार अन्याय द्वारा 
दान या प्रहण करना अतिक्रम बोला जाता है । विरुद्धराज्य के होते सन्‍्ते जो अतिक्रम करना हे वह विरु- 
द्वराब्यातिक्रम है । झूठे नाप, तोल, आदि करके क्रय विक्रय का प्रयोग करना दीनाधिकमानोन्मान हे, यहाँ 
आहि पद से घोड़े की, मोत्रियों की जछ की गर्मी की बिजली की वषों फो भाप की पाण्डित्य आदिकी 
भिन्न-भिन्न प्रकारों से होने वाली नाना नाप तोलों का ग्रहण है । कृत्रिम ( नकछी ) सोना, चाँदी आदिका 
बनाना या इन का दूसरों को ठगने के लिये व्यापार करना प्रतिरूपकव्यवद्दार दे ॥ यहाँ कोई पूंछता है कि 
तीसरे अचौर्य ब्रत के स्तेन प्रयोग आदि पॉच अतीचार भरा किस युक्ति से सिद्ध हुये मान छिये जाँय ९ 
ऐसी जिश्लासा प्रब॑ंतने पर ग्रन्थकार अग्रिम वार्ज्िक को फह रहे हैं । 


प्रोक्ताः स्तेनप्रयोगाद्याः पंचास्तेयत्रतस्य ते । 
स्तेयहेतुत्वतस्तेषां भावे तन्मलिनत्वतः ॥१॥ 


अचोये ब्रत के वे चोर प्रयोग आदिक पांच अतीचार सून्नकार मद्दाराज ने बहुत अच्छे ढंग से 
कह दिये हैं क्‍योंकि वे स्तेनप्रयोग आदिक तो चोरी के परम्परा हेतु हो रहे है। उन चोर प्रयोग आदि के 
होते सन्‍्ते उस अचौयत्रत प्रयुक्त हुई आत्मविशुद्धि को मलिनता दो जाती है। एक अंश अचोौयंत्रत की 
रक्षा बनी रहती है कि मैंने मात्र चोरी का नौ भंगों से प्रयोग करना बता विया दे चोरी णो नहीं की है 
इत्यादि विचार अनुसार इन स्तेन आदि प्रयोग को अतीचारपने की व्यवस्था हे । 


अय चतुर्थस्याणुत्रतस्थ के5तीचारा इत्याह;-- 


अब चौथे स्वदारसंतोष या अर के अतीचार कौन कौन हैं ! ऐसो जिज्ञासा उपजने 
पर सूत्रकार महाशय इस अग्रिम सूत्र को कहते हैं । 


परविवाहकरणेत्वरिकापरिगुहीतापरिगृहीतागसनानंगक्री डा- 
कामतीब्राभिनिवेशा: ॥२८॥ 


अपनी संतान के अतिरिक्त अन्यदीय पुत्र या कनन्‍्याओं का विवाह करना पहिला अतीचार हे । 
परपुरुषों के साथ गमन यानी क्रीड़ा करने फो जिन स्त्रियो की देव हे वद्द खोटी स्त्री इत्वरिका कही जाती 
है वह सधवा हो या विधवा दो किसी पति के द्वारा ग्ृष्टीव हो चुको सन्‍्ती इत्वरिका परिगृद्दीता मानी 
गई है। ऐसी परिगृहीत इत्वरिका के साथ. जो गमन करना अर्थात्‌ उसके जघन भाग, स्तन, मुख, उद्र 
आदि का निरीक्षण करना, सराग भापण करना, हाथ, अकुटी, चक्षः आदि करके संकेत फरना इस प्रकार 
रागी होकर अनेक रमण कुचेष्टायें करना, द्वितीय अतीचार छे। परपुरुषों के साथ गसन करने की टेव 
( भादत ) को धार रह्दी जो किसी पति कर के ग्रद्गीत नद्दीं हो चुकी दे ऐसी गणिका या पुंइचछी स्त्री 
इत्वरिका अप रिगृहोता है| परपुरुषगामिनी अपरियग्ृह्दीत वेश्या या पुंइचछी ( खानगी ), स्त्रियों में स्तन 
) दास्य, उपरिष्टात्क्रीड़ाये आदि कुक्रियायें करना तीसरा अतठीचार हे। स्व पुरुष या स्व स्त्री से 
भी अंग यानी जनसेन्द्रिय के अतिरित अंगों से क्रीड़ा करना चौथा अवीचार है। स्व स्त्री से भी काम 
रवि का प्रवृद्ध परिणाम होना यानी संतुष्ट नहीं दोकर कामक्रीड़ा में अविरार्म प्रवृत्ति करना कामतीत्रा- 
भिनिवेश नाम का पॉचचां अतीचार है। यों परविवाह करण ९ इत्वरिकापरिग्रह्दीवागमन २ इत्वरिका 
हे गमन ३ अन्ंगक्रीडा ४ कामतीत्राभिनिवेश ५ ये स्वदारसंतोष या परदारनिवृत्तित्रत के पाँच 

अतीचार हैं । 


६३४ इलोक-वार्पिक 
सद्देय्यचारित्रमोहोदयाद्विवहनं विवाह! परस्य विवाहस्तस्य करण परविवाहकरणं, अयन- 


शीलेत्वरी सैव कुत्सिता इत्वरिका तस्यां परिग्रृहीतायामपरिग्रद्दोतायां च गमनमित्वरिकापरिगृही- 
तापरिग्ृह्दीतागमन, अनगेपु क्रीडा अनगक्रीठा, कामस्य प्रवृद्ध। परिणामः कामतीजमिनिवेश्ञः । 


दीक्षितातिब्रालातियग्योन्यादीनामजुपसंग्रह इति चेन्न, कामतीवमिनिवेशग्रहणात्‌ सिद्धेः | त एते 
चतुर्थाणुब्रतस्य कुतो5तोचारा इत्याइ-- 


सातावेदनीय कर्म और चारित्रमोद्द ( माया, छोभ, रति, हास्य, वेद ) कर्म का उदय हों जाने 
से विवाद्द क्रिया द्वारा बेंध जाना विवाद्द है, पर फा जो विवाद्द सो परविवाह् 8 उस परविवाद् का 
करना परविवाहकरण ह यों परविवाह्द अब्द की निरुक्ति कर दी गई है। परपुरुष के निकट गमन करने 
फी ठेव को धारने वाली जी इत्वरी दै। इत्वरी शब्द से कुत्सिवा इत्वरी यों ज्ोटे अर्थ में क श्रत्यय कर 
देने पर वही कुत्सिता इत्वरी इत्वरिका फद्दी जाती है । उस परियग्रष्टीत दो रही इत्वरिका मे और झिसी 
नियत भर्ता करके नहीं परिभृद्दीत हो रददी इत्वरिका में गमन करना इत्वरिकापरिगृद्दीतापरियृद्दीतागमन 
है। काम सेवन के अंगों से भिन्न अंगों मे क्रीड़ा करना अनंगक्रीडा है । रवि क्रिया का अतिशय करके 
बढ रहा परिणास कामतीजाभिनिवेश है। यहाँ कोई आक्षेप करता दूँ कि दीक्षा ले जा चुकी ख्री या छोटी 
अवस्था की अतिबाला छडकी अथवा छिरिया, हरिणी आदि तिय॑ब्विनी एवं काए, चित्र, रवड़, रुई 
आदि की बनी हुई अनेक प्रकार की अचेतन स्त्रिया अथवा स्त्रियों की अपेक्षा से तियंज्व पुरुष, दीक्षिव, कृत्रिम 
पुरुष चिह्न आदि का इस सूत्र मे उपलक्षण रूप से भी संग्रह नहीं दो सका है ऐसो दशा में दीक्षिता आदि 
आदि के साथ क्रीडा करने फो किस दोप में गिना जायगा ? प्रन्थकार कहते हैं यह तो न कह्टना क्‍योंकि 
पांचवे अतीचार कामवीज्राभिनिवेश्ञ का ग्रद्नण कर देने से उनके सम्नहद फी सिद्धि दो जाती है। कामकी 
तीन्रता से ही अपनी दीक्षिता स्त्री अथवा अपने लिये कल्पित की गई अतिवाला कन्या एवं विय॑श्िनी 
आदि त्यागने योग्य स्त्रियों मे प्रवृत्ति होती दे । यों ये पॉँच अतीचार कुछ श्रत की रक्षा का अभिम्राय रख- 
कर म्रत का भंग कर देने से ग्ृहस्थ फे संभव जाते द्वै। यद्दां कोई तक फर रद्दा है कि प्रसिद्ध दो रहे ये 
पांच अतीचार मछा घौथे अणुव्रत के किस युक्ति से सिद्ध कर ढिये जाय ? ऐसी तर्कंणा उपजने पर 
अ्न्थकार अग्रिम वा्िक फो कहते हैं। 


चतुर्थस्थ ब्रतस्यान्यविवाहकरणादयः 
पंचेते5तिक्रमा ब्रह्मविघातकरणक्षमाः ॥१॥ 
अन्यविवाहकरण आदिक ये पॉच ( पक्ष ) चौथे म्रव के अवीचार हैं ( साध्य ) क्योंकि म्रद्म- 
चर्याणुत्रत का बहुभाग विघात करने में समर्थ हो रहे हैं ( देतुदुछ ) | यों अनुमान अ्रयोग वना कर उक्त 
सूत्र के भ्रमेय को प्रमाणसंप्छव द्वारा पुष्ट कर दिया दे । 
स्वदारसंतोषत्रतविहननयोग्या हि तदतीचारा न पुनस्तद्धिघातिन एवं पूव॑वत्‌ ॥ 


पूर्व मे जैसे अर्दिसाणुब्रव, सम्यन्दर्शन आदि के अवीचार उन को माना गया है जो फ़ि प्रों 
की सर्वान्न विशुद्धि होने के कारण नहीं हैं. और अत का सर्वांग विनाश करने वाले भी नहीं हैं जो 
विशुद्धि के फारण हैं. वे तो ब्रतों के संरक्षक हैं जो त्रतों के बिनाशक हैं वे अनाचार या अविरतिस्वरूप 
हैं हां अतों को मल्नि कर देने वाले अतीचार क॒द्दे जाते हैं। उसी अकार स्वदारसंतोषजव मे विष्न करने 
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योग्य परिणाम ही उस चौये ब्नत के अतीचार हैं. किन्तु फिर उस अक्षत्रत का दी सर्वाग विधात करने 
वाछे तो अतीचार नही हो सकते है यों इस कारिका में कद्दे गये अनुमान के व्यतिरेकच्ष्टान्त तो ब्रद्मव्नत 
के विशोधक स्त्रीराग कथा श्रवण त्याग, नवधा ब्रद्गाचयत्रतपाछन आदि और न्रह्मविघातक परस्त्रीरमण, 
वेश्यामैथुन आदि है तथा परविवाहकरण आदिक अन्वयदृष्टान्त हो सकते है हे अन्तर्व्याप्ति को मानने 
वाछे पण्डित पक्ष के भीतर भी व्याप्ति अह्ण कर उसको अन्वयदृष्टान्त बना छेते हैं। अन्यथा सभी हेतु 
साध्य वालों को पक्ष कोटि में घर देने पर अन्वयदृष्टान्त का मिछना असंभव है । 


अथ पंचमत्रतस्य के5तीचारा इत्याह/-- 

ब्रव और शोछों में पांच पांच अतीचार ई इस प्रतिन्ना अनुसार पहले चार त्रतों के अतिचार 
ज्ञात कर लिये इनके अनन्तर अब पांचवे परिग्रहपर्मिण प्रत के अतीचार कौन है ? ऐसी तत्त्व बुसुत्सा 
प्रवर्तने पर सूत्नकार अग्निम सूत्र फो कद्द रहे है। 


भेत्रवास्तुहिरिण्यसुवर्ण धनधान्यदासी दासकृप्यप्रसा राति- 
क्रमाः ॥२९॥॥ 


क्षेत्र-चास्तु, आदिक पांच परिग्रहपरिमाणब्रत के अतीचार हैं. अर्थात्‌ क्षेत्र और वास्तु का अति- 
क्रमण कर लेना पहिछा अतोचार है । घान्यों की उत्पत्ति के स्थान को क्षेत्र कहते है | कुटिया, डेरा, कोठी, 
हवेली, घर, आसाद, आम , नगर आदि ये वास्तु कद्दे जाते है। इनका छोम के आवेश से अतिक्रम कर- 
लिया जाता है । सीसा करने वाली भीत या बाढ आदि को हटाकर दूसर घर या खेत को मिला लेने से 
यह अतीचार संभव जाता है| मैने घर आदि को बढा लिया छे उनकी परिमित संख्या का अतिक्रम नहीं 
किया है यों इस ज्ती के ब्रत की एकदेश रक्षा का अभिप्नराय दै। रूपा, चांदी, मोददर, गिन्नी, पेसा, सिक्का 
आदि व्यघद्दार में क्रय विक्रय उपयोगी यानी वस्तु के अद्ल बदक का विनिसय करने वाले पदाथ हिरिण्य 
हैं। और सोना तो प्रसिद्ध द्वी है। परिमित किये गये हिरिण्य, सुधर्णोँ का अतिक्रमण कर छेना दसरा 
अतीचार दे। अपने ब्रत के समाप्त द्ो जाने पर तुम से इतना सिक्का या सोना छे छू गा इस अमिप्राय 
क्र के अधिक छब्घ फो अन्य के लिये अपेण करदेने से छोभमवश यद्द अतीचार संभव जाता है। गाय, 
भस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, छिरिया आदिक धन है। और गेहूं, चावछ आदिक धान्य हैं। परिसित घन 
और धान्य का अतिक्रम करना तीसरा अतीचार हे । यह अत्तीचारी विचारता दे कि अपने घर भे प्राप्त 
हो रहे धनधान्यों का विक्रय या व्यय कर देने पर पुनः तुम आसामियो से छे छू'गा इस भावना करके 
नियन्त्रण कर देने से यह दोष संभव जाता है। संख्या किये गये दासीदासों का अतिक्रम फरना चौथा 
अतीचार है | गाय, घोड़ी, तोता, मेना, सिपाद्दी, दासियां, चाकर, इनमें गर्भवाली की अपेक्षा अथवा कुछ 
काल पहचात्‌ अपने ब्रत को यथ।|वस्थित कर छू गा । यों विचार कर नियत संख्या का अतिक्रम कर देन से 
यह अतीचार संभवता है। वस्त्र, भाण्ड, गाड़ी, पलंग, दछ, आदिक सभी कुप्य में गर्मित हो जात हैं | 
नियत काछ के पश्चात्‌ मैं तुम से ले छू गा या अन्य को दिला द्‌गा इस अमिप्राय से यह कुप्यों का अतिक्रमण 
संभव जाता हे यो क्षेत्र चास्तुओं की सीमा को बढ़ाना १ हिरिण्य झुवर्णों का अतिक्रम २ धनधान्यों की 
सयोदा का उल्लंघन रे दासीदासों की संख्या का अतिरेक ४ और क्ुप्यपदार्थों कौ मादा का उल्लंघन ये 
पाच परिमित परिस्रहृश्नत के अतीचार है। 


प्षेत्रवास्ववादीनां इयोहयोईन्दः प्राकू कुप्यात्‌, वीत्रोमामिनिवेशात्‌ प्रमाणातिरे- 
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कास्तेषामतिक्रमाः । पंच कुतो5तीचरा इत्याह/--- 


क्षेत्र वास्तु आदिक पदों के दो दो पदों का हंद्ध समास दो गया है | क्ुप्य से पद्चिले आठ पढें फे 
चार थुगछो का न्यारा न्‍्यारा समाद्दारद्वंद्” कर लिया जाय | “क्षेत्र च वास्तु घ॒ क्षेत्रवास्तु” खेत और 
घर का समाहार कर एकवचन पद क्षेत्रवास्तु बना लिया गया है “हिरण्यं च सुवर्ण च” यो रुपया आदि 
ओर सोने का समाद्दार कर 'हरिण्यसुवण” पद एकबचन कर दिया है ( समाद्दारे एकवत्‌ स्पात्‌ ) | “घन 
च धान्य॑ च यों का हद कर गाय आदिक धन और धान गेहू' आदिक धान्यों को कद रहा “घनघान्य॑” पद्‌ 
यना लिया जाता है । “दासी च दासइच” यों (गवाश्व्रश्नतीनि च) सूत्र फरके समास कर टद्दछुआ, टह- 
लो स्त्री पुरुषों को कद रहा “दासोदासं” पद साधु बन जाता दै। पुनः “शक्षेत्रवास्तु च हिरिण्यसुवर्ण 
व धनघधान्यं च॒ दासीदासं व क्ृप्यं च” यों क्षेत्रवास्तु-दिरण्यसुवर्ण-घनधान्य-दासीदासकुप्यानि एतेपा 
प्रसाणानां अतिक्रमाः” यों निरुक्ति कर सूत्र वाक्य वन जाता है। वीम्रलोभ का चारों ओर आवेश हो 
जाने से इन के प्रतिज्ञाव अमाणों का अतिरेक द्ोना संभव जावा है | उन क्षेत्र आदिकों के पॉच अतिक्रम 
शतीचार हैं। यहां कोई आगमोक्त विपय का तक द्वारा निर्णय करने के लिये आरेका उठाता है कि 
परिम्रद्द परिमाण ब्रत के ये सूत्रोक्त पाँच अतीचार भला फिस युक्ति से सिद्ध हो जाते हैं ? बताओ । ऐसी 
निरिचिकीषा प्रवतने पर प्रन्थकार अग्रिम वात्तिक को स्पष्टीकरणार्थ कद्द रहे हैं | 


क्षेत्रवास्ववादिषपात्तप्रमाणातिक्रमाः स्वयं । 
पंच संतोषनिर्धातहोतवोंत्यत्रतस्य ते ॥१॥ 


क्षेत्र, वास्तु, आदिक मे ( पक्ष ) स्वयं प्रतिज्ञा पूवंक प्रहण किये प्रमाण के ये पॉच अतिक्रम हो 
जाते हैं. ( साध्य ) कया कि ये पाँच अतिक्रम संतोष का एकदेश से घाव करने में कारण द्वो रहे हैं ( देतु ) 
अवः पॉच बरतों के अन्त में पढ़े हुये परिप्रहपरिमाणत्रत के वे क्षेत्रवास्तु अतिक्रम आदिक पॉच अतीचार हैं। 


संतोषनिर्धातालुझूलकारणत्वाद्धि तदवीचाराः स्पुर्न पुनः समर्थकारणत्वात्‌ पूववत्‌ | 


पूरे संचोष के घातने में अशुकूछ कारण द्वो जाने से उस परिप्रद्द परिमाणब्रत के ये पांच अतीचार 
नियम से संभव जायेंगे किन्तु फिर समूल चूछ संतोष का घात करने मे समये कारण द्वोने से ये अवीचार 
नहीं हैं जैसे कि पहिछे सम्यग्दर्शन या अहिंसा आदि प्रवों मे समझा दिया गया है अर्थात्‌ एक देश मत 
की रक्षा और कुछ अंगों मे श्रत का भंग हो जाने से पद्दिछे अतीचार निर्णीत कर दिये गये हैं. उसी 
प्रकार संतोष की भित्ति पर जो परिग्रहों का परिमाण किया था उस संतोष का जो परिपूर्णरूप से घाव 
कर देते हैं पेसी आमक के साथ द्ो रदीं गृद्धियां या उच्छू खछ द्वोफर मार परिप्रद्टोंको इकट्ठा करते रहना 
अतीचार नहीं है किन्तु अनाचार है। और संवोप का जो फिंचित्‌ भी घात नहीं करते हैं ऐसे दान, पूजन, 
आदि भी अतीचार नहीं अत्युत संतोषवर्धक और परिमाणत्रत के पोषक गुण हैं। ये क्षेत्र वास्तु अतिक्रम 
आदिक पाँच वो संतोष को घातने मे एफदेश अजुकूछ हो रहे हैं अतः अतीचार मान डिये गये हैं । 


अथ दि्विरतेः के४तिक्रमाः पश्चेत्याह;-- 
पांच अणुन्रतों के अतीचार कद्दे सो जाने अब इस फे अनन्वर सात शीछो में से पदिढी दिग्वि- 
हि टे पाँच छतीचार कौन हैं? ऐसी जिज्ञासा प्रबतने पर सूत्रफार मद्दाराज इस अग्रिम सूत्र फो कह 
। 
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ऊर्ध्वाधस्तियेंग्पयतिऋरक्षेत्रव॒द्धिस्मृत्यंतराधानानि ॥३०॥। 


व्यतिक्रम शब्द को पदछ्टिले तीन शब्दों में जोड़ दिया जाय यों ऊध्बे व्यतिक्रम १ अधोव्यविक्रम 
२ वियग्व्यतिक्रम ३ क्षेत्रदद्धि ४ स्पृत्यन्तराधान ५ ये पाँच अतोचार दिग्विरमणन्रत के है। पर्वत, वृक्ष, 
भीनार आदि पर ऊपर चढ जाना, नीचे कूआ बावड़ी आदि सें उतरना, और तिरछे बिछ , गुद्दा, आदि 
में प्रवेश करना ये नियत प्रदेश से परली ओर फिये जांय तो इनका उल्लंघन करना यों तीन अतीचार हो 
जाते है । प्रयोजन बिना या अज्ञानसे इनका अतिक्रम किया जायेगा तब तो णतीचार हैं अन्य प्रकारों 
से अतिक्रम करने पर तो अनाचार द्वी दै। अज्ञानवश ये अतिक्रम दो जाय तो पुतः संसर कर ब्॒तों की 
रक्षा कर छी जाती है पीछे वहां अतिक्रान्त स्थल में जाने का स्वंथा त्याग कर दिया जाता है अन्य को 
भी नहीं भेजा जाता है वहां अतिक्रान्त स्थान से फिसी वस्तु का छाभ किया जाय तो उसका त्याग कर 
दिया जाता हे । क्षेत्र की वृद्धि कर छेना अथवा पूर्व देश की अधधि में से घटाकर उसको पर्चिम देश 
फी अवधि में छामवश जोड़ देना यह क्षेत्र वृद्धि है। नियत सीसा को मूछ कर अन्य न्यूनाघिक स्प्ृतियों 
का अभिप्राय रखना स्पृत्यन्तराधान दे । अज्ञान, अचातुये, सन्देदद, अतिव्याकुछता, अन्यमनस्कता, अवि- 
छोम आदि करके स्पृति का भ्रश हो जाता है। किसी ने पूर्व दिशा में सौ योजन का परिमाण किया 
था, शसन करते समय स्पष्टरूप से स्मरण नहीं रहा कि मैने सो योजन का परिसाण किया था, या पचास 
योजन का नियम किया था, उस ज्रतपेक्षी का पचास योजन से आगे जाने पर तो अतीचार दै और सौ 
योजन का अतिक्रम करने प्र अनाचार हो जायेगा यों ये पांच द्ग्विरति शीछ के अतीचार हैं।॥ 
परिमितदिगवधिव्यतिलंघनमतिक्रमः, स त्रेधा ऊर्घ्वाधस्तियग्विषयमेदात्‌ । तत्र पर्वता- 
धारोहणादर््वातिक्रम', कृपावतरणादेरधो5तिश्ृत्तिः, विलप्रवेशादेस्तियंगतीचारः, अमिग्ृह्दीताया 
दिशो लोभावेशादाधिक्यामिसधिः क्षेत्रवद्धिः। इच्छापरिमाणें5तर्भावात्पौनरुक्त्पमिति चेतन, तस्था- 
न्याधिकरणत्वाद्‌ | तद॒तिक्रमः प्रमादमोदृज्यासंगादिमिः । अननुस्मरणं स्मृत्यंतराधानं । 
परिमाण की जा चुकी दिशा की अवधि फा उल्लंघन कर देना अतिक्रम फद्दा जाता है| विशेष- 
रूप से अतिक्रम करना व्यतिक्रम है। वह्द व्यतिक्रम ऊध्वदिशा, अधोदिशा, और तियग्दिशा के विषयों की 
भिन्नता से तोन प्रकार का है उन तीनों सें पब॑त, स्तृप, टीछा आदि के ऊपर चढ़ जाने से ऊर्ष्षाविक्रम 
संभव जाता है | छुआ में उतर जाना, दर्रो में नीचे आ जाना आदि क्रियाओं से अधोअतिक्रम हो जाता 
। बिछ में घुस जाना, सुरंग में प्रवेश कर जाना आदिक से तिययंक्‌ अतिक्रम स्वरूप अतीचार हो जाता 
है। चारों ओर भद्दण कर छी गई दिशा का छोम के आवेश से अधिकपने का अभिप्राय रखना क्षेत्रजृद्धि 
हे । यहाँ कोई शंका करता है. कि “धनधघान्याविमिन्थ परिमाय ततो5घिकेषु |निरपृद्दा, परिमितपरिग्रहः 
स्थादिच्छापरिसाणनामापि” इस प्रमाण अज्षुसार पांचवे अणुजन्नव माने गये परिमित परिमदद का दूसरा 
नाम इच्छापरिसाण भी हे। फेली हुई इच्छाओं का संकोच कर नियत परिसाण कर छेना पाँचमा अणुब्रत 
। जब क्षेत्र के अतिक्रम को पांचवे ज्रव के अतीचारों मे गिन लिया है उस में क्षेत्रवृद्धि का अन्तर्भाव हो 
सकता है तिस कारण यहद्धां उस को पुनः कथन करना तो पुनरुक्त दोप है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो 
नहीं कहना क्योंकि चह्‌ इच्छा परिमाण तो अन्य क्षेत्र, वास्तु, आदिक अधिकरणो सें हो रहा है कौर यह 
दिग्विरति अन्य के छिये है। वहाँ परिम्ृबुद्धि से क्षेत्र के प्रभाण का अतिक्रम कर दिया जाता हे किन्तु 
यहा द्ग्विर्सण में सात्र दिशा के परिमाण का छक्ष्य दे अतः उस क्षेत्र को चढाकर अतिक्रम रूप से 
गसन कर छिया हे यों अयथे में अन्दर है। प्रमाद, मोह, अन्यगतचित्तपना, उद्भ्रान्ति, आदि करके ये 
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तीन अतिक्रम या क्षेत्रवृद्धि हो जाती हैं । गृद्दीत मर्यादा का पीछे स्मरण नह्दीं रहना या न्यून अधिक रूप 
स्मरणान्तर कर लेना स्थृत्यन्तराधान है । 


कस्मात्‌ पुनरमी प्रथमस्य शीलस्य पंचातीचांरा इत्याह; -- 
किस कारण से फिर पहिले दिग्विरतिशील के वे ऊद्धभ्यातिक्रम आदि पॉच अतीचार संभव जाते 
है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवतने पर ग्रन्थकार इस समाधान वचन को कहते हैं । 
ऊर्ष्चाति 
क्रमणाय्ाः स्युः शीलस्याग्रस्य पंच ते । ह 
तदिरित्युपघातित्वात्तेयां तद्धि मलत्वतः ॥१॥ 
आदि में दो रहे दिग्विरति झील के वे ऊध्वेदिशा अतिक्रमण आढिक पॉच अतीचार संभव 
जाते है ( प्रतिज्ञा ) क्यो कि वे उस दिग्विरति प्रत का ईपद्घात करने वाले हैं । तिसकारण नियम से वे 
उसके मल हैं.। अतः ब्रव का समूछचूछ घात नहीं कर देने से और ब्रत के पोपक भी नहीं द्ोने से उन 
मलिनता के कारणो को ब्रत का एकदेश भंग कर देने की अपेक्षा अतीचार कट्दा गया है । 
अथ हितीयस्य केष्तीचारा इत्याह।--- 
अब दूसरे फट्दे गये देशविरति के अतीचार फोन कौन हैं ? ऐसी संगति अनुसार बुसुत्सा अब- 
तंने पर सूत्रकार इस अगले सूत्र को कह्द रहे हैं । 


आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्ग लःक्षेपा ॥३१॥ 


अपने संकल्पित देश में स्थित हो रद्दा भी भ्रावक अतिपिद्ध देश मे रक्खे हुये पदार्थों को अ्रयोजन- 
वश किसी से मंगा कर क्रय, विक्रय आदि करता छल यह आनयन दै। परिमित देश के वाद्दर स्वयं नहीं 
जाकर स्ृत्य आढि द्वारा इस प्रकार करो, थों प्रेष्यप्रयोग फरके ही अभिग्नेत व्यापार की सिद्धि कर छेना 
प्रष्यश्रयोग दे | देशावकाशिक ब्रत जब हिंसा से बचने के लिये छिया गया द्वे तो स्वयं करना और दुसरे 
से कराना एक द्वी बात पढ़ती दे, प्रत्युत स्वयं गसन करने में कुछ विवेकपूवंक ईयापथ शुद्धि भी द्दो सकती 
थी किन्तु दूसरे चाकरों से ईयासमिति नहीं पछ सकेगी यों यद्द प्रेष्यप्रयोग अतीचार द्वो जाता है। 
सर्वत्र श्रत रक्षा की अपेक्षा रखते हुये पुरुष का ब्रत में दोष छग जाने से अतीचारों फी व्यवस्था मानी गई 
है। निपिद्ध देश में बेठे हुये कर्मचारी पुरुषों फा उद् शकर खांसना, मठारना, टेलीफोन भेजना शब्दानुपात 
है । अपने रूप को दिखछा फर शीघ्र व्यापार साधने के अभिभ्राय से रूपानुपात दोप दो जाता है। इसमें 
कपट का संसर्ग है । ग्रद्दीत देश से बाहर ज्यापार फरने वालों को प्रेरणा करने के लिये डेल, पत्थर आदि 
का फेफ देना, टेलीग्राफ करना पुदूगछक्षेप है। ये पॉच देशविरतिशीछ के अतोचार है । 
तमानयेत्याज्ञापनमानयन, एवं कर्विति विनियोगः प्रेष्यप्रयोग:, अभ्युत्कासिकादिकरणं 
शब्दानुपातः, स्वविग्रहश्ररूपण रूपानुपातः, लोष्ठादिपातः पुदूगलक्षेपः | कुतः पंचैते द्वितीयस्य 


शीलस्य व्यतिक्रमा हत्याह--- 

अपने संकल्प किये गये देश में स्थित दो रद्दे देश्नती फा प्रयोजन फे वश से उस फिसी पिवक्षिव 
पदार्थ को छाओ इस प्रकार मर्यादा के बाहर देश से मंगा लेने की आज्ञा देना आनयन दोष है । तुम इस 
प्रकार करो यों परिमित देश से बाहर स्वयं नहीं जाकर किंकर को भेज देने से प्रेष्य प्रयोग हारा 


सप्तमोउष्याय ६३५ 


अमिग्रेत पदा््र को प्राप्त कर छेना प्रेष्य प्रयोग है | व्यापार करने वाले पुरुषों क्रा उद्द श्य लेकर खांसना, 
मठारना, दृस्तसंकेत आदि करना, जिससे कि मयोदा के बाहर देश में से इष्टसिद्धि हो सके वह शब्दा- 
तुपात है। मेरे वत्परताशाली रूप को देख कर शीघ्र ही वाहर देश से व्यापार संपादन हो सकता हे, यो 
विचार कर शरीर फो दिखछाना, भण्डी, ध्वजा, आदि दिखछाना रूपानुपात है। कर्मचारी पुरुषों का 
उहेश लेकर वाहिर देश में डेल, पत्थर, चिट्ठी, ठेलीमाम आदि को फेकना पुदुगलक्षेप है । ये देशविरमसण- 
शीछ के पॉच अतीचार हैँ । यहाँ कोई तक उठावा दे कि दूसरे. विग्विरति शीछ के पॉच व्यतिक्रम भला 
किस युक्ति से सिद्ध हुये मान लिये जांद्र ? कोरे आगमवाक्य को मान हेने की तो इच्छा नहीं होती हे 
इस प्रकार सविनय तके के उपस्थित द्वोने पर ग्रन्थकार इस अग्रिम वात्तिक को कद्दते हैं | 


द्ितीयस्य तु शीलस्य ते पश्चानयनादय: । 
स्वदेशविरतेबाधा तेः संक्लेशविधानतः 0१७ 


ये आनयन आदिक पांच तो ( पक्ष ) अपनी मयादा किये हुये देश के बाहर नहीं जाना स्वरूप 
दसरे शोछ हो रहे देशविरतित्रत फो एकदेश बाधा पहुँचाते है ( साध्यद्छ ) क्‍योंकि नव ९ भंगो से देश- 
विरतिजन्य विश्वुद्धि को धार रहे जीव के उन आनयन जादि क्रियाओं करके संक्रेश कर दिया जावा 
है ( हेतु )। इस अनुमान करके पूर्व सृत्नोक्त आगमगम्य प्रमेय की सिद्धि कर दी जाती है | इस अनुमान 
में कद्दे गये साध्य के साथ हेतु की न्याप्ति तो स्वयं में या किसी सत्याणुब्नती में प्रहण कर ली जाती है । 
प्रवों करके शुद्ध हो रही आत्मा में स्वल्पसंक्रेश करने वाले परिणाम उस त्रत के अतीचार समझे जाते हू. 
यहां भी पूर्वचत्‌ ब्रतश्योधक और त्रतसंघातक परिणामों से न्‍यारे थोड़ी मल्निता के कारण द्वो रहे दोप 
अतीचार ससझ लिये जाय । 


अथ तृतीयस्य शीलस्य केप्तीचारा इत्याह--- 


इसके अनन्तर अब तीसरे अनथदण्डविरति प्रत के अतीचार भला कौन हैं. ? ऐसी निर्णयेच्छा 
प्रवततने पर सूत्रकार महाराज इस वश्त्यमाण अग्रिम सूत्र को सुस्पष्ट कर रहे हैं.। 


कंदपेकोत्कुच्यसौखर्याससी क्षाघधिकर सो पभो गपरि सो गान थै- 
क्यानि ॥३२७ 


राग की तीम्रता होने पर हँसी दिल्लगी के साथ मिला हुआ गुण्डे पुरुषों का सा अइलीछ धचन 
प्रयोग करना कंदर्प हू। तीज रागपरिणति झौर अशिष्ट चचन के साथ मिली हुई भी मटकाना, कमर द्विला- 
ना, ओठ नचाना, हाथ पाँच फड़राना. अंगहार, आदि फायक्रिया करता कोत्कुच्य ई। ढौठता से मर- 
पूर होफर जो कुछ भी यहा. तद्ठा, अंद संट, व्यर्थ का बहुव चकबाद करना मौखर्य 6। जिसको सुनते 
एये दूसरे मलुप्य उफता लावें, प्रयोजन साधकल का नष्टीं विचार फर चाद्दे जिन सन वचन काय गत 
विषयों फी अधिकता फरना असमीक्ष्याधघिकरण ६ । सितने अर्थ से भोग, उपभोग सब सथ सकते हैं इनसे 
अतिरिक्त अनर्थक पदार्थों का अधिक मूल्य देफर भी म्रदुण कर लेने की टेब अनुसार संग्रद् कर छेना उप- 
भोग परिभोगानभक्य ४ । ये पांच जनर्थदण्डत्याग शो फे अतीचार दे । 


रागोद्रेकाद्‌ पहसमिश्रो5शिष्टवाक्प्रयोगः कंदपे), तदेवोशयं परञ दुष्टकायकर्मयुक्त कौत्कु- 
<१ 
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च्यं, धांट्यप्रायो5संवद्धवहुम्र॒लापित्व॑ मौखये, असमीक्ष्य प्रयोजनाधिक्येन करणं असमीक्ष्याधि- 
करणं, ततल्रेधा, कायवादमनोविषयमेदात्‌ । यावतार्थेनोपभोगपरिभोगस्यार्थस्ततो5न्यस्याधिक्य- 
मानथक्‍्यं, उपभोगपरिमोगत्रते5न्तर्मावात्पौनरुकत्यप्रसंग इति चेन्न, तदर्थानवधारणाव्‌ | 


उदीरणा प्राप्त राग की अधिकता से भ्रवृद्ध हंसी से मिला हुआ जिष्टवद्विभूंत वाक्यों का प्रयोग 
करना फंदप है। वे तीमघ्रराग प्रयुक्त द्वस्यवचन और अशिष्ट वचन यों ढोनो द्वी दूसरे उपह्ासपात्र में यदि 
दुष्ट काय क्रिया से संयुक्त हो जाय वो द्वास्यवचन, अशिष्ट चचन और दपित काय चेट्टाये इन तीनों का 
सिश्रण परिणाम फोस्कुच्य कहा जाता है जेसे कि भांड़, विदूषक, किया फरते हैं। जिसमे ढीठता बहुव 
पाई जाती है ऐसा पूर्वापर संबन्ध बिना अधिक धकवक करना सौखयय द। विचारे विना प्रयोजन नहीं 
होने पर भी अधिकता करके पदार्थों का निर्माण करा छेना असमीक्ष्याधिकरण है | काय गोचर, और 
वचन गोचर तथा मनोबिषय, पदार्थों के भेद से चह असमीक्ष्याधिकरण सीन अकार हे । मिश्यादृष्टियों 
के कान्य, व्याकरण आदि का अनर्थंक चिन्तन फरना सनोगत दे, और विना प्रयोजन परपीड़ा फो करने 
पाला छुछ भी धकते रहना वाग्विपय असमीक्ष्याधिकरण है । तथा विना प्रयोजन चलते बैठते हुये 
सचित्त अचित्त फल, फूलों फो छेदना भेदना, कक खोदना, अप्रि देना, विप देना, आदि आरंभ सभी काय 
गोचर असमीक्ष्याधिकरण हैं। जितने पदार्थों से उपभोग, परिभोग, प्रयोजन सध जाता है उतने पदार्थ 
का संग्रह करना अर्थ समझा जाता दे उससे अतिरिक्त अन्यपदा्थों का अनथेक आधिक्य रखना उप- 
भोग परिभोगानथेक्‍य है । यद्टों कोई शंका उठाता है कि इस उपभोग परिभोग आनथेक्‍्य अतीचार के 
परिद्वार का लक्ष्य रख जब इसका उपभोग परिभोग परिमाण नाम के छठे शीर मे अंतर्भाव हो जाता है 
वो यहां अतीचारों में निरूपण कर देने से पुनरुक्ततन दोप का प्रसंग आता है, ग्रन्थकार कद्दते हैं कि यह 
तो नहीं फह्दना क्‍यों कि उस छठे श्रत के अर्थ का आप निर्णय नहीं कर पाये हैं । वात यह है कि उस छठे 
शीछ में अपनी इच्छा के वश से उपभोग परिभोग पदार्थों का परिमाण कर मर्याणा कर छी जाती है - 
फिन्तु यहा फिर मर्यादा छिये हुये ही पदार्थों मे पूर्णरीत्या अधिक रख देने का अमिम्राय है जैसे कि चार 
गाड़ियों के रखने की मयादा फी थी किन्तु एक या दो गाड़ी से श्रयोजन सध जाता है फिर भी चारों 
गाड़ियों को व्यर्थ रक्खे रहना आनर्थक्ण समझा जायेगा | विशेष यह है कि इन पाँच अतीचारों में 
पद्विले दो तो प्रसाद्चरयौविरति के अतीचार हैं और पापोपदेश विरति का अतीचार मौखये है। असमी- 
ध््याधिकरण हिंसोपकारी पदा्थ दान विरति का दोष दो सकता है । श्रमादचर्यात्याग से भी यह दोष 
संभव जावा है | पांचवां भी प्रमादचर्या का द्वी अंग है । यों ये पांच अतीचार तीसरे अनथद॒ण्ड विरति 
शील के हैं । 

कस्मादिमे तृतीयशीलस्यातिचारा इत्याह;--- 

किस कारण से भला तीसरे अनर्थदण्डविरवि शीछ के ये पांच अतीचार हो जाते हैं ? बवाओ। 
“बुक्त्थापन्नघटामुपेति तद॒द् वृष्टापि न भ्रदघे” जो युक्ति से घटित नद्दीं द्वो पाता द् उसका प्रत्यक्ष देख 
कर भी मै अरद्धान नहीं करवा हूं । संभवतः ह्विचन्द्रदशन के समान चह्द अत्यक्ष भान्त हो गया दो 'अत्यक्ष- 
परिकलितसप्यथैमलुमानेन बुसुत्सन्ते तकेरसिकाः, करिणि वृष्टेडपि त॑ चीत्कारेणाइुमिन्चतेडसुमातर// 
प्रत्यक्ष से भले प्रकार निर्णय किये जा चुके भी अथ्थ को अनुमान प्रमाण फरके जानने की अमिलाषा 
रखना तक रसिक पमाणसंप्छव वादियों कली टेव है । अच्छा तो अब ऐसी जिज्ञासा अवतने पर प्रन्थकार 
युक्ति पूर्ण अनुमानम्रमाण को ग्रस्तुव करते हैं । 


सप्तमोध्ण्याय ६४१ 


कंदर्पाद्यास्तृतीयस्य शीलस्येहोपसूत्रिताः । 
तेषामनर्थदण्डेश्यो. विरतेबोधकत्वतः ॥१॥ 


उपसंददार कर इस सृत्र में सूचित कर दिये फंदर्प आदिक पांच ( पक्ष ) तीसरे अनथदण्डत्याग 
शील के अतीचार हैं (साध्यदल) क्‍योंकि उन फंद््प आदि फो अनथदण्डों से बिरति हो जाने का बाधक- 
पना है । ( हेतु ) यों अनुमान छारा ब्रत को एकदेश रूप से दूषित करने वाले परिणामों को अतीचार- 
पता व्यवस्थित कर दिया है । 

अथ चतुथथस्य शीलस्य के5तिक्रमा इत्याह;--- 

अब चौथे सामायिक शील के पांच अतीचार फौन से है ? ऐसी विनीत शिष्य की जिज्ञासा 
प्रवर्तने पर श्री उम्ास्वाश्री भगवान्‌ इस अग्रिम सूत्र को कद्द रहे दहै। 


योगदुःप्रस्िशिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३ रे॥ 


काय, वचन, और मन का भवरूम्ब लेकर जो आत्म प्रदेश परिस्पन्द होता है बह योग है। योग 
की दुष्टप्रवृत्तियाँ करना अथवा सामायिक के अवसर पर योगों को दूसरे अनुपयोगी प्रकारों से एकाग्र करते 
रहना योगदुःप्रणिधान है। उन में शरीर के अबयव द्वाथ, पांव, सिर, आदि को निशचलछ नहीं घारे रहना 
या शान्तिपरिणतियों के उपयोगी हो रहे नासाग्रनयन ओर खड़ी अवस्था में पाँचों की दोनो एडड़ियों को 
मिछाकर दोनों अंगूठों में चार अंगुल फा अन्तर रखना, तथा पाठ पढ़ते हुये सिर हिछाना आदि ध्याना- 
नुकूल आकृतियों का स्थिर नहीं रख सकता कायदुःप्रणिधान हे । बीच-बीच में गाने छग जाना, संस्कार 
रहित धोकर अथ को नहीं समझाने वाछे वर्ण या पद का प्रयोग कर देना, अतिशीघ्र, अतिबिलम्ब, अशुद्ध, 
घृष्ट, स्खलित, अव्यफ्त, पीडिव, दीन, चपछ, नासिकास्वरमिलित, शब्दों का प्रयोग फरना वचनदुाप्रणि- 
धान है । पुरुषार्थपूवंक किये जाने योग्य विशुद्ध मानसिक विचारो के करने में उदासीनता धार कर 
क्रोधादि के अनुसार या अन्य सावद्य कार्यों में व्यासंग हो जाने से मन की अन्यप्रकारों करके प्रवृत्ति 
करना मनोदुःप्रणिधान हे। सामायिक करने में उत्साह नहीं रखना प्रातः मध्याह, सायंकाछ, नियत 
समयों में सामायिक नहीं करना अथवा जैसे-तैसे उद्देगचित्त से सामायिक पूरा करना, अनादर है। करने के 
अनन्तर ही झट भोजन, व्यापार, क्रीडन, आदि में सोत्साह छग जाना, भी सामायिक का अनादर समझा 
जाता है। सामायिक करने मे चित्त की एकाग्रता नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान है अथवा सामायिक मुझ 
को कतेव्य है अथवा नहीं करूँ, सामायिक मैने फिया अथवा नहों किया, यों प्रबछ प्रमादसे स्मरण नहीं 
रखना भी पांचवां अतीचार दे । मंत्र या पदों का भूल जाना छोक का चिन्तन करते हुये उसकी ऊंचाई 
चोडाई आदि का भूछ जाना भी अस्मरण कद्दा जा सकता है। मनोदुःप्रणिधान ओर स्घृत्यनुपस्थान में 
यही अन्तर है कि क्रोध आदि का आवेश हो जाने से सामायिक में देर तक चित्त को स्थिर नहीं रखना 
स्मृत्यनुपस्थान है और मानसिक चिन्ताओं का परिस्पन्द होने से एकाग्रता करके मन का अवधान नद्दी 
करना मनोदुष्प्रणिधान है यों ये पांच सामायिक शील के अतीचार है। 
योगशब्दो व्याख्याताथ्थ), दुष्प्रणिधानमन्यथा वा दुःप्रणिधानं, अनादरोअ्जुत्साहः अनै- 
काग्र्यं स्मत्यजुपस्थानं । मनोदुःप्रणिधानं तदिति चेन्न, तदूवतादन्याचिंतनांत्‌ | छुतश्रतुर्थस्य 
शीलस्पातिक्रमा इत्याइ-- 
योग झ्षब्द के अर्थ का व्याख्यान पहिले छठे अध्याय की आदि में “कायवाड्सनःकर्म योग?” 


ध्ष्ट्रि इलोक-वार्तिक 


इस सून्न को बखानते हुये हो चुका है। दुः्प्रणिधान शब्द में दुर उपसर्ग का अथे दुष्रता अथवा अन्य 
सावथ प्रकारों से परणतियां करना है | दुष्टक्रियाओं का प्रणिधान अथवा अन्य पापव्यापारों में चित्त फो 
छगाना ढुश्प्रणिधान है । इतिकतेब्य यानी अवश्य यों यह शुभ फर्म करना है इस शुभ प्रयत्न के प्रति 
पूर्णरूप से उत्साह नद्दीं करना अथवा ज्यों त्यों टाल कर अजु॒त्साह रखना अनादर है। एकामग्रपने से चित्त 
का समाधान नहीं रख सकना स्प्रत्यनुपस्थान हे । यदि यहां कोई यों शंका करे कि वह स्मृत्यनुपस्थान 
तो मनोदु)प्रणिधान ही ठट्दरा । प्रन्थकार कद्दते हैं. कि यह वो न कहना क्योकि उस प्रकरणग्राप्त सामा- 
यिकत श्रत से अन्य का चिन्तन कर देने से तो मनोदुष्प्रणिधान दै। और भूछ जाना स्प्र॒त्यनुपस्थान है। 
यहां कोई तक उठाता है कि चौथे सामायिक शील के ये सूत्रोक्त अतीचार भछा किस युक्ति से सिद्ध 
हुये समझ लिये जांय ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार अगछी वार्तिक में समाधान वचन कहते हैं। 


योगदुःप्रणिधानाग्राश्चतुर्थस्य व्यतिक्रमाः । 
शीलस्य तद्विघातित्वात्तेषां तन्मलतास्थितेः ॥१॥ 


योगदुभं्रणिधान आदि पांच ( पक्ष ) चौथे सामायिक शीछ के व्यतिक्रम हैं ( साध्य ) क्‍योंकि 
एकदेश फरके उस सासायिक के विघातक द्ोने से उन पाँचों को उस सामायिक ब्रत का सलपना व्यव- 
स्थित दे ( हेतु ) इस अनुमान से उक्त सूत्र के विषय को पुष्टि दी गई है। अर्थात्‌ सामायिक का एकदेश 
भंग दोते हुये भी इनसे सामायिक श्रत फा अभाव नहीं दो सका है | अतः ब्रत फे विशोधक या सर्वाइग 
घातक भी नहीं द्ोसकने से ये पांच सामायिफ ब्रत के मलसान्न है पोपक या विनाशक नहीं हैं। 


पंचमस्य शीलस्य केलतीचारा हत्याह-- 
पांचवें प्रोषधोपवास शीछ के अतीचार कौन कौन है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सुन्नकार मह्दा- 
राज अ्रिम सूत्र को कद्दते हैं। 


श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मत्यनु- 
पस्थानानि ॥३४॥ 


अप्रत्यवेक्षिता प्रमानिवोत्सर्ग १ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्निवादान २ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित संस्तरोप- 
क्रमण ३ अनादर ४ स्मृत्यनुपस्थान ५ ये पांच प्रोपधोपवास शीछ के अतीचार हैं। अथौत्‌ यहां प्राणी 
विद्यमान हैं ? था नह्टीं इस प्रकार विचार पूर्वक अपनी चक्ष से दया के पालने फा उद्द इय कर जो पुना 
पुनः निरीक्षण करना दे घह्द प्रत्यवेक्षण है । फोमछ वस्त्र मयूरपिच्छ आदि करके जीयों को हटाकर 
प्रतिढेखन फरना प्रमाजन है प्रत्यवेक्षण और अमाजन नह्दीं कर चुकने पर प्रमादयोग से ध्वट भूमि में 
मूत्र आदि छोड़ देना यानी मूतना, हंगना, नाक छिनक देना, आदि साथद्य व्यापार करना पद्दिछा अग्रत्यव- 
क्षिताप्रमाजजितोत्सर्ग नाम का अठीचार है। देखे बिना और आधार शुद्धि किये बिना दी जिन पूजा, आचाये- 
पूजा के उपकरण द्वो रह्दे जछू, चंदन, आएि पदाथे अथवा अपने पहिनने, ओढने, वस्त्र, पात्र, मूढा, 
आदि को क्षट खींचकर प्रह्ण कर लेना, अग्रत्यवेक्षिवाप्रमार्जितादान दे । षिना पे वब ५. बिना शुद्ध किये 
हुये दी दुपट्टा, बिछोना, आदि का उपयोग फरने के लिये स्वीकार कर लेना अप्रत्यवे क्षिवाप्रसार्जित संस्त- 
रोपक्रमण है । दूर की ओर देखते रद्दना अथवा निष्ष्ट प्रविछेखन से मार्जन करना भी अतीचार इन्हीं में 
गर्मित हो जाता है। नग्‌ फा थे खोदा भी दे जैसे कि कत्सित विद्यार्थी को अविद्यार्थी कदद दिया जावा 


सप्तमो5ष्याय ६७३, 


है। भूख प्यास आदि से कुछ आकुछता उपजने पर ये तीन अतीचार संभव जाते हैं। भूख, प्यास, छगने 
के कारण अपने जिन पूजा आदि आवश्यक कर्मों में उत्साद नहीं रखना अनादर है। एकाम्रता नहीं रखना 
स्मृत्यनुपस्थान हे | 

प्रत्यवेक्षणं चश्षुषरों व्यापारः, प्रमाजनम्ुपकरणोपकार; तस्य प्रतिषेधविशिष्ट स्थोत्सगांदिभिः 
संबंधस्तेनाप्रत्यवेक्षिताश्रमार्जितदेशे क्चिद॒त्सगंस्तादृशस्य कस्यचिदुपकरणस्यादानं तादृशे च 
क्चिच्छयनीयस्थाने संस्तरोपक्रमणमिति त्रीण्यमिहितानि मवंति, तथावश्यकेष्वनादरः स्प्ृत्यजु- 
पस्थानं च॒ क्षुदर्दितत्वात्‌ प्रोषधोषवासालुष्ठोयिनः स्यादिति तस्यैते पंचातीचारा। कु इत्याइ-- 


दयाद्र पुरुष का, जन्तु है, अथवा नहीं है, इस प्रकार विचार पूर्वक देखना नेत्र इन्द्रिय का 
व्यापार है। कोमछ उपकरण करके जो उपकार यानी प्रतिछेखलन किया जाता हे वह प्रमाजन है । प्रतिषेघ 
से विशिष्ट हो रदह्दे उन प्रत्यवेक्षण और प्रमाजन दोनों का उत्सर्ग आदि तीनों के साथ प्रत्येक मे संबन्ध 
कर लिया जाय तिस कारण सूत्र द्वारा यों तीन अतीचार कद्द दिये गये दो जाते हैं कि नहीं देखे जा चुके 
ओऔर नहीं शुद्ध किये जा चुके क्चित्‌ देश में मल, मूत्र, पुस्तक, पात्र आदि का पटक देना और किसी 
भी उपकरण का तिस प्रकार फे अदृष्ट और असृष्ट स्थान में ग्रहण कर छेना तथा कहीं सोने, बैठने, 
योग्य स्थान में बिछौना, ओढना आदि का झाड़े, पोंछे बिना उपक्रम कर देना यो तीन अतीचारों फा 
घोतक वाक्य बना कर कटद्द दिया गया है। तथा स्वाध्याय, संयम, आदि आवश्यक कर्मो मे आदर 
नहीं रखना अनादर हे । प्रोषधोपवास शीछ का अनुष्ठान करने वाले जीव के भूख प्यास से पीड़ित होने 
के कारण स्प्रतियों को स्थिति नहीं कर पाना हो सकता है । यों उस श्रोषधोषवास शीछ के पांच अती- 
चार संपूर्ण कद्द दिये गये हैं। यद्दां कोई पूंछता दे कि उस परोषधोपचास के ये पांच अतोचार भला किस 
युक्ति से सिद्ध हुये समझे जांय ! बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रबर्तने पर ग्रन्थकार युक्तिप्रदृश्ञक अग्निम 
धारन्तिक फो कद रहे हैं.। 

अप्रत्यवेक्षितेत्याव्यास्तत्रोक्ताः पंचमस्य ते | 


शीलस्थातिक्रमाः पंच तह्िघातस्य हेतवः ॥१७ 


अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सगं, आदिक पांच अतीचार जो उस सूत्र में कद्दे गये है वे ( पक्ष ) 
पाँचवें प्रोषधोपबास शीछ के अतिक्रम है ( साध्य ) क्योंकि वे उस पश्रोपघोपचास ब्रव का एक देश विघात 
करने का फारण हो रहे हैं ( ेतु ) | इस अनुमान से उक्त सूत्र फा प्रतिपाद्य विषय पुष्ठ हो जाता है । 

यत इति शेषः। 

कारिका में “यतः” पद्‌ शेष रद्द गया है। अथौत्‌ उक्त कारिका में देतुदुल प्रथमान्त पड़ा हुआ 
है अतः अलुमान प्रयोग बनाने के लिये “यतः” यानी जिस कारण से कि यद्ट पद शेप रह गया समझ 
लिया जाय | भावाथ “गुरवो राजमाषा न भक्षणीयाः” इस वाक्य का “राजमाषा न भक्षणीया: गुर 
त्वात्‌” राजमाष नहीं खाने चाहिये क्‍योंकि वे पचने में भारी होते हैं | यों प्रथमान्तपद को भी देतु बना 
लिया जाता है। इसी प्रकार यहां भी “तदहिघातस्य हेतवः” इस प्रथमा विभक्ति वाले पद को चाहे 
“तह्िघातस्य द्वेतुत्वात” यों हेतु में पंचमी विभक्तिवाला बना छिया जा सकता है अथवा इस द्वेतुदक को 
प्रथमान्त ही रहने दो इस के साथ यतः पद को जोड़ दो जोफि वात्तिक में नहीं कृद्दा जा सका था अर्थ 
यों हुआ कि “यतः तहिघातस्यथ द्वेतवस्ते सन्ति, अतः अग्रत्यवेक्षितादयः पंचमस्य शील्स्य अतिक्रमा 
मवन्ति” जिस फारण कि उस पांचवें शील के विधात फे _ कारण वे है इस कारण अग्रत्यवेक्षित आदिक 
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ये पांचवें शी के अतीचार हैं। इस ग्रन्थ में यह गढ़ा सौष्ब है कि श्री विद्यानन्द स्वामी ने ही चार्सिक 
बनाये हैं और उन्होंने ही विवरण लिखा है अतः स्वोपक्ष अलंकार स्वरूप विवरण में दी वे वार्तिक से 
छुछ शेप रद्द गये पद फो जोड़ देने की ये प्रेरणा कर रहे हैं. जो वे कहें वह हमको शिरसा सान्‍्य दै। 

पष्ठस्य शीलस्य केःतीचारा इत्याह;-- 

यहाँ कोई प्रइन उठाता दे कि सूत्तकार मद्दाराज ने पाच त्रत और सात शौलों मे पाच-पांच 
अतीचार कद्दने की प्रतिज्ञा की थी तदनुसार पाच ब्रत ओर पांच शीछों के अतीचार कछ्दे जा चुके हैं. अब 
संगति अनुसार छठे उपभोगपरिसोगपरिसाण शील के अतीचार कौन से है ? वताओं | ऐसा पिनीत 
शिष्य का जिज्ञासा पूर्वक अश्न उतरने पर तत्त्वनिर्णता सूत्रकार भद्दाराज उत्साहसद्विव इस अश्निम सूत्र 
फो स्पष्ट फद्द रहे हैं । 


सचित्तसंबंधससिश्राभिषवदुःपक्वाहारा: ॥ ३५॥ 


इंद्समास के अन्त मे पड़े हुये आद्वार शब्द का पा्चों मे अन्चय फर देना चाहिये १ सचित्ता- 
द्वार २ सचित्तसंबन्धाहार ३ सचित्तसंमिशभ्राह्ार ४ अभिपवाह्ाार ५ दु)पक्काह्वार ये पाच भोगोपभोगसंख्यान 
ब्रत के अतीचार है अथौत्‌ “चिती संज्ञाने” धातु से चित्त शब्द बना कर उस चित्त के साथ जो बतंता 
है वष्ट सचित्त समझ लिया जाता छे। व्रत की एकदेश रक्षा करते हुये किसी जीव का दृरितकाय पदार्थ 
फो खा लेना अठीचार है । यद्यपि सचित्त खाने का त्याग कर चुके न्त्ती का पुनः सचित्त का भक्षण कर 
लेने पर अनाचार द्वो जाना चाहिये तथापि अज्लान या चित्त की अनैकाग्रता से सचित्तमक्षण हो जाने पर 
भी ब्रतरक्षण की अपेक्षा है अतः सचित्ताद्वार को भी अतीचार मे गिना दिया है। वथा सचेतन द्वो रहे 
बीज, फलखण्ड, पत्र, अंकुर, आदि करके संसर्ग मात्र किये जा रहे पदाथे का भक्षण कर लेना सचित्त- 
संवन्धाद्वार है । स्वय अचित्त द्वो रद्दा भी आद्वार दूसरे सचित्तद्रव्य फा संघट्टमात्र दो जाने से दूषित 
हो गया द्दे। एवं सचेतन पदार्थों से समिदित द्वो रहे द्रव्य का आद्वार फर छेना सचित्तसम्मिश्राद्दार 
है जिस अचित्तका कि सचित्त द्रव्य के छोदे आणियों से प्रथग्साव नहीं क्रिया जा सकता दै। छोटे-छोटे 
बनस्पति कायिक जीवों को अवगाहना घनाइ्टशुलरू के असख्यातर्वे या संख्यातवें भाग मात्र दे। छू जाने 
से ही खाय पदार्थ मे अनेक जीव आ जाते हैं। बात यह हे कि सचिप्त संबन्ध मे अधित्त के साथ 
सचित्त फा केवल संसर्ग हो जाना विवक्षित है ओर यहां संमिश्र मे अचित्त का सचित्त से अविसाग- 
स्वरूप मिछ जाना असिग्रेत है । किसी किसी त्यागी पुरुष के भी भूख, प्यास, की आकुछता हो जाने पर 
मोह या प्रमाद से सचित्त आदि द्र॒व्यों में सक्षण, पान, छेपन आदि कौ भ्रबृत्ति द्वो जाती दे । कुछ देर तक 
गलछाकर जो सौवीर आदिक बना डिये जाते हैं वे द्रव पदार्थ कद्दे जाते हैं तथा इन्द्रियों के बछ को बढाने 
बाछे उर्द के मोदक, रसायन, वशीकरण पदार्थ, पौष्टिकरस, ये धृष्य हैं। इन से से कोई पदाथे सले दी 
अचित्त या शुद्ध भी होंय किन्तु इन्द्रियमदबृद्धि के कारण होने से म्रतियों को इनका त्याग फरना चाहिये | 
अधकघा या अतिपक पदार्थ का आह्वार करना ढुःपक्काद्दार दे उ्द की दाल या भात आदि को भीतर 
अधपका रहने देने पर अथवा अधिक गछाकर, जछाकर, ख्राने से और मोटे चावछ, गेहूं की मोटी, 
गरिघ्र रोटी, वाटी, भाषला, एवं प्रकृति से भारी दो रद्दे कतिपय फछ आदि का सेवन करने से शरीर में 
अनेक योग या आलरूस्य उपजते हैं साथ ही आत्मसंक्लेश द्यो जाने के कारण घार्मिक क्रियाओं मे क्षति 
पहुंचती दे । इस अकार' उपभोगपरिभोग संख्यात्रत के ये पाच अतीचार हे । 


सह चिचेन वर्तत इति सचित्त, तदुपश्लिष्ट; संवनन्‍्धः, तद्॒थविकीर्णस्तन्मिश्रः | पूर्वेणावि- 
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शिष्ठ इति चेन्न, तत्र संसगमात्रत्वात्‌ । श्रमादसंमोहाम्यां सचित्तादिषु वृत्तिदेशविर्तस्योपभोग- 
परिभोगविषयेषु परिमितेष्वपीत्यथः । द्रवों दृष्यं चाभिषत्रः, असम्पक पक्को दुःपक्कः | त एतेडति- 
क्रमा। पंच कथमित्याह-- 


चित्त का अर्थ ज्ञान है | ज्ञान के साथ वरतता है इस कारण जीवित द्वो रहा चेतना वाला पदार्थ 
सचित्त है १ उस सचित्त द्रव्य के साथ प्रथऋ्‌ कतु योग्य संसग्ग को प्राप्त हो रहा पदार्थ सचित्त संबद्ध है २ 
तथा उस सचित्त द्रव्य करके एकरस हो कर मिश्रित द्वो रद्दा आद्वाये पदार्थ सचित्तसंमिश्र हे ३। यहाँ 
कोई शंका करता है कि यह सचित्तसंमिश्र तो पूर्ववर्तों सचित्त संबन्ध से कोई विशेपता नहीं रखता दे 
संसर्ग हुये और मिल गये में कोई अन्तर नहीं है । ग्रन्थकार फद्दते है. कि यद्द तो न कद्दना क्योंकि उस 
सचित्त संबन्ध में केवछ स्पर्श कर छेना मात्र संसर्ग दे और संसिश्र में दोनों का एकरस द्ोकर मिल 
जाना है| सिद्ध भगवान्‌ का पुदूगछ वर्गणाओं के साथ मात्र संसर्ग है बंध या संसिश्रण नहीं है | बोतल 
में मय या विष का केचलछ उपहलेप द्वे दां पेट में खा पी छेने पर उनका शरीरावयवबों के साथ संमिश्रण 
हो जाता है । प्रमाददोष और लछोलछुपता पूर्ण बढ़े हुये मोह कर के देश विरति वाले श्रावक की उपभोग 
ओर परिभोग के बिपयों का परिसाण कर चुकने पर भी सचित्त आदि पदार्थो में प्रवृत्ति दो जाती है यह 
इसका तात्पय अर्थ निकलता दे । विशेष यह कहना है कि अप्रतिष्ठित अत्येक माने गये आम्रवृक्ष के फल 
या पत्ता को कोई कोई सन्दलुद्धि पुरुष अचित्त कद्दते हैं क्योंकि वृक्ष का एक जीव वहां वृक्ष में द्वी रद्दा 
आया, टूटा हुआ फछ या पप्ता तो उसके आत्मप्रदेश निकछ जाने पर अचित्त द्वी हो गया। इस पर 
यह समझना चाहिये कि शुष्क, पक, तप्त दो जाने पर या आस्ल, तीकणरसवाले पदार्थ के साथ संमिश्रण 
हो जाने की दशा मे अथवा शिलछ, चाकी आदि अन्त्रों करके चकनाचूर कर देने पर अचित्त हो जाने 
की व्यवस्था आगमोक्त है। अग्रतिष्ठित प्रत्येक होने पर भी आम, अमरूद, केला, आदि के फछ, पत्ते, 
शासत्रा, आदि अवयकवों में अन्य भी छोटे छोटे वनस्पति काग्रिक जीव पाये जाते है जेसे कि प्रत्येक कर्म 
का उदय होने पर भी कर्मभूमि के तिय॑द्व, मनुष्यों, के शरीर से अनेक च्रसजीव आश्रित हो रहे हैं । 
श्री गोम्मटसार का परामशे करने पर वनस्पति कायिक जीचों फी छोटी छोटी अवगाहनाओं का निर्णय 
हो जाता है | एकेन्द्रिय जीवों मे प्रथिवीकाय, जलछकाय, तेजस्काय, वायुकाय के जीचबों में द्वी बादर 
निगोद्‌ का आश्नितपना टाछा गया दे वनस्पतिकाय से बादर निगोद पाया जाता है। अतः संघट्ट करने 
पर भी शिछ या चाकी फे छेदों में घुस गये वनस्पति के उदं, मूंग, बराबर के दुकड़े भी जब सचिष्त 
सम्भव सकते हैं तो गीले फल, पत्ते, आदिक अवश्य द्वी सचित्त होने चाहिये। अतः त्रती उन त्यागे हुये 
सचित्त पदार्थों के आदर फल पत्ते आदि का भक्षण नही कर सकता है। द्रव पदार्थ और वृषीकरण, 
घाजीकरण के उपयोगी बृष्यपदार्थे अभिपव है । समीचीन रूप यानी अन्यूनानतिरिक्त रूप से नहीं पका 
हुआ पदाथ दुःपक्क है। यहां कोई पूंछता है कि वे प्रसिद्ध दो रहे सचित्त आह्वर आदि ये पाँच अतीचार 
भला हक प्रकार सिद्ध हुये समझ लिये जांय * ऐसी जिज्ञासा प्रवतेने पर अन्थकार अग्रिम वार्विक फो 
फद्द रहे दे । 


तथा सचित्तसंबंधाहाराद्राः पंच सृत्रिता: । 


तेधन्र षष्ठस्थ शीलस्य तह्िराधनहेतवः ॥१॥ 
वथा सचित्तसंबंधाहार आदिक पांच जो यहां सुत्न द्वारा फद्दे जा चुके हैं वे ( पक्ष ) छठे शीछ 
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साने गये भोगपरिभोौगसंख्यान के अठीचार हैं ( साध्य ) क्योंकि उस छठे शील की विराधना करने के 
कारण दो रदे है ( देतु ) तिसी प्रकार अर्थात्‌ जैसे अहिंसादि ब्रतों का एक देश रक्षण और एक देश मंग 
कर देने वाले दोप उन प्रतों के अतीचार हैँ उसी प्रकार श्रत का एक अंशरूप से भंग कर देने घाले 
सचित्त संबन्धाह्दार आदिक पाच इस छठे शीछ के अतीचार हैं ( दृष्टान्त ) । 


सप्तमस्य शीलस्य के5तिक्रमा इत्याह--- 


अब सातमे अतिथि संविभाग शीलछ फे अतोचार कौन हैं ९ ऐसी तीम्रनिर्णिनीपा प्रवर्तन पर 
सूत्रकार श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्र फो कद्द रहे हैं। 


सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशसासत्यकालातिक्रमा: ॥३६॥ 


सचि त्तनिक्षेप १ सचित्तापिधान २ परव्यपढेश ३ मात्सयं ४ और फाछातिक्रिम ५ ये पांच अतिथि- 
संविभाग शीछ के अतीचार हैं। अर्थात्‌ सचित्त यानी सजीव हो रहे कमरूपन्न, पताशपतन्न, कदलीपत्न 
आदि में खाद्य, पेय पदार्थ को धर देना अथवा गीछी पथिवी की बनी हुईं चूलि पर मोज्य, पेय पदार्थों 
फो राधना, सचित्त जछ से आद्व हो रहे बतनों में खाद्यपदा्थ रख देना आदि सचित्तनिक्षेप ह। फोई 
तुच्छबुद्धि पुरुष विचारता है कि सचित्त पर घरे हुये पदाथ को संयमीजन अद्दण नहीं करते है यों दान 
नहीं देना पढ़े इस अग्िप्राय से वद देय पदाथ को सचित्त पर धर देता है जैसे कि आजकल भी कविपय 
धनपतियों के वेन्नानिक रसोइया परोसने मे कृपणता करते हैं। सचि'प्त पदाथे करके ढक देना तो सचित्ता- 
पिधान है | संयमी ग्रहण नहीं करेगे तो भी मुझे छाभ है ऐसा मान रद्दा यद्द तुच्छ पुरुष भोज्य पदार्थ को 
सचित्त से ढक देता है अथवा उस भोज्य पदार्थ को त्वरा वश मैने सचित्त से ढक दिया है संयमी वो 
इस बात को जानते नहीं हैं यो विचार फर उस सचित्तपिद्दित वस्तु का संयमी के लिये दान कर देना 
भी सचित्तापिधान हो सकता द्ै। दूसरे द्वाता के देय द्रव्य का अपण कर देना अर्थात्‌ दूसरे फे पदाथे 
को लेकर स्वयं दे देना अथवा सुझे कुछ कार्य है तू दान कर देना यद्द परव्यपदेश है। अथवा यहाँ दूसरे 
दाता विद्यमान हैं मैं यहां दावा नहीं हूं यह कद देना भी परव्यपदेश हो सकता है। धनछाभ या किसी 
प्रयोजन सिद्धि की अपेक्षा से द्रव्यादिक फे उपाजन को नहीं त्यागवा सन्‍्वा योग्य दो रद्दा भी दूसरे के 
द्वाथ से दान दिलाता दे इस कारण यद्द परव्यपदेश मद्दान्‌ अतीचार है जो कार्य स्वयं किया जा सकता 
है किसो रोग, सूतक, पातक आदि का श्रतिबंध नहीं द्वलोते हुये भी उस को दूसरों से कराते फिरना अनु- 
चित है। दान को देता हुआ भी आदर नहीं करता दे अथवा अन्य दाताओं के गुणों को नहीं सह 
सकता दे बह उसका मात्सरय दोष है। संयमियों फे अयोग्यकाछ मे दान करने का अमिग्राय रखना 
काछातिक्रम है, ये पाच अतीचार अतिथि संविभाग शौल के हैं । 

सचितचे निश्लेप', अकरणात्‌ सचित्ेनापिधानं, अन्यदात्देयापंण परव्यपदेश:, प्रयच्छतो- 
प्यादराभावो मात्सये, अकाले भोजन कालातिक्रमः ॥ छंव एतेअतिचारा इत्याह/-- 

मुनिदान योग्य अचित्तपदार्थों का सचिचपदार्थ पर धर देना सचित्तनिक्षेप दे “सचित्त निक्षेपः” 
योँ विग्नद कर रिया जाय । प्रकरण के वश से सचित्त फरके अपिधान यों विभ्रद्द कर “सचित्तापिधान” 
शब्द बना लिया जाय “अथंवशाह्विमक्तिविपरिणामः इस परिभाषा अनुसार सप्तमी विभक्ति वाढे सचित्त 
शब्द का अपिधान पद के साथ अन्यय करने पर प्रकरणवश ततीयान्व सचित्तेन पद के साथ विग्रद्द 
करना चाहिए, अन्यथा पहिे अधिकरणपने से फद्दे गये सचित्त का ठृतीयान्त पद रूप से अलनुद्गत्ति 


६४८ इलोक-वार्तिक 

रोगों के उपद्रव से आकुछित होने के कारण जीवित में महान्‌ संक्लेश हो जाने से मरने के लिये एक़ाग्र 
हो कर मानसिक विचार करना मरणाशंसा दे । पूर्व अवस्थाओं मे किये गये मित्रों के साथ ल कीडा, 
उद्यान भोजन, नाटक प्रदर्शन, सहभोजन, सद्विद्दार आदि का पुनः स्मरण करना मित्नानुराग हे । पहिले 
अलुभवे गये प्रीतिविश्ेपों की स्वृतियों की घारवार अभ्यावृत्ति करना सुखानुवध है । विद्याघर, चक्रवर्ती, 
देव, इन्द्र, अहमिन्द्र आदि फे भोगों की आकांक्षा करके नियत ट्टो रद्दा चित्त उस निदान में दिया जाता 
है अथवा उस भोगामभिप्राय करके चित्त की टकटकी छगी रद्दती दे इस कारण वह्द निदान क॒द्दा जाता 
है। करण या अधिकरण में युट्प्॒त्यय फर दिया गया दे “करणाधिकरणयोश्च युट्‌ | ये पांच सिद्ध 
हो रहे संन्यास के अतीचार हँ। फोई समाधिमरण करने वारछा यदि अभक्ष्य औपधियों का मश्षण, 
प्रत्याख्यात पदार्थों का निरगेठ सेवन, आकुलित द्वोकर पुकारना, तीश्ररौद्रध्यान, इत्यादि परिणतिया करे 
तो अनाचार है। फेवछ अज्ञान या प्रमादवश द्ोफर मन्दरूप से यह जीवित की आशा आदि करता 
है अतः ये पांच कुछ संक्रेश सम्पादन के द्ेतु होने से अतीचार माने गये हैं। यहां कोई पूंछता है कि 
किस प्रकार सिद्ध हुये ये पांच अवीचार मान लिये जाँय ? बताओ । ऐसी तक प्रवर्तने पर प्रन्थकार 
अग्रिम वात्तिक द्वारा समाधान वचन कद्दते हैं । 


विज्ञेया जीविताशूंसाप्रमुखाः पंच तत्ततः । 
प्रोक्ततल्लेखनायास्ते विशुद्धिक्षतिहेतवः ॥१॥ 


छक्षण कर भले प्रकर कद्द दी गईं सल्छेखना के जीविताकांक्षा श्रश्न॒ति पांच वास्तविक रूप से 
अतीचार समहतने चाहिये ( प्रतिज्ञा ) कारण कि वे समाधिमरण के उपयोगी द्वो रद्दी उत्कृष्ट आत्म विशुद्धि 
की क्षति के कारण हैं (हेतु) ये जीविताशंसा आदिक दोष न तो समाधिपूवक मरण का समूलचूछ घात 
करते हैं और न उस समाधिमरण में कुछ विशुद्धि उत्पन्न करते हैं. अतः समाधिमरण का एफ देश घाव 
और एक देश संरक्षण फरने पाले होने से इन का अतीचार मान लिया है । 


तदेव॑ं शीलत्रतेष्वनतिचारस्तीथकरत्वस्थ परमशुभनाम्नः कर्मणो हेतुरित्येतस्प पृण्या- 
स्रवस्य प्रपश्वतो निश्रयाथ प्रतशीलसम्यक्त्वभावनातदतिचारप्रपंचं॑ व्याख्याय संग्रति श्क्ति- 


तस्त्यागतपसी हत्यत्र प्रोक्तस्य व्याख्यानार्थप्नुपक्रम्पते;-- 

तिस कारण इस प्रकार यहां तक “शीढुम्रतेष्षनतोचार/” यानी साव शीछ और पांच पश्वर्तों के 
अतीचार नहीं छगने देना यह परमशुभ नाम कर्म हो रहे तीथंकरत्व का एतीय भा्तव हेतु दे । यों इस 
पुण्यास्नच का विस्तार से निए्चय करने फे लिये इस सातवे अध्याय में पाच ब्रत, सात शील, सम्यकत्व, 
सल्लेखना, पच्चीस भाषनायं, और उन चौदृट्टों के अतोचारों के अ्रपंच फा व्याख्यान फिया जा चुका 
है। अब वतंमान में उन्हीं षपोडशा कारण भावनाओं में जो शक्ति से त्याग और तपश्चरण करना सूत्रित 
किया दे “शक्तितस्यागतपसी” इस प्रकार यहद्दाँ भछे प्रकार कद्दे जा द त्याग यानी दान का व्याख्यान 
करने के लिये सूत्रकार महाराज उपक्रम यानी जानकर प्रारंभ फरते है। भाषाणै--ती्ैंकर नामकम के 
आखवों को कद्दते हुये सूजकार ने शीछ व्रध्ाँ में अतीचार नहीं छगने देना फद्दा था । तवनुसार त्रतों का 
छक्षण उन श्रतों की पोषक सामान्य विशेष भावनायें ब्रतों के श्रतियोगियों के छक्षण प्रवधारियों के भेद 
तथा सात शील और सल्लेखना एबं प्रत और शीलों की नींव दो रद्दे सम्यक्त्व के अतोचार तयैव अत 
शीछों के अतीचार एवं ब्रत प्रासाद के फछशस्घरूप सल्लेखना फे अतीचारों का स्वयं सूत्रकार ने निरूपण 
कर दिया है। अब सोलह कारण भाषनाओं मे जो शक्ति झज्लसार त्याग ( दान ) कद्दा गया था तथा 


सप्तमोडध्याय ६४५० 


सात शीढछों में मो अतिथिसंविभाग शब्द करके दान कद्दा गया दे उस दान का व्याख्यान करने के 
ढिये प्रक्रम का आरम्भ फरते हैं । 


गनुग्रहार्थ स्वस्पातिसर्गों दानम्‌ ॥३८॥ 
स्व यानी अपना अनुप्रद और पर अर्थात्‌ दूसरों का अनुग्रह्द करने के लिये धन का त्याग 
फरना दान है| भावाण-दाता का अपना अनुमग्नद तौ आत्मीय आनन्द के साथ पुण्यसंचय करना दे 
और पात्र के सम्यम्न्नान, चारित्र, आरोग्य, शरीर शक्ति, आदि को उृद्धि करना हे | थों दोनों प्रयोजनों 
का छक्ष्य रख जो सर्वाश ममत्व को छोड़ते हुये अपने धन का परित्याग कर देना है वद्द दान है । 
स्वपरोपकारो5लुग्रह!, स्वशब्दों धनपर्यायवचनः । किमर्थों्यं निर्देश हत्याह-- 


यहाँ सूत्र में कछ्दे गये अनुग्रह शब्द का अर्थ अपना और पर का उपकार करना है। दान देने से 
अपने को स्वकतंव्यपाठन, पुण्यसंचय और दानान्तराय के क्षयोपशसम अनुसार हुए आध्यात्मिक आनन्द 
विशेष की प्राप्ति होती है. तथा पात्र को आद्वार, औषधि, आदि देने से उनके ज्ञान, चारित्न, शरीर की पुष्टि 
होकर इन से ज्ञानाम्यास करना, उपवास करना, तीथ यात्रा करना, भावपूर्ण घर्मोपदेश करना, कायक्केश 
फर सकना आदि सत्कर्स प्रवर्तते हैं, औषधि, बसतिका, पुस्तक, कमण्डछु, पिच्छिका, दे देने पर अथवा 
गृहस्थ पात्र को अन्य पदार्थों का भी स्व हस्त से दान करने पर धार्मिक हत्यों फी पृद्धि द्वोती दे। सर्व 
शब्द के आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और घन ये चार अथ हैं. किन्तु सूत्र में कद्दे गये रव शब्द का पर्याय 
वाची शब्द केवछ स्वकीय धन ही छिया जाय, दान के प्रकरण में आत्मा या आत्मीय बन्धुजन अथवा 
अपने जातीय वर्ग के देने का तात्पय नहीं है। आहार, औषधि, पुस्तक, चसतिका, रुपया, गृद्द आदि 
धनों फा द्वी मुनिमद्वाराज और ग्ृहस्थ के लिये यथा योग्य दान दिया जाता है। पात्रदत्ति और फरुणा- 
दृत्ति में पृण्यवृद्धि के अर्थ अनेक धर्मोदनपेत पदार्थों का दान किया जाता है। हाँ समदत्ति और अन्वय- 
दत्ति में पुण्यव्द्धि गौण होकर यशस्यता, स्व फृतेन्य और छुटुम्ब रक्षा धार्मिक छोकिक कार्यो का परि- 
पालन करना प्रधान फल हो जाता है। यहाँ कोई प्रइन करता दे कि दान फे छक्षण का यह कथन यहां 
88 झ किया गया दे ९ बताओ । ऐसी जिज्ञासा अबतेने पर अन्थकार वारत्तिक द्वारा उत्तर को 
फहते ६। 


स्व॑ धनं स्थात्परित्यागो5तिसगगस्तस्य नुः स्फुटः । 
तद्ानमिति निर्देशो5तिप्रसंगनिवुत्तयें ॥१॥ 
अनुग्नहार्थमित्येतद्विशेषणमुदीरितं। 
तेन स्वमांसदानादि निषिद्ध परमापक्तत्‌ ॥ श॥ 
स्व शब्द फा अथे घन समझा जाय उस अपने घन का अतिसर्ग यानी स्फुट छोकर जो परि- 
त्याग करना है वह दान हैं जो कि आत्मा फा स्वकत॑ज्य है। लक्षण के घटकावयव हो रहे पदों करके इतर 
व्यावृत्ति कर दी जाती है अतः अपने और पर के अपकार के लिये जो दिया जायेगा चद्द दान नहीं समझा 
जायेगा अथवा घन के अतिरिक्त जीवित रहने, शीष॑ आदि का त्याग करना फोई दान नहीं हू । सूत्र 
कार महाराजने “अलुम्रद्वार्थ स्वस्य” यों यह विशेषण कद्दा है उस करके अपने मांस का देना, शिर चढ़ा 


देना, पशुवलि फरना, इत्यादिक दान करना, निषेघे जा चुके समझे जाय, क्योंकि ये अपने और दूसरे 
के बढ़े भारी अपकारो फो करने वाले है यह घन फा दान भो नहीं हे । 


६५० इलोक-वार्तिक 


नहि परकीयवित्तस्पातिसर्जनं दानं स्वस्यातिसर्ग इति वचनात्‌ | स्वकीयं हि धन सन 
मिति प्रसिद्ध धनपर्यायवाचिनः स्वश॒व्दस्य तथैव श्रसिद्धे! | न चेंव॑_स्व॒दुःखकारणं परदु/खनि- 
मिचं वा सवमाहारादिक धनं भवतीति तस्याप्यतिसगों दानमिति प्रसज्यते, सामान्यतोश्जुग्रहम- 
थमिति वचनाव । स्वानुग्रहार्थस्य पराजुग्रहार्थस्य च धनस्यातिसगों दानमिति व्यवस्थितेः | तेन 
च विशेषणेन स्वमांसादिदानं स्वापायकारणं परस्यावद्यनिवंधनं च प्रतिश्षिप्तमालक्ष्यते तस्व 
स्वपरयोः परमापकारहेतुत्वात ॥ 


दूसरे फे धन फो दे देना तो दान नहीं है क्‍योंकि श्री उमास्वामी महाराज दान के लक्षण मे अपने 
धन फा परित्याग करना ऐसा फण्ठोक्त निरूपण किया है. जब कि अपना उपात्त किया गया घन ही स्व 
है ऐसा छोफ में प्रसिद्ध दो रद्दा है। चार अर्थों मे से यद्धां घन के पर्यायवाची हो रहे स्व शब्द फी त्सि 
दी प्रकार यानी अपने धन स्परूप से असिद्धि द्वो रद्दी है, स्व का भी धन ही होना चाहिये मांस, रक्त, 
प्राण, आदि नहीं । यों स्व शब्द फी सफछता हुई। इस प्रकार फह्दने पर भी प्रसंग उठाया जा सकता 
कि अपने दुःख के कारण द्वो रद्दे अथवा दूसरों के दुःख के निमित्त हो रद्दे सभी आद्वार, औपधि, आदि 
फभी धन हो जाते हैं इस कारण छन का भी परित्याग करना दान द्वो जाओ, ग्रन्थकार कट्दते हैं कि यह्‌ 
प्रसंग नहीं उठाया जा सकता हे क्योंकि सूतन्नकार ने दान के लक्षण मे सामान्यरूप से अनुम्रद्वार्थ ऐसा 
फथन किया दे अतः अपना अलुग्रह फरना स्वरूप प्रयोजन को धारने वाले अथवा दूसरों का अलुम्रहृ 
होना स्वरूप प्रयोजन फो धार रहद्दे धन का संपिभाग करना दान है ऐसी सूत्रानुसार व्यवस्था द्वो रही 
है । विस अजुप्रह्यथ विशेषण करके अपने कपाय का कारण हो रद्दा और पर के पापवंध फा कारण 
हो रद्दा स्वकीय मांस आदि का दान करना तो निरस्त कर दिसा गया समझ लिया जाता है । क्‍योंकि 
यह स्वकीय मांस आदि का देना तो अपने और दूसरों के परम अपकफार करने का द्वेतु दो रहा हे । 

कुतस्तस्य दानस्य विशेष हृत्याइ-- 

सूत्रकार मद्दाराज फे प्रति कोई जिश्लासु अहन उठाता है फि उस दान की या उस दान के फल 
की किन फारणों से विशेषता हो जाती है ? अथवा दान में कोइ विशेषता ही नहीं दे ? ऐसी प्रुच्छा प्रव- 
तेने पर सूत्रकार मद्दाराज इस अग्रिम सूत्र फो कद्द रहे हैं । 


विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥३९॥ 


विधिविशेष, द्रब्यविशेप, दावाविशेष और पात्रविशेष इन विशेषताओं से उस दान फी पिश्ले- 
पता हो जाती है। दान के फछ में भी अन्तर पड़ जाता दै। अर्थात्‌ श्रेष्ठ पात्र का प्रतिग्रहद करना, ऊँचे 
आसन पर बठाना, पाद प्रक्षाऊन करना, पूजन करना, नमस्कार फरना अपने मन की शुद्धि करना, वचन 
शुद्धि, कायशुद्धि और भोजन, पान शुद्धि इत्यादि पुण्योपाजेन क्रिया घिशेपों का ठीक ठीक क्रमविधान फरना 
विधि कट्दी जादी है। उस विधि की आदर अनादर अनुसार विश्लेषता हो जाती है । देय द्रव्य की विशेषता अनु- 
सार द्रव्यविशेष व्यवस्थित दै। जो द्रन्य मद्य, मॉस, मधु, के संसर्ग से रह्दवित है, चरम से छुआ हुआ नहीं है। 
पात्र के तप, स्वाध्याय, निराकुछता, झुद्ध परिणतियां आदि की घृद्धि फा कारण दे वह द्ल्य विशेष विशिष्ट 
पुण्य का संपादक है अन्य भ्रकारों के द्रव्य से बेसा पुण्य प्राप्त नहीं होता दै। दाता भी झुद्ध आचरण का 
होय, पात्न में ईष्यां नहीं करे, दान देने में उत्साह रखता हो, शुमपरिणामी द्वोय, वृष्टफ्ों की अपेक्षा नहीं 
रखता हो, भद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अछोछुपता, क्षमा ओर शक्ति इन साव गुणों को धार रद दो ऐसा 


द५२ इलोक-वार्तिक 


अनेक कार्यों की विश्ेपतायें अपने अपने अंतरंग, वह्दिर॑ंग कारणों अनुसार द्वो रद्दी देखी जाती हैं छोक 
में भी ऐसी असिद्धि हे कि “पाग, भाग, वाणी, प्रकृति, सूरत ( मूरत ) अर्थ विवेक । अक्षर मिर्ले न एक 
से हंढो नगर अनेक” भूत, भविष्य, वर्तमान फाछ के या देशान्तरों के अनेकानेक मनुष्यों की सूरतें, 
मूरते, एक सी नहीं मिलती है। एक मनुष्य की भी वाल्य, कुमार, युवा, अर्ध॑बृद्ध और वृद्ध अवस्थाओं की 
आक्ृतियो में महान अन्तर है सूक्ष्मदष्टि से विचारन पर प्रत्येक वर्ष, मास, दिन, घंटाओं की सूरतें 
न्‍्यारी जचेगी | दृ्॒प, विषाद, क्रोध, क्षमा, भूख, रप्ति, टोटा, छाभ, रोग, आरोग्य आदि अवस्थाओं मे 
झट न्यारी न्‍्यारी आहृतियां हो जाती हैं । ये ही दश्ायें पशु, पक्षी, मक्खिया, चींटे,चीटियां, इक्ष, आदि 
में समझ लीं जाय । स्थूलदृष्टि से मक्श्षियों एक सी ढीखती हैं. किन्तु उनमे अंवरंग वद्विरंग, कारण वश 
अनेक अन्तर पड़े हुये है। भले ही एक साँचे में ढले हुये, रुपये, पेसे, खिलौनों, में अन्तर नहीं हू किन्तु 
सदृञ परिणाम स्वरूप सामान्यवाले मनुष्य, घोड़ा, आदि उक्त दृष्टान्वों से चना, गेहूँ, चावलों प्रश्नति मे 
भी व्यक्तिद्: अन्चर मानने की इच्छा दो जाती है। इसी भ्रकार द्रव्य आदि मे वद्दिरग, अन्तर॑ग कारणों 
अनुसार विशेषपताये द्वो जाती हैं । पूर्ण आदर उत्साह के सांथ श्रविग्नहद आदि के फरने मे और मन्द 
उत्साह के साथ विधि करने मे अन्तर पड़ जाता दे | गरिए्ठट पदार्थ, अति उष्ण, औपधि, रूक्ष भोजन, 
आढि द्वव्यों की अपेक्षा, छघुपाच्य, अनुष्णाशोत द्रन्यों का दान करने में अन्तर हे, शुद्धहदय, निष्कपट, 
दावा मे और ईष्यॉछु, अलुत्साद्दी, दाता मे मद्दान्‌ अन्तर है । तीर्थंकर, मुनि, ऋद्धिधारी मुनि, सामान्य- 
आज उत्तम श्रात्रक, पाक्षिक भ्रावक, आदि पात्रों के अन्तर अनुसार दान फल की विशेषतायें दो 
जातीं हे | 

विधिद्रव्यदाद॒पात्राणां हि विशेष; स्वकारणविशेषात्‌ । तच्च कारणं वाह्ममनेकधा द्वव्य- 
क्षेत्रकालभावमेदात्‌ । आन्तरं चानेकधा श्रद्धाविशेषादिपरिणामः । कः पुनरसो विध्यादीनां विशेष: 
प्रर्यातो यतो दानस्य विशेषतः फलविशेषसंपादनः स्यादित्याइ-- 

अपने अपने कारणों की विशेषताओं से विधि, द्रव्य, दाता और पात्नों का विशेष हो रहा निय- 
सित हे और द्रन्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनके भेद्‌ से वे वहिरह्न कारण अनेक प्रकार के हैं । उन के अनुसार 
कार्यों में भेद पड़ जावा हे। तथा भ्रद्धाविशेष, उत्साहवविशेष, क्षयोपशम, विशुद्धि, आदिक परिणाम स्वरूप 
अंतरंग कारण भी अनेक प्रकार हैं इन अंतरंग फारणो से भी कार्यों में अनेक अन्तर पढ़ जाते हैं। 
जैसे कि विद्यालय, अध्यापक, भोजन, श्रेणी, पुस्तकों, समय, परिश्रम आदि फे समान होने पर भी छात्रों 
की अन्तरंग कारण वश अनेक प्रकार व्युत्पत्तियां देखी जावी हैं। कारणों की बड़ी अचिन्वनीय शक्ति है । 
जिस से कि कार्यों में बस्तु भूत अनेक विशेषताये उपज बेठती हैं। यह कोई प्रश्न उठावा दै कि वह विधि 
आदिको फी विश्वेषता फिर कोन सी प्रसिद्ध हो रद्दी है ? जिस से कि सूत्रोक्त अनुसार दान की विशेषता 
से वह विधि आदिकों का पिशेष भछा फलविशेषों का सम्पादन करनेवाछा हो सके ? ऐसी जिज्ञासा 
प्रवततने पर प्रन्थकार अग्रिम वार््तिकों फो कह रद्दे हैं । 


पात्रप्रतिग्रहादिभ्यो विधिभ्यस्तावदास्तरवः । 
दातुः पुण्यस्य संक्लेशरद्दितेभ्यो5तिशायिनः ॥ ३॥ 
किंचित्संक्लेशयुक्त भयो मध्यमस्योपवर्णितः । 
बृहत्संक्लेशुयुक्त भ्यः स्वल्पस्येति विभिद्यते ॥४॥ 


सप्तमोडथ्याय ६५३ 


निऊृध्मध्यमोत्कृष्विशुद्धि्यो विपयेयः । 
तेभ्यः स्थादिति संक्षेपादुक्त' सुरिभिरख्नला ॥५॥ 


पात्रों का प्रतिग्रद्द करना, ऊँचा स्थान देना, पाद्पक्षाऊन करना, पूजा रचना आदिक संक्‍्लेश 
रहित हो रही नवधा विधियों से तो दाता को सातिशय पुण्य का आख्रव'होता है तथा बहुभाग विशुद्धि 
ओर किंचित्संक्‍्लेश करके युक्त हो रहे प्रतिमद आदि विधियों से दानकतोौ जीव को मध्यम श्रेणी के पुण्य 
का आज्तव धोना कट्दा छे एवं अत्यल्पविशुद्धि और बढ़े हुये संक्लेश करके युक्त हो रद्दे पात्र प्रतिभ्रह, 
आदि विधियों से दाता को स्वल्प पुण्य का आख्चब द्ोता है। इस प्रकार विधियों की विशेषता से यों उक्त 
प्रकार उत्तम, मध्यम, जघन्य जाति के पुण्यों का आस््रव द्वोना कह दिया गया दे। सूत्र में विधियों की 
बिशेपता से जो उस दान का विशेष कहा था उसका अभिप्राय यही है कि यों विशेष रूप से दानजन्य 
गुण्यास्तव के भेद कर दिये जाते है । निकृष्ट विशुद्धि, मध्यम विशुद्धि और उत्कृष्ट विशुद्धियों से किये गये 
उन प्रतिग्रद्द आदि विधियों से दाता को विपर्यय होगा यानी स्वल्प पुण्य का आखस्रव, मध्यम पुण्य का 
आख्रव और उत्कृष्ट अनुभागवाले पुण्यका आस्नद द्ोगा। इस प्रकार आचाये महद्दाराज सूत्रकार ने संक्षेप 
से उक्त सूत्र में तास्विकरूप करके यों निरूपण कर दिया है। अथाोत्‌ भ्री समन्तभद्वाचार्य ने “बिशवद्धि 
संक्लेभाडगं चेत्स्पपरस्थं सुखासुखं, पुण्यपापास्रवों युक्तो न चेट्रथर्थस्तवाहतः” यों आप्तमीमांसा में 
विशुद्धि और संक्छेश के अडगों को पुण्य और पाप का आख्तनव इृष्ट किया है। दशवे गुणस्थान में मी 
ईपत्संक्लेश पाया जाने से ज्लानावरण आदि पाप प्रकृतियों का आख्रव दोता रहता है ओर पहिले गुण- 
स्थान में मी स्थल्प विशुद्धि अनुसार कतिपय पुण्य प्रकृतियां आ जातीं हैं। प्रथम शुणस्थान से प्रारम्भ 
कर तेरहथे गुणस्थान तक के जीव दान कर सकते हैं, जो जीव सर्वथा संक्लेश रहित हैं. उनके उत्कृष्ट 
विशुद्धि दे दां जो किंचित्‌ संक्लेश युक्त है. उनके सध्यसविश्वुद्धि पाई जातो हे। बढ़े हुये संक्लछेश से परि- 
पूर्ण हो रद्दे जीबों के निकृष्ट विशुद्धि दो सकती दे अथवा थोड़ी भी पिशुद्धि पायो जा सकती है । इस 
प्रकार दान की विधि से हुये विशेष का ग्रन्थकार ने समर्थेन कर विया हे । 


गुणवद्धिकरं द्वव्यं पात्रे पुण्यक्रदपितं। 
दोषबइडछिकर॑ पापकारि मिश्र तु मिश्रक्गत ॥६॥ 


दृब्य की विशेषता यों है कि पाज्नों में गुणों की वृद्धि को करने बाला द्रव्य यदि अर्पित किया 
जायेगा तो बह दाता को पुण्य का आज्तव करने वाढा हैँ ओर शारीरिक दोपों या आत्मीय दोषो की 
वृद्धि को करने वाछा द्रव्य यदि पात्रों छे लिये समर्पित किया जावेगा तो दाता को वह्द द्वव्यपापास्रव का 
फरानेवाला होगा, हा कुछ गुणों की और कुछ दोपों की यों मिप्नित हो रही वृद्धि को करने बाला द्र्य 
तो दाता को पुण्यपाप में सिश्रण का आख्रावक दे। यह द्रव्य फी विशेषता से दानफछ की विशेषता हुईं । 
दाता गरुणान्वितः शुद्धः पर॑ पृण्यमवाप्लुयात्‌। 
दोषान्वितस्त्वशुद्धात्मा पर॑ पापमुपेति सः ॥७॥ 
गरुणदोषान्वितः शुद्धाशुदझभावो समश्नुते। 
बहुघा मध्यम पुण्य पाप॑ चेति विनिश्चयः ॥८॥ 


६५४ इछोफ-वचार्तिक 


_ णनकरता जीव जो श्रद्धा आदि ग॒णों से अन्यित हो रहा सुद्ध परिणामों वाढा है बह दान- 
क्रिया से उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त कर सकेगा हाँ ईर्पा, हूप. आइि दोपों से अन्धित हो रहा अशुद्धात्मा है 
चह्द दाता तो बडे भारी पापाम्रव फो प्राप्त करता ६ हां जो गुण और दोप दोनों से अन्यित दो रहा 5 | 
वह दाता अश्ुद्ध परिणतियों के द्वो जाने पर बहुत प्रक्रार के मध्यम पुण्य और पापऊर्मों फे आम्रव फो 


यथायोग्य प्राप्त कर छेता है यो दाता को पिश्वेपता से दान फल की विश्येपता फा विश्येपरूप से निर्णय 
कर दिया गया दे । 


दत्तमन्न सुपात्राय स्वल्पमप्थुरुपुण्यक्ृत्‌ । 
मध्यमाय तु पात्राय पुण्यं मध्यममानयेत्‌ ॥र्द॥ 
कनिष्ठाय पुनः स्वल्पमपात्रायाफलं बिहुः । 
पापापापं फल॑ं चेति सूरयः संप्रचक्षते ॥१०॥ 


पात्रो की विद्येपता इस अफार है. कि श्रेष्ठ पात्र फे लिये दिया गया अन्न या औपधि, ज्ञान, 

आदिक थोड़े भी दवोंग परिपाक में घिपुर पुण्य का आज्तनव कराते हैं दवां मध्यम पात्र के लिये दिये गये अन्न 
आदि तो मध्यम पुण्य को प्राप्त फरायेंगे पुनः जघन्य पात्र के लिये दिये गये अन्न आदि तो दाता को 
स्वल्प पुण्य का आख्ब करायेंगे किन्तु प्रदद्दीन और दर्भनद्वीन अपात्र के लिये दिया गया द्रव्यू निष्फठ 
ही द्वोता है. ऐसा विद्वान जान रहे हैं अथवा अपात्रदान का फल पाप और अपाप भी ह्वो जावा दे अर्थात 
हिंसक या व्यसनी जीचों के लिये उनके अनुकूछ द्वो रहे दूपित द्रन्यों फे देने से मद्दान्‌ पाप का आलस्नच 
होता हूँ और उन व्यसनी या दुरभिमानी जीवों के लिये योग्य द्रव्य देने वाले को पाप नहीं लगना वस 
यही फल पर्याप्त है| सम्यरदर्शन रह्वित द्वोकर उपरिष्ठात्‌ न्रवी वन रहे कुपात्र में दान करने से कुभोगमूमि 
के सुख्त मिलना फछ फट्दा 8 । इस प्रकार आचार्य मद्दाराज उक्त सूत्र मे दान का निर्दोष रूप से घढिया 
व्याख्यान कर रहे हैं। भावार्थ-ग्ृहस्थ की फतिपय क्रियाये ऐसी हैं जिनके करने पर पुण्य नहीं छगता है 
किन्तु नहीं करने पर पाप छग बैठता है जैसे कि घाल-बच्चों, फो पालने या शिक्षित करने से माता-पिता 
को कोई पुण्य नहीं लगता दे हॉ उक्त कर्तव्य के नहीं पालने से संक्‍्लेश, अपकीर्ति, कतंन्यच्युति अनुसार 
पापवंध अबश्य होगा, तथा गृहस्थ के कतिपय फर्म ऐसे भी हैं. जिनके करने पर पाप नहीं छगता हे किन्तु 
नहीं करने पर पुण्य छग यैठता है जैसे कि व्यापार मे एक रुपये पर चौअन्नी, दुअन्नी, फा मोटा छाम 
उठा रहे व्यापारी को फोई पाप नहीं छगता है बेचने वाढे ओर खरीदने वाछे फो चाद्दे जो कुछ राजी 
दोय किन्तु सन्वोपी न्यापारी यदि थोढ़े छाभ से ही वेचे वो संतोष, परोपकार, मितन्यय, सत्कीर्ति, चात्सल्य, 
अनुसार हुई आत्मविशुद्धि से उसको पुण्य अवश्य हो जायेगा । यहाँ पुण्यपाप पद से तीम्र अच्ुुभाग शक्ति 
वाले पुण्यपाप, लिये जॉय यों तो गृहस्थ की चाद्दे किसी मी क्रिया से पुण्य पाप यथा योग्य लगते ही रहते 
हैं। पहिले गुणस्थान से लेकर दशवें तक अनेक पुण्यपाप कर्मों का वन्‍्ध होता रहता हे । सनावनो 
पण्डितों के यद्दाँ भी “नित्यनैमित्तिके कुर्यात्‌ अत्यवायजिद्दासया” तथा ५अक्कुबेन्विद्दितं कर्म प्रत्यवायेन 

लिप्यते” यों नित्य नैमित्तिक फर्सों करके फोई पुण्य की प्राप्ति नहीं मानी गई हे। हो संघ्यावन्दन आदि 

कर्सों को नहीं करने बालों को पापथंध अवश्य दो जायेगा, अत्यवायामाव भले ही फछ समझ लिया जाय 

राजा करके नियत फरीं गई घाराओं ( कानूनों ) फे पालने से प्रजाको कोई इनाम या सार्टीफिकिट नहीं 

मिलता है हो कानून नहीं पालने वालों को दण्ड अवश्य प्राप्त द्वोता दे। यवर्नों के यहाँ व्याज नहीं खाने 

बालों फो फोई खुदा की ओोर से पुण्य नहीं बटता दे दवँ व्याज खाने वाछों का नरक जाना उन्होंने माना 


सप्तमीठध्याय ६५५ 


है। इत्यादि युक्तियों से अपात्न दान का फछ पाप और अपाप समझ्न लिया जाय जैसे कि किसी कुपात्न 
दान से पुण्य और अपुण्य हो जाते हैं। वेश्याओं के सुख, रईसों के पशु पक्षियों के सुखों की प्राप्ति, पाप- 
मिश्रित पुण्य से हो जाती है. इसी प्रकार क्चिद्धार्मिकों फो दुःख या सज्जनों को क्लेश की भ्राप्ति भी पूर्चे- 
जन्मार्जित पुण्यसिश्रित पाप से हो जाती है । यह पुण्यास्तव या पापास्नव का अचिन्तनीय काये कारणभाव 
विश्ुद्धि संक्लेशाड्गों पर अवलम्बित दे जो कि परिशुद्ध भ्रतिभावालों को स्वसंवेद्य मी है। शेष युक्ति, 
आगमस, गम्य है। “पापापायं” ऐसा पाठ द्ोने पर तो आचाये सद्दाराज दान का फछ पाप के अपाय दो 
जाने को भी बखानते हैं.। यों अथे कर सकते हैं । 


सामग्रीमेदाद्धि दानविशेषः स्यात्‌ क्रष्यादिविशेषादबीजविशेषवत्‌ । 


दान की सामग्री के भेद से दानक्रिया में अवश्य विशेषता हो जायेगी जेसे कि हृषी 
यानी जोतना अथवा प्रथिवी, जछ, घाम आदि कारणों की विशेषता से बीज फे नाना प्रकार फलविशेष 
हो जाते हैं। नागपुर का संतरा, भआुसावछ का केछा, बनारसी गम, काबुली अनार, सहारनपुर का गन्ना, 
छोटा खीरा आदि पदार्थ उन नियत स्थानों में दो सुस्वाढु, फोमछ फलछित द्वाते हैं. अन्यस्थानों में बीज 
नो देने से वेसे फल की प्राप्ति नहीं होती है इसी म्रकार ऋतुओं, मेघ जल, सूयोतप, द्वारा भी अनेक अन्तर 
पड़ जाते हे । चद्ठत्‌ विधि आदि की सामग्रो छारा हुईं दान क्रिया के विशेषों अनुसार दानफछ का 
तारतस्य है । 
निरात्मकत्वे सवेभावानां विध्यादिस्वरूपाभावः क्षणिकत्वाच्च विज्ञानस्थ तदमभिसंबंधा- 
भाव। | 
न्यायपूर्वक युक्तिपूर्ण जैन सिद्धान्त का अतिपादन कर रहे श्री विद्यानन्द स्वामी इस सातवें 
अध्याय के प्रमेय की स्याह्माद सिद्धान्त अनुसार द्वी सिद्धि हो सकने का प्रतिपादन करते हैं कि हिंसा 
करना या उसका त्याग करना एवं विशेष सामान्य भावनायें भावते रहना तथा अतोचारों के प्रत्याख्यान 
का अयत्न करता और दान अथवा उसके विधि आदिक अलुसार हुये फछविशेपों की संपत्ति ये सब 
अनेकान्त का आश्रय कर स्याद्वादसिद्धान्त में ही सुघटित द्वोते &ैं। परिणासी द्वो रद्दे नित्यानित्या- 
व्मक जीव के तो अनगार धर्म और उपासकाचार पछ जाते है किन्तु बौद्ध, नेयायिक, सांख्यों के यहाँ 
एकान्त पक्ष अनुसार त्रत विधान नहीं आचरा जा सकता है। देखिये नैरात्म्यवादी बौद्धों ने प्रथम तो 
आत्मद्रव्य फो दी स्वीकार नहीं किया हे तथा स्वछक्षण या विश्लवान को उन्हों ने स्वभाव, क्रिया, परिण- 
तियाँ, से रद्दित स्वीकार किया हे। ऐसी दशा में सम्पूर्ण पदार्थों को निरात्मक, निस्स्वरूप, मानने पर 
बौद्धों के यहां विधि द्रव्य आदि के स्वरूपों का ही अभाव हो जाता है। सात्मक, स्वभावचान्‌, पदार्थ 
तो प्रतिग्रह कर सकता हे मुनि महाराज फो ऊंचे आसन पर बेठा सकता है या प्रतिग्रद्दीत हो जाता है, 
ऊँचे आसन पर बैठ 'जाता है, स्वभायों से शुन्य हो रद्दा क्या दान देवे ? और क्या छेवे १ दूसरी वात 
यद्द दे कि थौद्धों ने विज्ञान को द्वी आत्मा स्वीकार किया है, एक क्षण दी ठहर कर दूसरे क्षण में नष्ट 
हो चुके विज्ञान के क्षणिक हो जाने के कारण उन दान ग्रहण, स्वर्गप्राप्ति आदि परिणतियों का चहुं ओर 
से सम्बन्ध नहीं हो पावा हे कारण कि पूर्वक्षण और उत्तर क्षण सें पाये जा रद्दे विपयों के संस्कार अनु- 
सार अवम्रद्द फरने में समर्थ हो रद्दे एक अन्बित ज्ञान का अभाव है। सत्‌ का सर्वथा विनाश और असत्‌ 
फा दी उत्पाद सान रहे बोड्ों के यहां पूर्वोत्तर समीपवर्ती परिणासों का अन्वय नहीं माना गया है। 
00 विज्ञान फा पक्ष छेने पर यह्द पात्र दे, ऋषि है, तपःस्वाध्याय में तत्पर रहेंगे मेरे पद्विले 
८ 


६५६ घ्लौक-वार्तिक 


दान करने की भावना थी अब वही में नवधा भक्ति से दान कर रहा हूँ दान फा फल गुझ्न कर्ता को ही 
प्राप्त द्ोगा, इसी प्रकार यद्द्‌ द्रव्य वह्दी शुद्ध 8 जिसको कि घन्टों पहिछे से ओघन, पश्चन, आदि क्रियाओं 
से संस्कृत किया गया है, इत्यादिक अन्वित संबन्ध नहीं हो सकते £ | दान का संरभ फरने वाला न्यारा 
हे, फलमोक्ता भिन्न पु खाद्य, पेय, तब न्यारे थे अब न जाने नय्रे उतन्न हुये कसे हैं १ थो दत्तों 
को क्षणिक मानने पर फोई नियम, आखड़ो, त्रत, दान, नहीं पाले जा सकते हैं। अष्टसहस्री में सका 
विश्येप स्पष्टीकरण है । 

नित्यत्वाज्ञत्वनिःक्रियत्वाच्च तदभावः । क्रिया गुणसमवायादुपपत्तिरिति चेन्न, तत्परि- 


णामाभावात्‌ । क्षेत्रस्य वा चेवनत्वात्‌ | स्थाह्मादिनस्तदुपपत्तिरनेकान्ताश्रयणात्‌ | तथाहि -- 
दूसरे वेशेपिक या नैयायणिकों के प्रति यह कहना कि उन्होंने हू आत्मा को सर्वथा नित्य 
स्वीकार किया है “सदकारणबन्नित्यं” सत्‌ होकर जो स्वकीय उत्पादक कारणों से रद्दित 8 चह नित्य 
है। वेशेषिकों ने आत्मा को मूलरूप से ज्ञानरद्दित भी इष्ट किया है | धन के योग से धनवान के समान 
सर्वथा भिन्न द्वो रद्दे ज्ञान के समवाय से आत्मा फो क्लानवान्‌ माना गया है। मूल मे आत्मा अज्ञ है तथा नैया- 
यिकों ने आत्मा फो सर्वव्यापक होने के कारण क्रिया शुन्‍्य अभीष्ट किया है) जो विचार सर्वत्र यहाँ वहाँ 
ठसाठस भरा हुआ है वह एक स्थान से दूसरे स्थान फो फथमपि नद्दीं जा सकता है. “सर्व॑मूत्तिमदूद्वव्य- 
संयोगित्व॑ विभुत्व” यद्द वेशेपिको के यद्दाँ विभुत्व का पारिभाषिक लक्षण है। यों जिस दर्शन में आत्मा 
का नित्यपन, अक्षपन, क्रियारद्दितपन, इष्ट किये गये हैं उस दर्शन मे नित्य, अज्न और निष्क्रिय द्ोने के 
कारण उन विधि आदि के स्वरूप का अभाव है जो नित्य है वद्द पहिले यदि अदाता था वो सबदा 
अदुवा भात्मा ही बना रददेगा तथा जो दाता है वो सदा दाता द्वी रद्देगा। पात्र का गोचरी, भ्रामरी, 
गतपूरण, अक्षम्नक्षण क्रतियों अनुसार दाता के घर पर आना, और दावा का प्रतिग्रह आदि करना ये 
सब बाते सर्वेथा नित्य आत्मा मे नहीं सुघटिव होती हैं। जो ज्ञान गुण से सर्वथा मिन्न है. चह अन्न 
आत्मा विचारा घट, पट आदि के समान क्या विधि, श्रद्धा, आदि को करेगा ? कथमपि नहीं । इसी 
प्रकार निष्क्रिय द्वो रद्दे व्यापक आत्मा में आह्वार, विहार, उच्चासन, अर्चान, भक्ति, आदि छुछ भी 
धार्मिक कृत्य नहीं बनते हैं। अतः क्षणिकवादी बौद्ध के समान आत्मा को नित्य मान रहे नैयायिकों के 
यद्धां भी विधि, श्रद्धा, अध्विंसा, आदि कोई भी तन्नत या शील नहीं सिद्ध हो सकते हैं। यदि यहां वैशेषिक 
यों फ्दे कि “अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानामिह्देक॑प्रत्ययद्ेतुः संबंधः समवायः” यों सर्वथा मिन्न 
भा द्वो रहे क्रिया और गुणों का एकपन के समान समवाय सबन्ध द्वो जाने से आत्मा के विधि, भद्धा, 
अष्टिसात्रत, दिग्विरतिशीड, आदि अलुष्ठान वन जायेंगे। भप्रन्थकार कद्दते हैं कि यह तो नहीं कहना 
क्योंकि सर्वथा मिन्न हो रहे ज्ञान, श्रद्धा, तुष्टि, प्रतिमद, आदिक उस आत्मा फे परिणाम नहीं कट्दे जा 
सकते है। सह्याचछ फा परिणाम विन्ध्य पय॑त नहीं दो सकता है। घात यहद्द है कि देवद'त् फो वरत्र का 
थोग हो जाने से बस्त्रवान्‌ कद सकते हो किन्तु आत्मा का स्वभावपरिणाम वस्त्र नद्दी हे विसी प्रकार 
आत्मा को क्रिया शुर्णों के समवाय से ओपाधिक क्रियावान्‌ , गुणवान्‌ , कद्दा जा सकता द्ै किन्तु आत्मा 
की क्रिया या गुणों के साथ एकरसपरिणति नहीं धोने के कारण इन प्रस्तावग्राप्त दान, भद्ण, शर्दिसा, 
मैत्नी, आदि स्वरूप परिणतियां नहीं दो सकती हैं। अथवा सांख्यों के प्रति द्र्मोें यों कहना दे कि उनके 
यहां प्राकृतिक क्षेत्र को अचेवन स्वीकार किया गया दे “भ्रक्नतेमेद्टांस्ववो5४ंकारस्तस्माद्‌गणइच पोडशकः । 
वस्मादपि घोडशकात्पंचभ्यः पंचभूतानि” सच्ष्बगुण, रजोगरुण, तमोगुणमय अकृति से मध्तत्तत्त्व प्रकद 
होवा है उस बुद्धि या मद्दान्‌ से अहंकार होता दे अहंकार से पांच फर्मेन्द्रिय और पांप शानेन्द्रिय एक 
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भन तथा रूपतन्मात्रा, रसतन्सात्रा, स्पर्शातन्सात्रा, शब्दतन्सात्रा यों ये सोलह विवत कक गत होते हैं.। 
पुना पांच तन्‍्माचाओं से पृथ्वी, जऊ, तेज, वायु, आकाश ये पांच भूत अभिव्यक्त द्वो जाते हैं। यों एक 
प्रकृति और तेईस विक्नृतियां इस प्रकार चौबीस वत्त्वों को क्षेत्र कहते है। क्षेत्र की चेवचना करने वाढछा 
पुरुष पच्चौसवां तत्त्व दे यों पच्चीस तत्त्वों को इष्ट फर रहे सांख्यों के प्रति आचार्य कहते हैं कि आपने 
प्रकृति को ही फती अभीष्ट किया है प्रकृति के ही त्रत, आखड़ी, उपवास, दान, श्रद्धा, अहिंसा, सामा- 
यिक, आदि विकार माने हैं किन्तु जब चौबीसों प्रकार का क्षेत्र अचेतन है ऐसी दशा में घ०, पट आदि 
के समान इस अचेतन क्षेत्र के विधि आदिक विवते कथमपि नहीं बन सकते है । प्रतिग्रहद, श्रत, आदिक 
तो चेतन आत्मा के परिणाम है जो कि अचेतन के असंभव है। यदि क्षेत्र के विधि आदि्कि परिणतियां 
मानी जायेगी तो वह अचेतन नहीं हो सकता है । नैयायिकों के समान सांख्यों ने भी आत्मा को नित्य, 
क्ानरहित, क्रियाशुन्य, शुद्ध, स्वीकार किया है इस कारण आत्मा के भी विधि आदि के द्वोने की उपपत्ति 
नहीं है। हाँ स्थाह्मदियों फे यहां तो उन विधि, दान, आदि का होना सिद्ध दो जाता दे क्‍योंकि जैनों के 
यहां अनेक्ान्त पक्ष का आश्रय किया जा रहा है। आत्मा नित्य अनित्य आत्मक हो रहा परिणामी है 
कतिपय पूच परिणतियों को छोड़ता संता उत्तर विवर्तों को आत्मसात्‌ कर भुव बना रहता दे अतः 
उत्पाद, व्यय, भ्ौव्य, स्वरूप आत्मा के सबे पुण्य पाप क्रियायें या शुद्ध परिणतियें बन जाती हैं. इसी 
स्याह्वाद सिद्धान्त को भन्थकार शिखरिणी छन्‍्द में वार्तिक द्वारा स्पष्टरूप से कह कर दिखाते हैं। 


अपानत्रेभ्यो दत्त भवति सफल किंचिदपरं। 

न पात्रेभ्यो वित्त प्रचुरमुदित जातुचिद्ह। 
अदृत्त' पात्रेभ्यो जनयति शुभं भूरि गहन॑ 
जनो/“यं स्याद्रादं कथमिव निरुक्‍त॑ प्रभवति ॥१॥ 


यहाँ लौकिफ या शास्त्रीय व्यवस्थाओं में फोई कोई पदार्थ यदि अपाप्नों फे ढिये भी दे दिया 
गया होता है तो यह सफल यानी दाता या पात्र के डिये श्रेष्ठ फल का देने वाला है वथा कोई दूसरा 
पदार्थ या धन यदि अत्यधिक भी पाज्नों के छिये दिया जाय तो भी घद्द फदाचिद्‌पि सफछ नहीं हुआ 
कहट्दा गया है तथा पात्रों के लिये नद्दीं दिया गया या दिया गया भी दान परचात्‌ आपत्तिकाल में शुभ 
और हे त तथा दुरधिगम्य फछ फो उत्पन्न करता है ऐसी अनेकान्तपूर्ण दशा में स्याद्गाद शब्द की निरुक्ति से 
लब्ध हुये कथंचित्त्‌ पक्ष परिग्रह अथे की यह विचारशीछ मनुष्य भछा किसो भी प्रकार आय्योत्पत्ति कर 
ही छेता है। अथौत्‌ अनेक स्थलों पर पात्र को देना व्यथे कट्दा गया दे किन्तु स्याद्गाद मत अनुसार विशुद्ध 
परिणामो से अपान्न को भी दिया गया दान सफल दे और संक्रेश परिणामों अनुसार पात्र के लिये भी 
अर्पित फिया गया दान निष्फछ है। इसी प्रकार कदाचित्‌ रोग आदि अवस्थाओं में पान्नों के लिये नहीं 
भी देना पुण्य को उपजाता है, जब कि पात्र के लिये अशुद्ध पदार्थ का दान या क्लेशचद्धंक खाद्य, पेय, 
का 2 को उपजाता है। स्याद्वाद का सवंत्र साम्राज्य छा रद्दा है स्याह्वाद के प्रभुत्त की छाप सर्वान्न 
लग रही है। 


किंचिद्धि वस्तु विशुद्धान्तरमपात्रेम्योडपि दचं सफलमेब, संक्रेशदुर्गत तु पात्रेभ्यों दत्त न 
प्रचुरमपि सफल कदाचिदुपपद्चतेअतिप्रसंगाव, तथा दत्तमद्चमपि पात्रेम्यो5पात्रेभ्यश्च शुभमेव 
फल जनयति संक्ेशांगाप्रदानस्येव श्रेयस्करत्वात्‌ | ततः पात्रायापात्राय वा स्यादूदान सफल, 
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स्याददानं, स्यादुभयं, स्यादवक्तव्यं च स्यादूदानं वाथ्वक्त व्यं चेति, स्याद्मादिनयप्रमाणमयज्योति+- 
प्रतानो अपसारितसकलकुनयतिमिरपटलः सम्यगनेकान्तवादिदिनकर एवं विभागेन विभाव- 
यितुं प्रभवति न पुनरितरो जनः क्ूपमण्डूकवत्पारावारवारिविजु मितमिति ग्रायेणोक्त पुरस्तात्मति- 


पत्तन्य ॥ 
जिस वस्तु से दाता और पात्र का अंतरंग विशुद्ध दो जाय ऐसी कोई भी खाद्य, ज्ञान, पुस्तक, 
पेय वस्तु द्वोय च्ट वस्तु अपान्न के लिये भी दे दी जाय वो परिपाक मे नियम से सफल ही होगी। हो 
जो संक्‍्लेशों द्वारा दाता या पात्र की दुर्गति कर देने वाली वस्तु है वह पात्रों के छिय अत्यधिक भी दे 
दी जाय तो भी कदाचित्‌ सफल नहीं वन सकती है.। क्‍योंकि अतिप्रसंग दोप छग जायंगा, यानी क्रोघी 
राजा, या डाकू, वेश्या, अफीमची, मथपायो, आदि को दिया गया अथवा दुष्ट छोमी दाता कर के दिया 
गया पदार्थ भी सफल द्वो जाना चाहिये, जो कि किसी को इष्ट नहीं दै। तथा पात्रो के लिये और आपात्रों 
के छिये कोई भी पदार्थ दिया गया द्ोय अथवा नहीं भी दिया गया द्वोय विशुद्ध भावनाओं 
अनुसार परिपाक से शुभ दी फछ को उत्पन्न कराता है कारण क्वि संक्लेशागों करके नहीं प्रदान 
करना ही जैन सिद्धान्व में श्रेयस्कर यानी पुण्यवर्धंक या परंपरया मुक्ति संपादक अभीष्ट किया दे। 
आत्मा की यावत्‌ परिणवियों में विश्वुद्धि और संक्लेश अजुसार शुभ अशुभ ब्यवस्थायें नियमित की गई 
हैं तिसकारण उक्त छद॒ मे कद्दा गया स्याद्वादसिद्धान्त यों पुष्ठ हो जाता दे कि पात्र के लिये अथवा 
अपान्न के छिये अर्पित किया गया कर्थंचित्‌ सफल दो रहा दान द्वे ( प्रथम मंग )। और पात्र,अथवा 
अपात्र के लिये संक्छेश पूर्वक दिया गया विफल ह्वो रद्दा कर्णंचित्‌ अवान है ( द्वितीय भंग )। एवं क्वचित्‌ 
दिया गया दान क्रम से अरपणा करने पर दान, अदान, उभय स्वरूप है विशुद्धि ओर संक्‍्लेश का मिश्रण 
दो जाने पर उमय धर्म सध जाता है ( छृतीय भंग ) तथा दानपन, अदानपन, इन दोनो धर्मों को युगपत्‌ 
कहने फी विवक्षा करने पर “स्यात्‌ अवक्तव्य” धर्म सधता दै। विरोधी सारिखे प्रतिमास रद्दे दो धर्मों को 
स्थाभाविक शब्दशक्ति अनुसार कोई भी एक शब्द युगपत्‌ कद्द नद्हीं सकवा हे संकेत करने का साहस 
करना भी व्यर्थ पडता है ( चतुर्थ भंग ) विशुद्धि अंश का आश्रय करने पर और एक साथ दोनों विशुद्धि, 
संक्‍्लेशों, फी अर्पणा करने पर “स्यात्‌ दानं अवक्तव्य॑ 'च” यह पांचवा भंग घटित दो जाता है (पाँचवा भंग) 
तथैव व्यस्तरूप से संक्छेश और समस्तरूप से विशुद्धि संक्छेशों का आश्रय करने पर “दान च अवक्तव्य 
व भंग सध जाता है ( पष्ठ भंग )। न्यारे न्‍्यारे क्रम से अर्पिव किये गये विशुद्धि सकलेशों और समस्व- 
रूप से सद्द अर्पित किये गये विशुद्धि संक्छेशों फा आश्रय फर सातवां भंग व्यवस्थित है (सप्तम भंग) । इस 
प्रकार यह समीचीन, अनेकान्तवादी, विद्वान्‌ सूर्य फे समान द्वो रद्दा द्वी अनेक सप्तभंगियों की विभाग 
करके विचारणा करने के छिये समर्थ हो जाता है। जिस अनेकान्तवादी सूर्योपम पण्डित का स्याह्टाद से 
परिपूर्ण हो रद्दे नय और भ्रमा्णों फी प्रचुरता को डिये हुये प्रकाश मण्डल 'चारों ओर फेछ रद्दा दे और 
उस छनेकान्व बादी सूर्य ने संपूर्ण कुनयों स्वरूप अंघकार पटल को नष्ट कर दिया दे । किन्तु फिर दूसरे 
कूपमण्दक के समान बौद्ध, वेशेषिक, नेयायिक आदिक जन तो सिद्धान्त स्वरूप गम्भीर, विशाल, समुद्र 
के जछ की विज भणाओं पर भ्रभुता प्राप्त करने के लिये थोग्य नहीं हैं. इस बात को दस पूर्व प्रकरणों में 
बहुत स्थलों पर कद्द चुके हैं वहां से व्युलत्तिकाभ कर अनेकान्तसिद्धान्त फी प्रतिपत्ति कर लेनी प्वाहिये । 
भावाथ--यह्दों दान के प्रकरण में आचार्यों ने स्याह्माद सिद्धान्त की योजना फरते हुये दानपन, आदान- 
पन, इन दो मूछ भंगों की अपेक्षा सप्तभंगी को छगाया है। अदान में पढ़े हुये नव का अर्थ छुत्सित & 
हो जाता है। यों कुदान से भी कुमोग फे छौकिकसुखों की प्राप्ति हो जाती है तब तो कुदान करना 
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सफल रद्द और कदाचित्‌ संक्लेशों अनुसार किया गया पात्नदान भी अदान समझा गया। ये सब अंतर्रंग 
परिणामों के बढ़ हुईं व्यवस्थायें अनेकान्तवादियों के यद्दां वो सुश्ंखलित बन जाती है। यहाँ ग्रन्थकार 
ने अनेकान्तवादी पण्डित फो धार्मिक क्रिया और छोकिक कतब्यों के प्रकष्ट उपकारक सूर्य का रूपक दिया 
है। छूय का प्रकाशमण्डछ हजारों योजन इधर उघर फेलता है उसी प्रकार स्याह्वादसिद्धान्त के अनेक 
नय भर भ्रमाणों की प्रचुरता विश्व में विस्तृत हो रही दै। सूर्य जेसे अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार अनेकान्तवादी विद्वान भी क्षणिकत्व, कूटस्थ नित्यत्व आदि एकान्‍्तों का प्रतिपादन कर रहीं 
कुनयों को निराकृत कर देता है । जिन पुदूगछ स्कन्धों का अन्धकारसय परिणमन द्वो रह्या था सूर्य का 
सन्निधान मिलने पर उन्हीं पुद्गल्स्कन्धो का प्रकाशमय ज्योतिःस्वरूप परिणाम होने छग जाता है। इस 
ही ढंग से क्षणिकत्ववादी बौद्ध या पच्चीस तत्त्वों को कद्द रहे कपिछ मतानुयायी एवं घषोडशपदाथबादी 
नेयायिक तथा सात पदार्थों को मान रहे वैशेषिक आदि फे कुनय गोचरों का कर्थचित््‌ अनेकान्त सूर्य 
फरके सुनय गोचरपना प्राप्त हो जाता है तभी तो सिद्धचक्रविधान के भन्त्रों मे कपिछ, वेशेषिक, षोडश- 
पदार्थवादी, आदि को सिद्धस्वरूप सान कर नमस्कार किया है। भगवान्‌ के सदस्तनामों मे भी इस का 
भामास पाया जाता द। भूतप्क्नापननय अनुसार अथवा सुनययोजना से, पच्चौस, सोलह, सात, एक 
अद्वतप्न्ष, शब्दाह्वेत, ज्ञानादैत, आदि तत्त्वों फी भी सुब्यवस्था हो जाती है। तभी वो देचागम स्तोन्न के 
अन्त में श्री समन्तभद्र आचार्य महाराज ने “जयति जगति क्छेशावेशप्रपंचह्विमांशुमान्‌ विहत विष- 
भंकान्तध्वान्तप्रसाणनयांशुमान्‌। यतिपतिरजों अस्या धृष्यान्मताम्बुनिषेलंवानू, स्वमतमतयस्तीथ्यों 
नाना परे समुपासते”, इस पद द्वारा जिनेन्द्रमतरूप समुद्र के दी छोटे छोटे अंशों को अपना मत मान कर 
उपासना कर रहे अनेक दाश नि्कों फो बताया है | श्री अकछंक देव ने सी आठवे अध्याय मे “सुनिशिचतं 
ना परतन्त्रयुक्तिषु” इत्यादि पद्म का उद्धरण कर एकान्तवादियों के तत्त्वों को जिनागम का ही अंश 
स्वीकार किया है। जिस भ्रकार भांग पीलेवाछा भांग पीने की यों पुष्टि कर देता है कि गधा दी भांग को 
नहीं पीता है यानी गधे से न्‍यारे जीव भांग फो पीते दी है, उसी प्रकार भांग को नहीं पीने वाछा उसी 
वृष्टान्त स्ते थों अपने ब्रत को पुष्ट करता है कि गधा भी भांग नहीं पीता हे तो अन्य छोग भांग को कर्थ॑ः 
चित्‌ भी नहीं पियेंगे। इत्यादि ढंगों से एवकार और अपिकार मात्र से एकान्त अनेकान्त का अन्तर है । 
पस्तुत; समीचीन एकान्तों का समुदाय द्वी तो अनेकान्त दे | इस ग्रन्थ में अनेक बार अलेकान्त भक्रिया 
फो फष्दा जा चुका है। अष्टसद्स्नी तो अनेकान्तसिद्धि का घर द्वी है। जगल्मसिद्ध निर्दोप स्याह्मद्सिद्धान्त 
को समझाने के छिये थोड़ा संकेतमात्र कर देना पर्याप्त हे। स्याह्मदसिद्धान्त से सम्पूर्ण तत्वों की यथा- 
योग्य विभाग करके विचारणा कर ली जाती है। हां, कुनयों के गाढ अन्धकार में उद्श्रान्त हो रद्दे एकान्व- 
वादी मुग्ध जीव विचारा उसी प्रकार सिद्धान्त रहस्य का पता नहीं छगा सकता दै जिस अकार कि दो 
तीन हाथ तक दो उछछने की शक्ति फो धार रहा छुँये का दीन मेंढक अनेक योजनों लम्वे, चौढ़े, गहरे. 
समुद्र जल को सीमा को नहीं पा सकता है। अनेक भड्गोवारछी प्रक्रिया को नय विशारद पुरुष शीघ्र 
समझ लेता है। श्री अस्ृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धथुपाय में “एफ्रेनाकपेन्ती इलथयस्ती वस्तुतत्व- 
मितरेण, अन्तेन जयति जेनो, नीचिमन्थाननेन्रसिव गोपी? इस पद्म द्वारा अनेकान्त सिद्धान्त पर प्रकाश 
डाला है। परिशुद्ध प्रतिभावाऊों को सुछभता से अनेकान्त की प्रतीति कर छेनी चाहिये। 


इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकस । 


यहाँ तक तत्त्वार्थाघिगम मोक्षश्ञास्त्र के सातवें अध्याय के प्रकरणों का 
दूसरा आहिक समाप्त हो चुका है । 


६६० हलोक-धारतिक 


इति श्री विशद्यानन्दि-आचायविरचिते 
तत्याथ छोकवार्तिकालंकारे सप्तमोध्यायः 
समाप्त! ॥७॥ 
] 


इस प्रकार अब तक अनेक गुणगरिएछ पूज्य श्री विद्ानन्द स्वामी आचार्य के द्वारा 
विरचित तत्त्वार्थडछोकवात्तिकालंकार नामक 
महान्‌ प्रन्थ में सातवां अध्याय 
पूर्ण हुआ | 
्े 


सातवें अध्याय का साराश 


इस सातवें अध्याय के प्रकरणों की सूची इस श्रकार दे क्रि छठे और साववें में आस्रववत्त्व 

के निरूपण करने को संगति अनुसार पुण्यासत्नव फा निरूपण करने के लिये प्रथम ही ब्रत का सिद्धान्त 
छक्षण किया गया है। बुद्धिक्रत अपाय से भ्रुव॒त्व॒ की विवक्षा कर सूत्र मे अपादान प्रयुक्त पंचमी विभक्ति 
का समर्थन कर संवर से पृथक प्ररूपण का उद्दश्य बताते हुये रात्रि भोजनव्रिति का भावनाओं मे अन्त- 
भांव बता दिया दहै। आत्मा की एक देश विशुद्धि और सर्वांग विशुद्धि नामक परिणतियों के अभुसार अणु- 
श्रतों मद्दात्नतों को व्यवस्था फर ब्रतों की पच्चीस भावनाओं फा थुक्तिपूर्ण समर्थन किया है। भाव्य, 
भावक, भाषनाओं, का दिग्दशन कराते'हुये सामान्य भावनाओं में हिंसादि द्वारा अपाप और अवशद्य देख- 
ने की पुष्टिफर हिंसादि मे दुःखपन साध' दिया है। मेत्नी, प्रमोद आदि के व्यतिकीर्ण रूप से सामव्जस्य 
को दिखछाते हुये संवेग वेराग्याथं भाषना फो सुन्दर हृदयग्राद्दी शब्दों ढ्वारा निर्णीत किया है। भाषना 
कोई कल्पना नहीं किन्तु वस्तुपरिणति अनुसार हुये आत्मीय परिणास है पश्चात्‌ ब्रतों के प्रतियोगी हो 
रदे हिंसा आदि का लक्षण करते हुये प्राणव्यपरोपण को हिंसा बताफर प्राणी आत्मा के दुःख हो जाने 
प्रयुक्त पापबंध होना यखाना गया दे। नैयायिक, सांख्य, आदि के यहाँ प्राणन्यपरोपण दोने पर प्राणी का 
न्यपरोपण नद्दी सधता है। सूत्र फी मनीषा भाषहिंसा और द्रन्यद्दिंसा दोनों का लक्षण करने मे तत्पर है। बोद्ध 
या चार्वौकों के यहाँ हिंसा, या अहिंसा, नहीं बनती है “प्रमत्तयोग” पद से अनेक तात्पये पुष्ट द्वोते हैं। 
झूँठ के लक्षण में भी प्रसादयोग छगाना अत्यावश्यक द्वै। अग्रशस्त कहने को झूँठ माना गया है यद्द बहुत 
बढिया बात है । अपने या दूसरे के सन्‍्ताप का कारण जो वचन दे वह सब असत्य हे ओर हिंसा आदि 
के निषेध करने मे प्रवर्त रहा फैसा भी वचन दो सत्य ही है पाप का काय या कारण जो हिंसापूर्ण घचन दे 

वह असत्य है । अतः अपराधी जीव अपने को बचाने के ढिये या स्वार्थी महुष्य अभक्ष्यभक्षण, परस्त्रोसेवन 
आदि के लिये यदि मनोहर भी वचन बोछेगा तो बद्द असत्य दी माना जावेगा, निष्ठष्ट स्वार्थों से भरा 

हुआ वचन शूँठ है जब कि परोपकारा्थ शूँठ भी एक प्रकार का सत्य है। न्‍्यायवान्‌ राजा या राजवर्ग 

सात्र भविष्य मे अद्दिसा को रक्षा के लिये दण्डविधान फरते हैं जो कि अपराधी के अभ्यन्तर परिणामों 

ओऔर अपराधों की अपेक्षा से वाड़न, वध, बंघन, कारावास; जुरमाना, आदि फरना पड़ता है। किसी किसी 
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फांसी के अपराधी को भी क्षमा कर दिया जाता है “अ्दिसा भूतानां जगति विदितं प्रह्म परम” जगत्‌ 
में अहिंसा व्याप जाय इस का पूर्ण लक्ष्य हे। इसी प्रकार चोरी, अन्नद्य और परिप्रह् के लक्षणों में फति- 
पय सिद्धान्तरहस्य प्रकट किये गये है। ब्रती के अगारी और अनगार भेदों को बखान कर द्ग्विरति आदि 
का आत्मीय विशुद्धि पर अवलूंवित रहना पुष्ट किया है। ब्रतशीलों के अन्त में सल्छेखना का व्याख्यान 
कर प्रथम आहिक को समाप्त कर दिया है। इसके अनन्तर सम्यर्दृष्टि के अतीचारों की व्यास्याकर आठ 
अंगके विपरीत दोपों को पांच अतीचारों में दी गवाथे कर अनुमान प्रमाण द्वारा शंकादि अतीचारों को 
साध दिया है। आगे ब्रतों और शीछों में पांच पांच अतीचारों के कहने की प्रतिज्ञा कर पांच ब्रंत और 
सात शीछ तथा सल्लछेखना के अतीचारों को कद्द रद्दे सूत्रों का व्याख्यान किया है। सभी अतीचारों में ब्रतों 
का एक देश भंग और एक देश रक्षण का छक्ष्य रक्खा गया हे। ज्रतों को सवेथा नष्ट कर देने वाले या न्रतों 
के पोपक परिणामों को अतीचारपना नहीं है। दान के लक्षण सूत्र में पड़े हुये पदों की साथकता करते हुये 
दिधि आदि की विशेषत्ता से दान की हो रही पिशेषता को युक्ति पूचंक साथ दिया है पहरचात्‌ अनेकान्त 
सिद्धान्त की छगे द्वाथ “जयदुंदुसि” बजाई गई है जिस प्रकार अनेकान्त की पुष्टि करने के छिये सूर्य 
का परिचस मे सी उदय होना या जल की उष्णता एवं अग्नरिकी शीतता आदि को पुष्ट कर दिया जाता हे 
उसी प्रकार दान में स्थाह्वादसिद्धान्त फो जोड़ते हुये क्वचित्‌ अपात्रों के लिये भी दिये गये किसी ज्ञान, 
पुस्तक, भक्ष्य, पेय औषधि आदि के दान फो सफल बताया है जब कि कदाचित्‌ पात्नों के छिये भी दिया 
गया किसी अज्ुपयोगी या संक्छेशकारक पदार्थ का दान निष्फठ समझा गया है | यों दान, अदान के दो 
मूठभंगों अनुसार सप्तभंगी प्रक्रिया का अयोजन कर अनेकान्तवादी विद्वान फो सूर्य का प्रतिरूपक बनाते 
हुये एकान्ती पण्डितों फो फूपमण्डूक के समान जताकर अनेकान्त सिद्धान्तसागर की प्रतिपत्ति कर लेने 
के लिये तत्त्वान्वेषी जिज्ञासुओं को उत्साहित किया गया है। एक दन्तकथा घृद्ध विद्वानों से सुनी जा रही 
है कि समुद्र तट का निवासी एक हंस किसी समय एफ छुएँ के पास उड़ कर जा बैठा कुएं के मेढक ने 
प्रसंग पा ऋर हंस से पुछा कि आपका समुद्र कितना बड़ा है ९ हंस ने दंसकर उत्तर दिया कि प्रिय 
अआरात ! समुद्र चहुत बड़ा है। मेढक दाथपांव पसार कर कद्दता है कि क्या सागर इतना बड़ा है १ राजहंस 
उत्तर देता है फि नद्दीं इस से कहीं बहुत बड़ा है। पुनः झँँझलछाता हुआ मेंढक सबिस्मय हो कर कुएं के 
एक तट से दूसरे तट पर उछल फर समश्षाता हे कि क्‍या इस से भी वड़ा है १ हंसराज गम्भीर होकर 
बद्दी कहता है कि भाई ! समुद्र इस से भी अत्यधिक छम्बा, चौड़ा है, तव मेंढक उस हंसोक्ति को असत्य 
ससझ कर हंस फी प्रतारणा फरता है कि कोई भी जलाशय कछुएँ से बड़ा नद्दीं दो सकता है | हंस उस 
सेंढक को हृठी समझ फर स्वस्थान को चछा जाता हे ओर कदाचित्‌ मेंढक को ले जाकर समुद्र का 
दर्शन कराता दे तब कट्दी मेंढक को अगाध पारावार का परिक्षान होता दे और उस का मिथ्या अभि- 
निवेश नष्ट द्वो जाता है। इसी दृष्टान्त अनुसार एकान्तवादियों को कूपमण्ड्क की उपमा दी गई दे । 
परमपृज्य श्री विद्यानन्दी आचाये स्याह्माद्सिद्धान्त के उद्धट प्रतिपादक हैं । श्री विद्यानन्द स्वामी के अष्ट- 
सहस्तो मन्‍्थ का यद्द अतिशय विख्यात दे कि “अप्टसहखी को हृदयंगत करने चाछा विद्वान अवश्य ही 
स्थाद्मद्सिद्धान्त का अनुयायी हो जाता है। बस्तुओं के अंतरंग वह्िरंग कारणवश अथवा स्वाभाविक 
हुये अनेक घ॒र्मो की योजना अनुसार अनेकान्त की व्यवस्था है और शब्दों के वाच्यार्थ अनुसार कद्दे गये 
चस्तु फे धर्मों मे सप्तमंग नय की विवक्षा द्वारा स्थाद्ादसिद्धान्व फी भ्रविष्ठा है | यों अनेकान्त की मित्ति 
पर सघ रही स्याद्गाद सिद्धान्त की जयपताका को फहराते हुए अन्थकार ने सावयें अध्याय के द्वितीय 
आहिक को सम्माप्त कर दिया हे ॥ 


६६२ इलोक-वार्तिक 


ख्यातुं तीर्थकरास्रवेषु पठितां शीलत्रतादुश्तां, 
सामान्येतरभावना अहितकृद्धिंसादिलक्ष्माणि च | 
सम्यक्त्वादिसुलेखनान्ततद्तीचारान्‌ जगौ यां श्रयन्‌ 
सानेकान्तसरस्वती विजयते स्पाच्चिट्विता सत्रकृत्‌ ॥१॥ 


इति आचार्यंबर्य श्री विद्यानन्द स्वामी विरचित तत्त्वाथड्लोकवार्तिकालंकारनामक महान 
प्रन्थ की आगरामण्डलान्तर्गत चावलीग्रामनिवासी न्‍्यायाचाये माणिकचन्द्रकत द्िन्दीदेशभापामय तत्त्वाथ- 
चिन्तामणि टौकामें सातवां अध्याय परिपूर्ण हुआ | 


॥ हति सप्तमोध्यायः ॥ 
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